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١ امنزل‎ 
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1 रहम करने वाला बहुत मेहरबान अल्लाह | नाम से 
। 92 لْعْلْمِيَنَ لا ل‎ Z । 2 7 है ليد و‎ 7 2 
لله 1 تت العلمي' الرحمن‎ \ 
बहुत मेहरबान 2 तमाम जहान रब ae तमाम तारीफ 
و‎ Z 3s Z + w ا‎ 
a5 2५ (1 الذّيْن‎ 6४ ५0७ OO (६29 
इबादत | सिर्फ तेरी बदला 
Be 5 तेरी ही जि बदला दिन मालिक 3 रहम करने वाला 
हि? om ts 2 0 oe ae 5h ८५० 
bi, SI Aa! (१) وَاياك نشتعيّن‎ 
रास्ता हमें हिदायत दे | os | हम मदद चाहते हैं और गे qa 
لا‎ 1 agile 2 92516 لفنتقيم 2 & 1 لل ول‎ 7 2% 
عَليهِمْ:‎ Cal صِرّاط الذِيّنَ‎ ETRE) 
उन पर q oe उन लोगों का रास्ता | ६ | सीधा 
a we 7 2 2 قرو عَلَيَهِمَ‎ 2 2 शा 
ox ها لمَعْضْوٌ 0 لضا‎ OF 9 
ولا الضالبي»‎ sews غيّر ا ب‎ 
eer 3 e ९१ a >> कक 
7 जो गुमराह हुए और न उन पर ग़ज़ब किया गया 3 

















١ منزل‎ 2 





अल-फातिहा (1) 






अल्लाह के नाम से 

जो बहुत मेहरबान, 

रहम करने वाला है। (4) 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 
हैं जो तमाम जहानों का रब 
है, (2) 

बहुत मेहरबान, रहम करने 
वाला। (3) 

बदले के दिन का 

मालिक। (4) 

हम सिर्फ तेरी ही इबादत 
करते हैं और सिर्फ तुझ ही से 
मदद चाहते हैं। (5) 

हमें सीधे रास्ते की हिदायत 

दे, (6) 

उन लोगों का रास्ता जिन पर 
तू ने इन्‌आम किया न उन का 
जिन पर ग़ज़ब किया गया, 
और न उन का जो गुमराह 
हुए। (7) 






















































































अलिफ-लाम-मीम (1) 








अल्लाह के नाम से 
जो बहुत मेहरबान, 
रहम करने वाला है। 


ate -लाम-मीम | (4) 


यह किताब है इस में कोई 
शक नहीं, परहेजगारों के 
लिए हिदायत, (2) 


जो गैब पर ईमान लाते हैं, 
और काइम करते हैं नमाज, 
और जो कुछ हम ने उन्हें 
दिया उस में से ख़र्च करते 
हैं, (3) 


और जो लोग उस पर ईमान 
रखते हैं जो आप (स) पर 
नाजिल किया गया और जो 
आप (स) से पहले नाजिल 
किया गया और वह आखिरत 
पर यकीन रखते हैं। (4) 


६ ७७७४; & الْمَقَرَةٍ‎ Sh je )( © 7 آَيَاتَهًا‎ 
(2) सूरतुल बकरः 
(गाय) 


रुकुआत 40 See 0 


AS se Eg ED 
SK US 


3 
Sau 



































البقرة ” 


oH مل‎ 





\ 
- ww 
0 Omer yl Cpe SI بسع الله‎ 
5 नें a a 
रहम करने वाला बहुत मेहरबान | अल्लाह | नाम से 
ج اوه‎ 5 = 8 श्र ae 2 2 1 € ral 
४ (४०७ 423 5८3४ CaS! الي ذلك‎ 
हिदायत इस में नहीं शक किताब यह 1 अलिफ- 
लाम-मीम 
2 7 7 > و 2 و‎ 5 ih Y 54454. ८ نس 2 و‎ 
शक मे 4 | ؟ 1 ملوا‎ 7 9 5 
90 ० دين يؤمنلول‎ me 7 
गैब पर ईमान लाते हैं जो लोग 2 परहेजगारों 
के लिए 
لا‎ oe ea ESS (oa 7 yews وَيُقَيَمُوْن‎ 
ينقفو ل‎ A १) ) A 5 ७ \ ७ سد‎ 3 
3 جهو جد‎ करते हैं | हम ने उन्हें दिया और उस से जो नमाज़ और Ee 
करते हैं 
a 
7 مَأ‎ Z 7 1 9 2 ما‎ 6 4 A و‎ Z لل‎ 7 Z 
و‎ ४.८) بمَا انزلَ‎ ORs وَالذِينَ‎ 
और जो | आप की तरफ اعرد‎ उस पर जो ईमान रखते हैं और जो लोग 
3 Oper ye هَبالاخة هم‎ 3118 > 2 are 
Li) OfSR مِنْ قبلك وَبِالاخِرَةٍ هم‎ Up 
| + | यकीन रखते हैं वह और आखिरत पर आप से पहले से नाज़िल 
किया गया 




















١ منزل‎ 






































































































































لازم 


اا 


SpA هم‎ ४-४5 قن وَبَهِمْ‎ ४# ५४ ४--४ 


5 कामयाब वह | और वही लोग | अपना रब से हिदायत पर वही लोग 


























eas ८ 2 aa | 2 é‏ 2 >> م402 242 عَليهِمَ टी a4 ae‏ > 27 4 لم ee‏ هم 
إن الذِيّنَ 195 سوَاء os‏ ءَانْدْرَتهَمَ al‏ لم 3 
ale आप उन्हें जिन‏ 


नया ١ : उन पर लोगों ने 
डराएं लोगों ने 


3-5 ६ 2 2 وَعَلْ‎ ६५ pls م لله عن‎ 2 a2 4 - 2 ५ 
وَعل‎ on 3 على قلوٌ بهم‎ ai aa OC Op PY له‎ 
मुहर लगा दी 

अल्लाह ने met 


ايصارهم ety SL‏ عَذابٌ ८-25 (४ कलर‏ الئاس 


और उन के 
लिए 


A 12 कल 9 2 و‎ 

4 2 سَ مه 2 Ed 23 . jd 2 2 ry Lis a ra‏ هم 23 one‏ 7 
مَنْ يقوّل ا بالله وَبِاليَوْم الآخر 4 هم بِمَؤْمِبِيّنَ A)‏ 
और‏ 
नहीं‏ 


डराएं उन्हें बराबर कुफ्र किया बेशक 


























और पर | उन के कान | और पर | उन के दिल पर Ls | ईमान लाएंगे 


























लोग और से 7 बड़ा अज़ाब पर्दा उन की आँखें 























अल्लाह | हम ईमान 
पर लाए 


8 ईमान वाले आखिरत | और दिन पर कहते हैं | जो 





























1 2 لذدد‎ ve ais ne 4 : 3 
1०० يخدعون الله وَالْدِيَنَ‎ 


ईमान लाए 
قلوٌ بهم‎ im 4 


उन के दिल 
(जमा) 


3-७ ५७ 60 Opis pe ४ ६-२ 


और 
जब 


अपने आप मगर धोका देते और जो लोग |अल्लाह| वह धोका देते हैं 























नहीं 
४ فَرَادَهُمْ الله‎ 


सो अल्लाह ने 
बढ़ा दी उन की 


RB ८ Loe‏ يي 9 لا 
हि oe 4‏ 


और 


बीमारी नहीं 


बीमारी में | समझते हैं 























Si SWE وَلَهُمَ‎ 
और उन 
के लिए 


कहा 


क्योंकि दर्दनाक अज़ाब 
जाता है 














10 वह झूट बोलते हैं 











7 2 ८. اس‎ ६ لا‎ ‘ 2 1 1 
ए) Opes تحن‎ Les ४ 2४ تَفيِدُوًا فى‎ ४ لَهُمَ‎ 
वह 
कहते हैं 


बेशक 
वही = 
वह 


इसलाह करने लि 5 dar 
11 ا‎ हम 1 जमीन में न फसाद aT 
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GD Ojpads‏ وإذا 
और‏ 
जब‏ 


EUS 2 |‏ ادويق كما امن 


वह 
कहते हैं 


١ ७५८६६ وَلكن لا‎ 
नहीं 


BS وَإِذَا‎ “LE 


और हम ईमान 
जब लाए 


: 5 7 Lots ६ «८ ६ ae ce 7३ فيطيفية‎ 
)६ ०)५ gt ia es ae قالوًا انا‎ i aaa 


कहते हैं 


12 नही समझते और लेकिन ae करने वाले 























...1 كما امن 


तुम ईमान 
लाओ 


ईमान 
लाए 


ईमान 
लाए 


क्या हम 


जैसे 
ईमान लाएं 


जैसे लोग 





























2 
لسن هل مهمه a a‏ ~ 


६.८८.) ge ee! آلآ‎ 
= 
वही 


रखो 
FNS yt الذيين‎ 
कहते हैं 


لهم 


13 वह जानते और लेकिन बेवक्फ 


الى 


पास 


खुद वह 























وَإِذَا لَقُوا 


अकेले होते हैं ईमान लाए जो लोग और जब मिलते हैं 























14 मज़ाक करते हैं हम Het | तुम्हारे साथ | हम अपने शैतान 























9 - - 5 Lz, oe a ao كنك‎ - 2 2 2 7 
| بهم 3 يعدهم فى انهم يَعْمَهُوً‎ cS po em) الله‎ 
और बढ़ाता 
है उन को 


15 وعد‎ हो रहे हैं अल्लाह 











उन की सरकशी में उन से मज़ाक करता है 


١ منزل‎ 4 





अल-बकरः (2) 


वही लोग अपने रब की तरफ से 
हिदायत पर हैं, और वही लोग 
कामयाब हैं। (5) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
उन पर बराबर है आप (A) उन्हें 
डराएं या न डराएं वह ईमान नहीं 
लाएंगे। (6) 

अल्लाह ने उन के दिलों पर और 
उन के कानों पर मुहर लगा aT 
और उन की आँखों पर पर्दा 8| 
और उन के लिए बड़ा sara 

है। (7) 

और कुछ लोग हैं जो कहते हैं 
हम ईमान लाए अल्लाह पर और 
आखिरत के दिन पर और वह 
ईमान वाले नहीं। (8) 

वह धोका देते हैं अल्लाह को और 
ईमान वालों को, हालांकि वह नहीं 
धोका देते मगर अपने आप को, 
और वह नहीं समझते। (9) 


उन के दिलों में बीमारी है, 

सो अल्लाह ने उन की बीमारी 
बढ़ा दी, और उन के लिए दर्दनाक 
aaa है। क्‍योंकि वह ae बोलते 
हैं। (10) 


और जब उन्हें कहा जाता है कि 
ज़मीन में pate न फैलाओ तो 
कहते हैं कि हम सिर्फ इसलाह 
करने वाले हैं। (11) 


सुन रखो बेशक वही aT Hare 
करने वाले हैं और लेकिन नहीं 
समझते। (12) 


और जब उन्हें कहा जाता है तुम 
ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए 
तो वह कहते हैं क्या हम ईमान 
लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए? 
सुन रखो खुद वही बेवकृफ हैं 
लेकिन वह जानते नहीं (43) 


और जब उन लोगों से मिलते हैं 
जो ईमान लाए तो कहते हैं हम 
ईमान लाए और जब अपने शैतानों 
के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं 
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज 
मज़ाक करते हैं। (14) 


अल्लाह उन से मज़ाक करता है 
और उन को उन की सरकशी 
में बढ़ाता है, वह wed हो रहे 
él (15) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


यही लोग हैं जिन्‍्हों ने हिदायत के 
बदले गुमराही मोल ली, तो उन 
की तिजारत ने कोई फाइदा न 
दिया, और न वह हिदायत पाने 
वाले थे। (16) 


उन की मिसाल उस शख्स जैसी 

है जिस ने आग भड़काई, फिर 
आग ने उस का इर्द गिर्द रौशन 
कर दिया तो अल्लाह ने छीन ली 
उन की रौशनी और उन्हें अन्धेरों 
में छोड़ दिया वह नहीं देखते। (17) 


वह बहरे गूँगे और aed हैं सो वह 
नहीं लौटेंगे। (48) 


या जैसे आस्मान से बारिश हो, 
उस में अच्धेरे हों और गरज और 
बिजली की चमक, वह अपने कानों 
में अपनी उनगलियां ठोंस लेते हैं 
कड़क के सबब मौत के डर से, 
और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए 
है। (19) 


करीब है कि बिजली उन की निगाहें 
उचक ले, जब भी वह उन पर 
चमकी वह उस में चल पड़े और 
जब उन पर Aa हुआ वह खड़े 
हो गए और अगर अल्लाह चाहता 
तो छीन लेता उन की शुनवाई और 
उन की आँखें, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (20) 


ऐ लोगो! तुम अपने रब की 
इबादत करो जिस ने तुम्हें पैदा 
किया और उन लोगों को जो तुम 
से पहले हुए ताकि तुम परहेजगार 
हो जाओ। (21) 


जिस ने तुम्हारे लिए जमीन को 
फर्श बनाया और ASA को छत, 
और आस्मान से पानी उतारा, फिर 
उस के THAT फल निकाले तुम्हारे 
लिए रिजक, सो अल्लाह के लिए 
कोई शरीक न ठहराओ और तुम 
जानते हो। (22) 


और अगर तुम्हें इस (कलाम) में 
शक हो जो हम ने अपने ara पर 
उतारा तो इस जैसी एक सूरत 

ले आओ, और बुला लो अपने 
मददगार अल्लाह के सिवा अगर 
तुम सच्चे हो। (23) 
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अल-बकरः (2) 


फिर अगर तुम न कर THT और 
हरगिज न कर सकोगे तो उस आग 
से डरो जिस का इंधन इन्सान और 
पत्थर हैं, काफिरों के लिए तैयार 
की गई है। (24) 


और उन लोगों को खुशख़बरी दो 
जो ईमान लाए ait Geet ने नेक 
अमल किए उन के लिए बाग़ात हैं 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जब 
भी उन्हें उस से कोई फल खाने को 
दिया जाएगा वह कहेंगे यह वही है 
जो हमें इस से पहले खाने को दिया 
गया हालांकि उन्हें उस से मिलता 
जुलता दिया गया, और उन के लिए 
उस में बीवियां हैं पाकीज़ा, और 
वह उस में हमेशा रहेंगे। (25) 


बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि 
कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर 
जैसी हो Ble उस के ऊपर (बढ़ कर) 
सो जो लोग ईमान लाए वह तो 
जानते हैं कि वह उन के रब की 
तरफ से हक है, और जिन लोगों 
ने कुफ़ किया वह कहते हैं अल्लाह 
ने इस मिसाल से क्‍या इरादा किया, 
वह इस से बहुत लोगों को गुमराह 
करता है और इस से बहुत लोगों 
को हिदायत देता है, और इस से 
नाफरमानों के सिवा किसी को 
गुमराह नहीं करता, (26) 


जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते 
हैं उस से पुख्ता इकरार करने के 
बाद, और उस को area हैं जिस 
का अल्लाह ने हुक्म दिया था कि 
वह उसे जोड़े रखें और वह जमीन 
में ware hard हैं, वही लोग 
नुकसान उठाने वाले हैं। (27) 


तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र 
करते हो, और तुम बेजान थे सो 
उस ने तुम्हें ज़िन्दगी बख्शी, फिर 
वह तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें 
जिलाएगा फिर उस की तरफ 
लौटाए जाओगे। (28) 


वही है जिस ने तुम्हारे लिए पैदा 
किया जो जमीन में है सब का सब, 
फिर उस ने आस्मान की तरफ 
wae किया, फिर उन को ठीक 
बना दिया सात आसमान, और वह 
हर चीज़ का जानने वाला है। (29) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


और जब तुम्हारे रब ने फ्रिश्तों 

से कहा कि मैं ज़मीन में एक नाइब 
बनाने वाला हूँ, Geet ने कहा 

क्या तू उस में बनाएगा जो उस में 
HAs करेगा और खून 

aera? और हम तेरी तारीफ के 
साथ तुझ को बे ऐब कहते हैं और 
तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, उस 
ने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम 
नहीं जानते। (30) 

और उस ने आदम (अ) को सब 
चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें 
फ्रिश्तों के सामने किया, फिर कहा 
मुझ को उन के नाम बतलाओ अगर 
तुम सच्चे हो। (31) 

set ने कहा, तू पाक है, हमें कोई 
इल्म नहीं मगर (सिर्फ वह) जो तू 
ने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही 
जानने वाला fern वाला है। (32) 
उस ने फरमाया ऐ आदम। उन्हें 
उन के नाम बतला दे, सो जब 

उस ने उन के नाम बतलाए उस ने 
HATA क्‍या मैं ने नहीं कहा था 
कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें 
आस्मानों और जमीन की और मैं 
जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो 
और जो तुम छुपाते हो। (33) 

और जब हम ने फरिश्तों को कहा 
तुम आदम को सिजूदा करो तो 
इबलीस के सिवाए geet ने सिजदा 
किया, उस ने इनकार किया और 
तकब्बुर किया और वह काफिरों में 
से हो गया। (34) 

और हम ने कहा ऐ आदम।! तुम रहो 
और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और 
तुम दोंनों उस में से खाओ जहां से 
चाहो इत्‌मिनान से, और न करीब 
जाना उस दरखूत के (वरना) तुम 
हो जाओगे ज़ालिमों में 8| (35) 
फिर शैतान ने उन दोंनों को 
फुसलाया उस से। फिर उन्हें 
निकलवा दिया उस हालत से जिस में 
वह थे, और हम ने कहा तुम उतर 
जाओ ,, तुम्हारे IT, बाज़ के 
दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए ज़मीन 
में ठिकाना है और एक वक्‍त तक 
सामाने (ज़िन्दगी) है। (36) 

फिर आदम (अ) ने हासिल कर लिए 
अपने रब से कुछ कलिमात, फिर 
उस ने उस (आदम) की तौबा कुबूल 
की, बेशक वह तौबा कुबूल करने 
वाला रहम करने वाला है। (37) 
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A कि और हम खून और बहाएगा | उस में SS जो | उस में pile 
कहते हैं करेगा बनाएगा 
&# FD Ope ४ ७ pei 5-1) 05 “GU ४155 Suan, 
S م 0 و‎ a Com? ire 7 दर 
और at er जानते | जो जानता बेशक | उस ने तरी और पाकीज़गी तेरी तारीफ 
सिखाए 35 हूँ मैं कहा बयान करते हैं के साथ 
22 ne ra % 5 2६151 عَلَى‎ 2 4 ०५ 58 (६-४६ Aa xX} Aare 
ثم عَرَضَهُمَْ عَلَى ا فقالَ أنْبِنُوْنِىَ‎ ५६-७४ Lind! ادَمَ‎ 
फिर उन्हें सामने आदम 
an a ip फ्रिश्ते पर he 7 फिर | सब चीज़ें नाम be 
बतलाओ कहा किया (अ) 
rca 2 2 Pa 2 oie es, i A शक eis 3 و-‎ ear 5 
Sele لا‎ is JB ضدقيّنَ‎ GES هؤلآءٍ إن‎ ४००० 
हमें इल्म नहीं तू पाक है Sele 31 सच्चे तुम हो |अगर इन नाम 
» tee عَلَّمْكَك* 2,8 مار تاد‎ (७ 3 
ae! as م قال.‎ eed العَلِيّمْ ا‎ Cs) انك‎ “Ls الا مَا‎ 
उन्हें है दाह उस ने 7 हिक्मत जानने 5 बेशक तूने हमें जा मगर 
बता दे फरमाया वाला वाला 5 तू सिखाया 
न ا‎ (Cen َنْبَآَهُمْ‎ eat) 
lei 52! 5 (४ esi أن بأَسْمَابِهم قال‎ Wb بِأَسْمَايِهِمَ‎ 
जानता मैंने उस ने उन्हें 
0 fea | तुम्हें me किक उन के नाम [STS | सो जब उन के नाम 
कहा | नहीं |फरमाया बतलाए 
94555 न La وَأَعْلَمْ‎ "३2०12 لسَمْو! تت‎ wee 
OF) OPES كام‎ ५) OF Le يت السَموتٍ والارْض وا‎ 
तुम ज़ाहिर और मैं छुपी हुई 
33 जमीन 
छुपाते हो तुम at | ew जो ae और 9 आस्मान (जमा) are 
a تلجس‎ ८ > 72 25 eS Sal 5 26 Veli 2 0 (15 Ve 9 
ee) ب اسجلوًا > فسَجَدوًا الا‎ a 315 
तो Set ने आदम तुम सिजदा eee हम ने और 
srl inal faster किया को करो اراس‎ कहा जब 
2 an ا‎ Ks 0 2 , ——, Par) ass 2s 3 2 न न. Z pes 2 
يَادَمْ اسَكُنْ‎ ०3) 17६) الحفرين‎ Gee OS 4४-७१ الى‎ 
5 और हम 5 उस ने इनकार किया 
तम तुम रहो iw URS 31 55 से और | उस ने इनकार किया 
आदम | ने कहा हो गया | और तकब्बुर किया 
نا‎ cara ص‎ Litis go 4 9 Ee a ss gin 2 , - سك‎ 
حَيّث شبد وَل تقَرد‎ NAG مة‎ ASG 4८८.) وَرَوَجْكَ‎ 
करीब | और aaa जहा इत्‌्मिनान = और तुम eae और तुम्हारी 
जाना 3 a 8 ie a दोनों खाओ बीवी 
3 - 3 pees Z 2% 7 iS 3 4 : 
١ Log لظلمِيّنَ فا‎ tet! Ge فد نا‎ 05S ١ هذه‎ 
शैतान ms डा गाता! 35 जालिम (जमा) से ae ava aa 
को फुसलाया हो जाओगे 
بَعْصُّكُمَ‎ pbs eee ae ميا عاق‎ Legs Hi عَنَهَا‎ 
तुम उतर फिर उन्हें 
aed ‘ ee ae ae ee रन مقع‎ pas 
25 सती الى حِيّن‎ lies ae 23४1! فى‎ AN لِبَعْض عَدوٌ‎ 
फिर हासिल 36 | वक़्त | तक और ठिकाना ज़मीन यो और तुम्हारे दुश्मन | ant के 
कर लिए सामान लिए | 5 
= a sy ८६ ६5६ “ashe Let ee B 7 
5" الرَّحِيمْ‎ Sips! pe انه‎ ale GLé مِنْ 453 كله‎ ९१ 
रहम करने | तौबा कुबूल बेशक | उस फिर उस ने कुछ अपना |. 
37 से | आदम 
वाला करने वाला वह की तौबा कुबूल की | कलिमात रब 
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1 तुम्हें मैं ने 590 जो मेरी नेमत | तुम याद करो याकूब ऐ औलाद 
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उस और तुम ام‎ गा = और मुझ तुम्हारे साथ मैं पूरा | मेरे साथ किया 
पर जो | ईमान लाओ हीसे किया गया wee | करूँगा गया अहद 
pee ue we 5 ay 4ج‎ 555 1 
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न हीसे आयात 
0 a fe & لصَّلو‎ Fret) ४० 4 ५4६४ 2% 2, ed 2% ae 7 
الرَّكوةَ‎ ५55 الصَّلوةَ‎ ७5 6 ०४४ ६४५ | 1432 
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और तुम د‎ |e ae 7 TH GT | 4, Se ce | ee और 7 
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لعجو‎ 94, - aor कक 5 Laas 1 47 = لكت‎ 0 5 35 9 227- A انفسكة‎ 
peel وَاسْتَعِيّنوًا‎ ६६ وَانتم 0 الحتب افا" علوت‎ { 
सब्र से att GH Hae «| a का किताब पढ़ते हो बाकि अपने आप 
x हासिल करो समझते नहीं aa 
7 yay oe be لصَلو‎ Beye 
०६८ الزيّنَ‎ CO على الخشعيّن‎ ४! 842 Letts وَالصلوة‎ 
समझते हैं वह जो ا‎ SURE ae पर | मगर ل‎ और वह और नमाज़ 
करने वाले (दुशवार) 
re 3 00 4 ص‎ w ملقو‎ 3 3 3 1 
اسْرَاءِيَلَ‎ द--- ED Ofer) وَأَنْهُمْ اليَهِ‎ ESS IHL َنَهُمْ‎ 
याकूब ऐ औलादे | 46 | लौटने वाले الال ا‎ oo ch कि वह 
a तरफ कि वह रब वाले 
Z ele 2 ف‎ 422 a 4 3 2? 
OD عَلَى الْغْلَمِيْنَ‎ ६15 ७25 عَلَيكُمْ‎ Candi نِعْمَتَِىَ الْتِيَ‎ 155531 
5 तुम्हें और यह मैंने मेरी तुम याद 
47 9 
SHUG IS: फजीलत दी | fe 8 ने ae बख्शी a नेमत करो 
2 1 و‎ a 
eae 3 و دكا‎ 2 7 > के % 
Tat + | ak कुछ किसी से कोई शख्स | न बदला बनेगा उस दिन और डरो 
जाएगी 3 5 
—— ae 57 2 3 2 ai 2 2 Lei 2 7 42 <2 a 4 2 oe و مِنَهَا‎ 
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के मदद की जाएगी | उन لد‎ ae उस a 0 11 aS उस से 
a | मुआवजा जाएगा 35 सिफारिश 
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अल-बकरः (2) 


हम ने कहा तुम सब यहां से उतर 
जाओ, पस जब तुम्हें मेरी तरफ से 
कोई हिदायत पहुँचे, सो जो चला मेरी 
हिदायत पर, न उन पर कोई खौफ 
होगा न वह ग़मगीन होंगे। (38) 


और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
झुटलाया हमारी आयतों को, वही 

दोजख वाले हैं, वह हमेशा उस में 
रहेंगे। (39) 


ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
मेरी नेमत याद करो जो मैं ने तुम्हें 
sett और पूरा करो मेरे साथ 
किया गया अहद, मैं तुम्हारे साथ 
किया गया अहद पूरा करुँगा, और 
मुझ ही से Sal (40) 


और उस पर ईमान लाओ जो मैं ने 
नाजिल किया, उस की तसदीक करने 
वाला जो तुम्हारे पास है, और सब से 
पहले उस के काफिर न हो जाओ और 
मेरी आयात के gat थोड़ी कीमत न 
लो, और मुझ ही से Sal (41) 


और न मिलाओ हक को बातिल 
से, और हक को न छुपाओ जब कि 
तुम जानते हो। (42) 


और तुम काइम करो नमाज़ और 
अदा करो ज़कात और रुकृअ करो 
REA करने वालों के ATA! (43) 


क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म 
देते हो और अपने आप को भूल जाते 
हो! हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, 
क्या फिर तुम समझते नहीं! (44) 


और तुम मदद हासिल करो सब्र 
और नमाज से, और वह बड़ी 
(दुशवार) है मगर आजिजी करने 
वालों पर (नहीं) (45) 


वह जो समझते हैं कि वह अपने रब के 
रूबरू होने वाले हैं और यह कि वह 
उस की तरफ लौटने वाले हैं। (46) 


ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
तुम मेरी नेमत याद करो जो मैं ने 
तुम्हें बढशी और यह कि मैं ने तुम्हें 
Hallett दी जमाने वालों पर। (47) 


और उस दिन से डरो जिस दिन कोई 
शख्स किसी का कुछ बदला न बनेगा, 
और न उस से कोई सिफारिश कुबूल 
की जाएगी, और न उस से कोई 
मुआवजा लिया जाएगा, और न उन 
की मदद की जाएगी। (48) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


और जब हम नें तुम्हें आले फिरऔन 
से रिहाई दी, वह तुम्हें दुख देते थे 
बुरा अज़ाब| और वह तुम्हारे बेटों 
को जुबह करते थे और तुम्हारी 
औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे, और 
उस में तुम्हारे रव॒ की तरफ से 
बड़ी आजमाइश थी। (49) 


और जब हम नें तुम्हारे लिए फाड़ 
दिया दर्या, फिर हम ने तुम्हें बचा 
लिया और आले फिरऔन को डुबो 
दिया, और तुम देख रहे थे। (50) 


और जब हम ने मूसा (अ) से चालीस 
रातों का वादा किया, फिर तुम ने 
बछड़े को उन के बाद (माबूद) बना 
लिया, और तुम जालिम ET! (54) 


फिर हम ने तुम्हें उस के बाद 
माफ कर दिया ताकि तुम एहसान 
मानो। (52) 


और जब हम ने मूसा को किताब 
दी और कसौटी (हक और बातिल 
के दरमियान फरक करने वाला) 

ताकि तुम हिदायत पा atl (53) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
से कहा, ऐ कौम! बेशक तुम ने 
अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को 
(माबूद) बना कर, सो तुम अपने 
पैदा करने वाले की तरफ WA 
करो, अपनों को हलाक करो, यह 
तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा 
करने वाले के नज़दीक, सो उस 
ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली, 
बेशक वह तौबा SIA करने वाला 
रहम करने वाला है। (54) 


और जब तुम ने कहा ऐ मूसा! हम 
तुझे हरगिज़ न मानेंगे जब तक 
अल्लाह को हम खुल्लम खुल्ला 

न देख लें, फिर तुम्हें बिजली की 
कड़क ने आ लिया, और तुम 

देख रहे थे। (55) 


फिर हम ने तुम्हें तुम्हारी मौत के 
बाद जिन्दा किया ताकि तुम 
एहसान मानो। (56) 


और हम ने तुम पर बादल का 
साया किया और हम ने तुम पर 
मन्‍न और सलवा उतारा, वह पाक 
चीज़ें खाओ जो हम ने तुम्हें दीं। 
और Set ने हम पर जुल्म नहीं 
किया और लेकिन वह अपनी जानों 
पर जुल्म करते थे। (57) 
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7 = 5 8 हम नें तुम्हें और 
अज़ाब बुरा बह दुख देते थे आले फिरऔन से 
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से | आज़माइश उस और में | तुम्हारी औरतें ae Frat तुम्हारे बेटे ا‎ 
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أ‎ 2८.2 eer sit jad 1 يكو‎ 5 ae عَظِيَعٌ‎ 
और हम ने फिर तुम्हें 4 तुम्हारे | हम ने और तुम्हारा 
3 5 zat 5 49 
डुबो दिया बचा लिया लिए | wre दिया | जब रब 
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5 वादा किया | जब 
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8 और 
मूसा (a) |हम ने दी 52 एहसान मानो ताकि तुम यह उस के बाद तुम से 
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अल-बकरः (2) 


और जब हम ने कहा तुम दाखिल 
हो जाओ उस बस्ती में, फिर उस 
में जहां से चाहो aH खाओ 
और दरवाज़े से दाखिल हो सिजदा 
करते हुए, और कहो बख्श दे, हम 
तुम्हें तुम्हारी ख़ताएं बख्श देंगे, 
और अनकरीब जियादा देंगे नेकी 
करने वालों FTI (58) 


फिर ज़ालिमों ने दूसरी बात से उस 
बात को बदल डाला जो कही गई 
थी उन्हें, फिर हम ने जालिमों पर 
आस्मान से अज़ाब उतारा, क्‍योंकि 


वह नाफरमानी करते थे। (59) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
के लिए पानी मांगा, फिर हम ने 
कहा अपना असा पत्थर पर मारो, 
तो फूट पड़े उस से बारह चशमे, 
हर कबीले ने अपना घाट जान लिया, 
तुम खाओ और पियो अल्लाह के 
fre से, और ज़मीन में न फिरो 


ware मचाते। (60) 


और जब तुम ने कहा ऐ HAT! 

हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र न 
करेंगे, आप हमारे लिए अपने रब 
से दुआ करें कि हमारे लिए निकाले 
जो ज़मीन उगाती है, कुछ तरकारी 
और ककड़ी और गन्दुम और 

मसूर और प्याज| उस ने कहा क्‍या 
तुम बदलना चाहते 817 वह जो 
अदना है उस से जो बेहतर है, 

तुम शहर में उतरो बेशक तुम्हारे 
लिए होगा जो तुम मांगते हो, और 
उन पर जिल्‍लत और मोहताजी 
डाल दी गई, और वह लौटे अल्लाह 
के गज़ब के साथ, यह इस लिए 
हुआ कि वह अल्लाह की आयतों का 
इनकार करते थे और wey नबियों 
को Get करते थे, यह इस लिए 
हुआ कि seat ने नाफरमानी की 
और वह हद से बढ़ते थे। (64) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
जो यहूदी हुए और नसरानी और 
साबी, जो ईमान लाए अल्लाह पर 
और रोजे आखिरत पर और नेक 
अमल करे तो उन के लिए उन के 
रब के पास उन का अजर है, और 
उन पर न कोई ख़ौफ होगा और न 
वह ग़मगीन होंगे। (62) 


और जब हम ने तुम से इकरार 
लिया, और हम ने तुम्हारे ऊपर 
कोहे तूर उठाया, जो हम ने तुम्हें 
दिया है वह मजबूती से पकड़ो, और 
जो उस में है उसे याद रखो ताकि 
तुम परहेजगार हो AAT! (63) 


फिर उस के बाद तुम फिर गए, 
पस अगर अल्लाह का फज़्ल न 
होता तुम पर और उस की रहमत 
तो तुम नुकसान उठाने वालों में से 
थे। (64) 


और अलबत्ता तुम ने (उन लोगों 
को) जान लिया feet ने तुम में 

से ard के दिन में जियादती की, 
तब हम ने उन से कहा तुम ज़लील 
बन्दर हो जाओ। (65) 


फिर हम ने उसे सामने वालों 
के लिए और पीछे आने वालों के 
लिए इब्रत बनाया और नसीहत 
परहेज़गारों के लिए। (66) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म 
देता है कि तुम एक गाय जुबह 
करो, वह कहने लगे क्‍या तुम हम 
से मज़ाक करते हो? उस ने कहा मैं 
अल्लाह की पनाह लेता हूँ (इस से) 
कि मैं जाहिलों से हो जाऊँ। (67) 
seal ने कहा अपने रब से हमारे 
लिए दुआ करें कि वह हमें बतलाए 
वह कैसी है? उस ने कहा बेशक 
वह फरमाता है कि वह गाय न 
बूढ़ी है और न छोटी उम्र की, उस 
के दरमियान जवान है, पस तुम्हें 
जो हुक्म दिया जाता है करो। (68) 


Tet ने कहा हमारे लिए दुआ करें 
अपने रब से कि वह हमें बतला दे 
उस का रंग कैसा है। उस ने कहा 
बेशक वह फरमाता है कि वह 
एक गाय है जर्द रगं की, उस का 
रंग खूब गहरा है, देखने वालों को 
अच्छी लगती है। (69) 
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L عَلَتَنَا‎ Rae et he 2 لا ما لا‎ ore eA a4 ea 4 دع‎ 4,% 
7? تتكهةه‎ ” >> ia) ٠. we < 
इशतिबाह क्योंकि हो वह अपना | हमारे | दुआ उन्हों 
x गाय [क्‍यों वह कैसी में 5 
ادي‎ हो गया 3 i 8 8 बतला दे रब लिए | करें | ने कहा 
5 نَهَا به‎ 10 J 7 سر ل لَمُهَعَدُوَنَ‎ ६ 2, + 4.० 
8-४. ا‎ ०५.२ قال انه‎ (४) OF: شاء الله‎ of وَانا‎ 
एक बेशक | उस ने ज़रूर हिदायत अल्लाह ने और 
एक कि बह | وك‎ बेश 3 1 7 हैदायत ATE ee ع‎ 
गाय वह कहा पा लेंगे चाहा बेशक हम 
है Was) 7 98 o 6 @ تلق‎ te 2 2 2 bp. 22 و‎ 3 ae 3 
3 ننه‎ कै, a fa eo & لحر‎ eo 4 Ais 5 - a SP $ لو‎ 2 
— عب‎ y مَسَلمَة‎ — \ दर ४५ لاض‎ ॥ Sem ra 2 y 
में कोई 5 at और : 
उस में दया नहीं बे ऐब खेती पानी देती न ज़मीन जोतती न सधी हुई 
3 يَفْعَلُوَنَ‎ ee 35 2 Pas Ged 00 ऊ on 4, & 
VY) ०७८४८ كادوًا‎ Leg بالحق فَبَحُوَهَا‎ Cir ८-1 قالوا‎ 
और वह फिर geet ने जुबह बोले 
71 वह करें belo ugh zt 8 اميل‎ oe बात तुम लाए अब वह बोल 
लगते न थे किया उस को पे 
كتفع‎ Lb Lect وه‎ Bee 5 تَفيَا‎ 22 ees 3 1 2% ae 
जाहिर Bi फिर तुम तुम ने कत्ल | और 
जो तुम थे 7 उस में q 5 एक आदमी ines 
करने वाला |अल्लाह झगड़ने लगे किया जब 
1551] as 5 كك‎ Vg بِبَعْضِهًا”‎ 4८22 od iss ve 3 ८६5 
५3 ave) بحي لله‎ 3 AS: صيرا بوه لبعد‎ 4s OT) ० 
9 ज़िन्दा करेगा 3 फिर हम छुपाते 
qe इस तरह | उस का टुकड़ा | उसे मारो 8 72 छुपाते 
अल्लाह ने कहा 
Aas ty س‎ Spe 2 Cd at vr الجه 8 لَعَلَكُمَ تَعْقِلُوَنَ‎ mr 2 Se 
ae, : ثمّ قسنت قلوٌ‎ ١ قلوّن‎ 5 — ss) 
5 सख्त अपने और तुम्हें 
बाद तुम्हारे दिल ॥ फिर | 73 गौर करो ताकि तुम = 
oe हो गए 1 निशान | दिखाता है 
44 >>... 7 2 é a g ‘ 2 rae 24 2 لحكحا‎ we 04 
الججارة‎ 3 Ole OE اشد‎ Gl ذلك فهى كالججارة‎ 
5 और उस 
पत्थर से 1 सख्त a या पत्थर जैसे सो वह उस 
बेशक जियादा 
Boo ema) 0 ع مِنهًا لَمَا م‎ “ey Boo pray a7 icf 
يَشفق فيتخرج منه‎ Les لمَا يكف منة الانهر وَاكَ مم‎ 
5 at we |अलबत्ता | उस से | और नहरें 2 a 
निकलता है जाते हैं जो (बाज़) | बेशक 8 निकलती हैं 
فل‎ 4 ¥ is 2 by ” a 1 2 يَيمَبظ‎ a Gh LA) 7 gis 2 é 2 ve لوا‎ 0 
بغاف‎ al مِنهَا لمَا يم من خشية الله وَمَا‎ ०) ع‎ | 
1 और नहीं 5 और 
बेख़बर a अल्लाह का डर से अलबत्ता गिरता है. | उस से पानी 
अल्लाह बेशक 
दल 2 أن 1 را لحن رع‎ GRASS 22:25 KS كَعْمَلُوَنَ‎ ४ ८ 
ان يَوَّمِتوًا م 3 قد كان‎ ० : افد‎ (४६) تعَمَلوّن‎ Lois 
as तुम्हारे लेंगे क्‍या फिर तुम a 
था 8 लें कि 2 74 तुम करते हो से 
और था ला मान लेंगे =e ea तु 9 जो 























فروقل ee ee‏ تسعفوة كله اللى ६5‏ يُحَرَفُوَنَهُ SAG ७.५‏ 
Eman‏ 7 و १‏ لم ४‏ سر خصو है‏ الس ا 
















































































वह बदल डालते अल्लाह का 5 5 
बाद हज को फिर Star वह सुनते हैं उन से एक फरीक 
प्र 1 5 - ee ra يَعَلمَو‎ aL عَقَلوٌ‎ 1 २८2 Ls 
(1.1४ (| GA وَإذا لقوا‎ छ وَهُمَ يَعْلْمُوْنَ‎ ४ مَا‎ 
انض ] اللي‎ वह | और जो sai ने 
75 और 
कहते हैं लाए जी TT मिलते हैं। जब SS eae समझ लिया 
1० >> تو لع‎ 2 00 1 SE Sor & @ اما‎ 
Ley pd! وَإذا خلا بَعْضْهُمَ الى بَعَضٍ قالرًا‎ “LE 
3 eS ~~ अकेले | और | हम ईमान 
जो क्‍या बतलाते हो See कहते हैं बाज पास | उन के ant se | sa are 
हो जी 7 के आफ 1 4 0 5 re ache 
—— 3 है 2:2६ فاك‎ ae wo dis ras لتحا سالاب‎ 3 aN r( 
VW) Op | 23 is فح ا لَِيَحُمْ لِيُحَآجُوَكُمَ به‎ 
5 तो क्‍या 0 नहीं ताहारो रत लागत उस के ताकि वह हुज्जत न जाहिर किया 
समझते 0 ज़रीए लाएं तुम पर 0 अल्लाह ने 
١ منزل‎ 12 





अल-बकरः (2) 


Sel ने कहा हमारे लिए अपने 
रब से दुआ करें वह हमें बतला दे 
वह कैसी है? क्योंकि गाय में हम 
पर इश्तिबाह हो गया, और अगर 
अल्लाह ने चाहा तो बेशक हम 
ज़रूर हिदायत पा लेंगे। (70) 


उस ने कहा बेशक वह फरमाता 
है कि वह एक गाय है न सधी हो, 
न जमीन जोतती न खेती को पानी 
देती, बे ऐब है, उस में कोई दाग 
नहीं, वह बोले अब तुम ठीक बात 
लाए, fae set ने उसे Tae 
किया, और वह लगते न थे कि वह 
(जुबह) करें। (71) 


और जब तुम ने एक आदमी को 
wet किया फिर तुम उस में 
झगड़ने लगे और अल्लाह जाहिर 
करने वाला था जो तुम छुपाते 
थे। (72) 


फिर हम ने कहा तुम उस (मकृतूल) 
को गाय का एक टुकड़ा मारो, इस 
तरह अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करेगा, 
वह तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां 
ताकि तुम गौर करो। (73) 


फिर उस के बाद तुम्हारे दिल सख्त 
हो गए, सो वह पत्थर जैसे हो गए 
या उस से ज़ियादा सख्त, और 
बेशक बाज़ पत्थरों से नहरें फूट 
निकलती हैं, और बेशक उन में से 
बाज फट जाते हैं तो निकलता है 
उन से पानी, और उन में से बाज 
अल्लाह के डर से गिर पढ़ते हैं, 
और अल्लाह उस से बेख़बर नहीं 
जो तुम करते हो। (74) 


फिर क्‍या तुम तवकको रखते हो? 

कि वह मान लेंगे तुम्हारी ख़ातिर, 

और उन में से एक फरीक अल्लाह 
का कलाम सुनता है फिर वह उस 
को बदल डालते हैं उस को समझ 
लेने के बाद, और वह जानते 

él (75) 


और जब वह उन लोगों से मिलते 

हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम 
ईमान लाए, और जब उन के बाज 
दूसरों के पास अकेले होते हैं तो 
कहते हैं क्या तुम उन्हें वह बतलाते 
हो जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर 
किया ताकि वह उस के जरीए तुम्हारे 
रब के सामने हुज्जत लाएं तुम पर, 
तो क्‍या तुम नहीं समझते? (76) 


































































































अलिफ्‌-लाम-मीम (1) 


क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 
जानता है जो वह छुपाते हैं और जो 
वह ज़ाहिर करते El (77) 


और उन में कुछ अनपढ़ हैं जो 
किताब नहीं जानते सिवाए ae 
आर्जुओं के, और वह सिर्फ गुमान 
से काम लेते हैं। (78) 


सो उन के लिए खराबी है जो वह 
किताब लिखते हैं अपने हाथों से, 
फिर कहते हैं यह अल्लाह के पास 
से है ताकि उस के ज़रीए हासिल 
कर लें थोड़ी सी कीमत, सो उन 
के लिए ख़राबी है उस से जो उन 
के हाथों ने लिखा, और उन के 
लिए खराबी है उस से जो वह 
कमाते हैं। (79) 


और Set ने कहा कि हमें आग 
हरगिज न छुएगी सिवाए गिनती 

के चन्द दिन, कह दो, क्‍या तुम 

ने अल्लाह के पास से कोई वादा 
लिया है कि अल्लाह हरगिज़ अपने 
वादे के खिलाफ नहीं करेगा या तुम 
अल्लाह पर वह कहते हो जो तुम 
नहीं जानते। (80) 


क्यों नहीं। जिस ने कमाई कोई 

बुराई और उस को उस की ख़ताओं 
ने घेर लिया va यही लोग दोजखी 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (84) 


और जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अच्छे अमल किए यही 
लोग जन्नत वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (82) 


और जब हम ने लिया बनी इस्राईल 
से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करना, 
और माँ बाप से GHA सुलूक करना, 
और कराबतदारों, यतीमों और 
मिस्कीनों से| और तुम कहना लोगों 
से अच्छी बात, और नमाज़ काइम 
करना और जकात देना, फिर तुम 
फिर गए तुम में से चन्द एक के 
सिवा, और तुम फिर जाने वाले 
हो। (83) 
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W) وَمَا يُعْلِئنْوَّنَ‎ ०-२ Le elas يَعَْلمُوَن أن الله‎ ४३ 
वह ज़ाहिर 5 क्‍या 
lak aad अल्लाह 
wet? और जो जो वह छुपाते हैं जानता है | कि अल्लाह वह जानते नहीं 
3 — 4 56 ل‎ es 30 يَعَْلمُوٌ 5 3 لكئنلت‎ > 12० 4 دع‎ 2 wt > 42 5 
هم اله‎ Of الا امَايْيَ‎ Crs! Opole لا‎ of. i} 
और ae 5 और 
मगर।| वह = i सिवाए किताब वह नहीं जानते अनपढ़ = 
SoG 2 5 95 2 اس‎ ० 2 8 ع ير‎ 
64°, 444 5 SA AES aoe 1365 00 مَظْنْوْنَ‎ 
بايد يهم لم‎ sa) ORS Gat af VA} بطلوبد‎ 
3 लिखते उन के से 
फिर अपने हाथों से किताब लिखते हैं aa is सो ख़राबी | 78 oe है 
فو يل‎ yf 43 2 8 2 م لِيَشْكَرَ‎ ve 2 2 + لو 9 ا‎ 1 2 FA 2 
ig هذا 2-3 عند الله لِيَسْتَروًا به نا قليّلا‎ OSE 
3 उस ताकि वह अल्लाह के 5 5 
at ख़राबी थोड़ी कीमत हि aa ae a a यह वह कहते हैं 
1६ Va 2 fh ين 3 م‎ ae 3 بن‎ ae 7 2 يد‎ 1 CS (33 ين‎ ee 3 
يَحُسِبُوٌّنَ [005) وَقالوًا‎ a 4-६ م 5< ايديهم وَوَيَلُ‎ ae 
ae Set 5 उस से | उन के और उस से | उन के 
79 उन 
न का वह कमाते हैं = fare a उन के हाथ लिखा ا‎ 
ل‎ ened 4 7 7 ae 18 rs ba - eA > @ ما‎ a7 x? Lis Loe: a°% gd 
الله‎ Lis اتخدتم‎ 3-७3 النازرٌ الا ايا مُعْدؤودة‎ ७. 
1 क्या तुम ने हरगिज़ नहीं 
अल्लाह के पास coe कह दो चन्द दिन |सिवाए। आग क्यो 
+ ig 0 1 ale ya 4, 25 T- 57 2 gh 4 eles 2 فَلَنْ‎ 13% 2 5 2 
على الله مَا لا‎ of Spas Al or ge عهدا خا الله‎ 
जो नहीं अल्लाह पर तुम कहते हो | या — Lining 0 5 कोई वादा 
4271» 225 eS = ८ ५४८ ثم‎ 75 tS 7 a 3 بَى‎ 2 he 4 تَعَلمُوٌ‎ 372% 
2८79० به‎ + _b و‎ ४ eas 5 9 DJ ७०) jo LAS 
— 5 कोई أ‎ : 
उस 1 a | 
उस की ख़ताएं ee और घेर लिया - कमाई जिस ने नहीं तुम जानते 


























ij me سند‎ Lge व: oe ae का 5 
Gis GD SFL فِيَهَا‎ A GL آضحث‎ GIL 


और जो लोग 51 हमेशा रहेंगे उस में वह आग वाले (दोज़खी) पस यही लोग 
جاو‎ pis j Gut 2 ١ ee 77 7 godt 20.1] 07 1 لوا‎ 3 or 
حت لك 7 صصح 5 هم‎ | 2 | A لوا‎ 
عاد‎ set ने 
किए 


3) 5 55... - Leis 
और 5 tee जल 
जब 82 हमेशा रहेंगे उस में 
لقره‎ ra 4 2G 7 Li 2 74 =) 0 - ار قف‎ 5 8 21 23 7 
Gp! ४2) LL! تعَبدوّن الا ا وَبِالوَالِديَنِ‎ 


सिवाए 
अल्लाह 


श्र me, 1 َك‎ ee ae ae tie 
aa للناس‎ fF SG 
और मिस्कीन 

(जमा) 




















वह जन्नत वाले यही लोग अच्छे अमल ईमान लाए 

















बनी इस्राईल पुख्ता अहद हम ने लिया 
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और कराबतदार और माँ बाप से तुम इबादत न करना 


4 \ ليتتمى 
और यतीम‏ 
(जमा)‏ 





eet TIF 








अच्छी बात लोगों से और तुम कहना 


a व न 


फिर 














Cele eee | هوا‎ आलम: ee 


और तुम काइम करना 


Z 2 ८ 2 2‏ 3 220 3 و + لكك 
توّليتم إلا قليّلا ७) Oj? pnt 3 pS‏ 


werd और देना नमाज़ 














तुम फिर गए 


جم 








83 फिर जाने वाले और तुम तुम में से चन्द एक. |सिवाए 
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a 
تخرجوّد‎ ४३ «Seles له تَففكون‎ SLi ee ig 






























































तुम से पुख्ता और 
तुम निकालोगे अपनों के खून न तुम बहाओगे उप हम ने लिया 
a अहद जब 
—_ io 2 & 2 a ره‎ Bs 24. oo 3 4 5 9 4 عكر‎ 2< 
छू ०3-०६ تم 533451 وَآَنْكُمْ‎ eH أنفسكُمُ من‎ 
qa 
a गवाह हो और तुम 5 ue फिर | अपनी बसूतियां से अपनों 
cae 335 6८2 3; ८ Seti تنغلزة‎ छह a के 
es فريّقا‎ Of F 55 أنفسكمُ‎ OPED Sp I ثم‎ 
8 और तुम कत्ल 
एक फरीक॒ निकालते अपनों को अर वह लोग 
अपने से | एक ea जि हो अपनों को =e ह at gt | फिर 
0 +, ah 4 2 z ; عليهم‎ 2 1 < a 2 تظهّز‎ ४ 4 — 5 7 
وَإنَ‎ Olg tats بالإائم‎ 2 O93 alos je 
तुम चढ़ाई 8 
aft और सरकशी गुनाह से उन पर ' Rae उन के वतन से 
अगर करत at 
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हराम हालांकि | तुम बदला दे कर वह आएं तुम्हारे 
निकालना उन का तुम पर 8 8 م‎ a उन्हें कैदी es 
= किया गया वह छुड़ाते हो Se पास 
قَمَا ب ايح‎ qc, 28 pa SS 7 se fee oie 04 . Wo 3 2 32 4 
ببَعَْض 3 جَزرَاء‎ ०३) افتوّملود ببتغض الحؤتب و‎ 
5 हिस्से और इनकार तो क्‍या तुम ईमान 
सजा सो क्‍या | ant हिस्से 5 ae किताब बाज हिस्से ee 
करते हो लाते हो 
c 5 0017 يَفْعَلُ‎ 
فى الحيو‎ LS مَنْ يَفعَلْ ذلك مِنَْكُم الا‎ 
दुनिया जिन्दगी 7 रुसवाई = | rare यह करे जो 


























Les بغَافِل‎ a وَمَا‎ Gilat LSI 8 يُرَدَوْنَ‎ deh apis 























ls बेखबर |अल्लाह لد‎ सख्त अजाब तरफ ae size और कि्यामत के दिन 
जो नहीं जाएंगे 
3 12 2 3 A 2 2 a 5 تَعْمَلُوَ و 2 و م‎ 
نا 0 خِرَ ل‎ e لْحَيو‎ 2 >>  & 207 وا .دا 1 لك لذ‎ ae 2 
आखिरत वह feet x 3 
| | 
aes दुनिया जिन्दगी aie ली ने यही लोग तम करते हो 























ता ae 2 LK 2 ९८ 2 7 4 
७) ७३ pin — No. عَنْهُمْ العذاث‎ Air} فلا‎ 




















5 और 5 
| 5 मदद किए जाएंगे वह न अज़ाब उन से सो हलका न किया जाएगा 
3 Ae تغد ل‎ 0 (2४5६ we SI 0 1 مدَنَ‎ ees &0 5 دع م‎ 
با‎ ९ الح لكنت وَقفيّتا منّ‎ ४9 a) وَلقد‎ 
5 और हम ने 7 
रसूल उस के बाद हे me किताब मूसा और अलबत्ता हम ने दी 
पै दर पै भेजे 

















وَاتيّتا Ci 4... ०.२) met‏ القدس 
























































ष्डा 
और उस की गणित न और हम 
जिब्राईल (अ) के ज़रीए ee खुली frre मरयम का बेटा ईसा (अ) ने दी 
z= لو 2 و‎ Es 589 > را و‎ - ia ८34 LIK 2 
“ eo AS 2 a: 2 3 3 0 1 متنا م‎ 5 
تيموى ا استكبزتم‎ ४ جَاءَكُمَ وَسْوّل د‎ \ 
4 8 9 उस के até आया तुम्हारे क्‍या फिर 
तुम ने तकब्बुर किया | तुम्हारे नफ्स न चाहते कोई रसूल = 
साथ जो पास जब 
هنا غلف‎ 3 yee) ८ 4 (2.5 
: ay oe: وَقالوًا‎ AV وَفريّقا تقثلوّن‎ nas قفر‎ 
पर्दे में हमारे दिल जा 87 chi oe ac es तुम ने झुटलाया Bu a 
ने कहा करने लगे fie |< * गिरोह 
4 ४ AS 4५ iS Z ¥ لَعَنَهُمُ‎ an que 
हो فقليلا خا يرهتون‎ fares الله‎ ei | Ue 
88 जो ईमान लाते हैं सो थोड़े Pr ل ا ونه‎ बलकि 
सबब अल्लाह की ‘ 
oo 14 





अल-बकरः (2) 


और फिर जब हम ने तुम से पुख्ता 
अहद लिया कि तुम अपनों के खून 
न बहाओगे और न तुम अपनों 

को अपनी बसतियों से निकालोगे, 
फिर तुम ने इकरार किया और तुम 
गवाह हो। (84) 


फिर तुम वह लोग हो जो कृत्‌ल 
करते हो अपनों को, और अपने 
एक फरीक को उन के वतन से 
निकालते हो, तुम चढ़ाई करते हो 
उन पर गुनाह और सरकशी से, 
और अगर वह तुम्हारे पास कैदी 
आएं तो बदला दे कर उन्हें छुड़ाते 
हो, हालांकि उन का निकालना 
तुम पर हराम किया गया था, तो 
कया तुम किताब के बाज हिस्से पर 
ईमान लाते हो और बाज़ हिस्से का 
इनकार करते हो? सो तुम में जो 
ऐसा करे उस की क्‍या सज़ा है! 
सिवाए इस के कि दुनिया 

की ज़िन्दगी में सवाई और वह 
क्यामत के दिन सख्त अज़ाब की 
तरफ लौटाए जाएंगे, और जो तुम 
करते हो अल्लाह उस से बेख़बर 
नहीं। (85) 


यही लोग हैं जिन्‍्हों ने ख़रीद ली 
आखिरत के बदले दुनिया की 
जिन्दगी, सो उन से अज़ाब हलका 
न किया जाएगा, और न वह मदद 
किए जाएंगे। (86) 


और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी, और हम ने उस के 
बाद पै दर पै भेजे रसूल, और हम 
ने मरयम के बेटे ईसा (अ) को 
खुली निशानियां दीं और उस की 
मदद की जिब्राईल (अ) के जरीए, 
क्या फिर जब तुम्हारे पास कोई 
रसूल उस के साथ आया जो तुम्हारे 
TH न चाहते थे तो तुम ने 
तकब्बुर किया, सो एक गिरोह को 
तुम ने झुटलाया और एक गिरोह 
को तुम कृतल करने AT! (87) 


और Set ने कहा हमारे दिल पर्दे 
में हैं, बल्‌ूकि उन पर उन के कुफ्र 
के सबब अल्लाह की लानत है, सो 
थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। (88) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


और जब उन के पास अल्लाह की 
तरफ से किताब आई, उस की 
THAIS करने वाली जो उन के 
पास है और वह इस से पहले 
काफिरों पर ce मांगते थे, सो 
जब उन के पास वह आया जो वह 
पहचानते थे वह उस के मुन्‌किर 
हो गए, सो काफिरों पर अल्लाह 
की लानत। (89) 


बुरा है जिस के बदले set ने 
अपने आप को बेच डालो कि वह 
उस के मुन्‌किर हो गए जो अल्लाह 
ने नाजिल किया इस जिद से कि 
अल्लाह नाज़िल करता है अपने 
ot से अपने जिस are पर वह 
चाहता है, सो कमा लाए ग़ज़ब पर 
गजब, और काफिरों के लिए रुसवा 
करने वाला अज़ाब है। (90) 


और जब उन से कहा जाता है 

कि तुम ईमान लाओ उस पर जो 
अल्लाह ने नाजिल किया तो कहते 
हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो 
हम पर नाज़िल किया गया और 
इनकार करते हैं उस का जो उस 
के अलावा है, हालांकि वह हक है, 
उस की तसदीक करने वाला जो 
उन के पास है, आप कह दें सो 
क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इस 
से पहले Gat करते रहे हो! अगर 
तुम मोमिन etl (91) 


और अलबत्ता मूसा (अ) तुम्हारे 
पास खुली निशानियों के साथ आए, 
फिर तुम ने उस के बाद बछड़े 

को (माबूद) बना लिया और तुम 
जालिम हो। (92) 


और जब हम ने तुम से पुख्ता अहद 
लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर 
बुलन्द किया (और कहा) जो हम 

ने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो 
और सुनो, तो वह बोले हम ने 
सुना और नाफरमानी की, और उन 
के दिलों में बछड़ा रचा दिया गया 
उन के कुफ्र के सबब, कह दें क्‍या 
ही बुरा है जिस का तुम्हें हुक्म देता 
है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन 
हो। (93) 
























































” البقرة‎ 
y ro (2.4 w a w a By > 5 5 هُمَ‎ vd = 3s 5 qe 
مَعَهَمَ‎ J Glut الله‎ Lie js كنت‎ sls 5 
जन वे उस तसूदीक अल्लाह के उन के पास ओर जन 
उन के प्रात | दा 2 oe से किताब झा और जब 
सो जब Ha SN के a पर फत्ह मांगते इस से पहले حل‎ 
(काफिर) 8 वह थे 
— ass 7 عَلَى‎ 1 हे ee ae 7% 5 pais 2 ge 7 re 
4? . 2 حا - هم 9( عر = و2‎ 
७) 3-२) على ا‎ ail dials وَا به‎ । ما‎ sles 
सो लानत उस के मुन्‌किर वह © | आया उन के 
اس‎ काफिर (जमा) पर x जो 
अल्लाह की हो गए पहचानते थे पास 
0 ١ 8 hes a 2 يَكْفْر‎ Iv ZS رو‎ 2 
iad 5 5 44 Low 22 a ee 2 au 0 حسما‎ ड़ 
wey الله‎ Oil : 19 اشَكَرَوًا به انفسَهم ان‎ ms 
ae नाजिल किया उस से वह मुन्‌किर कि अपन ee उस 0 बेच डाला बुरा है 
अल्लाह ने जो हुए बदले seat ने जो 




















नाजिल करता है 


से जो वह चाहता है anes 


पर से 
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z+ 2 a हि 2 
2) عئ عضب‎ 
د‎ 




















































































































और काफिरों सो वह 
अज़ाब और pit के लिए ग़ज़ब पर ग़ज़ब 8 
कमा लाए 
لو‎ 1 3 » a 4 4 Lew 2 4 a 1 ا 5 فيل‎ x 4 0 
الله قالوًا‎ Opt وَإذا قد & امنوًا د‎ GD Bee 
ae नाज़िल किया उस पर | तुम ईमान उन्हें और जब कहा रुसवा 
5 = | > | के 
कहते हैं अल्लाह ने जो लाओ जाता है करने वाला 
je 2. Bp Soon, (44 وِيَكُفْرْوَنَ‎ (1६८ 54 4 عم يمآ‎ 23 
3 مُنا وب ول د وَرَاءَهْ وهو‎ i د‎ oie 
ae हालांकि | उस के | उस से और इनकार 0-6 नाजिल | उस पर | हम ईमान 
0 बह अलावा जो करते हैं 8 किया गया | जो लाते हैं 
y م تهنا حر‎ Zw 
الله‎ she! OF LE aS م لما معيم قل للم‎ 
अल्लाह के नबी तुम eat x उस की तसूदीक 
हे g सो क्‍यों | कह दें उन के पास 
(जमा) करते रहे जो करने वाला 
oA يي اجيم 4 هم 1 ا‎ 20 pts so & Ss 
كم‎ ple ورَلقد‎ (१) tg Sst ممِنْ قبل‎ 
तुम्हारे पास ae 5 3 
0 और अलबत्ता | 91 मोमिन (जमा) तुम हो अगर इस से पहले 
ase 34 تعد‎ jee 2 4 44 oh & $ ceo 23 
—l3 موؤّسى با نينتا قم اتخدتمُم الع من تعده‎ 
5 तुम ने खुली निशानियों 
और तुम उस के बाद बछड़ा g ee) ال‎ मूसा 
बना लिया के साथ 
L 3 Ki 0 4 Ki 75 ا | 3 مام‎ 
2 je فو و‎ “2 2 Lez. 2 نما‎ Rae 2 yeas" 3 
3 \ a3 3-5 مد وَجَفْعَتا‎ ١ وَاِذْ‎ GD ظلموّد‎ 
5 रा और हम ने तुम से पुख्ता और जालिम 
कोहे तूर तुम्हारे ऊपर 3 हम ने लिया 92 
बुलन्द किया अहद जब (जमा) 























«०८ 0 pS हैं 2 as‏ 74% 2 و بيط 3 1 لوا سس مفتا 
خذوًا ५.‏ ات م بقوة وَاسَمَعَوًا a eee)‏ 


हम ने सुना वह बोले और सुनो मजबूती से जो हम ने दिया तुम्हें पकड़ो 


“2.६... ol فى تلوبهم‎ 
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बसबब उन के कुफ्र बछड़ा उन के दिल में a जा और नाफरमानी की 
दिया गया 
2 2ه كنع‎ 3 
3०) Cmte كنثم‎ ०! pS به‎ Sls eae! قن‎ 
उस तुम्हें हुक्म क्‍या ही हे 
93 0 
मोमिन अगर तुम हो ईमान तुम्हारा ae eat? राजा कह दें 








١ متزل‎ 
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معانقة ؟ عند Cee Lib)‏ 


Z e 5 A 3 4 12 a 0 SS 2 care 3 
Last الله‎ Lis الأخجرة‎ jiu 4 إن كانتت‎ 


ख़ास तौर पर अल्लाह के पास आखिरत का घर तुम्हारे लिए अगर है 

















__ 7 ates 3 2 2 [oe Pa a فَعَمَنَو‎ 22% 24 

1) ان 2 مم صَدقيّنَ‎ Bint! لئاس جَمَنْوَا‎ ١ O95 

तो तुम ant 
करो 


सच्चे तुम हो. | अगर मौत लोग सिवाए‏ اس 























24 iA و‎ Oe oe BOG 2 2 

Ope Gls 

और वह हरगिज़ उस की 
ant न करेंगे 


\ 

w 
ee oe > SL, 
ال مم‎ i 


जालिमों को 


aol 2 A ahs آتد 5 و ص‎ 3 Be * بها‎ ‘ 
لد‎ 19 oma! فدمت‎ : \ 
और 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


उन के हाथ बसबब जो आगे भेजा कभी 

















१३० 


اس« 


ts \ os عن‎ A ا‎ 4 i> 277 5 4 é 7 لتحد‎ te 
और अलबत्ता 
तुम Want उन्हें 


CaS Si G2 لز‎ psi 344 4p الََذِيْنَ‎ ८ 7 
هته‎ ١ je = ASF! Sp NE Sp Gt! (१३3 


चाहता जिन लोगों ने शिर्क किया 
है (मुश्रिक) 


ज़िन्दगी पर लोग ज़ियादा हरीस 

















काश वह 
उम्र पाए 


साल हज़ार उन का हर एक और से 




















- 


وَمَا من 


और वह नहीं 


2४ 7५ 5)‏ ص رط راطا 
العذاب ان يُعَمَرَ है आम] alg‏ 
और‏ 
अल्लाह‏ 


ca حر‎ 272.38 e423 
: هوّ بمزخرزجه‎ 


कि वह उग्र 
दिया जाए 


Ze. po a 7 1५ 5 

LS ee‏ فانة تزلبة 

यह नाजिल | तो बेशक 
किया उस ने 


उसे दूर 
जो 5 
करने वाला 


देखने वाला अज़ाब से 




















Z4 3 3 2 و‎ 


(4.5 5४ مَن‎ 18 aD opting 


छह. 





जिब्ील का दुश्मन हो जो वह करते हैं 


























Le Lote‏ بَيَنَ dG‏ وَهدى 


उस की तसूदीक 


और हिदायत 
fe करने वाला 


इस से पहले 

















١ 8 
और उस के फ्रिश्ते 


ईमान वालों के लिए और खुशख़बरी 























== Lae ا‎ 7 ७ و‎ 7 a 3 95 eae 
0ه‎ Ct ASS 3०.८ فإن الله‎ 


| 9 | 


At 4% 5 
ورسلا‎ 
और उस के 

रसूल 


َلقد انرّلتا 


- و 2 يَلَ 2 2 
ya)‏ عون 


काफिरों का और जिब्रील 




















निशानियां ante आप की तरफ | हम ने उतारी | और अलबत्ता 


1 الْفِيِقُوَنَ‎ ४॥ 


|» | 











और नहीं 2+ करते 





का 
+ 2w 5 3% . 3 4 2 2 2 wo 4 كلما‎ 42 “4 
i فريق‎ 8०... عهدا‎ | ples Lots” है. 


तोड़ दिया कोई 
उस को अहद 


بَنَ ४ «४:४४‏ يُؤْمِبُوْنَ 07 Lids‏ جَءَهُمْ ६5 Opes‏ عبد 
ES id‏ لا ij ५८ 6 OF) ०;--3$-२‏ 2-3 عند 

और 
जब 


set ने 
अहद किया 


एक 


उन में से कया जब भी नाफ्रमान मगर 
फरीक 


























الله 


आया उन के 
पास 
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अल-बकरः (2) 


कह दें अगर तुम्हारे लिए है 
आखिरत का घर अल्लाह के पास 
ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, 
तो तुम मौत की आर्जू करो अगर 
तुम सच्चे हो। (94) 


और वह हरगिज़ कभी मौत की 
आर्ज न करेंगे उस के सबब जो 
उन के हाथों ने आगे भेजा, और 
अल्लाह जालिमों को जानने वाला 
है। (95) 


और अलबत्ता तुम उन्हें दूसरे 
लोगों से जियादा जिन्दगी पर हरीस 
पाओगे, और मुश्रिकों से (भी 
जियादा), उन में से हर एक चाहता 
है काश वह हज़ार साल की उम्र 
पाए, और इतनी उम्र दिया जाना 
उसे अज़ाब से दूर करने वाला 
नहीं, और अल्लाह देखने वाला है 
जो वह करते हैं। (96) 


कह दें जो जिब्रील (अ) का 

दुश्मन हो तो बेशक उस ने यह आप 
के दिल पर नाजिल किया है अल्लाह 
के हुक्म से, उस की तसदीक करने 
वाला जो इस से पहले है, और 
हिदायत और खुशखबरी ईमान 
वालों के लिए| (97) 


जो दुश्मन हो अल्लाह का और 
उस के फरिश्तों और उस के रसूलों 
का और जिब्रील और मिकाईल का, 
तो बेशक अल्लाह काफिरों का 
दुश्‌मन है। (98) 


और अलबत्ता हम ने आप (स) की 
तरफ वाजेह निशानियां उतारीं और 
उन का इनकार सिर्फ नाफ्रमान 
करते हैं। (99) 


am (ऐसा नहीं) जब भी उन्हों ने 
कोई अहद किया तो उस को तोड़ 
दिया उन में से एक फरीक ने, 
बलूकि उन के अकसर ईमान नहीं 
रखते। (100) 


और जब उन के पास एक रसूल 
आया अल्लाह की तरफ से, उस 
की तसूदीक करने वाला जो उन के 
पास है, तो फेंक दिया एक फरीक 
ने अहले किताब के, अल्लाह की 
किताब को अपनी पीठ पीछे, गोया 
कि वह जानते ही नहीं। (104) 


































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 
और Set ने उस की पैरवी की जो 
शैतान सुलेमान (अ) की बादशाहत 
में पढ़ते थे। और कुफ्र नहीं किया 
सुलेमान (अ) ने लेकिन शैतानों ने 
कुफ्र किया, वह लोगों को जादू 
सिखाते, और जो बाबिल में हारूत 
और मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल 
किया गया, और वह न सिखाते 
किसी को यहां तक कि कह देते 
हम तो सिर्फ आजमाइश हैं पस तू 
कुफ्र न कर, सो वह सीखते उन 
दोनों से वह कुछ जिस से ख़ाविन्द 
और उस की बीवी के दरमियान 
जुदाई डालते, और वह नुकसान 
पहुँचाने वाले नहीं उस से किसी को 
मगर अल्लाह के हुक्म से, और वह 
सीखते जो उन्हें नुकसान पहुँचाए 
और Se TH न दे, और अलबत्ता 
वह जान चुके थे कि जिस ने यह 
ail उस के लिए आखिरत में 
कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता 
बुरा है जिस के बदले set ने 
अपने आप को बेच दिया| काश 
वह जानते होते। (102) 


और अगर वह ईमान ले आते और 
परहेजगार बन जाते तो अल्लाह के 
पास अच्छा बदला पाते, काश वह 
जानते होते। (103) 


ऐ लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनों | राइना न कहो और 
उनजुरना (हमारी तरफ तवज्जह 
फरमाइए) कहो और सुनो, और 
काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब 
है। (104) 


अहले किताब में से जिन लोगों ने 
ap fra वह नहीं चाहते और न 
मुश्रिक कि तुम पर तुम्हारे रब 
की तरफ से कोई भलाई नाजिल 
की जाए और अल्लाह जिसे चाहता 
है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता 
है और अल्लाह बड़े फज्ल वाला 
है। (105) 
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अल-बकरः (2) 


कोई आयत जिसे हम मनसूख़ करते 
हैं या उसे हम भुला देते हैं उस से 
बेहतर या उस जैसी ले आते हैं, 
क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर 
शै पर कादिर है। (106) 


क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के 
लिए है आस्मानों और ज़मीन की 
बादशाहत, और तुम्हारे लिए नहीं 
अल्लाह के सिवा कोई हामी और न 
मददगार। (107) 


क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल 
से सवाल करो जैसे सवाल किए गए 
इस से पहले मूसा (अ) से, और 

जो ईमान के बदले कुफ्र इख़्तियार 
कर ले सो वह भटक गया सीधे 
रास्ते से। (108) 


बहुत से अहले किताब ने चाहा 

कि वह काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे 
ईमान के बाद कुफ्र में, अपने दिल 
के हसद की वजह से, उस के 

बाद जब कि उन पर हक AIS 

हो गया, पस तुम माफ कर दो और 
दरगुजर करो यहां तक कि अल्लाह 
अपना हुक्म लाए, बेशक अल्लाह 
हर चीज़ पर कादिर है। (109) 


और नमाज काइम करो और 

देते रहो ज़कात, और अपने लिए 
जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे 
पा लोगे अल्लाह के पास, बेशक 
तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे 
देखने वाला है। (110) 


are Set ने कहा हरगिज़ दाखिल 
न होगा जन्नत में सिवाए उस के 
जो यहूदी हो या नसरानी, यह उन 
की झूटी आर्जुएं हैं, कह दीजिए तुम 
लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे 
हो। (111) 


क्यों नहीं? जिस ने अपना चेहरा 
अल्लाह के लिए झुका दिया और 
वह नेकोकार हो तो उस के लिए 
उस का अजर उस के रब के पास 
है, और उन पर कोई खौफ नहीं 
और न वह ग़मगीन होंगे। (412) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


और यहूद ने कहा नसारा किसी 
चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा 
यहूदी किसी चीज़ पर नहीं हालांकि 
वह पढ़ते हैं किताब | इसी तरह 
उन लोगों ने उन जैसी बात कही 
जो इल्म नहीं रखते, सो अल्लाह 
उन के दरमियान कियामत के दिन 
फैसला करेगा जिस (बात) में वह 
इख़तिलाफ करते थे। (413) 


और उस से बड़ा जालिम कौन 
जिस ने अल्लाह की मसूजिदों से 
रोका कि उन में अल्लाह का नाम 
लिया जाए, और उस की वीरानी 
की कोशिश की, उन लोगों के लिए 
(हक) न था कि वहां दाखिल होते 
मगर डरते हुए, उन के लिए 
दुनिया में रुसवाई है और उन 

के लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब 
है। (144) 


और अल्लाह के लिए है मश्रिक 
और मगरिब, सो जिस तरफ तुम 
मुँह करो उसी तरफ अल्लाह का 
सामना है, बेशक अल्लाह वुस्‌अत 
वाला, जानने वाला है। (115) 


और उन्‍्हों ने कहा अल्लाह ने बेटा 
बना लिया है, वह पाक है, 

gale उसी के लिए है जो आस्मानों 
में और जमीन में है, सब उसी के 
ज़ेरे फरमान हैं। (116) 


वह पैदा करने वाला है आस्मानों 
का और ज़मीन का, और जब वह 
किसी काम का फैसला करता है तो 
उसे यही कहता है “हो जा” तो वह 
हो जाता है। (117) 


और जो लोग इल्म नहीं रखते, 
Sel ने कहा अल्लाह हम से 
कलाम क्‍यों नहीं करता या हमारे 
पास कोई निशानी क्‍यों नहीं आती! 
इसी तरह इन से पहले लोगों ने इन 
जैसी बात कही, इन (अगले पिछले 
गुमराहों) के दिल एक जैसे हैं। हम 
ने यकीन रखने वाले लोगों के लिए 
निशानियां वाज़ेह कर दी हैं। (118) 


बेशक हम ने आप को भेजा हक के 
साथ, खुशख़बरी देने वाला, डराने 
वाला, और आप से न पूछा जाएगा 
दोजख़ वालों के बारे में| (119) 
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अल-बकरः (2) 


और आप से हरगिज़ राजी न होंगे 
यहूदी और न नसारा जब तक आप 
उन के दीन की पैरवी न करें, 

कह दें। बेशक अल्लाह की हिदायत 
वही हिदायत है, और अगर आप 

ने उन की arena की पैरवी की 
उस के बाद जब कि आप के पास 
Bq AT गया, आप के लिए अल्लाह 
से कोई हिमायत करने वाला नहीं 
और न मददगार।| (120) 

हम ने जिन्हें किताब दी वह उस की 
तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का 
हक है, वह उस पर ईमान रखते 
हैं, और जो उस का इनकार करें 
वही ख़सारह पाने वाले Zl (424) 
ऐ बनी इस्राईल! मेरी नेमत याद 
करो जो मैं ने तुम पर की और यह 
कि मैं ने तुम्हें जमाने वालों पर 
9090 दी। (122) 

और उस दिन से डरो (जिस दिन) 
कोई शख्स बदला न हो सकेगा 
किसी शख्स का कुछ भी, और 

न उस से कोई मुआवजा कुबूल 
किया जाएगा, और न उसे कोई 
सिफारिश Tar देगी, और न उन 
की मदद की जाएगी। (123) 

और जब इब्राहीम (अ) को उन के रब 
ने चन्द बातों से आजमाया तो उन्हों 
नें वह पूरी कर दीं, उस ने फरमाया 
बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने 
वाला हूँ, उस ने कहा और मेरी औलाद 
को (भी)! उस ने फरमाया मेरा अहद 
ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। (124) 
और जब हम नें खाने कअबा को 
बनाया लोगों के लिए (बार बार) 
लौटने (solar) की जगह और 
अम्‌न की जगह, और “मुकामे 
इब्राहीम ” को नमाज़ की जगह 
बनाओ, और हम ने हुक्म दिया 
इब्राहीम (अ) और इस्माईल (अ) 
को कि वह मेरा घर पाक रखें 
तवाफ करने वालों और एतिकाफ 
करने वालों के लिए, और रुक॒अ 
सिजदा करने वालों के लिए| (125) 
और जब इब्राहीम (अ) ने कहा 

ऐ मेरे रब। इस शहर को बना 
अमन वाला, और इस के रहने 
वालों को फलों की रोजी दे जो 
उन में से ईमान लाए अल्लाह पर 
और आखिरत के दिन पर, उस ने 
फ्रमाया जिस ने कुफ्र किया उस 
को थोड़ा सा नफा दूँगा फिर उस 
को मजबूर करूँगा दोज़ख़ के अज़ाब 
की तरफ, और वह लौटने की बुरी 
जगह है। (126) 































































































अलिफ-लाम-मीम (1) 


और जब उठाते थे इब्राहीम (a) 
और इस्माईल (A) ख़ाने कअबा 
की बुनयादें (यह दुआ करते 

थे) ऐ हमारे परवरदिगार! हम से 
कुबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने 
वाला, जानने वाला है। (127) 


ऐ हमारे रब! और हमें अपना 
फरमांबरदार बना ले और हमारी 
औलाद में से एक अपनी फ्रमांबरदार 
उम्मत बना और हमें हज के तरीके 
दिखा और हमारी तौबा कुबूल फरमा, 
बेशक तू ही तौबा कुबूल करने 
वाला, रहम करने वाला Sl (128) 


ऐ हमारे ta! और उन में एक रसूल 
भेज उन में से, वह उन पर तेरी 
आयतें पढ़े और उन्हें “किताब” और 
“हिक्मत ” (दानाई) की तालीम दे, 
और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही 
ग़ालिब, ferret वाला है। (129) 


और कौन है जो मुँह मोड़े इब्राहीम 
(अ) के दीन से! सिवाए उस के जिस 
ने अपने आप को बेवकफ बनाया, 
और बेशक हम ने उसे दुनिया में 
चुन लिया। और बेशक वह आखिरत 
में नेकोकारों में से है। (130) 

जब उस को उस के रब ने कहा 

तू सर झुका दे, उस ने कहा मैं ने 
तमाम जहानों के रब के लिए सर 
झुका दिया। (134) 


और इब्राहीम (अ) ने अपने बेटों को 
और याकूब (अ) ने (भी) उसी की 
वसीयत की, ऐ मेरे बेटो! अल्लाह 
ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए 
दीन, पस तुम हरगिज़ न मरना 
मगर मुसलमान। (132) 


क्या तुम थे मौजूद जब याकूब (अ) 
को मौत आई, जब उस ने अपने 
बेटों को कहा: मेरे बाद तुम किस 
की इबादत करोगे? Geet ने कहा 
हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, 
और तेरे बाप दादा इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (A) और FIRTH 
(अ) के माबूदे वाहिद की, और हम 
उसी के फरमांबरदार हैं। (133) 


यह एक उम्मत थी जो गुजर गई, 
उस के लिए जो उस ने कमाया 
और तुम्हारे लिए है जो तुम ने 
कमाया, और तुम से उस के बारे 
में न पूछा जाएगा जो वह करते 
थे। (134) 





























































































































































































































































































































९४, 5.॥ 

४ 1 Fea eae ee‏ البنت 2485 و 
४ २७‏ ابرهمم NENG‏ مِنَ aa)‏ حل م 
कुबूल फरमा ले | ऐ हमारे art a 5 इब्राहीम जन और‏ 

से बुनयादें उठाते थे 
हम से रब इस्माईल (अ) कअबा 5 (अ) जब 
214 Li lass (३ 89 لُعَلِيَمُ‎ dois <& 270 ay £ 
لك‎ folie رَبَّتَا وَاجَعَلنَا‎ OM eel and Col انك‎ 
और हमें जानने बेशक 
अपना | फरमांबरदार wets 127 ae सुनने वाला aq 
बना ले रब वाला तू 
हैं 2 4; (६६७ نا‎ ae a 5 اك‎ 4 ६45 1:5३ م5‎ 
(७७४ G55 “SL yg ४५०४ مُسَلِمَة‎ 4.४ Lingys وَمِنَ‎ 
और हमारी तौबा और हमें : हमारी है 
8 हज के तरीके 58 अपनी [फरमांबरदार | उम्मत 2 और से 
कुबूल फरमा दिखा औलाद 
2 3 2 7 
2 ge po 2 2 صن‎ जन نك‎ 

انك انت التوّابث الرَّحِيَمُ رَبَنَا وَافْعَثْ فيه ४५-०5‏ 

में 3 हमारे रहम करने तौबा कुबूल 

एक रसूल | उन में और भेज 128 ae q बेशक 

रब वाला करने वाला 

a eee‏ يُعَلْمُهُمْ oe te‏ ع _ تحشكننة 

और हिक्मत और उन्हें = 5 
fe “किताब” i: तेरी आयतें उन पर वह पढ़े उन से 
(दानाई) तालीम दे 
ats 6 w 2 < a 3 Ce و‎ rot 
)7१ ees. 

3 45 انك انت العز Sees‏ وَمَنْ CSE‏ عن de‏ 

और और उन्हें 

दीन a fe HTS 129 | हिक्मत वाला | ग़ालिब तू बेशक i 

06 कौन fe ١ 2 पाक करे 
8 ae aA 1,3 2 2 هم‎ 1 7 
हम ने उसे 3 x बेवकूफ | जिस 
दुनिया में हि और बेशक | अपने आप =a . |सिवाए| इब्राहीम (अ) 
चुन लिया बनाया ने 

. + لوخ 7 Seb)‏ — 3 هم 9 1 45 وك ¢ a‏ لا 

وَانه فِى الاغِرَةٍ لمِنَ OF आओ‏ اذ OLS‏ له ay‏ اسَلِمُ 
सर उस का | उस नेकोकार और‏ 
١ के =i 5 जब कहा 130 is a आखिरत में at‏ 

झुका दे रब को (जमा) बेशक वह 

०.3 ١ 17 Ley 4534 iF) power se 5 1 we ya és eh ond J 2 
अपने और रब के मैं ने सर उस ने 

131 

बेटे इब्राहीम (अ) | उस की नीयत की तमाम जहान fare gar Rem कहां 
2 a a 2 2 LA Abs » 3 4 + res) 2 = 2 ve 
الا‎ ies الدِيّنَ فلا‎ aS ١ يبَنِيَ اك الله‎ pg 

हरगिज़ तुम्हारे बेशक मेरे बेटो और 

मगर ee दीन Wek चुन लिया a मेरे 92 और 

न मरना लिए अल्लाह याकूब (अ) 
va 3 S53 ge 3 يست‎ 4 pests مل عو‎ 4 eden! J ae 

SiS) يَعْقَوّب‎ per اذ‎ gs 4 al GFT مَسْلِمُوْنَ‎ i 

5 मुसलमान 
मौत याकूब (अ) | आई | जब मौजूद क्या तुम थे 132 ai और तुम 

4 2 هه + لوا‎ 9 2 whee Ree) ty ren > % 4 
تغعيدود 23 تعدئى فالوًا نعبد‎ Le قال لِبَنِيَهِ‎ 3! 
हम इबादत 5 मेरे की तुम ने बेटों को जब उस 

8 535 seal ने कहा मेरे बाद ee करोगे अपने बेटों को जप या 

करेंगे इबादत 1 कहा 

de @ - لهًا‎ ١ 1 - ~ 4 2 gs 
2 w ig 2 1 د‎ )> jones 2 1 2 )> هم‎ ١ 2 نحن 83 ها يبك‎ 2 $ 2 
ابرد وَاسمعيّل واسحق | ؤُاجذدا‎ gl! و‎ \ 

और और तेरे बाप और |. 
वाहिद माबूद इब्राहीम (अ) तेरा माबूद 
इसहाक (अ) इस्माईल (अ) दादा माबूद 
e225 | نَهَا ما‎ 6-6 ee 1 < 7g & 23 2,2 a < pace 7 > <6 
لها مَا كسَبَد‎ Cie قد‎ al تلك‎ 070 OS وَنْحَنْ له‎ 
5 उस के था एक मु उसी a 

जो उस ने कमाया | + Wat गई shes ae यह 133 | put | और हम 

लिए उम्मत के 

= 2 و يَعْمَلُوَ‎ 1 9 आ 5 و‎ 4 wg < piss a 55 3 “oe fl wees 4 oi 3 aS 7 

wy ن‎ ४ كانوًا‎ Loe ०७-०४ ४४ ما كُسَبَكمَ‎ ६ 5 

5 ae उस के और तुम से न 4 तुम्हारे 
134 जो वह करते थे हद 5 ay जा जो तुम ने कमाया और तुम्हारे 
बारे में पूछा जाएगा लिए 
21 ١ منزل‎ 
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7 @ 2 + و 4 - - - و‎ 4 4 4 34 
هم‎ 1 2 at. 1- ने تمتد 5 قن‎ 2 & 1 0 7 5 x 2 « لو كو‎ ra 
ابره‎ 9 f نصرى 19 قن‎ ) ope وَفَالوًا نوًا‎ 
इब्राहीम कह | aa हिदायत Dai sat 
= weet | at | यहूदी जाओ 
(अ) se a दीजिए पा लोगे 7 ١ et aa ने कहा 
2 0 15६ ‘ LS oi yay 7 wes re Las b ‘ier 7 
و انرا‎ %५ ا 15558 امنا‎ eS pee oe اه 4 كان‎ 
नाज़िल | और [अल्लाह [हम ईमान 5 5 एक अल्लाह के 
: sue ul कह दो | 135 | मुश्रिकीन से | औरनथे |. Fete: 
किया गया | जो पर लाए 0 हो जाने वाले 
2 ra 5 2 2 1 9 5 17 لما 5 ما‎ 0 
Spins وَاسَمعِيَلَ واس خحق‎ ey! اليَتا و انزل الى‎ 
और नाजिल हमारी 
और याकूब (अ) और इस्माईल (अ) | इब्राहीम (अ) |तरफ | और जो |. 
इसहाक (अ) किया गया तरफ 
8 ५८ 2 يرن‎ 3 oS “24 a3 oot 3 ١2 ion) “24 a3 PEAT 
مِنْ رَبَهِمْ‎ OF ७21 مُوْسى وَعِيَسى وَمَا‎ ७2 وَمَا‎ SLA 
5 दिया और और दिया और | और औलादे 
उन के रब से नबियों 53 é मूसा (अ) 3 
गया जो ईसा (अ) गया जो याकूब (अ) 
2 rs न 2 jain لَه‎ 1 2 Ge 3 25 2 ae ea 2 0 4 2 1 
OLS OF) وَنْحَنُ له مَسَلِمَوْنَ‎ ६-5 لا نفرّق بَيَنَ أحد‎ 
पस : उसी 5 किसी हम फर्क नहीं 
136 फ्रमांबरदार 9 और हम उन से दरमियान | PF a 
अगर के एक करते 
نما‎ 3 ५ لوا‎ 3 om 22 ل وو‎ 2 2 e 2 के. 8 हज ما‎ oe و‎ A م‎ 
فا‎ Nee ०) اهتلوًا‎ Aas به‎ el Ls بمذ‎ Vial 
तो बेशक set ने और तो वह हिदायत उस 5 वह ईमान 
5 ret @ fe तुम ईमान लाए जैसे cS : 
वही मुँह फेरा | अगर पा गए पर लाएं 
b 2 ج‎ ١ ها‎ 2 pe पीस = Pd 
ry لعليم‎ a لسَمِيَعٌ‎ 2 a - A- 9 3 3 2 4 شقا 3 ~ مع م‎ 0 coe 9 هم‎ 0 
Aa oS) ١ A هم 5 شفاي‎ 
जानने और पस अनकरीब आप के लिए उन 8 
137 सुनने वाला अल्लाह ae ee 5 ज़िद में वह 
वाला = वह 5| के Wa में काफी होगा 8 
43 0 يز و - { 0 صتفغة 75 2 ز س2 2 و‎ 7 1 2 ae & 0 { 9 <2 صتفغة‎ 
उसी 1 as ae 1 
oft और हम रंग अल्लाह| से अच्छा और किस रंग अल्लाह का 
६: ८ كه‎ (६ ذ ل ده‎ 523 15 ६ ل 424 حم‎ 
5 eG ४-3 قل اتحَاجوَنا فى الله وَهوَ‎ OA Oj 
और हमारे और हमारा | हालांकि | अल्लाह के | क्‍या तुम हम से कह हित | es करने 
लिए तुम्हारा रब रब वही बारे में झगड़ा करते हो? | दीजिए वाले 
७५५४४ 27 3 yee, 4 4% 2 te 3 سه‎ 1 Loe Z S55 5 Lee 
०४४७४ al OF) وَنْحَنْ له مخلصّوّد‎ Sei ao; اعمّالنَا‎ 
तुम कहते उसी 5 और तुम्हारे हमारे 
See क्या | 139 ख़ालिस और हम तुम्हारे अमल Bs 
हो ४ के 8 5 : लिए अमल 
1८८ $ at 25 2 2 % 24° ال سَمعيّل‎ 5 1 
كانوًا‎ SL YG وَيَعَقوَبٍ‎ Geely إن ابَرهمَ وَاسْمعِيَلَ‎ 
5 और औलादे और और और 
थे इब्राहीम (अ) | कि 
याकूब (अ) याकूब (अ) इसहाक (अ) इस्माईल (अ) 
بين‎ 2 tN 2 و‎ 1 
att an 2 220 23 1 a—Le 27 >» & ae قفن‎ ae ١ 7 24 % 5 4 
\ 3 ام الله‎ \ a—— is او نصرى قل‎ नि 
बड़ा जियादा कह 
और कौन अल्लाह 5 क्या तुम या नसरानी 
aaa और कौन | या ae mes 1 3 fre 1 नसरानी यहूदी 
نعًا فل‎ RY i. 5 + 0 5 aA 2 iA a 5 4 كَتَمَ‎ a 25 re 
1 और नहीं 5 3 
बेखबर a अल्लाह से उस के पास गवाही छुपाई से-जिस 
अल्लाह 
fn F Pa Ls Lg 2 | د تلك 91 “ 5 قد . | حلت‎ lis Op Lea a. BY عَنَا‎ o ¢Z 
उस उस से 
उस ने कमाया | जो لا‎ गुज़र चुकी Bae oe यह 140 तुम करते हो 5 
लिए उम्मत जो 
न م‎ poser 1 an iP عي‎ 2 41८ ao ८ 98 eee 1< 2 006 © ८ a A SI 2 
1 يَعْمَلُوَنَ‎ PSS Lite تَسَتَلَوَنَ‎ ४४ --# ४ وَلْكُمَ‎ 
: उस से तुम से न जो तुम ने तुम्हारे 
1 बह करता थे और तुम से तु और तुम्हारे 
जो पूछा जाएगा कमाया लिए 
١ منزل‎ 22 





अल-बकरः (2) 


He Set ने कहा TA यहूदी या 
नसरानी हो जाओ हिदायत पा लोगे, 
कह दीजिए बलूकि (हम पैरवी करते 
हैं? एक अल्लाह के हो जाने वाले 
इब्राहीम (अ) के दीन की और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (135) 

कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर 
और जो हमारी तरफ नाजिल किया 
गया और जो नाजिल किया गया 
इब्राहीम (अ) और इस्माईल (अ) 
और इसहाक (अ) और याकूब (अ) 
और औलादे याकूब (अ) की तरफ, 
और जो दिया गया मूसा (अ) और 
ईसा (अ) को और जो दिया गया 
नबियों को उन के रब की तरफ 
से, हम उन में से किसी एक के 
दरमियान फर्क नहीं करते, और 
हम उसी के फरमांबरदार हैं। (136) 
पस अगर वह ईमान ले आएं जैसे 
तुम उस पर ईमान लाए हो तो वह 
हिदायत पा गए, और are Geet 
ने मुँह फेरा तो बेशक वही जिद में 
हैं, va अनकरीब उन के मुकाबिले 
में आप के लिए अल्लाह काफी 
होगा, और वह सुनने वाला, जानने 
वाला है। (137) 

(हम ने लिया) रंग अल्लाह का, 
और किस का अच्छा है रंग अल्लाह 
a? और हम उसी की इबादत 
करने वाले हैं। (138) 

कह दीजिए, क्‍या तुम हम से झगड़ते 
हो अल्लाह के बारे में हालांकि वही 
है हमारा रब और तुम्हारा रब, और 
हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे अमल, और हम ख़ालिस 
उसी के हैं। (139) 

क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (A), और 

इसहाक (A), और याकूब (A) 

और औलादे याकूब (अ) यहूदी 

थे या नसरानी। कह दीजिए क्‍या 
तुम जियादा जानने वाले हो या 
अल्लाह? और कौन है बड़ा ज़ालिम 
उस से जिस ने वह गवाही छुपाई 
जो अल्लाह की तरफ से उस के 
पास थी, और अल्लाह बेख़बर नहीं 
उस से जो तुम करते हो। (140) 
यह एक उम्मत थी जो गुज़र चुकी, 
उस के fav है जो उस ने कमाया 
और तुम्हारे लिए है जो तुम ने 
कमाया, और तुम से उस के बारे 
में न पूछा जाएगा जो वह करते 
थे। (141) 































































































सयाकूल (2) 


अब sae कहेंगे कि मुसलमानों 
को किस चीज़ ने उस किबले से 
फेर दिया जिस पर वह थे; आप 
कह दें कि मश्रिक और मग्रिब 
अल्लाह (ही) का है, वह जिस को 
चाहता है हिदायत देता है सीधे 
रास्ते की Ach! (142) 


और उसी तरह हम ने तुम्हें 
मोअतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम 
हो लोगों पर गवाह, और रसूल (स) 
तुम पर गवाह हों, और हम ने 
मुकर्रर नहीं किया था वह किबला 
जिस पर आप (स) थे मगर (इस 
लिए) कि हम मालूम कर लें कौन 
रसूल (स) की पैरवी करता है और 
कौन फिर जाता है अपनी 

एड़ियों पर (उलटे WA), ae बेशक 
यह भारी बात थी मगर उन पर 
(नहीं) जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी 
और अल्लाह (ऐसा) नहीं कि तुम्हारा 
ईमान जाया कर दे, बेशक अल्लाह 
लोगों के साथ बड़ा शफीक, रहम 
करने वाला है। (143) 


हम देखते हैं बार बार आप (स) का 
मुँह आस्मान की तरफ फिरना, तो 
ज़रूर हम आप को उस किबले की 
तरफ फेर देंगे जिसे आप (a) पसन्द 
करते हैं, Ta आप (स) अपना मुँह 
मसजिदे हराम (ख़ाने कअबा) की 
तरफ फेर लें, और जहां कहीं तुम 
हो फेर लिया करो अपने मुँह उस 
की तरफ, और बेशक अहले किताब 
जरूर जानते हैं कि यह हक है उन 
के रब की तरफ से, और अल्लाह 
उस से बेखबर नहीं जो वह करते 
हैं। (144) 


और अगर आप (स) लाएं अहले 
किताब के पास तमाम निशानियां 
वह (फिर भी) आप (स) के 
feat की पैरवी न करेंगे, और न 
आप (स) उन के किबले की पैरवी 
करने वाले हैं, और उन में से कोई 
किसी (दूसरे) के किबले की पैरवी 
करने वाला नहीं, और अगर आप 
ने उन की ख़ाहिशात की पैरवी 
की उस के बाद कि आप के पास 
SH AT चुका तो अब बेशक आप 
बे इनसाफों में से होंगे। (145) 


और जिन्हें हम ने किताब दी वह 
उसे पहचानते हैं जैसे वह अपने बेटों 
को पहचानते हैं, और बेशक उन 

में से एक गिरोह हक को छुपाता है 
हालांकि वह जानते हैं। (446) 


” البقرة‎ 
apts عن‎ ६--६---- 1 النثات. انا‎ 2 (eo eS js 















































= उन्हें (मुसलमानों 5 5 =e 
उन का किबला से को 1 ee fear किस लोग से बेवकूफ अब कहेंगे 
जिस को वह हिदायत अल्लाह | आप & वह 
ae Feet मश्रिक [_ =|) उस पर वह थे 
चाहता है देता है a a के लिए |कह दें 8 8 जिस 
AKT لَعَكُوَنُوَا‎ (८2 LG | Silas au iS حسم‎ 6३६०८ الى اط‎ 
ل نوا شمك‎ (ea 5 عي ركنا 3 3 > مك‎ ٍِ re 1 
हम ने तुम्हें | और उसी 
गवाह | ताकि तुम हो | मोअतदिल | उम्मत के اله‎ = 142 सीधा रास्ता [तरफ 
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वह और नहीं Het 
पिता किबला ae ने गवाह तुम पर रसूल और हो लोग पर 
+ wc < تَنَقَلك‎ कर 01६ 3 ८८ 000 alas é [erate Vc كُنَتَ‎ 
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अपनी फिर जाता | उस से पैरवी | ताकि हम मालूम = आप (a) 
ofa पर a रसूल (a) = मगर | उस पर 
ٍ है जो 5 करता है । कर लें कौन थे 
gy ee عَلَى 3 45 7 لوط‎ i Z SS 
1 كان‎ (७३ “a che الذيّن‎ (० كاتث لكبيرة الا‎ oly 
अल्लाह हिदायत जिन्हें और 
9 और नहीं अल्लाह दी = पर jar) भारी बात यह थी ae 
Fel 2 elas 7 2 तल 0 00 (६1 y 3 ५ 2, كين تَكُمَ‎ 
قد نرى تقلب‎ 0०) Aj ०3३५० بالئاسس‎ al إيَمَانكُمَ إن‎ ares 
बार बार 5 ten बड़ा लोगों के बेशक 1 कि वह 
हम देखते 143 तुम्हारा ईमान 
फिरना 8 हे करने वाला। शफीक साथ अल्लाह ايه‎ जाया करे 
شَطْرَ‎ erry a فو‎ a ضهًا‎ 3 ae 4125 5 SES i 
yar ers 0 تر فوا‎ Chie فى السَمَاءٍِ‎ Ege 
are अपनों ae पस आप | उसे आप (स) 0 तो ज़रूर हम ee आप (a) 
: 5 फेर लें | पसन्द करते हैं | फेर देंगे आप को (तरफ) | का मुँह 
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जिन्हें और | उस की . सो फेर लिया : मसजिदे हराम 

. बेशक | तरफ ade करो OF at | Az set दी (खाने कअबा) 

oe فل‎ A ¥ ما‎ 8 a 2 2 ليَعْلمُوٌ م 2 7 1 لحق‎ 1241 wet 37 24 
LoS بغافل‎ al leg ro?) ce انه الححق‎ ०॥०- ७८०४ الكنت‎ 19-38 
Se | eee — और | उन का = ae कि गत वह ज़रूर दी गई किताब 
5 5 هذا‎ - 
से जो : नहीं रब : जानते हैं ( अहले किताब) 
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वह पैरवी न गला दी गई किताब जिन्हें आप (स) | और 5 

= 144 
करेंगे निशे तमाम (age fear) जिन्हें लाए 0 वह करते हैं 
+ اعد‎ 41 43 ly 5 4 2० lai ७६६५5 215% (६ 11 33 CZ قبتَلَكَكَ‎ 
er 2 بَعْضْهُمَ شايع‎ lag gis aot انت‎ ०) Ont 
“at और उन का ah और | आप (स) का 
किसी | किबला उन से कोई ._ | आप (स) 
leg : करने वाला 58 5 नहीं किबला करने वाले د‎ न किबला 
24 ا‎ ७४ 2 8 5 0 ال‎ GA w 7 7 
تك‎ ٠ < कं Ls تعد 2 مَا‎ 2 w )د هم‎ e 2 ليبن 7 تبعت‎ Ea 
١ ات الهوَاءَ 2-2 بعد ما جَاءَك مِنّ العلم‎ 3 
बेशक = कि आ चुका ee उन की आप ने गा 
आप (स) zi आप के पास ख़ाहिशात पैरवी की 
Zo यह ره‎ A 4 rd 
O55 ८ كما‎ 4555 ८ م الكلت‎ res ' اذا لمِنَ الظَلِمِيّنَ 042 ألذِيّنَ‎ 
वह जैसे वह जिन्हें 1 
are जैसे عه‎ = किताब हम ने दी | और जिन joss | बे इन्साफ से अब 
= هم يَعْلَمُوْنَ‎ डी ie س 2خ > 58 لَيَحْثْمْوَنَ‎ (५३ 7 3 5 हि mel 25 24 
١127 ن ا و يَعْلمُوَّنَ‎ res فريّقا‎ ०७ ابُنَاءَ‎ 
हालांकि 5 एक और 
146 | वह जानते वह छुपाते उन से अपने बेटे 
हैं हक ह छपाते हैं 3 गिरोह | बेशक eae 
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अल-बकरः (2) 


(यह) हक है आप के रब की aH 
से, पस आप न हो जाएं शक करने 
वालों में 8| (1447) 

और हर एक के लिए एक सिम्त है 
जिस तरफ वह रुख़ करता है, पस 
तुम नेकियों में सबकत ले जाओ, जहां 
कहीं तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकटठा 
कर लेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला है। (148) 


और जहां से आप (स) निकलें, 

पस अपना रुख़ Has हराम की 
तरफ कर लें, और बेशक आप के 
रब (की तरफ) से यही हक है और 
अल्लाह उस से बेख़बर नहीं जो तुम 
करते हो। (149) 


और जहां कहीं से आप निकलें, 
अपना रुख़ HATS हराम की तरफ 
कर लें, और तुम जहां कहीं हो सो 
कर लो अपने BEA उस की तरफ, 
ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई 
goad न रहे, aw उन के जो 
उन में से बे oars हैं, सो तुम 
उन से न डरो, और मुझ से डरो 
ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी 
कर दूँ, और ताकि तुम हिदायत 
पाओ। (150) 


जैसा कि हम ने तुम में एक रसूल 
तुम में से भेजा, वह तुम पर हमारी 
आयतें पढ़ते हैं और वह तुम्हें पाक 
करते हैं, और तुम्हें किताब ओ 
feta (दानाई) सिखाते हैं, और 
तुम्हें वह सिखाते हैं जो तुम न थे 
जानते। (4151) 

सो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद 
रखूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो 
और मेरी नाशुक्री न BT! (152) 
ऐ ईमान वालो! तुम सब्र और 
नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह 
सब्र करने वालों के साथ है। (153) 


और जो अल्लाह की राह में मारे 
जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्‌कि वह 
जिन्दा हैं, लेकिन तुम (उस का) 
शऊर नहीं रखते। (154) 

और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ 
खौफ से, और भूक से, और माल 
ओ जान और फलों के नुकसान से, 
और आप (स) खुशख़बरी दें सब्र 
करने वालों को| (155) 

वह जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे 
तो वह कहें: हम अल्लाह के लिए 
हैं और हम उसी की तरफ लौटने 
वाले हैं। (156) 































































































सयाकूल (2) 


यही लोग हैं जिन पर उन के रब 
की तरफ से इनायतें हैं और 
रहमत है, और यही लोग 
हिदायत area हैं। (1457) 


बेशक AH और मरवा अल्लाह के 
निशानात में से हैं, पस जो कोई 
Git कअबा का हज करे या GAT 
तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उन 
दोनों का तवाफ करे, और जो खुशी 
से कोई AG करे तो बेशक अल्लाह 
कुद्रदान, जानने वाला है। (158) 
बेशक जो लोग छुपाते हैं जो 
अल्लाह ने खुली निशानियां और 
हिदायत नाजिल की, उस के बाद 
कि हम ने उसे किताब में लोगों के 
लिए ante कर दिया, यही लोग हैं 
जिन पर अल्लाह लानत करता है, 
और उन पर लानत करते हैं लानत 
करने वाले। (159) 


सिवाए उन लोगों के أ‎ ने तौबा 
की और इसलाह की और वाज़ेह 
कर दिया, Ta यही लोग हैं जिन्हें 
मैं माफ करता हूँ, और मैं माफ 
करने वाला, रहम करने वाला 

हूँ। (160) 


बेशक जो लोग काफिर हुए और 
वह (काफिर) ही मर गए, यही 
लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह 
की और फरिश्तों की और तमाम 
लोगों की। (461) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, उन से 
अज़ाब हलका न होगा, और न 
उन्हें मोहलत दी जाएगी। (162) 


और तुम्हारा माबूद यकता माबूद 
है, उस के सिवा कोई इबादत के 
लाइक नहीं, निहायत मेहरबान, 
रहम करने वाला। (163) 


बेशक ज़मीन और आस्मानों की 
पैदाइश में, और रात और दिन के 
बदलते रहने में, और कश्ती में जो 
समन्दर में बहती है (उन चीजों 
के) साथ जो लोगों को नफा देती 
हैं, और जो अल्लाह ने आस्मानों से 
पानी उतारा, फिर उस से ज़मीन 
को जिन्दा किया उस के मरने 

के बाद, और उस में हर किस्म 

के जानवर फैलाए, और हवाओं 

के बदलने में, और आस्मान ओ 
ज़मीन के दरमियान aa बादलों में 
निशानियां हैं (उन) लोगों के लिए 
(जो) 3906 वाले हैं। (164) 
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157 हिदायत वह اك‎ और रहमत से इनायतें उन पर | यही लोग 
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अल-बकरः (2) 


और जो लोग अल्लाह के सिवा 
शरीक अपनाते हैं वह उन से 
मुहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से 
मुहब्बत, और जो लोग ईमान लाए 
(उन्हें) अल्लाह की मुहब्बत सब 

से जियादा है, और अगर देख लें 
fret ने जुल्म किया (उस वक़्त 
को) जब यह अज़ाब देखेंगे कि 
तमाम Pad अल्लाह के लिए है 
और यह कि अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। (165) 

जब बेज़ार हो जाएंगे वह जिन 

की पैरवी की गई उन से fret 

ने पैरवी की थी और वह अज़ाब 
देख लेंगे, और उन से तमाम 
वसाइल कट जाएंगे। (166) 

और वह कहेंगे जिन्‍्हों ने पैरवी की थी 
काश हमारे लिए दोबारा (FAA 

में लौट जाना होता) तो हम उन 

से बेज़ारी करते जैसे Tet ने हम 
से बेजारी की, उसी तरह अल्लाह 
उन के अमल उन्हें हस्रतें बना कर 
दिखाएगा, और वह आग से 
निकलने वाले नहीं। (167) 

ऐ लोगो! खाओ उस में से जो ज़मीन 
में है हलाल और पाक, और पैरवी 
न करो शैतान के कदमों की, बेशक 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (168) 
वह तुम्हें हुक्म देता है सिर्फ बुराई 
और बेहयाई का और यह कि तुम 
अल्लाह (के बारे में) कहो जो तुम 
नहीं जानते। (169) 

और जब उन्हें कहा जाता है उस 
की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा 
तो वह कहते हैं sale हम उस की 
पैरवी करेंगे जिस पर हम ने पाया 
अपने बाप दादा को, भला अगरचे 
उन के बाप दादा कुछ न समझते हों 
और हिदायत याफ़्ता न 21 (170) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
की मिसाल उस शख्स की हालत 

के मानिंद है जो उस को पुकारता 
है जो नहीं सुनता सिवाए पुकारने 
और चिल्लाने (की आवाज़ के), वह 
बहरे, Wt, अंधे हैं, पस वह नहीं 
समझते।| (171) 

ऐ वह लोग जो ईमान लाए हो, तुम 
पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हम 
ने तुम्हें दी हैं और तुम अल्लाह का 
शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उस 
की बन्दगी करते हो। (172) 































































































सयाकूल (2) 


दर हकीकत (हम ने) तुम पर हराम 
किया है मुर्दार और खून और सुव्वर 
का गोश्त और जिस पर अल्लाह के 
सिवा (किसी और का नाम) पुकारा 
गया, पस जो लाचार हो जाए मगर 
न सरकशी करने वाला हो न हद 
से बढ़ने वाला तो उस पर कोई 
गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह TEMA 
वाला रहम करने वाला है। (173) 
बेशक जो लोग छुपाते हैं जो 
अल्लाह ने (बसूरत) किताब नाजिल 
किया और उस से वसूल करते 

हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जो 
अपने पेटों में सिर्फ आग भरते 

हैं और उन से बात नहीं करेगा 
अल्लाह कियामत के दिन, और न 
उन्हें पाक करेगा, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (174) 


यही लोग हैं أ‎ ने हिदायत के 
बदले गुमराही मोल ली, और 
मगफिरत के बदले अज़ाब, सो 
किस Px जयादा वह आग पर 
सब्र करने वाले हैं। (175) 


यह इस लिए कि अल्लाह ने हक 
के साथ किताब नाजिल की, और 
बेशक जिन लोगों ने किताब में 
इख़तिलाफ किया वह जिद में दूर 
(जा पड़े हैं)। (176) 


नेकी यह नहीं कि तुम अपने मुँह 
मश्रिक या मगगरिब की तरफ 
कर लो, मगर नेकी यह है जो 
ईमान लाए अल्लाह पर और 
यौमे आखिरत पर और फरिश्तों 
और किताबों पर और नबियों पर, 
और उस (अल्लाह) की मुहब्बत पर 
माल दे रिशतेदारों को और यतीमों 
और मिस्कीनों को और मुसाफिरों 
को और सवाल करने वालों को 
और गर्दनों के आजाद कराने में, 
और नमाज काइम करे और जकात 
अदा करे, और जब वह Hes 
करें तो उसे पूरा करें, और सब्र 
करने वाले सख्ती में और तकलीफ 
में और जंग के वक्‍त, यही लोग 
सच्चे हैं, और यही लोग परहेजगार 
हैं। (177) 
































As عَلَيْكُمْ 2 عو‎ 3 
وما‎ 9 oes 3 A 45... KoA 2&2 ae Lo 
2 وَلْحَمَ \ خنزير و اهل‎ Ottis ८-४) a5 \ 
उस | पुकारा हराम दर 
١] और जो सुव्वर और गोश्त | और खून मुर्दार तुम पर ا‎ कक 
0 3 * whe 1८ 2 ل‎ roi ws يا‎ pe 2 3 jaw a3 cpt cy لغيّر‎ 5 
إن الله‎ ale عَادٍ فلا اثم‎ ४॥ cu غيّرَ‎ । ८ لِغَيّر الله‎ 
बेशक اا‎ at हद से | और न सरकशी लाचार पाना अल्लाह के 
अल्लाह علي‎ नहीं (बढ़ने वाला| न करने वाला हो जाए सिवा 





























~ 4 2 iu Go 2 peop Pe 
Ls ०४५४ Godt! Of OD غْفوْرٌ رَحِيَمٌ‎ 

































































































































































































































































5 5 9 5000 करने | बख्शने 
किताब से |अल्लाह| जो उतारा छुपाते हैं जो लोग बेशक 173 | 5 a ah 
वाला वाला 
2 بطو ل‎ 4s A كلو م‎ हद! الك مما فعا‎ YT 4 قلتا‎ ra L253 4 8 a9 a 8 go 
चेटों में 5 उस और वसूल 
अपने पेटों में नहीं खाते यही लोग थोड़ी कीमत से करते हैं 
ra 0 2 & ae 0 5 لقلمّة‎ 2 4 29-4 0 eed; 7 3 7 9 ب‎ 3 
eS de ६-35 ca 6६६2४ ४५ الله يَوْمَ القِيمَةٍ‎ AG ४३ 5४०७ الا‎ 
अज़ाब ae ता لج‎ और न ج311 د‎ बात करेगा और आग |. ३ 
a के लिए ze के दिन كل‎ a (सिर्फ) 
eter mi vet 4100 al a, 2 5 fae % a |) 09 ani 
الذِينَ اشْكَرَوًا ا بالهمدى وَالعَذاب‎ ५-9 009 ead! 
हिदायत 5 जिन्हों x a 
और अज़ाब Roane गुमराही मोल ली vet ने यही लोग 174 | दर्दनाक 
के बदले 
435 & oo 2) 4] Lay لْمَغْفِرَة فَمَآ آم 2 عَلَى‎ 
عَلى الثار 079 ذلك بان الله نر‎ ६ ४-४ Lote Sper, 
नाजिल इस लिए बहुत सब्र at किस 8 
के अल्लाह 175 आग पर en 
की SUE) ae यह आग re ee ae | 2 मगफिरत के बदले 
2 ne 5 | 2 5 4 a 3 0 15 كفت 2 2 لْحَقٌ‎ 
ft الذِيّنَ اختلفرًا فى الكتب‎ ०४ بالحّق‎ <---! 
में किताब में Sayers जो लोग af हक के साथ किताब 
किया बेशक 
5 و‎ 2 ks و‎ Se 3 Ss 2 ना हक 2 6 3 Cae % 
البرّ ان تَوَلوًا وُجُوْهَكم قِبَلَ المَشْرقٍ‎ Wd 07 te Gis 
> a तुम 176 
मश्रिक्‌ तरफ अपने मुँह ae कि नेकी नहीं दूर जिद 
َالْمَلكة‎ ke year है] मम we لكنّ 2 لبو‎ tes pray 
अल्लाह | ईमान 5 नेकी और 
और फरिश्ते | आखिरत और दिन | OTe a जो | नेकी Sea और arta 
पर लाए लेकिन 
١ 2% A ५.2. و‎ 2 J لَمَا‎ 4 cas © مين‎ 5 a 9 Kat SJ Vee 
Gj! ५४१० وَالنبير وَاتى | عن به‎ 5 
उस की a और a 
रिशतेदार हे माल और दे और नबियों और किताब 
मुहब्बत पर 
. ya a% ony Le A eed 111] + १८ لْمَسكِيَنَ‎ ١ 2 Peay 
wb}! 3 shy Lal See! o's rey) 5 
0 और सवाल oo और मिस्कीन और यतीम 
करने वाले = (जमा) (जमा) 

5 و‎ 2 te كور‎ ya 5 5 
هم‎ 2 Aga ٠. فو‎ a و لمَو‎ 2 =e لل‎ aie & لبصيلووا‎ a 2 er 
بعهله‎ Ca ey) é \ وَاقفامَ الصلوة وَاتى‎ 

5 और पूरा और और काइम 
अपने अहद के werd 9 नमाज़ 3 
करने वाले अदा करे करे 
bo? के. ० 0 Te 3 سار‎ 2 2 2 Soe eae 7 5 A 
فى البَاسَاءٍ وَالضَرَاءٍ وَحِيَنَ البّاس‎ St pe sy اذا عَهَدوًا‎ 
जंग और वक़्त | और तकलीफ सख्ती में ott aes वह अहद करें | जब 
x करने वाले 
—— < year 23g 7 ل 2 ص 2 او‎ 5 a- i لذ له‎ ‘ 4 77 ? 
W) Opie! gs وأوتبلك‎ ١ jh) اوليك‎ 
5 seat ने a a 
177 
परहेज़गार वह और यही लोग सल कहा वह जो कि यही लोग 





27 ١ منزل‎ 
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मक॒तूलों में fare कर Gee AR ईमान लाए | वह लोग जो ऐ्‌ 
तुम पर 
1242 12427 7 seas 2 لْعَتَدُ و‎ 04 5 2 2 
A) بالانئى فمَنْ عففى له مِنْ‎ >> 25 २८०५ وَالْعَبَدَ‎ pL الخد‎ 
उस का से sae) माफ पस औरत और गुलाम और आज़ाद 2 
भाई लिए |किया ara] जिसे के बदले औरत के बदले | गुलाम | के बदले 
ا 2-7 و‎ i} 2 
ذلك تخفيّف‎ Clie ant شىء فاتباع بالمَعْرْوَفٍِ وَادَاءُ‎ 
a = और अदा मुताबिक तो पैरवी 3 
आसानी यह अच्छा तरीका उसे कुछ 
करना दस्तूर करना 
< 42 فلا‎ <1 ¢h ctr را‎ cd ريع بر أكط‎ 535 ei 
WA wad! GILe als ذلك‎ G وَرَحَْمَة | اعتدى‎ NS مَنْ‎ 
178 | दर्दनाक | अज़ाब aos उस बाद | जियादती की | पस जो | और रहमत wes से 
के लिए रब 
عم‎ gee added ae 
WA} مم تتثقول‎ wy! خَيوة يَاولِى‎ leis! فى‎ S55 
परहेज़गार a .. | और तुम्हारे 
179 
a जाओ ताकि तुम ऐ अक्ल वालो ज़िन्दगी किसास में लिए 
4८ जी गढ़ كوك‎ ६ لوث‎ ८1 21 22 عَلَيَكُمْ‎ 
dees! Ve ترّك‎ ol المَوّت‎ बा po كيت علد‎ 
वसीयत माल छोड़ा |अगर मौत तुम्हारा कोई आए जब पिया गा 
तुम पर 
TA) عَلى الْمُتَقِيّنَ‎ ४४ لِلوَالِدَين وَالأقرَبيَنَ بِالْمَعْرَوَفٍِ‎ 
दस्तूर के और 5 5 
180 
परहेज़गार पर लाज़िम एकादिक रिशतेदारों माँ बाप के लिए 
)اط‎ > 0 2 % Kits سَمعَدُ‎ Ls بَعْدَ‎ 4545 25 
يَبَذِلوٌ‎ Gs! عَلَى‎ Ante | فا‎ 9 le Aas بدله‎ oe) 
उसे बदला जो लोग पर तो सिर्फ لت‎ बाद जो aac फिर जो 
गुनाह सुना उसे 
قا‎ r4 77 vies 2 2 3 2 4 Le ior) “4 = 
० 3! न्‍ ४४ 9 اللة سَميّع عليم قل ف‎ Of 
या गुनाह | तरफदारी pili से खौफ करे | पस जो | 181 जाप जज जज 
करने वाला वाला वाला अल्लाह 





























ع 
-~ 


3 7 45 od ان‎ tee Le 2 4 inj قَأصلَحَ‎ 
VAN) ery SRE فا بَيَنَهُمَ 2 ائمَ 4 إن الله‎ 


























































































































करने बख्शने 1 उन 
1 ॥ es ख्शने बेशक aoe गो at are उन के फिर सुलह 
वाला वाला अल्लाह दरमियान करा दे 
لد‎ re “ عَلَى‎ 2 iS 9 4 54.८ 7 2 5 ae a 3 ७६३ 3 5 
Cpa كيت عَلَى‎ ७६ Ae ASE كيت‎ 111 Gd ६०५ 
pst لكت‎ ईमान लोग 
जो लोग पर vies जैसे रोज़े तुम पर Se ईमा दा لك‎ 3 
किए गए किए गए | लाए 
‘nT مَعْدُوَدْتِ فَمَنْ‎ oe 3 ७५४८४ gStas Sit 
ايا معدلودد 2 كان‎ OA Ope Lat oH 
~ परहेजगार जग 
हो | पस जो गिनती के चन्द दिन | 183 | Rene ताकि तुम तुम से पहले 
बन जाओ 
2 عَلَى 7 3 لذ‎ - 5 217 2 ge 4 4५ a 21 8 23 3 oe 
gare 5 آحر‎ रा Ge أَوْ عَنْ سَفر فعِذة‎ ५७०४ مِنَكُمَ‎ 
75 बाद) में 
जो लोग और पर 1 0 से | dt गिनती | सफर पर | a बीमार | तुम में से 
3 a= 4 2 5 ae 44 در 5 م طَعًا‎ 20 jib 7 
jae قطرَّعَ‎ td مهسكيّن‎ BL A يُطِيَقوْنَه‎ 
कोई vat | खुशी से करे | पस जो नादार खाना बदला ताकत रखते हों 
19 ७५7४७ Fash 55 SS حير‎ gsi es olf “as He فَهُوَ‎ 
oO ) Salas كنثم‎ Ol موا حير‎ Gas (Ss) حير و‎ है? 
5 बेहतर और बेहतर उस at 
184 
जानते हो तुम हो | अगर arent लिए तुम रोज़ा रखो पर can = 
١ منزل‎ 28 





अल-बकरः (2) 


ऐ ईमान वालो! TA पर फर्ज 
किया गया fart weet (के 
बारे) में, आजाद के बदले आज़ाद, 
और गुलाम के बदले गुलाम, और 
औरत के बदले औरत, पस जिसे 
उस के भाई की तरफ से कुछ माफ 
किया जाए तो दस्तूर के मुताबिक 
पैरवी करे, और उसे अच्छे तरीके 
से अदा करे, यह तुम्हारे रब की 
तरफ से आसानी और रहमत है, 
va जिस ने उस के बाद जियादती 
की तो उस के लिए दर्दनाक अज़ाब 
है। (178) 


और तुम्हारे लिए क्सास में 
जिन्दगी है, ऐ अक्ल वालो! ताकि 
तुम परहेजगार हो जाओ। (179) 


तुम पर Hot frat गया है कि 
जब तुम में से किसी को मौत 
आए, अगर वह माल छोड़े तो 
वसीयत करे माँ बाप के लिए 

और रिशतेदारों के लिए दस्तूर 

के मुताबिक, यह लाजिम है 
परहेजगारों पर। (180) 

फिर जो कोई उसे बदल दे उस 
के बाद कि उस ने उस को सुना 
तो उस का गुनाह सिर्फ उन लोगों 
पर है जिन्हों ने उसे बदला, बेशक 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (181) 


पस जो कोई वसीयत करने वाले 
से तरफदारी या गुनाह का खौफ 
करे फिर सुलह करा दे उन के 
दरमियान तो उस में कोई गुनाह 
नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
रहम करने वाला है। (182) 

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनो)! तुम पर रोजे फर्ज 
किए गए हैं जैसे तुम से पहले लोगों 
पर thet किए गए थे ताकि तुम 
परहेजगार बन TTT! (183) 


गिनती के चन्द दिन हैं, पस तुम 

में से जो कोई बीमार हो या सफर 
पर हो तो गिनती पूरी करे बाद के 
दिनों में, और उन पर है जो ताकत 
रखते हैं एक नादार को खाना 
खिलाना, पस जो खुशी से कोई 
नेकी करे वह उस के लिए बेहतर 
है, और अगर तुम रोज़ा रखो तो 
तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम 
जानते हो। (184) 































































































सयाकूल (2) 


रमज़ान का महीना है जिस में 
कुरआन नाज़िल किया गया, 
कुरआन लोगों के लिए हिदायत है, 
और हिदायत की रौशन दलीलें, 
और फुरकान (हक को बातिल से 
जुदा करने वाला), पस जो तुम में 
से यह महीना पाए उसे चाहिए कि 
रोजे रखे और जो बीमार हो या 
सफर पर हो वह बाद के दिनों में 
गिनती पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे 
लिए आसानी चाहता है और 
दुश्‌वारी नहीं चाहता, और ताकि 
तुम गिनती पूरी करो और ताकि 
तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो 
उस पर कि उस ने तुम्हें हिदायत 
दी, और ताकि तुम शुक्र अदा 
करो। (185) 


और जब मेरे बन्दे आप (स) से मेरे 
मुतअललिक पूछें तो मैं करीब हूँ, 
मैं कुबूल करता हूँ पुकारने वाले 
की दुआ जब वह मुझ से मांगे, 
पस चाहिए कि वह मेरा हुक्म मानें 
और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वह 
हिदायत पाएं। (186) 


तुम्हारे लिए जाइज़ कर दिया गया 
रोजे की रात में अपनी औरतों से 
बेपर्दा होना, वह तुम्हारे लिए 
लिबास हैं और तुम उन के लिए 
लिबास हो, अल्लाह ने जान लिया 
कि तुम अपने de ख़ियानत करते 
थे सो उस ने तुम को माफ 

कर दिया और तुम से दरगुज़र की, 
पस अब उन से मिलो और जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया 
है तलब करो, और खाओ और 
frat यहां तक कि ante हो जाए 
तुम्हारे लिए फूज्र की सफेद धारी 
सियाह धारी से, फिर तुम रात तक 
रोज़ा पूरा करो, और उन से न 
मिलो जब तुम मोतकिफ हो 
मसजिदों में (हालते एतिकाफ में), 
यह अल्लाह की 88 हैं, पस उन के 
करीब न जाओ, इसी तरह aS 
करता है अल्लाह लोगों के लिए 
अपने हुक्म ताकि वह परहेजगार 
हो जाएं। (187) 
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प्री कक = नाजिल 
लोगों के लिए | हिदायत कुरआन उस में 0 जिस रमज़ान महीना 
و‎ 
red 2 ais 4 “ 14 ين‎ ee 
महीना तुम में से पाए पस जो और फुरकान हिदायत से ie aul 
दलीलें 
b oof 37 66 4 < Z ae “६८ ५.1४ 2 
وه سنس 2 نا خر‎ D4 نضا عن سَفر‎ 2 2 . 22 25 Be عن‎ 
١ على 2 فعدة من ايام‎ 3! ty وَمَنْ كان‎ 2 
बाद के दिन से था पत्तों सफर पर या बीमार हो और जो pues by 
पूरी करले wt रखे 
2g - 2 2 3 3 ا‎ 43 
الْعِذَة‎ 19०5-०5 بِكُمْ ا‎ 2४ وَلا‎ RI الله بكم‎ LEYS 
और ताकि तुम तुम्हारे और नहीं तुम्हारे चाहता 
गिनती qa =a दुश्‌वारी ae Ste आसानी fae अल्लाह है 
See تشكد‎ 1-2 (७ نه‎ 
la وَإذَا‎ 029 55४3 وَلَعَلَّكُمْ‎ ARNE ५७ GE al وَلِمْكْبَرُوا‎ 
आप से और امه‎ और ताकि जो तुम्हें पर | अल्लाह और ताकि तुम 
पूछें जब 0 तुम हिदायत दी बड़ाई करो 
we امم‎ 4S 3 وط )ره “22 ده‎ 7% 5 a wi 4% cit 22 wales 
OLES الداع اذا‎ RFS اجيّث‎ ५-२/+ Bold ७ Gols 
Cel जब | 25 दुआ 3 2 करीब तो मैं ل‎ हा मेरे ae 
मांगे वाला करता हूँ बारे में 
rac ee ४५५ بئ لَعَلَّهُمْ‎ | eee कं आज 5 
वह हिदायत 
186 
ताकि वह |मुझ पर Se जाए मेरा पस चाहिए हुक्म मानें 
(2 Sf Fj ८ 2 4 > | 
so م د الضصشيام ا الى‎ >| 
f तुम्हारे जाइज 
वह अपनी औरतें me बेपर्दा होना रोज़ा रात ee 
1 ai) pom J 
तुम कि तुम كم‎ के लिबास और तुम॒ तुम्हारे लिए। लिबास 
अल्लाह 
७-५ ६#-# وَعَفَا‎ PSE أئفسكه فتاتب‎ OP AS 
सो माफ 
पस अब तुम को अपने तईं खियानत करते 
दरगुज़र की कर दिया 
0 4 > So Bee ار كلو‎ 2 eS 7 ९ ais Cis ze LZ 22 27242 © fog th نَا‎ 
a और पियो और खाओ के een जो لول لا‎ उन से मिलो 
तक कि लिए अल्लाह करो 
एड تخبط 5 7 5 لْفَجَر‎ मर 0 0 2_1 لكو لحتظط‎ - os 
pat | से | सियाह | धारी | a | सफेद | aret vee | aus 
2 लिए हो जाए 
2 2 5 3 25 عو‎ &, | कलह 2 1 बट ليل ع6‎ 1 4 2 Lips و‎ é «“( a 0 
जबकि तुम उन से मिलो रात तक रोज़ा तुम पूरा करो | फिर 
َقَرَبُوهَا”‎ ४३ له‎ 3,4 4 Oa + te RY ذ‎ Opa Se \ 
Lm 5% الله فلا‎ Spe كفوّن فى ا جد تلك‎ 
55 न 53 يي‎ एतिकाफ 
उन के करीब जाओ | Ta न अल्लाह हदें यह 1 में करण बाग 
2 RZ i 5 की \ 7 1 - 
لس‎ ae د 4 لعلهيم ا‎ Li [a eae | أن‎ aN 1 7 wie 4 كد‎ 
1١0 Gf كذلك يتين 401 اييه للناس لعلهيم‎ 
परहेज़गार 5 094 ante 
187 अल्लाह 
2 ताकि वह | लोगों के लिए | अपने हुक्म 3 करता है इसी तरह 
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y 4 سيقو‎ 


Lee ४---- بالباطِل‎ pS BSI قأكلوًا‎ ४५ 



































































































































और (न) 
उस से नाहक आपस में अपने माल खाओ 
पहुँचाओं न 
7 7 Z 3 pes BR. 5) a 9 cs i 5 
ee) الى الضةة كا كيزا فرئتنا قثن اخيبوال‎ 
art ताकि तुम a 
लोग माल से कोई हिस्सा a हाकिमों तक 
7 a و ع 8 عير‎ [5 9 2 हि سد‎ 2 2 
“Gla ot A els 7 see: टू. के ह#. ay 5 je LA و‎ 2% के है 242 95 
الاهلة‎ : 3 ON ७ وَانْكَمَ‎ SI 
5 वह आप से 5 और 
188 
नए चाँद से वह जानते हो और तुम गुनाह से 
22 2 4, + a 0 ae Ley 3 ४22. 2 1-5 2 
باك‎ a) os للناس والحده‎ Cli قل هى‎ 
यह कि नेकी और नहीं और हज लोगों के लिए औकात यह aS 
3 दर 3 5 है 1 ظهُوَ ءا لحم‎ 
pes जो नेकी और लेकिन उन की पुश्त से घर (जमा) तुम आओ 
Z 6 لَعَلْكُمْ‎ 0 7 टू a بها كي‎ 2 27 2 % == % ae 
4.६... الله‎ (4 el واوا الفقثوت هن‎ 
ताकि तुम अल्लाह| और तुम डरो दरवाज़े से घर (जमा) और तुम 
आओ 
5 لذ‎ 3 y 8 oa 00 ४... حص‎ 2 or 5 a 
Cm! a سَبيّل‎ — io ae ee es | 
वह जो कि अल्लाह रास्ता में और तुम लड़ो 189 कामयाबी हासिल करो 
rm eae 1 iat 2 تعد 4 2 + 2 ل ََ و 2 عو‎ a & te ae Z % yee 4 a e فقا‎ 
150 Spd لا يجت ا‎ ١ و لا وا اك‎ ae يعات‎ 
1 जियादती ae बेशक और जियादती ae 
करने वाले अल्लाह न करो 
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عن 3 fold 1 a‏ 4 هم a‏ 2 8 2 2 وو 45 هم ie‏ و ,4 هم ين 2 














से और उन्हें निकाल दो तुम उन्हें पाओ जहां और उन्हें मार डालो 
فقتل جِ‎ 4% 3 दब | 422 ae 4 رس‎ 5 2< 4 
2 يكم 2 شك‎ — . & 5 a 
هو‎ om = bn 
J+! 9 \ any حيّث اخ رجو‎ 
ज़ियादा ही 
कत्ल से ee और फित्‌ना vat ने तुम्हें निकाला जहां 

















a jee OS 3 As _‏ ل 3 4 سر 
وَلا تَقعَِلَوَهُمَ te | Wis‏ الحرام حتى يُقيَلوَكُمَ 



















































































वह तुम 8 ag ee a पास उन से लड़ो और 
कि ) 91515 कअबा) न 
अप 50007 1 ao ط‎ a 3 jt दर, % aS: pas - فته‎ 
Hp OAS فاقهُ‎ ¢ Sp 125 فين‎ 4 
Lae वह तुम 
बदला इसी तरह तो तुम उन से लड़ो 5 g ag पस अगर उस में 
से लड़े 
1 SS 
vay فك انتَهَوًا فاك الله فور رَحِيَّم‎ (१ om \ 
रहम करने बख्शने वह बाज़ फिर 
192 3 8 अल्लाह | तो बेशक 8 8 191 काफिर (जमा) 
वाला वाला आ जाएं अगर 
5 ५ 1 0 ك4 1 ,| و سس فكي 0 ل‎ 
فتثتة )) ن الِيّنُ‎ ०७ خحتى لا‎ Ree) 
दीन और हो जाए कोई फित्‌ना न रहे यहां तक कि | और तुम उन से लड़ो 
0 0 4 عَلَى‎ ४ )د بي دراي‎ 4 मल दूं. باط‎ 
10 إلا على الظلِمِينَ‎ Opes فلا‎ eel os ai 
193 जालिम (जमा) पर सिवाए ज़ियादती तो नहीं Bg oe cima 
आ जाएं अगर |के लिए 
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अल-बकरः (2) 


और अपने माल आपस में न खाओ 
नाहक, और उस से हाकिमों तक 
(रिश्‌वत) न पहुँचाओ ताकि तुम 
लोगों के माल से कोई हिस्सा खाओ 
गुनाह से (नाजाइज़ तौर पर) और 
तुम जानते हो। (188) 


और आप (स) से नए चाँद के 

बारे में पूछते हैं? आप कह दें यह 
(पैमाना-ए-) औकात लोगों और 
हज के लिए हैं, और नेकी यह 

नहीं कि तुम घरों में आओ उन की 
qed से, बल॒कि नेक वह है जो 
परहेजगारी करे, और घरों में उन 
के दरवाज़ों से आओ, और अल्लाह 
से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल 
करो। (189) 


और तुम अल्लाह के रास्ते में उन 
से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और 
जियादती न करो, बेशक अल्लाह 
जियादती करने वालों को दोस्त नहीं 
रखता! (190) 


और उन्हें मार डालो जहां उन्हें 
पाओ और उन्हें निकाल दो जहां से 
Set ने तुम्हें निकाला, और 
फितूना कृतूल से ज़ियादा संगीन है, 
और उन से Has हराम (ख़ानाए 
कअबा) के पास न लड़ो यहां तक 
कि वह यहां तुम से लड़ें, पस अगर 
वह तुम से लड़ें तो तुम उन से 
लड़ो, इसी तरह सज़ा है काफिरों 
की। (194) 


फिर अगर वह बाज़ आ जाएं तो 
बेशक अल्लाह TEMA वाला TEA 
करने वाला है। (492) 


और तुम उन से लड़ो यहां तक 

कि कोई फित्‌ना न रहे और दीन 
अल्लाह के लिए हो जाए, पस अगर 
वह बाज आ जाएं तो नहीं (किसी 
पर) जियादती सिवाए जालिमों 

के| (193) 































































































सयाकूल (2) 


gad वाला महीना बदला है FAT 
वाले महीने का, और हुर्मतों का 
बदला है, पस जिस ने तुम पर 
ज़ियादती की तो तुम उस पर 
ज़ियादती करो जैसी उस ने तुम पर 
जियादती की, और अल्लाह से डरो 
और जान लो कि अल्लाह साथ है 
परहेजगारों के। (194) 


और अल्लाह की राह में खर्च करो 
और (अपने आप को) अपने हाथों 
न डालो हलाकत में, और नेकी 
करो, बेशक अल्लाह नेकी करने 
वालों को दोस्त रखता है। (195) 


और पूरा करो हज और उमरा 
अल्लाह के लिए, फिर अगर तुम 
रोक दिए जाओ तो जो कुरबानी 
मयस्सर आए (पेश करो) और 
अपने सर न मुंडवाओ यहां तक कि 
कुरबानी अपनी जगह पहुँच जाए, 
फिर जो कोई तुम में से बीमार 

हो या उस के सर में तकलीफ हो 
तो वह बदला दे Ut से या सदके 
से या क्रबानी से, फिर जब तुम 
अमून में हो तो जो फाइदा उठाए 
हज के साथ उमरा (मिला कर) तो 
उसे जो कुरबानी मयस्सर आए 
(देदे), फिर जो न पाए तो वह रोज़े 
रख ले तीन दिन हज के अय्याम में 
और सात जब तुम वापस आजाओ, 
यह दस पूरे हुए, यह उस के लिए 
है जिस के घर वाले Halts हराम 
में मौजूद न हों (न रहते हों) और 
तुम अल्लाह से डरो और जान लो 
कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला 
है। (196) 


हज के महीने मुकर्रर हैं, पस जिस 
ने उन में हज लाज़िम कर लिया 
तो वह न बेपर्दा हो, न गाली दे, 

न झगड़ा करे हज में, और तुम जो 
TH करोगे अल्लाह उसे जानता है, 
और तुम जादेराह ले लिया करो, 
पस बेशक बेहतर जादे राह तकवा 
है, और ऐ अक़ल वालो! मुझ से 
डरते रहो। (197) 





aren 
Ch) فَمَن‎ 90०5 Capris الْحَرَامُ بالشَّهْر الْحَرَام‎ gui 














































































































































































































ज़ियादती बदला हर्मत वाला 
3 पस जिस बदला और gud gaa वाला महीना 
की 8 महीना 58 كن‎ 
ص‎ 0 pe 4 ١ 8 2 = 2 1 ०... 4 أن‎ 2 9 Z عَلَيَكُمَ‎ 2 
०9०३-५८ CLE Le fin غعلجه‎ ests مكو‎ 
तुम पर 0 जो जैसी उस पर जलता तुम पर 
q ज़ियादती की जियादती करो 5 
0 oe 2 20, ८ لشنفين‎ woos % 2 # ais 4 2 poe نع 3 1 ير‎ न 2 
وَانهِقوًا فى‎ ९४४ المتقِيّنَ‎ Ae وَاتقوا الله وَاعَلمَورًا ان الله‎ 
में और तुम परहैजगारों 5 और तुम 
में ese 194 ज साथ |अल्लाह| कि और जान लो |अल्लाह 2 
aa करो डरो 
का 3 94-7 & ص لتَممَلكة‎ 17 2 7 ५ و يكم‎ ce 7 ب 4 1 5 تلقو‎ Ry ome 5 
०६... السى التملكة‎ SASL | الله وَلا‎ je 
की करा 8 और 
और नेकी करो हलाकत तरफ अपने हाथ डालो q बलाह| रास्ता 
डे 4 لعمد‎ आ 2 لعج‎ - % & ७(-> = و 1 واه لمحسففة‎ a شر‎ 7 
AN Ope IG إن الله يحت المَحَيِنيّنَ 050 وَاتِمُوا الحخ‎ 
अल्लाह और पूरा aot eee दोस्त बेशक 
5 5 और उमरा हज 5 195 नेकी करने वाले 
के लिए करो रखता है अल्लाह 
ue ७००३५: وَل % 2 تَحَلِقُوًا‎ 8 Ags 2 اشكتكه‎ Loa 4 9.०८ 2 5७ 
on 5 5و 1 رء‎ iS Ags من‎ Se 65 م 2 حم‎ 
यहां 5 : a a तुम फिर 
is अपने सर मुंडवाओ |और 5| क्रबानी से | मयस्सर आए | तो जो 3 8 
तक रोक दिए जाओ | अगर 
24 4 बह > 2 \ i 2 a 
77 ~ q Le’ a pS : فْمَنْ‎ 7 + 41 52. 5 58 A Ags sts 5 
اذى‎ ay 3 كرد‎ Qe OS مح‎ CA gSI at 
38 में 1 : 1 
तकलीफ = | 2 बीमार तुम में से हो पस जो | अपनी जगह कुरबानी पहुँच जाए 
1 5 2 = 2 و‎ 2 
S542 7 7% 2 تصلف”‎ at RT Ie 24 Low 2 w we 7 5५ (६ 2 4 
तुम aaa उस का 
2 फिर जब | क्रबानी या सदका या रोज़ा से | तो बदला से 
में हो सर 
eo? igs 11 ० 5 قَمَا‎ 0 हर 4 rae ad 4 2 @o< فَمَنْ‎ ५ 
Sg اسْكَيّسَرَ مِنَ‎ Lod amt الى‎ Sport, &--«- غم‎ 
5 = फाइदा 
कुरबानी से मयस्सर आए | तोजो हज तक उमरे का उठाए तो जो 
ig) بر لش خا‎ 3 4६22६ َس 0 0 لحجّ‎ 4६15 فصَام‎ 4 7 dew Pa فَمَنْ‎ 
ايام فى الحم وَسَبَعَةٍ اذا رَجَعْتَمَْ‎ A Sloot 5 لم‎ cpt 
जब तुम वापस 5 तो रोजा फिर 
q 3 और सात हज में दिन तीन as a aT 4 
आजाओ रखे जो 























2 fe j نهذ‎ fy का ae 4S ee 5 यू we A 
حاضرى‎ sal ८ eC تلك عغعشيرة كافلة ذلك‎ 
7 55 - a 7 ime م‎ 




























































































मौजूद 0 a at लिए-जो यह पूरे दस यह 

रे) شَدِيَدُ الْعِقَاب‎ ail الْمَسَجِدٍ الْحَرَام وَاتَّقُوا الله وَاغْلَمُوَا أنَّ‎ 
196 अज़ाब सख्त अल्‍ल्लाह| कि | और जान लो |अल्लाह gles 4 मसजिदे हराम 

Spb رَقَتَ وَلَا‎ % dah Sed فَمَنْ فَرَض‎ Cagle पु do 
और न गाली दे [बेपर्दा हो तोन | हज उन में لف ليه‎ pins महीने हज 
3319-5५ الله‎ Aa nt وَمَا تَفْعَلُوَا مِنْ‎ “el جدَالَ فِى‎ ४५ 
م على‎ अल्लाह कह है नेकी से तुम करोगे vs हज में और न झगड़ा 
19 Let Slt ope التَفُوى‎ १४.1 Gee OLS 
197 ऐ अक़्ल वालो और मुझ से डरो तकवा ज़ादे राह | बेहतर aa 
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y 4 سيقو‎ 


AL 1 1‏ بجتاحٌ أن ४०४ (६५४‏ قن “es‏ 
2 ليس * ناح -+-+--> | 


2 . अगर 
अपना रब से yet SIE | कोई गुनाह तुम पर नहीं 























9 3 0 rae A 1 oe 7 20 47 +£ 98 
Ais a من عَرَفتٍ ففادذْكُرُوا‎ &---# SL 


नज़दीक तो याद करो अरफात से तुम लौटो फिर जब 


उस ने तुम्हें 
हिदायत दी د‎ 


ae 3 ४ ६.३ 6७9 ليخ لضَاآئِيَنَ‎ 
Ca مِنْ‎ 4-5 ६ 058 قبتله منَ الصَالِيَنَ‎ 5% 


फिर 


अल्लाह 




















8५.०७ الْمَضْعَرٍ الححرام‎ 
और उसे 
याद करो 


और 


5 AMAL हराम 
बेशक 

















से - जहां तुम लौटो 198 नावाकिफ ज़रूर - से 




















Se" ya |‏ الله .01 الله 


बेशक | अल्लाह और मगफिरत चाहो लोग 


(६ 7‏ - و 
SS‏ 
wi‏ 


हज के मरासिम 


‘6 joi 


जियादा 


अल्लाह 

















< 4 7 اس << 2 < و 
غفوٌرٌ 8 se tS)‏ 
रहम करने‏ 

वाला 


तुम अदा 
कर चुको 


फिर जब 199 बख्शने वाला 

















Heel Gas SS فماذكييووا الله‎ 
अपने 


या जैसी तुम्हारी याद 
बाप दादा 


याद अल्लाह तो याद करो 




















7 فمنّ نشكا 2 2 a 2 a a‏ قا न 3 * Li itt Sar‏ 
من الناس من jl‏ 3 اتتِتا فى الدنيا 



























































































































































2 में हमें दे ऐ हमारे रब कहता है जो पस - से - आदमी 
2 0 a 2 a 2 - re اج م‎ 9 लि 2 “ ٠ 0 a لَه‎ 4 a, eo: 
jt >> ६-95 5-1 ७3 3 oY له فى‎ 5 
उस के | और 
है 2 ak 3A 200 कुछ में 
कहता है जो और उन से कुछ हिस्सा आखिरत में ae an 
2 a ae ee 5 26 $ (5 ~ Li a 
حستة‎ lo | بد ات فى الدنيًا حستة وُفى‎ 
١ 3 मु मेँ ऐ हमारे 
भलाई और आखिरत में भलाई दुनया में हमें दे 94 = 5 
L 2 ८ < + ४2 "1 तल 3 1 قا‎ 3 
مما كُسَبْوًا‎ Ge eet الثار )0 أولبك‎ Sie ४-5) 
उन्हों ने उस से उन के 3 आग और हमें 
201 
कमाया जो पका लिए शा जाए (asta) pili बचा 
\ 32 2 ١ 
وا دكسِسروا الله فسن‎ हि, النشياتف.‎ ee ee 
में अल्लाह الله‎ cia 202 हिसाब लेने वाला तेज़ 
याद करो अल्लाह 
5 8 १! فاه"‎ x जी A ne امن‎ coe) - 4+ fae iw) A 2 a aq 
४! فا"‎ eH فى‎ > jp Lt ايام‎ 
3 Wag 
गुनाह | तो नहीं दो दिन में पस जो दिन गिनती के 
चला गया 
L لإ لتحن لل‎ ea 7 2 0 ae, مس — د‎ ८ » Bee aos oe A 4 
डरता रहा लिए - जो उस पर गुनाह तो नहीं ard की और जिस उस पर 
<a ne 6 2 ra 4 2 न jo ل .204 1 و‎ 3 75 
7) Obj اليه‎ BS! وَاتقوا الله وَاعلمَوًا‎ 
203 د‎ उस की तरफ कि तुम और जान लो अल्लाह|[ और तुम डरो 
जाओगे = = 
١ منزل‎ 32 





अल-बकरः (2) 


तुम पर कोई गुनाह नही अगर तुम 
अपने रब का Hot तलाश करो 
(तिजारत करो), फिर जब तुम 
अरफात से लौटो तो अल्लाह को 
याद करो मशअरे हराम के नजदीक 
(मुजदलिफा में), और अल्लाह को 
याद करो जैसे उस ने तुम्हें हिदायत 
दी और बेशक उस से पहले तुम 
नावाकिफों में से थे। (198) 


फिर तुम लौटो जहां से लोग लौटें 
और अल्लाह से मगूफिरत चाहो, 
बेशक अल्लाह 38913 वाला, TEA 
करने वाला है (199) 


फिर जब तुम हज के मरासिम अदा 
कर चुको तो अल्लाह को याद करो 
जैसा कि तुम अपने बाप दादा को 
याद करते थे या उस से भी ज़ियादा 
याद करो, पस कोई आदमी कहता 
है ऐ हमारे रब! हमें दुनया में 
(भलाई) दे और उस के लिए नहीं है 
आखिरत में कुछ हिस्सा। (200) 


और उन में से कोई कहता है 

ऐ हमारे रब! हमें दे दुन्‌या में 

भलाई और आखिरत में भलाई, 
और दोजख़ के अजाब से 

बचा ले। (201) 


यही लोग हैं उन के लिए हिस्सा 
है उस में से जो Set ने कमाया, 
और अल्लाह हिसाब लेने में तेज 
है। (202) 


और तुम अल्लाह को याद करो 
गिनती के चन्द (मुकर्रर) दिनों में, 
पस जो दो दिन में जलदी 

चला गया तो उस पर कोई गुनाह 
नहीं और जिस ने aS की उस 
पर कोई गुनाह नहीं (यह उस के 
लिए है) जो डरता रहा, और तुम 
अल्लाह से डरो, और जान लो 
कि तुम उस की तरफ जमा किए 
जाओगे। (203) 































































































सयाकूल (2) 


और लोगों में (कोई ऐसा भी है) कि 
उस की बात तुम्हें भली मालूम 
होती है दुनयवी जिन्दगी (के उमूर) 
में और वह अल्लाह को गवाह 
बनाता है अपने दिल की बात 

पर, हालांकि वह सख्त झगड़ालू 
है। (204) 


और जब वह लौटे तो जमीन 
(मुल्क) में दौड़ता फिरे ताकि 
उस में Hare करे, और तबाह 
करे खेती और नस्ल, और 
अल्लाह Pale को नापसंद करता 
है। (205) 


और जब उस को कहा जाए कि 
अल्लाह से डर, तो उस को इज्जत 
(गुरूर) गुनाह पर आमादा करे, 
तो उस के लिए जहन्‌नम काफी 
है, और अलबत्ता वह बुरा ठिकाना 
है। (206) 


और लोगों में (एक वह है) जो 
अपनी जान बेच डालता है अल्लाह 
की aT हासिल करने के लिए, 
और अल्लाह Feat पर मेहरबान 
है। (207) 


ऐ ईमान वालो! तुम इस्लाम में पूरे 
पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान 
के कदमों की पैरवी न करो, 

बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन 
है। (208) 


फिर अगर तुम उस के बाद 
डगमगा गए जबकि तुम्हारे पास 
ante अहकाम AT गए तो जान लो 
कि अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाला 
है। (209) 


क्या वह सिफ (यह) इन्‌तिजार 
करते हैं कि अल्लाह उन के पास 
आए सायबानों में बादल के, और 
weed, और मामला चुका दिया 
जाए, और तमाम मामलात अल्लाह 
की तरफ लौटेंगे। (240) 


पूछो बनी इस्राईल से हम ने उन्हें 
कितनी खुली निशानियां at? और 
जो अल्लाह की नेमत बदल डाले 
उस के बाद कि वह उस के पास 
आ गई तो बेशक अल्लाह सख्त 
अज़ाब देने वाला है। (211) 





” البقرة‎ 
١ 2 2 57 لْحَيو‎ 2 5 $35 - teers 2 4 (24 7 5 
الله‎ ५८-25 ५०-०७ فى الْحَيوةٍ‎ ४1४5 Gs Bs وَمِنَ الئاس‎ 































































































































































































































































































और वह गवाह में | उस की | तुम्हे भली 5 ae 
8 كا‎ दुनया ज़िन्दगी में 06 होती जो लोग और से 
बनाता है अल्लाह को | OY बात मालूम होती है 
1 و‎ 
١ ४० & مَا ف 1% لو .4 -@ “ 1 - لضا جم ل‎ He A 
0 Tek 
عل مَا فى قلبه وَهوّ الدك الخصّام 1314 توّلى سَعى‎ 
दौड़ता लौटे और हालांकि 5 में a 
फिरे बह = a 204 झगड़ालू सख्त as उस के दिल में जो पर 
फिरे जब वह 
\ 4 2 2 5 5 2 22 
= قينا 7 2 يَهَلِكَ 2 لسرا 2 2 4 2 لتسشل‎ wf لتفسك‎ a fay 08 
فى الا ص سد > — 5 = يها \ | — و \ لتنسَل‎ 
खेती 5 5 ताकि ware = 
और नस्ल खेती और तबाह करे उस में = ज़मीन में 
न 17 3 فيل 7 له‎ 5 2 2 —— a و عو 4 4 لفتا‎ 4 7 2 
وَإذا قد له اتق ا‎ (०) لا يجت الفسَادً‎ 805 
ae दी न पसन्द और 
अल्लाह | डर उस को | कहा जाए |और wa] 205 wale 
करता है अल्लाह 
जाया 4 teas ; po ae 42 +, G2 7 6 - 3 at 0 jou 4, 8 आए आय 
7) المِهَاد‎ mG GE فحسَبه‎ ew اخذته العرّة‎ 
और अलबत्ता तो काफी इज्जत उसे आमादा 
206 ठिकाना Tea nee as गुनाह पर ع‎ 5 
बुरा 5 उस को (TEL) करे 
لاط‎ ८»: ८ a 4 2 ¢ 2 G لبا ل‎ 
الله‎ Clie} sles! 4. (४-२ وَممنَ الثاس مَنْ‎ 
अल्लाह की WAT हासिल करना | अपनी जान | बेच डालता लोग और से 
की fer नी है| जो at 
ja 1 42 لذة 2 وس قل‎ 3 Les at Ey, 1 ل و‎ 5 
ادذخلوًا‎ Wah ياب الذِيَّنَ‎ FY ster 29555 als 
तुम दाखिल 55 8 और 
58 जो लोग ईमान लाए a 207 arat पर मेहरबान 
हो जाओ अल्लाह 
3 تت : 2 لشيطن‎ ५-२. oa 3 2 3 og qe we g - Z 4 ليِلْم‎ 5 
pba! Spb > a 85 كافة‎ fA! فى‎ 
और 5 में 
शैतान कृदम पैरवी करो 3 पूरे पूरे इस्लाम में 
تغد‎ 2 53 a 2 1 &% 2 0 4 م و‎ §4 z — 7 5 a 
a, दर زا‎ OL TA Cate GH انه‎ 
5 तुम 
उस के बाद g फिर अगर | 8 खुला दुश्मन तुम्हारा [बेशक वह 
डगमगा गए 0 
حَكِيم جسم‎ - & 2 ais Go 1 pile 6 Coe | ١ 4 Z فكع‎ re Le Ag 
7.3) £45 २३ al ان‎ Mp 2.0 eS Se 
1 5 तुम्हारे 1 
209 | हिकक्‍्मत वाला | ग्ालिब |अल्लाह| कि तो जान लो वाज़ेह अहकाम जो 
पास आए 
1 jis ف‎ ay مع‎ ae. Be हु Be ps x 4 1.5 ८ 
هن يي نظ رون الا ال هاتيهمُ ا فكت طلس‎ 
सिवाए वह इनतिज़ार 
सायबानों में अल्लाह आए उन के पास कि nee | कया | 
8 54 (यही) करते हैं 
a 3% 2 2 و‎ के a ee ee, 2 58 2 أن‎ 
3 لطبي‎ 3 me - ना ला لفغها‎ * < 
मामला और चुका दिया जाए और फरिश्ते बादल से 
يل‎ 2 Te क्र = “ sone) 2 = 32 3% 0 كت و‎ 2 0 We 
४६५४-०४ उ---+ (--४ ४7) قرّجَعٌ الأمَْوَّرُ‎ all وَاالى‎ 
A 5 तमाम ae 
बनी इस्राईल पूछो 210 लौटेंगे aes) और तरफ 
मामलात 
اس‎ ६ >> , i) 8 تعد‎ 2 2 ae ب لط‎ oa oe 6 كم لاع »5 1 عا او & 2 ملم‎ 7 
ومن يبتدل نَعَمّة الله‎ hl! كم اتتنهم من‎ 
5 5 गाया = उन्हें किस 
aeae| नेमत बदल डाले और जो खुली निश से हम ने उन्हें दीं = 
a 9 2 8 8 a 3 ae ae خا‎ a تعد‎ 
i) العقاب‎ Lots فا الله‎ atl La da من‎ 
आई उस 5 
211 अज़ाब सख्त अल्लाह। तो बेशक 2 जो उस के बाद 
के पास 
33 ١ منزل‎ 
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परहेज़गार 
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उन सर 
बालातर 


कियामत के दिन और जो लोग ईमान लाए 




















Z CEs wey Se خنا‎ hy 8 35 قه‎ 
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ae चाहता 


थे 212 जिसे 


लोग हिसाब 
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00 لفق ا‎ ० 3 ay 


नबी 


एक उम्मत बगैर 


























०-8 “Gy 
और नाजिल 
की 


pales Land الئاس‎ 


seat ने 
इख़तिलाफ किया 


और डराने वाले खुशखबरी देने वाले अल्लाह 
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उन के 


जिस में लोग दरमियान बरहक किताब 
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उस में 








5 لذ‎ 3 0 Ao कि OE Be lah Wee 2) ع‎ 
فهّدى الله الذِيّنَ‎ fae يا‎ 
उन के दरमियान 
(आपस की) 


आए उन के 
पास 


अपने 5 oe Set ने लिए - 
इजन से (पर) | 97" | इख़तिलाफ किया | जो 


पस 
हिदायत दी 


Ce Chee alg 255 الحقّ‎ 
और 
अल्लाह 


जो लोग |अल्लाह जिद | ante अहकाम 


























हिदायत 
देता है 


we 2 3 Bt? حيتي 2 2 أ‎ 
4८) تدُخلوا‎ of girs # OP 0६३७ إلى صِرَاطٍ‎ 


तुम दाखिल 
हो जाओगे 


जिसे 





























तुम ख़याल 
करते हो 


pS ७... ४ ७-2५. مقن‎ ६.५ ५ 
जैसे और 

जब कि नहीं 
1 1 Ns 


مَسَتَهُمْ البَاسَاء 
और वह‏ 


हिला दिए गए 


जन्नत कि क्या | 213 सीधा रास्ता तरफ 


























तुम से पहले से गुज़रे जो आई तुम पर 


jap Opes 


कहने लगे 




















सख्ती 





पहुँची उन्हें 








और तकलीफ 
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अल्‍ललाह।[ मदद कब ईमान लाए और वह जो 


























वह आप से 
पूछते हैं 


आप 
कह दें 


pS واليقلىي‎ Be خهر فَللوالِدين‎ 
और यतीम 
(जमा) 


से | तुम खर्च करो | जो खर्च करें क्‍या कुछ 214 करीब 


























और कराबतदार 
(जमा) 


YEE २-२७‏ وَمَا تَفْعَلُوَا مِنْ OLS न‏ الله 


और मुसाफिर 


और मोहताज (जमा) सो माँ बाप के लिए माल 














579 به عَلِيْمٌ‎ 
जानने 
वाला 


215 अल्लाह 








कोई नेकी तुम करोगे [और जो 
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बेशक | 
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अल-बकरः (2) 


आरास्ता की गई काफिरों के लिए 
grat की जिन्दगी, और वह हँसते 
हैं उन पर जो ईमान लाए, और 
जो परहेजगार हुए वह SAAT के 
दिन उन से बालातर होंगे, और 
अल्लाह जिसे चाहता है रिज्क देता 
है TAI (212) 


लोग एक उम्मत थे, फिर अल्लाह 
ने नबी भेजे खुशख़बरी देने वाले 
और डराने वाले, और उन के साथ 
बरहक किताब नाजिल की ताकि 
फैसला करे लोगों के दरमियान 
जिस में उन्हों A satrap किया, 
और जिन्हें (किताब) दी गई थी 
set ने इख़नतिलाफ नहीं किया 
मगर उस के बाद जब कि उन के 
पास वाज़ेह अहकाम आ गए आपस 
की जिद की वजह से, पस अल्लाह 
ने उन लोगों को हिदायत दी अपने 
इजन से जो ईमान लाए उस 
सच्ची बात पर जिस में set ने 
इख़तिलाफ किया था, और अल्लाह 
हिदायत देता है जिसे वह चाहता है 
सीधे रास्ते की तरफ। (213) 


क्या तुम ख़याल करते हो कि 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
जबकि (अभी) तुम पर (ऐसी 
हालत) नहीं आई जैसे तुम से पहले 
लोगों पर गुज़री, उन्हें पहुँची सख्ती 
और तकलीफ, और वह हिला दिए 
गए यहां तक कि रसूल और वह 
जो उन के साथ ईमान लाए कहने 
लगे अल्लाह की मदद कब 
आएगी? आगाह रहो बेशक अल्लाह 
की मदद करीब है। (214) 


वह आप (a) से पूछते हैं क्या कुछ 
खर्च करें! आप कह दें जो माल 
तुम 3ه‎ करो, सो माँ बाप के 
लिए और क्राबतदारों के लिए, 
और यतीमों और मोहताजों और 
मुसाफिरों के लिए, और तुम जो 
नेकी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे 
जानने वाला है। (215) 































































































सयाकूल (2) 


तुम पर जंग फर्ज की गई और वह 
तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है 
कि तुम एक चीज नापसन्द करो 
और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, 
और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ 
पसन्द करो और वह तुम्हारे लिए 
बुरी हो, और अल्लाह जानता है 
और तुम नहीं जानते। (216) 


वह आप से सवाल करते हैं हुर्मत 
वाले महीने में जंग (के बारे) में, 
आप (स) कह दें उस में जंग करना 
बड़ा (गुनाह) है, और अल्लाह के 
रास्ते से रोकना और उस (अल्लाह) 
को न मानना और मसजिदे हराम 
(से रोकना) और उस के लोगों 
को वहां से निकालना अल्लाह 

के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है 
और फित्‌ना कृतल से (भी) बड़ा 
गुनाह है, और वह हमेशा तुम से 
लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर 
वह कर सकें तो तुम्हें तुम्हारे दीन 
से फेर दें, और तुम में से जो 
फिर जाए अपने दीन से और वह 
मर जाए (उस हाल में कि) वह 
काफिर हो तो यही लोग हैं जिन 
के अमल जाया हो गए दुनया में 
और आखिरत में और यही लोग 
arg वाले हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (217) 


बेशक जो ईमान लाए और जिन 
लोगों ने हिज़त की और अल्लाह के 
रास्ते में जिहाद किया, यही लोग 
अल्लाह की रहमत की उम्मीद 
रखते हैं, और अल्लाह बख्शने 
वाला, रहम करने वाला है। (218) 


वह आप (स) से पूछते हैं शराब 
और जुआ के बारे में, आप कह दें 
कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है 
और लोगों के लिए फाइदे (भी) हैं 
(लेकिन) उन का गुनाह उन के 
फाइदे से बहुत बड़ा है, और वह 
आप (स) से पूछते हैं कि वह 

क्या कुछ खर्च करें! आप कह दें 
जाइद अज़ ज़रूरत, इसी तरह 
अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाजेह 
करता है ताकि तुम गौर ओ फिक्र 
करो (219) 
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अल-बकरः (2) 


दनिया में और आख़िरत में, और 
वह आप (स) से यतीमों के बारे में 
पूछते हैं, आप कह दें उन की इसलाह 
बेहतर है, और अगर उन को 
मिला लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, 
और अल्लाह ख़राबी करने वाले 
और इसलाह करने वाले को खूब 
जानता है, और अगर अल्लाह 
चाहता तो तुम को जरूर मुशक़्कृत 
में डाल देता, बेशक अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (220) 


और मुश्रिक औरतों से निकाह 
न करो यहां तक कि वह ईमान 
न लाएं, और अलबत्ता मुसलमान 
लौंडी बेहतर है मुश्रिक औरत से 
अगरखचे तुम्हें वह भली लगे, 

और मुश्रिकों से निकाह न करो 
यहां तक कि वह ईमान न लाएं, 
और अलबत्ता मुसलमान गुलाम 
बेहतर है मुश्रिक से अगरचे वह 
तुम्हें भला लगे, यह लोग दोजख़ 
की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह 
बुलाता है अपने हुक्म से जन्नत 
और 39919] की तरफ, और 
लोगों के लिए अपने अहकाम 
वाज़ेह करता है ताकि वह नसीहत 
पकड़ें| (221) 


वह आप (a) से हालते हैज़ के 

बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि 
वह weal है, पस तुम औरतों से 
अलग रहो हालते हैज में और उन 
के करीब न जाओ यहां तक कि वह 
पाक हो जाएं, पस जब वह पाक 
हो जाएं तो तुम उन के पास आओ 
जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, 
बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा 
करने वालों को और दोस्त रखता है 
पाक रहने वालों BT] (222) 


तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, पस 
तुम अपनी खेती में आओ जहां से 
चाहो और अपने लिए आगे भेजो 
(आगे की तदबीर करो) और अल्लाह 
से डरो, और तुम जान लो कि तुम 
अल्लाह से मिलने वाले हो, और 
खुशखबरी दें ईमान वालों को| (223) 
और अपनी pat के लिए अल्लाह 
(के नाम) को निशाना न बनाओ 

कि तुम eet सुलूक और परहेजगारी 
और लोगो के दरमियान सुलह कराने 
(से बाज रहो) और अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (224) 


































































































सयाकूल (2) 


तुम्हें नहीं पकड़ता अल्लाह तुम्हारी 
बेहूदा PHT पर, लेकिन तुम्हें 
पकड़ता है उस पर जो तुम्हारे 
दिलों ने कमाया (इरादे से किया) 
और अल्लाह TEMA वाला, बुर्दबार 
है। (225) 

उन लोगों के लिए जो अपनी 
औरतों के (पास न जाने की) HAT 
खाते हैं इन्‌तिज़ार करना है चार 
माह, फिर अगर वह रुजूअ कर लें 
तो बेशक अल्लाह ACMA वाला, 
रहम करने वाला है। (226) 

और अगर Set ने तलाक का 
इरादा कर लिया तो बेशक 

अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला 
है। (227) 

और तलाक याफ़्ता औरतें अपने तईं 
इनतिज़ार करें तीन हैज़ तक, और 
उन के लिए जाइज नहीं कि वह 
छुपाएं जो अल्लाह ने उन के रहमों 
में पैदा किया अगर वह अल्लाह 
पर और यौमे आखिरत पर ईमान 
रखती हैं, और उन के ख़ाविन्द उन 
की वापसी के जियादा हकदार हैं 
उस (Heed) में अगर वह बेहतरी 
(get सुलूक) करना चाहें, और 
औरतों के लिए (हक) है जैसे 
औरतों पर (मर्दों का) हक है दस्तूर 
के मुताबिक, और मर्दों का उन पर 
एक दर्जा (बरतरी) है और अल्लाह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (228) 


तलाक दो बार है, फिर रोक लेना 
है दस्तूर के मुताबिक या रुख़सत 
कर देना हुस्ने सुलूक से, और नहीं 
तुम्हारे लिए जाइज़ कि जो तुम ने 
उन्हें दिया है उस से कुछ वापस 
ले लो सिवाए उस के कि दोनों 
अन्देशा करें कि अल्लाह की हुदूद 
काइम न रख सकेंगे, फिर अगर 
तुम डरो कि वह दोनों अल्लाह 
की हुदूद PSH न रख सकेंगे तो 
गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत 
उस का बदला (फिदया) देदे, यह 
अल्लाह की يوخ‎ हैं, पस उन के 
आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की 
eae से आगे बढ़ता है पस वही 
लोग जालिम हैं। (229) 
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अल-बकरः (2) 


पस अगर उस को तलाक दे दी 
तो जाइज नहीं उस के लिए उस 
के बाद यहां तक कि वह उस के 
अलावा किसी (दूसरे) ख़ाविन्द से 
निकाह कर ले, फिर अगर वह उसे 
तलाक देदे तो गुनाह नहीं उन दोनों 
पर अगर वह रुजूअ कर लें 

बशर्त यह कि वह ख़याल करें कि 
वह अल्लाह की हुदूद काइम रखेंगे, 
और यह अल्लाह की eae हैं, 

वह उन्हें जानने वालों के लिए 
ante करता है। (230) 

और जब तुम औरतों को तलाक 

दे दो फिर वह अपनी gaat 

पूरी कर लें तो उन को दस्तूर 

के मुताबिक रोको या दस्तूर के 
मुताबिक 5983 कर दो और तुम 
उन्हें नुक्सान पहुँचाने के लिए न 
रोको ताकि तुम जियादती करो, 
और जो यह करेगा बेशक उस 

ने अपने ऊपर जुल्म किया, और 
अल्लाह के अहकाम को मज़ाक 

न ठहराओ, और तुम पर जो 
अल्लाह की नेमत है उसे याद करो, 
और जो उस ने तुम पर किताब 
और وموم‎ उतारी, वह उस से 
तुम्हें नसीहत करता है, और तुम 
अल्लाह से डरो और जान लो कि 
अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला 
है। (231) 

और जब तुम औरतों को तलाक 

दे दो, फिर वह पूरी कर लें अपनी 
इद्दत तो उन्हें अपने ख़ाविन्दों 

से निकाह करने से न रोको जब 
वह राजी हों आपस में दस्तूर के 
मुताबिक, यह उस को नसीहत की 
जाती है जो तुम में से ईमान रखता 
है अल्लाह पर और यौमे आखिरत 
पर, यही तुम्हारे लिए जियादा 
सुथरा और जियादा पाकीजा है, 
और अल्लाह जानता है और तुम 
नहीं जानते। (232) 































































































सयाकूल (2) 


और माएँ अपनी औलाद को पूरे 
दो साल दूध पिलाएं जो कोई दूध 
पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, 
और उन (माओं) का खाना और 
उन का लिबास बाप पर (वाजिब 
है) दस्तूर के मुताबिक, और किसी 
को तकलीफ नहीं दी जाती मगर 
उस की FIAT (बरदाश्त) के 
मुताबिक, माँ को नुकसान न 
पहुँचाया जाए उस के बच्चे के 
सबब और न बाप को उस के 
बच्चे के सबब, और वारिस पर 
भी ऐसा ही (वाजिब) है, फिर अगर 
वह दोनों दूध छुड़ाना चाहें आपस 
की रज़ामन्दी और मशवरे से तो 
दोनों पर कोई गुनाह नहीं, और 
अगर तुम चाहो कि अपनी औलाद 
को दूध पिलाओ (गैर औरत से) तो 
तुम पर कोई गुनाह नहीं जब तुम 
दस्तूर के मुताबिक (उन के) हवाले 
कर दो जो तुम ने देना ठहराया था, 
और अल्लाह से डरो और जान लो 
कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
उसे देखने वाला है। (233) 
और तुम में से जो लोग वफात 
पा जाएं और छोड़ जाएं बीवियां, 
वह (बेवाएँ) अपने आप को 
इन्तिज़ार में रखें चार माह दस दिन, 
फिर जब वह अपनी मुद्दत को पहुँच 
जाएं (ged पूरी कर लें) तो उस में 
तुम पर कोई गुनाह नहीं जो वह 
अपने हक में करें दस्तूर के मुताबिक, 
और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उस से बाख़बर है। (234) 
और तुम पर उस में कोई गुनाह 
नहीं कि तुम औरतों को इशारे 
कनाए में निकाह का पैगाम दो या 
अपने दिलों में छुपाओ, अल्लाह 
जानता है तुम जलद उन से ज़िक्र 
कर दोगे, लेकिन उन से छुप कर 
(निकाह का) वादा न करो, मगर 
यह कि तुम दस्तूर के मुताबिक 
बात करो, और निकाह की गिरह 
बाँधने का इरादा न करो यहां तक 
कि get अपनी मुद्दत तक पहुँच 
जाए, और जान लो कि जो कुछ 
तुम्हारे दिलों में है अल्लाह जानता 
है, सो तुम उस से डरो और जान 
लो कि अल्लाह TEMA वाला, 
तहम्मुल वाला है। (235) 
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अल-बकरः (2) 


तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम 
औरतों को तलाक दो जब कि तुम 
ने उन्हें हाथ न लगाया हो या उन 
के लिए मेहर qa न किया हो, 
और उन्हें खर्च दो, खुशहाल पर 
उस की हैसियत के मुताबिक और 
तंगदस्त पर उस की हैसियत के 
मुताबिक, खर्च दस्तूर के मुताबिक 
(देना) नेकोकारों पर लाज़िम 

है। (236) 

और अगर तुम उन्हें तलाक दो 

इस से पहले कि तुम ने उन्हें हाथ 
लगाया हो और उन के लिए तुम 
मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो उस 
का fren (दे दो) जो तुम ने AER 
किया सिवाए उस के कि वह माफ 
कर दें या वह माफ कर दे जिस के 
हाथ में ape निकाह है, 

और अगर तुम माफ कर दो तो यह 
परहेजगारी के करीब तर है, 

और बाहम एहसान करना न भूलो, 
बेशक जो कुछ तुम करते हो 
अल्लाह उसे देखने वाला है। (237) 
तुम नमाजों की हिफाज़त करो 
(खुसूसन) दरमियानी नमाज़ की 
और अल्लाह के लिए फ्रमांबरदार 
(बन कर) खड़े रहो। (238) 

फिर अगर तुम्हें डर हो तो प्यादापा 
या सवार (अदा करो), फिर जब 
अमन पाओ तो अल्लाह को याद 
करो जैसा कि उस ने तुम्हें सिखाया 
है जो तुम न थे जानते। (239) 
और जो लोग तुम में से वफात 

पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं 
तो अपनी बीवियों के लिए एक 
साल तक नान नफका की वसीयत 
करें निकाले बगैर, फिर अगर वह 
खुद निकल जाएं तो तुम पर कोई 
गुनाह नहीं जो वह अपने Te दस्तूर 
के मुताबिक करें, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (240) 
और मुतल्लका औरतों के लिए 
दस्तूर के मुताबिक A नफ॒का 
लाजिम है परहेज़गारों FT! (241) 
इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह 
अपने अहकाम वाज़ेह करता है 
ताकि तुम समझो। (242) 































































































सयाकूल (2) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जो अपने घरों से निकले मौत के 
डर से? और वह हजारों थे, 

सो अल्लाह ने उन्हें कहा तुम 

मर जाओ, फिर उन्हें जिन्दा किया, 
बेशक अल्लाह 550 वाला है लोगों 
पर, लेकिन अकसर लोग शुक्र अदा 
नहीं करते। (243) 

और तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ो 
और जान लो कि अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (244) 
कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे 
अच्छा कर्ज, फिर वह उसे कई 
गुना जियादा बढ़ा दे, अल्लाह तंगी 
(भी) देता है और फ्राख़ी (भी) देता 
है और उसी की तरफ तुम लौटाए 
जाओगे। (245) 


क्या तुम ने बनी इस्राईल के 
सरदारों की तरफ नहीं देखा मूसा 
के बाद? जब Geet ने अपने नबी 
से कहा हमारे लिए एक बादशाह 
मुकर्रर कर दें ताकि हम aS 
अल्लाह के रास्ते में, उस ने कहा: 
हो सकता है कि अगर तुम पर जंग 
फर्ज़ की जाए तो तुम न लड़ो, वह 
कहने लगे और हमें क्या हुआ कि 
हम अल्लाह की राह में न लड़ेंगे, 
और अलबत्ता हम अपने घरों से 
और अपनी आल औलाद से निकाले 
गए हैं, फिर जब उन पर जंग 

oe की गई तो उन में से चन्द 
एक के सिवा (सब) फिर गए, और 
अल्लाह जालिमों को जानने वाला 
है। (246) 

और कहा उन्हें उन के नबी ने 
बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तालूत को बादशाह मुकर्रर 

कर दिया है, वह बोले कैसे हम पर 
उस की बादशाहत हो सकती है? 
हम उस से जियादा बादशाहत के 
हकदार हैं, और उसे वुस्‌अत नहीं 
दी गई माल से, उस ने कहा बेशक 
अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया 
है और उसे ज़ियादा वुस्‌अत दी है 
gen और जिस्म में, और अल्लाह 
जिसे चाहता है अपना मुल्क देता 
है, और अल्लाह FIAT वाला 
जानने वाला है। (247) 
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अल-बकरः (2) 


और Se उन के नबी ने कहा 
बेशक उस की हुकूमत की निशानी 
यह है कि तुम्हारे पास ताबूत 
आएगा, उस में तुम्हारे रब की 
तरफ से सामाने तसकीन होगा 
और बची हुई चीज़ें जो आले मूसा 
और आले हारून ने छोड़ी थीं उसे 
wierd उठा लाएंगे, बेशक उस में 
तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम 
ईमान वाले हो। (248) 


फिर जब तालूत लश्कर के साथ 
बाहर निकला, उस ने कहा बेशक 
अल्लाह एक नहर से तुम्हारी 
आज़माइश करने वाला है, पस 
जिस ने उस से (पानी) पी लिया 
वह मुझ से नहीं, और जिस ने 

उसे न चखा वह बेशक मुझ से है 
सिवाए उस के जो अपने हाथ से 
एक चुल्लू भर ले, फिर चन्द एक 
के सिवा seat ने उसे पी लिया, 
पस जब वह (तालूत) और जो उस 
के साथ ईमान लाए थे उस के पार 
हुए, Set ने कहा आज हमें ताकत 
नहीं जालूत और उस के लश्कर 
के साथ (मुकाबिले की), जो लोग 
यकीन रखते थे कि वह अल्लाह 

से मिलने वाले हैं Geet ने कहा, 
बारहा छोटी जमाअतें ग़ालिब हुई हैं 
अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमाअतों 
पर, और अल्लाह सब्र करने वालों 
के साथ है। (249) 


और जब जालूत और उस के 
लश्कर आमने सामने हुए तो Sei 
ने कहा ऐ हमारे रब! हमारे (दिलों 
में) सब्र डाल दे, और हमारे 
कृदम जमादे, और हमारी मदद कर 
काफिर कौम पर। (250) 


फिर Set ने अल्लाह के हुक्म से 
उन्हें शिकस्त दी और दाऊद (अ) 
ने जालूत को कृतूल किया, और 
अल्लाह ने उसे मुल्क और हिक्मत 
अता की और उसे सिखाया जो 
चाहा, और अगर अल्लाह न हटाता 
बाज लोगों को art लोगों के ज़रीए 
तो जमीन जरूर ख़राब हो जाती 
और लेकिन अल्लाह तमाम जहानों 
पर फज़्ल वाला है। (254) 

यह अल्लाह के अहकाम हैं, हम वह 
आप को ठीक ठीक सुनाते हैं और 
बेशक आप (स) जरूर रसूलों में से 
हैं। (252) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


यह रसूल हैं। हम ने उन में से 
बाज को बाज़ पर फज़ीलत | 
उन में (बाज) से अल्लाह ने कलाम 
किया और उन में से बाज के दरजे 
बुलन्द किए, और हम ने मरयम के 
बेटे ईसा (अ) को खुली निशानियां 
दीं और हम ने रूहुल कुदुस (अ) 

से उस की ताईद की, और अगर 
अल्लाह चाहता तो वह बाहम न 
लड़ते जो उन के बाद हुए, उस 

के बाद जबकि उन के पास खुली 
निशानियां ante, लेकिन उन्हों ने 
इख़तिलाफ किया, फिर उन में से 
कोई ईमान लाया और उन में से 
किसी ने कुफ्र किया, और अगर 
अल्लाह चाहता तो वह बाहम न 
लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता 
है करता है। (253) 


ऐ ईमान वालो! जो हम ने तुम्हें 
दिया उस में से ख़र्च करो इस से 
पहले कि वह दिन आजाए जिस 
में न ख़रीद ओ फरोख्त होगी, न 
दोस्ती और न सिफारिश, और 
काफिर वही ज़ालिम हैं। (254) 


अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, ज़िन्दा, सब को थामने 
वाला, न उसे Hea आती है और 
न fre, उसी का है जो आस्मानों 
और ज़मीन में है, कौन है जो 
सिफारिश करे उस के पास उस 
की इजाजत के बगैर, वह जानता 
है जो उन के सामने है और जो 
उन के पीछे है, और वह नहीं 
अहाता कर सकते उस के इल्म में 
से किसी चीज़ का मगर जितना 
वह चाहे, उस at et समाए हुए 
है आस्मानों और जमीन को, उस 
को उन की हिफाज़त नहीं थकाती, 
और वह बुलन्द ALTA, अजमत 
वाला है। (255) 


जबरदस्ती नहीं दीन में, बेशक 
हिदायत से गुमराही जुदा हो गई है, 
पस जो गुमराह करने वाले को न 
माने और अल्लाह पर ईमान लाए, 
पस तहकीक उस ने हलके को 
मजबूती से थाम लिया, टूटना नहीं 
उस को, और अल्लाह सुनने वाला 
जानने वाला है। (256) 
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वह बाहम न लड़ते | चाहता अल्लाह eu किया कोई और سات‎ st ا‎ 
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तुम at जो ईमान लाए 1 : है और लेकिन 
St 5 5 253 | aT चाहता करता 
करो (ईमान वाले) 5 बात es | alee अल्लाह 
56 خلة‎ te سو 4 فته‎ ४ مع‎ ० ايه‎ o قبل‎ 5 
خلة‎ ४३ arden Ye Quo قر‎ Set S355 Lome 
ak में न ख़रीद 5 5 हम ने 
3 दोस्ती | उस i वह आजाए से पहले 3 से 
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لآ الة الا هو‎ # 659 OFA هُمُ‎ Opp; Lad وَلا‎ 
सिवाए जालिम काफिर 
नहीं माबूद |अल्लाह| 254 لاد‎ वही और ; और न सिफारिश 
उस के (जमा) (जमा) 
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النوّر‎ eo) يُخْرِجُوْنَهُمَ‎ Spel 45! 195 وَالْدِيَنَ‎ 
रौशनी 


रौशनी तरफ अन्धेरों से मददगार अल्लाह 























से और उन्हें निकालते हैं शैतान उन के साथी और जो लोग काफिर हुए 
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gti‏ كر الى الذف 
क्या नहीं देखा‏ 
आप (a) ने‏ 




















ai) اتلة‎ Of १.55 فئ‎ Gp! حا‎ 


बारे 
(में) 


qe शख्स 
जो 


झगड़ा 


अल्लाह ने उसे उस का 
कि 
किया 


इब्राहीम (अ) 
दी रब जाल 


तरफ 
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ee 2)‏ زوفي dN‏ ف ts‏ قال أنَا 
ज़िन्दा‏ 
करता है‏ 


C. 


और 
मारता है 


उस ने 
कहा 


मैं जोकि मेरा रब इब्राहीसम कहा बादशाहत 
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५४-*+४- ياتقِى‎ ४! OL — قا‎ Cele احى‎ 
1 

और मैं जिन्दा 

मारता हूँ करता हूँ 


مِنَ le ol GA!‏ مِنَ 
मश्रिक से‏ 
४‏ يَهَدِى الْقَوْمَ कक‏ 


नहीं हिदायत 


ea 


लाता है बेशक अल्लाह 


b yaks 2 a Go 0 2 0 
; CdS) Cig es المغرب‎ 
तो वह हैरान 
रह गया 


4278 ७ 55 ७२-७४ 
एक 
बस्ती 


सूरज को इब्राहीम कहा 




















जिस ने कुफ्र किया 


से पस तू उसे ले आ 
(काफिर) 5 


मगूरिब 
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rl TOA 
या 258 और 
अल्लाह 

४ 07 
2 اه 3 7 ىو‎ ० شما‎ oS 3 Se a ee 2 mes p= 9 
sr عل ود قال انى‎ 4-२) وم‎ 


जिन्दा 
करेगा 


उस शख्स के 
मानिंद जो 








नाइन्साफ लोग 














5 गुज़रा 
(से) 








هذه الله Aas‏ 


उस ने 
कहा 


ce | 5 6 قَالَ‎ “haa ६5 a me 592 0 SLslé “Les 5 
StS قال 2ه‎ Abas عَام ثم‎ Aste au a5lels 5 hus 


इस का 
मरना 


बाद |अल्‍ल्लाह| इस क्योंकर अपनी छतों पर गिर पड़ी थी | और वह 


























उस ने 
पूछा 


& 3 3 ; (aed g + 2 4 4 7 ee 1 7 
Ste LS فال‎ Cp 3! يبر‎ oe अल فسا‎ 


उस ने 
कहा 


तो अल्लाह ने उस 


फिर eit 
al Hal रखा 


कितनी देर रहा उसे उठाया साल | एक सौ 























उस ने 
बलकि 


तू रहा 1 कहो दिन से कुछ कम या | एक दिन मैं रहा 


३5.5 وا‎ 


और देख 























pr ci a oe وَشْرَابك لم‎ 
वह नहीं aS गया 


pleat وَانُظْرْ إلى‎ wits ag! ४७-3४ “Dee إلى‎ 


और हम तुझे 
बनाएंगे 


और अपना पीना 

















एक 


निशानी‏ لالد 


हड्डियां तरफ लोगों के लिए अपना गधा 























2 5 


كتف 
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किस तरह 


و Pa‏ و 5 ay 2 [eae‏ 2 24 2 عل ف 
2% 5 008 َه و 2 2 G 5 ae a A Leu‏ ضر 
ننشزها تئلم ها oa SL‏ 


हम उन्हें 
जोड़ते हैं 


ante 
हो गया 


ro) فَدِيَوٌ‎ 


फिर जब गोश्त हम उसे पहनाते हैं | फिर 




















पर कि अल्लाह 


0 أَعَْلَمُ‎ J 2 ل‎ 4 
21 له قال‎ 
उस ने 
कहा 


मैं जान 


हर चीज़ 
8 ١ गया 





259 कुदरत वाला 


١ منزل‎ 





अल-बकरः (2) 


जो लोग ईमान लाए अल्लाह 

उन का मददगार है, वह उन्हें 
निकालता है अन्धेरों से रौशनी की 
तरफ, और जो लोग काफिर हुए 
उन के साथी गुमराह करने वाले 
हैं, वह उन्हें निकालते हैं रौशनी 
से अन्धेरों की तरफ, यही लोग 
andi हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (257) 


क्या आप ने उस शख्स की तरफ 
नहीं देखा जिस ने इब्राहीम (अ) से 
उन के रब के बारे में झगड़ा किया 
कि अल्लाह ने उसे बादशाहत 

दी थी, जब इब्राहीम (अ) ने कहा 
मेरा रब वह है जो ज़िन्दा करता 
है और मारता है। उस ने कहा मैं 
जिन्दा करता हूँ और मारता हूँ, 
इब्राहीम (A) ने कहा बेशक 
अल्लाह सूरज को मश्रिक से 
निकालता है, पस तू उसे ले आ 
मग्रिब से, तो वह काफिर हैरान 
रह गया, और अल्लाह नाइन्साफ 
लोगों को हिदायत नही 

देता। (258) 


या उस शख्स के मानिंद जो एक 
बस्ती से गुज़रा, और वह अपनी 
छतों पर गिरी पड़ी थी, उस ने 
कहा अल्लाह उस के मरने के बाद 
उसे क्‍्योंकर जिन्दा करेगा? तो 
अल्लाह ने उसे एक सौ साल मुर्दा 
रखा, फिर उसे उठाया (जिन्दा 
किया), अल्लाह ने पूछा तू कितनी 
देर रहा? उस ने कहा मैं एक दिन 
या दिन से कुछ कम रहा, उस ने 
फ्रमाया बलकि तू एक सौ साल 
रहा है, पस तू अपने खाने पीने 
की तरफ देख, वह सड़ नहीं गया, 
और अपने गधे की तरफ देख, और 
हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी 
बनाएंगे, और हड्डियों की तरफ 
देख हम उन्हें किस तरह जोड़ते 
हैं, फिर उन्हें गोश्त चढ़ाते हैं, 
फिर जब उस पर वाज़ेह हो गया 
तो उस ने कहा मैं जान गया कि 
अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत वाला 
है। (259) 


































































































तिलकर रुसुल (3) 


और जब इब्राहीम (A) ने कहा मेरे 
रब! मुझे दिखा दे तू क्‍्योंकर मुर्दा 
को ज़िन्दा करता है, अल्लाह ने कहा 
क्या तू ईमान नहीं रखता! उस ने 
कहा क्‍यों नहीं? Tale (चाहता 
हूँ? ताकि मैरे दिल को इत्‌मिनान 
हो जाए, उस ने कहा पस तू चार 
परिन्दे पकड़ ले, फिर उन को 
अपने साथ हिला ले, फिर रख दे 
हर पहाड़ पर उन के टुकड़े, फिर 
उन्हें बुला वह तेरे पास दौड़ते हुए 
आएंगे, और जान ले कि अल्लाह 
गालिब feat वाला है। (260) 


उन लोगों की मिसाल जो खर्च 
करते हैं अपने माल अल्लाह के 
रास्ते में, एक दाने के मानिंद है 
जिस से सात बालें उगें, हर बाल 
में सौ दाने हों, और अल्लाह जिस 
के लिए चाहता है बढ़ाता है, और 
अल्लाह वुस्‌अत वाला जानने वाला 
है। (261) 


जो लोग अपने माल अल्लाह के 
रास्ते में खर्च करते हैं, फिर नहीं 
रखते Gt करने के बाद कोई 
एहसान, न कोई तकलीफ (पहुँचाते 
हैं?) उन के लिए उन के रब के पास 
अजर है, न कोई खौफ उन पर 
और न वह ग़मगीन होंगे। (262) 


अच्छी बात करना और दरगुजर 
करना बेहतर है उस खैरात से जिस 
के बाद ईजा देना हो, और अल्लाह 
बेनियाज बुर्दबार है। (263) 


ऐ ईमान वालो! अपने GUT 
एहसान जतला कर और सता कर 
जाया न करो उस शख्स की तरह 
जो अपना माल लोगों के दिखलावे 
को खर्च करता है और अल्लाह 
पर और आखिरत के दिन पर 
ईमान नहीं रखता, पस उस की 
मिसाल उस साफ पत्थर जैसी है 
जिस पर मिट्टी हो, फिर उस पर 
तेज बारिश बरसे तो उसे छोड़ 

दे बिलकुल साफ, वह उस पर 
कुछ कुदरत नहीं रखते जो Feet 
ने कमाया, और अल्लाह राह नहीं 
दिखाता काफिरों को| (264) 
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उस को जब कि तुम जि 5 और 
aa د‎ 3 तुम ख़र्च करते हो | से-जो गन्दी चीज़ इरादा करो 
लेने वाले नहीं हो = 
स््नज़ if حمتجتد‎ a الله 4 و‎ Mi eer a] 514 = فته‎ 3 12 0 jae yf 31 
TV, = لله علي‎ oO eee له 0 لععمصضوا كك و‎ 1 
يكم‎ और तुम 5 चशूम पोशी यह 
267 | खूबियों वाला ज कि अल्लाह q उस में ies 58 मगर 
El जान लो करो कि 
سرج رايا‎ on 2s 4 3 — 3 7 (45 2% 4 ० (ame 1 
alg الشيَطن يع كم الفقرَ وَيَأمَرَ بالفخشدكء‎ 
और बेहयाई और तुम्हें तुम को 
बेहयाई का aes तंगदस्ती 8 शैतान 
अल्लाह हुक्म देता है डराता है 
deve bf ५» 5 fey. Roe Z a 2% 2.3 تعد‎ 
TIA عليم‎ 6-४ 415 as مله‎ pea @S as 
जानने वुस्‌अत और उस से तुम से वादा 
268 Sans और st बखूशिश 
वाला वाला अल्लाह ( अपनी) i: करता है 
4260 >८ )أ‎ 4,2 £#£ 2 gp. | مَأ تاو‎ os ¢ لحكمّة‎ 2 é€ / اعد‎ 
يؤتى الح مَنْ بشاء ومن يوت الح‎ 
जिसे हिक्मत वह अता 
हिक्मत दी गई और जिसे | वह चाहता जिसे 8 
fe 58 رن‎ दानाई करता है 
222 So 9 me 5] م 7 ص‎ 15 7 5 of 244 
TAY) SY) اولوا‎ Vi p Sig وما‎ Wen فقذ )35 يوا‎ 
5 नसीहत और 1 
269 319 वाले सिवाए बहुत भलाई तहकीक दी गई 
Te 8 wat weet | et हु = ‘ak 5 
ول‎ 46 





अल-बकरः (2) 


और (उन की) मिसाल जो अपने 
माल ख़र्च करते हैं खुशनूदी हासिल 
करने अल्लाह की, और अपने 
दिलों के पूरे सबात ओ करार के 
साथ, (ऐसी है) जैसे बुलन्दी पर 
एक बाग है, उस पर तेज़ बारिश 
पड़ी तो उस ने दुगना फल दिया, 
फिर अगर तेज़ बारिश न पड़ी तो 
Tart (ही काफी है), और अल्लाह 
जो तुम करते हो देखने वाला 

है। (265) 


क्या तुम में से कोई पसन्द करता 
है कि उस का एक aT हो खजूर 
और अंगूरों का, उस के नीचे नहरें 
बहती हों, उस के लिए उस में हर 
किस्म के फल हों, और उस पर 
बुढ़ापा आ गया हो और उस के 
बच्चे बहुत कमज़ोर हों, तब उस 
पर एक बगोला आ पड़ा, उस में 
आग थी तो वह (बाग) जल गया, 
इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए 
निशानियां वाज़ेह करता है ताकि 
तुम गौर ait फिक्र we! (266) 


ऐ ईमान वालो! Gat करो उस में 
से पाकीज़ा चीज़ें जो तुम कमाओ 
और उस में से जो हम ने निकाला 
तुम्हारे लिए ज़मीन से, और उस 
में से गन्दी चीज़ ast करने का 
इरादा न करो, जबकि तुम खुद 
उस को लेने वाले नहीं मगर यह 
कि तुम ae पोशी कर जाओ, 
और जान लो कि अल्लाह बेनियाज, 
खूबियों वाला है। (267) 


शैतान तुम को तंगदस्ती से डराता 
है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता 
है, और अल्लाह तुम से अपनी 
399197 और फज़्ल का वादा 
करता है, और अल्लाह FIAT 
वाला जानने वाला है। (268) 


वह जिसे चाहता है हिक्मत (दानाई) 
अता करता है, और जिसे हिक्मत 
दी गई तहकीक उसे दी गई 

बहुत भलाई, और अक़ल वालों 

के सिवा कोई नसीहत कुबूल नहीं 
करता। (269) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


और जो तुम ख़र्च करोगे कोई 
खैरात या तुम कोई नज़र मानोगे 
तो बेशक अल्लाह उसे जानता है, 
और जालिमों के लिए कोई मददगार 
नहीं। (270) 


अगर तुम खैरात जाहिर (अलानिया) 
दो तो यह अच्छी बात है, और 
अगर तुम उस को छुपाओ और 
तंगदस्तों को पहुँचाओ तो वह 
तुम्हारे लिए (जियादा) बेहतर 

है, और वह दूर करेगा तुम्हारी 
कुछ बुराइयाँ, और जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उस से AAC 
है। (271) 


उन की हिदायत आप का ज़िम्मा 
नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता 
है हिदायत देता है, और तुम जो 
माल खर्च करोगे तो अपने (ही) 
aad, और खर्च न करो मगर 
अल्लाह की रज़ा हासिल करने 

के लिए, और तुम जो माल ख़र्च 
करोगे तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा, 
और तुम पर जियादती न की 
जाएगी। (272) 


तंगदस्तों के लिए जो रुके हुए हैं 
अल्लाह की राह में, वह मुल्क 

में चलने फिरने की ताकृत नहीं 
रखते, उन्हें समझे नावाकिफ उन 
के सवाल न करने की वजह से 
मालदार, तूम उन्हें उन के चहरे 
से पहचान सकते हो, वह सवाल 
नहीं करते लोगों से लिपट लिपट 
कर, और तुम जो माल ast करोगे 
तो बेशक अल्लाह उस को जानने 
वाला है। (273) 


जो लोग अपने माल 93 करते हैं 
रात में और दिन को, पोशीदा और 
जाहिर, पस उन के लिए है उन का 
अजर उन के रब के पास, न उन 
पर कोई ख़ौफ होगा और न वह 
गमगीन होंगे। (274) 
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270 कोई मददगार जालिमों के लिए और नहीं उसे जानता है तो बेशक अल्लाह 
الاك‎ 2 £ 52120. = (5 gk 5 q ५५ i 3 4 4% 
تخفوها‎ O19 تبتدوا الصدقت : جى‎ ०७! 

Zz orn ووو‎ पट 4 टू 
और : जाहिर 
उस को छुपाओ यह तो अच्छी बात खैरात mf अगर 
अगर ( अलानिया) दो 
ढ- A 2 4 a له له‎ 8 Z ae += eS A 4 4 5 0 فهَِوَ‎ 2 3 At jaa 1 ॥ 2226 ०2५ A ne 
तुम से और दूर कर देगा | तुम्हारे लिए बेहतर तो वह तंगदस्त (जमा) और वह पहुँचाओ 
रद 1 7 था. # 4 oan = 7 ats Lb ل‎ (2 0 
ليس‎ : Ww = < بمَا تعَمّلون‎ 4 3 | a a 5 
a है और 5 ना कछ 
नहीं 271 बाख़बर जो कुछ तुम करते हो तुम्हारी बुराइयाँ से, 5 
अल्लाह 
25 bur दूं #& 7 تنفد‎ ais 5S ee و‎ ee पट 7 Oe Lé 
مَنْ يُشاء و‎ oe a OG يك هدلهم‎ 
हिदायत आप पर (आप 
और जो | वह चाहता जिसे और लेकिन अल्लाह | उन की हिदायत 
है alent है देता है ول‎ fe का ज़िम्मा) 
mw ee 2 ४ اين = 4 9 7 4 5 ع‎ + 2 pare rate < 0 5 5 ra 7 9 4 
sla! تنفِقوّن الا‎ Lag تنفقوًا 3--& خيّر فلانفيكُُ‎ 
1 5 5 तुम खर्च 
हासिल करना [मगर aa करो और न तो अपने वासते माल से करोगे 
ee) Z 7 iT 3 2 3 5 rs 2 \ 2 2 ٠. 2 2 ني ّنا‎ * 0 | | 
पत्ती _ من‎ tt وجه الله )) مما‎ 
तुम्हें पूरा मिलेगा माल से तुम खर्च करोगे और अल्लाह की TAT 
तुम्हें पूरा मिले तुम खर्च करोगे और जो की 
joel الذين‎ Sp RL © 30.80 5६3 لا‎ pti 
8 x Pose न जियादती की 
रुके हुए जो तंगदस्तों के लिए. 272 जाएगी और तुम 
जाएगी तुम पर 
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97 चलना में 
ज़मीन (मुल्क) में ना नहीं कर सकते अल्लाह का रास्ता में 
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उन के चहरे तू पहचानता 9 उन्हें 
से 8 5 है उन्हें सवाल न करने से मालदार नावाकिफ ve समझे 
> 7 > & نهنا 3 ,+ = 4 ع‎ uy 3 0 jad ae a es 
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पस उन a 3 में 
उन का अजर ५ تر‎ और जाहिर पोशीदा और दिन रात में 
के लिए है 
7 06 9 3 7 عليهم 12 = هم‎ > 1 ८ es a 86 و‎ we لي‎ 
1४६ و له هم بحزنول‎ कद عند ور بهم 9 له خحوف‎ 
होंगे और और 
274 गमगीन होंगे वह 5 उन पर कोई खौफ = उन का रब पास 
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वह शख्स खड़ा जैसे होंगे a 
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तिजारत peas कहां — यह ot से शैतान كه‎ 
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पहुँचे उस और हराम हालांकि अल्लाह ने ae 
8 पस जिस सूद = तिजारत | ae सूद मानिंद 
को किया हलाल किया 
Ly 4, 70 57, के ¢ 4 aa 44 1 9 डी. दे اش‎ हा w 2 
1 4 مَا شلفة‎ ae 2 7 من‎ ibe 
الى الله‎ १-१३ سَلف‎ Le فا فله‎ 43} » £ 9-4 
अल्लाह की |और उस का 9 तो उस | फिर वह ant | उस का 
ole जो हो चुका x cae से नसीहत 
तरफ मामला ५ के लिए आ गया रब 
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275 | हमेशा रहेंगे उस में वह dre वाले तो वही फिर करे | और जो 
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और 
पसन्द नहीं करता अल्लाह खैरात और बढ़ाता है सूद मिटाता है अल्लाह 
لصلحت‎ 1 0 0 जब > ثم‎ : 7 is Z 
امَنوًا وَعَمِلوا لخد‎ Godt شيم 525 إن‎ ges 513 
नेक ppl जो लोग ईमान लाए बेशक | 276 | गुनाहगार | हर एक नाशुक्रा 
عند رجهم‎ 7! ee انوا الرّكوة‎ yo وَاقاموا‎ 
उन का | पास eee sue ज़कात नमाज़ ce 
अजर लिए ४ अदा की 3 काइम की 
$5 كك‎ 
امَنوا اثقوا‎ GU! Lo 600 Op وَلا هم‎ ME GEE وَلا‎ 
तुम जो ईमान लाए a डक गमगीन 5 arg और 
ral (ईमान वाले) 9 होंगे atx जा जे उन पर | कोई ख़ौफ न 
YA a RS 0 Jad 4 2.3 te 244% ais 
YVA soviet Se ان‎ (4-३ Om دَرُوًا 5 بتقفى‎ ॥ 
278 ईमान वाले तुम हो अगर सूद से जो बाकी रह गया bl अल्लाह 
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तुम a dtat) और और उस ate तो ख़बरदार छोडोगे फिर 
= अल्लाह।| से जंग के लिए 28 तुम न छोड़ोगे 
कर ली अगर का रसूल हो जाओ अगर 
ery Sp i185 2 Opa 5 5% ae 24 وردو‎ SL 
tv) O ولا‎ Ojo له‎ 1 4-०! (985 
और न तुम पर तो तुम्हारे 
279 3 = न तुम जुल्म करो तुम्हारी असल पूंजी = 
oH किया जाएगा लिए 
212 5 و \ و‎ 4 a) 2 
=) 2 تصَد‎ 2 “1- we مَيَسَرَ‎ 5 re فتظر عه‎ ae 2% 
5 और 5 और 
तुम बख्शदो कुशादगी तक मुहलत तंगदस्त हो 
अगर अगर 
ما 2 0 >> 0 4 فته‎ 2-7 2 0 é 2 whol كنثم & 12 و تعَلمَوً م‎ 2 ८ 24 eS 4 2 
ترجعول فيه‎ gat NGG AJ ० 3 ير اك‎ 
उस तुम लौटाए और तुम 5 तुम्हारे 
5 q nea 5 वह दिन ~ 280 जानते तुम हो jam) ~ बेहतर 
में जाओगे st लिए 
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ara और उस ने पूरा दिया अल्लाह की 
281 (जुल्म न किये जाएंगे जो हर शख्स 5 se 
वह कमाया जाएगा तरफ 
1 dae 48 





अल-बकरः (2) 


जो लोग सूद खाते हैं वह न खड़े 
होंगे मगर जैसे वह शख्स खड़ा होता 
है जिस को पागल बना दिया हो 
शैतान ने छू कर, यह इस लिए कि 
Tet ने कहा तिजारत दर हकीकत 
सूद के मानिंद है| हालांकि अल्लाह 
ने तिजारत को हलाल किया और 
सूद को हराम किया, पस जिस 

को नसीहत पहुँची उस के रब की 
तरफ से फिर वह बाज़ आ गया तो 
उस के लिए है जो हो चुका, और 
उस का मामला अल्लाह के सुपूर्द है 
और जो फिर (सूद की तरफ) लौटे 
तो वही दोज़ख़ वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (275) 


अल्लाह सूद को मिटाता है और 
खैरात को बढ़ाता है, और अल्लाह 
हर एक (किसी) नाशुक्रे गुनाहगार 
को पसन्द नहीं PLAT! (276) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Set ने नेक अमल किए, और 
नमाज़ काइम की और ज़कात अदा 
की, उन के लिए उन का अजर है 
उन के रब के पास, और न उन 
पर कोई खौफ होगा और न वह 
गमगीन होंगे। (277) 


ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो, और जो सूद बाकी रह गया 
वह छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले 
हो। (278) 


फिर अगर तुम न छोड़ोगे तो 
अल्लाह और उस के रसूल से जंग 
के लिए gare हो जाओ, और 
अगर तुम ने तौबा कर ली तो 
तुम्हारा असल जर तुम्हारे लिए है, 
न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म 
किया जाएगा। (279) 


और अगर वह तंगदस्त हो तो 
कुशादगी होने तक मोहलत दे दो, 
और अगर (Hat) TEM दो तो 
तुम्हारे लिए जियादा बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (280) 


और उस दिन से डरो (जस दिन) 
तुम अल्लाह की तरफ लौटाए 
जाओगे, फिर हर शख्स को 

पूरा पूरा दिया जाएगा जो उस 
ने कमाया और उन पर जुल्म न 
होगा। (281) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनो!) जब तुम TH THAT 
Heat तक (के लिए) उधार का 
मामला करो तो उसे लिख लिया 
करो और चाहिए कि लिख दे लिखने 
वाला तुम्हारे दरमियान SAAT से, 
और कातिब लिखने से इन्कार 

न करे, जैसे उस को सिखाया 

है अल्लाह ने, उसे चाहिए कि 
लिख दे, और जिस पर हक (कर्ज) 
है वह लिखाता जाए, और अपने 
रब अल्लाह से डरे, और न उस 
से कुछ कम करे, फिर अगर वह 
जिस पर EH (कर्ज) है वह बेअक़्ल 
या कमज़ोर है या न लिखा सकता 
हो बोल कर तो चाहिए कि उस का 
सरपरस्त इन्साफ से लिखा दे और 
अपने मर्दों में से दो गवाह कर लो, 
फिर अगर दो मर्द न हों तो एक 
मर्द और दो औरतें जिन को तुम 
गवाह पसन्द करो (ताकि) अगर 
उन में से एक भूल जाए तो उन में 
से एक (दूसरी) याद दिला दे, और 
गवाह इनकार न करें जब बुलाए 
जाएं, और तुम लिखने में सुस्ती न 
करो (ख़ाह मामला) छोटा हो या 
बड़ा, वापस लौटाने का 9350 
यह ज़ियादा इन्साफ है और गवाही 
के लिए जियादा मज़बूत है अल्लाह 
के नज़दीक, और जियादा करीब है 
कि तुम शुबा में न पड़ो, उस के 
सिवाए कि सौदा हाथों हाथ का हो 
जिसे तुम आपस में लेते रहते हो, 
तो कोई गुनाह नहीं कि तुम वह 

न लिखो और जब तुम सौदा करो 
तो गवाह कर लिया करो, और 

न नुक्सान पहुँचाया जाये कातिब 
को और न गवाह को, और अगर 
तुम ऐसा करोगे तो यह बेशक तुम 
पर गुनाह है, और तुम अल्लाह से 
डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता 
है, और अल्लाह हर चीज का 
जानने वाला है। (282) 
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अल-बकरः (2) 


और अगर तुम AHL पर हो और 
कोई लिखने वाला न पाओ तो 
गिरवी रखना चाहिए कब्जे में, 
फिर अगर तुम में कोई किसी का 
एतिबार करे तो जिस शख्स को 
अमीन बनाया गया है उसे चाहिए 
कि लौटा दे उस की अमानत और 
अपने रब अल्लाह से डरे, और तुम 
गवाही न छुपाओ, और जो शख्स 
उसे छुपाएगा तो बेशक उस का 
दिल गुनाहगार है, और तुम जो 
कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने 
वाला है। (283) 

अल्लाह के लिए है जो आस्मानों 
और जमीन में है, और अगर तुम 
जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है 
या तुम उसे छुपाओ, अल्लाह तुम 
से उस का हिसाब लेगा, फिर जिस 
को वह चाहे बख्श दे और जिसको 
वह चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह 
हर चीज पर कुदरत रखने वाला 
है। (284) 

रसूल ने मान लिया जो कुछ उस 
की तरफ उतरा उस के रब की 
तरफ से और मोमिनो ने (भी), 

सब ईमान लाए अल्लाह पर और 
उस के फ्रिश्तों पर और उस की 
किताबों पर और उस के रसूलों 
पर, हम उस के रसूलों में से किसी 
एक के दरमियान फर्क नहीं करते, 
और Set ने कहा हम ने सुना और 
हम ने इताअत की, तेरी बख्शिश 
चाहिए ऐ हमारे tal और तेरी 
तरफ लौट कर जाना है। (285) 


अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं 
देता मगर उस की गुनजाइश (के 
मुताबिक), उस के लिए (अजर) है 
जो उस ने कमाया और उस पर 
(aaa) है जो उस ने कमाया, 

ऐ हमारे Ca! हमें न पकड़ अगर 
हम भूल जाएं या eH Ae, 

ऐ हमारे Ta! हम पर बोझ न 
डाल जैसे तू ने डाला हम से पहले 
लोगों पर, ऐ हमारे tal हम से 
न उठवा जिस की हम को ताकत 
नहीं, और दरगुजर HEAT हम से, 
और हमें बख्श दे, और हम पर 
रहम कर, तू हमारा आका है, पस 
हमारी मदद कर काफिरो की कौम 
पर। (286) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


अलिफ-लाम-मीम (14) 


अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, हमेशा जिन्दा, 
(सब का) संभालने वाला। (2) 


उस ने आप (स) पर किताब उतारी 
हक के साथ जो उस से पहली 
(किताबों) की तसदीक करती है, 
और उस ने तौरेत और इन्‌जील 
उतारी (3) 


उस से पहले लोगों की हिदायत के 
लिए, और उस ने फुरकान (हक 
को बातिल से जुदा करने वाला) 
उतारा, बेशक feet ने अल्लाह 
की आयतों से इनकार किया उन 
के लिए सख्त aoa है, और 
अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने 
वाला। (4) 


बेशक अल्लाह पर छुपी हुई नहीं 
कोई चीज जमीन में और न 
आस्मान में, (5) 


वही तो है जो तुम्हारी सूरत बनाता 
है (माँ के) रहम में जैसे वह चाहे, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
जबरदस्त हिक्मत वाला। (6) 


वही तो है जिस ने आप (स) पर 
किताब नाजिल की, उस में 
मुहक्कम (पुख्ता) आयतें हैं वह 
किताब की असल हैं, और दूसरी 
मुताशाबेह (कई मअने देने वाली), 
पस जिन लोगों के दिलों में कजी है 
सो वह उस से मुताशाबिहात की 
पैरवी करते हैं, Hare (गुमराही) 
की aot से और उस का (ग़लत) 
Hada Sst की Ts से, और 
उस का मतलब अल्लाह के सिवा 
कोई नहीं जानता, और मजबूत 
(पुख्ता) इल्म वाले कहते हैं हम 
उस पर ईमान लाए सब हमारे रब 
की तरफ से है। और नहीं समझते 
मगर अक्ल वाले (सिर्फ अक्ल वाले 
समझते हैं) (7) 


ऐ हमारे रब! हमारे दिल न फेर 
इस के बाद जब कि तू ने हमें 
हिदायत दी और हमें इनायत फरमा 
अपने पास से रहमत, बेशक तू 
सब से बड़ा देने वाला है। (8) 
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١ منزل‎ 





आले इमरान (3) 


ऐ हमारे रब! बेशक तू लोगों को 
उस दिन जमा करने वाला है कोई 
शक नहीं जिस में, बेशक अल्लाह 
वादे के खिलाफ नहीं करता। (9) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
हरगिज न उन के माल उन के 
काम आएंगे और न उन की औलाद 
अल्लाह के सामने कुछ भी, और 
वही वह दोजख़ का gat हैं। (10) 


जैसे फिरऔन वालों का मामला 
हुआ और वह जो उन से पहले 

थे, Set ने हमारी आयतों को 
झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उन 
के गुनाहों पर पकड़ा, और अल्लाह 
सख्त अज़ाब देने वाला है। (14) 


जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें कह 
दें तुम अनकरीब मग़लूब होगे और 
जहन्नम की तरफ हांके जाओगे, 
और वह बुरा ठिकाना है। (12) 


अलबत्ता तुम्हारे लिए उन दो 
गिरोहों में निशानी है जो बाहम 
मुकाबिल हुए, एक गिरोह लड़ता 
था अल्लाह की राह में और दूसरा 
काफिर था, वह उन्हें खुली आँखों 
से अपने से दो ae दिखाई देते थे, 
और अल्लाह अपनी मदद से जिसे 
चाहता है ताईद करता है, बेशक 
उस में देखने वालों (अक्लमन्दों) के 
लिए एक इब्रत है। (13) 


लोगों के लिए मरगूब चीज़ों की 
मुहब्बत खुशनुमा कर दी गई, 
मसलन औरतें और बेटे, और ढेर 
जमा किए हुए सोने और चाँदी के, 
और निशान ज़दा घोड़े, और 
मवेशी, और खेती, यह दुनिया 
की जिन्दगी का साज़ ओ सामान 
है, और अल्लाह के पास अच्छा 
ठिकाना है। (14) 


कह दें, क्‍या मैं तुम्हें इस से बेहतर 
बताऊँ? उन लोगों के लिए जो 
परहेजगार हैं, उन के रब के पास 
बाग़ात हैं जिन के नीचे नहरें जारी 
(wat) हैं, वह उन में हमेशा रहेंगे, 
और पाक बीवियां और अल्लाह की 
खुशनूदी, और अल्लाह Feat को 
देखने वाला है। (15) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


जो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब! 
बेशक हम ईमान लाए, सो हमें 
हमारे गुनाह बख्शदे और हमें 
दोजख़ के अजाब से बचा। (16) 


सब्र करने वाले और सच्चे, हुक्म 
बजा लाने वाले, खर्च करने वाले 
और बख़शिश मांगने वाले रात के 
आखिर हिससे 8| (17) 


अल्लाह ने गवाही दी कि उस 

के सिवा कोई माबूद नहीं, और 
फरिश्तों और इल्म वालों ने (भी), 
(वही) हाकिम है इन्साफ के साथ, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
जबरदस्त हिक्मत वाला। (18) 


बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक 
इसलाम है, और जिन्हें किताब दी 
गई (अहले किताब) ने salary 
नहीं किया मगर उस के बाद जब 
कि उन के पास आ गया इल्म, 
आपस की जिद से, और जो 
अल्लाह की आयात (हुक्‍्मों) का 
इन्‌कार करे तो बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला Sl (19) 


फिर अगर वह आप (स) से झगड़ें 
तो कह दें मैं ने अपना मुँह अल्लाह 
के लिए झुका दिया और जिस ने 
मेरी पैरवी की, और आप (स) 
अहले किताब और अनूपढ़ों से 
कह दें क्या तुम इसलाम लाए! 
पस अगर वह इसलाम ले आए तो 
Set ने राह पा ली, और अगर 
वह मुँह फेर लें तो आप पर सिर्फ 
पहुँचा देना है, और अल्लाह देखने 
वाला है (अपने) Tat FT! (20) 


बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों 
का इनकार करते हैं और नबियों 
को PIT करते हैं नाहक, और 
उन्हें कृतल करते हैं जो लोग 
Sah का हुक्म करते हैं, सो 
उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशख़बरी 
दें। (21) 


यही वह लोग हैं जिन के अमल 
जाया हो गए दुनिया में और 
आखिरत में, और उन का कोई 
मददगार नहीं। (22) 





Ls‏ امَنَا فَاغْفِرَ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا 









































और हमें 5 हमें ईमान बेशक | ऐ हमारे aaa 
व हमारे गुनाह सो बख्शदे हमें - aa ae कहते हैं जो लोग 
2 0 2 
4-० ram e24 te j3s50) awe ४ (८ 2 
1 an oe और सच्चे सब्र करने वाले 16 दोज़ख अज़ाब 
करने वाले बजा लाने वाले 0 
43 4 اله‎ ‘ oe हि के 3 سحا عه‎ 2 at < 2 لمسشتغفر‎ 2 2 2 1 a 
1 انه لا‎ au شهد‎ OY jer والمنشتغفرين‎ 
अल्लाह ने रात के आखिर भागने वाले 
17 
नहीं माबूद | कि वह गद्य थी हिससे में और बख़्शिश मांगने वाले 
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|» | 
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,3 2 تحت a. > whee‏ سَلَمَكُمَ * 80.5 أَسَلَمُوًا 45 كان Co ०‏ 
oS 1,531‏ وَالأمَيَنَ وَاسَلمَتمَ Old‏ أسَلمُوًا فقدٍ اهُعَلُوًا 
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आले इमरान (3) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें दिया गया किताब का एक 
हिस्सा, वह अल्लाह की किताब की 
तरफ बुलाए जाते हैं ता कि वह 
उन के दरमियान फैसला करे, फिर 
उन का एक HAH फिर जाता है, 
और वह मुँह फेरने वाले हैं। (23) 


यह इस लिए है कि वह कहते हैं 
हमें (दोजख़) की आग हरगिज़ न 
छुएगी मगर गिनती के चन्द दिन, 
और उन्हें उन के दीन (के बारे) में 
धोके में डाल दिया उस ने जो वह 
घड़ते थे। (24) 


सो क्‍या (हाल होगा) जब हम उन्हें 
उस दिन जमा करेंगे जिस में कोई 
शक नहीं, और हर शख्स पूरा पूरा 
पाएगा जो उस ने कमाया और उन 
की हक तलफी न होगी। (25) 


आप कहें ऐ अल्लाह! मालिके मुल्क 
तू जिसे चाहे मुल्क दे, तू मुल्क 
छीन ले जिस से तू चाहे, और तू 
जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे 
जलील कर दे, तेरे हाथ में तमाम 
भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर 
कादिर है। (26) 


तू रात को दिन में दाखिल करता 
है और दाखिल करता है दिन को 
रात में, और तू बेजान से जानदार 
निकालता है और जानदार से बेजान 
निकालता है, और जिसे चाहे 
बेहिसाब fare देता है। (27) 
मोमिन न बनाएं मोमिनों को छोड़ 
कर काफिरों को दोस्त, और जो 
ऐसा करे तो उस का अल्लाह से 
कोई तअल्लुक नहीं सिवाए इस के 
कि तुम उन से बचाव करो, और 
अल्लाह तुम्हें STA है अपनी जात 
से, और अल्लाह की तरफ लौट 
कर जाना है। (28) 


कह दें जो कुछ तुम्हारे दिलों में है 
अगर तुम छुपाओ या उसे जाहिर 
करो अल्लाह उसे जानता है, और 
वह जानता है जो कुछ आस्मानों में 
और ज़मीन में है, और अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (29) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


जिस दिन हर शख्स (मौजूद) 
पाएगा जो उस ने की कोई नेकी, 
और जो उस ने कोई बुराई की। 
वह आरजू करेगा काश उस के 
दरमियान और उस (बुराई) के 
दरमियान दूर का फासला होता, 
और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से 
डराता है, और अल्लाह शफकत 
करने वाला है Aral पर। (30) 
आप कह दें अगर तुम अल्लाह 

से मुहब्बत रखते हो तो मैरी 

पैरवी करो, अल्लाह तुम से 
मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह 
FETT, और अल्लाह TEMA 
वाला रहम करने वाला है। (34) 
आप कह दें तुम इताअत करो अल्लाह 
की और रसूल की, फिर अगर वह 
फिर जाएं तो बेशक अल्लाह काफिरों 
को दोस्त नहीं रखता। (32) 

बेशक अल्लाह ने चुन लिया 

आदम (अ) और नूह (अ) को और 
इब्राहीम (अ) ओ इमरान के घराने 
को सारे जहान FI (33) 

वह औलाद थे एक दूसरे की, और 
अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला 
है। (34) 

जब इमरान की बीवी ने कहा 

ऐ मेरे रब! जो मेरे पेट में है, मैं ने 
तेरी नज़र किया (सब से) आज़ाद 
रख कर, सो तू मुझ से कुबूल 

कर ले, बेशक तू सुनने वाला, 
जानने वाला है। (35) 

सो जब उस ने उस (मरयम) को 
जन्म दिया तो वह बोली ऐ मेरे रब! 
मैं ने जन्म दी है लड़की, और 
अल्लाह खूब जानता है जो उस ने 
जन्म दिया, और लड़का लड़की 

के मानिंद नहीं होता और मैं ने उस 
का नाम मरयम रखा, और मैं उस को 
और उस की औलाद को तेरी पनाह में 
देती हूँ शैतान मरदूद 81| (36) 

तो उस को उस के रब ने अच्छी 
तरह कुबूल किया और उस को 
अच्छी तरह परवान चढ़ाया और 
THAT (अ) को उस का कफील 
बनाया| जब भी जकरिया (अ) उस 
के पास ete में दाखिल होते उस 
के पास खाना पाते, 

उस (ज़करिया (अ) ने कहा 

ऐ मरयम।! यह तेरे पास कहां से 
आया? उस ने कहा यह अल्लाह 

के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे 
चाहे बेहिसाब fap देता है। (37) 
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31 3 3 गुनाह तुम्हारे और तुम्हें बख्शदेगा q de 
वाला वाला | aeatle अल्लाह 
5 2 हा \ o و‎ 
a 4 0 = 5 ل‎ 57 ४ طِيَعُوا‎ 15 
तो) tS) Cod ४ الله‎ ०७ 19 OLS 0729॥ alt أطِيَعُوا‎ : 
काफिर नहीं दोस्त तो बेशक फिर तुम इताअत | आप 
32 | a और रसूल |अल्लाह पा 35 
(जमा) रखता अल्लाह [फिर जाएं | अगर 5 करो कह 
A 9 ४ هِيَمَ‎ | Nae) Z 4 م‎ aw T لَه مكلف‎ 3 
و عِمَرد‎ a) والَ‎ Lees; as! اص‎ ١ of 
और इमरान का और इब्राहीम (अ) आदम बेशक 
और नूह (अ) चुन लिया 
घराना का घराना (अ) अल्लाह 
3 ١ \ tz 3 2 
ae و 2\2 عليم‎ 2 5 ayy oA sate aye dee 8 gwar 4 له‎ ७ Gut و لعلميَنَ‎ 0 lt 
TE) ele سَمِيَعٌْ‎ aly Geri مِنْ‎ ४ ذزية‎ हा على الغلو‎ 
जानने सुनने और 5 5 
34 हे दूसरे से वह एक औलाद 33 सारे जहान पर 
वाला वाला | अल्लाह 
cers 5 م‎ rs 3 q 2 w a hoe aA 2 
5 - نك 2 تت لك مَا‎ 8 ro) 2 + عِمَر‎ 2 ram) 7 7 لت‎ 
eet رت لك ما فى‎ col ५) ०-६ नली CLS إذث‎ 
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25 1 | 5 w । (६४६८-६० SG w ١ ct ‘ 4 iF eS 2 13 । 2 
عتذ‎ Oe 492 a> 5 on tea 3 ليس‎ 2 A 
وَانِْىٌ اعِيدها‎ eae 7 si ولج كر لانثى‎ 
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Bing 2 A 
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(६६० 15 bg nS (६४४६ eae ६5.5 ५६.३६ 1 
ie 2 1355 ६४६६ ४: ७४७ خسن وَآنْبَعَهَا‎ 
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90 ee > oe ६ ©, So ve 7 كر 7 2 لا‎ 7 
لك‎ हे B97) oO 3 dis ca تَ‎ | Pm 2 Li न 
هذا‎ 3! ey وجد عندها رزقا قا‎ Slee! ४2०) 
यह 3 कहां | ऐ मरयम झा यों खाना لت‎ पाया मेहराब (हुजरा) لد‎ 
लिए कहा पास 8 (A) 
= 7 ~ 2g aa Ay 3 by نت و‎ 200 
rv Lim 22 نَشَا و‎ ra 2< ag) 4i) 9 dis 2 Gb 2, 
fare बेशक उस ने 
37 बे हिसाब चाहे जिसे | .. ५ पास अल्लाह से | यह 
fe 8 देता है अल्लाह 8 is कहा 
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आले इमरान (3) 


वहीं wear (a) ने अपने रब से 
दुआ की। ऐ मेरे रब! मुझे अपने 
पास से पाक औलाद अता कर, तू 
बेशक दुआ सुनने वाला है। (38) 
तो उन्हें आवाज दी फरिश्तों ने जब 
वह हुजरे में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे 
थे कि अल्लाह तुम्हें यहया (अ) 

की खुशख़बरी देता है अल्लाह के 
कलिमे की तसूदीक करने वाला, 
सरदार, और THT को काबू रखने 
वाला, और नबी (होगा) नेकोकारों 
8 8| (39) 


उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरे लड़का 
कहां से होगा? जब कि मुझे बुढ़ापा 
पहुँच चुका है, और मेरी औरत बांझ 
है, उस ने कहा इसी तरह अल्लाह 
जो चाहता है करता है। (40) 


उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुकर्रर 
HT दे मेरे लिए कोई निशानी! 
उस ने कहा तेरी निशानी यह है कि 
तू लोगों से तीन दिन बात न करेगा 
मगर इशारे से, तू अपने रब को 
बहुत याद कर, और सुबह ओ 
शाम तसबीह कर। (41) 


और जब फ्रिश्तों ने कहा 

ऐ AA! बेशक अल्लाह ने तुझ 
को चुन लिया और तुझ को पाक 
किया और Ta को बरगुज़ीदा किया 
औरतों पर तमाम जहान की। (42) 


ऐ मरयम! तू अपने रब की 
फरमांबरदारी कर और सिज्‌दा कर 
और RHA कर وج‎ करने वालों 
के साथ। (43) 


यह गैब की ख़बरें हैं, हम आप की 
तरफ वहि करते हैं, और आप उन 
के पास न थे जब वह (कुरआ के 
लिए) अपने कलम डाल रहे थे कि 
उन में से कौन मरयम की पर्वरिश 
करेगा? और आप (स) उन के पास 
न थे जब वह झगड़ते थे। (44) 


जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरयम! 
बेशक अल्लाह तुझे अपने एक 
कलमे की बशारत देता है, उस का 
नाम मसीह (अ) ईसा (अ) Fat 
मरयम है, दुनिया और आखिरत 

में बाआबरू, और मुकर्रिबों से 
होगा, (45) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


और लोगों से गहवारे में और पुख्ता 
उम्र में बातें करेगा और नेकोकारों 
में से होगा। (46) 


वह बोली ऐ मेरे रब! मेरे हां बेटा 
कैसे होगा? और किसी मर्द ने मुझे 
हाथ नहीं लगाया, उस ने कहा इसी 
तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता 
है, जब वह किसी काम का इरादा 
करता है तो वह कहता है उस को 
हो जा” सो वह हो जाता है। (47) 


और वह उस को सिखाएगा किताब 
और दानाई और तौरेत और 
इन्‌जील| (48) 


और बनी इस्राईल की तरफ एक 
रसूल, (उस ने कहा) कि मैं तुम्हारी 
तरफ एक निशानी के साथ आया हूँ 
तुम्हारे रव की तरफ से, मैं तुम्हारे 
लिए गारे से परिन्दे जैसी शक्ल बनाता 
हूँ, फिर उस में फूंक मारता हूँ तो 
वह अल्लाह के हुक्म से परिन्दा 

हो जाता है, और मैं अच्छा करता हूँ 
मादरज़ाद Ard और कोढ़ी को, और 
मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिन्दा 
करता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ 
जो तुम खाते हो और जो तुम अपने 
घरों में जखीरा करते हो, बेशक 
उस में तुम्हारे लिए एक निशानी है 
अगर तुम हो ईमान वाले। (49) 


और मैं अपने से पहली (किताब) 
तौरेत की तसूदीक करने वाला हूँ 
और ता कि तुम्हारे लिए बाज़ वह 
चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर 
हराम की गई थीं, और तुम्हारे 
पास एक निशानी के साथ आया हूँ 
तुम्हारे रब से, सो तुम अल्लाह से 
Sa और मेरा कहा AAT! (50) 


बेशक अल्लाह (ही) मेरा और तुम्हारा 
रब है, सो तुम उस की इबादत करो, 
यह सीधा रास्ता है। (51) 


फिर जब ईसा (A) ने महसूस 

किया उन से Bw (तो) कहा कौन 
है अल्लाह की तरफ मेरी मदद 
करने वाला? हवारियों ने कहा हम 
अल्लाह की मदद करने वाले हैं, हम 
अल्लाह पर ईमान लाए, और गवाह 
रह कि हम फ्रमांबरदार हैं, (52) 
ऐ हमारे रब! हम उस पर ईमान लाए 
जो तू ने नाजिल किया और हम ने 
रसूल की पैरवी की, सो तू हमें गवाही 
देने वालों के साथ लिख ले। (53) 
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हो जाता है मारता हूँ शक्ल लिए 
0 0 لفو‎ oe 4 2 of. باع‎ 
الله‎ Osby Gp 19 heals a SY ls الله‎ 
3 और मैं जिन्दा aon मादरज़ाद और मैं अच्छा 
अल्लाह के हुक्म से 8 1 और कोढ़ी को अल्लाह 
करता हूँ अन्धा करता हूँ 
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BUS فِئ‎ ० QS 











में 5 में तुम जखीरा और 5 और तुम्हें 

उस में |बेशक| घरों अपने में كك‎ ar | 39 खाते हो | जो ba ١ 

करते हो जो बताता हूँ 
ده‎ ae 7 8 Zw ame है 3 22 و 2 > كنع‎ Z 0% 
ie cpt Lis وَمصَدقا‎ (43) Gog ان نتم‎ ae 4... ४ 

और तसदीक तुम्हारे एक 

अपने से पहली जो 8580 5 ईमान वाले तुम हो jam! * 

8 करने वाला 0 5 लिए निशानी 


























हर) بو‎ 


Ske Sle 2 5 مذ‎ 3 4 कं Z aS i, ate. ع‎ cae 2 
Be ASN a SiS! ars & ممِنَ التوّزرة ولاح‎ 
































































































































और आया हूँ हराम तुम्हार | और ता कि तौरेत 
& तुम पर हि # वहजोकि| ant ure तौरेत से 
तुम्हारे पास की गई लिए हलाल कर दूँ 
Kis “i » 4 6 طِيَعُوَدِ‎ eae 4215 لكو قف‎ 2४2 4८1५ 
35 ७-15 الله‎ Ol GD فائقوا الله وَأَطِيَعُوْنٍ‎ (5३ مِنْ‎ GL 
और तुम्हारा बेशक और मेरा सो तुम अल्लाह एक 
S मेरा रब = तुम्हारा 
रब 3 अल्लाह 9 कहा मानो से डरो oer 31 निशानी 
1 > 9 روط‎ oa te 
أحسّ عِيَسى‎ LD مُسَتَقِيَمَ‎ Sipe هذا‎ “Sj tL 
5 महसूस सो तुम इबादत 
ईसा (अ) = wa | 51 सीधा रास्ता कर 
किया burs a ١ 06 करो उस की 
4» 4 0 باط‎ 4, 5 Lai 8 २ 2 3 pS yr % 2 
Of pet! الى الله قال.‎ Slash قال من‎ pes egiv 
अल्लाह की मेरी उस ने 
हवारी (जमा) कहा لذ علو‎ कौन | 35 कुफ्र उन से 
तरफ करने वाला कहा 
- 7६5८ اا‎ pdt 5 Ge Bo को م لاع‎ ann L234 57 
رَبَّنَآ امَنَا‎ GD مُسَلِمُوْنَ‎ ७५ 43 ४५ نَحَنُ أَنْصَارٌ الله امَنَا‎ 
हम ईमान | 5 हमारे गवाह | अल्लाह | हम ईमान | अल्लाह की मदद 
الع‎ लाए 52 | फरमांबरदार |कि हम ० lela 8 = हम 
लाए रब रह पर लाए करने वाले 
i) aie 
4 3३-1०. (05504 png ७००5६ يمآ أنْآئلت‎ 
paws सो तू हमें और हम ने तू ने नाज़िल 
53 ا‎ na 
गवाही देने वाले साथ लिख ले रसूल ach oft a जो 
57 ١ منزل‎ 
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تلك الرسل Y‏ 


وَاللَهَ خَيَر المكرينَ 


तदबीर 
करने वाले 


8 وَمَكْرَ‎ | 2.५० Ay 
और sei ने 


मकर किया 


और 
अल्लाह 


७-७ 23-६3 وَرَافْعْكَ المي‎ Sp 


और पाक अपनी और कब्ज 5 
a 3 5 ae 5 3 मैं ऐ ईसा (अ) 
कर दूँगा तुझे उठा लूँगा तुझे | कर लूँगा तुझे 


और अल्लाह ने 


खुफिया तदबीर की‏ وس طم 


बेहतर 
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वह लोग जो 












































4 2 ay 000 0 दे 7 
aarp ثم الي‎ ek يَوْم‎ 
तुम्हें लौट कर 

आना है 


न Ot jouer 2 2 5‏ 48% 6 لذ 
4-2 حَلِفوّن (००‏ فامًا Ct‏ 
ص * لمن ca‏ - 


जिन लोगों ने 


फिर मैं 
फैसला करूँगा 


(४०८ greet 19,4 5 
सो उन्हें 
अज़ाब दूँगा 


तुम्हारे 


फिर 
दरमियान 


तुम थे | जिस में मेरी तरफ कियामत का दिन 




















अज़ाब कुफ्र किया पस छः इख़तिलाफ करते में 























a है 12 5 2 3 5 24 53 A 
شَِيدَا فى الذنيَا وَالاجِرَةٍ وَمَا -#-& -& نصِريّنَ 1ه‎ 
और 
नहीं 
٠ 4 نينا‎ eS 1 plats عقن‎ asad 1 ae 
أَججوَْرَهُمَ‎ eH وَعَمِلُوا الصَلِحَتٍ‎ $--४ GQ وَأَمَا‎ 
at Set ने 
काम किए 


3 ee oes: कं 1 —— ل لظَلِمِيَنَ‎ 4 Bes 
مِنَ‎ < 5 5४ LS الظلميّنَ‎ Se ४ وَاللَهَ‎ 


हम और 
पढ़ते हैं अल्लाह 


وَالذكر الْحَكِيم CA‏ إن مَكَلَ Le oc‏ الله كُمَثل 
हिक्मत और‏ 1 
वाली नसीहत‏ 


| se | मददगार से उन का और आखिरत दुनिया में सख्त 























उन के अजर तो पूरा देगा नेक ईमान लाए जो लोग और जो 
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आप (स) 
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यह 57 दोस्त नहीं रखता 
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له كن 0 01 GSI GD‏ من تك قلا 
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| = | Sa कहा | फिर | मिट्टी से 


को 
و مس = فَمَنْ‎ yes zw 353 
eo قن المْمَترِينَ [ذا‎ ८ 


at ot शक करने वाले से हो 


से हक हो जा 
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आप (a) 
से झगड़े 


«७9.25 sisi £45 تَعَالَوًا‎ fs مِن الْعِلْم‎ 


अपने बेटे 


जब आगया बाद से (इस में م"‎ 





























وَيْسَاءَنا 


और अपनी औरतें तो कह दें इल्म से 


وتسَاوقع (६५३६‏ تف 1७६ ne & $ ही‏ فَتَجَعَلٌ 335६]!‏ الله 
وَيْسَاءَ 15 و ثم نبتهل eo‏ 4 


अल्लाह की फिर करें |हम इलतिजा और तुम्हारी 
लानत (डालें) करें औरतें 


على الْكَذِبِيَنَ 11 إن هذا a! (aes‏ 


बयान 


और तुम्हारे बेटे हम बुलाएं। तुम आओ 
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यही 


और तुम खुद और हम खुद 
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wT) ليشكية‎ ١ وَإكَ الله == \ لعَرِيَرٌ‎ 
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अल्लाह 
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अल्लाह के 
8 कोई माबूद 


62 हिक्मत वाला गालिब वही पिला 


58 


١ منزل‎ 





आले इमरान (3) 


और Tet ने मकर किया और 
अल्लाह ने खुफिया तदबीर की, 
और अल्लाह (सब) तदबीर करने 
वालों से बेहतर है। (54) 


जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा (अ): 
मैं तुझे कब्ज़ कर लूँगा और तुझे 
अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे 
पाक कर दूँगा उन लोगों से जिन्हों 
ने कुफ़ किया, और fret ने तेरी 
पैरवी की उन्हें ऊपर (ग़ालिब) 
रखूँगा उन के जिन्हों ने कुफ्र किया 
feared के दिन مم‎ | फिर तुम्हें 
मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर 
मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूँगा 
जिस (बारे) में तुम इख़तिलाफ 
करते थे। (55) 


पस जिन लोगों ने कुफ्र किया, सो 
उन्हें सख्त अज़ाब दूँगा दुनिया और 
आखिरत में, और उन का कोई 
मददगार न होगा। (56) 


और जो लोग ईमान लाए और 
sel ने नेक काम किए तो 
(अल्लाह) उन के अजर उन्हें पूरे 
देगा, और अल्लाह दोस्त नहीं रखता 
ज़ालिमों FT| (57) 


हम आप (स) पर यह आयतें और 
हिक्मत वाली नसीहत पढ़ते हैं। (58) 


बेशक अल्लाह के नजदीक ईसा (अ) 
की मिसाल आदम (a जैसी है, उसे 
मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा उस 
को “हो जा” तो वह हो गया। (59) 


हक आप के रब की तरफ से है, 
पस शक करने वालों में से न 
होना। (60) 


जो आप (स) से इस बारे में झगड़े 
उस के बाद जब कि आप के पास 
इल्म आगया तो आप (स) कह दें! 
आओ हम बुलाएं अपने बेटे और 
तुम्हारे बेटे, और अपनी औरतें और 
तुम्हारी औरतें, और हम खुद और 
तुम खुद (भी), फिर हम सब 
इलतिजा करें, फिर झूटों पर 
अल्लाह की लानत भेजें| (64) 


बेशक यही सच्चा बयान है, और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
और बेशक अल्लाह ही ग़ालिब, 
fear वाला है। (62) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


फिर अगर वह फिर जाएं तो बेशक 
अल्लाह HAs करने वालों को खूब 
जानता है। (63) 


आप (स) कह दें ऐ अहले किताब! 
उस एक बात पर आओ जो हमारे 
और तुम्हारे दरमियान बराबर 
(मुशतरिक) है कि हम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करें और 
उस के साथ किसी को शरीक न 
ठहराएं और हम में से कोई किसी 
को न बनाए रब अल्लाह के सिवा, 
फिर अगर वह फिर जाएं तो तुम 
कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम 
at मुसलिम (फ्रमांबरदार) हैं। (64) 


ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम (अ) 
के बारे में क्यों झगड़ते हो? और 
नहीं नाजिल की गई तौरेत और 
इन्‌जील मगर उन के बाद, तो क्‍या 
तुम 390 नहीं रखते? (65) 


at! तुम वही लोग हो कि तुम ने 
उस (बारे) में झगड़ा किया जिस 
का तुम्हें इल्म था तो अब क्‍यों 
झगड़ते हो उस (बारे) में जिस 
का तुम्हें कुछ इल्म नहीं, और 
अल्लाह जानता है, और तुम नहीं 
जानते। (66) 


इब्राहीम (अ) न यहूदी थे न 
नसरानी, (AA) वह हनीफ 
(सब से रुख मोड़ कर अल्लाह 
के हो जाने वाले) मुस्लिम 
(फ्रमांबरदार) थे, और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (67) 


बेशक सब लोगों से जियादा 
मुनासिबत है इब्राहीम (A) से उन 
लोगों को fret ने उन की पैरवी 
की, और इस नबी को और वह 
लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह 
मोमिनों का कारसाज़ है। (68) 


अहले किताब की एक जमाअत 
चाहती है काश! वह तुम्हें गुमराह 
कर दें, और वह अपने सिवा किसी 
को गुमराह नहीं करते, और वह 
समझते नहीं। (69) 


ऐ अहले किताब! तुम क्‍यों इन्कार 
करते हो अल्लाह की आयतों का! 
हालांकि तुम गवाह हो। (70) 
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a 2 و لنثفسد‎ I 2 ais q q gd إلا‎ ८ हद < 
7١ Ee ४-++ ا‎ ७-३3 فاإن توّلوًا‎ 
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आप er ١ : 
=e 63 Hale करने वालों को जानने वाला | तो बेशक अल्लाह | वह फिर जाएं | फिर अगर 
हा 2% 32 بَيَتَكُمْ‎ se 625 ST عب‎ ie ants 2 Zs لوا‎ 1 lai (a eS 1-8 1 3 
das بيت 2555 الا‎ lj AUS تَأهَلَ الكنب تَعَالوًا إلى‎ 
किन हम और तुम्हारे हमारे तरफ के 
8 Ge 5 बराबर एक बात : आओ ऐ अहले किताब 
इबादत करें दरमियान | दरमियान (पर) 
(55४ ७४४ ४६४८८ jets دلا‎ eS شاك‎ «०५ a 5 
ادَبَايَا‎ leas نا‎ 3 ४॥ شتتا‎ dow & لا نشرا‎ 9 ١ اله‎ 
لس 2 2 باب‎ ca — / 0 
रब में से उस और सिवाए 
i किसी को د‎ ae 8 और न बनाए कुछ ae : 0 se ie 
(STAT) कोई = साथ शरीक करें अल्लाह 
مُسَلمو 6 ودحو‎ Be 2 4 2 4 1 لوا 7 2 فقوا‎ 1 हे se 4 7 + 0 7 4 2 
1६) فاك 1 لوا اشْهَلوًا بانا مُسَلمُوّن‎ al O95 oH 
qatar | तो कह दो वह फिर 5 
| - हम गवाह |) अल्लाह के सिवा 
(फरमांबरदार) ا‎ aT के तुम फिर जाएं | अगर Rene ais 
2 pea 2 z 2 Sd mw La 7 5 في‎ 0 < > sw Lj 3 ae ee 0 27 3 
فيّ ابُرِهِيَمَ وَمَا انزلتٍ التوّزبة‎ ०४८ ب الكتب لِمَ‎ 
नाजिल और x तुम झगड़ते ह 
तौरेत : इब्राहीम (अ) | में on क्यों ऐ अहले किताब 
Ae fi इब्राही तो ऐ ae 
عو‎ er a =—— 7 هه 1 تغقلو‎ > a 1 00 + 2 Aa ty 1 جيل‎ 4 ; rd 
هانتمُ‎ Oe) Ops وَالإنجيّل الا 3( 6 اف"‎ 
م‎ दि ee + or 2 we 2 
हां तुम | «| तो क्‍या तुम अक्ल नहीं रखते उस के बाद मगर और इन्‌जील 

















كه و 2 2 
£ حا < 2 2 2 9 2 ها 2 pole‏ 9 كلم 

































































अब क्‍यों इल्म उस का तुम्हें जिस में तुम ने झगड़ा किया वह लोग 
2 20). ० po 122 ay م‎ als 11 eS Z 4 ليس‎ 2 7 i325 5. हैं o> 9 7 تحا‎ mel 
5 ب‎ ails 2 به‎ a جود فيّمَا‎ 
4 ‘ta दे — 
और तुम जानता है قل‎ कुछ इल्म तुम्हें नहीं उस में तुम झगड़ते हो 
i" 
39 अल्लाह | 5 का 0 g 5 
Lies هِيَمُ يَهُرَدِبَ ب‎ । 2 4८ La Tm كه م 2 تَعْلَمُوَنَ‎ 
يَهَوّدِيًَا ولا ند‎ A | كان‎ La ० 5 
नसरानी और न यहूदी इब्राहीम (अ) नथे oo जानते नहीं 
5 2 1 و‎ 2 424 5 
= eS 2 yee) و‎ im L% कि 3 eo fos, > ० Laz. = م‎ gf 8 يكن‎ Ne @ 
( W ) رحب‎ ॥ 0ن من‎ 3 है) A — 0 3 3 
मुश्रिक 5 ao मुसलिम || aha 
67 > से थे और न د‎ एक रुख वह थे | और लेकिन 
(जमा) (फ्रमांबरदार ) 



























































24 3 पे a foe 3 J LI ४ ५ 0د‎ 8 > 4.4 £ 
وَهذا‎ १)६.....1 Sd LA ply إن أوؤلى الثاس‎ 
و‎ ने पैरवी 5 3 सब से fraret 
और इस oe a उन लोग इब्राहीम (अ) लोग मुनासिबत बेशक 
2 ١ ا‎ a 5 
= 2 3 ही जम بس و اكد‎ 2 4 2 आओ 4 20 ८ 2 تبي 2 لذ‎ 3 
ca मोमिनीन कारसाज़ और ईमान लाए ax 5 नबी 
अल्लाह लोग जो 
+ Z rn) 3 q ee Shas jai 94 < سم‎ (४ 2 @ 
eS اللكتب لو‎ ١ قسن‎ AL S55 
वह गुमराह कर दें तुम्हें काश अहले किताब से (की) एक जमाअत [चाहती है 

















23 3 28 5 22 في جا 3 2 < 2 
و يُضلرّن الا انْفِسَهُمَ و ps‏ 03 )3 


वह समझते और नहीं अपने आप मगर और नहीं वह गुमराह करते‏ )هت 

















जम 5.92 - £ ६ 200 ४ Wy qs pai نكشت‎ 04 jas 
ide Oj eds 13 ياه| — لم 055 بايت الله‎ 





हालांकि अल्लाह की तुम इनकार ait 5 
70 गवाह 35 Sas क्‍यों ऐ अहले किताब 
बाड़ ली तुम आयतों का करते हो دم‎ 08 
59 ١ منزل‎ 
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م )2 











































































































































































































تلك الر سل ؟ 
ks (jG‏ لخ Ge Opto‏ بالباطل وَتَكُتْمُوَنَ Gre‏ 
और तुम 3 2 5‏ 
td U‏ 
हक 5 झूट के सा सच eas क्‍यों ऐ अहले किताब‏ 
Frees‏ 0 لت يوسم 4 4 5 2 مَل لكشن 3 لذ = 
(७) ०1३०-७० els‏ وَقالت طايفة of‏ \ الحتب امنوًا SASL‏ 
अहले किताब 0! oe और कहा 71 जानते हो हालांकि‏ 5 نك जो कुछ‏ 
ie मान लो (की) | जमाअत aa‏ 
a 5:४5 gis Be gigs oa er‏ ره لَعَلَّهُمَ 
Ojo‏ على الْذِينَ امَنْوًا وَجَهَ النَهَارٍ 55-53 लक opel‏ 
उस का आखिर | और Hale दिन का अव्वल जो लोग ईमान लाए नाजिल‏ : 
शायद : पर‏ 
(शाम) हो जाओ हिस्सा (मुसलमान) किया गया‏ 
६778 22 te = oe‏ 5 2 لِمَنْ تت 2 ८ ce‏ رط 0 قن 3 1 Ags‏ | 
يَرْجِعَوّن OD‏ ولا Mpegs‏ الا لمن تبع دينحم فلن ol‏ الْمدى 
तुम्हारा पैरवी | उस =‏ 9 1 
हिदायत [बेशक। कह दें 5 | faare| मानो तुम और न वह फिर जाएं‏ 
4 4 طلا ,27 A‏ 1 34 )1 2 21 - 21 يخا xe‏ 2 2 
هدى الله ان A) Ges‏ مد مَا ee)‏ 3 يُحَاجُوَكُمَ 
ue al — या कुछ तुम्हें दिया गया जैसा किसी को | दिया गया | कि ete पक‏ 
तुम से 5 हिदायत‏ 
“अप £ G 2 ey 2 4%, ४ 3 2 oy 2 ee‏ 
Ais‏ 33 4 إن الفضل بيَدٍ الله 4 مَنْ 4८.२२‏ 
वह जिसे 1 अल्लाह के 5‏ 
जि वह तुम्हारा रब सामने‏ 
से ह देता है 5 set बेशक कह दें | तुम्हारा र सा‏ — 


























bg ६ & 5 5 ي رك‎ 2 @ 2€ ee a 4 wae 
ps — A २ ye ( vr | oe ॥ و الله و‎ 





































































































































































































जिसे वह ख़ास जानने वबुसअत और 
वह चाहता जिसे अपनी रहमत से 73 om 
है चाहता है 8 कर लेता है वाला वाला अल्लाह 
9 سه 2 م‎ es مل‎ 7 2 2 Ee 2ه لعَظِيم‎ jboss 2% 4 0 2 
abaG إن‎ ७ Casi وَمِنْ ا‎ WO) وَاللَهَ ذو ا الْعَظيّم‎ 
अगर अमानत 3 5 
ده‎ 18 जो अहले किताब और से 74 551-33 set वाला afk 
रखें उस को अल्लाह 
كا 12 9 و 5 كن‎ 2 2 rf A 2 ye Bae لتك‎ ५ .م 2 يمقتطا 3 2 انيت‎ 
إن منه بديتار‎ Ee ay اليك‎ 65h Le 
आप अमानत 5 5 5 
एक दीनार = अगर और उन से जो आप को अदा करे ढेर माल 
रखें उस को 
L نم‎ es 1 ale مت‎ 3 Ls مب 4 اس‎ 3 
قالوًا‎ ag, ذلك‎ ४७-०७ ale Css Ls الا‎ A! لا يُوْدّْةٍ‎ 
set ने इस लिए 5 x 3 = 
यह खड़े उस पर | तक रहें | मगर जब | आप को | वह अदा न करे 
कहा कि 
SKS 4 2 Nh a 7 4 
और वह उम्मी 
अल्लाह पर कोई राह में हम पर 
चूट ae बोलते हैं ا‎ (STAT) eas i 
2 a 4 + 2 (one Tone يَعْلَمُوْنَ‎ «४ 
ا‎ OL د مَنْ )33 بعهدهة وَاتقى‎ (४०) يعلمول‎ x 
तो बेशक और अपना 5 क्यों 3 
: कि जला के م‎ | |S जानते हैं और वह 
अल्लाह ज रहे इकरार 59 नहीं? 
न 5 ١ 5 2 1 a +2 
مثا‎ 2 ٠ 313 w ०६५ 24 ८६8८ 42445 ٠ Te و لمتقيّنَ‎ 3 
الله وَايْمَانِهِمَ ثُمَثا‎ Age ان الذِيّنَ يَسْمَرُْوَنَ‎ OU Qe! Coe 
अल्लाह का हासिल परहेजगार दोस्त 
कुल और = अल्लाह FT ख़रीदते ( हासि eee Pree ie जगार दोस्त 
अपनी pat spat करते) हैं (जमा) रखता है 
y 12 5 para g @ a7 SLE فو سم 5 دين‎ Z Sus 8 
وَلا‎ aul eit ४३ ف ليم فى الاخِرة‎ ४ ليلا اولبك‎ 
उन से कलाम करेगा उन के 58 at 
आखिरत में हिस्सा |नहीं| यही लोग थोड़ी 
3 अल्लाह 3 ne लिए fe el el : 

7 2 2 ص‎ w 2 2 z a 
اه .و 5 لِيَمْ لس‎ am و‎ 77 Y ees. لبهم م ودس 00 لقلمّة 7 ويح‎ 5 jeu 8 ce 
W wel Sle الَيَهِمَ يَوْمَ القِيمَةٍ وَلا يُرَكِيهِمَ وَلهُمَ‎ 

: उन | उन्हें पाक उन की 
77 दर्दनाक अज़ाब और 3 1 और न| कियामत के दिन 8 ae 
के लिए करेगा तरफ करेगा 
١ منزل‎ 60 





आले इमरान (3) 


ऐ अहले किताब! तुम क्‍यों मिलाते 
हो सच को झूट के साथ और तुम 
हक को छुपाते हो हालांकि तुम 
जानते हो। (71) 

और एक जमाअत ने कहा अहले 
किताब की कि जो कुछ मुसलमानों 
पर नाज़िल किया गया है, उसे दिन 
के अव्वल हिस्से में मान लो और 
मुन्‌किर हो जाओ उस के आख़िर 
हिस्से में (शाम को) शायद कि वह 
फिर जाएं। (72) 

और तुम (किसी की बात) न मानो 
सिवाए उस के जो पैरवी करे तुम्हारे 
दीन की, आप (स) कह दें बेशक 
हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है कि 
किसी को दिया गया जैसा कि तुम्हें 
दिया गया था, या वह तुम से तुम्हारे 
रब के सामने हुज्जत करें, आप (स) 
कह दें, बेशक Got अल्लाह के 
हाथ में है, वह देता है जिस को वह 
चाहता है, और अल्लाह वुस्‌अत 
वाला, जानने वाला है। (73) 


वह जिस को चाहता है अपनी 
रहमत से ख़ास कर लेता है, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (74) 


और अहले किताब में कोई (ऐसा है) 
कि अगर आप (स) उस के पास 
अमानत रखें ढेरों माल तो वह आप 
(स) को अदा करदे, और उन में 

से कोई (ऐसा है) अगर आप उस 
के पास एक दीनार अमानत रखें 
तो वह अदा न करे मगर जब तक 
आप (स) उस के सर पर खड़े रहें, 
यह इस लिए है कि eet ने कहा 
हम पर Salta के (बारे) में 
(इलज़ाम की) कोई राह नहीं, और 
वह अल्लाह पर AE बोलते हैं, 
और वह जानते हैं। (75) 

क्यों नहीं? जो कोई अपना इकरार 
पूरा करे और परहेजगार रहे तो 
बेशक अल्लाह परहेजगारों को 
दोस्त रखता है। (76) 

बेशक जो लोग अल्लाह के अहद 
और अपनी peat से हासिल करते 
हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जिन 
के लिए आखिरत में कोई हिस्सा 
नहीं और न अल्लाह उन से कलाम 
करेगा और न उन की तरफ नज़र 
करेगा कियामत के दिन और न 
उन्हें पाक करेगा, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (77) 































































































तिलकर रुसुल (3) 


और बेशक उन में एक फरीक है 
जो किताब (पढ़ते वक़्त) अपनी 
जबानें मरोड़ते हैं, ताकि तुम 
समझो कि वह किताब से है, 
हालांकि वह किताब से नहीं 
(होता), और वह कहते हैं कि वह 
अल्लाह की तरफ्‌ से है, हालांकि 
वह नहीं अल्लाह की तरफ से, और 
अल्लाह पर झूट बोलते हैं और वह 
जानते हैं। (78) 


किसी आदमी के लिए (यह शायान) 
नहीं कि अल्लाह उसे किताब 

और ferret और नुबूब्बत अता 

करे, फिर वह लोगों को कहे कि 
तुम अल्लाह के बजाए मेरे बन्दे 

हो जाओ, लेकिन (वह यहि कहेगा 
कि) तुम अल्लाह वाले हो जाओ, 
इस लिए कि तुम किताब सिखाते हो 
और तुम खुद (भी) पढ़ते हो। (79) 


और न वह तुम्हें हुक्म देगा 
कि तुम फरिश्तों और नबियों 
को परवरदिगार ठहराओ, FAT 
वह तुम्हें हुक्म देगा SH 1 
इस के बाद कि तुम मुसलमान 
(फ्रमांबरदार) हो चुके। (80) 


और जब अल्लाह ने Aes लिया 
नबियों से कि जो कुछ मैं तुम्हें 
किताब और हिक्‍्मत दूँ, फिर 
तुम्हारे पास रसूल आए उस की 
तसदीक करता हुआ जो तुम्हारे 
पास है तो तुम उस पर ज़रूर 
ईमान लाओगे, और ज़रूर उस 
की मदद करोगे, उस ने फरमाया 
क्या तुम ने इकरार किया और तुम 
ने इस पर मेरा अहद कुबूल क्‍या? 
set ने कहा कि हम ने इकरार 
किया, उस ने फरमाया Ta तुम 
गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ 
गवाहों में से हूँ। (81) 


फिर जो इस के बाद फिर जाए तो 
वही नाफ्रमान हैं। (82) 


क्या वह अल्लाह के दीन के सिवा 
(कोई और दीन) चाहते हैं! और 
उसी का फरमांबरदार है जो 
आस्मानों और जमीन में है, चार 
ओ नाचार, और उसी की तरफ 
वह लौटाए जाएंगे। (83) 





وَاكَ منهم لفريّقا Op‏ 



































































































































































































































ता कि तुम समझो किताब में अपनी जबानें मरोड़ते हैं एक फरीक ub six 

तु (उन में) |बेशक 
2 2 4 ४ لو‎ 1 2 2 ee = لكثنهب‎ 1 - 5 4 a 5 لكثه‎ 4 - 
هوّ منّا خنتب وَيَقَوْلودَ هو من‎ 4 i من‎ 

8 वह और वह कहते हैं किताब से ae | और नहीं किताब से 

acces ص‎ 3 7 7 gis दर ya tee Dy Ed 5 5 ار‎ 25 y 5 
SASS! abl ts Opt pes عند الله‎ jo الله )) هوّ‎ Lis 
और वह अल्लाह की 5 हालांकि | अल्लाह की 
we अल्लाह पर Bann 8 वह 
बोलते हैं तरफ नहीं तरफ 
ee SS 1 1 لو‎ yay 27 الامو‎ HE La (va يَعْلَمُوَّنَ‎ — Jay 
उसे अता करे किसी आदमी 5 
: 78 
किताब 1 कि or नहीं वह जानते हैं और वह 
اس‎ 3 2 Ley J poe o eRe ome a - 7 SF , 
Cet عجاذا‎ RS ناس‎ (4-८ #-- $+-----॥$ SS 5 
5 5 तुम 3 5 और 
मेरे ae हो arent लोगों को वह कहे | फिर — और हिक्मत 
eS J 4 ७५४४४ eis بما‎ 5555 4514 3S 16 ¥ were 2 
iS! ०५४ १ CR ४-४ الله وَلحِنَ‎ ५३३ مِنَ‎ 
1 इस लिए | अल्लाह तुम और अल्लाह 
किताब तुम सिखाते हो Ps uae Se Ee 9 सिवा (बजाए) 
3 & 2 ل + ;_ 2 3 مدع‎ ae 27 ८ 7 بها م‎ 
وب تسج تَدِرّسْوّن )8( وَلا يَأمْرَكمَ الك تتخلوا‎ 
और 5 और इस 
79 
तुम ठहराओ कि हुक्म देगा तुम्हें तुम पढ़ते हो ae 
بَعَدَ‎ Lf et oi) iy الصليكة‎ 
نل لكفو‎ न है) = و‎ A 
बाद कुफ्र का a ae We परवरदिगार और नबी wierd 
हुक्म देगा? 

7% 3 €, 4 ات 5 مم 5 اد‎ 2 ae 
eS النبيّن‎ ७.2 أخذ الله‎ Big GD) اذ انتم مَسَلِموَّن‎ 
- نه وإ ميثاى‎ 1 - \ 

जो नबी : और 
कछ जमा अहद अल्लाह ने लिया ام‎ मुसलमान तुम जब 
7 (जमा) जब 

8 ضََصَد ص‎ 2 a 2 2 Z oe Ls a 3 ona oa 7 a 2 w Z pis 

| 2< م من كشب oe}‏ نتم بحماءكُم دَسْوا دق 

रसूल | tae ॥ Sie eee किताब से मैं तुम्हें दूँ‏ ا قري 

हुआ पास 

0 Sie = 5355 we 8 “4 ५ 

ae) Le‏ لعَوؤمِننٌ به وَلْكَنْصَرْنه ءَاقَرَرَتمُ وَاخدتمُم 
और तुम ने क्या तुम ने उस ने | और तुम ज़रूर मदद | उस तुम जरूर तुम्हारे a‏ 
कुबूल किया इकरार किया |फरमाया करोगे उस की पर | ईमान लाओगे पास‏ 

rae وَأَنَا‎ gels 0.5 pl LS Gy! BSUS عَنْ‎ 
तुम्हारे और मैं पस तुम उस ने | हम ने इकरार | sai ने aS इसे ae 
साथ गवाह रहो. |फरमाया किया कहा 


























ge ل‎ री हू. 2 ae تون‎ B24 1 ही टी 0 ا‎ 












































वह तो वही sa बाद फिर जाए | फिर जो | 81 गवाह (जमा) से 
مَنْ‎ #-- 45 ०६८ الله‎ ०-2 أفْفَيَرَ‎ Oped 
जो عدا‎ पट as वह esa हैं | अल्लाह का दीन | क्‍या? सिवा | 82 नाफरमान 

5 OpA ५-४ LARS LEED oily Spi فى‎ 
83 | वह लौटाए जाएंगे oe ae 3 खुशी से | और ज़मीन आस्मानों में 
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١ منزل‎ 





रे‏ ا 
ao >‏ 


























































































































7” تلك الرسل‎ 
ye 3 2 (34 Ls 0 7 امََا‎ 15 FA 
a! dF Up! و2 انزل عَليَنَا‎ Ly امد‎ 3-5 
नाजिल नाजिल sit अल्लाह | हम ईमान 5 
इब्राहीम (अ) | पर पा और जो | हम पर es ee और जो are कह दें 
he 3-3 Ls SG وَاسَمَعِيَلَ وَاشخحق وَيَعْقوَب‎ 
मूसा (अ) | दिया गया | ak जो और औलाद और याकूब (अ) (और इसहाक (अ)| और इस्माईल (अ) 
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आले इमरान (3) 


कह दें हम ईमान लाए अल्लाह पर, 
और जो हम पर नाजिल किया गया 
और जो नाजिल किया गया 
इब्राहीम (अ), इस्माईल (A), 
इसहाक (A), याकूब (A) और 
उन की औलाद पर, और जो दिया 
गया मूसा (अ) और ईसा (अ) और 
नबियों को उन के रब की तरफ 
से, हम फर्क नहीं करते उन में से 
किसी एक के दरमियान, और हम 
उसी के फ्रमांबरदार हैं। (84) 


और जो कोई चाहेगा इस्लाम के 
सिवा कोई और दीन तो उस से 
हरगिज कुबूल न किया जाएगा, 
और वह आखिरत में नुकसान 
उठाने वालों में से होगा। (85) 


अल्लाह ऐसे लोगों को क्‍्योंकर 
हिदायत देगा जो काफिर हो गए 
अपने ईमान के बाद और गवाही 

दे चुके कि यह रसूल सच्चे हैं, 

और उन के पास खुली निशानियां 
आ गईं, और अल्लाह जालिम लोगों 
को हिदायत नहीं देता। (86) 


ऐसे लोगों की सजा है कि उन पर 
लानत है अल्लाह की और फरिश्तों 
की और तमाम लोगों की| (87) 
वह उस में हमेशा रहेंगे। न उन से 
अज़ाब हलका किया जाएगा और न 
उन्हें Ted दी जाएगी। (88) 


मगर जिन लोगों ने इस के बाद 
तौबा की और इसलाह की, तो 
बेशक अल्लाह बरुशने वाला, TEA 
करने वाला है। (89) 


बेशक जो लोग काफिर हो गए 
अपने ईमान के बाद, फिर बढ़ते 
गए कृफ्र में, उन की तौबा हरगिज 
न कुबूल की जाएगी, और वही 
लोग गुमराह हैं। (90) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और वह मर गए हालते Sy F, 
तो हरगिज न कुबूल किया जाएगा 
उन में से किसी से ज़मीन भर सोना 
भी, अगरचे वह उस को बदले 
में दे, यही लोग हैं उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है और उन के लिए 
कोई मददगार नहीं। (91) 































































































लन तनालू (4) 


तुम हरगिज नेकी को न पहुँचोगे 
जब तक उस में से खर्च न करो 
जिस से तुम मुहब्बत रखते हो, 
और जो तुम at करोगे कोई चीज़ 
तो बेशक अल्लाह उस को जानने 
वाला है। (92) 

तमाम खाने हलाल थे बनी इस्राईल के 
लिए, मगर जो याकूब (अ) ने अपने 
आप पर हराम कर लिया था उस से 
कुब्ल कि तौरेत उतरे, आप कह दें 
कि तुम तौरेत लाओ, फिर उस को 
पढ़ो अगर तुम सच्चे STI (93) 

फिर जो कोई अल्लाह पर इस के 
बाद He ata तो वही लोग ज़ालिम 
él (94) 

आप कह दें अल्लाह ने सच फरमाया, 
पस तुम इब्राहीम हनीफ (एक के 

हो जाने वाले) के दीन की पैरवी करो 
और वह मुश्रिकों में से न थे। (95) 
बेशक सब से पहले जो घर मुकर्रर 
किया गया लोगों के लिए वह जो 
मक्का में है बरकत वाला और सारे 
जहानों के लिए हिदायत। (96) 

उस में निशानियां हैं खुली (जैसे) 
मुकामे इब्राहीम (A), और जो 

उस में दाखिल हुआ वह अमन में 
हो गया, और अल्लाह के लिए 
(अल्लाह का हक है) लोगों पर 
ख़ानाए कअबा का हज करना जो 
उस की तरफ राह ( चलने की) 
इसतिताअत रखता हो, और जिस 
ने कुफ़ किया तो बेशक अल्लाह 
जहान वालों से बेनियाज है। (97) 
आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! 
क्यों तुम अल्लाह की आयतों का 
इनकार करते हो! और अल्लाह 
उस पर गवाह है (बाख़बर है) जो 
तुम करते हो। (98) 

आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! 
तुम अल्लाह के रास्ते से क्‍यों रोकते 
हो (उस को) जो अल्लाह पर ईमान 
लाए, तुम उस में कजी ढूंडते 

हो, और तुम खुद गवाह हो, और 
अल्लाह उस से बेख़बर नहीं जो तुम 
करते हो। (99) 

ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 

(ऐ ईमान वालो!) अगर कहा 
मानोगे उन लोगों के एक 15419 का 
जिन्हें किताब दी गई (अहले किताब) 
वह तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें 
(हालते) कुफ्र में फेर देंगे। (100) 
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तुम खर्च औरजो| TT | उससे | तुमख़र्च | जबतक | सैकी अर 
करोगे रखते हो जो करो पहुँचोगे 
جلا‎ of الطعَام‎ is ST) eee به‎ ४| مِنْ شىيءٍ فين‎ 
हलाल थे खाने तमाम | 92 ae ay 12008 से (कोई) चीज़ 
वाला को अल्लाह 
46 ee: 0 2 25 Le Z ee ES. oy ५८ (७ 0 0 ف ااه‎ Timid oe 
كبل ان‎ ee حن‎ 2५ ५-४) AF Le اسرَاءِيَلَ إلا‎ ३--- 
fee | कब्ल से कप पर cay aT إلى‎ | अगर बनी इस्राईल के लिए 
जान (याकूब अ) कर लिया 
و 2 و‎ 
फिर उस सो तुम आप तौरेत नाजिल की 
तुम हो jar 2 तौरेत तौरेत aes 
को Wet लाओ कह दें जाए (उतरे) 
2 1 3525 ISK) ص‎ 5 1 eis as قِيَنَ — فَمَن‎ be 
افكرئ على الله الكذت من تعد ذلك‎ | कण) Spb 
aa से - बाद झूट अल्लाह पर झूट बाँधे | फिर जो | 93 सच्चे 
५५ 3 أرقف‎ a 00 Part 2 s 2) % 44 
arp! ملة‎ jase “al Gre قل‎ GH) الظلِمُوؤن‎ ge فأوليك‎ 
इब्राहीसम दीन पस पैरवी अल्लाह ने सच a | | a ज़ालिम 5 तो वही 
(अ) करो फरमाया कह दें (जमा) लोग 
GU apt Cy Js 3 = 5S. al i. 2 NE Las eee 
للناس‎ arp CH U5 إن‎ G9 نِيَفا وَمَا كان مِنَ المُشركِيّنَ‎ 
लोगों मुकर्रर 5 
“ge |] aa घर पहला [बेशक | os | मुश्रिक (जमा) से थे और न हनीफ 
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मुकामे खुली |निशानियां | उस में «| ددحن‎ oe ee मक्का में जो 
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ae 1 हि eer‏ 

ort CF a OLS 545 وَمَنْ‎ Mire ait! ELRis! مَن‎ 
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وَاللَهُ‎ Fal ليم تَكْفرْوَنَ بايت‎ CSS 0५72 الغلميّنَ 8580 قل‎ 
0 ee as क्‍यों ऐ अहले किताब कहादी | 97 जहान वाले 
لِمَ تَصُدُوْنَ عَنْ‎ GS gaia gb 59 Speed ५७ ys Lg 
a क्यों रोकते at? ऐ अहले किताब कह दें اس‎ जो तुम करते हो पर गवाह 
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और गवाह और तुम ढूंडते ईमान 
अल्लाह कजी Se जो | अल्लाह का रास्ता 
नहीं (जमा) तुम खुद हो उस में लाए 
م 2 تطيّعْوًا مقا‎ ५३५5 ود‎ ७1५७5 Lot فل‎ lay 
ان تطيَّعُوًا فر‎ 1 fed) 1G GY Oo ie فل‎ 
is cise! अगर | garg are वह जो कि 9 |» | كه‎ से-जो बेख़बर 
गिरोह मानोगे करते हो 
— 2? كفر‎ 2 Z ae) تَعَد 2 4 و سَمَا‎ 2 Z لذ 9 أ 2 2 4 لكثت > و‎ 7 Z 
٠١١ Gaps Lo! f يَرْدُوَكُمَ‎ a! الْدِيَّنَ اوّتوا‎ Ee 
100 | हालते 55 wae a eee Su दी गई किताब वह लोग जो 
5 ईमान तुम्हें 
63 ١ منزل‎ 
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उस का और तुम्हारे अल्लाह की तुम कृफ्र 
पर जबकि कैसे 
रसूल दरमियान aad TU | जाती fg cH करते हो ax Fe 
3 ee nee की اف 5 3 صِرَ‎ 3 पा > 226 9 ردم‎ 
٠١١ qi bie إلى‎ Gre ومن تعغتصم بالله فقد‎ 
101 सीधा रास्ता तरफ SUGEEST ae हि और जो 
दी गई को पकड़ेगा 
7 4 24 33 oda 8 | Ys wi GL اَن 2 !51 .4 \ 3 5 \ الله‎ sb 
تموتن الا وَانتم‎ 33 a يا دِينَ امَنوا اتقوا‎ 
और तुम हरगिज़ | उस से तुम डरो : 3 ١ 
और तुम | मगर EP 3 ईमान लाए | वह जो कि 3 
न मरना डरना अल्लाह से 
2 2 6 आह oy ١ 2 1 
ع كرو‎ i ००८५०७ ao ae 2 wl عُْتَصِمُوًا 238 بحبل‎ Pd 7Y مُسَلِمَوْد‎ > ८ 
الله جَمِيّعًا ولا تفرّقوًا وَاذْكَروًا‎ jr وَاعَتَصمُوًا‎ 0:9 Opel 
आपस में और | सब मिल अल्लाह की और मजबूती से ae मुसलमान 
याद करो फूट डालो 3 कर रस्सी को पकड़ लो (जमा) 
“4 a Ge, Bn 2 is 4 Z Sle a 0 पक AP Di 
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जा जता वा पाए कं डाल दी (जमा) ذا 8 5 د‎ 
जल: يل‎ 2 a: 7 2 و‎ दर 5 
كم‎ 4% 27 3 Lis ८ ० ५ واه خفر‎ Las 5 Ree z ts: 2 م‎ 5 = a2 peer em wide 
اح وّانا و عَنْ شَفا $ مَنَ الثار فأنقذ‎ ety 
तो तुम्हें 8 उस के 
= आग [से (के) गढ़ा किनारा | पर | और तुम थे भाई भाई 
बचा लिया फज़्ल से 
3X “5 2 د‎ कट? و 0 لَعَلَّكُمَ‎ 4 2 “gia 
>>.) 107) الله لحم يه مم تهتدوّد‎ Cys SUAS مد‎ 
और तुम्हारे करता 
और ١ 1 हिदायत pa अपनी | तुम्हारे | ante करता है देसी तरह 5 
चाहिए रहे पाओ 7 आयात | लिए अल्लाह 
2 2 8 > Pa] 2 2 oe Go 2s 4 
ee هه بن 423 لخيّر 353 4 252 )35 ل‎ ० فَنَكُمْ‎ 2 
وَيَنْهَوّكَ‎ SRI Oj LY) يدعود الى الخيّر‎ dol a 
कामों और बह 3 एक में 
और वह रोके | अच्छे कामों का le भलाई हज sess) 38 तुम से (में) 
हुक्म दे अत 
لذ‎ ९८ 4,2 و عم لْمُفْلِحُوَ 7% ~— 7 تَكُو‎ 2 A ‘ee 4 b ८ لفتكر‎ अब 2 
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आले इमरान (3) 


और तुम कैसे BH करते हो जबकि 
तुम पर अल्लाह की aad पढ़ी 
जाती हैं और तुम्हारे दरमियान उस 
का रसूल (स) मौजूद है, और जो 
कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह 
(की रस्सी) को तो उसे सीधे रास्ते 
की तरफ हिदायत दी गई। (101) 
ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 

(ऐ ईमान वालो)! अल्लाह से SA जैसा 
कि उस से डरने का हक है और तुम 
हरगिज़ न मरना मगर (उस हाल में) 
कि तुम मुसलमान él (102) 

और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह 
की रस्सी को सब मिल कर और 
आपस में फूट न डालो, और अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत को याद 
करो, जब तुम (एक दूसरे के) 
दुश्मन थे तो उस ने तुम्हारे दिलों 
में Sehr डाल दी तो तुम उस के 
jot से भाई भाई हो गए, और 
तुम आग के गढ़े के किनारे पर थे 
तो उस ने तुम्हें उस से बचा लिया, 
इसी तरह वह तुम्हारे लिए अपनी 
आयात वाजेह करता है ताकि तुम 
हिदायत पाओ। (103) 

और चाहिए कि तुम में से एक 
जमाअत रहे, वह भलाई की तरफ 
बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे 
और बुराई से रोके, और यही लोग 
कामयाब होने वाले हैं। (104) 

और उन लोगों की तरह न 

हो जाओ जो मुतफर्रिक हो गए और 
बाहम इख़तिलाफ करने लगे उस के 
बाद कि उन के पास ante हुक्म 
आगए, और यही लोग हैं जिन के 
लिए है अज़ाब बहुत बड़ा। (105) 
जिस दिन बाज़ चेहरे सफेद होंगे 
और बाज चेहरे सियाह होंगे, पस 
जिन लोगों के सियाह हुए चेहरे 
(उन से कहा जाएगा) क्‍या तुम ने 
अपने ईमान के बाद कुफ्र किया? 
तो अब अज़ाब चखो क्‍यों कि तुम 
ep करते थे। (106) 

और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे 
सफेद होंगे वह अल्लाह की 

रहमत में होंगे, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (107) 

यह अल्लाह की आयात हैं, हम 
आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, और 
अल्लाह जहान वालों पर कोई जुल्म 
नहीं चाहता। (108) 































































































लन तनालू (4) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों और जमीन में है, और 
तमाम काम अल्लाह की तरफ 
लौटाए जाएंगे। (409) 


तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों 
के लिए भेजी गई (पैदा की गई) तुम 
अच्छे कामों का हुक्म करते हो और 
बुरे कामों से मना करते हो और 
अल्लाह पर ईमान लाते हो, और 
अगर अहले किताब ईमान ले आते 
तो उन के लिए बेहतर था, उन में 
(कुछ) ईमान वाले हैं और उन में से 
अकसर नाफरमान हैं। (110) 


वह सताने के सिवा तुम्हारा हरगिज 
कुछ न बिगाड़ सकेंगे, और अगर 
वह तुम से लड़ेंगे तो वह तुम्हें पीठ 
दिखाएंगे, फिर उन की मदद न 
होगी, (111) 


उन पर feta Te कर दी गई 
जहां कहीं वह पाए जाएं सिवाए उस 
के कि अल्लाह के अहद में आ जाएं 
और लोगों के अहृद में, वह लौटे 
अल्लाह के गजब के साथ और उन 
पर चस्पां कर दी गई मोहताजी, 
यह इस लिए कि वह अल्लाह की 
आयात का इनकार करते थे और 
नबियों को नाहक कत्ल करते थे, 
यह इस लिए (था) कि set ने 
नाफरमानी की और वह हद से 
बढ़ जाते Al (112) 


अहले किताब में सब बराबर नहीं, 
एक जमाअत (सीधी राह पर) काइम 
है और रात के औकात में अल्लाह 
की आयात पढ़ते हैं और वह 
सिजदा करते हैं। (113) 


वह ईमान रखते हैं अल्लाह पर 
और आखिरत के दिन पर और वह 
अच्छी बात का हुक्म करते हैं और 
बुरे काम से रोकते हैं और वह नेक 
कामों में दौड़ते हैं, और यही लोग 
नेकोकारों में 8 Sl (114) 

और वह जो करेंगे कोई नेकी तो 
हरगिज़ उस की नाक॒द्री न होगी, 
और अल्लाह परहेजगारों को जानने 
वाला है। (115) 
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आले इमरान (3) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
हरगिज अल्लाह के आगे उन के 
माल और न उन की औलाद कुछ 
भी काम आएंगे, और यही लोग 
दोजख वाले हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (116) 


उन की मिसाल जो खर्च करते हैं इस 
दुनिया में ऐसी है जैसे हवा हो, उस 
में पाला हो, वह जा लगे खेती को 
उस कौम की जिन्हों ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया, फिर उस को तबाह 
कर दे, अल्लाह ने उन पर जुल्म 
नहीं किया बलकि वह अपनी जानों 
पर खुद जुल्म करते हैं। (117) 


ऐ ईमान वालो! अपनों के सिवा 
किसी को राज़दार न बनाओ, वह 
तुम्हारी ख़राबी में कमी नहीं करते, 
वह चाहते हैं कि तुम तकलीफ 
पाओ, (उन की) दुश्मनी ज़ाहिर 

हो चुकी है उन के मुँह से, और जो 
उन के सीनों में छुपा हुआ है वह 
(उस से भी) बड़ा है, हम ने तुम्हारे 
लिए आयात खोल कर बयान 

कर दी हैं अगर तुम Hat रखते 
al (118) 


सुन लो! तुम वह लोग हो जो उन 
को दोस्त रखते हो और वह तुम्हें 
दोस्त नहीं रखते और तुम सब 
किताबों पर ईमान रखते हो, और 
जब तुम से मिलते हैं तो कहते हैं 
हम ईमान लाए, और जब अकेले 
होते हैं तो वह तुम पर गुस्से से 
उंगलियां चबाते हैं, कह दीजिए! 
तुम अपने गुस्से में मर जाओ, 
बेशक अल्लाह दिल की बातों को 
(खूब) जानने वाला है। (119) 
अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तो 
उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें 
कोई बुराई पहुँचे तो वह उस से 
खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र 
करो और परहेजगारी करो, तुम्हारा 
न बिगाड़ सकेगा उन का फरेब कुछ 
भी, बेशक जो कुछ वह करते हैं 
अल्लाह उसे घेरे हुए है। (120) 
और जब आप सुबह सवेरे निकले 
अपने घर से, मोमिनों को जंग के 
art ot बिठाने लगे, और अल्लाह 
सुनने वाला जानने वाला है। (121) 































































































लन तनालू (4) 


जब तुम में से दो गिरोहों ने इरादा 
किया कि हिम्मत हार दें, और 
अल्लाह उन का मददगार था, और 
अल्लाह पर चाहिए कि मोमिन 
भरोसा करें| (122) 


और अलबत्ता अल्लाह तुम्हारी 
बद्र में मदद कर चुका है जबकि 
तुम कमज़ोर (समझे जाते) थे, 
तो अल्लाह से डरो ताकि तुम 
शुक्रगुजार el (123) 


जब आप मोमिनों को कहते थे क्‍या 
तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि 
तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन 
हज़ार फरिश्तों से उतारे Tl (124) 


क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और 
परहेजगारी करो, और वह (दुश्मन) 
तुम पर चढ़ आएं तो फौरन तुम्हारा 
रब तुम्हारी मदद करेगा पाँच हज़ार 
निशान ज़दा फ्रिश्तों 8| (125) 


और यह अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारी 
खुशख़बरी के लिए किया और इस 
लिए कि उस से तुम्हारे दिलों को 
इत्मीनान हो, और नहीं मदद मगर 
(सिर्फ) अल्लाह के पास से है जो 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (126) 
ताकि वह उन लोगों के एक गिरोह 
को काट डाले जिन्हों ने कुफ्र किया 
या उन्हें ज़लील कर दे तो वह 
नामुराद लौट जाएं। (127) 


आप (स) का इस में दखल नहीं 
कुछ भी, Ge (अल्लाह) उन की 
तौबा Bat करे या उन्हें Aaa दे 
क्यों कि वह जालिम हैं। (128) 


और अल्लाह ही के लिए है जो 
आस्मानों में और जो ज़मीन में है, 
और जिस को चाहे बख्श दे और 
sara दे जिस को चाहे, और अल्लाह 
FETA वाला मेहरबान है। (129) 


ईमान वालो! न खाओ सूद दुगना 
चौगना, और अल्लाह से डरो ताकि 
तुम Helle WaT! (130) 


और डरो उस आग से जो काफिरों 
के लिए तैयार की गई है। (134) 
और तुम अल्लाह और रसूल (स) 


का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (132) 
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है 4 Legis ل تفشك ا و‎ पुन Sis 2 <> ic zZa4¢ 34 
الله‎ bes g-)5 401 $ 2 اذ ههمقت يفتكن من ان‎ 
उनका हिम्मत इरादा 
और अल्लाह पर ue और हि ‘ fe | तुमसे दो गिरोह ue जब 
मददगार अल्लाह हार दें 5 किया 
راس وج‎ ee 2 \ 2 5 2 2 1 
हम । 4 2 4 w فتك‎ हक jes ae oe —? 4 5S فلجَكو و‎ Le 
ؤانتمُم اذ‎ jm ولقد ركم الله‎ {rr O gains 50! J 
١ मदद कर चुका और चाहिए 
कमज़ोर | जबकि तुम | बद्र में nee a 122 मोमिन मे Ee रे 
तुम्हारी अल्लाह अलबत्ता भरोसा करें 
4 jean ee re) 2 ee: لَعَلَّكُمَ‎ a 2 205 
1४६६... إذ تقول‎ 09 oes दे فاتقوا الله‎ 
मोमिनों जब आप 5 
मोमिनों को a 123 शुक्रगुज़ार हो ताकि तुम तो डरो अल्लाह से 
कहने लगे 
1६151 ص‎ 1.41, ८: «५ لف‎ | Zeya, نك ةا‎ 24 SSS 
IRS! Ge A A @S 0 55 الحن‎ 
5 तुम्हारा मदद करे a 
a तीन हज़ार q क्‍या काफी नहीं तुम्हारे लिए 
फ्रिश्ते हज़ार से = तुम्हारी कि T काफी नहीं तु लिए 
2 مقا‎ आ Sy 2-2. Ye = 
هم‎ 5-5 é an ما 6 2 كم‎ - 27 Bw ع‎ 2 3 Io we ee - os # {72 4 
और और तुम सब्र 
फौरन -वह ~~ पार at 124 | उतारे हुए 
SESE Ls ل‎ तुम पर आएं [परहेज़गारी करो करो (| करी जाल es 
— 2 لف 7 لتلكة‎ «9% ess, 2 كد‎ 7 
١ eyo \ من‎ 7 ١ بخمّسّة‎ 2 2) as. Sos هذا‎ 
४7? 2 00 عد‎ - 2 J rhb 
5 तुम्हारा मदद करेगा 
125 | निशान wer wierd a पाँच हज़ार Shs यह 
रब तुम्हारी 
1 3 WK a3 لِفَظميِنَ‎ 5 4 KS a ro ay ‘wees 7 
2 yee) 27 A eo 14 2 ١ & “4 L% A 
ولعطيب قلوّد به‎ aS الا بثرى‎ al alate Lig 
उस earns और इस लिए कि तुम्हारे sass मगर | उस को बनाया और 
saa हो लिए 3 (सिर्फ) अल्लाह ने नहीं 
َ 5 
عند‎ 2 paid 2 bs Ls 2 
७५ لِيَفَطعَ‎ OD الْحَكِيّم‎ yall الله‎ we مِنْ‎ ४१ ا‎ Lag 
हिक्मत 5 मगर और 
गिरोह 126 गालिब | अल्लाह के पास 
sas काट डाले वाला وان ا‎ 3 (सिवाए) حا‎ नहीं 
Por 2 =. 2 2 م‎ ae 1 a 
لهس لك‎ VY) ४2 فَيَنْقلِبُوًا‎ ५2.2७ يَكْبِتَهُمْ‎ 4 ३5 AS) te 
لك‎ OM Sey । 9००५४. : 3) NG GH! EY 
नहीं - आप (स) तो वह उन्हें set ने वह लोग = 
127 
के लिए ا‎ लौट जाएं जलीत कर || कुफ्र किया जो ل‎ 
——— 5 ) ५4.७ i 2 3 04 و‎ 2 rd 2 24 علبهم‎ 12 2 27 a 4 2% 4 a 
WA) Ogo eee) عليهم )3 يُعَذِبَهُمْ‎ See Set الامر‎ oe 
wat उन्हें तौबा काम A 
128 जालिम क्यों कि उन्हें नि ख़ाह 1 ss काम a 
(जमा) बह अजाब दे कुबूल कर ले (दखल) 
5 
ص يعفر لِمَنْ يشاء‎ YI لسَمْوٍا تت فى‎ ५ a ॥ وَلِلهِ مَا فى‎ 
5 बह # और 37 और अल्लाह 
चाहे जिस को ज़मीन में आस्मानों 4 
8 i बख्श दे ; जो गत के लिए जो 
8 4 433 = 4 > & G2 2 i shee خوط‎ Le. 4 a y ad 2 He 
عفعور رزحجيم 11 ياب الْدِيَنَ‎ aig وَيعَدِب ممَنْ يشاء‎ 
7 3 बख्शने और 8 5 
जो 8 129 | मेहरबान a 3 चाहे जिस और अज़ाब दे 
वाला अल्लाह 
5 2G يعن‎ 8 33 24 + 17 3 egg? GE د‎ & 
80॥ قضعغفة وَاتقوا‎ Lila) امنوًا لا كلوا الوَيْو‎ 
5 दुगना हुआ ईमान लाए 
और St अल्लाह से Se दुगना सूद न खाओ 5 8 
(चौगना) (ईमान वाले) 
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और हुक्म 





काफिरों के लिए 


131 








मानों तुम 
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अल्लाह 

















तैयार की गई जो कि आग और डरो 
3 
ime 
ताकि तुम और 
132 | रहम किया जाए = और रसूल 
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لرن تنالوا ؟ 
42( 2 7 ده ८‏ د pow Lg 4 2 we & ay Z 3 G2 ०४ ४‏ 3 
وَسَارعوًا إلى مَعْفِرَةٍ S od iF I>) & 2) ८-3‏ 
उस का अर्ज =i अपना रब से बख़्शिश |तरफ और दौड़ो‏ الال 
(जमा) जन्नत‏ 
ع قور ae ee 2455 3 arisen Sos j 2,4 4 V4‏ 1 لسرا 
وَالأرض اعذث GR‏ 0590 الذيّنَ ORAe‏ فى السرَاءٍِ 
तैयार की गई | और ज़मीन‏ اا 133 खुशी में खर्च करते हैं जो लोग‏ 
के लिए‏ 
लोग से और माफ करते हैं गुस्सा और पी जाते हैं और तकलीफ‏ 
Coy ayy‏ الْمُحْسِيِيْنَ atts OD‏ اذَا 45०७ ipl‏ آوْ FIG‏ 
aly‏ يحب 4-०‏ وَالذِينَ ا N Abe‏ 
जुल्म करें | या 0 वह करें | जब 0 a 134 aed os as‏ 
बेहयाई लोग जो करने वाले रखता है [अल्लाह‏ 
a‏ 
ae <2 6 50-7 2 Boe‏ 
َنْفسَههُمَ 19353 al‏ فَاسْتَغْفرُوًا “eee PU‏ وَمَنْ يَغْفِرْ الذنوتب 
अपने तईं‏ ل اق 0 गुनाह बख्शता है | और कौन a Tet i‏ 
के लिए मांगें याद करें‏ = 
te oe ay 7‏ لم و 24 2 SE‏ مَا 2% 1 فعَلوًا 42 هم अ 12:2०‏ َعَْلمُوً 5 Tera‏ 
الا ١‏ و يصِروًا Lo be‏ | )) يعلمول ١١١‏ 
उन्हों ने 5 = अल्लाह के‏ 8 
135 
जानते हैं और वह ae जो पर वह अड़ें और न दा‏ 


























a 0 2 لحتو‎ 











































































































और बाग़ात उन का रब से बख़ू्शिश उन की जज़ा यही लोग 
a) فيّهَا‎ Gm الانهرٌ‎ oe تجرى من‎ 
pies कला उस में हमेशा रहेंगे नहरें उस के नीचे से बहती हैं 
अच्छा 
2 5 OY - Z pi 2 eee ae Wh 7 & = لغمليّنَ‎ 2 
1444. شتَنّ‎ ६ 5 5-2 قل كت‎ OTD أجر العمِلِيّنَ‎ 
फिरो तरीके 6 
तो चलो फिरो तुम से पहले गुजर चुके 136 | काम करने वाले | बदला 
(वाकिआत) 
woe Leos ل و‎ - व 2 9 ने 22 
و 7 2 كص‎ 2 4.3 ” A A كتف‎ 5 2 jbo . 4 A oa? r 
४ meng hod | SLE ०७ 2 13-23 i! فى‎ 
137 झुटलाने वाले अनूजाम हुआ कैसा फिर देखो ज़मीन में 
5 يِلْمْكَقِيَنَ‎ eo 2 w a eg 2 7 تا @ اس رو‎ ١ 
لفق‎ oe 1... 2559 للتاس وهدى‎ oli هذا‎ 
और 
138 परहेज़गारों के लिए और नसीहत लोगों के लिए बयान यह 
रहेज़गारों के लिए र wale 0-6 Tit के लिए 1 2 
19 مُؤْمِيِيْنَ‎ gS 3 الْأَعْلَوْنَ‎ ५-५ ० ४ ४४ ४५ 
he Gis نوا وانتم ان‎ 3 ge 3) 
139 | ईमान वाले अगर तुम हो गालिब और तुम और ग़म न खाओ aS 3 
5 4 “415५ 4 2 2 peu > o4 ra Z as g 2 
الأيَامُ‎ S155 ४& الْقَوْمَ فَرَحٌ‎ fs Lad 253 तय Of 
अय्याम और यह | उस जैसा | जख्म कौम पहुँचा لل‎ जख्म तुम्हें पहुँचा |अगर 
अलबत्ता 





























८ ١ 8 दर 9 0 7 मे लक 3 5 
انوا‎ td NN الله‎ pay et فَبَنَ‎ 91.० 























और ताकि मालूम 5 हम बारी बारी 

ईमान लाए जो लोग के 5 लोगों के दरमियान ie 

कर ले अल्लाह बदलते हैं इस को 
: : : ४ ee \ er ee 4 مِنَكُمَ‎ 002 
ل‎ otk ويته* ———— ششهدءً 19 له يبحث ا لم‎ 

3 और शहीद 5 0 
140 जालिम (जमा) दोस्त नहीं रखता 3 तुम से और बनाए 
अल्लाह (जमा) 
١ منزل‎ 68 





आले इमरान (3) 


और दौड़ो अपने रब की बख्शिश 
और जन्नत की तरफ जिस का अर्ज 
आस्मानों और ज़मीन (के बराबर) 
है, तैयार की गई है परहेजगारों के 
लिए। (133) 


जो at करते हैं खुशी (खुशहाली) 
और तकलीफ में और पी जाते हैं 
गुस्सा और माफ कर देते हैं लोगों 
को, और अल्लाह दोस्त रखता है 
एहसान करने वालों को| (134) 


और वह लोग जो बेहयाई करें या 
अपने Te कोई जुल्म कर बैठें तो 
वह अल्लाह को याद करें, फिर 
अपने गुनाहों के लिए बखृशिश 
मांगें, और कौन गुनाह बख्शता है 
अल्लाह के सिवा? और जो उन्हों ने 
(ग़लत) किया उस पर जानते बूझजे 
न अड़ें। (135) 

ऐसे ही लोगों की qT उन के रब 
की तरफ से 39/9191 और ANT 
हैं जिन के नीचे बहती हैं नहरें, वह 
उन में हमेशा रहेंगे, और कैसा 
अच्छा बदला है काम करने वालों 
का! (136) 


गुजर चुके हैं तुम से पहले तरीके 
(वाकिआत) तो जमीन में चलो 
फिरो, फिर देखो कैसा अनूजाम 
हुआ झुटलाने वालों FT! (137) 


यह बयान है लोगों के लिए और 
हिदायत और नसीहत परहेजगारों 
के लिए। (138) 


और तुम सुस्त न पड़ो और ग़म न 
खाओ, और तुम ही ग़ालिब रहोगे 
अगर तुम ईमान वाले हो। (139) 


अगर तुम को जख्म पहुँचा तो 
aaa पहुँचा है उस BA को (भी) 
उस जैसा ही जख्म, और यह (खुशी 
और ग़म के) दिन हैं जो हम लोगों के 
दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, 
और ताकि अल्लाह मालूम कर ले उन 
लोगों को जो ईमान लाए और तुम में 
से (बाज़ को) शहीद बनाए (दरजए 
शहादत दे), और अल्लाह ज़ालिमों 
को दोस्त नहीं रखता। (140) 































































































लन तनालू (4) 


और ताकि अल्लाह पाक साफ 
कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए 
और मिटा दे काफिरों को| (141) 


क्या तुम यह समझते हो कि तुम 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया 
(इम्तिहान नहीं लिया) कि कौन 
तुम में से जिहाद करने वाले हैं और 
सब्र करने वाले हैं। (142) 


और अलबत्ता तुम मौत से मिलने 
से कब्ल उस की तमन्ना करते 
थे, तो अब तुम ने उसे (मौत को) 
देख लिया और तुम उसे (अपनी 
आँखों से) देख रहे al (143) 


और मुहम्मद (स) तो एक रसूल 

हैं, अलबत्ता गुजर चुके हैं उन से 
पहले बहुत से रसूल, फिर अगर वह 
वफात पा लें या ede हो जाएं तो 
क्या तुम अपनी एड़ियों पर (उलटे 
पाऊँ) लौट जाओगे? और जो अपनी 
एड़ियों पर (उलटे पाऊँ) फिर जाए 
तो वह हरगिज़ अल्लाह का कुछ न 
बिगाड़ेगा, और अल्लाह TAT TAT 
देगा शुक्र करने वालों FT (144) 


और किसी शख्स के लिए (मुमकिन) 
नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के 
बगैर मर जाए, लिखा हुआ है एक 
मुकर्ररा वक़्त, और जो दुनिया का 
aM चाहेगा हम उसे उस में से 
दे देंगे, और जो चाहेगा आखिरत 
का बदला हम उसे उस में से देंगे, 
और हम शुक्र करने वालों को 
जलद जज़ा देंगे। (145) 


और बहुत से नबी (हुए हैं) उन के 
साथ (मिल कर) बहुत से अल्लाह 
वाले लड़े, पस वह सुस्त न पड़े 
(उन मुसीबतों) के सबब जो उन्हें 
अल्लाह की राह में पहुँची और न 
set ने कमजोरी (जाहिर) की और 
न दब गए, और अल्लाह सब्र करने 
वालों को दोस्त रखता है। (146) 


और उन का कहना न था उस 

के सिवाए कि geet ने दुआ कीः 

ऐ हमारे रब! हमें TEMS हमारे 
गुनाह, और हमारी जियादती हमारे 
काम में, और साबित रख हमारे 
कृदम और काफिरों की कौम पर 
हमारी मदद 5581| (147) 
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١ 07 7 2 2 4e 2 4 rari < 2 dS ayy لِيْمَحَِص‎ w 7g 2 
£) ४2 وَلِيَمَج اللة الْدَيَنَ الوا وَيَممحَق ا‎ 



























































a 8 : और ताकि पाक ar कर दे 
141 काफिर (जमा) और मिटा दे ईमान लाए जो लोग ० 
अल्लाह 
got <5 4 ay wht ey cee 1 phe LG 0 2 2 774 
19००६-- الذِيّنَ‎ all 1 ان تدخلوا الجنة و‎ ae al 
जिहाद करने ae अल्लाह ने और अभी तुम दाखिल क्‍या तुम 
जो लोग जन्नत कि ५5 
वाले मालूम किया नहीं होगे समझते हो? 
2 od Bp Oe ee ais 7&4 pm مِنكُمْ 4% يَعْلَمَ / ين‎ 
ولقد نتمم تمَلوّدك المَوّت من‎ 07 Ot pe منكم وَيَعَ‎ 
8 और 5 और मालूम = 
से मौत तुम wet करते थे 142 | सब्र करने वाले “| qa 
अलबत्ता > किया 
0 pa ae 3 Be om 5 و‎ aes 25 و‎ SB راكوا‎ z هس‎ 3 ae e 7 * 27 3 
١3 وَانتمُم نظرول‎ 8-०) ARS 6 قبل ان‎ 
Sa तो अब तुम ने मिलो 
143 देखते हो और तुम Bea q तुम उस a मिलो | कि pet 
0 उसे देख लिया हु 




















وَمَا 4.६४‏ إلا وَسُوَْلَ: قَدُ حلث من oe 41८5‏ 









































5 8 मगर और 
रसूल (जमा) उन से पहले अलबत्ता गुज़रे एक रसूल मुहम्मद (स) 
(तो) नहीं 
Se CABS a 9 ie. 
a pai तुम फिर कत्ल वह वफात | क्‍या फिर 
फिर जाए | और जो अपनी اديه‎ पर ee FT | 8 i 
जाओगे हो जाएं पालें अगर 
1 
حم‎ SES पे 2 ba ¢ है] grog 1% “2 2 
yee > 3 ayy See Ao Bit 220% 2 ب‎ an ل عفسنه فلن , يضر‎ bse 
ene और जलद जज़ा तो हरगिज़ न 
144 | शुक्र करने वाले Aer ae कुछ भी नाता ee अपनी ufsat पर 
देगा अल्लाह ST अल्लाह का 

















وَمَا OF‏ يتفيس Of‏ تَمُوَتَ إلا OSL‏ الله كنبا “WSR‏ 
































































































































a अल्लाह के 5 5 और 
Wee वक़्त | लिखा हुआ 2 बगैर वह मरे कि | किसी शख्स के लिए - 
4 Fe 2 ap & gine 2 نه‎ 0 a 7 é 58 8 A 3 2 42 
يرد‎ ०-४ يرد تراب الدنيا نؤته ما‎ ८-४ 

5 और जल से हम देंगे 5 
चाहेगा | और जो उस से ees दुनिया इन्‌आम चाहेगा और जो 
احم‎ ८2 2 yo ee 2 < ps2 نوّته كما ط‎ 8: at ons % 
10 3-२) \ ७ 2-४ م‎ dip bp SY Ole 
145 शुक्र करने वाले ax eH eS उस से a a आखिरत बदला 

जज़ा देंगे उस को 
5 
सुस्त पड़े | wa बहुत अल्लाह वाले i ae नबी और बहुत से 
2 a G2 LW 2 2 ¢ is مَا‎ 2 T لمحتا‎ 
(1.७४... وَمَا‎ pend Lag الله‎ Jie َصَابَهُمٌَ فى‎ 5 
और seat ने ब सबब - 
और न दब गए 5 और न | अल्लाह की राह में उन्हें पहुँचे as 
eA 3 لهسم‎ a3 4 y=) eo are —— 7 2 4 و‎ a 5 
وما كان لوليم الا ان‎ 1६1 2 يبحت ا‎ 19 
कि |सिवाए उन का कहना और न था | 24 | सब्र करने वाले my और 
2 रखता है. | अल्लाह 
हु 21 Comal A فا‎ ५ م‎ )> Lig 22 2 0 Li 1 jt : م‎ Li’ 
में और हमारी 5 5-56 5 ऐ हमारे set ने 
हमारे काम में 0 हमारे गुनाह ख्शदे हम को रन दुआ की 
4 ae 2 2 2 5 2 g a 2 
2 3 نصِر نا على 2 لقَرٌ‎ 4 ٠ a مثا‎ oe <8 re w ee 
5-२० epi! عَلَى‎ ॥ 8) تتبث‎ 
147 काफिर (जमा) कौम पर 5 ل‎ हमारे pea और साबित 
मदद GAT रख 
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١ متزل‎ 


































































































€ pais > 3 
58५०४) ४-८ ६-४ oS BS 














इन्‌आम-ए-आखिरत और अच्छा दुनिया इन्‌आम तो उन्हें दिया अल्लाह 
Tita «44 3 Letts og > 17 4 داو‎ 2०५८ 
ee ياب الِيّنَ‎ (८१) وَاللَهَ يحت المَحَسنيّنَ‎ 
1 ae 5 5 दोस्त और 
ईमान लाए लोग जो fey 148 एहसान करने वाले 
रखता है. अल्लाह 




















५७ بكم ده‎ Z 227  < eS: x, & 2 2 peas Ee 22 تطِيّعْوا 4 لذ‎ 5 7 2 
الزِيّنَ 155 يَرَدْوَ عن اعقاب حَنْقَلِبْوًا‎ Spee إن‎ 
फिर तुम वह तुम्हें जिन लोगों ने कुफ्र किया 
पलट जाओगे फेर देंगे (काफिर) 


1) Sp 


मददगार 
(जमा) 


अगर तुम कहा 
मानोगे 


5 3 ١ 
4 ل‎ 4, fF SI 2 لوو‎ qe —~ - ١ 
مووَلكمُ وهو خيّررا‎ ४॥| ४ DEN) डी 
तुम्हारा बलूकि 
मददगार अल्लाह 


Set) نما‎ ० eS Fe تسوب‎ 


इस लिए कि उन्‍्हों ने fret ने कुफ्र किया 


रुअब में 
शरीक किया ४ (काफिर) (जमा) 


तुम्हारी एड़ियां पर 

















149 घाटे में 


ct cil 


अनकरीब हम 
डाल देंगे 


हि و تا‎ 17 = ca (= el.» 1-5 35 2 و‎ — rf _ है] 
==) بالله مما لم يتنر به د وَمَاوؤلهم‎ 


उस अल्लाह 
की का 


a oe ا ا ل ل ا‎ oy ee ० 2 कल 597 

0०) Got opr pig‏ وَلقد صَدَقَكُمُ ant‏ وَعدة 

सच्चा कर दिया तुम से 
अल्लाह 


150 बेहतर | और वह 



































दोज़ख और उन का ठिकाना कोई सनद नहीं उतारी जिस 




















अपना वादा 151 जालिम (जमा) ठिकाना और बुरा 




















= 
| VAS 
A 


तुम कत्‌ल 


और झगड़ा किया गे उन्हें 
करने लगे IA 




















और तुम ने 
































“gS Le ८ 7 a 4 4- है - فَكُم 2 عنهم 3 هه‎ ८ bi 2 4 ८ 8 

تم صَرَفْكُم عنهم oe‏ — َلقد عفا 
और 5‏ 
sae फेर दिया‏ 
ot ve‏ 6 فصل jou / 7 be‏ - تيور 0 A 2 a‏ 2 8 0 
aly‏ 35 فضل على 0०0) Geet‏ اذ تصّعِلوّن ولا 


और 55 eae 5 और 
तुम चढ़ते थे जब | 152 मोमिन (जमा) पर test करने वाला 
न अल्लाह 


“आल a es el की تلزة‎ 


तुम्हारे पीछे से 


SK) ४ 4 8 4 Sui 
pS gt Lee فأتابَكمُ‎ 
Z Z 


ताकि न 


ताकि तुम्हें आज़माए 
































तुम्हें पुकारते थे और रसूल (स) किसी को 


كَحْرَّمُوًا عَنْ مَافَاتَكُمَ 


जो तुम से निकल गया 











पर तुम रंज करो गम पर ग़म फिर तुम्हें पहुँचाया 


Z 3 5 
mH Spiers 1: ريطو > 5 مقا‎ 
oy) بمَا مخَمتَلوّن‎ aN 
और 
अल्लाह 

















و 


وله مما को‏ كيم 
और‏ 
a‏ 
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तुम्हें पेश आए जो 





153 उस से जो तुम करते हो बाख़बर 


١ منزل‎ 





आले इमरान (3) 


तो अल्लाह ने उन्हें इन्‌आम दिया 
दुनिया का और आखिरत का अच्छा 
SASH, और अल्लाह एहसान करने 
वालों को दोस्त रखता है। (148) 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफिरों 
का कहा मानोगे तो वह तुम्हें 
एड़ियों पर (उलटे पाऊँ) फेर देंगे 
फिर तुम घाटे में पलट 

जाओगे। (149) 


Fae अल्लाह तुम्हारा मददगार है 
और वह सब से बेहतर मददगार 
है। (150) 


हम अनकरीब काफिरों के दिलों में 
रुअब डाल देंगे इस लिए कि set 
ने अल्लाह का शरीक किया जिस 
की उस ने कोई सनद नहीं उतारी, 
और उन का ठिकाना दोज़ख़ है, 
और बुरा ठिकाना है ज़ालिमों 

का। (151) 


और अलबत्ता अल्लाह ने तुम से 
अपना वादा सच्चा कर दिखाया 
जब तुम उन्हें उस के हुक्म से 
Hit करने लगे यहां तक कि जब 
तुम ने बुज़दिली की और काम में 
झगड़ा किया और उस के बाद 
नाफरमानी की जबकि तुम्हें दिखाया 
जो तुम चाहते थे, तुम में से कोई 
दुनिया चाहता था और तुम में से 
कोई आखिरत चाहता था, फिर 
उस ने तुम्हें उन से Ter कर दिया 
ताकि तुम्हें आजमाएं, और तहकीक 
उस ने तुम्हें माफ कर दिया, और 
अल्लाह मोमिनों पर फज्ल करने 
वाला है। (152) 


जब तुम (मुँह उठा कर) चढ़ते जाते 
थे और किसी को पीछे मुड़ कर 

न देखते थे और रसूल (स) तुम्हारे 
पीछे से तुम्हें पुकारते थे, फिर तुम्हें 
गम पर ग़म पहुँचा ताकि तुम रंज 
न करो उस पर जो (तुम्हारे हाथ 
से) निकल गया और न (उस पर) 
जो तुम्हें पेश आए, और अल्लाह 
उस से बाख़बर है जो तुम करते 
हो। (153) 


































































































लन तनालू (4) 


फिर उस ने तुम पर ग़म के बाद 
अमन ऊंघ (की सूरत में) उतारी, 
एक जमाअत को ste लिया तुम 
में से, और एक जमाअत को 
अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, 

वह अल्लाह के बारे में बे हकीकत 
गुमान करते थे जाहिलियत के 
गुमान, वह कहते थे क्‍या कोई 
काम कुछ हमारे लिए (हमारे 
इख़तियार में) है?! आप (स) कह दें 
कि तमाम काम अल्लाह के लिए 
(अल्लाह के इख़तियार में) है, वह 
अपने दिलों में छुपाते हैं जो आप के 
लिए (आप पर) जाहिर नहीं करते, 
वह कहते हैं अगर कुछ काम हमारे 
लिए (हमारे इख़तियार में) होता 

तो हम यहां न मारे जाते, आप 
कह दें अगर तुम अपने घरों में 
होते तो जिन पर (जिन की किस्मत 
में) मारा जाना लिखा था वह ज़रूर 
निकल खड़े होते अपनी कृत्लगाहों 
की ach, ताकि अल्लाह आज़माए 
जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि 
साफ कर दे जो तुम्हारे दिलों में 
है, और अल्लाह दिलों के भेद खूब 
जानने वाला है। (154) 

बेशक जो लोग तुम में से पीठ 

फेर गए जिस दिन दो जमाअतें आमने 
सामने हुईं, दरहकीकत उन्हें शैतान 
ने फिसलाया उन के बाज़ आमाल की 
वजह से, और अलबत्ता अल्लाह ने 
उन्हें माफ कर दिया, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला बुर्दबार है। (155) 

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की 
तरह न हो जाओ जो काफिर हुए 
और वह कहते हैं अपने भाइयों को 
जब वह सफर करें जमीन में या जंग 
में शरीक हों, अगर वह होते हमारे 
पास तो वह न मरते और न मारे 
जाते, ताकि अल्लाह उस को SALT 
बना दे उन के दिलों में, और 
अल्लाह (ही) जिन्दा करता है और 
मारता है, और तुम जो कुछ करते 
हो अल्लाह देखने वाला है। (156) 
और अगर तुम अल्लाह की राह में 
मारे जाओ या तुम मर जाओ तो 
यकीनन 39/9191 और रहमत है 
अल्लाह की तरफ से, (यह) उस 

से बेहतर है जो वह (दौलत) जमा 
करते हैं। (157) 
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और ताकि आज़माए अपनी कत्लगाह = ज़रूर निकल खड़े होते 
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वह मदद करे 
तुम्हारी 
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तुम्हारी जानें 
(अपने पास) 











आले इमरान (3) 


और अगर तुम मर गए या मार 
दिए गए तो यकीनन अल्लाह की 
तरफ इकटठे किए जाओगे। (458) 
पस अल्लाह की रहमत (ही) से है 
कि आप (स) उन के लिए नरम दिल 
हैं, और अगर तुन्दखू सख्त दिल 
होते तो वह आप (स) के पास से 
मुन्तशिर हो जाते, पस आप (स) 
माफ कर दें उन्हें और उन के लिए 
बख़ूशिश मांगें, और काम में उन 
से मशवरा कर लिया करें, फिर 
जब आप (A) (पुख्ता) इरादा कर 
लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, 
बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों 
को दोस्त रखता है। (459) 

अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो 
तुम पर कोई ग़ालिब आने वाला 
नहीं, और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो 
कौन है जो तुम्हारी मदद करे उस 
के बाद, और चाहिए कि ईमान वाले 
अल्लाह पर भरोसा करें| (160) 


और नबी के लिए (शायान) नहीं 
कि वह छुपाए, और जो छुपाएगा 
वह अपनी छुपाई हुई चीज़ कियामत 
के दिन लाएगा, फिर पूरा पूरा 
पाएगा हर शख्स जो उस ने कमाया 
(अमल किया) और वह जुल्म नहीं 
किए जाएंगे| (161) 

तो क्‍या जिस ने पैरवी की रज़ाए 
इलाही (अल्लाह की खुशनूदी की) 
उस के मानिन्द है जो अल्लाह के 
गुस्से के साथ लौटा! और उस का 
ठिकाना जहन्‌नम है, और (बहुत) 
बुरा ठिकाना है। (162) 

उन के (मुख़तलिफ) दरजे हैं अल्लाह 
के पास, और वह जो कुछ करते हैं 
अल्लाह देखने वाला है। (163) 
बेशक अल्लाह ने ईमान वालों 
(मोमिनों) पर एहसान किया जब उन 
में एक रसूल (स) भेजा उन में से, 
वह उन पर उस की आयतें पढ़ता है, 
और उन्हें पाक करता है, और उन्हें 
किताब at feast सिखाता है, और 
बेशक वह उस से Hot अलबत्ता 
खुली गुमराही में Al (164) 

क्या जब तुम्हें पहुँची कोई मुसीबत, 
अलबत्ता तुम उस से दो चंद पहुँचा 
चुके थे, तुम कहते हो यह कहां से 
आई? आप कह दें वह तुम्हारे अपने 
(ही) पास से, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (165) 


































































































लन तनालू (4) 


और तुम्हें जो (तकलीफ) पहुँची 
जिस दिन दो जमाअतों में मुडभेड़ 
हुई तो अल्लाह के हुक्म से (पहुँची) 
ताकि वह मालूम कर ले ईमान 
वालों को। (166) 

और ताकि जान ले उन लोगों 

को जो मुनाफिक हुए, और उन्हें 
कहा TA: AAT! अल्लाह की 

राह में लड़ो या दिफाअ करो, तो 
वह बोले अगर हम जंग जानते 

तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते, वह 
उस दिन कुफ्र से जियादा करीब 

थे ब निसबत ईमान के, वह अपने 
मुँह से कहते हैं जो उन के दिलों 

में नहीं, और अल्लाह खूब जानने 
वाला है जो वह छुपाते हैं। (167) 
वह लोग feet ने अपने भाइयों 

के बारे में कहा और खुद बैठे रहे 
अगर वह हमारी बात मानते तो 
वह न मारे जाते, कह दीजिए! तुम 
अपनी जानों से मौत को हटा दो 
अगर तुम सच्चे Tl (168) 

जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए 
उन्हें हरगिज़ ख़याल न करो मुर्दा, 
बलकि वह जिन्दा हैं अपने रब के 
पास से वह रिजक पाते हैं। (169) 
खुश हैं उस से जो अल्लाह ने उन्हें 
अपने फज्ल से दिया, और वह उन 
लोगों की तरफ से खुश वक़्त हैं जो 
नहीं मिले उन से उन के पीछे, उन 
पर न कोई खौफ है और न वह 
गमगीन होंगे। (170) 

वह खुशियां मना रहे हैं अल्लाह की 
नेमत और फज़्ल से, और यह कि 
अल्लाह जाया नहीं करता ईमान 
वालों का अजर। (171) 

जिन लोगों ने अल्लाह और उस 

के रसूल का (हुक्म) कूबूल किया 
उस के बाद कि उन्हें जख्म पहुँचा, 
उन में से जिन लोगों ने नेकी और 
परहेजगारी की उन के लिए बड़ा 
अजर है। (472) 

जिन्हें लोगों ने कहा कि लोगों ने 
तुम्हारे (मुकाबले के लिए सामान) 
जमा कर लिया है, पस उन से डरो 
तो उन का ईमान जियादा हुआ, 
और Set ने कहा हमारे लिए 
अल्लाह काफी है और वह कैसा 
अच्छा कारसाज़ है। (173) 
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ज़रूर तुम्हारा : ظ5‎ बोले 5 
: as 8 जंग अगर हम जानते | वह बोले | दिफाअ करो | या | अल्लाह की राह में 
साथ देते 
2८ ७५1६६; أ‎ Loy 2 1 ee لِلْكُفر‎ 3 
يَقوّلوّن بافوًا ههم‎ ००-२५ ev S53) يَوْمَبِذٍ‎ J هم‎ 
مع د‎ से : हल जियादा = eH के लिए 
अपने मुँह से वह कहते हैं | ब निसबत ईमान | उन से =n उस दिन (कुफ़ से) वह 
Be ee > لذ‎ 8 3 हज ५45५५ عَلَمْ 1 2 و‎ 8 NY Lb 423 . 4 if 
الذِيّنَ قالوًا‎ 030 Of Ly ete! ails woe eS ليس فى‎ & 
set ने | वह लोग जानने 5 में 
set) EST gor | عسوي‎ | जो [ST करत के दिल मे जो नहीं 
कहा जो बाला अल्लाह 
के 240, oS 4 1-5 eg pee 1 3 طا 2 > نا مَا‎ 1 pe 1 24 قعد‎ aL 5 ape 2 
oF 195... قل‎ 1-०७ Le وَقَعَدوًا لمّ اطاعوّنا‎ eg iD 
कह 5 वह हमारी और वह अपने भाइयों के 
से तुम हटा दो वह न मारे जाते 5 अगर x 3 
Sle दीजिए 8 मानते बैठे रहे बारे में 
كنا‎ 225 के ओह ic ag aus i. Balt. ae Sensi 
الذيّنَ قجلوًا‎ Ce إن كنت صدقيّن 039 ولا‎ Sh) eS! 
. हरगिज़ 3 3 ant 
मारे गए | जो लोग الس‎ वातियो। as सच्चे तुम हो jam) मौत अपनी जानें 
ख़याल करो 
عو 75 لا‎ ~ 2 | Z 5 \ 
a به‎ BS 5 5 “9 و‎ 1 5 2 1 a = 3 42 YY شيجل‎ , A 
)1१ احياء عند رهم يُرَرَقوّنَ‎ f اموا‎ aw —— في‎ 
रिजक दिए जिन्दा T 5 
169 | 7 8 a Ha अपना रब पास है बलकि = अल्लाह का रास्ता में 
जाते हैं (जमा) 3 (जमा) 
५ 3 ىه 2 لذ‎ 6 - Aue © فضْله‎ 7 2 y 4 re (3 2 7 
له وَيَسَتَبَشْرْوَنَ بالذيّنَ لم‎ ७5 a eg! Ley Gi 
उन की 98 5 उन्हें अल्लाह 
नहीं es और खुश वक्त हैं अपने thet से ना 8 से-जो खुश 
م‎ 2 Be Sos re agile $02 & و‎ agile sue Feat 
गमगीन और तट यह fe) उन के मिले 
170 eee वह उन पर | कोई 95 or से | 8 मिले 
होंगे न नहीं पीछे 
































١‏ - لا 


a ١ 27 داهم 5 00 فصل‎ 4 0 2 2 
eee الله لا‎ Ol} as بيِعْمَةٍ من الله‎ OF SLY 


2 


































































































और यह कि 1 5 
जाया नहीं करता अल्लाह और بصم‎ |अल्लाह| से नेमत से वह खुशियां मना रहे हैं 
re Le 2 ARS و‎ 2 हज] - 0 2 Sig ६9 29 لذ‎ 1 पद 5 5) 0 27 

SAG مِنْ‎ 0३-०३ % الذِيّنَ اسْتَجَابُوًا‎ 0७ Beeps أَجرَ‎ 
अल्लाह pat जिन 5 
5 171 
कि बाद और रसूल = aa site & ईमान वाले अजर 
3 2 لخن‎ हे 5 م 5 سََ‎ 2 - 
——— > عَظِيَمْ‎ a2 zy @ Bay 2 42 24 2 للذت>‎ be gS ل هك و‎ le 
WY) عظيّم‎ Fl احسَنوًا منهم وَاتقوًا‎ Cpt TA! اصَابَهُمُ‎ 
172 बड़ा अजर a Se wa on TET पहुँचा उन्हें 
परहेज़गारी की|। से नेकी की लिए जो fs 8 
re ك2‎ 85 24% ess 4 gay ० 2 ले ८ و م‎ 3 oe 3% J 3 as لد‎ 
EF ASS lace 15 pL ० BL! ad 05 Qo 
पस उन से तुम्हारे है 5 8 उन के वह लोग 
ee ae जमा किया है लोग कि लोग aa कहा ie 
دم‎ 4 eo دن جر‎ eer iS 4, ag & 4 (2% 2८८2 3 
Wr basa jad | إيُماناك: )12.3 سَبتا الله ونعم‎ asl ++ 
a eam git हमारे लिए काफी है और و‎ न तो जियादा हुआ 
अच्छा अल्लाह ने कहा उन का 
13 ١ منزل‎ 
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६। لن تنالو‎ 
oe New 3 3 ب فَصْل‎ 7 20. के. Se نُقَلَبُوَا‎ 0 2a 
وَاتَبَعُوًا‎ Sp لم يَمَسَسَهُمْ‎ feds all مِنَ‎ dete فانقلبُوًا‎ 
और أيه‎ ने उन्हें =e ° a 5 नेमत के लौटे 
पैरवी की कोई बुराई नहें नहीं पहुँची और फज़्ल |अल्लाह| से 0 फिर वह लौटे 
Caza aS انما ذ‎ 0४४ عَظِيَم‎ fed 53 aly al Ops) 
इस के और 
शैतान FETE | rar नी 174 बड़ा फज़्ल वाला अल्लाह अल्लाह की aT 
FEVER كنثم‎ ८ 92 0 نحا فر - حا 9 فو‎ 2 14 car a 24 0 اس‎ प 
WO} مِنِيّنَ‎ a فلا هُمْ وَخافوَّنٍ ان‎ “ssi! يحو ف‎ 
175 | ईमान वाले | तुम हो |अगर pled उन से डरो | aa अपने दोस्त डराता है 
L (E24 3 له‎ g 46 و‎ Soe 
2 ١ يَضْرٌوا‎ és wi وَلا نك الل يُسَارِعوّنَ فى الْكفْر‎ 
0 हरगिज़ न यकीनन paar दौड़ धूप تت‎ आप को और 
हैं। बिगाड़ सकेंगे वह हे करते हैं ग़मगीन करें | न 
1 ans ANE فى الاجرّة وَلْهُمْ‎ (bs wt آل" يَجَعَلَ‎ abt يريد‎ 
176 बड़ा अज़ाब ait Sa आखिरत में ae =a q किन चाहता है 
के लिए हिस्सा | को अल्लाह 
1 लक 0 a én 7 . (34 9 4 ps नर لذ :29 5 بي‎ 2 ृ 
weg ४६० بِالإيَمَانٍ لَنْ يَضُرُوا الله‎ eS EAI GU ०) 
और उन = बिगाड़ सकते हरगिज़ वा न न a5 उन्हों ने वह लोग = 
के लिए के अल्लाह का नहीं 58 मोल लिया जो 
he ace ; 3 के ليه‎ A أرقف‎ 
SF et oh أنْمَا‎ 3४४ GU يَحَسَبَنَ‎ Os So Sts 
हम ढील जिन लोगों ने हरगिज़ और 
बेहतर | उन्हें देते हैं यह कि नम eae 177 | दर्दनाक | अज़ाब 
— ॥ 4 2 ow 
WA مَهيّنْ‎ ०००४ way ५००) لِيَزْدَادُوًا‎ wd vhs Le! لانفيهم‎ 
ज़लील और उन ताकि वह हम ढील ae 
178 कान तल अजाब She गुनाह हक जाएं उन्हें देते हैं दरहकीकत।| उन के लिए 
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2 तक | उस पर तुम जो पर ईमान वाले कि छोड़े |अल्लाह| नहीं है 
2? 1 عَلَى‎ Kader 2 ‘ 2 ط ار‎ 9 eZ FS 23 0 
ees! الخبيّث مِنَ الطيّب وَمَا كان الله لِيُطلِعَكمَ على‎ Re 
कि तुम्हें जुदा 
गैब be अल्लाह नहीं पाक नापाक 5 
पर खबर दे ल्‍लाह| और नहीं है TH से TUT aes 
\ \ 
ص فا 4 9 7 عرو شله‎ 2% 3a 2 2 شله‎ a 2 Cotes 42 2 a ESS ءا‎ 
وَرُسْلِه‎ Ly ge مَنَ يشاء‎ A الله يَجَتبىَ مِنْ‎ J 5 
और उस के | अल्लाह तो तुम 7 जिस अपने 5 चुन लेता और लेकिन 
वह चाहे से 
रसूल पर | ईमान लाओ को रसूल 8 अल्लाह 
a 2-7 7 PTT abe oe و م‎ 27 ss ~ 44 2 4 ८ a » 4 24 442 
فلكم اجر 4<— 08 ولا يَحَسَبَنْ‎ 12-००) توّملوًا‎ Ol9 
2 1 और = set 55 तो तुम्हारे |और परहेज़गारी | तुम ईमान और 
ख़याल करें a लिए करो लाओ अगर 
b 3 0 
ee فصّله هوّ خَيّرً‎ oo الله‎ ee! Ley يَتخلوّن‎ G4! 
उन के 1 5 उन्हें दिया 50 qa 
ae अपने फज़्ल -जो Se लोग 
ie बेहतर 58 अपने फज़्ल से 25 में -जो a जो लो 
w 2 
لقلمّة‎ 24 6 3 2 
AS) apg بَخَلوًا به‎ Le بل هو شر لهم سَيْطَوَّقوّن‎ 
उस set 7 अनकरीब तौक उन 
कियामत दिन 38 il जो areas aq =e बुरा ae | बलकि 
में | बुख़ल किया पहनाया जाएगा लिए > 
3 5 
5 Go ea اط‎ 
150 | बाख़बर जो तुम करते हो 1 और जमीन आस्मानों acu 
a अल्लाह मीरास 
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आले इमरान (3) 


फिर वह लौटे अल्लाह की नेमत 
और फज्ल के साथ, उन्हें कोई 
बुराई न पहुँची, और उन्हों ने 
पैरवी की coe sel की, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (174) 
इस के सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें 
डराता है अपने दोस्तों से, सो तुम 
उन से न डरो और मुझ से डरो 
अगर तुम ईमान वाले हो। (175) 
और आप को ग़मगीन न करें वह 
लोग जो कुफ्र में दौड़ धूप करते 
हैं, यकीनन वह हरगिज़ अल्लाह 
का न बिगाड़ सकेंगे कुछ, अल्लाह 
चाहता है कि उन को आखिरत में 
कोई हिस्सा न दे, और उन के लिए 
अज़ाब है TST! (176) 

बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले 
eH मोल लिया वह हरगिज़ नहीं 
बिगाड़ सकते अल्लाह का कुछ, और 
उन के लिए दर्दनाक अज़ाब 2| (177) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया वह 
हरगिज गुमान न करें कि हम जो 
उन्हें det दे रहे हैं यह उन के लिए 
बेहतर है, दरहकीकत हम उन्हें 
ढील देते हैं ताकि वह गुनाह में 
बढ़ जाएं, और उन के लिए ज़लील 
करने वाला अज़ाब है। (178) 
अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि ईमान 
वालों को (इस हाल पर) छोड़ दे 
जिस पर तुम हो यहां तक कि 
नापाक को पाक से जुदा कर दे, 
और अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि तुम्हें 
गैब की ख़बर दे, लेकिन अल्लाह 
अपने रसूलों में से जिस को चाहे 
चुन लेता है, तो तुम अल्लाह और 
उस के रसूलों पर ईमान लाओ, 
और अगर तुम ईमान लाओ और 
परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए 
बड़ा अजर है। (179) 

और वह लोग हरगिज़ यह ख़याल 
न करें जो उस (माल) में Gat 
करते हैं जो अल्लाह ने अपने फज्ल 
से उन्हें दिया कि वह बेहतर है उन 
के लिए, sale वह उन के लिए 
बुरा है, जिस (माल) में Set ने 
gaa feat अनक्रीब कियामत 

के दिन तौक (बना कर) पहनाया 
जाएगा, और अल्लाह ही वारिस है 
आस्मानों का और ज़मीन का, और 
जो तुम करते हो अल्लाह उस से 
बाख़बर है। (180) 































































































लन तनालू (4) 


अलबत्ता अल्लाह ने उन की बात 
सुन ली जिन लोगों ने कहा कि 
अल्लाह फकीर है और हम मालदार 
हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्हों 
ने कहा और उन का नबियों को 
नाहक PAT करना, और कहेंगे: 
चखो जलाने वाला अज़ाब। (181) 


यह उस का बदला है जो तुम्हारे 
हाथों ने आगे भेजा और यह कि 
अल्लाह Teal पर जुल्म करने वाला 
नहीं। (182) 


जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने 
हम से अहद कर रखा है कि हम 
किसी रसूल पर ईमान न लाएं यहां 
तक कि वह हमारे पास क्रबानी 
लाए जिसे आग खा ले, आप (स) 
कह दें अलबत्ता तुम्हारे पास मुझ 
से पहले बहुत से रसूल आए 
निशानियों के साथ और उस के 
साथ भी जो तुम कहते हो, फिर 
क्यों तुम ने उन्हें कत्ल किया अगर 
तुम सच्चे हो, (183) 


फिर अगर वह आप को झुटलाएं 
तो अलबत्ता झुटलाए गए हैं 

आप (स) से पहले बहुत से रसूल 
जो आए खुली निशानियों के साथ, 
और सहीफ और रौशन किताब 
(ले कर)। (184) 


हर जान को मौत (का ज़ाइका) 
चखना है, और क्यामत के दिन 
तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे, फिर 
जो कोई दोजख़ से दूर किया गया 
और जन्नत में दाखिल किया गया 
पस वह मुराद को पहुँचा, और 


दुनिया की जिन्दगी (कुछ) नहीं एक 


are के सौदे के सिवा। (185) 


तुम अपने मालों और अपनी जानों 
में जरूर आजमाए जाओगे, और 
तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से 
जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई 
और मुश्रिकों से (भी) दुख देने 
वाली (बातें) बहुत सी, और अगर 
तुम सब्र करो और परहेजगारी 
करो तो बेशक यह बड़े हिम्मत के 
कामों में 8 है। (486) 


























“4.2 260 راع‎ ८६८ 5288 au 9 
मालदार और हम wma | कि अल्लाह कहा a जी! कौल aga seu seu 
ने (बात) अल्लाह ने 
2 Z 7 Prd Lt 24 1 igs 2 is 4g 3 2 شقتقفق‎ 5 
‘i تغيير‎ ele 0 कु अप ला I لعشت قبا‎ 
और उन का उन्होने cat 
नाहक्‌ नबी (जमा) कत्ल करना जो उन्हों ने कहा अब हम लिख रखेंगे 














हे = & 5% 2 e 43‏ 3 1 لخر 2 TAY‏ : 3 ...| & 24 3 
وَنقوَلَ ذَوّفَوًا عذات الحخحريق 0 ذلك بها قدمت 





























































































































5 बदला - 1 58 aoe 
आगे भेजा जा यह 181 जलाने वाला अजाब तुम चखो और हम कहेंगे 
رس لذ 5 أذ ابن‎ 5 0 7 oo 2 ا‎ a 2 يد تكد‎ 7 
जुल्म करने और यह कि 
कहा जिन लोगों ने | 182 arat पर 5 नहीं is तुम्हारे हाथ 
वाला अल्लाह 
كا‎ m4 ما‎ | 2 2 aes 4 + لشتا‎ 1 1 a au 8 
२ لِرَسُْوّل حتى‎ oi عهد 1 الا‎ Al ०) 
वह लाए हमारे : किसी हम ईमान 
oss यहां तक कि 0 . किन हम से अहद किया | कि अल्लाह 
पास रसूल पर लाएं 
2 2 و‎ 2 a 1 4 عو وو‎ 
302 7 pte «| ०»; 
निशानियों के 5 aed 8 अलबत्ता तुम्हारे आप 5 
मुझ से पहले g 3 50 आग जिसे खा ले| क्रबानी 
साथ रसूल पास आए कह दें 
2 38 a 
—— ee > صد‎ ais 42 قَعَلممَو‎ 3a 3 ait 3 0 5 لذ‎ 7 
5 5 तुम ने उन्हें . | तुम कहते और 
183 सच्चे तुम हो jar = = फिर क्‍यों | ~ 8 mee 5 
कुत्‌ल किया हो उस के साथ जो 
~ 5 9 3 اط‎ 26 wee A ro 47 2 
28 قتلك حا‎ + 5 2 w —- وو‎ Oo كذ و 2 591 مه كد‎ 4 04 
3 बहुत से तो वह झुटलाएं 
वह आए आप से पहले झुटलाए गए ot अगर 
| 6 रसूल اليد ور‎ अलबत्ता आप (स) को م‎ पापा 
a a 0 2 2 a لم‎ 3 7 eed ١ 2 
المَوّت‎ ARs > نفس‎ 3 (VA 3 pes! وَالُكنب‎ pls were le) 
और खुली निशानियाँ 
मौत चखना जान हर 184 रौशन जप د‎ 
किताब F के साथ 


























४ 15 मजा ee 2 2 / ee 7 كم‎ Ze 4 3 فوا‎ as 2 ذنليععا‎ ¢ 2 
ot! و توفقود جور يوم‎ 


फिर जो क्यामत के दिन तुम्हारे अजर रे पूरे मिलेंगे और बेशक 


TS) Spee وَمَا‎ $४ La Aid alg LE عَن‎ ८-55 






































Satay rent और पस मुराद ae, और दाखिल 55 a ax किया 
को पहुँचा किया गया गया 
और अपनी जानें अपने माल मेँ iS 185 धोका सौदा |सिवाए 
आज़माए जाओगे 























aes oe eae gS ८ 5 a‏ و 
Soy > < ने‏ >> 4 لذ 2 24 2 4 2 2 5 > 2 



































तुम से पहले किताब दी गई بحم‎ 3 और ज़रूर सुनोगे 
b Z an — 3 4 rf 5 5 2... 3 5 5 
| a —* دين اشر | اذى‎ ١ هن‎ 
बहुत a जिन लोगों ने शिर्क किया (मुश्रिक) और -से 

== 3h? 5 2 1 ¢@ 7 se a ge 2 2 ४ 20८ 
TAT) ذلك ممِنْ عزم الامفوّر‎ CLs وَتتقوًا‎ be Og 
काम और परहेज़गारी तुम सब्र और 

186 
(जमा) eo 0 ae sale करो करो अगर 

75 ١ منزل‎ 
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18s 2 2 1 يم‎ et | 1 220 “2 لذ‎ 7 5 Li. " 
لشعينا‎ RES Lge Sie) الله ميتاق‎ 
उसे ज़रूर बयान 1 


कर देना 


वह लोग 


किताब दी गई जिन्हें 


अल्लाह ने लिया 


जब 
a ०५००५ ८ و‎ 4 ८ لكا 12 م‎ 
और 


लोगों के लिए 


Hee 

















६5 8255 8845‏ جِمَ وَاضُكَرَةَ 
Ay ४53 Oj‏ وَاشْتَرَوًا به 


हासिल की अपनी पीठ 


तो उन्हों ने 5 
6 छुपाना उसे 
उस के बदले (जमा) 


उसे फेंक दिया 3 
2 م لذ‎ re ° 4 a £ oe 4 oe 2 2. ५ لوط‎ 3 a 45 5 
Col! BSS ثَا قليّلا فبئًس ما يَسْتَرْوَنَ 080 لا‎ 
तो कितना बुरा 
है जो 

2 7 و ىه بمَا 1 i ee 2 2 aA 9 2 Bo 2 oy.‏ 2 م 
Loy OE mp‏ الوا وي جبؤودن OL‏ يحمّلوًا 
उस पर उन की तारीफ seat ने उस पर‏ 

जो की जाए किया जो 


दर 2 2 2 2 2 2 و‎ 2 2 
لعغعذ & 5 و لَهُمَ‎ 5 7 wows ae 2 0 #६--+---४- Do iB فاه"‎ pee ee a पके لم‎ 
5و‎ ola! بمعارة من‎ x لم يَفعلوًا فلا‎ 
और उन 
के लिए 
30 ey الَنزتٍ‎ 
और 
अल्लाह 


पीछे 




















जो लोग आप हरगिज़ न समझें | 187 वह खरीदते हैं थोड़ी कीमत 




















بمَا 


9 
2 


कि और वह चाहते हैं खुश होते हैं 




















समझें आप उन्हें पस न eet ने नहीं किया 


a. 2 y كه‎ 

ay OM‏ مهلك 

और अल्लाह के लिए 
बादशाहत 


अज़ाब से रिहा शुदा 




















और ज़मीन आस्मानों 188 
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veg oped gle فى‎ ० 029 4545 


आसमान 
(जमा) 


gw 1-7 75 a 57 5‏ 2-97 ج صد 
Sh ty‏ وَالنَهَارٍ oY‏ لأويِى oN‏ 3 


और दिन 


और ज़मीन पैदाइश H बिशक| 189 कादिर हर शै पर 


























190 جوج‎ वालों के लिए निशानियां हैं रात और आना जाना 

















aa 2 ag Lis 5 पे कर a ०... 75 لذت‎ 2 
ey ee ७-55 २६.58 5 ينَكُرْوَن الله‎ {it 


अपनी करबटें और पर और बैठे खड़े याद करते हैं अल्लाह को जो लोग 

















2s,‏ ا 2 1235 كا 
ऐ हमारे‏ 
रब‏ 
jl‏ .1 


7 


 ضْرالاَو‎ 


नहीं और ज़मीन पैदाइश में 


और वह गौर करते हैं 

















॥ خنتقت‎ ra 


: نف هذا 
आग‏ 
(दोजख़)‏ 


तू हमें 
बचा ले 


191 अज़ाब तू पाक है 























55111 0 Ls Le 3 é 2 
يبته )) لِلظلمير‎ >! 
जालिमों और आग 
के लिए नहीं (दोज़ख़) 


221011111111117 
ممُتَاديًا يَتَادِىُ‎ Lire Li! Lins 695 ر‎ 


तू ने उस को 


तो ज़रूर 
रुसवा किया sh 


























बेशक 
हम ने 


LJ & 2a % (5६ 55 $ كه‎ 3 | & ७३४ 
لا‎ peels Li Ll BSH IP! أن‎ OL 


सो हम 
ईमान लाए 


पुकारता है पुकारने वाला सुना 192 मददगार कोई 























ऐ हमारे 


हमें तो बख्श दे ae अपने रब पर | कि ईमान ले आओ ईमान के लिए 




















= Si 2s 5 21० Les ४ ८ iS 237358 
150 الايبرَار‎ a عَنا ...2 وَتوّفنا‎ pt SG iS 








नेकों के और हमें और at कर दे 
193 नेकों के साथ ae हमारी बुराइयां a से . हमारे गुनाह 
١ منزل‎ 76 





आले इमरान (3) 


और (याद करो) जब अल्लाह ने 
अहले किताब से अहद लिया कि 
तुम उसे लोगों के लिए जरूर 
बयान करना और न उसे छुपाना, 
seat ने उसे अपनी पीठ पीछे 

फेंक दिया और उस के बदले थोड़ी 
कीमत हासिल की, तो कितना बुरा 
है जो वह ख़रीदते हैं। (187) 


आप हरगिज़ न समझें जो लोग 
खुश होते हैं जो उन्हों ने किया 
(अपने किए पर) और चाहते 

हैं कि उस पर उन की तारीफ 

की जाए GT Seat ने नहीं किया, 
पस आप (स) उन्हें रिहा शुदा न 
समझें अज़ाब से, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (188) 


और Actes के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की, 
और अल्लाह हर शै पर Flax 

है। (189) 


बेशक पैदाइश में आस्मानों की 
और ज़मीन की, और रात दिन के 
आने जाने में अक्ल वालों के लिए 
निशानियां हैं। (490) 


जो लोग अल्लाह को खड़े और बैठे 
और अपनी करवटों पर याद करते 
हैं, और गौर करते हैं आस्मानों 
की और जमीन की पैदाइश में, ऐ 
हमारे रब! तू ने यह बेमकसद पैदा 
नहीं किया, तू पाक है, तू बचा ले 
हमें दोज़ख़ के अज़ाब से। (191) 


ऐ हमारे रब! तू ने जिस को दोज़ख़ 
में दाखिल किया तो ज़रूर तू ने 
उस को रुसवा किया, और ज़ालिमों 
का कोई मददगार नहीं। (492) 


ऐ हमारे Ta! बेशक हम ने एक 
पुकारने वाले को सुना जो ईमान 
की तरफ पुकारता है कि अपने रब 
पर ईमान ले आओ, सो हम ईमान 
लाए, ऐ हमारे रब! तो हमें बख्श 
दे हमारे गुनाह, और हम से हमारी 
बुराइयां दूर कर दे, और हमें नेकों 
के साथ मौत दे। (193) 































































































लन तनालू (4) 


ऐ हमारे रब! और हमें दे जो तू 
ने अपने रसूलों के ज़रीए हम से 
वादा किया और हमें कियामत 
के दिन रुसवा न कर, बेशक 
तू नहीं खिलाफ करता (अपना) 
वादा। (194) 


पस उन के रब ने (उन की दुआ) 
pat की कि मैं किसी मेहनत 
करने वाले की मेहनत जाया नहीं 
करता तुम में से मर्द हो या औरत, 
तुम आपस में (एक हो), सो जिन 
लोगों ने ووم‎ की और अपने 
शहरों से निकाले गए, और मेरी 
राह में सताए गए और लड़े और 
मारे गए, मैं उन की बुराइयां उन 
से ज़रूर दूर करूँगा और उन्हें 
बागात में दाखिल करूँगा, बहती हैं 
जिन के नीचे नहरें, (यह) अल्लाह 
की तरफ से सवाब है, और अल्लाह 
के पास अच्छा सवाब 8| (195) 


शहरों में काफिरों का चलना फिरना 
आप (A) को धोका न दे। (196) 


(यह) थोड़ा सा फाइदा है, फिर उन 
का ठिकाना diva है, और वह 
कितनी बुरी आराम गाह है? (197) 


जो लोग अपने रब से डरते रहे उन 
के लिए बाग़ात हैं जिन के नीचे 
नहरें बहती हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे, मेहमानी है अल्लाह के पास 
से, और जो अल्लाह के पास है नेक 
लोगों के लिए बेहतर है। (198) 


और बेशक अहले किताब में से 
बाज़ वह हैं जो ईमान लाए हैं 
अल्लाह पर और जो तुम्हारी तरफ 
नाज़िल किया गया और जो उन की 
तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह 
के आगे आजिज़ी करते हैं, अल्लाह 
की आयतों के बदले थोड़ा मोल 
नहीं लेते, यही लोग हैं उन के 
लिए उन के रब के पास अजर है, 
बेशक अल्लाह Aas हिसाब लेने 
वाला है। (199) 


ऐ ईमान वालो! तुम सब्र करो, 
और मुकाबले में मजबूत रहो, और 
जंग की तैयारी करो, और अल्लाह 
से डरो, ताकि तुम मुराद को 
58311 (200) 





١ jes ل‎ \ 


ही; 6 2 


Aeris) يَوَمَ‎ pA ४४ Gs Ye 5.०४ ما‎ Lily ४ 








































































































































































































































































































5 और न रुसवा अपने रसूल पर तू ने हम से हमें दे हमारे 
क्यामत के दिन 2 = ve जो | और हमें दे ce 
कर हमें (जमा) (जरीआ) | वादा किया रब 
كه ).ا ري عَم‎ i 44४ فَاسَكحا لَهُمْ‎ 65 lazed تخلف‎ 1 
لا أضِيّعٌ عَمَلَ‎ ol ee) لهم‎ ४८४४-०७ 059 Slat! انك لا تخلف‎ 
जाया नहीं कि | उन का |उन के नहीं खिलाफ | बेशक 
मेहनत : a पस mast की | 194 वादा वी जाए 
करता मैं रब लिए करता aq 
5 ty w سم بَعْضْكُمَ‎ 2 = 14 70 हे ८ 2 3 4 y > ين‎ A 
بتغض‎ i ذ بيو 3 انثى‎ i عامل ما‎ 
में ore en ee कोई मेहनत 
बाज़ से (आपस में) तुम में से बाज़ या औरत मर्द से तुम में से 3 8 
करने वाला 
1 \ 2 2 AY يَا هم‎ 2 ١ 3 و‎ 3 {5 ١ 2g 2 a - पा د لذ‎ 4 
سَبِيّْلِىَ‎ उन 195519 مِنْ دِيَارِهِمَْ‎ SR els فالذِينَ هَاجَرْوًا‎ 
मेरी राह में ax अपने शहरों से और निकाले गए Smeal सो लोग 
सताए गए हिजत की 
il 7 26 ست‎ poe @ it 7 iG + 4 0 4 
2 3 3 ل‎ ४ ४ ८ قيلوًا - 7 غنهم‎ 85 A قتلوًا‎ 2 5 
और ज़रूर उन्हें उन की 5 मैं ज़रूर 5 9 
ens हे हि उन से और मारे गए और लड़े 
दाखिल करूँगा बुराइयां दूर करूँगा 
5 20 97? 2 a 1 
aan) عثد‎ 2 w 3 ४ # Os i} 4 تخيهًا‎ ee 2 و‎ 2 ie 55 wo 
अल्लाह के पास = 2 5 
8 a सवाब नहरें उन के नीचे से बहती हैं बाग़ात 
(तरफ) 
4 a 
yaks ६2311 2.15 Ges ا‎ yee 22 51: 4 
154 २४-! ب‎ Sb YO) Sle Boe otis aly 
जिन लोगों ने कुफ़ किया | चलना न धोका दे ae उस के | और 
5 195 सवाब 3 
(काफिर) फिरना आप (स) को पास. अल्लाह 
| 5 5 و‎ 70 b 3 2 
ase sae iat د‎ > 4 ١ مَأ‎ a ee OS قَلِيَلّ‎ 2 5 0-5-2 | अर مم‎ 5 
جهنم‎ 93 55 
8 = 'शह्र 5 
2 उन का ठिकाना | फिर थोड़ा फाइदा 196 hi में 
(जमा) 
क्र 3 2 0 a لهم‎ 3% >» 4 a 2 ra 3 27 لكن 7 لذ‎ 777 4 Leos 1 Z 2 
Cri Cer A ee اتقوًا‎ QU لجن‎ 0570 Ste! #--5 
उन के anes —_ fastat | और कितना 
बहती हैं | anna अपना रब | डरते रहे | जो लोग लेकिन | 197 
लिए (आराम गाह) बुरा 
مَا‎ 2 हर 2 2 4 4 2 Led 2 غير‎ ड़ ليك‎ ١ an ; gr 27 4 2 
الله و‎ As Ge من 4 الانهرز خلريّن 4-2 نزلا‎ 
और हमेशा 
अल्लाह के पास से | मेहमानी | उस में रहेंगे नहरें उन के नीचे से 
जो 8 8 रहेंगे 8 
حل 4 لكنب 1 2 لمَنْ‎ ५ 2 7 2 द्वार 8 2% i ५ 42 iG ¥ 7 2 
SUSI ‘Ske 5 और नेक लोगों 
अहले किताब से 198 9 बेहतर अल्लाह के पास 
जो 8 बेशक के लिए 8 عله‎ 
Yel, < ليهو‎ Nog i ४ ل اليكُم‎ 1 1 » s 22 
خشعيّنَ لله‎ — J ل ال 45 انرا‎ i يؤمن بالله وَمَا‎ 
अल्लाह | 3 उन की नाजिल और जो तुम्हारी नाजिल और | अल्लाह ईमान 
के आगे| करते हैं तरफ किया गया तरफ किया गया | जो पर लाते हैं 
3 Par نَهُمَ‎ 4 4 च 2 67 ‘4 2 ثَمَنَا‎ 0 7 7 ae es Lae, 1 8, 4 
بايت الله ثَا قليّلا اولبك 2 اجزهم‎ ०) ----- ४ 
उन के अल्लाह की 55 
उन का अजर यही लोग थोड़ा मोल 8 मोल नहीं लेते 
लिए आयतों का 
2 2 ay 52.31 WG لحكا حسم‎ 7 D> » ai 3 +, 0 49 
19 Fee | امَنوا‎ Go!) lee 0355 الحساب‎ 6२०४ اك الله‎ re عند‎ 
तुम सब्र 5 5 5 5 बेशक उन का 
Sees ईमान वालो 58 | हिसाब तेज पास 
करो अल्लाह रब 
8 و تفلخو‎ , 4 py 7 eS 7 0 & 3 2 بطو قف‎ 4 2 2 2 
T+) وَرَاببطْوًا واتقوا الله مم تفلحوّن‎ ee ey 
00 po 5 और जंग की और मुकाबले में 
200 मुराद को पहुँचो ताकि तुम और डरो अल्लाह से a4 5 
a 3 तैयारी करो मजबूत रहो 
77 ١ منزل‎ 
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६। hs ae: fe 
gs a2 FS A, 1 Leds 23 Bo 4 آنا‎ 
६ GES © Lp (0 #© om آَيَاتْهَا‎ 
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तुम डरो 2 बड़ा गुनाह है बेशक अपने माल 
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और तो उसे 
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दिल से उस से कुछ 
खाओ 
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तुम्हारे अल्लाह ने 
लिए बनाया 
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| 5 | मअरूफ बात उन से | और कहो और उन्हें पहनाते रहो उस में 























35/3 
और उन्हें 


जो अपने माल 
खिलाते रहो 


सहारा बेअक्ल (जमा) 
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अबिसा (4) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिस 
ने तुम्हें एक जान (आदम आ) से 
पैदा किया और उसी से उस का 
जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों 
से फैलाए बहुत से मर्द और औरतें, 
और अल्लाह से डरो जिस के नाम 
पर तुम आपस में मांगते हो और 
(ख़्याल रखो) रिश्तों का, बेशक 


अल्लाह है तुम पर निगहबान। (1) 


और यतीमों को उन के माल दो 
और न बदलो नापाक (हराम) को 
पाक (हलाल) से, और उन के 
माल न खाओ अपने मालों के 
साथ (मिला कर), बेशक यह बड़ा 
गुनाह है। (2) 


और अगर तुम को डर हो कि 
यतीम (के हक) में इन्साफ न 

कर सकोगे तो निकाह कर लो जो 
औरतें तुम्हें भली लगें, दो दो और 
तीन तीन और चार चार, फिर 
अगर तुम्हें अन्देशा हो कि इन्साफ 
न कर सकोगे तो एक ही, या 
जिस लौंडी के तुम मालिक हो, 
यह उस के करीब है कि न झुक 
पड़ोगे। (3) 


और औरतों को उन के मेहर खुशी 
से दे दो, फिर अगर वह खुशी से 
तुम्हें छोड़ दें उस में से कुछ तो 
उसे मज़ेदार ख़ुशगवार समझ कर 
खाओ। (4) 


और न दो बेअक्लों को अपने माल 
जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सहारा 
(गुज़रान का ज़रीआ) बनाया है 
और Se उस से खिलाते और 
पहनाते रहो, और कहो उन से 


मअरूफ बात। (5) 































































































लन तनालू (4) 


और यतीमों को आजमाते रहो 

यहां तक कि वह निकाह की उम्र 
को पहुँच जाएं, फिर अगर उन में 
सलाहियत (हुसने तदबीर) पाओ तो 
उन के माल उन के हवाले कर दो, 
और उन का माल न खाओ जरूरत 
से ज़ियादा और जलदी (इस ख़याल 
से) कि वह बड़े हो जाएंगे, और 
जो ग़नी हो वह (माले यतीम से) 
बचता रहे, और जो हाजत Wes हो 
वह दस्तूर के मुताबिक खाए, फिर 
जब उन के माल उन के हवाले 
करो तो उन पर गवाह कर लो, 
और अल्लाह काफी है हिसाब लेने 


वाला। (6) 


मर्दों के लिए हिस्सा है उस में से 
जो माँ बाप ने और कराबतदारों ने 
छोड़ा, और औरतों के लिए हिस्सा 
है उस में से जो छोड़ा माँ बाप ने 
और कराबतदारों ने, ख़ाह थोड़ा 
हो या जियादा, हिस्सा gee किया 


हुआ el (7) 


और जब हाजिर हों तकसीम के 
aad रिश्तेदार और यतीम और 
मिस्कीन तो उस में से उन्हें भी 
(कुछ) दे दो और कहो उन से 
अच्छी ATT! (8) 


और चाहिए कि वह लोग डरें कि 
अगर वह छोड़ जाएं अपने पीछे 
नातवां औलाद तो उन्हें उन के 
तअल्लुक से कैसा कुछ डर होता, 
पस चाहिए कि वह अल्लाह से St 
और चाहिए कि बात कहें सीधी। (9) 


बेशक जो लोग जुल्म से यतीमों 
का माल खाते हैं, कुछ नहीं बस 
वह अपने पेटों में आग भर रहे हैं, 
और अनकरीब दोज़ख़ में दाखिल 
होंगे। (40) 
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Staley कि (जमा) रहो 
Laps ولا‎ pgs pg PALS Us pg 
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६5 OF ७.3 “pe C5 OF Hee إشَرَافًا‎ 
wit a और जो वह बड़े हो जाएंगे कि | और जलदी जलदी | ज़रूरत से जियादा 

















“3p pS - Ax فلحا‎ 1 3 2 22 crete ae © > - 1% 
فا 4 — 9 | \ 07 با‎ 
وف‎ 9 1 ze 9 a a 


८३.५ كان‎ 

















दस्तूर के मुताबिक तो खाए हाजत Aes हो और जो बचता रहे 
3 1 e+ 24 21 CR We 2६ ليَهم‎ > 4 a) > 22 4% 2 
هم‎ aig lt اموالهم‎ pg! فاذا دفعتمُ‎ 
उन पर तो गवाह कर लो उन के माल उन के हवाले करो फिर जब 
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छोड़ा | उस 8 जो हिस्सा मर्दों के लिए Ls | अल्लाह | और काफी 



































उस से औरतों के ही, 
ee हिस्सा और अं के लिए और कराबतदार माँ बाप 
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तो उन्हें खिला दो 
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तकसीम के वक़्त और जब | 7 मुकर्रर किया हुआ हिस्सा 

















उस से और मिस्कीन और यतीम रिश्तेदार 
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वह लोग और चाहिए कि डरें बात उन से और कहो 
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नातवां औलाद अपने पीछे से छोड़ जाएं 
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पस चाहिए कि वह 
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जुल्म से यतीमों माल खाते हैं जो लोग बेशक 
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तुम्हें वसीयत करता 
है अल्लाह 
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मर्द को हट में 
(बराबर) औलाद 


























5 5 ae 2 3 a eat Bre 


gla 7 د 0 م‎ ६ ما كَعَكَ”‎ ae grat) ope 555 4123 
जो छोड़ा दो तिहाई | तो उन 
(तरका) (2/3) | के लिए 
A 2 2 3 525 ७६:७५ 4 % & 4 eis 
و مما « ر أو‎ 3 - zw 2 1 Pie 5 zw 
وَاجِلٍ م الشدش مما ترا‎ ०-2 4-2 $-२ २ ॥ ال‎ 
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औलाद 8 अगर 


दो जियादा | औरतें 





























छटा हिस्सा 
जो (1/6) 


उन दोनों 
में से 























और उस के 
वारिस होँ 


0 wy “SS a है के Sage 8 ५ 
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तो उस की 

माँ का 


माँ बाप उस की औलाद 























कई भाई 
बहन 
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तुम को और तुम्हारे 
नहीं मालूम तुम्हारे बेटे बाप 


बाद से छटा (1/6) उस के हों 
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उस की वसीयत 
की हो 


नजदीक तर उन में 
तुम्हारे लिए से कौन 
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हिस्सा मुक्र्रर 
किया हुआ है 
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5 फिर उन की कोई तुम्हारी जो छोड़ आधा [|और तुम्हारे 
अगर औलाद बीवियां मरें (1/2) लिए 


je Bs 7 4 4८ eS و‎ 4 
चौथाई | तो तुम्हारे 
(1/4) लिए 


SH) دَيْنِ وَلَهُنَ‎ 3 
चौथाई और उन 
(1/4) के लिए 


जी 541s ولد‎ 2 
+ لد‎ 


तो उन 
के लिए 


हिक्मत 
वाला 


जानने 
वाला 


बेशक 
हि अल्लाह का 
अल्लाह 
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उस | वह वसीयत 
की | कर जाएं 


उस में से जो 
वह छोड़ें 
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फिर तुम्हारी 
अगर औलाद 


वसीयत बाद 
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न नाता मीरास हो 


ऐसा मर्द 
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जियादा 8 
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उस के बाद उस से (एक से) 
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जानने और 
12 अल्लाह से 
वाला अल्लाह 
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हुक्म नुकसान दह न हो 





























अबिसा (4) 


अल्लाह तुम्हें वतीयत करता है 
तुम्हारी औलाद (के बारे) में, मर्द 
का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, 
फिर अगर औरतें हों दो से जियादा 
तो उन के लिए (उस में से) दो 
तिहाई है जो (वारिस ने) छोड़ा, 
और अगर एक ही हो तो उस के 
लिए निसफ्‌ है, और उस के माँ 
बाप के लिए दोनों में से हर एक 
का oa हिस्सा है उस में से जो 
(मय्यत ने) छोड़ा अगर उस की 
औलाद atl फिर अगर उस की 
औलाद न हो और माँ बाप ही उस 
के वारिस हों तो उस की माँ का 
तिहाई हिस्सा है, फिर अगर उस 
(मय्यत) के कई भाई बहन हों तो 
उस की माँ का छटा हिस्सा है उस 
वसीयत के बाद जो वह कर गया 
या (बाद अदाए) कर्ज, तुम्हारे बाप 
और तुम्हारे बेटे तो तुम को नहीं 
मालूम उन में से कौन तुम्हारे लिए 
नफूा (पहुँचाने में) नजदीक तर है, 
यह अल्लाह का WHT किया हुआ 
हिस्सा है, बेशक अल्लाह जानने 
वाला हिक्मत वाला है। (14) 


और तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ 
मरें तुम्हारी बीवियां अगर उन की 
कोई औलाद न हो, फिर अगर 

उन की औलाद हो तो तुम्हारे लिए 
उस में से जो वह छोड़ें चौथाई 
हिस्सा है वसीयत के बाद जिस की 
वह वसीयत कर जाएं या (बाद 
अदाए) कर्ज़, और उस में से उन 
के लिए चौथाई हिस्सा है जो तुम 
छोड़ जाओ अगर न हो तुम्हारी 
औलाद, फिर अगर तुम्हारी औलाद 
हो तो जो तुम छोड़ जाओ उस में 
से उन का आठवां (1/8) हिस्सा 

है उस वसीयत (के निकालने) के 
बाद जो तुम वसीयत कर जाओ या 
(अदाए) कर्ज, और अगर ऐसे मर्द 
की मीरास है या ऐसी औरत की जो 
“कलाला ” है (उस का बाप बेटा 
नहीं) और उस के भाई बहन हों तो 
उन दोनों में से हर एक का छटा 
हिस्सा है, फिर अगर वह एक से 
जियादा हों तो वह सब शरीक हैं 
एक तिहाई में उस वसीयत के बाद 
जो वसीयत कर दी जाए या (बाद 
अदाए) कर्ज (बशर्त यह कि किसी 
को) नुकसान न पहुँचाया हो, यह 
अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह 
जानने वाला, fees वाला 8| (12) 































































































लन तनालू (4) 


यह अल्लाह की (PRL FAT) SE 
हैं, और जो अल्लाह और उस के 
रसूल की इताअत करेगा वह उसे 
ard में दाखिल करेगा जिन 

के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन 

में हमेशा रहेंगे, और यह बड़ी 
कामयाबी है। (43) 


और जो अल्लाह और उस के रसूल 
की नाफरमानी करेगा और बढ़ 
जाएगा उस की हदों से तो वह उसे 
आग में दाखिल करेगा, वह उस 

में हमेशा रहेंगे, और उन के लिए 
जलील करने वाला अज़ाब है। (14) 


और तुम्हारी औरतों में से जो 
बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर 
गवाह लाओ चार अपनों में से, 
फिर अगर वह गवाही दें तो उन 
औरतों को घरों में बन्द रखो यहां 
तक कि मौत उन्हें उठा ले या 
अल्लाह उन के लिए कोई सबील 
कर दे (कोई राह निकाले)| (15) 


और जो दो मुर्तकिब हों तुम में से 
तो उन्हें ईज़ा दो, फिर अगर वह 
तौबा कर लें और अपनी इसलाह 
कर लें तो उन का पीछा छोड़ दो, 
बेशक अल्लाह तौबा SIA करने 
वाला निहायत मेहरबान है। (16) 


इस के सिवा नहीं कि तौबा peer 
करना अल्लाह के जिम्मे उन ही 
लोगों के लिए है जो करते हैं बुराई 
नादानी से, फिर जलदी से तौबा 
कर लेते हैं, पस यही लोग हैं 
अल्लाह तौबा BIA करता है उन 
की, और अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (17) 


और उन लोगों के लिए तौबा नहीं 
जो बुराइयां (गुनाह) करते रहते हैं 
यहां तक कि जब मौत उन में से 
किसी के सामने आ जाए तो कहे 
कि मैं अब तौबा करता हूँ और 

न उन लोगों की जो मर जाते हैं 
हालते कुफ्र में, यही लोग हैं हम ने 
तैयार किया है उन के लिए दर्दनाक 
अज़ाब। (18) 
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अबिसा (4) 


ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल 
नहीं कि तुम वारिस बन जाओ 
औरतों के जबरदस्ती, और न उन्हें 
रोके रखो कि उन से अपना दिया 
हुआ कुछ (वापस) ले लो मगर यह 
कि वह खुली बेहयाई की मुर्तकिब 
हों, और उन औरतों के साथ दस्तूर 
के मुताबिक गुजरान करो, फिर 
अगर वह तुम्हें नापसन्द हों तो 
औन मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज 
नापसन्द हो और अल्लाह रखे उस 
में बहुत wars! (19) 


और अगर बदल लेना चाहो एक 
बीवी की जगह दूसरी बीवी, और 
तुम ने उन में से किसी एक को 
खजाना दिया है तो उस से कुछ 
वापस न लो, क्‍या तुम वह लेते 
हो Feat (लगा कर) और सरीह 
(खुले) गुनाह से! (20) 


और तुम वह कैसे वापस art? 
और अलबत्ता तुम में से एक दूसरे 
तक पहुँच चुका (सुहबत कर 
चुका), ate set ने तुम से पुख्ता 
अहद लिया। (24) 


और उन औरतों से निकाह न करो 
जिन से तुम्हारे बाप ने निकाह 
किया हो मगर जो (पहले) गुज़र 
चुका, बेशक यह बेहयाई और 
ग़ज़ब की बात थी और बुरा रास्ता 
(ग़लत तरीका) था। (22) 


तुम पर हराम की गईं तुम्हारी माएँ 
और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी 
बहनें, और तुम्हारी फूफियां और 
तुम्हारी ख़ालाएं, और भतीजियां और 
बेटियां बहन की (भांजियां), और 
तुम्हारी रजाई art fret ने तुम्हें 
दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक 
बहनें, और तुम्हारी औरतों की माएँ 
(सास), और तुम्हारी वह बेटियां जो 
तुम्हारी पर्वरिश में हैं तुम्हारी उन 
बीवियों से जिन से तुम ने सुहबत 
की, पस अगर तुम ने उन से 
सुहबत नहीं की तो कुछ गुनाह नहीं 
है तुम पर, और तुम्हारे उन बेटों 
की बीवियां जो तुम्हारी get से हैं, 
और यह कि तुम दो बहनों को जमा 
करो मगर जो पहले गुजर चुका, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (23) 































































































वल्मुहसनात (5) 


और ख़ावन्द वाली औरतें (हराम हैं) 
मगर (काफिरों की औरतें) जिन के 
मालिक तुम्हारे दाहने हाथ हो जाएं 
(तुम मालिक हो जाओ), यह तुम 
पर अल्लाह का हुक्म है, और उन के 
सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल 
की गई हैं बशर्त यह कि तुम चाहो 
अपने मालों से कैदे (निकाह) में 
लाने को, न कि हवसरानी को, पस 
तुम में से जो उन से नफा (लज़्ज़त) 
हासिल करें तो उन को उन के 
aa किए हुए मेहर देदें और तुम 
पर उस में कुछ गुनाह नहीं जिस 
पर तुम बाहम रज़ामन्द हो जाओ 
उस के TPT कर लेने के बाद, 
बेशक अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला 8| (24) 

और जिस को तुम में से मकदूर 

न हो कि वह (आज़ाद) मुसलमान 
बीवियों से निकाह करे तो जो 
मुसलमान कनीज़ें तुम्हारे हाथ 

की मिल्क हों (कबजे में हों), 

और अल्लाह तुम्हारे ईमान को 

खूब जानता है, तुम एक दूसरे 

के (हम जिनस हो), सो उन के 
मालिक की इजाजत से उन से 
निकाह कर लो, और उन को दे दो 
उन के मेहर दस्तूर के मुताबिक, 
ae निकाह में आने वालियां न कि 
मस्ती निकालने वालियां न आशनाई 
करने वालियां चोरी छुपे, पल जब 
निकाह में आजाएं फिर अगर वह 
बेहयाई का काम करें तो उन पर 
निस्‌फ सज़ा है जो आज़ाद औरतों 
पर है, यह उस के लिए जो तुम 

में से डरे (बदकारी की) तकलीफ 
में पड़ने से, और अगर तुम सब्र 
करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, 
और अल्लाह TEMA वाला 
मेहरबान है। (25) 

अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए 
बयान कर दे और तुम्हें हिदायत दे 
तुम से पहले लोगों के तरीकों की, 
और तुम पर तवजजुह करे 

(तौबा BIA करे) और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (26) 
और अल्लाह चाहता है कि वह 
तवजजुह करे तुम पर, और जो 
लोग ख़ाहिशात की पैरवी करते हैं 
वह चाहते हैं कि तुम (राहे हिदायत 
से) फिर जाओ बहुत जियादा| (27) 
अल्लाह चाहता है कि तुम से 
(बोझ) हलका कर दे, और इन्सान 
पैदा किया गया है कमज़ोर। (28) 
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है मालिक जो- औरतें औरतें 
तुम्हारे दाहने हाथ اك ايوم‎ मगर 9 8 और Gras वाली 3 
हो जाएं जिस 
pee ke Fe 4 1 را‎ 9 2 aa ५० ارم‎ ८ 3 ase Z है كت‎ 
ما وَوَاءَ ذَلِكُمَ ان تبَتَغوًا‎ ५ كتنب الله | +# وال‎ 
ae Geert | | और हलाल 
तुम चाहो कि नके सिवा तुम पर अल्लाह का 
a चाहे 3 fa ae Awe तुम प cae का हुक्म 
م‎ :50$ a4? > 2247 20 Ks gee yw 2 3 Gt (pen 2a لكو‎ 224 
तो उन उन में | उस | तुम नफा (लज़्ज़त) | पस कैदे (निकाह) ने mat a 
5 3 a हवसरानी को 35 a & अपने मालों से 
को दो से से हासिल करो जो में लाने को 
उस के बाद 3 SEs Gl तुम पर गुनाह और उन के मेहर मुकर्रर किए हुए 
से |रज़ामन्द हो जाओ। जो 3 1165 | عد‎ 85 0 ए हुए 
सजा كنا‎ 0 até A 5८ لل‎ 2 be 4 9 wa 4 
जय وَمَنْ لج‎ WM ५८ كان علد‎ al الفريّصضَةَ إن‎ 
हिक्मत जानने बेशक 0 
ताकत रखे और जो | 24 ادا‎ 3 1338 HER fear हुआ 
वाला वाला अल्लाह 





















































































































































































































































तुम्हारे मालिक 
الاك د‎ i Sig जो | तो-से पा बीवियां कि निकाह करे | aa a से मकद्र 
हो जाएं (जमा) 
© ge “मं فَكَبِيِكُمُ ثم‎ 2 
yaw ४ بَعْضْكُمَْ‎ Mos als alg المُوؤْمِنتِ‎ A من‎ 
बाज़ (एक से तुम्हारे तुम्हारे मोमिन तुम्हारी से 
दूसरे से) amt ईमान को जानता है | अल्लाह मुसलमान कनीज़ें 
॥ है. आज 2 0 & 4L, 1 & 239» A 2 a 3७१० ( 058 a 4 GSS 2 4 
Sa res 5 ROL Ba ST a وَاتوّهنٌ‎ geeky) باإذنٍ‎ (PRS 
pe (निकाह) दस्तूर के उन के और उन उन के इजाज़त | सो उन से निकाह 
में आने वालियां मुताबिक मेहर को दो मालिक से करो 
zee 2 9 of 73, 4 TF. ze 5 i jas 7 <4 27 
oe! فان‎ Ger! مفسفخحت ولا متخذت اخذدانٍ فاذا‎ pe 
ae फिर निकाह में न आशनाई करने | और | मस्ती निकालने 
5 : पस जब चोरी छुपे जिया srt a fe 
करें अगर आजाएं वालियां न 5 
eels se ces 0 हे. عَلَى‎ (७ a4. $ فَعَلَيْهِنَ‎ 37 7 
DIS “lias! على المَحْصَنتٍ مِنَ‎ ७ Ae be بفاجشة‎ 
यह الال‎ से हक पर जो | fram तो उन पर बेहयाई 
अज़ाब औरतें Se 
4 2 w Lb pe 2 2% aoa + 2 न لَعَنَتَ‎ eer < 
58 85 ASN ०१७ NC لِمَن ححشى‎ 
बख्शने और तुम्हारे तुम सब्र और x तकलीफ उस के 
9 बेहतर तुम में से 5 sa 35 
वाला | अल्लाह लिए करो अगर | * (ज़िना) लिए जो 
2, Kus rf 3 4 لَكُمَ‎ ١ و‎ 3 
2 2m 2 38 الى يَكُمْ ات لذ‎ qed Ags 2 9 oes woes at A an oe 2 
وَيهِدب سنن الدِيّنَ مِنْ قبا‎ J wl زحيم )8 يرد‎ 
वह जो 5 और तुम्हें तुम्हारे | ताकि बयान | चाहता है रहम करने 
S 3 25 
eta कि i हिदायत दे लिए कर दे अल्लाह वाला 
بريد ال يتوت‎ aul oS ak وَاللَهُ‎ Sle وتوت‎ 
م‎ | aes और 7 हिक्मत जानने ae और तवजजुह 
करे अल्लाह वाला वाला | अल्लाह करे 
Z و‎ >्र्ठ्> a a 3 ४६५७ 
0 عَظبَمًا‎ 5 z Suze 2 Fates के - ey لشَهَو‎ > AY وخ‎ 2 
TY we we ميّلوًا‎ Ol يتبعود الشهوت‎ Gol بر‎ 3 
बहुत जो लोग पैरवी और 
27 जाना at TT पर 
oe फिर जाना | फिर जाओ | कि | ख़ाहिशात करते हैं 5 तुम पर 
— 8 2 4 2 2 jit 
TA) Lape OLY Gt aie يحَفِف‎ of الله‎ 15,5 
28 कमज़ोर इन्सान afte Fat तुम से ibe fe | चाहता है अल्लाह 
के ارد‎ किया गया 2 कर दे. 8 8 
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x 2 5 जो लोग ईमान लाए 
नाहक्‌ आपस में अपने माल न खाओ 000 5 
+ Z ee) a 9५८५ 1 BOS 1 न्टें قف‎ Z न w a <¢ 2 Lew a iS re 3 
eS) الا ان تحكول تجارهة عن ترّاض ~~ وَلا تقتلوًا‎ 
अपने Aah और न कोई 
तुम से आपस की खुशी से ई यह कि हो मगर 
(एक दूसरे) कृतल करो तिजारत 
(५1४४ (545 SLI ; يَفْعَلَ‎ 224 22 1४०७२ ae كان‎ ats : 
عدوّانا و‎ > ४ 253) )'3 “5 oO ١ ol 
2 ro ضم ص‎ 3 2 
और सरकशी 58 और बहुत बेशक 
8 यह करेगा 29 3 तुम पर है 
जुल्म से (जोर) जो मेहरबान अल्लाह 
5 —- 7 oY 1 حماس‎ A 20 02: oe 3 تُصَلبَه‎ 4 4 
إن‎ हि فسوّف نل 15 وكان ذلك على الله يَبيسهوًا‎ 
उस को 
अगर | 30 आसान अल्लाह पर यह और है आग डालेंगे पस अनकरीब 
Z ase 2202 Z (es Z عَنْكُمْ‎ - BS ص‎ Boe : ا م # دضو‎ 2 a 
A ند‎ eS مم السك‎ / AF OF ५७ تجتَنْبُوًا \ كبَايرَ‎ 
2 = 2 وك‎ 2-7 ees 
और हम तुम्हें तुम्हारे 5 हि लत | हे जो मना बड़े तुम 
देंगे | छोटे तुम से az | 55 से eee 
दाखिल कर देंगे छोटे गुनाह कर देंगे किए गए गुनाह बचते रहो 
\ 4 \ mere 2 2 2 2 3 
ط‎ yoo 2 بَعْضَكُمَ‎ 2 4 ह ما يم 4 اه م اس‎ ५५ 1 
yee به بع م عن‎ abl (bod le जे ४; (1! हे كر‎ pi Cone, 
तुम में से wi. हि amt | और 
ant पर जो बड़ाई दी अल्लाह iS 31 इज्जत मुकाम 
زكرت‎ से करो न 
| و‎ 2 a ~ 15 2, 2 2 
نَصِيَتِ مما اكتسبن”‎ gL IRE ee SEU 
उन्हों ने उस से और औरतों wet ने उस से मर्दों के 
हिस्सा हिस्सा 
कमाया जो के लिए कमाया जो लिए 
3 _ (८21५ 5 3 ae ١ a 0 و 5 7 2 نك‎ 
كاه‎ 2 2 8 0 ayy ٠ te ayy سَتَلوا‎ - 
So OD) عَلِيَمَا‎ 55४ إن الله كان يكل‎ ०.७ Ge a وَسَتَلُوا‎ 
और हर जानने बेशक और अल्लाह से 
32 चीज़ हर है उस के st से ee 
अल्लाह 
एक के लिए वाला अल्लाह सवाल करो (मांगो) 
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52 &s ably ذن والأفوفون”‎ Fa 3.5 Lie “ जल ia pgs 
SABE وَالَذِينَ‎ ०४-७४ تَرَكَ الوَالِدنٍ‎ ४० مَوَالِىَ‎ : 























































































































2206 और वह और वालिदैन छोड़ |उस से sae हम ने 
3 जो कि कराबतदार मरें जो मुकर्रर किए 
< هَهِيدًا‎ A 6 03 is ais اط 2 الله‎ आी5 2 7 َيْمَانُكُمْ فَاتُوَهُمْ‎ 
ry xg 5५७४ हे توهم نصيبهم أل الله 0 على‎ = 
गवाह बेशक उन का तो उन को 
33 8 हर चीज़ ऊपर 8 3 तुम्हारा अहद 
(मुत्तला) अल्लाह हिस्सा = at 
النسَاءٍ بمَا فصل الله بعضصهم عن‎ be Oj 58 Oss 
ze अल्लाह ने इस लिए औरतें हाकिम ١ 
उन में से बाज़ पर औरतें पर मर्द 
3 ااه‎ फ्‌ज़ीलत दी कि 1 कर (निगरान) ١ 
حفظتٌ‎ Gy 4 >>] ४ ५ لهم‎ 224 2 pete 2 نما‎ ro ५. > २८ 
8 Cad فالصا‎ पा انفقوًا 3 اموا‎ २) بَعض‎ 
निगहबानी ताबे पस नेकोकार ee a wei ने और इस 5 
करने वालियां | फरमान औरतें खर्च किए लिए कि 
1 
ao 4 فعظو‎ : a & 445 x 2 “a ا 1 فو‎ 2 7 5 iy 104 2« بمَا عن«‎ ae ee se 14% 
نشوزهن فعِظوهن‎ ० aly ॥ ४ | للغيئب‎ 
पस उन को उन की 5 हिफाज़त | उस से पिछे 
8 A तुम डरते हो | और वह जो |अल्लाह हिफाज पीठ पिछे 
समझाओ बद खूई की जो 
و‎ 3 2 a 2 
pink aed عن‎ 1 q ie 3 و‎ कं و‎ 2 5 (ee ef 5 5 3 و‎ 2 ji 10 2 ss 
VOLE EG lg المضاجع‎ ER 
तुम्हारा फिर मु ख़ाबगाहों में उन को तनहा 
हा ४ 8 और उन को मारो g में और के prea 
कहा मानें अगर छोड़ दो 
eye ae ١١ 3 01 है 2 2 tects 53 7 75 
FE) Vj سَبيَلا إن الله كان عَلِيًا‎ Serle فلا تبَغوًا‎ 
34 सब से बेशक = a 
34 | सब से बड़ा ا‎ कोई राह उन पर तो न तलाश करो 
आला अल्लाह 
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अबिसा (4) 


ऐ मोमिनों अपने माल आपस में न 
खाओ नाहक (तौर पर) मगर यह 
कि तुम्हारी आपस की खुशी से 
कोई तिजारत हो, और कत्ल न 
करो एक दूसरे को, बेशक अल्लाह 
तुम पर बहुत मेहरबान है। (29) 


और जो शख्स यह करेगा सरकशी 
(जोर) और जुल्म से, पस अनकरीब 
हम उस को आग में डाल देंगे, और 
यह अल्लाह पर आसान है। (30) 


अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे 
जो तुम्हें मना किए गए हैं तो हम 
तुम से दूर कर देंगे तुम्हारे छोटे 
गुनाह और हम तुम्हें इज्जत के 
मुकाम में दाखिल कर देंगे। (34) 
और आर्जू न करो (उस की) जो 
बड़ाई दी अल्लाह ने तुम में से बाज़ 
को बाज़ पर, मर्दों के लिए हिस्सा 
है उस से जो Sei ने कमाया, 
और औरतों के लिए हिस्सा है 

उस से जो Sei ने कमाया, और 
अल्लाह से उस का फज्ल मांगो, 
बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब 
जानने वाला है। (32) 


और हम ने हर एक के लिए वारिस 
ae कर दिए हैं उस (माल) के 
लिए जो छोड़ मरें वालिदेन और 
कराबतदार, और जिन लोगों से 
तुम्हारा अहद ओ पैमान ara चुका 
तो उन को उन का हिस्सा दे दो, 
बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह 
(मुत्तला) है। (33) 


मर्द औरतों पर हाकिम (निगरान) हैं 
इस लिए कि अल्लाह ने एक को 
दूसरे पर cholera दी और इस 
लिए कि set ने अपने माल खर्च 
किए, पस जो नेकोकार हैं (मर्द 
की) ताबे फरमान हैं, पीठ पीछे 
(अदम मौजूदगी में) हिफाजत करने 
वाली हैं अल्लाह की हिफाजत से। 
और तुम्हें डर हो जिन औरतों की 
बद खूई का पस उन को समझाओ 
और ख़ाबगाहों में उन को TAT 
छोड़ दो और उन को मारो, फिर 
अगर वह तुम्हारा कहा मानें तो 
उन पर (इलज़ाम की) कोई राह 
तलाश न करो। बेशक अल्लाह 
सब से आला (बुलन्द) सब से बड़ा 
है। (34) 































































































वल्मुहसनात (5) 


और अगर तुम डरो उन दोनों के 
दरमियान जिद (कशमकश) से तो 
मुकर्रर कर दो एक HATH मर्द के 
खानदान से और एक मुनसिफ औरत 
के ख़ानदान से, अगर वह दोनों 
सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह 

उन दोनों के दरमियान मुवाफकत 
कर देगा, बेशक अल्लाह बड़ा 
जानने वाला बहुत बाख़बर है। (35) 


और अल्लाह की इबादत करो और 
उस के साथ शरीक न करो किसी 
को और अच्छा सुलूक करो माँ बाप 
से और कराबतदारों से और यतीमों 
और मोहताजों से और कराबत वाले 
हमसाया से और अजनबी हमसाया 
से और पास बैठने वाले 

(हम मजूलिस) से और मुसाफिर से 
और जो तुम्हारी मिल्क हों (कनीज़ 
गुलाम), बेशक अल्लाह उसे दोस्त 
नहीं रखता जो इतराने वाला, 

बड़ मारने वाला हो, (36) 


और जो बुखूल करते हैं और 

लोगों को बुखल सिखाते हैं और 
वह छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें 
अपने फज़्ल से दिया, और हम ने 
काफिरों के लिए तैयार कर रखा है 
ज़िल्लत वाला 239191 (37) 


और जो लोग अपने माल लोगों 

के दिखावे को खर्च करते हैं और 
ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और 
न आखिरत के दिन पर, और जिस 
का शैतान साथी हो तो वह बुरा 
साथी है। (38) 


और उन का क्या (नुक्सान) होता 
अगर वह ईमान ले आते अल्लाह 
पर और यौमे आखिरत पर और 
उस से खर्च करते जो अल्लाह ने 
उन्हें दिया, और अल्लाह उन को 
खूब जानने वाला | (39) 


बेशक अल्लाह I बराबर जुल्म 
नहीं करता, और अगर कोई नेकी 
हो तो उसे कई गुना कर देता है 
और देता है अपने पास से बड़ा 
सवाब। (40) 


फिर क्‍या (कैफियत होगी) जब हम 
हर उम्मत से एक गवाह बुलाएंगे 
और आप (स) को इन पर गवाह 
बना कर बुलाएंगे। (44) 
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और तुम अल्लाह की बड़ा जानने 
salad करो वाला 
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दरमियान 
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से तो मुकर्रर करदो तुम डरो 
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और यतीम (जमा) और कराबतदारों से अच्छा सुलूक और माँ बाप से 














कराबत वाले और मोहताज (जमा) 
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आखिरत के दिन पर ईमान लाते लोग दिखावे को अपने माल 
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साथी शैतान 
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एक गवाह हर उम्मत से 
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अबिसा (4) 


उस दिन आर्ज करेंगे वह लोग 
जिन्हों ने कुफ़ किया और रसूल 
की नाफरमानी की, काश। (उन्हें 
मिट्टी में दबा कर) ज़मीन बराबर 
कर दी जाए, और वह अल्लाह से 
न छुपा सकेंगे कोई aa! (42) 


ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के 
नजदीक न जाओ जब तुम नशे (की 
हालत में) हो, यहां तक कि समझने 
लगो जो (ज़बान से) कहते हो, और 
न (उस वक़्त जब कि) Tet की 
हाजत हो सिवाए हालते सफर के, 
यहां तक कि तुम Tet कर लो, 
और अगर तुम मरीज हो या सफर 
में या तुम में से कोई जाए ज़रूर 
(बैतुलखला) से आए या तुम औरतों 
के पास गए (हम सुहबत हुए) फिर 
तुम ने पानी न पाया तो पाक 
मिट्टी से तयम्मुम करो, मसह 

कर लो अपने मुँह और हाथों का, 
बेशक अल्लाह माफ करने वाला, 
बख्शने वाला है। (43) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया 
गया, वह मोल लेते हैं (इख़्तियार 
करते हैं) गुमराही, और चाहते हैं 
कि तुम रास्ते से भटक जाओ। (44) 


और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को 
खूब जानता है और अल्लाह काफी 
है हिमायती, और अल्लाह काफी है 
मददगार। (45) 


बाज यहूदी लोग कलिमात ओ 
ACH को उन की जगह से 
बदल देते हैं (तहरीफ करते 

हैं) और कहते हैं “हम ने सुना” 
और “नाफ्रमानी की” (कहते हैं 
हमारी) सुनो (तुम्हें? न सुनवाया 
amu] और राइना (कहते हैं) अपनी 
wart को मोड़ कर दीन में ताने 
की नीयूयत से, और अगर वह 
कहते “हम ने सुना और इताअत 
की” (और कहते) “सुनिए और 

हम पर नज़र कीजिए” तो यह उन 
के लिए बेहतर होता और जियादा 
दुरुस्त होता, लेकिन अल्लाह ने उन 
के وم‎ के सबब उन पर लानत 
की, पस वह ईमान नहीं लाते मगर 
थोड़े। (46) 































































































वल्मुहसनात (5) 


ऐ अहले किताब। ईमान लाओ उस 
पर जो हम ने नाजिल किया उस 
की तसदीक करने वाला जो तुम्हारे 
पास है उस से पहले कि हम चहरे 
मिटा डालें (मसख़ करदें) फिर उन 
(चहरों) को उलट दें उन की पीठ 
की तरफ या हम उन पर लानत 
करें जैसे “हफते वालों” पर लानत 
की, और अल्लाह का हुक्म (पूरा) 
हो कर रहने वाला है। (47) 


बेशक अल्लाह (उस को) नहीं 
बख्शता जो उस का शरीक 
ठहराए, और उस के सिवा जिस 
को चाहे TET दे, और जिस ने 
अल्लाह का शरीक ठहराया पस 
उस ने बड़ा गुनाह (बुहतान) 
बान्धा। (48) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा? वह जो अपने आप को 
मुकद्दस कहते हैं, बल्‌ूकि अल्लाह 
जिसे चाहता है मुकददस बनाता है 
और उन पर खजूर की गुठली के 
रेशे (धागे) के बराबर भी जुल्म न 
होगा। (49) 


देखो! अल्लाह पर कैसा AT 
(बुहतान) बान्धते हैं, और यही 
सरीह गुनाह काफी है। (50) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा 
दिया गया, वह मानते हैं बुतों को 
और शैतान को, और काफिरों को 
कहते हैं कि यह मोमिनों से जियादा 
राह (रास्त) पर हैं। (54) 


यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने 

लानत की, और जिस पर अल्लाह 
लानत करे तो हरगिज़ तू उस का 
कोई मददगार नहीं पाऐगा। (52) 


क्या उन के पास सलतनत का कोई 
हिस्सा है? फिर उस वक़्त यह न दें 
लोगों को तिल बराबर भी। (53) 


या लोगों से उस पर हसद Hed 

हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया अपने 
फज़्ल से, सो हम ने दी है 

आले इब्राहीम (A) को किताब और 
हिक्मत और उन्हें दिया है 

बड़ा Yer! (54) 


























3 रद Z 2 

जो तसूदीक हम ने उस ईमान किताब दिए गए वह लोग & 
करने वाला |नाज़िल किया | पर जो लाओ (अहले किताब) जो 

उन की पीठ पर फिर उलट दें चेहरे हम मिटा दें | कि इस से पहले तुम्हारे पास 
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होकर अल्लाह का कर हम ने जैसे हम उन पर 
47 . of और है हफ़्ते वाले م‎ जैसे | es 
(रहने वाला) हुक्म लानत की लानत करें 
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= Lich é 6165 4 a yp. % ل م‎ ४ 2 2 @ ; व्थ्प ६ (६4 
६/) (inl os) افترى‎ AD aL يَشْرك‎ 533 sl 
| as | बड़ा गुनाह पस उस ने बान्धा Gus ie ait वह चाहे 
: 0 का ठहराया जो-जिस 
Boe ب‎ Aas 3 لذ 7 ف‎ 7 2 3 aes 
pas 5 5 2 हब - انه‎ 8 
in Se al يرَكود انفسَهم بل‎ El الى‎ re \ 
जिसे पाक बल्कि पाक मुकददस तरफ क्या तुम ने 
जिसे : अपने आप को eS वह जो कि 3 . 
करता है अल्लाह कहते हैं (को) नहीं देखा 
١ - - 4 So ok 2 oa 2 a 42 < مج‎ + + 
5 عَلَى‎ mies نُظْرَ‎ 2 —— ५3 q يُظلمو‎ 7 Sf 0 نَشَا‎ 
على الله‎ ८ انظد 2 يَفْتَرَوًا‎ (६1१ 2-3 يظلمَوّن‎ ४३ sig 
देखो धागे के और उन पर वह 
अल्लाह पर बान्धते हैं कैसा देखो 5 = 8 
बराबर ल्‍म न होगा चाहता है 
لذ‎ i 2 8 أ‎ 33 Z و‎ (६5 2 ms pray nm كذ‎ 4 2 
eu تو الى‎ WoO به اث قينا‎ 5 SoS 
तरफ क्या तुम ने और 
वह लोग जो : न | = | ate गुनाह यही झूट 
(को) नहीं देखा 01 ही काफी है NY 
ny 4 a 2 Cotes 7 لكثب ىو 2 و‎ 1 हट تصبَبًا‎ A 3 
بالجيت والطاغود‎ Opis OS! اوْقوًا نينا قن‎ 
और सरकश 5 
जान) बुत (जमा) वह मानते हैं किताब से एक हिस्सा दिया गया 
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० १-+ १-३ 3‏ للدين 155 هؤلاءٍ اهدى من الِيِنَ १-४७‏ 






























































जो लोग ईमान लाए से | wu ee जिन लोगों ने कुफ्र क्‍या ce 
(मोमिन) पर (काफिर) 

2 vy i 2 i yo و مم‎ 24 
Cra 2 ow 2 22 =. 3 ag a 4 ¢ 2 9 لك لذ‎ 1 हा ५... 2 9 
लानत करे 0 3000 A वह लोग जो यही लोग 51 राह 

जिस पर लानत की 
2 3 2 + 2 - 2 2 م‎ 2 ١ 
لمملك‎ 4 ~ G7? «६ ليم‎ oY 22 1 فا فلن تحد لَه‎ ay 
5 कोई कोई तो हरगिज़ 
सलतनत से कोई हिस्सा | उन का | क्‍या | 52 ई तू पाएगा उस का पक अल्लाह 
मददगार नहीं 
7 كا‎ Te ah تحشد‎ 27 + 27 2 ae 3 Se Bs 2 4 re 24 < 
الناس‎ Ott, al (lr) | oa pe فاذا لا يوّتوّن‎ 
5 तिल 35 फिर उस 
लोग वह हसद करते हैं |या | 53 लोग 37 
बराबर वक़्त 
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Lins! Lib |b) ين‎ wey i LS | न 














सो हम ने दिया अपना फज़्ल से जो अल्लाह ने उन्हें दिया पर 
ग्0 Laps CLA ८६-६४ وَالْحِكُمَةَ‎ LS peeps di 
| 5 | बड़ा मुल्क और उन्हें दिया और हिक्मत किताब आले इब्राहीम (अ) 
87 ١ منزل‎ 
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والمحصلته 


Oo 2 اط سح كفى‎ 2 a a 2 5 a. we 4 4 




































































































































































Wet और काफी | उस से 0 कोई और vi cas कोई ईमान लाया | fee sa 8 से 
A रहा Ha पर 
ule mt نَصَّلِيْهمَ نا‎ x) ऊँ 2 ar 7 (५ 1 ب‎ | pa a 2 aL i 7 بس‎ 47.0 
LIS را‎ xz وا بايينا سَوف‎ ons Ol (००) سَعِيّرًا‎ 
Mel आग نايا‎ अनकरीब us op fear जो लोग |बेशक | ل‎ 
वक़्त डालेंगें आयतों 5| 7 हुई आग 
A ces 4 कट = 27 عد‎ 2 Z pau و3‎ eee: aye 55 at a3 you: و20‎ हू. 2 4.4 
لِبَذوّقوا العذاتب‎ Lapis جحلوّدا‎ f نضحت جلوّد‎ 
د‎ उस के = 3 = = जाएंगी 
अज़ाब ताकि वह ae खालें हम बदल देंगे उन की खालें पक जाएंगी 
अलावा 
لضلحخت‎ + ॥ gle ees 423 عر‎ 2 2 au 3 
tes! وَالَذِيَنَ | وَعَملُوا‎ GD LESS Nae الله كان‎ ०४) 
न और wet a| ईमान और वह | | 1 हिक्मत गान है बेशक 
अमल किए | लाए लोग जो वाला अल्लाह 
“145i خلد 2 فيَهَا‎ ROY eur 2 2 iat ee we سَئْدْعِلُهُمْ‎ 
Mo! GS Godt الا‎ es مِنْ‎ Cr नई 5 
5 हमेशा 5 अनकरीब हम 
गा उस में ee met उन के नीचे बहती बाग़ात करेंगे 
हमेशा | उ रहेंगे नहीं उन के नी edt हैं | ane oe दाखिल करेगे 
हर 9 — 1 ४1५ ' ५७ 1 pele Lj if gla 64-27 ६७ 5 < 
الله‎ Ol (2५४ ; 2 وَندَحِلهَمَْ‎ १५६७ ci) لهُمَ فِيَهَا‎ 
SP 5 हम उन्हें पाक उन 
i 57 घनी छाऊँ apes aS 4 बीवियां | उस में जी 
अल्लाह दाखिल करेंगे सुथरी लिए 
a حَكُمَثُمَ‎ 7 2 04 a 3 ela 27 ve 43 3 8 4 eA 2 2 te 
التاس‎ oe وَإذا‎ ४६४ ترَّدُوا الأمنتٍ الى‎ ० ASL 
5 तुम फैसला | और अमानत | तरफ 3 ae तुम्हें 
लोग | दरमियान | » iS ub ae ie अमानतें पहुंचा a | fe | ~ 5 
करने लगो | जब वाले (को) देता है 
0 है] a Lb 2 يَعَظْكُمَْ‎ 5 fad 45 3 b 2 551 2 aes 4. 75 22 
كان‎ al يَعَظَكُمَ به إن‎ Ga a إن‎ Jara وَا‎ ol 
है बेशक इस से नसीहत करता =. बेशक saree तुम फैसला तो 
अल्लाह है तुम्हें अल्लाह 0 करो 


























Lee‏ بَصِيَرًا Fiat 22321 ५५६६५ GD‏ أَطِيَعُوا ail‏ وَأَطِيَعُوا 














































































































इताअत करो वह लोग जो ईमान लाए ame x 
5 5 [= देखने वाला | सुनने वाला 
इताअत करो अल्लाह की (ईमान वाले) 1 
و‎ 2 
29५5 0 د‎ है ee ga 2 
0555-3 set vod LEH فإن‎ @S is الرَّسُوَّلَ وَأوَلِى الاممر‎ 
तो उस को x तुम फिर 0 
ee किसी बात में तुम में से और साहिबे हुकूमत रसूल 
AA करो झगड़ पड़ो अगर 
+ . a ىه 0 - 2 ليَوٌ‎ 4 34 ‘a كنثم‎ 4.2 ८ 9 2 لد و‎ - 0 1 
अल्लाह 5 53 अल्लाह की 
और रोज़े आखिरत ii तुम ईमान रखते हो अगर| और रसूल (स) कप 
पर तरफ 
ا‎ go 95 م لذ‎ 1 A 5 40 5 2% 22 1 
تاويّلا )1 ترَ الى الْدِيَنَ يَرَعَمَوُد‎ Gals fe ذلك‎ 
दावा करते हैं اك‎ | huge | दा cia a 8 अनूजाम और बेहतर यह 
जो (को) नहीं देखा 2 बहुत अच्छा 
5343 ५ $23 a4 ४1:12 41 Lda (a 2:४३ 
مِنْ قبّلك يَريدوّن‎ Ji! انَهُمَ امَنْوًا ب أنزلَ اليك‎ 
वह aed हैं | आप (स) से पहले A Sit Ter Bere SES ईमान au) कि वह 
किया गया की तरफ | नाजिल किया गया “ 
2 pre: Z ८ 7 1 2 3 ra تت‎ 2 | 3 0 yeas 7 سَ 2 نحا‎ nt 
15 pe SG أمروًا‎ Aid Gest bh 1 الى‎ estas ol 
5 हालांकि उन्हें are : 
वह न मानें | कि حل تله‎ = ee aaa et ना 5 
हुक्म हो चुका (सरकश) (पास) 
— A A? gS te SULS 98 itt. 4 2 37 oa ॥ 3 1 دراو تك‎ + 
1; 2 5 2 थक 4 2 ين‎ 
"6 a गुमराही उन्हें बहका दे कि शैतान और चाहता है | उस को 
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١ متزل‎ 





अबिसा (4) 


फिर उन में से कोई उस पर ईमान 
लाया और उन में से कोई रुका 
(ठटका) रहा, और जहन्‌नम काफी 
है भड़कती हुई आग। (55) 

जिन लोगों ने हमारी आयतों 

का कुफ्र किया बेशक उन्हें हम 
अनक्रीब आग में डाल देंगे, जिस 
वक़्त उन की खालें पक (गल) 
जाएंगी हम उस के अलावा (दूसरी) 
बदल देंगे ताकि वह अज़ाब चर्खें, 
बेशक अल्लाह ग़ालिब हिक्मत 
वाला है। (56) 

और जो लोग ईमान लाए aie Geet 
ने नेक अमल किए, हम अनकरीब 
उन्हें बाग़ात में दाखिल करेंगे जिन 
के नीचे नहरें बहती हैं और उस में 
रहेंगे हमेशा हमेशा, उन के लिए 
उस में पाक सुथरी बीवियां हैं, और 
हम उन्हें घनी छाऊँ (साया) में 
दाखिल करेंगे। (57) 

बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है 
कि अमानतें अमानत वालों को 
पहुँचा दो, और जब तुम लोगों के 
दरमियान फैसला करने लगो तो 
STH से फैसला करो, बेशक 
अल्लाह तुम्हें अच्छी नसीहत करता 
है, बेशक अल्लाह सुनने वाला 
देखने वाला है। (58) 

ऐ ईमान वालो! इताअत करो 
अल्लाह की और इताअत करो रसूल 
(स) की और उन की जो तुम में से 
साहिबे हुकूमत हैं, फिर अगर तुम 
झगड़ पड़ो किसी बात में तो उस 
को अल्लाह और रसूल (स) की तरफ 
रुजूअ करो अगर तुम ईमान रखते हो 
अल्लाह पर और AA आखिरत पर, 
यह बेहतर है और उस का ATA 
बहुत अच्छा है। (59) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जो दावा करते हैं कि वह उस 
पर ईमान ले आए जो आप (स) 
पर नाजिल किया गया और जो 
आप (स) से पहले नाज़िल किया 
गया वह चाहतें हैं कि (अपना) 
मुकदमा तागूत (सरकश) शैतान 
के पास ले जाएं हालांकि उन्हें हुक्म 
हो चुका है कि वह उस को न मानें 
और शैतान चाहता है कि उन्हें 
बहका कर दूर गुमराही (में डाल 
दे)। (60) 


































































































वल्मुहसनात (5) 


और जब उन्हें कहा जाता है कि 

जो अल्लाह ने नाजिल किया उस 
की तरफ आओ और रसूल (स) की 
तरफ तो आप (स) मुनाफिकों को 
देखेंगे कि वह रुक कर आप (स) से 
हटते हैं (पहलु तही करते हैं)। (61) 


फिर कैसी (नदामत होगी) जब उन्हें 

कोई मुसीबत पहुँचे उस के सबब जो 
उन के हाथों ने आगे भेजा फिर वह 

आप (स) के पास अल्लाह की PAA 

खाते हुए आएं कि हम ने सिर्फ भलाई 
चाही थी और #915901 (62) 


यह लोग हैं कि अल्लाह जानता 

है जो उन के दिलों में है, तो 

आप (स) The करें उन 8| 
और आप (स) उन को नसीहत करें 
और उन से उन के हक में असर 
कर जाने वाली बात कहें। (63) 


और हम ने नहीं भेजा कोई रसूल 
मगर इस लिए कि अल्लाह के हुक्म 
से उस की इताअत की जाए, और यह 
लोग wat Set ने अपनी जानों पर 
जुल्म किया था अगर वह आप (स) के 
पास आते, फिर अल्लाह से बख्शिश 
चाहते और उन के लिए रसूल (स) 
अल्लाह से मग्फिरत चाहते तो वह 
ज़रूर पाते अल्लाह को तौबा कुबूल 
करने वाला मेहरबान। (64) 


पस कसम है आप (स) के रब 

की वह मोमिन न होंगे जब तक 
आप (स) को मुन्सिफ न बनाएं 
उस झगड़े में जो उन के दरमियान 
उठे, फिर वह अपने दिलों में 

आप (स) के फैसले से कोई तंगी 
न पाएं और उस को खुशी से (पूरी 
तरह) तसलीम करलें। (65) 


और अगर हम उन पर लिख देते 
(फर्ज़ कर देते) कि अपने आप को 
कृतल कर डालो या अपने घर बार 
(छोड़ कर) निकल जाओ तो उन में 
से aa एक के सिवा वह (कभी 
ऐसा) न करते, और अगर यह लोग 
वह करें जिस की उन्हें नसीहत की 
जाती है तो यह उन के लिए बेहतर 
होता और (दीन में) ज़ियादा साबित 
रखने वाला होता। (66) 

और उस सूरत में हम उन्हें अपने 
पास से बड़ा अजर देते। (67) 

और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत 
देते। (68) 















































ayy] وا‎ a Opi Lee قِيَلَ لَهُمَ | إلى‎ ३७४ 

जो अल्लाह ने उन्हें कहा और 
रसूल (स) और तरफ — तरफ आओ 2 जाता है oe 
1% wees oe oe yee لك‎ ee ae peewee औ ee a se ee 
اذا‎ 2 VW) عنك صلوَّدا‎ Oflu المُنفقيّنَ‎ Cos 
जब फिर कैसी 61 रुक कर आप से हटते हैं मुनाफिकीन आप देखेंगे 
A ~~ و و‎ 


3 o 4 و و‎ 5 i Zi 
أَيَدِيَهِمَ تمجه‎ ८---- ५-०. آَصَابَتَهُمَ مَصِيَبَة‎ 
يدجم سم و‎ a سمسكهم‎ 

























































































































































































फिर वह आएं 5 5 उस के 5 हैं पहुँचे 
9 उन के हाथ आगे भेजा _| कोई मुसीबत उन्हें पहुँचे 
आप (स) के पास सबब जो 
Z a خم‎ 2 5000 4 Cag eee r 34 2 ५ مغلفون”‎ a 
وتوّفيّقا 57 اوليك‎ Lele! الا‎ Ls! لفرّن: بالله إن‎ 
1 और सिवाए। हम ने अल्लाह 9 
लोग 62 भलाई Raa Pat हुए 
لالد ل‎ Warped كله‎ (सिफ)| चाहा les की GaAs a 
2 22 2 आज. 8 - ما 5 2 4 فلو‎ 75 q alas Da ee لذن‎ 3 
६-45 eee ov eld فى بهم‎ ७ الله‎ aS الذِيّنَ‎ 
उन को आप (स) के दिलों में 5 अल्लाह 
और Wo) उनसे आजा = उन के जो Te वह जो कि 
नसीहत करें तग़ाफुल करें जानता है 
5 تلكا‎ 5 4 + A eho & 224 5 Poa | 0 
2 420० مَا 00 4 و3‎ 2 lads 217 a قن 2 فى 5 نفسهم‎ co 
J (4-०) ८-3 وَمَا ارَسَلنا‎ OF wh و قن لهم 2 انفيج قوّلا‎ 
हम ने और असर कर जाने : में उन और 
कोई रसूल i 63 उन के हक में 3 
ae भेजा नहीं वाली बात 5 से कहें 
Boe poets wo 9 2 ae 2 LY 2 ८ 
عو 2 * 0 عو 25 09 2 4 نفسهمَ‎ 2 हे मल के जा بن‎ roar 2 (i 24 و‎ 
١ | الله و انْهَمَ اذ‎ OSL ELE الا‎ 
= जब ore ने और . | ताकि इताअत 
अपनी जानों पर er “el यह लोग अल्लाह के हुक्म से sae मगर 
oH क्या अगर की जाए 
0 2 क 57 as qe y pu ht 7 3 ra حا‎ 
وَاسَكَغفرَ لهم الرَسُوَلَ‎ ee ee ey 
उन के और मगूफिरत फिर अल्लाह से वह आते आप (स) 
रसूल 5 3 
5 लिए चाहता 539/9191 चाहते वह के पास 
ديم‎ 4 2 } 3 oe i 4 7 0 5 7 1.5 Bo 5 لل‎ a yo 1 
له يُوُمِنوّن‎ <.......5॥ فا"‎ (1६ -- =) جدوا ا‎ 
See पस कुसम तौबा कुबूल तो वह ज़रूर पाते 
वह मोमिन न होंगे 5 1 | | मेहरबान Bias ee 5 
आप के रब की करने वाला अल्लाह को 
7141] x3 74 تحد‎ + oh ee oe % (८2३ 8924५ be 
بينهم ثم لا يَجحِدوًا 23 انفيهم‎ pe कटी حتى يححجموك‎ 
उन के झगड़ा | उस में आप को जब 
अपने दिलों में वह न पाएं फिर हे : 
. 54 दरमियान उठे जो मुन्सिफ बनाएं तक 
(६:६६ 2 3 2 i te <= Lit 2 5 Z [eee 4 S Z 4. %@ 7 (2. 7 
Sea اننا‎ 1g Ge وَيُسَلِمَوًا تسَلم‎ ८-3७ Los حرجا‎ 
देते और तसलीम आप (स) उस से ate 
हम लिख देते और | | aie रत i 0 T ( 3 कोई तंगी 
(हुक्म करते) अगर कर हल _ करें जो 
Z 3 2 2 3 8 re Z poe की 2G. yee 4 e a 4 
من دياركم‎ NS عليهم ان اقثتلوًا انفتّحختمُ‎ 
अपने घर से या निकल जाओ अपने आप कृत्‌ल करो तुम | कि उन पर 
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की जाती है 8 अगर 8 39 8 यछ 
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oar और उस os | 1 साबित और उन के दत्त अलबत्ता | उस 
सूरत में रखने वाला ज़ियादा लिए होता की 
क्र) hed 0 لا ديك ع‎ (८-५८ مو‎ te GRE, 
A ar » « ينهم 2 صِرًا‎ VV 2 2 نا‎ oH 
ah Ves ४००-६- ) wes م لد اجرًا‎ 
और हम उन्हें बड़ा 
»تن‎ सीधा रास्ता 8 = 7 : अजर अपने पास से 
हिदायत देते (ast) 
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والحضصلته 
وَمَنْ يُطِع ७।‏ وَالرَسْوْلَ فَأولبِكَ «& ८६-२३.‏ أَنْعَمَ 






































उन लोगों के साथ तो यही लोग और रसूल अल्लाह 5 और जो‏ ده 
किया 5 करे‏ 
الله عليهم Ge es io‏ وَالشهّداءٍ Cees‏ 
और सालिहीन और शुहदा और सिद्दीकीन अंबिया erty | ST पर अल्लाह‏ 
psy‏ أوليِكَ رَفِيَقَا AS Sl Ge eed GS OD‏ 
और काफी अल्लाह 8 thet यह ० | साथी यह लोग और अच्छे‏ 
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फिर ज़रूर देर वह है और या निकलो a 
5 71 सब जुदा जुदा 
अगर लगादेगा जो बेशक (ea करो) 
2S 2 2 2 2 & 3 Ss 9 is 8 
were اذ اح‎ Ge الله‎ ea! قال قد‎ dvs أَصَابَتَكُمُ‎ 
ات‎ मैंनथा जब | मुझ पर LGUs कहे 0 तुम्हें पहुँचे 
साथ 3 इन्‌आम किया मुसीबत कक 7 
555 ل صر‎ 2 04 2-5 24 Pe 
2 5 ع‎ ond VY شهيّد‎ 53 
لمم تكن‎ ५०४ Hes الله‎ Ge Bed وَليِنَ أَصَابَحُمَ‎ W lug 
2 तो ज़रूर कोई हाजिर - 
थी गोया अल्लाह से पहुँचे 72 1 
0 اال‎ कहेगा peas फ्ज़्ल तुम्हें पहुँ अगर मौजूद 
2 pa te 2 $6, 2 @ -2 pe ८ es 
33-3७ مَعَههُمْ‎ Cuts se قِؤذة‎ A عتتكخة‎ 
तो मुराद और उस के 
= उन के साथ मैं होता ऐ काश मैं कोई दोस्ती तुम्हारे दरमियान 
a 3 हो ऐ arg कोई दोस्ती oe तु दरमिया 
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Op Gi الله‎ Jes فئ‎ oles ४0 Linke 
: सो चाहिए 
कि लड़ें 


الحيوة Le SI‏ بالاخجرة count 1-2५. coy)‏ سَبيّل الله 


जिन्दगी 


बेचते हैं वह जो कि | अल्लाह का रास्ता में 73 बड़ी मुराद 























अल्लाह का रास्ता में लड़े और जो | आखिरत के बदले दुनिया 
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2 Cpe ls لَه‎ 


और कमज़ोर 
से अल्लाह का रास्ता 


मर्द (जमा) 
(बेबस) 


में तुम नहीं लड़ते 
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Lie Fl Li oP RS الِْيّنَ‎ NAS 55 ee ae | 
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c Lgta 4 27 a re a लक 3 5 5 1 > 
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हमारे 
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ऐ हमारे 
रब 


हमें निकाल जो और बच्चे और औरतें 














और बनादे जालिम बस्ती 
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अबिसा (4) 


और जो इताअत करे अल्लाह और 
रसूल (स) की तो यही लोग हैं उन 
लोगों के साथ जिन पर अल्लाह 
तआला ने इन्‌आम किया (यानी) 
अंबिया और सिददीकीन और शुहदा 
और सालिहीन (नेक AS), और 
यह अच्छे साथी हैं। (69) 


यह अल्लाह की तरफ से फज्ल 
है, और अल्लाह काफी है जानने 
वाला। (70) 


ऐ ईमान वालो! अपने बचाओ (का 
सामान, हथियार) ले लो, फिर जुदा 
जुदा (दस्तों की सूरत में) या सब 
इकटठे हो कर GA करो। (71) 


बेशक तुम में (कोई ऐसा भी है) जो 
जरूर देर लगादेगा, फिर अगर तुम्हें 
पहुँचे कोई मुसीबत तो कहे कि 
अल्लाह ने मुझ पर इन्‌आम किया 
कि में उन के साथ न था। (72) 


और तुम्हें अल्लाह की तरफ से 
कोई फज़्ल (नेमत) पहुँचे तो ज़रूर 
कहेगा, गोया (जैसे) कि न थी 
तुम्हारे और उस के दरमियान कोई 
दोस्ती, <t काश। मैं उन के साथ 
होता तो बड़ी मुराद पाता ”| (73) 


सो चाहिए कि अल्लाह के रास्ते 

में लड़ें वह लोग जो दुनिया की 
जिन्दगी बेचते (कुरबान करते) हैं 
आखिरत के बदले, और जो अल्लाह 
के रास्ते में लड़े फिर मारा जाए 

या ग़ालिब आए हम अनकरीब उसे 
बड़ा अजर देंगे। (74) 


और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 
अल्लाह के रास्ते में नहीं लड़ते 
कमज़ोर (बेबस) मर्दों और औरतों 
और बच्चों (की खातिर) जो दुआ 
कर रहे हैं: ऐ हमारे रब! हमें इस 
बस्ती से निकाल जिस के रहने 
वाले जालिम हैं और बनादे हमारे 
लिए अपने पास से हिमायती और 
बनादे हमारे लिए अपने पास से 
मददगार। (75) 































































































वल्मुहसनात (5) 


ईमान लाने वाले अल्लाह के रास्ते 
में लड़ते हैं और काफिर लड़ते हैं 
तागूत (सरकश मुफ्सिद) के रास्ते 
में, सो तुम शैतान के साथियों 

से लड़ो, बेशक शैतान की चाल 

कमज़ोर (बोदा) है। (76) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जिन्हें कहा गया अपने हाथ 
रोक लो और काइम करो नमाज़ 
और ज़कात अदा करो, फिर जब 
उन पर जिहाद फूर्ज हुआ तो उन 
मैं से एक फ्रीक लोगों से डरता है 
जैसे अल्लाह का डर हो या उस से 
भी जियादा डर, और वह कहते हैं 
ऐ हमारे रब! तू ने हम पर जिहाद 
क्यों फर्ज़ कर दिया, हमें और थोड़ी 
وجو‎ क्यों न मुहलत दी? कह दें, 
दुनिया का फाइदा थोड़ा है और 
आखिरत बेहतर है परहेजगार के 
लिए, और तुम पर जुल्म न होगा 
धागे बराबर (भी), (77) 


तुम जहां कहीं होगे तुम्हें मौत 

पा लेगी अगरचे तुम होगे ait 

में मजबूत, और अगर उन्हें कोई 
भलाई पहुँचे तो वह कहते हैं कि 
यह अल्लाह की तरफ से है, और 
अगर उन्हें कुछ बुराई पहुँचे तो 
कहते हैं कि यह आप (स) की 
तरफ से है। आप (स) कह दें सब 
कुछ अल्लाह की तरफ से है, उस 
कौम को (उन लोगों को) क्‍या 

हो गया है कि यह बात समझते 
नहीं लगते (बात समझते मअलूम 
नहीं होते) (78) 

जो तुम्हें कोई भलाई पहुँचे सो 
वह अल्लाह की तरफ से है, और 
जो तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वह 
तुम्हारे नफूस से है, और हम ने 
तुम्हें लोगों के लिए रसूल बना कर 
भेजा है, और अल्लाह काफी है 
गवाह। (79) 


जिस ने रसूल की इताअत की पस 
तहकीक उस ने अल्लाह की इताअत 
की, और जिस ने रू गर्दानी की 

तो हम ने आप (स) को उन पर 
निगहबान नहीं भेजा। (80) 
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का रास्ता 








कई 






































सो तुम लड़ो 


अल्लाह 
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वह लोग feet ने कुफ्र किया 


(काफिर) 


दोस्त 
(साथी) 



































2 
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हुक्म माना 
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करता है के पास 
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और कहते हैं उस के खिलाफ जो उन से 
अल्लाह 


عَنْهُمَ 85-55 cE‏ وَكفى بالله 
और‏ 


अल्लाह जज हा. 


बाहर 


जाते हैं और वह कहते हैं 
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जो वह रात को 


मशवरे करते हैं लिख लेता है 


मुँह फेरलें 
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51 कारसाज अल्लाह पर 
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कुरआन 


भरोसा करें 


उस में ज़रूर पाते पास से और अगर होता 
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अबिसा (4) 


वह (मुँह से तो) यह कहते हैं कि 
हम ने माना, फिर जब बाहर जाते 
हैं आप (स) के पास से तो उन 

में से एक गिरोह रात को उस के 
खिलाफ मशवरा करता है जो वह 
कह चुके, और अल्लाह लिख लेता 
है जो वह रात को मशवरे करते 
हैं, आप (स) उन से मुँह फेर लें 
और अल्लाह पर भरोसा करें, और 
अल्लाह काफी है कारसाज़| (81) 


फिर क्‍या वह कुरआन पर गौर नहीं 
करते! और अगर अल्लाह के सिवा 
किसी और के पास से होता तो उस में 
जरूर बहुत Falta पाते। (82) 


और जब उन के पास कोई अमन 
की ख़बर आती है या खौफ की तो 
उसे मशहूर कर देते हैं और अगर 
उसे पहुँचाते रसूल की तरफ और 
अपने हाकिमों की तरफ तो जो 
लोग उन में से तहकीक कर लिया 
करते हैं उस को जान लेते। और 
अगर अल्लाह का फज़्ल न होता 
तुम पर और उस की रहमत (न 
होती) तो चन्द एक के सिवा तुम 
शैतान के पीछे लग जाते। (83) 


पस आप (स) अल्लाह की राह 

में लड़ें, आप (स) मुकल्लफ नहीं 
मगर अपनी जान के, और मोमिनों 
को आमादा करें, करीब है कि 
अल्लाह रोक दे काफिरों की जंग 
(का जोर) और अल्लाह की जंग 
सख्त तरीन है और उस की सज़ा 
सब से सख्त है। (84) 


जो कोई नेक बात में सिफारिश करे 
उस के लिए उस से हिस्सा होगा, और 
जो कोई सिफारिश करे बुरी बात 

में उस को उस का बोझ (हिस्सा) 
मिलेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर 
कुदरत रखने वाला है। (85) 


और जब तुम्हें कोई दुआ दे (सलाम 
करे) तो तुम उस से बेहतर दुआ दो 
या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ का हिसाब करने वाला है। (86) 


अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लाइक नहीं, वह जरूर तुम्हें कियामत 
के दिन इकटठा करेगा जिस में कोई 
शक नहीं, और कौन जियादा सच्चा 
है बात में अल्लाह 8| (87) 































































































वल्मुहसनात (5) 


सो तुम्हें क्या हो गया है? 
मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह 
(हो रहे हो) और अल्लाह ने उन्हें 
औन्धा कर दिया उस के सबब जो 
Set ने किया, क्‍या तुम चाहते 

हो कि उसे राह पर लाओ जिस 
को अल्लाह ने गुमराह किया! और 
जिस को अल्लाह गुमराह करे तुम 
art उस के लिए कोई राह न 
पाओगे। (88) 


वह चाहते हैं काश तुम (भी) 
काफिर हो जाओ जैसे वह काफिर 
हुए तो तुम बराबर हो जाओ। पस 
तुम उन में से (किसी को) दोस्त 

न बनाओ यहां तक कि वह हिजत 
करें अल्लाह की राह में, फिर अगर 
वह मुँह मोड़ें तो तुम जहां कहीं 
उन्हें पाओ पकड़ो और Het करो, 
और उन में से (किसी को) न दोस्त 
बनाओ न मददगार, (89) 


मगर जो लोग तअल्लुक रखते हैं 
(ऐसी) कौम से कि तुम्हारे और 
उन के दरमियान मुआहदा है, 

या तुम्हारे पास आएं (उस हाल 
में) कि तंग हो गए हैं उन के दिल 
(उस बात से) कि तुम से लड़ें या 
अपनी कौम से लड़ें, और अगर 
अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर 
मुसल्‍लत कर देता तो वह तुम से 
जरूर लड़ते, फिर अगर वह तुम 
से किनारा कश रहें फिर तुम से न 
लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह (का 
पयाम) डालें, तो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए उन पर (सताने की) कोई राह 
नहीं रखी। (90) 


अब तुम और लोग पाओगे जो 
चाहते हैं कि वह तुम से (भी) अमन 
में रहें और अपनी कौम से (भी) 
अमन में रहें, जब कभी फित्‌ना 
(फ्साद) की तरफ बुलाए जाते हैं 
तो उस में पलट जातें हैं, पस अगर 
तुम से किनारा कशी न करें और 
वह न डालें तुम्हारी तरफ (पैगामे) 
सुलह, और (न) रोकें अपने हाथ, 
तो उन्हें पकड़ो और कत्ल करो 
जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, और 
यही लोग हैं जिन पर हम ने तुम्हें 
खुली सनद (हुज्जत) Atl (94) 
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और अल्लाह 
ने फज़ीलत दी 


दरजे बैठ रहने वाले पर और अपनी जानें 
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١ متزل‎ 





अबिसा (4) 


और नहीं किसी मुसलमान के 
(शायां) कि वह किसी मुसलमान 

को कत्ल कर दे मगर ग़लती से | 
और जो किसी मुसलमान को BT 
करे गलती से तो वह एक गुलाम 
आजाद करे और खून बहा उस के 
वारिसों के हवाले कर दे मगर यह 
कि वह माफ कर दें| फिर अगर वह 
तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वह 
खुद मुसलमान हो तो आज़ाद करे 
एक मुसलमान गुलाम| और अगर 
ऐसी कौम से हो कि उन के और 
तुम्हारे दरमियान मुआहदा है तो 
खून बहा उस के वारिसों के हवाले 
कर दे और एक मुसलमान गुलाम 
को आज़ाद कर दे। सो जो न पाए 
(मयस्सर न हो) तो दो माह लगातार 
रोजे रखे, यह तौबा है अल्लाह 

की तरफ से, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (92) 


और जो कोई किसी मुसलमान को 
दानिस्ता Pat कर दे तो उस की 
सजा जहन्‌नम है, वह हमेशा रहेगा 
उस में, और उस पर अल्लाह का 
गजब होगा और उस की लानत, 
और उस के लिए (अल्लाह ने) बड़ा 
अज़ाब तैयार कर रखा है (93) 


ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह 
की राह में (जिहाद के लिए) सफर 
करो तो तहकीक कर लिया करो, 
और जो तुम्हें सलाम करे उसे न 
कहो कि तू मुसलमान नहीं है, तुम 
चाहते हो दुनिया की जिन्दगी का 
सामान, फिर अल्लाह के पास बहुत 
गनीमतें हैं, तुम उसी तरह थे इस 
से पहले तो अल्लाह ने तुम पर 
एहसान किया, सो तहकीक कर लिया 
करो, बेशक जो तुम करते हो उस 
से अल्लाह खूब बाख़बर है। (94) 


THT FIC बैठ रहने वाले 
मोमिनीन और वह बराबर नहीं जो 
अल्लाह की राह में अपने मालों से 
और अपनी जानों से जिहाद करने 
वाले हैं, अल्लाह ने फजीलत दी 
दरजे में अपने मालों से और अपनी 
जानों से जिहाद करने वालों को बैठ 
रहने वालों पर, और हर एक को 
अल्लाह ने अच्छा वादा दिया है, 
और अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठ 
रहने वालों पर फज़ीलत दी है अजरे 
afta (के एतिबार से)| (95) 































































































वल्मुहसनात (5) 


उस की तरफ से दरजे हैं और 
FATT और रहमत है, और 
अल्लाह है बख्शने वाला 


मेहरबान। (96) 


बेशक वह लोग जिन की फरिश्ते 
जान निकालते हैं (उस हाल में कि 
वह) जुल्म करते थे अपनी जानों 
पर, वह (फ्रिश्ते) कहते हैं तुम 
किस हाल में थे। वह कहते हैं 

कि हम बेबस थे इस मुल्क में, 
(फरिश्ते) कहते हैं क्या अल्लाह की 
ज़मीन वसीअ न थी! पस तुम उस 
में हिज़त कर जाते, सो यही लोग 
हैं उन का ठिकाना जहन्‌नम है और 
वह पहुँचने (पलटने) की बुरी जगह 
él (97) 


मगर जो बेबस हैं मर्द और औरतें 
और बच्चे कि कोई तदबीर नहीं 
कर सकते और न कोई रास्ता पाते 


हैं, (98) 


सो उम्मीद है कि ऐसे लोगों को 
अल्लाह माफ फरमाए, 
और अल्लाह माफ करने वाला, 


बख्शने वाला। (99) 


और जो अल्लाह के रास्ते में feast 
करे वह पाएगा ज़मीन में बहुत 
(वाफिर) जगह और कुशादगी, 

और जो अपने घर से हिज़त कर 
के निकले अल्लाह और उस के 
रसूल की तरफ, फिर उस को मौत 
आ पकड़े तो उस का अजर अल्लाह 
पर साबित हो गया, और अल्लाह 


बख्शने वाला, मेहरबान है। (100) 


और जब तुम मुल्क में सफर करो, 
पस नहीं तुम पर कोई गुनाह कि 
तुम नमाज़ कसर करो (कम कर 
लो) अगर तुम को डर हो कि तुम्हें 
सताएंगे काफिर, बेशक काफिर 
तुम्हारे खुले दुश्‌मन हैं। (104) 
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जुल्म करते थे वह लोग जो मेहरबान 
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अल्लाह की ज़मीन क्यानथी 
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और बच्चे और औरतें मर्द (जमा) मगर 
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١ منزل‎ 





अबिसा (4) 


और जब आप (स) उन में मौजूद 
हों, फिर उन के लिए नमाज़ काइम 
करें (नमाज़ पढ़ाने लगें) तो चाहिए 
कि उन में से एक जमाअत आप 
के साथ खड़ी हो और चाहिए कि 
वह अपने हथियार ले लें, फिर जब 
वह faster कर लें तो तुम्हारे पीछे 
हो जाएं, और (अब) आए दूसरी 
जमाअत (जिस ने) नमाज़ नहीं 
पढ़ी, पस वह आप (स) के साथ 
नमाज़ पढ़ें, और चाहिए कि वह 
लिए रहें अपना बचाओ और अपना 
असलिहा, काफिर चाहते हैं कि 
कहीं तुम अपने हथियारों और अपने 
सामान से ग़ाफिल हो तो तुम पर 
यकबारगी झुक पड़ें (हमला कर 
दें), और तुम पर गुनाह नहीं अगर 
तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो 
या तुम बीमार हो कि तुम अपना 
असलिहा उतार रखो, और अपना 
बचाओ ले लो, बेशक अल्लाह ने 
काफिरों के लिए जिल्‍लत वाला 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (402) 


फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको 
तो अल्लाह को याद करो खड़े 

और बैठे और अपनी करवटों पर 
लेटे हुए, फिर जब तुम मुत्‌मइन 
(खातिर जमा) हो जाओ तो 

(हस्बे दस्तूर) नमाज़ काइम करो, 
बेशक नमाज़ मोमिनों पर (APT वक्त) 
مجع‎ औकात में wat है। (103) 


और कृफ्फार का पीछा (तआकुब) 
करने में हिम्मत न हारो, अगर 
तुम्हें दुख पहुँचता है तो बेशक उन्हें 
(भी) दुख पहुँचता हैं जैसे तुम्हें दुख 
पहुँचता है, और तुम अल्लाह से 
उम्मीद रखते हो जो वह उम्मीद 
नहीं रखते, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (104) 


बेशक हम ने आप (स) की तरफ 
किताब नाजिल की सच्ची ताकि 
आप लोगों के दरमियान फैसला 
कर दें जो आप को अल्लाह दिखा दे 
(सुझा दे) और आप न हों दगाबाज़ों 
के तरफदार। (105) 































































































वल्मुहसनात (5) 


और अल्लाह से बख़ूशिश मांगें, 
बेशक अल्लाह है बख्शने वाला 
मेहरबान। (106) 


आप उन लोगों की तरफ से न 
झगड़ें जो अपने तईं खियानत 
करते हैं, बेशक अल्लाह उसे दोस्त 
नहीं रखता जो ख़ाइन (TAT) 
गुनाहगार हो। (107) 


वह लोगों से छुपते carats हैं और 
अल्लाह से नहीं GIS (शर्माति) 
हालांकि वह उन के साथ है जब 
कि वह रातों को मशवरा करते हैं 
जो बात (अल्लाह को) पसन्द नहीं, 
और जो वह करते हैं अल्लाह उसे 
अहाता किए (घेरे हुए) है। (108) 


हाँ (सुनो) तुम वह लोग हो तुम ने 
उन (की तरफ) से दुनियवी जिन्दगी 
में झगड़ा किया, सो कौन अल्लाह 
से झगड़ेगा रोज़े कियामत उन की 
तरफ से, या कौन उन का वकील 
होगा! (109) 


और जो कोई करे बुरा काम या 
अपनी जान पर जुल्म करे, फिर 
अल्लाह से TART चाहे तो वह 
अल्लाह को TEMA वाला मेहरबान 
पाएगा। (110) 


और जो कोई गुनाह कमाए तो वह 
HHA अपनी जान पर (अपने हक 
में) कमाता है। और अल्लाह है 
जानने वाला, feat वाला। (411) 


और जो कोई ख़ता या गुनाह कमाए, 
फिर उस की तुहमत लगा दे 

किसी बेगुनाह पर तो उस ने भारी 
बुहतान और सरीह (खुला) गुनाह 
लादा। (112) 


और अगर अल्लाह का फज्ल और 
उस की रहमत आप (स) पर न 
होती तो उन की एक जमाअत ने 
we कर ही लिया था कि आप 
को बहका दें, और वह नहीं बहका 
रहे हैं मगर अपने आप को, और 
आप (स) का कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते, और अल्लाह ने आप (स) 
पर नाजिल की किताब और 
हिक्मत, और आप (a) को सिखाया 
जो आप (स) न जानते थे, और 

है आप (स) पर अल्लाह का बड़ा 
set! (113) 









































































































































5 a 2 3 5 Boe 22 ١ 7 £5 و‎ 7 
ra Le 6 2 حّهمًا‎ 2 o os = = 3 an 0 an a د ستغفر‎ {4 
كان غَفَورًا حب ذا وق > عن‎ ١ of ١ pil) 
er बख्शने है बेशक और अल्लाह से 
से और न झगड़े 106 | मेहरबान : है = 
वाला अल्लाह बख़ूशिश मांगें 
४८ 2 2 a wt 3 oy 3 + 3 7 Aer A 2 4 شما‎ 4 2 PA 2 لذ‎ 0 
كان‎ ७ Gms لا‎ al إن‎ eri! Opting الذِيَنَ‎ 
3 : बेशक ते 5 
जो हो दोस्त नहीं रखता अपने तईं खियानत करते हैं जो लोग 
अल्लाह 
جوم‎ 2 ० “ee 93 ا واه‎ a A= فتبًا‎ 5 7 
من الثاس ولا يتنستكتخفون‎ oferty 0-४ i! خوّانا‎ 
ae काल हि 5 ख़ाइन 
और नहीं छुपते (शर्माति) लोग से | वह छुपते (शर्माते) हैं | 107 | गुनाहगार 
(दग़ाबाज़) 
عا 7 2 وا‎ 0 LD Se 4 م‎ 7 0 
जब रातों को ah हालांकि 
पसन्द करता जो नहीं उन के साथ अल्लाह से 
मशवरा करते हैं वह 
tk OD مُجِيَطًا‎ ०1०६४ الله بمَا‎ ०४ ६६71 ८ 
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as (घेरे) हुए 8 जो 5 e 
a 57 
a is 4 قف 4 فَمَنْ 2 ا‎ 3 aa 5 لْحَيو‎ 1 5 sé ا ار لقع 2 داور‎ आए 73 
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झगड़ेगा सो - कौन दुनियवी जिन्दगी में 3 3 वह 
तरफ) से झगड़ा किया 
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aT फिर अल्लाह से बख़्शिश चाहे | अपनी जान या जुल्म करे बुरा काम | काम करे | और जो 
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5 oe 54 बख्शने 
वह कमाता है | तो फकत गुनाह कमाए और जो | 110 मेहरबान ae | teste 
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يط‎ 9 ४-२ ان‎ 

















और नहीं बिगाड़ सकते 1 और 5 
al i अपने आप मगर | बहका रहे हैं कि आप को बहका दें 
आप (स) का नहीं 

हि rf aig Tee 2 2 نكت‎ 2 - ia ice ws و‎ 2-7 a 2 5 

من J % 24 दा a‏ د 51 د A‏ سس 4 2 د اه 
م ¢ وَارّل الله 2 | > لكنت والح وو 
और आप को और अल्लाह ने‏ 

और हिक्मत किताब आप (स) पर ان‎ कुछ भी 
सिखाया नाजिल की 

















١ 1-५४ ०४; ६-४ مَا آ تكن‎ 
1١ ७८.5६ Ale الله‎ Jes لم تكن تغلمُ وكان‎ 


आप (स) पर जो नहीं थे 





और 
अल्लाह का फज़्ल है तुम जानते 
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अल्लाह ने उस पर 5 और औरतें 
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١ منزل‎ 





अबिसा (4) 


उन के अक्सर मशवरों 
(सरगोशियों) में कोई भलाई नहीं 
मगर यह कि जो हुक्म दे खैरात 

का या अच्छी बात का या लोगों के 
दरमियान इसलाह कराने का, और 
जो यह करे अल्लाह की TM हासिल 
करने के लिए, सो अनकरीब हम 
उसे बड़ा सवाब देंगे। (4114) 

और जो कोई उस के बाद 

रसूल (स) की मुख़ालिफत करे 

जब कि उस पर हिदायत जाहिर 

हो चुकी है, और सब मोमिनों के 
रास्ते के खिलाफ चले हम उस के 
हवाले कर देंगे जो उस ने 
इख़्तियार किया और हम उसे 
जहन्‌नम में दाखिल करेंगे, और यह 
पलटने की बुरी जगह है। (115) 


बेशक अल्लाह उस को नहीं 
39131 कि उस का शरीक 
ठहराया जाए और बख्श देगा उस 
के सिवा जिस को चाहे, और जिस 
ने अल्लाह का शरीक ठहराया, सो 
वह गुमराह हुआ, गुमराही में बहुत 
दूर निकल गया। (116) 


वह उस (अल्लाह) के सिवा नहीं 
पुकारते (TATA करते) मगर 
औरतों को, और नहीं पुकारते मगर 
सरकश शैतान को, (117) 


अल्लाह ने उस पर लानत | 
उस (शैतान) ने कहा मैं तेरे 
बन्दों से अपना हिस्सा ज़रूर लूंगा 
मुकर्ररा। (118) 


और मैं उन्हें जरूर बहकाऊँगा, 
और ज़रूर उम्मीदें दिलाऊँगा, 
और उन्हें ज़रूर सिखाऊँगा तो वह 
ज़रूर MT (बुतों की ख़ातिर) 
जानवरों के कान, और मैं उन्हें 
सिखाऊंगा तो वह अल्लाह की 
(बनाई हुई) सूरतें बदलेंगे, और 
जो बनाए अल्लाह के सिवा शैतान 
को दोस्त तो वह सरीह नुकसान में 
पड़ गया। (119) 


वह उन को वादे करता है और 
उम्मीदें दिलाता है और शैतान उन्हें 
वादे नहीं करता मगर सिर्फ फरेब 
(निरा धोका) (120) 


यही लोग हैं जिन का ठिकाना 
जहन्‌नम है और वह उस से भागने 
की जगह न WT (121) 































































































वल्मुहसनात (5) 


और जो लोग ईमान लाए और 
set ने अच्छे अमल किए हम 
अनकरीब उन्हें बाग़ात में दाखिल 
करेंगे जिन के नीचे नहरें बहती हैं 
वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और 
कौन है अल्लाह से जियादा सच्चा 
बात 87 (122) 


(अज़ाब ओ सवाब) न तुम्हारी 
आर्जुओं पर है और न अहले किताब 
की आर्जुओं पर, जो कोई बुराई 
करेगा उस की सज़ा पाएगा और 
अपने लिए नहीं पाएगा अल्लाह 

के सिवा कोई दोस्त और न 
मददगार। (423) 


और जो अच्छे काम करेगा, मर्द 
हो या औरत, बशर्त यह कि वह 
मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में 
दाखिल होंगे, और उन पर तिल 
बराबर जुल्म न होगा। (124) 


और किस का दीन उस से बेहतर! 
जिस ने अपना मुँह अल्लाह के लिए 
झुका दिया और वह नेकोकार भी 
है, और उस ने एक के हो रहने 
वाले इब्राहीम (अ) के दीन की 
पैरवी की, और अल्लाह ने इब्राहीम 
(A) को दोस्त बनाया। (125) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में है और जो ज़मीन 
में है, और अल्लाह हर चीज़ को 
अहाता किए हुए है। (126) 


आप (स) से औरतों के बारे में 
हुक्म दर्याफ़्त करते हैं, आप (स) 
कह दें अल्लाह तुम्हें उन के बारे 
में हुक्म (इजाजत) देता है, और 
जो तुम्हें कुरआन मजीद में सुनाया 
जाता है यतीम औरतों के बारे में, 
जिन्हें तुम नहीं देते उन का मुक॒र्रर 
किया हुआ (मेहर) और नहीं चाहते 
कि उन को निकाह में ले लो, और 
बेबस बच्चों के बारे में, और यह 
कि तुम यतीमों के बारे में इन्साफ 
पर काइम रहो, और तुम जो 
भलाई करोगे तो बेशक अल्लाह 
उस को जानने वाला है। (427) 


ابَرِهِيَمَ Lae‏ واتخل الله ابرزرهعيم 
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अबिसा (4) 


और अगर कोई औरत डरे (ATM 
करे) अपने ख़ावन्द (की तरफ) से 
जियादती या बेरग़बती तो उन 
दोनों पर गुनाह नहीं कि वह सुलह 
कर लें आपस में, और सुलह 
बेहतर है, और तबीअतों में gat 
हाजिर किया गया है (मौजूद होता 
ही है), और अगर तुम नेकी करो 
और परहेज़गारी इख़्तियार करो 
तो बेशक तुम जो कुछ करते हो 
अल्लाह उस से बाख़बर है। (428) 


और हरगिज़ न कर सकोगे अगरचे 
तुम बोहतेरा चाहो कि औरतों के 
दरमियान बराबरी रखो, पस न 
झुक पड़ो बिलकुल (एक ही तरफ) 
कि एक को (आध में) लटकती हुई 
डाल रखो, और अगर तुम इसलाह 
करते रहो और परहेजगारी करो तो 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (129) 


और अगर दोनों (मियां बीवी) जुदा 
हो जाएं तो अल्लाह हर एक को 
बेनियाज़ कर देगा अपनी कशाइश 
से, और अल्लाह कशाइश वाला 
हिक्मत वाला है। (130) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में और जो ज़मीन में है, 
और हम ने ताकीद कर दी है उन 
लोगों को जिन्हें किताब दी गई तुम 
से पहले और तुम्हें (भी) कि अल्लाह 
से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र 
करोगे तो बेशक अल्लाह के लिए है 
जो आस्मानों में और जो ज़मीन में 
है, और अल्लाह बेनियाज है, सब 
खूबियों वाला| (134) 


और अल्लाह के लिए है जो 

आस्मानों में और जो जमीन 

में है, और काफी है अल्लाह 
कारसाज़। (132) 


अगर (अल्लाह) चाहे कि तुम्हें 

ले जाए (फना कर दे) ऐ लोगो! और 
दूसरों को ले आए (ला बसाए), और 
अल्लाह उस पर कादिर है। (133) 


जो कोई दुनिया का सवाब चाहता 
है तो अल्लाह के पास दुनिया 
और आखिरत का सवाब है, और 
अल्लाह सुनने वाला, और देखने 
वाला है। (134) 































































































वल्मुहसनात (5) 


ऐ ईमान वालो! हो जाओ इन्साफ 
पर काइम रहने वाले अल्लाह के 
लिए गवाही देने वाले अगरचे खुद 
तुम्हारे खिलाफ या माँ बाप और 
क्राबतदारों (के खिलाफ) हो, चाहे कोई 
मालदार हो या मोहताज (AEX हाल) 
अल्लाह उन का (सब से बढ़ कर) 
खैर ख़ाह है, सो तुम ख़ाहिश 
(नफ्स) की पैरवी न करो STAT 
करने में, और अगर तुम (गवाही 
में) ज़बान दबाओगे या पहलूतही 
करोगे तो बेशक अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो। (435) 


ऐ ईमान वालो! तुम ईमान लाओ 
अल्लाह पर और उस के रसूल (A) 
पर और उस किताब पर जो उस 
ने अपने रसूल (स) पर नाजिल की 
(कुरआन) और उन किताबों पर 
जो उस से कब्ल नाजिल कीं, और 
जो इनकार करे अल्लाह का, और 
उस के फरिश्तों, उस की किताबों , 
उस के रसूलों और रोज़े आखिरत 
का तो भटक गया दूर की गुमराही 
HI (136) 


बेशक जो लोग ईमान लाए, फिर 
काफिर हुए, फिर ईमान लाए, 
फिर काफिर हुए, Rat eu में 
बढ़ते रहे, अल्लाह उन्हें हरगिज़ न 
बरुशेगा और न उन्हें (सीधी) राह 
दिखाएगा। (137) 


मुनाफिकों को खुशख़बरी दें कि उन 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (138) 
जो लोग मोमिनों को छोड़ कर 
काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या 
वह उन के पास इज्जत ढून्डते हैं। 
बेशक सारी इज़्ज़त अल्लाह ही के 
लिए है। (139) 


और तहकीक (अल्लाह) किताब 
(कुरआन) में तुम पर (यह हुक्म) 
उतार चुका है कि जब तुम सुनो 
कि अल्लाह की आयतों का इन्‌कार 
किया जाता है और उन का मज़ाक 
उड़ाया जाता है तो उन के साथ 
न बैठो यहां तक कि वह मशगूल 
हों उस के सिवा (किसी और) बात 
में, यकीनन उस सूरत में तुम उन 
जैसे होगे, बेशक अल्लाह जमा 
करने वाला है तमाम मुनाफिकों 
और काफिरों को जहन्‌नम में (एक 
जगह)। (140) 
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फिर| फिर काफिर हुए लात फिर | फिर काफिर हुए जो लोग ईमान लाए |बेशक|[ 136 at 
+ 1 سجاه‎ By eV ES 5 Boe 2 
™ Meo وَلا لِيَهْدِيَهُمَ‎ # fad الله‎ QS لَمَْ‎ #४ 155155! 
137 राह और न दिखाएगा उन्हें अल्लाह नहीं है बढ़ते रहे कुफ्र में 
बख्शदे 
ar. 8 17 43 m4 ل‎ Lod) جا‎ 4 oe 4 5-४ 75 عه‎ 
الزِيّنَ يَتخِذوّد‎ 0० J!) عذابًا‎ ६-1 المُنفِقِيّنَ بان‎ ro 
पकड़ते तो उन मुनाफिक 1951 
a हैं जो लोग 138 दर्दनाक अज़ाब 5 कि ae 52 8 
(बनाते हैं) लिए (जमा) 8 
- ८५ 3 जले 1 لكفر‎ 
و‎ . 272 - 2 2 2 Li 2 4 7, 
8 सिवाए 8 
उन के पास | क्‍या ged हैं? मोमिनीन = 5 दोस्त काफिर (जमा) 
(छोड़ कर) 
a 5 ४5६ كم ,26 تلخد‎ os ¥ sie है ee bie 1 
उतार अल्लाह 
किताब में तुम पर और 139 सारी | हज इज्जत बेशक इज्जत 
=) चुका | तहकीक के लिए 
بهَا 47% ول‎ a 9 Ley يِكْفَرَ‎ 2 0 0 5 A 7 
فلا تقعْدوًا‎ 2 Vg y 4 ايت الله‎ prow انل اذا‎ 
उस | मज़ाक उड़ाया | उस | इनकार किया | अल्लाह की यह 
तो न बैठो हक a = जब तुम सुनो 8 
का जाता है का जाता है आयतेँ कि 
“०६1५५ اذا‎ SS A 37 & it e 2 5 5 i ee ae f Bee 
إذا مد جم‎ J! 70 معهم حتى يحوصضودا فئّ حديت مر‎ 
aa उस | यकीनन 5 यहां उन के 
उन जैसे = 5 لراك‎ उस के सिवा बात में वह मशगूल हों He 8 
सूरत में। तुम तक कि साथ 
2 ee 5 as ante لْمُنْفِقِيَنَ‎ » ¢ 
10 وَالكفريّنَ فى جَهَئْمَ جَمِيّعَا‎ pd! als إن الله‎ 
और काफिर मुनाफिक जमा करने बेशक 
140 तमाम जहन्‌नम में 
x (जमा) (जमा) वाला अल्लाह 
101 ١ منزل‎ 
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١ منزل‎ 


1 لذ 2 د 50-7 Z ne a‏ ا 4 Z SI ४७८४‏ د 4 कि‏ % ا اد 
Opes Gi!‏ يكو Old‏ كان م RS‏ مِنَ الله قَالوًَا 
अल्लाह की 8 = 2 5‏ 
कहते हैं ee फ्तह | तुम को | फिर अगर हो तुम्हें तकते रहते हैं जो लोग‏ 
तरफ) से‏ 
Ze‏ 2 3 تكن 7 مَعَكُمَ 3 2 5 2 2 4 2 1 ya 3 2 y 7 oS wea‏ 
«Hi‏ تكن م Oe Oly‏ للكفرين (MS Baa‏ 
ae और‏ 
कहते हैं हिस्सा करों के लिए a mes तुम्हारे साथ क्या हम न थे?‏ 
11 لم 7 2 A aw A‏ لذ - يَحَكُمْ 
तुम्हारे फैसला और हम ने मना किया क्या हम ग़ालिब नहीं‏ 
il‏ اللاي Le मोमिनीन से हि ~ | तुम पर‏ 
दरमियान | करेगा [अल्लाह था (बचाया था) तुम्हें आए थे‏ 
ass ١ 7 : \ 2‏ ‘ : 8ه c Z‏ 
له لقلمة” 2 TEN S23 2 ome ) $-०- lt ao chy (ers és‏ 
يَوْمَ القِيمَة وَلنْ يح اللة ७२४४‏ عَلى المُوّمِنٍ Ke‏ 12 
और हरगिज़ 5‏ 2 
राह मोमिनों पर pat को [अल्लाह ने देगा ١ कियामत के दिन‏ 141 
goa: 8‏ ا لْمُلفقينَ يخ ىه ४‏ ةم خا क्र a & 35 “ges‏ 
إن Ge!‏ يخدعوّد ow)‏ > 59 قاموًا 
खड़े हों a उन्हें धोका देगा और वह धोका देते हैं अल्लाह को बेशक मुनाफिक‏ 
2 2 لشثكر 5 5 3 y‏ 
الى 23 Sp)‏ قامُوًا كسالك يرا dng ४३ pet ०१५५‏ 0555 
और 5 et हि तरफ‏ 1 
करते लोग हों सुस्ती से नमाज़ i‏ 
याद करते नहीं लो वह दिखाते हैं खड़े हों सु ज 6‏ 
ee -)‏ كي خم 4 :5.1 2 oak‏ 414 ند يخ 3 Rie. xe? T‏ 
اللّهَ الا قليّلا 095 Ge‏ بَيَنَ ذلك: ४‏ الى هولاءٍ ४३‏ 
और = अधर में मगर बहुत‏ 
इन की तरफ 3 उस दरमियान 142 अल्लाह‏ 
a लटके हुए कम‏ 
byes T‏ 3 يمُضْيِل ب د 5 5 iG ae if a हर‏ 3 
re‏ 0 عل نين 2 7 و Les way Ye 9 dew poe)‏ 
الى هؤلاءٍ وَمَنْ ail Jas‏ فلنئْ تجد له سَبيّلا 025 ياي 
are उस के तू हरगिज़ गुमराह करे और जो -‏ 
T 3 उन तरफ‏ 143 
Hae लिए न पाएगा अल्लाह जिस Cpe‏ 5 
7 لذ 3 2 4 42 > 7 उक ASI y 1 3 dost oy‏ اين 27 oH 2 aT‏ 
الْدِيَنَ ४ Vial‏ تتخذواا oe sl_<__J 31 co‏ >09 
काफिर न पकड़ो जो लोग ईमान लाए‏ 
सिवाए दोस्त 5 8‏ 
(जमा) (न बनाओ) (ईमान वाले)‏ 
a4 By i) 1‏ 1% 1 ا من تَجَعَلوًا M‏ 0 شلطنًا 3 2 wars‏ 
المُؤْمِنِيّنَ اتريّدوّن ان تجعلوًا )4 عَلَيَكُمَ شلطنًا he‏ 129 
तुम पर अल्लाह कि तुम करो क्या तुम ee‏ 
ate इलजाम = =e 8 rae ae मोमिनीन‏ 144 
(अपने >| का (लो) चाहते हो‏ > 
Le ३३ 2 3‏ لْمُلْفِقِيَنَ . a‏ 22 2 2 2 2 5 5 
إن المتففيخ فى FY St‏ هن yt‏ ولن dos‏ 
और हरगिज़ 5 5 मुनाफिक 5‏ 
बेशक‏ ال oe ara से सब से नीचे का दरजा में‏ 
न पाएगा (जमा)‏ 
لهم है‏ 6م الا Gai‏ :== \ وَ \ eae‏ \ )| اعتَصَموا | بالله 
अल्लाह मज़बूती से कोई उन के‏ 
और इसलाह की fardi ने तौबा की मगर | 1४ | 8‏ كل 8 
को पकड़ा कर मददगार लिए‏ 
और हल‏ 5 خخَلَصوً ,5 أت 5 75 5 8 jou ; 2 Z‏ راط eo‏ 2 4 
وَأخلصّوًا #-६--२2‏ لله فأولبك a‏ المُوْمِيِيَنَ Sip‏ 
मोमिनों anges अल्लाह और ख़ालिस‏ 
और wee मोमिनों के साथ तो ऐसे लोग अपना दीन‏ 
N 38 के लिए कर लिया‏ 
١ 2 2 2,2 \ 2‏ 2 و 
قدت لذ my 42 4५ Chass Ls Te wks 2 2 om 5s)‏ 
oes‏ ا Beal‏ اججرًا ६25‏ 7 ها 5 الله بِعَذابِ 
तुम्हारे 5 मोमिन‏ 
देगा अल्लाह‏ كن के अल्लाह[ कया करेगा जे बड़ा सवाब‏ 
अज़ाब से (जमा)‏ 
2 شكر 2 و \ मन - \ 2 g‏ 
ayy 5 2 79 4 A a('< 2 “2 be, 5‏ شا كر a‏ 2 عَلبَمَا )7 
और ae‏ 5 
खूब जानने वाला कुद्रदान अल्लाह है और ईमान लाओगे अगर तुम शुक्र करोगे‏ | 147 





अबिसा (4) 


जो लोग तकते (इनतिज़ार करते) 
रहते हैं तुम्हारा, फिर अगर तुम 
को अल्लाह की तरफ से फतह हो 
तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ 
न थे? और अगर काफिरों के लिए 
हिस्सा हो (फतह हो) तो कहते 

हैं क्या हम तुम पर ग़ालिब नहीं 
आए थे? और हम ने तुम्हें बचाया 
था मुसलमानों से। सो अल्लाह 
क्यामत के दिन तुम्हारे दरमियान 
फैसला करेगा, और हरगिज न देगा 
अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर 
राह (ग़लबा)। (141) 


बेशक मुनाफिक धोका देते हैं 
अल्लाह को, और वह उन को धोके 
(का जवाब) देगा, और जब नमाज़ 
को खड़े हों तो सुस्ती से खड़े 

हों, वह दिखाते हैं लोगों को और 
अल्लाह को याद नहीं करते मगर 
बहुत 58| (142) 


उस के दरमियान अधर में लटके 
हुए हैं न इन की तरफ न उन 

की तरफ, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करे तू हरगिज़ उस के लिए 
न पाएगा कोई राह। (143) 


ऐ ईमान वालो! काफिरों को दोस्त 
न बानओ मुसलमानों को छोड़ 
कर, क्‍या तुम चाहते हो कि तुम 
अपने ऊपर अल्लाह का सरीह 
इलज़ाम लो! (144) 


बेशक मुनाफिक दोजख़ के सब 
से निचले दरजे में होंगे, और तू 
हरगिज उन का कोई मददगार न 
पाएगा। (145) 


मगर जिन लोगों ने तौबा की और 
(अपनी) इसलाह कर ली और 
मजबूती से अल्लाह (की रस्सी) 

को पकड़ लिया और अपना दीन 
अल्लाह के लिए खालिस कर लिया 
तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे, 
और अल्लाह TAS मोमिनों को 
बड़ा सवाब देगा। (146) 


अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान 
लाओगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे 
कर क्या करेगा? और अल्लाह 
कृद्रदान, खूब जानने वाला 

है। (147) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


अल्लाह (किसी की) बुरी बात का 
जाहिर करना पसन्द नहीं करता 
मगर जिस पर जुल्म हुआ हो, और 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (148) 

अगर तुम कोई भलाई Ger 
खुल्ला करो या उसे छुपाओ या 
माफ कर दो कोई बुराई तो बेशक 
अल्लाह माफ करने वाला, 

कुदरत वाला है। (149) 

बेशक जो लोग इनकार करते हैं 
अल्लाह का और उस के रसूलों 

का और चाहते हैं कि अल्लाह और 
उस के रसूलों के दरमियान फर्क 
निकालें, और कहते हैं कि हम बाज़ 
को मानते हैं और बाज को नहीं 
मानते, और वह चाहते हैं कि कुफ्र 
और ईमान के दरमियान निकालें 
एक राह। (150) 

यही लोग असल काफिर हैं, और 
हम ने काफिरों के लिए जिल्‍लत का 
अज़ाब तैयार कर रखा है (151) 
और जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूलों पर ईमान लाए और उन में 
से किसी के दरमियान we नहीं 
करते यही वह लोग हैं अनकरीब 
उन्हें (अल्लाह) उन के अजर 

देगा, और अल्लाह बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (152) 


अहले किताब आप (स) से सवाल 
करते हैं कि उन पर आस्मान 

से किताब उतार लाएं, सो वह 
सवाल कर चुके हैं मूसा (अ) से 
उस से भी बड़ा, Tet ने कहा 
हमें अल्लाह को अलानिया (eas 
खुल्ला) दिखादे, सो उन्हें बिजली ने 
आ पकड़ा उन के जुल्म के बाइस, 
फिर Sei ने बछड़े (गौशाला) को 
(माबूद) बना लिया उस के बाद 
कि उन के पास निशानियां आगईं, 
उस पर भी हम ने उन से दरगुजर 
किया, और हम ने मूसा (अ) को 
सरीह ग़लबा दिया। (453) 

और हम ने उन के ऊपर Fors 
किया “तूर” पहाड़ उन से Hee 
लेने की ग़र्ज़ से, और हम ने उन 
से कहा दरवाज़े में सिजदा करते 
हुए दाखिल हो, और हम ने उन से 
कहा हफ्ते के दिन में जियादती न 
करो, और हम ने उन से मज़बूत 
अहद लिया। (154) 












































































































































+ لْقَوَ 5 2 ظيمَ‎ | 97 =e و 2 ل 1 لْجَهَرَ‎ 1 
— i Yio القوّل‎ oe el) pee! aN يحت‎ ४ 
जुल्म जो- जाहिर iS 
3 मगर बात बुरी गा अल्लाह| ware नहीं करता 
हुआ हो जिस करना 
> के, 27 S54 22 24 ga के & 37 2 was ل 8 سَمبَعًا عَلبَمًا‎ WI 
1८ ॥ ०००७ 9 Ip تبَلوًا‎ ol TW KY ‘ 1 ०४; 
या माफ या उसे कोई अगर तुम जानने सुनने 
— 3 = 148 3 अल्लाह| और है 
कर दो ait भलाई | खुल्लम Weal करो वाला वाला 
ف‎ ree a 2 ا ا حر ا د‎ tan S42 Ay 5 جود , و‎ 2 
يَكْفْرْوَنَ‎ GAS! Ol CED 15545 ate كان‎ a OLS 29.० عَنَ‎ 
STL ae कुदरत माफ तो 5 
= जो 22 |बेशक[| 149 5 a है |अल्लाह बुराई से 
करते हैं वाला करने वाला बेशक 
و و دك 4 2 . 4.4 3 . 2 5 و‎ 0 

1 2 يشله 2 86 i 7 ٠.‏ 2 > 2 < 2 للة 
بالله وَرْشْله وَيبرِيدؤد ان يفرقرا بَيَنَ الله وَرُسْلاه 
और उस के 5 और उस अल्लाह‏ 

अल्लाह| दरमियान फर्क निकालें कि और चाहते हैं ae . 
रसूल के रसू का 
أن‎ Opi 4 pees 5 1 مَفُوْلُوْنَ 3 بشقض‎ 

jl و بجعغض‎ aR Ge ०४२४-२५ 
5 और नहीं 5 और कहते हैं 
कि | और वह चाहते हैं बाज़ को पा बाज़ को हम मानते हैं और कहते हैं 
| (age 35-६1 ax 2 cy G2 ل‎ 4 20 othe oe 424 ji 5 
as O58 اولبك هما‎ 05[ New ذلك‎ Gs Miri 
असल ا‎ ae यही लोग | 180 | एक राह उस के दरमियान बा 
3 (जमा) (निकालें) 
١ قز‎ 2A 2 at 3 a حت‎ श्र 4 4 a 7 ما 7 سج للكفر‎ yy 6, 
امَنوًا بالله‎ Gas 0०) Lange عذابًا‎ 55,2 J ALF 5 
अल्लाह Ravan feat काफिरों और हम ने 
8 और जो लोग ईमान लाए 151 5 अज़ाब फ्ररों के लिए 2 
पर का तैयार किया है 




















“४४८! > oe Zh ee <1; % 7 Bow a आम 3538 وَلَمَ‎ 7 
اجوز‎ ६४२४२ pew اوليك‎ (हनी SF) os 158 52 है] وَرْسْلِه‎ 

































































































































































2-2 == |] किसी और फर्क नहीं करते और उस के 
उन के अजर ean | अनकरीब | यही लोग (उन में से के sae casit कद 
| wef 54, ee ALA 7 207 يَتَكَلْكَ‎ 8 3 core 2 4 हि er 
jt أهَل الكتب‎ Es 67 1-० وكان الله غْفورًا‎ 
उतार कि Se आप (a) a 55 निहायत बख्शने ees 
लाए सवाल करते हैं मेहरबान वाला 
ay > 2<¢ ~ 
T 23 َأ لو‎ e 3 Lee a 75 ELS 0 
उस a बड़ा WaT (अ) ات‎ ole आस्मान से | किताब | उन पर 
कर चुके हैं 
جَهَرَة فاخذتهُم الضعقة بظلمهم‎ all Lo)! فقالوًا‎ 
उन के जुल्म लिजली उन्हें हमें उन्हों ने 
फिर क ae बिजली सो उन्हें आ पकड़ा | अलानिया अल्लाह ae कहो 
نا‎ yore) 425५ dE A a 4 2.17 لعجل و معد 2 مَا حا‎ 2 1 a 
Lo peas ae جَاءَتهَمُ‎ ५७ a مِنْ‎ et Ip 
ae निशानियां ai x कि उस के बाद ह ل‎ 
दरगुज़र किया पास आईं (गौशाला) बना लिया 
فَوَقَهُمْ‎ Lig 5<% yor مغن‎ (21212, Wat od | oe अल 55] i عَنْ‎ 
Se और हम ने 153 जाहिर गलबा मूसा (अ) ال كك‎ उस से (उस को) 
ऊपर बुलन्द किया (सरीह) = दिया 
i245 2 2 7 Ze 2 4 فر‎ > 45 2 hs 2 2 
A w w تت تخد‎ LS و خلوا‎ 4 2 eae) 2 
) 9 حدا‎ ١ الطُوَّرَ بمية فهم 9 ) ليم ادخلوا‎ 
और हम सिजदा लात | qu गज उन के लिए और हम ने ny से अहद = 
ने कहा करते (उन से) कहा लेने की गर्ज़ से 
1١م4 ذَمَا 22 2 81522 8 غَلبَطا‎ iar Mees r 242% 0 لهم‎ 3% 
1०६ we BL RG Alp CHO تَعْدوًا فى‎ ४ لهم‎ 
154 मज़बूत अहद उन से आर हम ने हफ़्ते का दिन | में न जियादती करो a 
3 लिया से 
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अबिसा (4) 


(उन को सज़ा मिली) बसबब उन 
के अहद ओ पैमान तोड़ने, और 
उन के अल्लाह की आयतों का 
इनकार करने, और उन के नबियों 
को नाहक कृतल करने, और उन 
के यह कहने (के सबब) कि हमारे 
दिल पर्दे में HEED हैं, बल्‌कि 
अल्लाह ने उन पर उन के कुफ्र के 
सबब मोहर कर दी, सो ईमान नहीं 
लाते मगर 58| (155) 

(और उन को सज़ा मिली) उन के 
وود‎ और मरयम (A) पर बड़ा 
बुहतान बान्धने के सबब| (156) 


और उन के यह कहने (के सबब) 
कि हम ने det किया अल्लाह के 
रसूल ईसा (A) SAT ALAA (अ) 
को, और Tet ने उस को Hat 
नहीं किया और sei ने उस को 
सूली नहीं दी agate उन के लिए 
(उन जैसी) सूरत बना दी गई और 
बेशक जो लोग उस (बारे) में 
इख़्तिलाफ करते हैं वह अलबत्ता 
उस बारे में शक में हैं, अटकल 
की पैरवी के सिवा उन्हें उस का 
कोई وج‎ नहीं, और उस (अ) 

को Sel ने यकीनन कत्ल नहीं 
किया, (157) 

बलकि अल्लाह ने उस (A) को अपनी 
तरफ उठा लिया, और अल्लाह 
ग़ालिब हिक्मत वाला है। (158) 
और कोई अहले किताब से न रहेगा 
मगर उस (अ) पर अपनी मौत से 
पहले जरूर ईमान लाएगा, और 
कियामत के दिन वह (A) उन पर 
गवाह होंगे। (459) 

सो हम ने यहूदियों पर (बहुत सी) 
पाक चीज़ें जो उन के लिए हलाल थीं 
हराम कर दीं उन के जुल्म की वजह 
से और उन के अल्लाह के रास्ते से 
बहुत रोकने की वजह से, (160) 
और उन के सूद लेने (की वजह से) 
हालांकि वह उस से रोक दिए गए थे 
और (इस वजह से) कि वह खाते थे 
लोगों के माल नाहक, और हम ने 
उन में से काफिरों के लिए दर्दनाक 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (161) 
लेकिन उन में से जो इल्म में पुख्ता 
हैं, और जो मोमिन हैं वह उस को 
मानते हैं जो नाजिल किया गया 
आप (स) की तरफ और जो आप 
(स) से पहले नाज़िल किया गया, 
और नमाज काइम रखने वाले हैं 
और अदा करने वाले हैं जकात और 
अल्लाह और ahaa के दिन पर 
ईमान लाने वाले हैं, ऐसे लोगों को 
हम ज़रूर बड़ा अजर देंगें। (162) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


बेशक हम ने आप (स) की तरफ 
वहि भेजी है जैसे हम ने वहि भेजी 
थी 18 (अ) की तरफ और उस के 
बाद नबियों की तरफ और हम ने 
वहि भेजी इब्राहीम (अ), इस्माईल 
(A), इसहाक (A), याकूब (A) 
और औलादे याकूब (A) की तरफ 
और ईसा (अ) अय्यूब (अ) यूनुस (अ) 
हारून (अ) और सुलैमान (अ) 
(की तरफ वहि भेजी) और हम ने 
दाऊद (अ) को दी जबूर। (163) 


और ऐसे रसूल (भेजे) हैं जिन के 
अहवाल हम ने उस से Hat 

आप (स) से बयान किए और 

ऐसे रसूल (भी भेजे) जिनके अहवाल 
हम ने आप (स) से बयान नहीं 
किए, और अल्लाह ने मूसा (A) से 
(खूब) कलाम किया (164) 


(हम ने भेजे) रसूल खुशखबरी 
सुनाने वाले और डराने वाले ताकि 
Wet के बाद लोगों को अल्लाह 
पर कोई EAT न रहे, और 
अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाला 

है। (165) 


लेकिन अल्लाह उस पर गवाही देता 
है जो उस ने आप (स) की तरफ 
नाजिल किया, वह अपने इल्म से 
नाजिल किया और फरिश्ते (भी) 
गवाही देते हैं, और गवाह (तो) 
अल्लाह ही काफी है। (166) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह के रास्ते से रोका, तहकीक 
वह गुमराही में दूर जा पड़े। (167) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें नहीं 
बख्शेगा और न उन्हें हिदायत देगा 
(सीघे) रास्ते की, (168) 


मगर जहननम का रास्ता, उस में 
हमेशा रहेंगे, और यह अल्लाह पर 
आसान है। (169) 


ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से हक के साथ रसूल (स) 
आगया है, सो ईमान ले आओ 
तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर 
तुम न मानोगे तो बेशक जो कुछ 
आस्मानों में और जमीन में है अल्लाह 
के लिए है, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (170) 
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और न कहो अपने दीन में गुलू न करो ऐ अहले किताब‏ لطا نا 
अल्लाह‏ 
لْحَقّ “4521६: >> 30 ١‏ 
और उस : इस के‏ 
का कलमा अल्लाह| रसूल gad मरयम (अ) ईसा मसीह सता न ee सिवाए‏ 
3 1 ; 2 \ 5 2 
1م لقهَا vv‏ ل و42 7A 2 w‏ 4 فا 4 2 4 و شلهة a‏ 
॥ |‏ مَرَيَمَ وَرُوَخ نه منرًا باللو وَرُسله ولا 
और और उस अल्लाह सो ईमान सा उस को‏ 
उस 8 | और रूह | मरयम (अ) | तरफ‏ 5 
a के रसूल पर लाओ डाला‏ 
< 000 لوا 8 ft (2 a पक | “६५४1३‏ 29 اس سكس 7 ما (६ 4 ay‏ &+ 
تعوا لوا bd‏ تتهوا حيرا سكم ,| لله ١‏ و حد 
तुम्हारे लिए बेहतर बाज़ रहो तीन कहो‏ اك माबूदे वाहिद अल्लाह‏ 
सिवा नहीं तु :‏ 5 
ee Z Ae‏ 4 4 لَه رك az 4 औक‏ مَا ف شهدا 
شتحته ان ० ४‏ له ولد له Le‏ فى الّموت 
और उस उस‏ 
आस्मानों में जो औलाद हो वह पाक‏ 
समा हि लाद tt हे कि ह पाक है‏ 
1 2 3200 2 كَفى कि ४ 7 5 24 y‏ 
और‏ 
मसीह (अ) हरगिज़ आर 171 | कारसाज़ | अल्लाह जमीन गे‏ 
fe | मसीह ( हरगिज़ आर नहीं कारसाज़ 9 Sea ज‏ 
a 4 — aoe es a ١ Z 5 4a poe‏ و« - > ما Elna: i‏ 
ee Pay BD |... हू 34 ॥ » हि ww 2 jue 2 a a‏ 2 و 22 7 
०) 1‏ مدا لِلْهِ وَلا ا : المقرّبوَد )3 ee‏ 
हु और |अल्लाह 8‏ 5 
आर करे और जो मुकरंब (जमा) फ्रिश्ते बन्दा हो‏ 
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5 ईमान लाए और उन्हों ने 


तो अनकरीब उन्हें 
जमा करेगा 


और तकब्बुर 
करे 


फिर जो | 172 सब अपने पास से 
















































































उन के अजर उन्हें पूरा देगा नेक ae Ee लोग 
2 Boe rf ve Ut > < وو‎ 
pe 8 FORGES हू 5 1 ee ated 5 aA 77 
مك للد‎ or वह लोग जो अपना फज़्ल से 0 
तकब्बुर किया समझा फिर fi ज़ियादा देगा 
४ ديه‎ 2 w iH 0 0 م تحد‎ (Y لبها‎ 7 3 7 2 a و‎ 7 2 3. 
فتعد و 2 8 2 من‎ 
الله‎ O35 لهم م‎ OA ४॥ ال‎ NALS विनय AR 
अल्लाह के मा 5 5 तो उन्हें अजाब 
iy अपने लिए और वह न पाएंगे दर्दनाक अजाब के 
सिवा (के) देगा 
4 0 bow Ls > ¢ 5 يها‎ ic ce nue (६: 
OLA} a—Ss قد‎ pL ४४ 00) ولا نصِيّرًا‎ Lis 
रौशन दलील | तुम्हारे पास आ चुकी ऐ लोगो! vs | मददगार | | दोस्त 
gfe 2 wh) |» £ : (1 ae 2 
امَنوًا‎ care فاما‎ Vv نو را مبيّنا‎ SS! وَائْرَا‎ 23 oo 
का 5 तुम्हारी ने तुम्हारा 8 
जो लोग ईमान लाए पस 174 | ante | रौशनी sei heat oe से 
तरफ नाजिल किया रब 
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ss वह उन्हें अनकरीब 
रहमत में lis Mi उस को और मजबूत पकड़ा अल्लाह पर 
दाखिल करेगा 
= (e232 24 ae 4 L$ 4 wos a لا‎ oa) 0 So > ० 
VO ل ا 5و2‎ ie له‎ 2 2 A 0 0 ع‎ ai 
(ive) A ee te! eet 3 2 
अपनी और उन्हें sie उस से 
175 सीधा रास्ता हे और फज्ल 
तरफ हिदायत देगा (अपनी) 
فقول‎ 106 





अबिसा (4) 


ऐ अहले किताब! अपने दीन में 
गुलू न करो (हद से न बढ़ो) और 
न कहो अल्लाह के बारे में हक के 
सिवा, इस के सिवा नहीं कि मसीह 
(A) ईसा (A) SAAT मरयम अल्लाह 
के रसूल हैं और उस का कलिमा, 
जिस को मरयम की तरफ डाला 
और उस (की तरफ) से आत्मा हैं, 
सो तुम अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाओ और न कहो (खुदा) 
तीन हैं, (उस से) बाज़ रहो, तुम्हारे 
लिए बेहतर है, इस के सिवा नहीं 
(बेशक) कि अल्लाह माबूदे वाहिद 
है और उस से पाक है कि उस 

की औलाद हो। जो कुछ आस्मानों 
और ज़मीन में है उस का है, और 
अल्लाह कारसाज काफी है। (171) 


मसीह (अ) को हरगिज़ आर (शर्म) 
नहीं कि वह अल्लाह का Aral हो, 
और न मुकर्रिब फ्रिश्तों को (आर 
है) और जो कोई उस (अल्लाह) की 
बन्दगी से आर और तकब्बुर करे 
तो वह अनकरीब उन्हें अपने पास 
जमा करेगा सब को। (172) 


फिर जो लोग ईमान लाए और 
Sei ने नेक अमल किए वह उन्हें 
उन के अजर पूरे पूरे देगा और 
उन्हें जियादा देगा अपने फज्ल से, 
और जिन लोगों ने (बन्दगी को) 
आर समझा और तकब्बुर किया 
तो वह उन्हें अज़ाब देगा, दर्दनाक 
sare | और वह अपने लिए 
अल्लाह के सिवा न पाएंगे कोई 
दोस्त और न मदद्गार। (173) 


ऐ लोगो। तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से रौशन दलील आ चुकी 
और हम ने तुम्हारी तरफ नाजिल 
की है वाज़ेह रौशनी। (174) 


पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए 
और Set ने उस को मजबूती से 
पकड़ा, वह उन्हें अनकरीब दाखिल 
करेगा अपनी रहमत और फज्ल में, 
और उन्हें अपनी तरफ सीधे रास्ते 
की हिदायत देगा। (175) 


































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


आप (स) से हुक्म दरयाफ़्त करते 
हैं, आप (स) कह दें अल्लाह तुम्हें 
कलाला के बारे में हुक्म बताता 
है। अगर कोई (ऐसा) मर्द मर जाए 
जिस की कोई औलाद न हो और 
उस की एक बहन हो तो उस 
(बहन) को उस के तरके का 
frets मिलेगा, और वह उस का 
वारिस होगा अगर उस (बहन) की 
कोई औलाद न हो, फिर अगर 
(मरने वाले की) दो बहनें हों तो 
उन के लिए दो तिहाई है उस 
(भाई) के तरके में से, और अगर 
भाई बहन कुछ मर्द और कुछ 
औरतें हों तो एक मर्द के लिऐ 

दो औरतों के बराबर हिस्सा है। 
अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर 
बयान करता है ताकि तुम भटक 
न जाओ और अल्लाह हर चीज़ को 
जानने वाला है। (176) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


ऐ ईमान वालो! अपने अहद पूरे 
करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी 
हलाल किए गए सिवाए उन के जो 
तुम्हें सुनाए जाएंगे, मगर शिकार 
को हलाल न जानो जबकि तुम 
(हालते) एहराम में हो, बेशक 
अल्लाह जो चाहे हुक्म करता 

है। (1) 

ऐ ईमान वालो! शआएर अल्लाह 
(अल्लाह की निशानियां) हलाल न 
समझो और न अदब वाले महीने 
(जुलकअदह, जुलहिज्जह, मोहर्रम, 
रज्जब) और न Prat कअबा (के 
जानवर) और न गले में (कुरबानी 
के) पट्टा डाले हुए, और न आने 
वाले ख़ाने कअबा को जो अपने रब 
का st और खुशनूदी चाहते हैं। 
और जब एहराम खोलदो (चाहो) तो 
शिकार करलो, और (उस) कौम 
की दुश्मनी जो तुम को रोकती थी 
मसूजिदे हराम (ख़ाने कअबा) से 
(उस का) बाइस न बने कि तुम 
ज़ियादती करो। और एक दूसरे की 
मदद करो नेकी और परहेजगारी 
में, और एक दूसरे की मदद न 
करो गुनाह और सरकशी में, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का 
FANT सख्त है। (2) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


46-4५ لَكُم‎ Cel بِالْعْقُوْدِة‎ ७ Pia 5-2२.) ६-३८ 


हलाल किए गए जो लोग ईमान लाए 


चौपाए अहद - कौल 


शक 


पूरा करो 
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2 375 सख्त BEd और डरो अल्लाह से और ज़ियादती 

अल्लाह (सरकशी) 
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पुकारा 1 हराम कर 
गया ~ दिया गया 
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और और सींग 
जो-जिस | मारा हुआ 


और सुव्वर का गोश्त और खून 




















और गिर कर 
मरा हुआ 


और चोट खाकर 
मरा हुआ 


और गला घोंटने 
से मरा हुआ 


ais lt 6-२१ lag ess la اللا‎ 
और 


जो 


अल्लाह के 
सिवा 


atts! oi 


दरिन्दा 


qt 
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3 ae وه‎ 0 a 
تَسَتَقسِمُوًا‎ O15 
और 
यह कि 
3 Af a 
es 5 3 ३ ४.5 = < 2 لذ‎ 3 
وَا مِنْ ديد‎ Cot! يبس‎ 
जिन लोगो ने कुफ्र किया 
(काफिर) 


जुबह 
किया गया 


तुम तकुसीम 
करो 


तुम ने जुबह 


थानों पर 
कर लिया 


मगर जो खाया 


























मायूस 
हो गए 


wo! 5 39 न E45 aii “OPES ay تَحُسَوْهُمْ‎ 
और पूरी तुम्हारा 
कर दी दीन 


feel yt‏ فِىَ 


लाचार 
में फिर जो 
हो जाए 


५७॥८<८ (० 


आप (स) से 
पूछते हैं 


तुम्हारे दीन से 




















और मुझ 
से डरो 


मैं ने मुकम्मल 
कर दिया 


तुम्हारे 
लिए 


es‏ الإسَلامَ دِيَنَاا 


तुम्हारे 
लिए 


आज सो तुम उन से न डरो 
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ele‏ نيم 
بحم CAS‏ 


अपनी 


4 a 
और मैं ने 


दीन 
पसन्द किया 


इसूलाम तुम पर 
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Ailes‏ لإثم فاك الله gas‏ 4 زحيم 


तो बेशक 
अल्लाह 


Cues ASS fel قن‎ “Ags أجل‎ 
तुम्हारे 
= पाक चीज़ें लिए الي‎ 35 00 
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अल्लाह 
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वाला 


lag‏ علمتم oA‏ الجَوَارح 


शिकारी तुम 
से 
जानवर सुधाओ 


गा माइल हो 
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वह पकड़ 


तुम्हारे लिए रखे अल्लाह 8 
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हलाल वह लोग जो | और खाना पाक चीज़ें 























और पाक दामन | उन के 


और पाक दामन मोमिन औरतें 























तुम उन्हें देदो | जब तुम से पहले किताब दी गई से 
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नुकसान 
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छुपी आश्नाई और न बनाने को न कि मस्ती निकालने को कैद में लाने को 
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तो जाया हुआ ईमान से 
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5 से आखिरत में और वह 


Y منزل‎ 





अल-माइदा (5) 


हराम कर दिया गया तुम पर 
मुर्दार और खून और सुव्वर का 
गोश्त और जिस पर पुकारा गया 
अल्लाह के सिवा (किसी और का 
नाम), और गला घोंटने से मरा 
हुआ और चोट खाकर मरा हुआ 
और गिर कर मरा हुआ और सींग 
मारा हुआ, और fore ar afore 

ने खाया हो मगर जो तुम ने जुबह 
कर लिया, और (हराम किया गया) 
जो आसथाने (परसतिश गाहों) पर 
जुबह किया गया, और यह कि तुम 
तीरों से (पांसे डाल कर) तकसीम 
करो, यह गुनाह हैं। आज काफिर 
तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, 

सो तुम उन से न डरो और मुझ 
से डरो, आज मैं ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया 
और तुम पर अपनी नेमत पूरी 

कर दी, और मैं ने तुम्हारे लिए 
इसलाम को दीन की हेसियत से 
पसन्द किया| फिर जो भूक में 
लाचार हो जाए (लेकिन) माइल न 
हो गुनाह की तरफ (उस के लिए 
गुंजाइश है) बेशक अल्लाह TEMA 
वाला मेहरबान है। (3) 

आप (स) से पूछते हैं उन के लिए 
क्या हलाल किया गया है? कह दें 
तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की 
गई हैं और जो तुम शिकारी जानवर 
सधाओ शिकार पर दौड़ाने को कि 
तुम उन्हें सिखाते हो उस से जो 
अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, पस 
उस में से खाओ जो वह तुम्हारे लिए 
पकड़ रखें, और उस पर अल्लाह 
का नाम लो (जुबह कर लो) और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (4) 
आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल 
की गईं, और अहले किताब का 
खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और 
तुम्हारा खाना उन के लिए हलाल 
है, और पाक दामन मोमिन औरतें 
और पाक दामन औरतें उन में से 
जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई 
(हलाल हैं), जब तुम उन्हें उन के 
मेहर दे दो (कैदे निकाह) में लाने 
को, न कि मस्ती निकालने को और 
न चोरी छुपे आश्नाई करने को, 
और जो ईमान का मुन्‌किर हुआ 
उस का अमल जाया हुआ, और वह 
आखिरत में नुकसान उठाने वालों 
में से है। (5) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ 
के लिए उठो तो धो लो अपने मुँह 
और अपने हाथ कुहनियों तक और 
अपने सरों का मसह करो और 
अपने पाऊँ (धो) टखनों तक, और 
अगर तुम नापाक हो (गुस्ल की 
हाजत हा) तो खूब पाक हो जाओ 
(गुस्ल कर लो) और अगर तुम 
बीमार हो या सफर में हो या तुम 
में से कोई बैतुलखला से आए या 
तुम ने औरतों से सुहबत की, फिर 
न पाओ पानी तो पाक मिट्टी से 
तयम्मुम कर लो (यानी) उस से 
अपने मुँह और हाथों का मसह 
करो, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम 
पर कोई तंगी करे लेकिन चाहता 
है कि तुम्हें पाक करे और यह कि 
अपनी नेमत पूरी करे तुम पर ताकि 


तुम एहसान मानो। (6) 


और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत 
याद करो और उस का अहद जो 
तुम ने उस से बान्धा जब तुम 

ने कहा हम ने सुना और हम ने 
माना, और अल्लाह से डरो, बेशक 
अल्लाह दिलों की बात जानने वाला 
है। (7) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए 
खड़े होने वाले हो जाओ SAH 
की गवाही देने को, और किसी 
कौम की दुश्मनी तुम्हें (उस पर) 
न उभारे कि इन्साफ न करो, तुम 
STH करो यह THAT के ज़ियादा 
करीब है, और अल्लाह से डरो, 
बेशक तुम जो करते हो अल्लाह 
उस से खूब बाख़बर है। (8) 

जो लोग ईमान लाए AT Geet ने 
अच्छे अमल किए अल्लाह ने वादा 


किया कि उन के लिए बख़्शिश 


और बड़ा अजर है। (9) 
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और ईमान लाओगे 


बेशक मैं तुम्हारे साथ बारह (12) उन से 


il الصَلوةَ‎ 


और देते रहोगे 


अल्लाह सरदार 
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310-1961 (5) 


और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयतों को झुटलाया यही 
जहन्‌नम वाले हैं। (10) 


ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर 
अल्लाह की नेमत (एहसान) याद 
करो जब एक गिरोह ने इरादा 
किया कि वह बढ़ाएं तुम्हारी तरफ 
अपने हाथ (दस्त TUT करने को) 
तो उस ने तुम से उन के हाथ 
रोक दिए, और अल्लाह से डरो, 
और चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा 
करें ईमान वाले। (41) 


और अलबत्ता अल्लाह ने 

बनी इस्राईल से अहद लिया, और 
हम ने उन में से मुकर्रर किए 
बारह (12) सरदार, और अल्लाह 
ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर 
तुम नमाज़ काइम रखोगे और देते 
रहोगे ज़कात और मेरे रसूलों पर 
ईमान लाओगे और उन की मदद 
करोगे और अल्लाह को कर्जे हसना 
(अच्छा कर्ज) दोगे, मैं तुम्हारे 
गुनाह ज़रूर दूर करदूंगा और तुम्हें 
(उन) बाग़ात में ज़रूर दाखिल 
करूंगा जिन के नीचे नहरें बहती 
हैं, फिर उस के बाद तुम में से 
जिस ने कुफ्र किया बेशक वह सीधे 
रास्ते से गुमराह हुआ। (42) 


सो उन के अहद तोड़ने पर हम 
ने उन पर लानत की और उन 

के दिलों को सख्त कर दिया, वह 
कलाम को उस के मवाके से फेर 
देते हैं (बदल देते) हैं और वह 
भूल गए (फ्रामोश कर बैठे) उस 
का बड़ा हिस्सा जिस की उन्हें 
नसीहत की गई थी, और आप (स) 
उन में से थोड़ों के सिवा हमेशा 
उनकी खियानत पर ख़बर पाते 
रहते हैं, सो उन को माफ HE 
और दरगुज़र करें, बेशक अल्लाह 
एहसान करने वालों को दोस्त 
रखता है। (43) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


और उन लोगों से fret ने कहा 
हम नसारा हैं, हम ने उन का 
अहद लिया, फिर वह उस का 
बड़ा हिस्सा भूल गए जिस की 
उन्हें नसीहत की गई थी तो हम 

ने उन के दरमियान लगा दिया 
(डाल दिया) रोज़े कियामत तक 
अदावत और PIT, और अल्लाह 
जलद उन्हें जता देगा जो वह करते 


थे। (44) 


ऐ अहले किताब! यकीनन तुम्हारे 
पास हमारे रसूल (मुहम्मद (स) 
आगए, वह तुम्हारे लिए (तुम पर) 
बहुत सी बातें जाहिर करते हैं जो 
तुम किताब में से छुपाते थे और 
वह बहुत उमूर से दरगुज़र करते 
हैं, तहकीक तुम्हारे पास आगया 
अल्लाह की तरफ से नूर और 


रौशन किताब| (15) 


उस से अल्लाह सलामती की राहों 
की उसे हिदायत देता है जो उस की 
TH के aa हुआ और वह उन्हें 
निकालता है अच्धेरों से नूर की 
तरफ अपने हुक्म से और उन्हें सीधे 


रास्ते की हिदायत देता Zl (16) 


तहकीक काफिर हो गए वह जिन 
लोगों ने कहा अल्लाह वही मसीह 
(A) FAT AAA (A) है। कह 
दीजिए: तो किस का बस चलता है 
अल्लाह के आगे कुछ At] अगर वह 
चाहे कि मसीह (a) sat मरयम 
(अ) को और उस की माँ को 
हलाक कर दे और जो ज़मीन में है 
सब को। और अल्लाह के लिए है 
सल्तनत आस्मानों की और ज़मीन 
की और जो कुछ उन के दरमियान 
है, वह पैदा करता है जो वह 
चाहता है, और अल्लाह हर शै पर 


कादिर है। (17) 





المائدة ه 
हो.‏ النديسة es‏ تناف 0( مِيَفَافَهُمَْ 
८-53‏ الِْيّنَ قالوًّاانئا نصزرى Al‏ مد 


उन का अहद हम ने लिया नसारा हम जिन लोगो ने कहा और से 
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उन के 
दरमियान 


एक बड़ा 


उस से जो मा 


तो हम ने लगा दी | जिस की नसीहत की गई थी 
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और जलद रोज़े कियामत तक और बुग़ज़ अदावत 
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ऐ अहले किताब 14 करते थे जो वह अल्‍ल्लाह[ उन्हें जता देगा 
نا‎ w a Z يخا حرس 4 لَا و و لَكُم‎ 2 2 
so Sf GH LS كبن‎ 
नाते जो 58 वह जाहिर 5 
aed सी बातें जो तुम्हारे लिए करते हैं हमारे रसूल यकीनन तुम्हारे पास आगए 
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5 और वह दरगुज़र 8 
बहुत उमूर से ee किताब से छुपाते तुम थे 
करता है 
का 4g 3 leet Sa ॥ i G? 9 3 \ A oe A e 
Yo ———_—* 2 4 “ 2 أ‎ = 
15 रौशन और किताब नूर अल्लाह से तहकीक तुम्हारे पास आगया 
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सलामती | राहें उस की रज़ा जो ताबे हुआ अल्लाह| उस से | हिदायत देता है 

و 3 3 و اس 2 0001 لشظخلبلت ५‏ 3 لتو 4« 

yr‏ | 3 اللى ji‏ باذنه 
अपने हुक्म से नूर की तरफ अन्धेरे से और वह उन्हें निकालता है‏ 
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और उन्हें हिदायत 
तहकीक काफिर हो गए 16 सीधा रास्ता तरफ देता है 
+ 2 2 عو‎ 2 ee 2 4 2 4 » 3 لذك 2 2 3 1 لوا‎ 3 
५ tome) بن مر‎ \ 2 \ है الله‎ of | يينّ فقا‎ \ 
حم‎ = on عو سير‎ y Ooms 
3 TY ane 
sat Hay वही मसीह (अ) اك‎ जिन लोगो ने कहा 
3 م 0 9 يَهَلِك‎ “4 9 A 6 ४ - 4 يَمملك‎ 37 7 peed 4 قل‎ 3 
يهلك‎ of sil of Lees قا ل يمملك من الله‎ 
5 अगर वह an =e 5 कह 
हलाक कर दे ae er कुछ भी अल्लाह के आगे | बस चलता है तो किस दीजिए 
L (22 os oat 2 Aa % Bye 2 Ay जा हू. ee 5 2 1 
ومن فى الازض سو‎ 4 al § —— om! Jd | 
= हु और उस a 
सब ज़मीन में और जो की माँ इबने मरयम मसीह (अ) 
2 4 + تت ا هما 4 1 بَيَتَهُمَا‎ joa $y 4 00 
GL ae eee وما‎ Vw مفغلك التَ مهو ت وا اله‎ ५0) 
पैदा दोनों के अल्लाह के लिए 
came ales और जो | और ज़मीन आस्मानों ax ANE iE 
करता है दरमियान aed 
=— 5 A 2 3 م رام‎ 
17١ ee شليىيءٍ‎ is SS ap sl مما‎ 
और 5 
17 कादिर हर शै | पर अल जो वह चाहता है 
111 ९ منزل‎ 
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7 FA “17 ४... (. ४ 2 पं 97 7 ‘yore 0 047 we 
फिर | कह और उस a 
zat | दीजिए ocr aeale| बेटे हम और नसारा यहूद और कहा 
Sling لِمَنْ‎ PAG GS Get بكم بَلَ أنثم بَشْرٌ‎ vent) eX Jas 
वह जिस वह बड़श उस ने पैदा | उन में 3 د‎ तुम्हारे तुम्हें अज़ाब 
चाहता है| को देता है. |किया (मख़लूक)| से ~ = गुनाहों पर देता है 
2 Ss 2 3١ 1 _ 5 5 w 
ا‎ 5 ee @ oes ١ 7 rc a हक براك و‎ + L233 3 2 0 ث‎ 5 zB 
ملك التَمود وَالازض و‎ wp sl ty ويعدث من‎ 
और और अल्लाह और wire 
और जमीन आस्मानों सल्तनत जिस को वह चाहता कर 
a र ज़मीन समा TAT | fare जिस को वह चाहता है देता है 
jas الكنب 45 جَآءَكُمَ‎ AU OM pees 4-५ ५४६८४ 
हमारे तहकीक तुम्हारे vars Gate 1 लौट कर और उसी | उन दोनों के 
रसूल पास आए जाना है की तरफ दरमियान 
نا و لني‎ aT ice iw ص 1 2 0 2 1 لوا‎ न 
pei Ge جَاءَنَا‎ ७ I أن‎ fee Bs 33k ७७ ६5० 6-२२ 
खुशखबरी कोर हमारे पास aa कहो कि रसूल से [सिलसिला तुम्हारे ae खोल कर 
देने वाला नहीं आया कु 5 कहीं | (जमा) (के) | टूट जाना | (बाद) | लिए (बयान करते हैं 
5 3 ١ | Ze B pate 23 5 
شئ‎ 5 is SE 2 ayy - 7° G@ 74 لكل‎ ow Qo +$ 2 Le 2 ¢ o 
$ : Be We Fetes RH @—Ss ققد‎ oS ४॥ 
हरे शी और और डराने खुशखबरी तहकीक तुम्हारे डराने और 
अल्लाह वाले सुनाने वाले पास आगए वाला 3 
١ عن 2 شر‎ 8 5 € 2 
4 “7 2 6 2 pas a ae 1 لقو‎ = हैक ot a 0-4 46०2 an 2 2 
نعمّة الله‎ 1555 3! ejay قال موّسى لقومه‎ ०३ U4 قد‎ 
5 तुम याद ऐ मेरी अपनी और 
5 19 
अल्लाह की नेमत a ae es मूसा कहा कादिर 
4 SS ig ¢ Z pee: 4 2 2 جَعَلَكُمَ‎ 3 fe جَعَلَ‎ 2 aon 8 
2 5 “ { |) 2 "9 4 é عل ف‎ : \ 2 ८ 2 03 
और तुम्हें दिया बादशाह और तुम्हें ا ل‎ जब | अपने ऊपर 
बनाया (जमा) बनाया 
الغلمِيّنَ يعوم خلوا‎ om مما لم حدا‎ 
slay : मेरी कौम | 20 जहानों में से किसी को दिया जो नहीं 
हो जाओ 
و‎ 155i 5 3ه‎ ८ الله‎ eat لْمْقَدَّسَةَ‎ 
yes! he تَرَتَدُوًا‎ ४३ eS الله‎ ok | ١ _&3४॥ 
और | तुम्हारे अल्लाह ने हु ast मुकहस 
पीठ पर लौटो > जो के 
जार aus 3 लिए लिख दी a (उस पाक सर ज़मीन) 
2 i a 5 8 
54 41 ८ २ 595 WEE) : जा فَمَتَقَلِبُوَا و‎ 52 
Cle L048 oO) قالوًا يموؤسى‎ () pee (रद 
जबरदस्त एक कौम | बेशक उस में | ऐ मूसा (अ) ee 21 नुकसान में ل‎ uF 
= कहा ee जा पड़ोगे 
gis 2 وى 2 2 مِنَهَا € 2 3 6 2 وى‎ Ae eA 0 - Let 7 34 A 3 لنْ‎ 7 3 - 
يخاجوًا م‎ ols م‎ a ند حتى‎ és وَانا‎ 
फिर 5 _ | यहां तक हरगिज़ दाखिल और हम 
उस वह उस से निकल जाएं हे 
الات الت‎ अगर 8 كر لسرن وي‎ कि न होंगे बेशक 
١ و‎ a 7 و‎ a - 
ayy बे हे 34 فو‎ a (oy 5 <2, أ 1 بجلن 2 لذ‎ a) 31 —— % yaw ५. 3 - 1 
١ انعم‎ 2 Get! قا 9-5 من‎ Or) Opus فانا‎ 
अल्लाह ने net पद 5 ae at 
ee डरने वाले उन लोगों से जो दो आदमी | कहा 22 दाखिल होंगे का 
इन्‌आम किया था ज़रूर 
तो तुम تلع‎ दाखिल कि पस जब दरवाज़ा तुम दाखिल हो उन पर उन दोनो पर 
उस में (हमला कर दो) 
डा 28 gts 22२८ كلو‎ 43 gt 2 4 » 7 eee » Es pls 5 
ry Cae नी قد‎ ॥ لبوله و الله‎ 
23 ईमान वाले अगर तुम हो भरोसा रखो और अल्लाह पर गालिब आओगे 
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अल-माइदा (5) 


और यहूद ओ नसारा ने कहा हम 
अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे 
हैं, कह दीजिए फिर वह तुम्हारे 
गुनाहों पर तुम्हें सजा क्‍यों देता है! 
(नहीं) sete तुम भी एक बशर हो 
उस की मख़लूक में से, वह जिस को 
चाहता है TEM देता है और जिस 
को चाहता है अज़ाब देता है। और 
अल्लाह के लिए है सल्तनत आस्मानों 
की और ज़मीन की और जो कुछ उन 
के दरमियान है, और उसी की तरफ 
लौट कर जाना है| (48) 


ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास 
हमारे रसूल (मुहम्मद (स) आ गए 
वह नबियों का सिलसिला टूट 
जाने के बाद तुम पर खोल कर 
बयान करते हैं कि कहीं तुम यह 
कहो हमारे पास कोई खुशख़बरी 
सुनाने वाला नहीं आया और न 
डराने वाला, तहकीक तुम्हारे पास 
(मुहम्मद (स) खुशख़बरी सुनाने 
वाले और डराने वाले आगए, और 
अल्लाह हर शै पर कादिर है। (19) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
को कहा: ऐ मेरी कौम! अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो 
जब उस ने तुम में नबी बनाए और 
तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें 
दिया जो जहानों में किसी को नहीं 
दिया। (20) 


ऐ मेरी कौम! अर्जे मुकद्स में 
दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए लिख दी है और अपनी पीठ 
फेरते हुए न लौटो वरना तुम 
नुकसान में जा पड़ोगे। (21) 


Set ने कहा ऐ मूसा (A! बेशक 
उस में एक जबरदस्त कौम है, 
और हम वहां हरगिज़ दाखिल न 
होंगे यहां तक कि वह उस में से 
निकल जाएं, फिर अगर वह उस 
में से निकले तो हम ज़रूर उस में 
दाखिल होंगे। (22) 


डरने वालों में से दो आदमियों ने 
कहा, उन दोनों पर अल्लाह ने 
इन्‌आम किया था: कि तुम उन पर 
दरवाजे से (हमला कर के) दाखिल 
हो जाओ, जब तुम उस में दाखिल 
होगे तो तुम ही ग़ालिब होगे, और 
अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम 
ईमान वाले हो। (23) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


Sel ने कहा ऐ मूसा (HD! जब 
तक वह उस में हैं हम वहां कभी 
भी हरगिज़ दाखिल न होगें, सो तू 
जा और तेरा रब, तुम दोनों लड़ो, 
हम तो यहीं बैठे हैं। (24) 


मूसा (A) ने कहा ऐ मेरे रब! 
बेशक मैं 290001 नहीं रखता 
सिवाए अपनी जान के और अपने 
भाई के, पस हमारे और हमारी 
नाफ्रमान कौम के दरमियान जुदाई 
डाल दे (फैसला कर दे)। (25) 


अल्लाह ने कहा Ta यह सरज़मीन 
हराम कर दी गई उन पर चालीस 
साल, वह जमीन में भटकते 
फिरेगें, तू नाफरमान कौंम पर 
अफसोस न कर। (26) 


उन्हें आदम (A) के दो बेटों का हाले 
areal सुनाओ, जब दोनों ने कुछ 
नियाज पेश की तो उन में से एक 
की Bat कर ली गई और दूसरे से 
कुबूल न की गई, उस ने (भाई को) 
कहा मैं तुझे ज़रूर मार डालूँगा, 
उस ने कहा अल्लाह सिर्फ कुबूल 
करता है परहेज़गारों 8| (27) 


अलबत्ता अगर तू मेरी तरफ अपना 
हाथ मुझे Pat करने के लिए 
बढ़ाएगा, मैं (फिर भी) अपना हाथ 
तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं कि 
तुझे कृतल करूँ, बेशक मैं सारे 
जहान के परवरदिगार अल्लाह से 
डरता हूँ। (28) 


बेशक मैं चाहता हूँ कि तू हासिल 
करे (ज़िम्मेदार हो जाए) मेरे गुनाह 
का और अपने गुनाह का, फिर तू 
जहन्‌नम वालों में से होजाए और 
जालिमों की यही सज़ा है। (29) 


फिर उस को उस के THA ने 
अपने भाई के कृतल पर आमादा 
कर लिया, उस ने उस को Het 
कर दिया तो नुकसान उठाने वालों 
में से हो गया। (30) 


फिर अल्लाह ने भेजा एक कव्वा 
जमीन क्रेदता ताकि वह उसे 
दिखाए कि वह अपने भाई की लाश 
कैसे छुपाए। उस ने कहा हाए 
अफसोस! मुझ से इतना न हो सका 
कि उस Hey जैसा हो जाऊँ कि 
अपने भाई की लाश को छुपाऊँ, 
पस वह नादिम (पशेमां) होने वालों 
में से होगया। (34) 
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तो गोया i 1 किसी जान के बगैर 5 कोई कत्ल करे 
कत्ल किया (मुल्क) में करना जान 




















































































































तमाम लोग Sly तो गोया sa और तमाम लोग 
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उस वजह से हम ने बनी इस्राईल 
पर लिख दिया कि जिस ने किसी 
एक जान को किसी जान के (बदले 
के) बगैर या मुल्क में Has करने 
के बगैर Set किया तो गोया उस 
ने कृतल किया तमाम लोगों को, 
और जिस ने (किसी एक को) जिन्दा 
रखा (बचाया) तो गोया उस ने 
तमाम लोगों को जिन्दा रखा 

(बचा लिया), और उन के पास 

आ चुके हमारे रसूल रौशन दलाइल 
के साथ, फिर उस के बाद उन में 
से अक्सर ज़मीन में हद से 

बढ़ जाने वाले हैं। (32) 


यही सजा है (उन की) जो लोग 
अल्लाह और उस के रसूल से जंग 
करते हैं और सअई करते हैं मुल्क 
में फसाद बर्पा करने की कि वह 
ret किए जाएं या सूली दिए जाएं 
या उन के हाथ और पाऊँ 

काटे जाएं मुख़ालिफ जानिब से 
(एक AH का हाथ दूसरी तरफ 
का पाऊँ), या मुल्क Fat कर दिए 
जाएं, यह उन के लिए दुनिया 

में रुसवाई है और उन के लिए 
आखिरत में बड़ा अजाब है। (33) 


मगर वह लोग fret ने उस से 
पहले तौबा कर ली कि तुम काबू 
पाओ उन पर, तो जान लो कि 
अल्लाह TEMA वाला मेहरबान 
है। (34) 


ऐ ईमान वालो! डरो अल्लाह से 
और उस की तरफ (उस का) EF 
तलाश करो और उस के रास्ते 

में जिहाद करो ताकि तुम ete 
पाओ। (35) 


जिन लोगों ने कुफ़ कया जो कुछ 
जमीन में है अगर सब का सब और 
उस के साथ और इतना ही उन के 
पास हो कि वह उस को कियामत 
के दिन aoa के फिदये (बदला) में 
दें तो वह उन से कुबूल न किया 
जाएगा, और उन के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक| (36) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


वह चाहेंगे कि वह आग से निकल 
जाएं हालांकि वह उस से निकलने 
वाले नहीं, और उन के लिए 
हमेशा रहने वाला (दाइमी) अजाब 
है। (37) 


चोर मर्द और चोर औरत दोनों 

के हाथ काट दो यह सजा है उस 
की Sit Set ने किया, इब्रत है 
अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (38) 


पस जिस ने तौबा की अपने जुल्म 
के बाद और इसलाह कर ली तो 
बेशक अल्लाह उस की तौबा कुबूल 
करता है, बेशक अल्लाह TEMA 
वाला मेहरबान है। (39) 


कया तू नहीं जानता कि अल्लाह ही 
की है सल्‍्तनत आस्मानों की और 
ज़मीन की? वह जिसे चाहे अज़ाब 
दे और जिस को चाहे Tes, और 
अल्लाह हर शै पर कादिर है। (40) 


ऐ रसूल (स)! आप (स) को वह 
लोग ग़मगीन न करें जो कुफ्र में 
भाग दौड़ करते हैं, वह लोग जो 
अपने मुँह से कहते है हम ईमान 
लाए हालांकि उन के दिल मोमिन 
नहीं, वह जो यहूदी हुए वह झूट के 
लिए जासूसी करते हैं, वह जासूस 
हैं एक दूसरी जमाअत के जो आप 
(स) तक नहीं आए, कलाम को 
फेर देते (बदल डालते) हैं उस 

के ठिकाने के बाद (ठिकाना छोड़ 
कर), कहते हैं अगर तुम्हें यह दिया 
जाए तो उस को कुबूल कर लो 
और अगर तुम्हें न दिया जाए तो 
उस से बचो, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करना चाहे तो उस के 
लिए तू अल्लाह के हाँ कुछ न कर 
सकेगा, यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह 
ने नहीं चाहा कि उन के दिल पाक 
करे, उन के लिए दुनिया में रुसवाई 
है और उन के लिए आख़िरत में 
बड़ा अज़ाब है। (41) 
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काट दो और चोर औरत और चोर मर्द अज़ाब उस से 
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| | कादिर हर शै पर जिस को चाहे 
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रसूल (स) 























37 اه الو ا ضيه 
oT)‏ قالوًا 
उन्हों ने‏ 
कहा‏ 

हद aah: و‎ eggs تُؤمن‎ ७.5 te Fey se ai 
(2.४ وَهِنَ الذِيَنَ‎ HY Gee امَنَا بأفْوَاهِهمَ وَلمْ‎ 
हम ईमान 
लाए 


8 a7 = A Migs 5 jit 2 0 0 ee hy 4 2 a 1 5 
يَأترَك‎ et احريّنَ‎ pp سَمَعْون للكذب سَمَعُون‎ 


कौम के 
लिए 


Si Ae aoe ae 7 

es‏ 5 نك 

لا د 
आप को ग़मगीन‏ 


जो लोग जो लोग 3 
न करें 











से कुफ्र में 














अपने मुँह से 
(जमा) 


वह लोग जो यहूदी हुए और से उन के दिल और मोमिन नहीं 

















वह आप (स) 


वह जासूस 
तक नहीं आए है जासूस हैं 


जासूसी करते हैं 


5 4 2 2 م 
يحَوّفو ५ ०‏ دن 


वह फेर देते हैं 


दूसरी झूट के लिए 

















تقد 0 z‏ 3 و 7 
tr‏ مَرَاضعه يَقوّلوّن 


कहते हैं उस का ठिकाना बाद कलाम 











< 3 


إن 
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i) 


2 3 74 7 

७७ sph هذا‎ 
और 
अगर 


لَه ४55६५‏ فاخ دروا" 


1 2م 2 4 2 

اؤتئنتم 

उस को कुबूल 
कर लो 


SA 5 oe ot . » 2‏ 2 00 َه 
aN ee a4‏ 9 5 6 فثتته فلن er‏ | | 0 2 


और 
जो-जिस 


॥ الت‎ 2 rar 
Catt! اولبك‎ 


यही लोग 


यह तुम्हें न 


तो उस से बचो 
दिया जाए 


यह अगर तुम्हें दिया जाए 

















“Ls الله‎ 
उस के 
लिए 


لَم ४‏ لله 3 py‏ فُلُْوَبَهُعَ لَهُمَ 
उन के‏ 
लिए‏ 


—— ee 2 है 5 ६ कर 5 ليه‎ 44 
६] ععذاب عَظِيمَ‎ 8-४७ فى‎ ७.8 
ast अजाब आखिरत में at SA 

١ ie : के लिए 


गुमराह 
करना 


तू हरगिज़ न 


अल्लाह चाहे 
आ सकेगा 8 


कुछ अल्लाह[ से 























उन के दिल पाक करे कि अल्लाह नहीं चाहा वह लोग जो 























د رهلا 


فى الذنيا ie‏ 


रुसवाई दुनिया में‏ ل 
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जाए (PTH الى‎ 































































































a Pe 


A اذكب‎ 

































































3 A A ~~ 2 2 / 95 3 ل‎ 2 4 iS 14 5 1 
५ و‎ o_o: 4 4 للشخحت‎ 3 7 1 84 3 7 
als SL ०-४ nl OPIS) سَمَعْوَنَ ب‎ 
तो फैसला आप (स) के बड़े खाने a जासूसी 
5 #2 | अगर हराम झूट के लिए 5 
कर दें आप (a) पास आएं वाले करने वाले 
Byes فلن‎ apie 2 a5 ०७ عَنَهُمَ‎ 2 24 9 og F 4 ا‎ 
आप (a) का at आप (a) और लें उन के 
aa उन से Se उन से मुँह फेर लें | at 
बिगाड़ सकेंगे |हरगिज़ न मुँह फेर लें | अगर दरमियान 
١ rf \ 2 4 2 4 2 \ 7 
3 3B an * 6 bo gS. ا‎ 5 7 e235 Ss 2 3 oa तर श्र كا‎ 
God إن الله‎ bet بَيَتَهُمَ‎ as ६ وإن‎ “Lg 
दोस्त बेशक 5 उन के 5 ةا م‎ फैसला | और = 
इन्साफ से तो फैसला करें 5 करू 
रखता है | अल्लाह दरमियान करें अगर 
و‎ 5 w 2 - و‎ 2 
(६८३ ह * لكو‎ Bie 9 عن‎ 8 rm हट" عي يُحَكُمْو‎ औ كتف‎ - — (pe ts ” 3 
وَعِنْدهُ التوزلة في‎ <-+-०-२-- 2.59 OD fhe! 
1 जबकि उन वह आप (स) को 8 
उस में तौरात 5 3 ef और कैसे 42 इनसाफ करने वाले 
के पास मुन्सिफ बनाएंगे 




















४. os 7 1 2‏ 2 م تقد 01 चल 3 + 3% be‏ - 
a‏ الله _— يَكوّلوّن من ta‏ ذلك و اولبيك 





















































वह लोग और नहीं उस बाद फिर जाते हैं फिर अल्लाह का हुक्म 
3 & 2 4 3 A 4 لتو 1 7 ,> فيّهَا‎ 3 Li 4 % aq 0 3 0 4? —_ jou و‎ 4 
= हम 8 बेः a 
और नूर हिदायत उस में तौरात 9 tt Bh 43 मानने वाले 
242 a 4. و‎ JS 5 سَلمُوًَا‎ 1 a) 2 2 لذ‎ 3 2 ae 4 a يَحَكُمْ بهَا‎ 5 
اتتيتكرن البنافيخ"اشلقها للدئق خصاذزا‎ , ६... 
الل‎ पाए जा शक हुए जो फ्रमांबरदार थे नबी (जमा) ae हुक्म देते थे 
(यहूद को) weet 
¥ 2 je te 4 * 9 5 Za كا‎ a+ a Soo & y ل‎ 8 
401 من كشب‎ | Q بِمَا اسَّد‎ SG OE SG 
अल्लाह की किताब | से (की) pe nil te pig 4 और उलमा अल्लाह वाले (दर्वेश) 

















३५ 9 1 22 2 لشن‎ 64 4 o 1 0 Gora - 7 1 4.2. 2 2 7 a 
Op big Litt peng فلا‎ gk ay وكانوًا‎ 














































































































5 निगरान 8 
और st मुझ से लोग पस न डरो ae उस पर और थे 
(मुहाफिज़) 
0 Z (4 Z 6 2 ve bo? 4 Z Lis 5 2 vee ae 22 
Ley يَحَكُمَ‎ gs وَمَنْ‎ ४८-८४ KS Ql pe وَلا‎ 
उस के थोड़ी मेरी आयतों 
Ss फैसला न करे और जो 2 कीमत हा 8 हा Bee 
मुताबिक जो के बदले (न हासिल करो) 
2 2 5 pa SJ ~~ 2 ١ 
عليهم‎ 2 ८ Li: 2 & 2 ae 742 و" لك م و 6 عم‎ ayy a 4 4 
और हम ने लिखा अल्लाह ने नाजिल 
22 5 5 
उन पर aie काफिर (जमा) ae सो यही लोग aie 
7 डा 2 5 لا 5 2 7 5 لضية 2 57 لْعَيَّن‎ A ला हि ee 5 at 3 va ~ فِيَهَا‎ 2 5 
और नाक आँख के बदले और आँख जान के बदले जान कि उस में 
2 ' سه لك عير 2 ور‎ 2 
79 لعتيين 5 لشن لا 2 و لجر‎ 5 4 001 ce ra 5 
और went दाँत के बदले और दाँत कान के बदले और कान नाक के बदले 
5 ve bs 3 ا‎ Gg pam) a % aG je 5 os فَمَنْ‎ 4 4G i 3 5 
op به 2 كفرَرَة له‎ ४) : ee 
area | 2% कफ़्फारा तोवह | 257 es ينا‎ बदला 
लिए ود‎ 8 को कर दिया जिस 
1 PA 
— م‎ oes) 0 00 ट 6 2 ay J مع ار‎ + हक يَحَْكُمَ‎ 7 3 
£0) الله فاولبيك ضم \ لممَوّن‎ Qi! ७" erm لم‎ 
तो यही नाजिल उस के 
| 4s | जालिम अल्लाह 4 
7 (जमा) वह ee अल्लाह can लो फैसला नहीं करता 
١ منزل‎ 116 





310-1961 (5) 


झूट के लिए जासूसी करने वाले, 
हराम खाने वाले, पस अगर वह 
आप (स) के पास आएं तो आप (स) 
उन के दरमियान फैसला कर दें 

या उन से मुँह फेर लें, और अगर 
आप (स) उन से मुँह फेर लें तो 
हरगिज आप (स) का कुछ न 
बिगाड़ सकेंगे, और अगर आप (स) 
फैसला करें तो उन के दरमियान 
इन्साफ से फैसला करें, बेशक 
अल्लाह दोस्त रखता है इन्साफ 
करने वालों FT! (42) 


और वह आप (स) को कैसे 
मुन्सिफ बनाते हैं जबकि उन के 
पास तौरात है जिस में अल्लाह का 
हुक्म है, फिर उस के बाद वह 
फिर जाते हैं, और वह मानने वाले 
नहीं। (43) 


बेशक हम ने नाजिल की तौरात। 
उस में हिदायत और नूर है, उस के 
जरीआ हमारे नबी जो फ्रमांबरदार 
थे हुक्म देते थे यहू्‌द को, और 
दर्वेश और उलमा (भी) इस लिए 
कि वह अल्लाह की किताब के 
निगहबान मुकर्रर किए गए थे और 
उस पर निगरान थे, पस तुम लोगों 
से न डरो और मुझ (ही) से डरो 
और न हासिल करो मेरी आयतों 

के बदले थोड़ी कीमत, और जो 
उस के मुताबिक फैसला न करे जो 
अल्लाह ने नाज़िल किया है सो यही 
लोग काफिर हैं। (44) 


और हम ने उस (किताब) में उन 
पर thot कर दिया कि जान के 
बदले जान, आँख के बदले आँख, 
और नाक के बदले नाक, और 
कान के बदले कान, और दाँत 
के बदले दाँत है, और ज़ख्मों का 
क्सास (बदला) है, फिर जिस ने 
उस (fears) को माफ 

कर दिया तो वह उस के लिए 
कफूफारा है, और जो उस के 
मुताबिक फैसला नहीं करते जो 
अल्लाह ने नाजिल किया तो यही 
लोग ज़ालिम हैं। (45) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


और हम ने ईसा (A) TAT मरयम 
(A) को उन के निशाने HAA पर 
भेजा, उस की तसदीक करने वाला 
जो उस (ईसा (अ) से पहले तौरात 
से थी, और हम ने उसे इंजील दी, 
उस में हिदायत और नूर है और 
उस की तसदीक करने वाली जो 
उस से पहले तौरात से थी और 
परहेजगारों के लिए हिदायत ओ 
नसीहत थी। (46) 

और इंजील वाले उस के साथ 
फैसला करें जो अल्लाह ने उस में 
नाजिल किया, और जो उस के 
मुताबिक फैसला नहीं करते जो 
अल्लाह ने नाजिल किया है तो यही 
लोग फासिक (नाफ्रमान) हैं। (47) 


और हम ने आप (स) की तरफ 
किताब सच्चाई के साथ नाजिल 
की अपने से पहली किताबों की 
तसूदीक करने वाली और उस पर 
निगहबान ओ मुहाफिज, सो उन 
के दरमियान फैसला करें उस से 
जो अल्लाह ने नाजिल किया और 
उन की ख़ाहिशात की पैरवी न 
करें उस के बाद (जबकि) तुम्हारे 
पास हक आगया, FA A THR 
किया है तुम में से हर एक के लिए 
(अलग) दस्तूर और (जुदा) रास्ते, 
और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें 
उम्मते वाहिदा (एक उम्मत) कर 
देता, लेकिन (वह चाहता है)? ताकि 
वह तुम्हें उस से आज़माए जो उस 
ने तुम्हें दिया है, पस नेकियों में 
सबकृत करो, तुम सब को अल्लाह 
की तरफ लौट कर जाना है वह 
तुम्हें बतला देगा जिस बात में तुम 
इख़तिलाफ करते थे। (48) 


और उन के दरमियान फैसला करें 
उस से जो नाजिल किया अल्लाह 
ने, और उन कि ख़ाहिशों पर न 
चलो और उन से बचते रहो कि 
तुम्हें बहका न दें किसी ऐसे (हुक्म) 
से जो नाज़िल किया है अल्लाह ने 
आप (स) की तरफ, फिर अगर वह 
मुँह फेर लें तो जान लो कि अल्लाह 
सिर्फ यही चाहता है कि उन्हें 
(सजा) पहुँचाए उन के बाज गुनाहों 
के सबब, और उन में से अकसर 
लोग नाफ्रमान हैं। (49) 

क्या वह (दौरे) जाहिलियत का हुक्म 
(रस्म ओ रिवाज) चाहते हैं? और 
अल्लाह से बेहतर हुक्म किस का है उन 
लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। (50) 





المائدةه 


Led ७०.०४ اتَارِهِمُ بعِيّسَى ابن مَرَيَمَ‎ Pe Lins; 




















ne Se इबने मरयम ईसा (अ) जप पर को 
की जो करने वाला ca a निशाने कृदम पीछे भेजा 
لا‎ Zs Fa 

और नूर | हिदायत | उस में इंजील ود‎ तौरात से उस से पहले 























45» 2 2५ 15; لقَوَزِةٍ‎ दर ل‎ ee لَمَا‎ 51 5; 
2 9-०१) (5०००) Ay بين يديه من‎ J وُمصصَدقا‎ 
















































































































































































और उस और तसदीक 
और नसीहत तौरात से उस से पहले 5 है 01 
हिदायत ١ की जो करने वाली 
॥ \ 22 ms 9.2 5 4 Sree + 2790 
2 ep a فته‎ 4 ४ i 4% LAs نجيّل‎ A هَنْ‎ 2 2 2 Ute a risen oyu 3 
وَمَنْ‎ डे الله‎ OI : الإنجِيّزٍ‎ \ Jp ६ ized) 
और 55 aha | उस के ae और फैसला परहेज़गारों 
जो उस में |अल्लाह 3 इंजील वाले | 
जो किया | साथ जो के लिए 
tals am لقنت‎ s 40% 4% شر‎ 
४1८1८ 5 لت و لفيقوٌ‎ aN a ee 
وَانْرَا‎ CO Ofna! a اللّهُ فأولب‎ Jj) Lay a لم‎ 
और हम ने फासिक तो यही नाज़िल उस के 
47 cars 5 अल्लाह i फैसला नहीं करता 
नाजिल की (नाफरमान) ag लोग किया [मुताबिकुजो | نا‎ हे 
لكنب‎ 1 7 2 431 7 , (24 ५ 43 و تعد‎ ee o *% ७61 ; 2 1 
4. لتك 5 2 مه 2 بين من‎ 2 
5 9 उस तसूदीक सच्चाई के आप की 
किताब से उस से पहले 58 pee किताब 
8 की जो | करने वाली साथ तरफ 
> ८६८६ لو ديه‎ 8 Be eas ae Bese 2 & 4 | sae كينا‎ 0 
ae ७३ انرَّلَ اللة‎ MH فاحكمُ‎ 4-८ ae Se 
नाज़िल | उस से उन के और निगहबान 
और न पैरवी करें |अल्लाह i सो फैसला et | उस पर 8 
8 किया जो दरमियान ١ at 1 
Ga ss wares Z pe 9 कट ac 4 2072. कट 
ies 4909० ِكل نا‎ ge! مِنَ‎ Sele Loe اهواءهم‎ 
7 हम ने मुकर्रर | हर एक . | तुम्हारे पास 5 उन की 
तुम में 3 हक से |g 4 
walt 83 किया है के लिए 0 आगया oH ख़ाहिशात 
2 a a 4 pars 55 4 
रन لِيَبَلوَ‎ ES 3 مم 1 وُاجدة‎ ١ و مِنْهَاجًا 4 = شاء‎ 
ताकि तुम्हें तो तुम्हें 
आजमाएं ae atfeat (एक) | उम्मत ie aware AEM | और रास्ता 
و‎ ١ 
वह तुम्हें तुम्हें पस सबकत उस ने 
के सब को x अल्लाह| तरफ नेकियां 8 जो | में 
बतलादेगा लौटना الراك‎ करो तुम्हें दिया 
है] 5 224 = افا فيا‎ as ne 2 7 ५४1६० eas 5 न يما‎ 
الله‎ Opel ly بينهم‎ wm! O19 CA حَلفوّن‎ 4७) 4- Low 
नाजिल | 38 से | उन के a करें 3 मेँ x 
अल्लाह د‎ ou 9 और फैसला करें | | इख़तिलाफ करते | उस में | तुम थे जो 
किया जो दरमियान = 
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ant बहका और उन से उन की oo 5 
3 (किसी) 3 33 ee aad रहो ख़ाहिशें जा छत! 
६६-३२ é 36 a a3 4 (६३1 ales is 0 و‎ * She 5 > 4 ais أَنْدَلَ‎ 
उन्हें पहुँचादे चाहता | सिर्फ at वह मुँह फिर आप की नाजिल 
5 चचा अल्लाह = exile 
عل ا | ملحي كه‎ है यही | जान लो | फेर लें अगर तरफ لين‎ किया 
Z ०४ 1 raw لفيقوٌ‎ cA : 4 a - كيب‎ *, ८ 5 + 2 2 7 0 Pee 
أفخكم‎ छो Opin) النّاس‎ ७ कि ०2७ GS Gate 
9 और उन के बसबब 
क्या हुक्म | © | नाफ्रमान लोग से अक्सर | 
बेशक गुनाह ant 
3 7 قنوٌ‎ 56 ore لِقَوٌ‎ 4५ 1६५: Z 0 2 27 2 46 +4 32 2 
)6:( ०५७७ مِنَ الله + لِقوّم‎ el يَبَعْوّنَ وَمَنْ‎ Aled 
यकीन लोगो के और वह चाहते 
| 5 | b 
रखते है fae eet |अल्लाह| से बेहतर fe है जाहिलियत 
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दोस्त बनाओ ईमान लाए | जो लोग 
8 ae यहूद न बन ईमान © जो लोग 8 
Big 0 पक ( 3 4 مَنَكُمَ‎ 4 > w ee 3 4 ea G9 a a के आप- आग Li 24 5 يع‎ ६ 2० 
i بعصهم أو لياء بعض ومن ينوا لهم مد فانه‎ 
TY 5-5-5 उन से बाज ae 
उन से ا‎ तुम में से امات‎ और जो हे दोस्त उन में से ant 
बह रखेगा (दूसरे) 
يل‎ 42 2 के i 
ان الله لا يَهَِدِى القرَّمَ الظلمِيّنَ )0 فكَرَى اليّنَ فى‎ 
5 वह लोग पस तू : बेशक 
में 8 3 Se = 51 जालिम लोग हिदायत नहीं देता 
जो देखेगा अल्लाह 
7 1 1 4 5 3 للهم 2 2 7 1 لو‎ a 4 2 4 3 9 a 2 قلوٌ‎ 4 0 
تخحثشى أل‎ ० قلوٌ بهم مرّض يسار عول فيج يعم لو‎ 
fe | हमें डर है कहते हैं क्या दोड़ते हैं रोग उन के दिल 
(उन की तरफ) ١ 
5 2 22 2 م‎ Dv ١ 2 00 ~~ 
2 > w 2 2 ا 5 تي .2 لفح‎ ٠ ayy م 2 فعسَى‎ ines و‎ “ 
अपने 5 करीब हम पर (न) 
से | a कोई gan लाए फतह कि |अल्लाह 3 5 गर्दिश 8 sare : 
पास है आजाए 
2 ae = rd 1 we 1 27 فين‎ a 24 at 7 La 2 فيُصبِحَُوًا‎ 2 5 
J وَيَقَوا‎ (OT) ندِمِيّنَ‎ wn! Fond ما اسَرَّرًا‎ Ls | ae: 
पछताने अपने दिल में वह छुपाते 8 7 कु 
52 ee जो जाएं 
और कहते हैं ates كك‎ में = T पर तो रह जाएं 
عر‎ ٠. Pa 2 » ६2.1] ا 2 4 2 1 ال‎ 2 
انهم‎ wel! Age الذِيّنَ امَنوًا اهؤلاءٍ الْذِيَنَ افسَموًا بالله‎ 
अपनी अल्लाह | pet खाते x कया यह जो लोग ईमान लाए 
कि वह — पक्‍की د‎ जो लोग 
58 : की थे वही हैं (मोमिन) 
wm) a 3 Pre ب خضي‎ क 0 2 71% A Lee 224 لْمَعَكُمَ 3 + - 2 حطث‎ mer 
| Cs خسريّن‎ ee ४ ell us 4 
8 53 الل‎ पस रह गए उन के अमल अकारत गए तुम्हारे साथ 
उठाने वाले * तु 
कं ١ 5 2 عو‎ a 2 75 
2% ay “ (5 4 فْسَوً‎ के oe 2 A 42 a 2 4 Pea 
° بعرو‎ ١ pk ف‎ pened دينه‎ Op يُرتد م‎ 25 1-०! God 
ऐसी at अपना 1 Raat जो लोग ईमान लाए 
कौम | TT AME | अनक्रीब दीन له‎ गा | لك‎ (ईमाम वाले) : 
eee ass gle ee 2 2 hal أذنّة عَلَى‎ ४८८ وى‎ ro . وو‎ 2 
राजी! اذلةٍ على المُؤْمِبِيَنَ 35 على‎ “४5३ He 
हे और वह उसे | वह उन्हें Wea 
काफिर (जमा) पर जबरदस्त मोमिनीन पर नर्म दिल 8 aie 
महबूब रखते हैं रखता है 
3 1 10 wee e @ 4 7 5 ١ ४८ و‎ 
فو 0 لو 4 جه 4 لك‎ A تخا‎ 2 ry نحا مكاي 4 فى 2 سبيّل‎ 4 
تخافوّن مَة لايم ذل‎ ४३ الله‎ Sis 5 Opt ala 
कोई मलामत 
यह मलामत नहीं डरते अल्लाह में करते 
ह مك‎ मत और नहीं डर fd रास्ता जिहाद करते हैं 
3 es 5 3% 3 — تنه 552 اس مجح‎ 2 y a % 
३-५७: 3 ١ (et عليم‎ 6-४५ فضل الله يُوْتِيَهِ مَنْ يُشَاءً وَاللَهُ‎ 
तुम्हारा |उस के सिवा كت‎ 3 और वह 
S | चाहता अल्लाह|[ फज़्ल 
रफीक नहीं (सिर्फ) वाला वाला | अल्लाह जिसे चाहता है देता है نه دانم‎ 
८ لصَلو‎ 4 ae “ 5 2 له غير 3 لذ 2 7 2 قل 4 لذ‎ 1 2 22 0 
Spline) ०). وَالْذِيَّنَ انوا الِيّنَ‎ 64-४3 الله‎ 
काइम ers और उस 
नमाज़ 3 जो लोग ओर जो लोग ईमान लाए अल्लाह 
करते हैं का रसूल 
तर A ४ ८2 6p oe لآ كو % ار كسفةق £ شم‎ » 22 ae 
Vj وَمَنْ‎ (09) ० > الزكوة وهم‎ ०+--$--२ 
दोस्त रखते 5 REA a 
अल्लाह और जो | = | oe 
< = at ean और वह ज़कात और देते हैं 
लय َه 3 لذ 1 و 3 2 » و 10-5 د‎ हर 
| +-+-+-- حر ت و 0 و‎ 2 ==" 2 2 2 - 2 Reve 
०1) ७० 2-२! الله هم‎ Ser ०५ امَلوًا‎ (४-1३ وَرَسوَا‎ 
كنك‎ = at ओर जो लोग ईमान लाए और उस का 
जी वह [अल्लाह की अत 5 
(जमा) * | बेशक (ईमान वाले) रसूल 
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अल-माइदा (5) 


ऐ ईमान वालो! यहूद और नसारा 
को दोस्त न बनाओ, उन में से 
बाज दोस्त हैं बाज़ के (एक दूसरे के 
दोस्त हैं) और तुम में से जो काई 
उन से दोस्ती रखेगा तो बेशक वह 
उन में से होगा, बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं देता जालिम लोगों 
01 (51) 


पस तू देखेगा जिन लोगों के दिलों 
में रोग है वह उन (यहूद ओ 
नसारा) की तरफ दौड़ते हैं, वह 
कहते हैं हमें डर है कि हम पर 
गर्दिशे (जमाना) न आजाए, सो 
करीब है कि अल्लाह फृतह लाए या 
अपने पास से कोई हुक्म (लाए) तो 
वह अपने दिलों में जो छुपाते थे 
उस पर पछताते रह जाएं। (52) 
और मोमिन कहें गे क्या यह वही 
लोग हैं जो अल्लाह की Teast Pat 
खाते थे कि वह तुम्हारे साथ हैं। 
उन के अमल अकारत गए, पस 
वह नुक्सान उठाने वाले (हो कर) 
रह गए। (53) 


ऐ ईमान वालो! तुम में से जो कोई 
अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब 
अल्लाह ऐसी कौम लाएगा जिन्हें 
वह मेहबूब रखता है और वह उसे 
मेहबूब रखते हैं, वह मोमिनों पर 
नरम दिल हैं काफ्रों पर ज़बरदस्त 
हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते 
हैं और किसी मलामत करने वाले 
की मलामत से नहीं डरते, यह 
अल्लाह का फज़्ल है वह जिस को 
चाहता है देता है, और अल्लाह 
वुसअत वाला, FA वाला है| (54) 


तुम्हारे रफीक तो सिर्फ अल्लाह 
और उस का रसूल और ईमान 
वाले हैं, और वह जो नमाज़ काइम 
करते हैं और ward देते हैं और 
(अल्लाह के हुजूर) झुकने वाले 

)55( اع 


जो दोस्त रखें अल्लाह और उस के 
रसूल (स) को और ईमान वालों 
को, तो बेशक अल्लाह की जमाअत 
ही (सब पर) ग़ालिब होगी। (56) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


ऐ ईमान वालो! उन लोगों को जो 
तुम्हारे दीन को एक मजाक और 
खेल ठहराते हैं (यानी वह) जिन्हें 
तुम से पहले किताब दी गई और 
काफिरों को दोस्त न बनाओ और 
अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान 
वाले हो। (57) 


और जब तुम नमाज के लिए 
पुकारते हो (AM देते हो) तो वह 
उसे एक मज़ाक और खेल ठहराते 
हैं, यह इस लिए है कि वह लोग 
अक़ल नहीं रखते। (58) 


आप (स) कह दें ऐ अहले किताब! 
क्या तुम हम से यही जिद रखते हो 
(इन्‌तिकाम लेते हो) कि हम ईमान 
लाए अल्लाह पर और उस पर जो 
हमारी तरफ नाजिल किया गया 
और जो उस से कब्ल नाज़िल किया 
गया, और यह कि तुम में से 
अकसर नाफरमान हैं। (59) 


आप (a) कह दें क्‍या मैं तुम्हें 
बतलाऊँ उस से बदतर जज़ा (किस 
की है) अल्लाह के हां (वही) जिस 
पर अल्लाह ने लानत की और 
उस पर ग़ज़ब किया और उन में 
से बना दिए बन्दर और ख़िनज़ीर, 
और (Set ने) तागूत (सरकश - 
शैतान) की गुलामी की। वही लोग 
बदतरीन दरजे में हैं, और सीधे 
रास्ते से सब से जियादा बहके हुए 
हैं। (60) 


और जब तुम्हारे पास आएं तो 
कहते हैं हम ईमान लाए हालांकि 
आए थे कुफ्र की हालत में और 
निकले तो eu के साथ, और 
अल्लाह खूब जानता है जो वह 
छुपाते हैं। (64) 


और तू देखेगा उन में से बहुत 

से भाग दौड़ करते हैं गुनाह और 
जियादती में और हराम खाने में, 
बुरा है जो वह कर रहे हैं। (62) 


उन्हें क्यों मना नहीं करते दर्वेश 
और उलमा गुनाह (की बात) कहने 
से और उन के हराम खाने से, बुरा 
है जो वह कर रहे हैं। (63) 




















© الماكلة‎ 
يفتكم‎ a. 2) a 0 3 2 ऊँ لذ‎ 1 0 dose os 1 g 4 20 ०८ 2 لذ‎ ९ Lge 37 نا‎ 
६29 NG الْذِيّنَ‎ 9-२६ ४ تَأَيّهَا الذِيَنَ اممنوًا‎ 
तुम्हारा अत ईमान लाए 2 5 
ee जो लोग ठहराते हैं न बनाओ मन जो लोग 3 
7 5 


तुम से कुब्ल किताब दिए गए 

















— 2 eis ¢ 0 2४. سرع‎ 5 Li <j, 
مؤْمِبِيَنَ 0ه‎ ६-5 Ol وَاتقوا الله‎ eh Gl 











































































































57 ईमान वाले अगर तुम हो. |अल्लाह| और डरो दोस्त और काफिर 
1 1 5 5 5-9 
لك‎ है 5 لعا‎ rf 24 4 5 youn a > 2 2% 3 © 
دل‎ ६) ديتم الى الصلوة وها هزوًا‎ 1315 
यह और खेल एक मज़ाक cose नमाज़ हक तुम पुकारते हो और 
8 “es ठहराते हैं ١ (लिए) wy जब 
واد‎ आओ ne Z ae । Ae 97 3 1-5 —— a مَعْقِلوٌ‎ 4 woe 6 قَوَ و‎ ra > A 3 7 
०-४० fa قل » الكنب‎ CA) يَعْقِلوَد‎ Ye poy 
3 आप (a) جود‎ नहीं रखते हैं 5 इस लिए 
58 ae 
aa जिद रखते हो ऐ अहले किताब कह दे ea लोग ee 
Ya 4 24 Las tel A 24 Ls 1 आर 20 الج‎ wg 
قبن‎ 2 A & 5 7 7 ee im A 9 منا‎ 
नाजिल और | हमारी | नाज़िल और | अल्लाह | हम ईमान | यह हम 
उस से कब्ल 5 = मगर | - 
किया गया किया गया | जो पर लाए से 
Ge 
2 eee ° ला 
= तुम में और 
उस बद तर क्‍या > | नाफरमान 
बतलाऊँ कह दें अक्सर यह कि 
جَعَلَ‎ cae 7 azteé C2 co, 0 ae | 0 0 2 2 by 7 2 2 72 2 oa 
وَجَعَلَ‎ At مَه الله وغضرب‎ Cm عِند اللو‎ Apt 
उस पर और ग़ज़ब किया |अल्लाह دك‎ जो-जिस |अल्लाह हां ठिकाना (जज़ा) 
बना दिया عد‎ 8 लानत की 


























نَهُمْ الْقِرَدَةَ posits‏ وَعَبَدَ 24-2 42 ha‏ لك 25६‏ 























































































































और और खिनज़ीर बन्दर 5 
बद तरीन | वही लोग तागूत 0 उन से 
गुलामी (जमा) (जमा) 
قالوًا‎ apse 1315 السَبيّل‎ oe ot jo Liss 
कहते हैं 0 a a रास्ता सीधा से ey दरजे में 
पास आएं जब बहके हुए 
١ \ 2 و لْكُفْر‎ 2 3a 4 2 2 
4 خم و 2 2 امي‎ 2 A a حم‎ aL . خحلوًا‎ a, 1 4 مثا‎ 24 
19 وقد دخحلوًا بالكهر 8 فد جوًا به‎ \ 
और | उस (कुफ्र) कल गा ro BH की हालांकि वह दाखिल हुए | हम ईमान 
अल्लाह[ के साथ हालत में (आए) लाए 
8 2 4 2 2 سنس‎ panes 2 & ८ we बा 2 OG Z cA 2 4 Z بمَا‎ 7 ९-1 1 
يُسَارعوٌن‎ a اعلم بمَا كانوًا يَكَُتثَمُوَّن لا وَترى كثِيرًا‎ 
ie ता दौड़ उन से बहुत AT 7 छुपाते थे वहजो | _ 
करते हैं देखेगा 0 जानता है 
4 ८८ لشحت + 4 اليتس‎ 5 2, ro “wie 7 2 7 7 2 7 
كانوًا‎ ७ لبنس‎ <-+--। A ONG فى الإثم‎ 
जो वह बुरा है हराम aK IA az गुनाह में 
का खाना जियादती 0 
حا و 2 عَنْ‎ As 2 wer 2 ae é و لد‎ 3 1١ 2 - + لو‎ ५ سس 1 يَعْمَلوٌ 6م حت‎ oe 
5 अल्लाह वाले क्यों उन्हें मना 
और उलमा 62 
है usu (दर्वेश) नहीं करते Te 
aor 98 7 ० 2 है 2 Ls ox 4 + erent S 2 ¢ Z (>> 0 4 04 4.5 3 
118 ال بئس ما كانوًا يَصْنَعْوّنَ‎ eS 5 ey! لهم‎ 
और उन 
63 जो 585 : 
वह कर रहे हैं जो | बुरा है हराम pat उन की बातें गुनाह की 


119 १03: 
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اذكب الله 


وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ 44 الله agony CLE “Sipe‏ وَلْعِنُوَا 
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المُفسِدِيْنَ 09 5 ان‎ Cod لا‎ 
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310-191 (5) 


और यहूद कहते हैं अल्लाह का हाथ 
बन्धा हुआ है (अल्लाह 3919 है), 
बाँध दिए जाएं उन के हाथ, और 
जो उन्हों ने कहा उस से उन पर 
लानत की Tel Fale अल्लाह के 
हाथ कुशादा हैं, वह Gt करता है 
जैसे वह चाहता है, और जो आप 
(स) पर आप (स) के रब की तरफ 
से नाजिल किया गया उस से उन 
में से बहुतों की सरकशी जरूर 
बढ़ेगी और कुफ्र, और हम ने उन 
के अन्दर कियामत के दिन तक के 
लिए दुशूमनी और बैर डाल दिया 
है, वह जब कभी लड़ाई की आग 
भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता 
है, और वह मुल्क में फसाद करते 
हुए दौड़ते हैं (फसाद 30] करते 
हैं)) और अल्लाह फसाद करने 
वालों को पसन्द नहीं करता। (64) 


और अगर अहले किताब ईमान 
लाते और परहेजगारी करते तो हम 
अलबत्ता उन से उन की बुराइयां 
दूर कर देते और नेमत के ANT 
में ज़रूर दाखिल करते। (65) 


और अगर वह तौरेत और इंजील 
काइम रखते और जो उन के रब 
की तरफ से उन पर नाजिल किया 
गया तो वह खाते अपने ऊपर से 
और अपने पाऊँ के नीचे से, उन 
में से एक जमाअत मियाना रो है, 
और उन में से अकसर बुरे काम 
करते हैं। (66) 

ऐ रसूल (स) पहुँचादो जो आप (स) 
के रब की तरफ से आप (स) पर 
नाजिल किया गया है, और अगर 
यह न किया तो (गोया) आप (स) ने 
उस का पैग़ाम नहीं पहुँचाया, और 
अल्लाह आप (A) को लोगों से बचा 
लेगा, बेशक अल्लाह PT कुफ्फार 
को हिदायत नहीं देता। (67) 


आप (a) कह दें: ऐ अहले किताब! 
तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम 
(न) काइम करो तौरात और इंजील 
और जो तुम्हारे रब की तरफ से 
तुम पर नाजिल किया गया है, और 
ज़रूर बढ़ जाएगी उन में से 
अक्सर की सरकशी और कुफ्र उस 
की वजह से जो आप (स) पर आप 
(स) के रब की तरफ से नाजिल 
किया गया है तो आप (स) अफसोस 
न करें (ग़म न खाएं) कौमे कुफ्फार 
पर। (68) 































































































ला युहिब्बुल्लाह (6) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
जो यहूदी हुए और साबी (सितारा 
परस्त) और नसारा, जो भी ईमान 
लाए अल्लाह पर और आखिरत के 
दिन पर और अच्छे अमल करे तो 
काई GH नहीं उन पर और न वह 
गमगीन होंगे। (69) 

बेशक हम ने बनी इस्राईल से पुख्ता 
अहद लिया और हम ने उन की 
तरफ रसूल भेजे, जब भी उन के 
पास कोई रसूल आया उस (हुक्म) के 
साथ जो उन के दिल न चाहते थे तो 
एक फ्रीक को झुटलाया और एक 
फरीक को PIA कर डाला, (70) 
ax sei ने गुमान किया कि 
कोई ख़राबी न होगी, सो वह अन्धे 
हो गए और बहरे हो गए, फिर 
अल्लाह ने उन्हें माफ किया, फिर 
उन में से अकसर aed और बहरे 
हो गए, सो अल्लाह देख रहा है जो 
वह करते हैं। (71) 

बेशक वह काफिर हुए fore ने 
कहा तहकीक अल्लाह वही है मसीह 
(अ) Fat मरयम, और मसीह (अ) 
ने कहा ऐ बनी इस्राईल! अल्लाह 
की इबादत करो जो मेरा (भी) रब 
है और तुम्हारा (भी) रब है, बेशक 
जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो 
तहकीक अल्लाह ने उस पर जन्नत 
हराम कर दी है और उस का 
ठिकाना दोजख़ है और जालिमों के 
लिए कोई मददगार नहीं। (72) 
अलबत्ता वह लोग काफिर हुए 
जिन्हों ने कहा बेशक अल्लाह तीन 
में का एक है। और माबूद वाहिद 
के सिवा कोई माबूद नहीं, और 
अगर वह उस से बाज न आए जो 
वह कहते हैं तो उन में से fret 
ने कुफ्र किया उन्हें ज़रूर दर्दनाक 
अज़ाब पहुँचेगा। (73) 

और वह तौबा क्‍यों नहीं करते 
अल्लाह के आगे और उस से 
गुनाहों की बख़शिश क्‍यों नहीं 
मांगते! और अल्लाह बख्शने वाला 
मेहरबान है। (74) 

मसीह (अ) Faq मरयम (अ) नहीं 
मगर रसूल (वह सिर्फ एक रसूल 
हैं) उस से पहले रसूल गुज़र चुके 
हैं, और उस की माँ सिददीका 
(सच्ची - वली) हैं, वह दोनों खाना 
खाते थे, देखो! हम उन के लिए 
कैसे दलाइल बयान करते हैं, फिर 
देखो ये कैसे ata जा रहे हैं। (75) 
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wo \ هو السَمِيَعٌ العليم 7 قن 1 الكت له‎ 4018 
a | 3 ता ऐ अहले किताब कह दें | 76 ay वही हक 
न करो वाला वाला अल्लाह 
2 3 2 2 55 2 ७७ न - 2 2 و‎ 
2४७ 2b 2 | julie 4 4 & قو‎ <8 een 2 7a w 2 - eS 2 re 22 on «. % 
इस से pat गुमराह हो चुके |वह लोग | ख़ाहिशात | पैरवी करो لل‎ नाहक्‌ अपना दीन 
4 = 4 jt a 2, 
ا ديه‎ 7 रास्ता सीधा से और भटक गए बहुत से كلد‎ sel 
(HAHA हुए) गुमराह किया 
عِبّسَى‎ 2 < an 0 Let عن‎ a ee 2 Tr हि 0 و‎ A كفة‎ 3 ¢ a. لذ‎ 1 
और ईसा (अ) ae wart पर बनी इस्राईल से जिन लोगों ने कुफ्र किया 




















5७५८ لا‎ IBIS WA 51 15 


और 
वह थे 


ذلِكَ Ley‏ عَصَوًا 
इस लिए‏ 
कि | 56‏ 


Va) Optads كالوًا‎ La لببئّسَ‎ ptat Cis عَنْ‎ 


अलबत्ता 
बुरा है 


जिन लोगों ने ew fear 
(काफिर) 


+ BiB ot ee) 2 
سن مرهم‎ 
हद से 5 
इबने मरयम 
बढ़ते 


seat ने 


एक दूसरे को न रोकते थे 78 
0 नाफरमानी की 























79 करते जो वह थे वह करते थे बुरे काम 8 




















Shs 
आप (a) 
देखेंगे 

५‏ لَهُمَ 2022 واي 
मा,‏ 
अपने‏ 
लिए‏ 


1.४ 1.6 (7) ७३1०...‏ يُوْمِنُوَنَ بالله وَالتبِيْ 


और 
वह ईमान लाए oe ام‎ 


अलबत्ता 


जो आगे भेजा है 
बुरा है 


उन से अकसर 




















करते हैं 

aA وَفى العَذاب‎ geil’ الله‎ be oi 

ग़ज़बनाक हुआ 
अल्लाह 


वह और अज़ाब में उन पर कि उन की जानें 




















A 75 mw 
a انرا‎ 
नाजिल 
किया गया 


rs ४-३ Sy أؤلهةة‎ 


उन से 


हमेशा 


और जो 3 
रहने वाले 


और रसूल अल्लाह 























उस की 
तरफ 

















अक्सर 





a fo aa 


w w eo 
لِلذِيَنَ‎ 65) 
अहले ईमान 
(मुसलमानों) के लिए 


और अलबत्ता 
जरूर पाओगे 


aL 2 he 7 ١ سر‎ a لو‎ 4 a 2 2 لذ‎ 3 - 
تضرف ذلك بان‎ Lo! BLS Gd افثوا‎ 


इस लिए लोगों ईमान लाए 
अप नसारा हम जिन लोगों ने कहा x 58 
कि (मसलमान) 


1 و - 
فيقوّن 19-७४‏ 


51 नाफरमान 
2 
3३-६1 


यहूद 


दुश्मनी 




















or. 
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सब से ज़ियादा 


और जिन लोगों ने शिर्क किया 
करीब 


दोस्ती 





























82 तकब्बुर नहीं करते और दर्वेश 




















منزل ” 





अल-माइदा (5) 


कह दें: क्या तुम अल्लाह के सिवा 
उसे पूजते हो जो तुम्हारे लिए 
मालिक नहीं किसी नुक्सान का 
और न नफा का, और अल्लाह ही 
सुनने वाला जानने वाला Sl (76) 


कह दें: ऐ अहले किताब! अपने दीन 
में नाहक मुबालिग़ा न करो और 
उन लोगों की ख़ाहिशात की पैरवी 
न करो जो उस से Het गुमराह 
हो चुके हैं और Set ने बहुत at 
को गुमराह किया और (खुद भी) 
बहक गए सीधे रास्ते 8| (77) 


बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ्र 
किया वह मलऊन हुए दाऊद (अ) 
और ईसा (A) TT ALTA (अ) 
की ज़बानी, यह इस लिए कि set 
ने नाफरमानी की और वह हद से 
बढ़ते थे। (78) 


वह एक दूसरे को बुरे काम से 
जो वह कर रहे थे न रोकते थे, 
अलबत्ता बुरा है जो वह करते 
थे। (79) 


आप (A) देखेंगे उन में से अकसर 
काफिरों से दोस्ती eed Z| 
अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा 
खुद Set ने अपने लिए कि उन 
पर अल्लाह ग़ज़बनाक हुआ और 
वह हमेशा अज़ाब में रहने वाले 
हैं। (80) 


और अगर (काश) वह अल्लाह और 
रसूल पर ईमान ले आते और उस 
पर जो उस की तरफ नाजिल किया 
गया तो उन्हें दोस्त न बनाते लेकिन 
उन में से अकसर नाफरमान 

él (81) 


तुम सब लोगों से 92151 दुशूमन 
पाओगे अहले ईमान (मुसलमानों) 
का यहूद को और मुशरिकों को, 
और अलबत्ता तुम मुसलमानों के 
लिए दोस्ती में सब से करीब पाओगे 
(उन लोगों को) जिन लोगों ने 

कहा हम नसारा हैं, यह इस लिए 
कि उन में आलिम और दर्वेश हैं, 
और यह कि वह तकब्बुर नहीं 
करते। (82) 































































































वइजा समिऊ (7) 


और जब वह सुनते हैं जो रसूल (स) 
की तरफ नाजिल किया गया, 

तू देखे कि उन की आँखें आँसूओं 
से बह पड़ती हैं (उबल पड़ती हैं) 
इस वजह से कि उन्हों ने हक को 
पहचान लिया, वह कहते हैं कि 

ऐ हमारे रब! हम ईमान लाए, 

पस हमें गवाहों (ईमान लाने वालों) 
के साथ लिख ले। (83) 

और हम को क्‍या हुआ कि हम 
ईमान न लाएं अल्लाह पर और 
उस हक पर जो हमारे पास आया, 
और हम तमअ रखते हैं कि हमें 
दाखिल करे हमारा रब नेक लोगों 
के ara! (84) 

पस जो Geet ने कहा उस के बदले 
अल्लाह ने उन्हें बाग़ात दिए जिन 
के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा रहेंगें, और यह नेकोकारों 
की जज़ा है। (85) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयात को झुटलाया, यही 
लोग 299 वाले हैं। (86) 

ऐ वह लोगो जो ईमान लाए: 
पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए हलाल कीं वह हराम 
न ठहराओ, और हद से न बढ़ो, 
बेशक अल्लाह नहीं पसन्द करता 
हद से बढ़ने वालों gl (87) 

और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है 
उस में से हलाल और पाकीजा 
खाओ और अल्लाह से Stl वह 
जिस को तुम मानते हो। (88) 
अल्लाह तुम्हारा मुआख़ज़ा नहीं 
करता (नहीं पकड़ता) तुम्हारी 
बेहूदा कुसमों पर लेकिन तुम्हारा 
मुआखजा करता है (पकड़ता है) 
जिस कसम को तुम ने मजबूत 
ara (Fad PAA पर), सो उस 
का कफ़्फारा दस मोहताजों को 
खाना खिलाना है औसत (दरजे) का 
जो तुम अपने घर वालों को खिलाते 
हो या उन्हें कपड़े पहनाना या एक 
गर्दन (गुलाम) आज़ाद करना, पस 
जो यह न पाए वह तीन दिन के 
Ut रखे, यह तुम्हारी Haat का 
कफ्फारा है जब तुम कसम खाओ, 
और अपनी कसमो की हिफाजत 
करो, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अपने अहकाम बयान करता है 
ताकि तुम शुक्र करो। (89) 





peti ७४]-- Jie الى‎ Op سَمِعُوًا مآ‎ 1H 






















































































































































































ता देखे और 
उन की आँखें तू देखे रसूल तरफ जो नाजिल किया गया सुनते हैं = 
3 oe 5: ४ 21252 gas 09 2 9 ads ३८ 
Al ب‎ x) \ الدمّع مما عرًا فقوا \ من‎ =. 
हम ईमान | ऐ हमारे ae set ने sa 5 . | बह पड़ती 
EF 8-2 आँसू से 
लाए रब कहते हैं पहचान लिया | (वजह से) 5 हैं 
ay , अर ل‎ का Pana فد‎ Hee 
Lisle Leg نَوْمِنُ بالله‎ ४ ४ و‎ GO مَعَ الشَهدِيّنَ‎ ४८-5७ 
हमारे पास | और | अल्लाह हम ईमान हम | और a गवाह a पस हमें 
आया जो पर न लाएं को | क्‍या (जमा) लिख ले 
Tae peas 5 ee on 4 3 aa لا 2 ات نظمَعٌ‎ ia - % 2 
Ag من الخو 9 انل يدخ ) القوّم \ لح‎ 
हमें दाखिल और हम 
اس‎ नेक लोग बम | are | ST | TT कि हक |से-पर 
रब करे तमअ रखते हैं 
| 1 243 grr Z 9 de 1 ऊ BEES 
Pad مه 5 نهر خلد‎ 2 2 2 क لوا حنت‎ les ayy 3 2 ثا‎ 
ere الا‎ 9 ०5 Se Ce قالوًا‎ ٍ | eel 
हमेशा 39 उस के है उस के बदले जो पस दिए 
रहेंगे नहरें से बहती बाग्रात ae अल्लाह 
रहेंगें . नीचे हतीं है ل‎ Tet ने कहा के उन को 
3 3 बे सी لذ صن‎ a a Cert 2 Pie a 5 b 
2 2 2 SAS * 4 2 - 27 2 2 7 لك‎ के فِيَهَا‎ or Oe 
set ने और जो नेकोकार और oT 
और झुटलाया = [= | जजा और यह oe 
कुफ्र किया लोग (जमा) (उन) में 
>्ज >> a i 3 44 ae a 3 eee 2 ee د اب صم‎ 2 
ياب الذِيّنَ املو‎ (शत الجَجد‎ ere! بايبتا اولبكَ‎ 
ईमान वह लोग 3 साथी 
ई के 5 8 09 दोज़ख़ 8 यही लोग | हमारी आयात 
लाए जो (वाले) 

Mi ا‎ bag 2६ या A ae Z 5 5 iz: oe 5 a 5 
تَعَتَدوًا إن الله‎ Yo ६५ ai fll Ls Cob >> لا‎ 
Se और हद से न बढ़ो तुम्हारे sult oa जो शारदा न हराम ठहराओ 

अल्लाह : ١ लिए अल्लाह ने चीज़ें 8 8 
3 Leb 1 SOS 0 Z rs 74 a 12 Cus 2 Liaise 2 1 0 
66 LS اللة‎ ४-55 ५०० لا يُحِبُ الْمُعْنَدِيْنَ 00 وَكلوًا‎ 
तुम्हें 5 उस 8 हद से नहीं पसन्द 
पाकीजा हलाल | तुम्हें दिया अल्लाह ने | ___ |और खाओ | 87 3 a 
a जो बढ़ने वाले करता 
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a: 2 0 <2 8 1 اندم‎ a 0 
a) Sele YO oping به‎ GES GA! a وَاتَقوا‎ 








































































































तुम्हारा मुआख़ज़ा करता उस 
0 als नहीं | 88 मानते हो 3 तुम वह जिस | और डरो अल्लाह से 
अल्लाह 
ae 22 g> 3 7 bis ee x3 
عقدتم الايُمان‎ ley हनी “८२ {S35 باللغو )7 أَيْمَانِكُمَ‎ 
=e मज़बूत उस | मुआख़ज़ा करता तुम्हारी fap) aa 
١ बाधा पर जो है तुम्हारा लेकिन कुसमें 5 
7 pin 5 2 4 سكي 2 يط ما‎ 9 ‘ag 8 7 و‎ (4% 2 re 4 7 3ن‎ ams 
مِنْ و مَا مون‎ Ce عشرة‎ १-2! 4-3 
z 5 0 मोहताज खाना सो उस का 
तुम खिलाते हो | जो औसत  [से-का 8 दस 
(जमा) खिलाना कफ़्फारा 
alowed hoes Pall (re كَخريّرٌ هفبه‎ 4 $45 GS | orbs | 
ار 528 )— عن لم يسا صيام‎ eee 
तो रोज़ा 5 या आज़ाद या उन्हें कपड़े अपने 
3 न पाए पस जो | एक गर्दन 
रखे करना पहनाना घर वाले 
L 4 0 CZs 2 Go - 1 2 3515 8 
(parts el 13) ذلك كفارة فِكُمَ‎ ७... ثلتة‎ 
तुम yan तुम्हारी री 
जब = 0 कफ़्फारा यह तीन दिन 
हिफाज़त करो खाओ 
7 4 | pa 2 
iy كذ و‎ 2 4 ous 
(a) 05 ,-S 85 Ses يبه‎ SJ الله‎ Cys لك‎ ASE) Se 
5 अपने तुम्हारे | बयान करता ले 
| | शुक्र करो ताकि तुम We है इसी तरह अपनी pat 
अहकाम लिए अल्लाह 
123 ४ منزل‎ 





ممم 










































































































































































































































































4 اذا معو ا /ا 
आल ren wa 5‏ َالْدَنْضَا اله وم 
19-०५ \ care Lao‏ \ الخَمَر وَالْمَيِسِرَ وَالانصَابت وَالازْلام 
वो नी ईमान वालो 8‏ زات और 98 और बुत और जुआ‏ 
कि शराब‏ 
Kee ie 3 5‏ لَعَلَّكُمَ 4 23 ००४४‏ 2 3 
इस के wale सो उन से‏ 
: سم 
aes ताकि तुम ee शैतान काम से नापाक‏ 00 
ند A 2 S39 3 ar 3 a‏ بَبْتَكُمْ 2 4 لعد A पर Linas 2 B47‏ 2 
Gh GY‏ أن AS‏ العَذداوَةَ وَالبَعْضَاءَ فِى pest!‏ 
ma | 8-8 और बैर दुश्मनी woah कि डाले शैतान चाहता है‏ 
दरमियान‏ > 
poe 0 2‏ 2 يصد ८५‏ سر Ze y Be,‏ لصَّلو Fe ow‏ 2 
meee ly‏ وَيَصْدذْكُمْ & ss‏ الله وَعَن الضَّلوةٍ فهّل 251 WW) ०-०७‏ 
से as तुम्हें और जुआ‏ هد ob तुम और नमाज़ से‏ 91 
आओगे क्‍या याद रोके‏ 
1८८1‏ الله وَاطْيَعُوا 2591 وَاحَدَرُوًا فاك توليدم فَاعَلمُوًا Lodi‏ 
सिर्फ | ते तुम फिर | फिर और और इताअत और इताअत‏ 
करो ais करो‏ د cs) जाओगे अगर बचते रहो‏ ل : 
Ged! ad! Wiss We‏ 50 ليس عَلى God‏ امَنْوَا وَعَمِلُوا Sobel‏ 
और et ने जो लोग पर नही 02 लाल करे पहना | हमारा पर‏ 
अमल किए नेक ईमान लाए देना | रसूल (स) (जिम्मा)‏ 
pee’ ७८३ ८‏ اذا مَا اتَقَوًا وَامَنُوًا Ses! 9००८)‏ 
sat ने 8 और वह wei ने परहेज 5 00 ee‏ 
लात गत Wale‏ لف عد | लाएं क्या wT‏ ل / और set ने अमल किए नेक‏ 
33 2 ل 2 34 zat‏ 27 >44 2 0 لمُحَْسنِينَ ّ 
5 انَقَوًا وَامَنُوًا की‏ اتقوًا وَآَحْسَئُوًا وَاللَهُ يُحِبُ الْمُحْسِيِيَنَ i‏ 
नेकोकार दोस्त और और geet ने और 5‏ 
53 
ईमान लाए Ha SGI‏ | مم (जमा) रखता है | अल्लाह | नेकोकारी की‏ 
5 78 أشي @ ا اي و 
Go! LEG‏ امَنْوَا ASS pS‏ الله بِشَىَءٍ 5 الصَّيَدٍ motel SS‏ 
ईमान वालो 8‏ لاست لك كد 0 तुम्हारे हाथ उसे 0? शिकार से‏ 
te 8 पहुँचते हैं (किसी ax) अल्लाह 9 8‏ 























A 1 55 فَمَن 2 ءا‎ 3 3५! 8 كح‎ 2-2 0 elas ee La 2 
اعتدى 7 ذلك‎ | ५ 4५०४८ لِيَعْلمَ الله مَنْ‎ Lay 9 
















































































ज़ियादती सो उस से ताकि अल्लाह और 
इस के बाद 8 बिन देखे कौन 8 Ae 
की जो-जिस डरता है मालूम करले तुम्हारे नेज़े 
رمه‎ #2 % £42 dads aie 
५५ الصَّيَدَ‎ ५ الل‎ eG G ei oie فله‎ 
और जब सो उसके 
शिकार मारो ईमान वालो fo अज़ाब 
oe शकार न मारो 9 5 az दर्दनाक TS fe 
है 435 5 Sipe (2६८45 0 مِنَكُمْ‎ 4125 > 220 2G, 38 
5 जान बूझ में | उस हालते 
मवेशी से जो वह मारे | बराबर | तो बदला اك‎ a er और जो 
कर से मारे एहराम में 
طعا‎ - 4 ८ 2 77 12353 2 Aan a i? 2-7 Z os 2 
8 851४४ ॥ Apa SSI بل‎ de 45०5 Jae يَحَكُمْ به ذوًا‎ 
या 5 है 5 5 फैसला 
खाना कअबा पहुँचाए | नियाज़ तुम से दो मोतबर उस का = 
कफ़्फारा GEE 
1 22 \ 5 \ 2 a ow 1 
7 َه سلف‎ ५६५ हे (५५ ee 24 a (5 5 صا ما ع لذ‎ 2 3 ra ee 24 raw 
وَبَالَ امْرِهِ اللّهُ‎ ४3“ ७५४ GUS 2-७ 9 ES 
पहले |उस 8| अल्लाह ने अपने काम मोहताज 
2 i ताकि चखे रोज़े उस या बराबर 8 
हो चुका | जो | माफ किया | (किए) की सज़ा (जमा) 


























ye Oe BS‏ ل a 2 2 Ging ce hed. “Bas 0 Hoe‏ 57ص 
ومن عاد Pope aly dio aul pa‏ ذو 3०) alas!‏ 
١ और तो अल्लाह‏ 


और जो 
बदला लेगा 
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फिर करे 





Ea बदला लेने वाला गालिब 


४ منزل‎ 





अल-माइदा (5) 


ऐ ईमान वालो! इस के सिवा नहीं 
कि शराब, जुआ और बुत और 
पासे (फाल के तीर) नापाक हैं, 
शैतानी काम हैं, सो उन से बचो 
ताकि तुम फलाह (कामयाबी और 
नजात) पाओ। (90) 


इस के सिवा नहीं कि शैतान 
चाहता है कि तुम्हारे दरमियान 
शराब और जुए से दुश्‌मनी डाले 
और तुम्हें रोके अल्लाह की याद से 
और नमाज से, पस क्‍या तुम बाज 
आओगे। (91) 


और तुम इताअत करो अल्लाह की 
और रसूल (स) की, और बचते 
रहो, फिर अगर तुम फिर जाओगे 
तो जान लो कि हमारे रसूल (स) के 
जिम्मे सिफ खोल कर (ante तौर 
पर) पहुँचा देना है। (92) 


जो लोग ईमान लाए और Set ने 
नेक अमल किए उन पर उस में 
कोई गुनाह नहीं जो वह खा चुके 
जबकि (आइन्दाह) Seal ने परहेज 
किया और ईमान लाए और नेक 
अमल किए, फिर वह डरे और ईमान 
लाए, फिर वह डरे और उन्हों 

ने नेकोकारी की, और अल्लाह 
नेकोकारों को दोस्त रखता है। (93) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह तुम्हें 
ज़रूर आजमाएगा किसी ex (उस) 
शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ 
और तुम्हारे AT पहुँचते हैं ताकि 
अल्लाह मालूम कर ले कौन उस से 
बिन देखे डरता है, सो इस के बाद 
जिस ने जियादती की उस के लिए 
दर्दनाक aaa है। (94) 


ऐ ईमान वालो! न मारो शिकार 
जब कि तुम हालते एहराम में हो, 
और तुम में से जो उस को जान 
qa कर मारे तो जो वह मारे उस 
के बराबर बदला है मवेशियों में 
से, जिस का तुम में से दो मोतबर 
फैसला करें, ख़ाने कअबा नियाज़ 
पहुँचाए या (इस का) कफ्फारा है 
खाना चन्द मोहताजों का, या उस 
के बराबर रोज़े रखना ताकि वह 
अपने किए की सज़ा चखे, अल्लाह 
ने माफ किया जो पहले हो चुका 
और जो फिर करे तो अल्लाह 

उस से बदला लेगा, और अल्लाह 
गालिब बदला लेने वाला है। (95) 





































































































वइज़ा समिऊ (7) 


तुम्हारे लिए हलाल किया गया दर्या 
का शिकार और उस का खाना 
तुम्हारे फाइदे के लिए है और 
मूसाफिरों के लिए, और तुम पर 
खुश्की (जंगल) का शिकार हराम 
किया गया जब तक तुम हालते 
एहराम में हो, और अल्लाह से 
डरो जिस की तरफ तुम जमा किए 
जाओगे। (96) 


अल्लाह ने बनाया कअबा एहतिराम 
वाला घर, लोगों के लिए कियाम 
का बाइस, और हुर्मत वाले महीने 
और وج‎ और गले में पट्टा 
(कुर्बानी की अलामत) पड़े हुए 
जानवर| यह इस लिए है ताकि तुम 
जान लो कि अल्लाह को मालूम 

है जो कुछ आस्मानों में और जो 
जमीन में है, और यह कि अल्लाह 
हर चीज को जानने वाला है। (97) 


जान लो कि अल्लाह सख्त अज़ाब 
देने वाला है और यह कि अल्लाह 
FETT वाला मेहरबान है। (98) 


रसूल (स) के जिम्मे सिर्फ (TA) 
पहुँचा देना है, और अल्लाह जानता 
है जो तुम जाहिर करते हो और जो 
तुम छुपाते हो। (99) 


कह दीजिए! बराबर नहीं नापाक 
और पाक, ख़ाह तुम्हें नापाक की 
कस्रत अच्छी लगे, सो ऐ tat 
वालो! अल्लाह से डरो ताकि तुम 
Hee (कामयाबी और नजात) 
पाओ। (100) 


ऐ ईमान वालो! न पूछो उन चीज़ों 
के मुतअललिक जो तुम्हारे लिए 
जाहिर की जाएं तो तुम्हें बुरी लगें, 
और अगर उन के मुतअललिक (ऐसे 
वक़्त) पूछोगे जब कुरआन नाजिल 
किया जा रहा है तो तुम्हारे लिए 
जाहिर कर दी जाएगी, अल्लाह ने 
उस से दरगुजर की, और अल्लाह 
बख्शने वाला बुर्दबार है। (104) 


इसी किस्म के सवालात तुम से 
pat एक कौम ने पूछा, फिर वह 
उस से मुन्‌किर हो ATI (102) 


अल्लाह ने नहीं बनाया बहीरा और 
न साइबा, और न वसीला और न 
aa, लेकिन जिन लोगों ने ep 
किया वह अल्लाह पर Ae बान्धते 
हैं, और उन के अकसर अक़्ल नहीं 
रखते। (103) 
























































































































































































































































المائلة ه 
1 حا Z aS‏ صَبَد 4 0 हे ps‏ طعا 2( 2 Z (az‏ سر 5 7 on BIS‏ 5 2 
es elie arlabs 2-1 नए : >|‏ وَلِلْسَيَارَةِ 6-3 
और हराम | और मूसाफिरों | तुम्हारे और उस 5 तुम्हारे हलाल‏ 
का खाना कर के लिए लिए. | किया गया‏ اليد किया गया के लिए लिए‏ 
खुश्की का शिकार तुम पर‏ ار वह जो |अल्लाह| और 55 say में‏ ل 
तरफ एहराम में तुम हो‏ 
7 3 46 و29 8 ووس 2 Fs 1 4:54 | 2 a hy (er‏ لعتت 1 7 |S‏ 2 3 4 قلها 0 للا 
ae baie एहतिराम वाला घर कअबा |अल्लाह| बनाया | % | Cie‏ 
लिए का बाइस 8 जाओगे‏ 
وَالشهرَ al!‏ وَالهَدَىَ وَالقلايد ذلك لِعَعَلمَوًا ن al‏ 
कि ताकि तुम और ved पड़े‏ 
अल्लाह जान लो Bs हुए जानवर कुर्बानी 32 as ee‏ 
५७ AY‏ فى SPH‏ وَمَا فى الْأَرْضٍ sco a ०३‏ 
और यह 15 और गे में उसे‏ 
चीज हर कि अल्लाह जमीन में जो आस्मानों में जो arg &‏ 
a a jo LE 7 2 ——=‏ للد 04 تك M ५ (2 4 0 A‏ 3 3 
ete‏ 0ة) اعلمُرًا ان الله Aes‏ العقاب وَانَ a‏ غفوَرٌ 
ا 57 अज़ाब सख्त अल्लाह| कि जान लो‏ اتلد ات 
वाला कि अल्लाह वाला‏ 
2 = مَا lt‏ 1 لد 2 5 0 ai‏ + 5-4 » - يغلم 1 ४5 A a a‏ 
Jeep Je ७४ WW ee}‏ الا alg ALI‏ يَعْلمُ Le‏ تبَدوّن 
हा‏ اس जो तुम afex | जानता | और मगर रसूल (स) पर- दा‏ 
करते हो है | अल्लाह पहुँचा देना रसूल के ज़िम्मे 8‏ 
pound:‏ 2 - كم 4 हे a‏ ال و 7 Z‏ 
ret‏ م عم 42 قن >2 يَسَتَو * 2 لشتث < ji ie wb‏ 
AD OPES‏ قل لا ope‏ الحَبيّث وَالطيِبِ و 
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सो डरो तुम्हें अच्छी‏ 3 
ताकि तुम ऐ oat वालो नापाक कसरत 8‏ 
अल्लाह से 0 लगे‏ 
aM ५३५5 3 eye are) 22‏ 0 0 2 تَسَكَلُوَا न oto hia 2 a‏ 
WG 05) ०७०)‏ الذِيّنَ हुआ‏ لا Ge हज‏ أشيَاءَ إن as‏ 
जो ज़ाहिर चीजें से- 5 5‏ 
पछो | 100‏ ; 
जला : ae To ईमान वाले 8 फलाह पाओ‏ 
ra 2 C22 2 ak Z न‏ 12 كَبَكَلوَا 224 git‏ 2 و Lb 2 SS 4 385 ae J Ge‏ 
जाहिर कर दी नाजिल किया जा रहा उनके पछोगे और तुम्हें बुरी तुम्हारे‏ 
STS अगर लगें लिए‏ | رويد | जाएंगी तुम्हारे लिए है कुरआन गज‏ 
(६.८ 2 ay ae‏ فل اين و 74 ra 7 ms ale G>‏ نهنا & 584५,‏ 
alo Leics ai Lis‏ غعفوّرٌ خا 61 قد سا قوم 
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من a‏ اصبَححوًا د UD २‏ مَا + al‏ مِنْ Spe‏ 
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S उस‏ 102 
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जिन लोगों ने कुफ्र किया in और न हाम और न वसीला और न साइबा 
مَعْقِلُوَنَ جم‎ ४ 8:4६ Cig لكذب‎ ५ pele تفكوزن‎ 
ry) جتعقلوّن‎ ४ ४-४5 على اللي الكذِبت‎ OHS 
और उन 5 वह बुहतान 
103 नहीं रखते अक़्ल अल्लाह पर 0-0 है 
IE के अकसर 52 اد‎ बान्धते हैं 
125 ” منزل‎ 
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अल-माइदा (5) 


और जब उन से कहा जाए आओ 
उस की तरफ जो अल्लाह ने 
नाजिल किया और रसूल (स) की 
तरफ (तो) वह कहते हैं हमारे लिए 
वह काफी है जिस पर हम ने अपने 
बाप दादा को पाया, तो क्‍या (उस 
सूरत में भी कि) उन के बाप दादा 
कुछ न जानते हों और न हिदायत 
याफ़्ता et! (104) 


ऐ ईमान वालो! तुम पर अपनी 
जानों (की fae लाजिम) है, जब 
तुम हिदायत पर हो तो जो गुमराह 
हुआ तुम्हें नुकसान न पहुँचा सकेगा। 
तुम सब को अल्लाह की तरफ 
लौटना है, फिर वह तुम्हें जतला देगा 
जो तुम करते थे। (105) 


ऐ ईमान वालो! तुम्हारे दरमियान 
गवाही (का तरीका यह है) कि 

जब तुम में से किसी को मौत आए 
वसीयत के वक़्त तुम में से दो 
मोतबर शख्स हों या तुम्हारे सिवा 
दो और, अगर तुम जमीन में सफर 
कर रहे हो, फिर तुम्हें मौत की 
मुसीबत पहुँचे, उन दोनो को 

रोक लो नमाज़ के बाद, अगर 
तुम्हें शक हो तो दोनों अल्लाह की 
कसम खाएं कि हम उस के gaa 
कोई कीमत मोल नहीं लेते ख़ाह 
रिशतेदार हों, और हम अल्लाह 
की गवाही नहीं छुपाते (वरना) हम 
बेशक गुनाहगारों में से हैं। (106) 


फिर अगर उस की ख़बर हो जाए 
कि वह दोनों गुनाह के सज़ावार हुए 
हैं तो उन की जगह उन में से दो 
और खड़े हों जिन का हक मारना 
चाहा जो सब से ज़ियादा (मय्यत 
के) करीब हों, फिर वह अल्लाह 
की कसम खाएं कि हमारी गवाही 
उन दोनों की गवाही से जियादा 
सही है और हम ने ज़ियादती नहीं 
की (वरना) उस सूरत में हम 
बेशक जालिमों में से होंगे। (107) 


यह करीब तर है कि वह गवाही 
उस के सही तरीके पर अदा करें या 
वह डरें कि (हमारी) कसम उन की 
कुसम के बाद रद्‌ कर दी 

जाएगी, और अल्लाह से डरो और 
सुनो और अल्लाह नहीं हिदायत देता 
नाफरमान FIA FTI (108) 































































































वइज़ा समिऊ (7) 


अल्लाह जिस दिन रसूलों को जमा 
करेगा, फिर कहेगा तुम्हें क्या 
जवाब मिला था? वह कहेंगे हमें 
ख़बर नहीं, बेशक तू छुपी बातों 
को जानने वाला है। (109) 


जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा (अ) 
يمو‎ मरयम (अ)! AA नेमत अपने 
ऊपर और अपनी वालिदा पर याद 
करो जब मैं ने रूहे पाक (जिब्राईल) 
से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों 

से wats में और बुढ़ापे में बातें 
करते थे, और जब में ने तुम्हें 
सिखाई किताब और हिक्मत और 
तौरात और spit, और जब तुम 
मेरे हुक्म से मिट्टी से alee की 
सूरत बनाते थे, फिर उस में फूंक 
मारते थे तो वह हो जाता मेरे हुक्म 
से उड़ने वाला, और तुम मादरज़ाद 
अन्धे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से 
शिफा देते थे, और जब तुम मुर्दे 
को मेरे हुक्म से निकाल खड़ा करते 
थे, और जब मैं ने बनी इस्राईल 

को तुम से रोका जब तुम खुली 
निशानियों के साथ उन के पास 
आए तो काफिरों ने उन में से कहा 
यह सिर्फ खुला जादू है। (110) 


और जब मैं ने हवारियों के दिल में 
डाल दिया कि मुझ पर और मेरे 
रसूल (A) पर ईमान लाओ, उन्हों 
ने कहा हम ईमान लाए और आप 
गवाह रहें बेशक हम फरमांबरदार 
हैं। (111) 


जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा sat 
मरयम (A)! क्‍या तेरा रब यह कर 
सकता है कि हम पर आस्मान से 
ख़ान उतारे! उस ने कहा अल्लाह से 
डरो अगर तुम मोमिन al (112) 


Set ने कहा हम चाहते हैं कि 
उस में से खाएं और हमारे दिल 
मुत्मईन हों और हम जान लें कि 
तुम ने हम से सच कहा और हम 
उस पर गवाह रहें। (4113) 
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अल-माइदा (5) 


ईसा (A) SAT मरयम (A) ने कहा 
ऐ अल्लाह! हमारे Ta! हम पर 
आस्मान से ख़ान उतार कि हमारे 
पहलों और पिछलों के लिए ईद हो 
और तेरी तरफ से निशानी हो, 
और हमें रोजी दे, तू सब से बेहतर 
tA देने वाला है। (114) 


अल्लाह ने कहा बेशक मैं वह तुम 
पर उतारूंगा| फिर उस के बाद 
तुम में से जो नाशुक्री करेगा तो 

में उस को ऐसा अज़ाब दूँगा जो 

न अज़ाब दूँगा जहान वालों में से 
किसी atl (115) 

और जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा 
(A) Sat मरयम (अ)! क्या तू ने 
लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी 
माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद 
ठहरा लो, उस ने कहा तू पाक है, 
मेरे लिए (रवा) नहीं कि मैं 

(ऐसी बात) कहूँ जिस का मुझे हक 
नहीं। अगर मैं ने यह कहा होता तो 
तुझे ज़रूर उस का इल्म होता, तू 
जानता है जो मेरे दिल में है और 
मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में FI 
बेशक तू छुपी बातों को जानने 
वाला है। (116) 


मैं ने उन्हें नहीं कहा मगर सिर्फ 
वह जिस का तू ने मुझे हुक्म दिया 
कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
जो मेरा और तुम्हारा रब है, और 
मैं जब तक उन में रहा उन पर 
ख़बरदार (बाख़बर) था| फिर जब 
तू ने मुझे उठा लिया तो उन पर 
तू निगरान था और तू हर शै से 
बाख़बर है। (117) 


अगर तू उन्हें AAMT दे तो बेशक 
वह तेरे बन्दे हैं, और अगर तू 
बख्श दे उन को तो बेशक तू 
गालिब ferret वाला है। (118) 


अल्लाह ने फरमाया यह दिन है कि 
सच्चों को THT देगा उन का सच, 
उन के लिए ana हैं जिन के नीचे 
नेहरें बहती हैं, वह उन में हमेशा 
रहेंगे, अल्लाह राजी हुआ उन से 
और वह राजी हुए उस से, यह 
बड़ी कामयाबी है। (119) 

अल्लाह के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की और 
जो कुछ उन के दरमियान है, और 
वह हर शै पर कादिर है। (120) 































































































वइज़ा समिऊ (7) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
जिस ने आस्मानों और जमीन को 
पैदा किया और अन्धेरों और रौशनी 
को बनाया, फिर काफिर अपने रब 
के साथ बराबर करते हैं (औरों को 
बराबर Sea हैं)। (4) 


वह जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर ज़िन्दगी की मुददत 
मुकर्रर कि, और उस के हाँ एक 
वक़्त (कियामत FT) THR है, 
फिर तुम शक करते हो। (2) 


और वही है अल्लाह आस्मानों में और 
जमीन में, वह तुम्हारा बातिन और 

तुम्हारा जाहिर जानता है और जानता 
है जो तुम कमाते हो (करते eI (3) 


और उन के पास नहीं आई उन 
के रब की निशानियों में से कोई 
निशानी मगर वह उस से मुँह 
फेर लेते हैं। (4) 


पस बेशक Tet ने हक को 
झुटलाया जब उन के पास आया। 
सो Fee ही उस की हकीकृत उन 
के सामने आजाएगी जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (5) 


क्या Set ने नहीं देखा! हम ने 
उन से कब्ल कितनी उम्मतें हलाक 
कीं? हम ने उन्हें मुल्क में जमाया 
था (इक्तिदार दिया था) जितना 
तुम्हें नहीं जमाया (इक्तिदार दिया) 
और हम ने उन पर मूसलाधार 
(बरस्ता) बादल भेजा, और हम ने 
नहरें बनाईं जो उन के नीचे बहती 
थें, फिर हम ने उन के गुनाहों के 
सबब See हलाक किया और उन 
के बाद हम ने दूसरी उम्मतें खड़ी 
कीं (बदल दीं)। (6) 


और अगर हम उतारें तुम पर 
काग़ज़ में लिखा हुआ, फिर वह 
उसे अपने हाथों से छू (भी) el 
अलबत्ता काफिर कहेंगे यह नहीं है 
मगर (सिर्फ) खुला जादू। (7) 


और कहते हैं उस पर फ्रिश्ता क्‍यों 
नहीं उतारा गया?! और अगर हम 
फ्रिश्ता उतारते तो काम तमाम 
हो गया होता, फिर उन्हें मोहलत 
न दी जाती। (8) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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وَجَهْرَكُمَ وَيَعْلَمُ ORS ७‏ وَمَا ae‏ & ايَةٍ & ايتٍ 
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अल-अनआम (6) 


और अगर हम उसे 559831 बनाते 
तो हम उसे आदमी (ही) बनाते, 
और हम उन पर शुबा डालते 
(जिस में वह अब) पड़ रहे हैं। (9) 


और अल्बत्ता आप (स) से पहले 
रसूलों के साथ हँसी की गई, तो 
घेर लिया उन में से हँसी करने 
वालों को (उस चीज ने) जिस पर 
वह हँसी करते थे। (10) 


आप (स) कह दें मुल्क में सैर करो 
(चल फिर कर देखो) फिर देखो 
झुटलाने वालों का अनजाम कैसा 
हुआ? (11) 


आप (स) पूछें किस के लिए है जो 
आस्मानों में और जमीन में है? कह 
दें (सब) अल्लाह के लिए है, अल्लाह 
ने अपने ऊपर रहमत लिख ली है 
(अपने fret a ct है), कियामत के 
दिन तुम्हें जरूर जमा करेगा जिस में 
कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने 
आप को ख़सारे में डाला तो वही 
ईमान नहीं लाएंगे। (12) 


और उस के लिए है जो बस्ता है 
रात में और दिन में, और वह 
सुनने वाला जानने वाला है। (13) 


आप (स) कह दें क्‍या मैं अल्लाह के 
सिवाए (किसी और को) कारसाज़ 
बनाऊँ? (जो) आस्मानों और जमीन का 
बनाने वाला है, वह (सब को) खिलाता 
है और वह खुद नहीं 81011 आप (स) 
कह दें बेशक मुझे aH दिया गया है 
कि सब से पहला हो जाऊँ जिस ने 
हुक्म माना, और तुम हरगिज शिर्क 
करने वालों से न होना। (14) 


आप (स) कह दें बेशक अगर मैं 
अपने रब की नाफरमानी He तो बड़े 
दिन के अज़ाब से डरता हूँ। (15) 


उस दिन जिस से (अज़ाब) फेर दिया 
जाए, तहककि उस पर अल्लाह ने रहम 
किया और यह खुली कामयाबी है। (16) 


और अगर अल्लाह तुम्हें सख्ती 
पहुँचाए तो कोई दूर करने वाला 
नहीं उस को उस के सिवा, और 
अगर वह कोई भलाई पहुँचाए तुम्हें 
तो वह हर शै पर कादिर है। (17) 
और वह अपने ai पर ग़ालिब है, 


और वह हिक्मत वाला (सब की) 
ख़बर रखने वाला है। (18) 































































































वइज़ा समिऊ (7) 


आप (स) कहें सब से बड़ी गवाही 
किस की? आप (स) कह दें मेरे 
और तुम्हारे दरमियान अल्लाह 
गवाह है, और मुझ पर यह 
कुरआन वहि किया गया है ताकि मैं 
तुम्हें इस से डराऊँ और जिस तक 
यह पहुँचे, क्या तुम (वाकई) गवाही 
देते हो कि अल्लाह के साथ कोई 
और भी माबूद हैं। आप (स) कह दें 
मैं (ऐसी) गवाही नहीं देता, 

आप (स) कह दें सिर्फ वह माबूद 
यकता है, और मैं उस से बेजार हूँ 
जो तुम शिर्क करते हो। (19) 


वह लोग जिन्हें हम ने किताब दी 
वह उस को पहचानते हैं जैसे वह 
अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन 
लोगो ने ख़सारे में डाला अपने आप 
को सो वह ईमान नहीं लाते। (20) 


और उस से बड़ा ज़ालिम कौन 
जो अल्लाह पर Ae बुहतान ArT 
या झुटलाए उस की आयतों को, 
बेशक ज़ालिम फलाह (कामयाबी) 
नहीं पाते। (21) 


और जिस दिन हम उन सब को 
जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे 
मुश्रिकों को: कहां हैं तुम्हारे शरीक 
जिन का तुम दावा करते थे। (22) 


फिर न होगी उन की शरारत (उन 
का Gat) इस के सिवा कि वह 
कहेंगे: हमारे रब अल्लाह की कसम 
हम मुश्रिक न थे। (23) 


देखो! उन्हों ने कैसे झूट बान्धा 
अपनी जानों पर और वह जो बातें 
बनाते थे उन से खोई गईं। (24) 


और उन से (बाज) आप की तरफ 
कान लगाए रखते हैं और हम ने उन 
के दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वह 
उसे न समझें और उन के कानों में 
बोझ है, और अगर वह देखें तमाम 
निशानियां (फिर भी) उस पर ईमान 
न लाएंगे यहां तक कि जब आप (स) 
के पास आते हैं तो आप (स) से 
झगड़ते हैं, कहते हैं वह लोग fret 
ने कुफ़ किया (काफिर): यह सिर्फ 
पहलों की कहानियां हैं। (25) 


और वह उस से (दूसरों को) रोकते हैं 
और (खुद भी) उस से भागते हैं, और 
वह सिर्फ अपने आप को हलाक करते 
हैं और शऊर नहीं रखते। (26) 





आप (स) 
कह दें 


और तुम्हारे 
दरमियान 
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अल-अनआम (6) 


और कभी तुम देखो जब वह आग 
(दोज़ख़) पर खड़े किए जाएंग॑ तो कहेंगे 
ऐ काश! हम वापस भेजे जाएं और 
अपने रब की आयतों को न झुटलाएं 
और हो जाएं ईमान वालो में 8| (27) 


बलकि वह उस से कब्ल जो छुपाते 
थे उन पर जाहिर हो गया और 

वह अगर वापस भेजे जाएं तो फिर 
(वही) करने लगें जिस से वह रोके 
गए और बेशक वह झूटे हैं। (28) 


और कहते हैं हमारी सिर्फ यही 

दुनिया की जिन्दगी है और हम 

उठाए जाने वाले नहीं (हमें फिर 
जिन्दा नहीं होना)। (29) 


और कभी तुम देखो जब वह अपने 
रब के सामने खड़े किए जाएंगे| 

वह फरमाएगा क्‍या यह नहीं सच, वह 
कहेंगे हां FA TI की कसम (क्यों 
नहीं), वह फ्रमाएगा पस अज़ाब चखो 
इस लिए कि तुम कुफ्र करते थे। (30) 


तहकीक वह लोग घाटे में पड़े 
जिन्हों ने अल्लाह के मिलने 

को झुटलाया यहां तक कि जब 
अचानक उन पर कियामत आ 
पहुँची कहने लगे हाए हम पर 
अफसोस! जो हम ने उस में 
कोताही की, और वह अपने बोझ 
अपनी पीठों पर उठाए होंगे। आगाह 
रहो बुरा है जो वह उठाएंगे। (34) 


और दुनिया की जिन्दगी सिर्फ खेल और 
जी का बेहलावा है, और आख़िरत 

का घर उन लोगें के लिए बेहतर है 
जो परहेजगारी करते हैं, सो क्या तुम 
अक़ल से काम नहीं लेते। (32) 


बेशक हम जानते हैं आप (स) को 
वह (बात) जरूर रंजीदा करती है 
जो वह कहते हैं, सो वह यकीनन 
आप (स) को नहीं झुटलाते बल्‌कि 
जालिम लोग अल्लाह की आयतों 
का इनकार करते हैं। (33) 


और अलबत्ता रसूल झुटलाए गए 
आप (स) से पहले, पस उन्हों 

ने सब्र किया उस पर जो वह 
झुटलाए गए और सताए गए यहां 
तक कि उन पर हमारी मदद 
आगई, और (कोई) बदलने वाला 
नहीं अल्लाह की बातों को, और 
अलबत्ता आप (स) के पास रसूलों 
की कुछ ख़बरें पहुँच चुकी हैं। (34) 































































































वइज़ा समिऊ (7) 


और अगर आप (स) पर गरां है उन 
का मुँह फेरना तो अगर तुम से हो 
सके तो जमीन में कोई सुरंग या 
आस्मान में कोई सीढ़ी ढूंड निकालो 
फिर तुम उन के पास कोई निशानी ले 
आओ, और अगर आल्लाह चाहता तो 
उन्हें हिदायत पर जमा कर देता, सो 
आप (स) बे ख़बरों में से न हों। (35) 


मानते सिर्फ वह हैं जो सुनते हैं, 
और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा 
(दोबारा जिन्दा करेगा) फिर वह 
उस की तरफ लौटाए जाएंगे। (36) 


और वह कहते हैं कि उस पर उस 
के रब की तरफ से कोई निशानी 
क्यों नहीं उतारी गई! आप (स) 
कह दें बेशक अल्लाह उस पर कादिर 
है कि वह उतारे निशानी, लेकीन 
उन में अकसर नहीं जानते। (37) 


और ज़मीन में कोई चलने वाला 
(हैवान) नहीं और न कोई परिन्‍्दा 
जो अपने परों से उड़ता है मगर 
(उन की भी) तुम्हारी तरह जमाअतें 
हैं, हम ने किताब में कोई चीज़ 
नहीं छोड़ी, फिर अपने रब की 
तरफ जमा किए जाएंगे। (38) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया वह Tet और WT 
हैं, wart में हैं, जिस को अल्लाह 
चाहे गुमराह कर दे, और जिस को 
चाहे सीधे रास्ते पर चलादे। (39) 


आप (स) कह दें भला देखो अगर 
तुम पर अल्लाह का AMA आय या 
तुम पर कियामत आजाए, क्‍या तुम 
अल्लाह के सिवा (किसी और को) 
पुकारोगे! अगर तुम सच्चे हो। (40) 


बलूकि तुम उसी को पुकारते हो, 
पस जिस (दुख) के लिए उसे पुकारते 
हो अगर वह चाहे तो वह उसे दूर 
कर देता है, और तुम भूल जाते हो 
जिस को तुम शरीक करते Ml (41) 


तहकीक हम ने तुम से पहली उम्मतों 
की तरफ रसूल भेजे फिर हम ने 
(उन की नाफरमानी के सबब) उन्हें 
पकड़ा सख्ती और तकलीफ में ताकि 
वह गिड़गिड़ाएं। (42) 


फिर जब उन पर हमारा अज़ाब 
आया वह क्‍यों न गिड़गिड़ाए 
लेकिन उन के दिल सख्त हो गए 
और जो वह करते थे शैतान ने उन 
को आरास्ता कर दिखाया। (43) 
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अल-अनआम (6) 


फिर जब वह भूल गए वह नसीहत 
जो उन्हें की गई तो हम ने उन पर 
हर चीज के दरवाज़े खोल दिए यहां 
तक कि जब वह उस से खुश 

हो गए जो उन्हें दी गई तो हम 

ने उन को अचानक पकड़ा (धर 
लिया) पस उस वक़्त वह मायूस हो 
कर रह गए। (44) 


फिर जालिम कौम की जड़ काट दी 
गई, और हर तारीफ अल्लाह के लिए 
है जो सारे जहानों का रब है। (45) 


आप (स) कह दें भला देखो, अगर 
अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी 
आँखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर 
मुहर लगादे तो अल्लाह के सिवा 
कौन माबूद है जो तुम को यह चीजें 
ला दे (वापस करदे), देखो हम कैसे 
बदल बदल कर आयतें बयान करते 
हैं फिर वह किनारा करते हैं। (46) 


आप (स) कह दें देखो तो सही 
अगर तुम पर अल्लाह का Ass 
अचानक या खुल्लम Teal आए 
क्या ज़ालिम लोगों के सिवा (और 
कोई) हलाक होगा। (47) 


और हम रसूल नहीं भेजते मगर 
खुशख़बरी देने वाले और डर सुनाने 
area पस जो ईमान लाया और संवर 
गया तो उन पर कोई खौफ नहीं 
और न वह ग़मग़्ीन होंगे। (48) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 

को झुटलाया उन्हें अज़ाब पहुँचेगा 
इस लिए कि वह नाफरमानी करते 
थे। (49) 


आप (स) कह दें, मैं नहीं कहता 
तुम से कि मेरे पास अल्लाह के 
ख़ज़ाने हैं और न मैं गैब को जानता 
हूँ, और न मैं तुम से कहता हूँ कि 
मैं फरिश्ता हूँ, मैं पैरवी नहीं करता 
मगर (सिर्फ उस की) जो मेरी 
तरफ वहि किया जाता है, आप (स) 
कह दें क्या नाबीना और बीना 
बराबर हो सकते हैं? सो क्या तुम 
गौर नहीं करते! (50) 


और उस से उन लोगों को डरावें 
जो खौफ रखतें हैं कि अपने रब के 
सामने जमा किए जाएंगे, उस के 
सिवा उन का न होगा कोई हिमायती 
और न कोई सिफारिश करने वाला, 
ताकि वह बचते tél (54) 


































































































वइज़ा समिऊ (7) 


और आप (स) उन लोगों को दूर न 
करें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह 
और शाम, वह उस की रजा चाहते 

हैं और आप (स) पर (आप (स) के 
जिम्मे) उन के हिसाब में से कुछ नहीं, 
और न आप (स) के हिसाब में से उन 
पर कुछ है। अगर उन्हें दूर करोगे तो 
जालिमों से हो जाओगे। (52) 


और इसी तरह हम ने उन में से 
बाज़ को बाज़ से आज़माया ताकि 
वह कहें क्या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह ने फज़्ल किया हम में a? 
क्या अल्लाह शुक्र गुज़ारों को खूब 
जानने वाला नहीं! (53) 


और जब आप (स) के पास वह 
लोग आएं जो हमारी आयतों पर 
ईमान रखते हैं तो आप (स) कह 

दें तुम पर सलाम है, तुम्हारे रब 
ने अपने आप पर रहमत लिख ली 
(लाजिम कर ली) है कि तुम में जो 
कोई बुराई करे नादानी से फिर 
उस के बाद तौबा कर ले और नेक 
हो जाए तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। (54) 


और इसी तरह हम तफसील से 
बयान करते हैं आयतें और (यह 
इस लिए कि) गुनाहगारों का तरीका 
जाहिर हो जाए। (55) 


आप कह दें मुझे (इस बात से) 
रोका गया है कि मैं उन की बन्दगी 
we जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह 
के सिवा, आप कह दें मैं तुम्हारी 
ख़ाहिशात की पैरवी नहीं करता, 
उस सूरत में बेशक मैं बहक 
जाऊँगा और हिदायत पाने वालों में 
से न हों गा। (56) 


आप (स) कह दें बेशक मैं अपने 
रब की तरफ से रौशन दलील पर 
हूँ और तुम उस को झुटलाते हो, 
तुम जिस (अज़ाब) की जलदी कर 
रहे हो मेरे पास नहीं। gaa सिर्फ 
अल्लाह के लिए है, वह हक बयान 
करता है और वह सब से बेहतर 
फैसला करने वाला है। (57) 


आप (स) कह दें अगर मेरे पास 
होती (वह चीज़) जिस की तुम 
Wael करते हो तो अलब्त्ता मेरे 
और तुम्हारे दरमियान फैसला 

हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों 
को खूब जानने वाला है। (58) 
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कुछ उन का हिसाब से आप (स) पर | नहीं वह चाहते हैं 
a fe at eg (रज़ा) ह चाहते हैं 
و‎ aes! 2 2 
3 7 5 Uae phd ० A ate < = 3 2 
Ge OFS 2S psp hid شئءٍ‎ ८-3 eH حجسابك‎ J» La} 
5 0 कि तुम उन्हें = ae आप (a) 5 और 
से | तो हो जाओगे ee क्‌ उन पर से 
दूर करोगे का हिसाब नहीं 
(2 17 نت‎ कप आर 1 و‎ Zoe 3 (६:३5 8 2 iS Zn — لظَلِمِيْنَ‎ ८ 
४०४१७ Wie ببَعْض‎ Age Ld GUNS, CO Biel bil 
उन के आज़माया और जालिम 
क्‍या यही ताकि वह कहें बाज़ से ae 52 : 
ae ene : ant हम ने इसी तरह (जमा) 
ل‎ 2 \ 2 1 2 \ 
—— عَلَمَ لشكر‎ 2 \ 2 है (5 08 عَلَيْهِمَ‎ 5 7 
( or 4? 2 - AN oo 2 a FG “अल + دم‎ ayy أل‎ 2 
Bs शुक्र WSIS खूब जानने क्या नहीं हमारे 555 अल्लाह ने 
(जमा) वाला अल्लाह दरमियान से फ्‌ज़्ल किया 
eas रे ean 1-७ 0 a ee a : 4 NLS 1315 
Ee فقلّ سَلمٌ‎ Lk ذِيَنَ يَُوْمِنوْنَ‎ sLz وَاذا‎ 
at हमारी ईमान आप के और 
लिख ली | तुम पर सलाम 2 لد‎ 95 वह लोग . 
कह दें | आयतों पर रखते हैं पास आएं जब 
10६४८ ter 4 FLED Aus e 5 >> ६ ६८ ل ركلا‎ 2< Ae: 5 سر كه‎ 23 
4 mS Se ‘4 9 انه من‎ do FI عل لقسسة‎ 2) 
9 कोई 5 5 = अपनी तुम्हारा 
नादानी से तुम से करे जो कि रहमत पर पे 
बुराई जात रब 
واد‎ 2 iz 2 0 0 Be ८ bes ye 0 5 ا‎ Ls 
ees wos 6 لك‎ हे ० & د‎ @ Grass ٠ ale 20427 2 Aad 2 ت‎ G ae 
८ 2०५००) (०६ ear) EF وا فانه‎ Obey Ge تم ب‎ 
और इसी तरह हम बख्शने [तो बेशक | और नेक 5 तौबा 
oe | = | मेहरबान | _ उस के बाद फिर 
तफसील से बयान करते हैं वाला अल्लाह हो जाए कर ले 
— ب‎ \ 1-5 ra ee 2 و لْمُجَر‎ 2 । يتا‎ َ 2 (ae ieee SS 3 Zio. <2 7 & 1 لا‎ ١ 
2 حرمين )6( قل‎ oS =F سا زعتب‎ 
١ गुनाहगार रास्ता - और ताकि गत 
बेशक में कह > | 55 ali जाहिर तो जाए आयतें 
(जमा) तरीका ज हो जाए 
الله‎ 3514 ae ie اعفد‎ Ol فتك‎ 
قن‎ O35 من‎ ORF ४ نهيّت ان‎ 
95 अल्लाह के 8 जिन्हें कि मैं बन्दगी मुझे 
कह दें से तुम पुकारते हो वह जिन 2 
5 सिवा نه‎ : oe करूं रोका गया है 
वो الْمَمَعَدِيْخ‎ 8५ (४ ४ hy Clie Lb ES ६.३5 बे 
ال عن دين‎ ge حيبخ‎ 
| 56 | 0 हिदायत = और 8 उस बेशक मैं बहक तुम्हारी मैं पैरवी नहीं 
पाने वाले नहीं सूरत में जाऊँगा ख़ाहिशात करता 
Lb LS 7 7 हि 2 
La 2 مَا‎ 2 w 2 ate a. قل 5 عن‎ 
به مما عندى ما‎ ats oo} ७ eee عل‎ co! 
नहीं मेरे उस और तुम अपना 9 रौशन आप 
जिस से पर | बेशक मैं दे 
पास को झुटलाते हो रब दलील कह दें 
لحقّ‎ 4 ١ 0 - by 1 ae Z 3 7 ١ ١ + > jl pe Anns 1 27 2 2 4 
my حق‎ yet الا لله‎ ae O! به‎ Opt 
बयान. [सिर्फ अल्लाह उस 
और वह हक हुक्म मगर तुम weet कर रहे हो 
8 = करता है के लिए 8 की g 0 ee 
3 ae re 1 Boies gy ee 3 2 2 é | 3 हि لْفصليَنَ بت‎ 5 : ॥। goo 4 
उस 5 मेरे 5 फैसला करने : 
तुम जलूदी करते हो जो मेरे पास |होती | अगर | कह दें | 57 बेहतर 
की = वाला 
न A 2 sé 5 ع ال 2 5 4 15 لل‎ 
بِالظلِمِيَنَ 1ه‎ ६ 0 pS ar aS cai 
जालिमों खूब जानने | और और तुम्हारे मेरे अलबत्ता 
| BS : फैसला 3 
को वाला अल्लाह दरमियान दरमियान हो चुका होता 
135 ४ منزل‎ 
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واذا سمعوا/٠‏ 





































































































































































































































































































































































































+ لبخر‎ te 7 3 (७ ورط وَيَعْلَمُ‎ i ६०७८ 19० 3 aa 5 3% C4? g 
S15 مَا فى البَرَ‎ asp الا هرّ‎ ed YI وَعِنْده تح‎ 
और उन को और उस 
और तरी श्की में जो सिवा गैब कुनजियां 
और तरी ae जानता है 5 | जानता 5 : oe के पास 
22 عاو‎ 5 5 a 
de 2 Za 905 cab 0 4 فى‎ है "a2 हि و يَعْلمُهَا‎ Qe we ر‎ 
~~) ولا‎ ४3४ ८ ف‎ a NG 2 تشقط مِنْ 4853 الا‎ lag 
और न कोई = में और 7 [वह उस को ant और 
8 ज़मीन = में are 8 मगर।| पत्ता | ere | गिरता 
तर कोई दाना | जानता है नहीं 
د‎ जी ae obec > ० كنت‎ =. ie 5 0 
Jol 84८: SAS ome (A Fr ot الا عِىّ‎ onl ४॥ 
| दा all और और 
रात में a जो कि م‎ रौशन | किताब में |मगर| खुश्क 
है तुम्हारी (रूह) बह a 
2 را‎ fhe ane aks بخ إن يَبِعَفُكُمْ فته‎ at gis erie (५ alas 
مسمى‎ >| as وب ما جرختم با را ثم يَبَعَدُ فيه‎ 
1 ताकि पूरी तुम्हें जो तुम और 
मुकररा मुद्दत لذ‎ 05 उस में 0 फिर दिन में oa 
= ba हो उठाता है कमा चुके हो जानता है 
eis د‎ «4 4 7 रू ८ * 
وَهوَ القاهز‎ O plead ثم د بمَا كلد‎ er je ast كم‎ 
= 
ग़ालिब और 000 तुम करते थे जो ce फिर لت ا‎ फिर 
वही जता देगा लौटना तरफ 
Be حر در‎ (Zz < 
तुम में से एक- पहुँचे यहाँ 
= आ पहुँचे | जब निगेहबान तुम पर अपने Tez पर 
किसी 8 तक के is 0 भेजता है 
¥ 4, «res مي‎ tt 399 ce (12 KGB ose pee 
%॥ إلى‎ 1553 a GD ०४८४-६२ وَهمُ لا‎ LL) المَوّت توّفتة‎ 
अल्लाह की | लौटाए और हमारे भेजे | pat में लेते 
का TS | फिर | 61 नहीं करते कोताही 3 nae मौत 
तरफ जाएंगें हुए (फरिश्ते)| हैं उस को 
a 3 oe ee 4 قف ار‎ 1 + Ge 2% ee 52 
1७ OD الحيبيّنَ‎ रण # “ESA لَهُ‎ ०) Ag pe 
आप हिसाब बहुत उसी | सुन उन का 
कौन 5 62 5 es सच्चा 
कौ कह दें लेने वाला तेज़ वह ill का | रखो للحن‎ मौला 
ee a a 2 2 4 yy 23 4% 6% 3 a7 24 pe 2 7 2 4 يُتَجَيْكُمْ 4 2 ظليت‎ 3 
7 تدعوّنه تضرّعا وخفية‎ ६19 3) يُتجيّكم 5 متِ‎ 
कि और गिड़गिड़ा | तुम पुकारते हो ieee ne बचाता 
eee gare NS ie Te) और दर्या खुश्की Frat से 3 8 
अगर | चुपके से कर उस को तुम्हें 
3 راس 1 و‎ टछ, ४ ١ 22 
ee se gw و‎ ayy قل‎ ae 72 2 wo 2 ra 4 2 com | 9५ 
37 on oe cp 3 oe 4 
لشكر ره 2 \ سس حي‎ \ A سن‎ iS هده‎ A انح‎ 
तुम्हें आप (स) शुक्र अदा 3 at हमें 
अं अल्लाह 5 63 mie a तो हम हों sa से 5 
बचाता है 8 कह दें करने वाले wa 5 बचा ले 
و 2 2 2 اعفاد‎ 4 3 
Le 2 و 2 لقا و‎ 1७ ee 5 4 A 2 كر‎ is 2 7 gis 2 w 
आप Tae और से 5 
पर कादिर वह ० 5 امت‎ ١ 100 qa | फिर हर सख्ती और से | उस से 
कह दें हो 
و‎ Suse 2 22 8 و‎ Si 3 5 5 ae 4 ليك‎ 5 a Qe 
नीचे तुम्हारे 5 भेजे 
तुम्हारे पाऊँ नीचे से या = ae से अज़ाब तुम पर भेजे कि 
ऊपर 
pas 4 a 33 2: 1 مع ع نه‎ Pe 8 دي 402-2 بَعْضَكُمْ‎ 4 3G ७६5 5 يَلْبِسَكُمْ‎ 5 ( 
हम फेर फेर कर | किस = .| तुम में से और | फिर्का - 3 
5 देखो दूसरा | लड़ाई या भिड़ा दे तुम्हें 
बयान करते हैं | तरह एक चखाए फिर्का 
4 2 7 oe 5 2 ao ० 17 
1-5 ee + همك يا 7 لحق‎ Bo as جر 4ه لس - كذ‎ A لعَلهُمَ ره .مه‎ Aye 5 1 
ا قن‎ jp و به قوّمك‎ GD يَفقهُوَد‎ edd CI 
आप हालांकि तुम्हारी उस 
हे = हक eel acer) 5 afk «| समझ जाएं | ताकि वह आयात 
कह दें बह कौम को | झुटलाया 
नए 5 pales ار وه‎ grime ‘3 KS = AS. 2 عَلَيْكُمَ‎ eas = 
(1४) ७० لحر ب مشتقرٌ وَسَوّف‎ eH 2 ae 
तुम जान एक एक 
67 oy a और जलद Lg ख़बर रे री »ل‎ दारोगा तुम पर मैं नहीं 
लोगे ठिकाना के लिए श्र 
Yass 136 





अल-अनआम (6) 


और उस के पास गैब की कुनजियां 
हैं, उन को उस के सिवा कोई 

नहीं जानता, वह जानता है जो 
खुश्की और तरी में है, और नहीं 
गिरता कोई पत्ता मगर वह उस 
को जानता है और कोई दाना नहीं 
जमीन के अन्धेरों में, और न कोई 
तर न कोई खुश्क, मगर सब रौशन 
किताब (लौहे महफूज) में है। (59) 
और वही तो है जो रात मे तुम्हारी 
(रूह) कब्ज कर लेता है और जानता 
है जो तुम दिन में कमा चुके हो, फिर 
तुम्हें उस (दिन) में उठाता है ताकि 
मुददत मुकर्ररा पूरी हो, फिर तुम्हें 
उसी की तरफ लौटना है, फिर तुम्हें 
जता देगा जो तुम करते al (60) 
और वही अपने बन्दों पर ग़ालिब 
है, और तुम पर निगेहबान भेजता 
है यहां तक कि जब तुम में से किसी 
को मौत आ पहुँचे तो हमारे फरिश्ते 
उस की (रूह) कब्जे में ले लेते हैं 
और ae कोताही नहीं FLA! (64) 
फिर लौटाए जाएंगें अपने सच्चे 
मौला की तरफ, सुन रखो! 8 
उसी का है और वह हिसाब लेने में 
बहुत तेज है। (62) 

आप (स) कह दें THE GAT sik 
दर्या के अच्धेरों से कौन बचाता है? 
(उस वक़्त) तुम उस को गिड़गिड़ा 
कर और चुपके से पुकारते हो 
(और कहते हो) कि अगर हमें इस 
से बचाले तो हम शुक्र अदा करने 
वालों में से होंगे। (63) 

आप (स) कह दें अल्लाह तुम्हें उस 
से बचाता है और हर सख्ती से, 
फिर तुम शिर्क करते हो। (64) 
आप (स) कह दें वह कादिर है कि 
तुम पर भेजे अज़ाब तुम्हारे ऊपर से 
या तुम्हारे Wh के नीचे से या तुम्हें 
फिर्का-फिर्का कर के भिड़ा दे, और 
तुम मे से एक को चखा दे दूसरे की 
लड़ाई (का मज़ा), देखो हम किस 
तरह आयात फेर फेर कर बयान 
करते हैं ताकि वह समझ जाएं। (65) 
और तुम्हारी कौम ने उस को 
झुटलाया हालांकि वह हक है, 

आप (स) कह दें मैं तुम पर दारोगा 
नहीं। (66) 

हर ख़बर के लिए एक ठिकाना 
(मकर्ररा वक़्त) है और तुम जलद 
जान लोगे। (67) 































































































वइज़ा समिऊ (7) 


और जब तू उन लोगों को देखे जो 
हमारी आयतों में झगड़तें हैं तो उन 
से किनारा कर ले यहां तक कि वह 
मशगूल हो जाएँ उस के अलावा 
किसी और बात में, और अगर तुझे 
शैतान भुलादे तो याद आने के बाद 
न बैठ जालिम लोगों के पास| (68) 


और जो लोग परहेज करते हैं 
(परहेज़गार हैं) उन पर उन 
(झगड़ने वालों) के हिसाब में से 
कोई चीज़ नहीं, लेकिन नसीहत 
करना ताकि वह डरें (बाज़ 
army)! (69) 

और उन लोगों को छोड़ दें जिन्हों 
ने अपने दीन को खेल और तमाशा 
बना लिया है और दुनिया की 
जिन्दगी ने उन्हें dre में डाल दिया 
है, और उस (कुरआन) से नसीहत 
करो ताकि कोई अपने किए (अपने 
अमल) से पकड़ा न जाए, उस के 
लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई 
हिमायती और न कोई सिफारिश 
करने वाला, और अगर बदले में 
तमाम मुआवज़े दें तो उस से न 
लिए जाएं (कुबूल न हों), यही वह 
लोग हैं जो अपने किए पर पकड़े 
गए, उन्हें गर्म पानी पीना है और 
दर्दनाक अज़ाब है इस लिए कि वह 
وم‎ करते थे। (70) 


कह दें क्या हम अल्लाह के सिवा उस 
को पुकारें जो हमें न नफा दे सके 
न हमारा THAT कर सके और 
(क्या) हम उलटे पाऊँ फिर जाएं 
उस के बाद जब कि अल्लाह ने हमें 
हिदायत दे दी उस शख्स की तरह 
जिसे शैतान ने भुला दिया ज़मीन 
(जंगल) में, वह हैरान हो, उस के 
साथी उस को हिदायत की तरफ 
gerd हों कि हमारे पास आ| 

आप (A) कह दें बेशक अल्लाह की 
हिदायत ही हिदायत है और हमें हुक्म 
दिया गया है कि तमाम जहानों के 
परवरदिगार के फ्रमांबरदार 81 (71) 


और यह कि नमाज़ काइम करो और 
उस से डरो, और वही है जिस की 
तरफ तुम इकटठे किए जाओगे| (72) 


और वही है जिस ने आस्मानों 
और ज़मीन को ठीक तौर पर पैदा 
किया। और जिस दिन कहेगा “हो 
जा” तो वह “हो जाएगा ”, 





और 









































































































































































































































































































































यहां 5 तो किनारा हमारी में 5 वह लोग BE 
तककि | 27 3 कर ले आयतेँ ss ate जो कि اع‎ जब 
43 4८ ro camer 3 8 eA Gye os rt 3 ‘be, - 75 id oS A ठ 4.5 0 92 
तो न बैठ शैतान भुलादे तुझे ae is कोई बात में | वह मशगूल हों 
अगर अलावा 
2 By لذ‎ ८ 2 pit: (७ 2 —— ca 2 id “5 55 
Op Godt! وَمَا عَلى‎ OD الذكرى مَعَ القوم الظلِمِيّنَ‎ de 
Wet वह लोग और जालिम साथ 
‘ पर »تن‎ याद आना बाद 
करते हैं जो नहीं (जमा) (लोग) | (पास) 

é 7 wees 1 كير‎ 14 ES 4G o— 6 Lie 7 
در‎ 9 UN ७) يتعوا‎ ala cs > 2) Sor? من حسابهم‎ 
और 8 नसीहत aoe कोई उन का 8 

1 ا" 
छोड़ दे ड्रें ताकि वह करना लेकिन चीज कोई ae से‏ 
i‏ لذ 7 سه 3 24 7 a | $-६-- 2 a‏ 22% 0 لحيو 0 A é‏ 
الذِيّنَ ३०-६5‏ دِيَتَهُمَ ५४४४‏ وَلهَرًا وَعْرَنَهُمْ الحيوة LoS!‏ 
दुनिया जिन्दगी और Sed afk खेल अपना दीन हज था वह लोग जो‏ 
में डाल दिया तमाशा बना लिया‏ 
7 لد ع2 है Pret 4 be Ages‏ 
9 د كسيد به ان ne‏ نفش Ley‏ كنتت ليس لها من 55 - الله 
कोई कड़ा ताकि इस से और Sa‏ كم eu a | 0 नहीं उस ने किया‏ 
अल्लाह लिए जो (न) जाए करो‏ 
45-15 وآ Oly “Aa‏ < 4 3 عد ६८७ 5 22 ८‏ أولبك 
Y Sj‏ شَفِيَعٌ Ste के ८-७ ०७‏ لا फल HER‏ أوليك 
यही लोग | उस से न लिए जाएं मुआवज़े | तमाम a और | कोई सिफारिश | और | कोई‏ 
में दे अगर | करने वाला a |हिमायती‏ 1 د 
Gas!‏ ابُسِلوًا بمَا 1-5 a eH‏ من حميّم Cis‏ 
P पीना उन के जो Geet ने कमाया 5‏ 
और अज़ाब गर्म से a लिए अपना लिया, पकड़े गए | वह लोग जो‏ 
ee 2‏ 5 >> > ص rae‏ 7 35 2 رما 2 أ (७ है बज‏ 
a‏ بمَا 5 2 و29 8 3-5 ند 2 2 2 
\ : كانوًا ४) ०) Fares‏ 3-5 اندعوًا O95 Gao‏ الله le‏ 
सिवाए क्या हम दे न इस ¢‏ 
70 
जो =e से ait कह दें वह कुफ्र करते थे लिए कि दर्दनाक‏ 
2 2 2 و 5 2 ١‏ 
ay 1224 iia 8 Aas a Lae) गे 2 #7 te L343 4 5 10247‏ 
४‏ 3 وَلا يَصرّنا وَنْرَّد BE‏ اعقاب f‏ إذ هد الله 
जब हिदायत ae अपनी एड़ियां 5 और हम और न नुक्सान eee‏ 0 
दी हमें (उलटे US) फिर जाएं करे हमें ١‏ 
a‏ لذ واد mer 0% ws B et . en nee g S277‏ 
CU‏ اشفهوتة الشيطين فى Ooi!‏ خيدان Erol at‏ 
साथी ह हैरान ज़मीन में शैतान भुला दिया उस को 38 ui Ske‏ 
as 2 4 is as 2 - 74 <6 ८५ >> ८‏ لا औ‏ صر 7 oS 7 Pa.‏ اط 
apes‏ الى الهُدّى Liss!‏ قل إن هدى الله Sig! gm‏ 
अल्लाह की 5 हमारे बुलाते हों‏ 
बेशक | कह दें 0 हिदायत तरफ anes‏ م हिदायत वही‏ 
pee) O19 OD Geeta! op eid Lopls‏ الصّلوة 
nes wen करो और 5 तमाम जहाने परवरदिगार | कि फ्रमांबरदार | और हुक्म‏ 
यह कि के लिए रहें दिया गया हमें‏ : 
)= 3 7 2 3+ ,4 - 3 لذ 7 4 94 2 Pa 2 727 4 2 te‏ 3 لذ 2 0 حلق 
وَاتقوّة وهر OD OF, RS A)! CH‏ وَهمّ fle Ci!‏ 
पैदा वह जो- और ay तुम इकटठे उस की | वह जिस और और उस से‏ 
किया जिस वही किए जाओगे तरफ की वही St‏ 
SI‏ وَلْأَرْصَ بالحق وَيَوَمَ OR‏ كن Sud‏ 
और ae‏ 5 5 5 8 
तो वह हो जाएगा | होजा | कहेगा वह fe ha ठीक तौर पर और ज़मीन आस्मान (जमा)‏ 
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35) A abe 1 +b jas 2 2 23 29 24 و 11 لْيَلْكَ‎ 0 aS te = قو 0 4 2 لحق‎ 
wt) po Sy ame ينفخ فى‎ PH ١ है] I AS 58 
जानने HAT जिस और उस की 
गैब a = मुल्क सच्ची 
वाला cs जाएगा | दिन <= उस का बात 
yaa ay 0 هيم‎ 17, a 38 Alcs ye لخبيّز‎ a ee 2 Para. Su لشَّهًا‎ हि 
अपने इब्राहीम और ख़बर हिक्मत और 
आजर इब्राही ل‎ 2| 9 8 cae : और जाहिर 
बाप को (अ) जब रखने वाला वाला वही 
___ 3 je 7 007 مَك‎ 2 5 ” ow. ८६ بهد‎ 00 4 4. oar 
0 نئي 1 لك فو 5 فى‎ ٠ हे 2 هو بم تتخد‎ 
VE} उनकी ८ 5 ا ال 21 ازنك و‎ Aol 
और तेरी तुझे बेशक क्‍या तू 
74 खुली गुमराही में 5 माबूद बुत (जमा) 
59 5 कौम देखता हूँ मैं > 5 बनाता है 
2 4. 22 हित 4 nae 5 و‎ 5 1 2 
٠ 1 ee لسَمَو تت 7.. - ا‎ 1 a a و‎ a هيم‎ 2 ١5 2 0 كد لك‎ 2 
ولعتحول‎ SP) = ١ SESE; امرهد‎ Cr وحدد‎ 
और ताकि आस्मानों दिखाने 
5 ف‎ और ज़मीन ile बादशाही इब्राहीम (अ) er x 7 और इसी तरह 
हो जाए वह (जमा) लगे 
Wie قَالَ‎ “USE را‎ ही ale Se EW ESR مِنَ‎ 
1 B) cs cane uo ع‎ un 
उस ने एक उस ने उस अन्धेरा फिर यकीन 
यह a रात its 75 3 8 
कहा सितारा | देखा पर कर लिया | जब करने वाले 
EMG لُقَمَوَ‎ 0 S15 हद eee) Pani 3 2 <4 a 3 فل‎ rin Tihs c woe 
5G 1 ४०७ OD {AY < قالَ لآ‎ 101७ We 3-25 
चमकता 55 फिर जब me गाइब मैं दोस्त नहीं उस ने | ग्राइब | फिर मेरा 
हुआ देखा होने वाले रखता कहा | हो गया। जब रब 



















































































































































































ने Sy 2 ५5. لع‎ ro 
PRI ७-53 StH HY 























2 मेरा a गाइब | फिर मेरा बोले 
जाऊं न हिदायत दे मुझे | अगर | कहा 35 यह बोले 
हो जाऊँ रब होगया | जब रब 
ee, कप 5 2 en ىا‎ pass re rats — oe पट va) 7 
i 7 3 VY ६2 منّ لضا‎ 
2) كل \ زعه 9 هذا‎ 2 ०५०. | (++-1 م‎ 
मैरा बोले जगमगाता फिर जब भटकने कौम - 
यह बोले सूरज am 77 5 है से 
रब हुआ उस ने देखा वाले लोग 
— 45 24 (४ a, ¥ 7 2 été 4६८ +८<&1 ६ ८ كبر‎ me 1 
VA 8 ry a is w 4242 - co 9 2 «١ a A فلمًا‎ a 
(४५) برىء م تشركؤد‎ 21 ee قا‎ ١ هذا احم فلمًا‎ 
ee तुम hte [उस से —_ बेशक | ऐ मेरी = वह 71596 | फिर सब से = 
करते हो | जो 1 मैं कौम बे | tam | जल बड़ा 8 
حم عام‎ Z > ee فَطَرَ‎ z न 2 5 
نا‎ La o Vier ie aa 7 gy للذ و 0 58 1 لسَمْو‎ ct क्र gt 2G es 0 
ا‎ Leo Ae 21४७४ Cpt! انين وح وج لِلذِىّ فظرَ‎ 
यक रुख आस्मान उस की मैं ने मुँह | बेशक 
और नहीं मैं | और ज़मीन बनाए अपना de | * 
हो कर i (जमा) 94 तरफ जिस 3. | मोड़ लिया मैं 
¥ 5 2 سا‎ Ca: 27 5 g + ya) S 6 or [६ 3 م كين‎ ye 
فى الله‎ Co perl! OLS المشركيّن )53 4-3 هه‎ Be 
अल्लाह क्या तुम मुझ उस ने | उस की और उस से 7 Re A 
ae 9 Te करने वाले से 
(के बारे) में से झगड़ते हो कहा कौम झगड़ा किया ١ 
فل‎ 2 Wee Fp ww 1, - 3 27 आ 4 pe =e b ise 2 % 
(E28 2k fom) w 595 Les w + ٠ ry ae Le سن 2 خا‎ 2 
2 33 يشاء‎ ol ما تشركؤد به اله‎ Le! وَفد هد وَل‎ 
मेरा 5 यह उस | जो तुम शरीक और नहीं और उस ने मुझे 
कुछ चाहे मगर 58 है 
9 रब कि का करते हो डरता मैं हिदायत दे दी है 
oe 226 5 a 0 ا لز‎ S 2 8 و‎ 
0 Ls 2 6% [7: as) Ces علمًا 3 فاك‎ io 9 is io 4 
وَكيّف اخاف‎ (४) ०) ١ ع ع‎ is ४23) &-४३ 
az और अहाता 
मैं डरूँ : «| सो क्‍या तुम नहीं सोचते इल्म हर चीज़ मेरा रब 3 
क्योंकर कर लिया 
Z ale pee 0 (७ ¥ 5 2 aS ७५ 3 كتج ب‎ ar [५ 
— ليم ينزل به‎ Le اشركتم بالله‎ ١ مَا اشر حَمّ ولا ن‎ 
وسيم‎ | aaa a अल्लाह | शरीक i और तुम जो तुम शरीक करते 
= की का करते हो g नहीं डरते हो (तुम्हारे शरीक) 














अमन का 











3 كنك 


अगर 








Y منزل‎ 








a & a 2 
५७) تَعْلموَّن‎ 2 28 


81 जानते हो | तुम 





अल-अनआम (6) 


उस की बात सच्ची है, और मुल्क 
उसी का है, जिस दिन ae फूँका 
जाएगा, गैब और जाहिर का जानने 
वाला, और वही है हिक्मत वाला, 
ख़बर रखने 9191| (73) 

और जब इब्राहीम (अ) ने कहा 
अपने बाप आज़र कोः क्या तू बुतों 
को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे 
और तेरी कौम को खुली गुमराही 
में देखता हूँ। (74) 

और इस तरह हम इब्राहीम (अ) को 
आस्मानों और ज़मीन की बादशाही 
(अजाइबात) दिखाने लगे ताकि वह 
यकीन करने वालों में से हो जाए। (75) 
फिर जब उस पर रात अच्धेरा कर 
लिया तो एक सितारा देखा, कहा यह 
मेरा रब है| फिर जब ग़ाइब हो गया 
तो (इब्राहीम अ) कहने लगे मैं दोस्त 
नहीं रखता Wes होने वालों FT| (76) 
फिर जब चमकता हुआ चाँद देखा तो 
बोले यह मेरा रब है, फिर जब वह 
Wes हो गया तो कहा अगर मुझे 
हिदायत न दे मेरा रब तो मैं भटकने 
वाले लोगों में से हो जाऊँ| (77) 
फिर जब उस ने जगमगाता हुआ 
सूरज देखा तो बोले यह मेरा रब 

है, यह सब से बड़ा 8| फिर जब 
वह Wea हो गया तो कहा ऐ मेरी 
कौम! बेशक मैं उन से बेज़ार हूँ 
जिन को तुम शरीक करते हो। (78) 
बेशक मैं ने अपना मुँह यक रुख हो 
कर उस की तरफ मोड़ लिया जिस 
ने ज़मीन और आस्मान बनाए और 
मैं शिक करने वालों से नहीं। (79) 
और उस की कौम ने उस से झगड़ा 
किया तो उस ने कहा क्‍या तुम मुझ 
से अल्लाह (के बारे) में झगड़ते हो! 
उस ने मुझे हिदायत दे दी है और मैं 
उन से नहीं डरता जिन्हें तुम शरीक 
ठहराते हो उस का, मगर यह कि 
मेरा रब कुछ (तकलीफ) पहुँचाना 
चाहे, मेरे रब ea ने हर चीज़ 
का अहाता कर लिया है, सो क्‍या 
तुम सोचते नहीं! (80) 

और मैं तुम्हारे शरीक से क्योंकर Se? 
और तुम (इस से) नहीं डरते कि अल्लाह 
का शरीक करते हो जिस की उस ने 
नहीं उतारी तुम पर कोई दलील, सो 
दोनों फरीक में से अमन (दिलजमई) का 
कौन जियादा हकदार है! (बताओ) अगर 
तुम जानते हो। (81) 


































































































वइज़ा समिऊ (7) 


जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अपने ईमान को जुल्म से न मिलाया, 
उन्हीं लोगों के लिए दिलजमई है 
और वही हिदायत area हैं। (82) 


और यह हमारी दलील है जो हम 
ने इब्राहीम (A) को उन की कौम 
पर दी, हम जिस के दरजे चाहें 
बुलन्द करते हैं| बेशक तुम्हारा रब 
हिक्मत वाला, जानने वाला। (83) 


और हम ने उन (इब्राहीम अ) को 
FEM इसहाक (A) और याकूब (अ), 
हम ने सब को हिदायत दी और 

नूह (अ) को हम ने हिदायत दी उस 
से कब्ल, और उन की औलाद में से 
दाऊद (अ) और सुलेमान (अ) और 
अय्यूब (अ) और यूसुफ (अ) और 
मूसा (अ) और हारून (अ) को, 

और इसी तरह हम नेक काम करने 
वालों को बदला देते हैं। (84) 


और ज़करिया (अ) और यहया (अ) 
और ईसा (अ) और इलयास (अ), 
सब नेक at में 8 हैं। (85) 


और इस्माईल (A) और अलयसअ (अ) 
और युनुँस (अ) और लूत (अ), और 
सब को हम ने तमाम जहान वालों 
पर फज़ीलत दी। (86) 


और कुछ उन के बाप दादा और उन 
की औलाद और उन के भाइयों को, 
और हम ने उन्हें चुना और सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत दी। (87) 


यह अल्लाह की रहनुमाई है। वह 
इस से हिदायत देता है अपने 3 
में से जिसे चाहे, और अगर वह 
शिर्क करते तो जो कुछ वह करते 
थे जाया हो जाता। (88) 


यह वह लोग हैं जिन्हें हम ने किताब 
दी और शरीअत और vaca दी, 
पस अगर यह लोग इस का इनकार 
करें तो हम ने इन (बातों) के लिए 
मुकर्रर कर दिए हैं ऐसे लोग जो इस 
के इनकार करने वाले नहीं। (89) 


यही वह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 
हिदायत दी, सो उन की राह पर 
चलो, आप कह दें मैं उस पर तुम 
से कोई उज्रत नहीं मांगता, यह 
तो नहीं मगर नसीहत तमाम जहान 
वालों के लिए। (90) 






























































































































































5 الانعهام‎ 
نَهُمْ الْدَم و‎ 2% ai oly 5 eee ب يَلْبِسْوَا‎ i pee Z انَل‎ 
०१९१ بطلم 2 هم‎ ea ياه‎ ea ee تين‎ 
अमन उन के 5 जुल्म और ईमान न 
लि यही लोग 1 अपना ईमान और न मिलाया ई जो लोग 
(दिलजमई) | लिए से लाए 
عَنْ 2% اط‎ a م هِيْمَ‎ Tes! ४2222 تلك‎ jac G مهَعَدُوَنَ‎ at ee 
उस की हम ने हमारी हिदायत और 
पर इब्राहीम (अ) और यह 82 
कौम لع‎ यह दी दलील 8 याफ़्ता वही 
Z = ६4.1 So wk Bie स्क--फ P 5 ८ 2s 
تر 2 هتنا‎ AY 4 52 ae 2 < نشا * امك نك‎ 5 7 3 2 2 के: के 
और बख्शा जानने fern तुम्हारा |. चाहें जो- हम qa 
3 83 हि ١ बेशक | हम चाहें दरजे go 
हम ने वाला वाला रब जिस करते हैं 
gen 2 cone Seater’ oS aa ee ey a0) لَه ايه‎ 
७ مِنْ‎ Le LR هديّتا‎ ४9-२3 له اشسخق‎ 
= हम ने और हिदायत दी सब और इसहाक उस 
उस से कब्ल 5 
हिदायत दी नूह (अ) हम ने को याकूब (अ) (अ) को 
oy - Be 2 - 4 
ماو * 2م 12 هر 3 هر ونم ط‎ de روس 2 نت‎ ppt ॥ 39 go 2 منه‎ Gut 2 2 
وَموؤسى رَهرُْوْدَ‎ art وَمِنْ ذَزَييتِه داؤد وَسْليَمِنَ وَايوَتٍ‎ 
और और और और और दाऊद उन की ae 
हारून (a) मूसा (अ) यूसुफ (अ) अय्यूब (अ) सुलेमान (अ) (अ) औलाद 
b 2 5 5 5 - ا‎ Cee rar a= 8 iS Z 
«५ CS es 5 GI OC USS 
और और और और | | 7 नेक काम करने | हम बदला और इसी 
इलयास (अ) ईसा (अ) यहया (अ) | ज़करिया (अ) वाले देते हैं तरह 
L cig 4 و‎ 2 है \ 13 3 
= 2 a 9 Be a wn 2 سَمعيّل‎ 2 ١ 2८ اي ل 5 لصَلحِيَّنَ‎ ४ ०४ 
وَيَوؤّئنس وا‎ 5 samme |. (AO pained) iat is 
और और और और A 5 
: 1 नेक बन्दे से सब 
लूत (अ) यूनुस (अ) अलयसअ (अ) इस्माईल (अ) 
2 b w 0 PA 2 Lt 2 2 2 لغلمِيّنَ‎ 5 7 1 ॥ 7 be Lit 1 a ६ Ny 2 
(9 eS! وَمِنْ‎ YY Oo و شلتا على‎ 
और उन की उन के और से तमाम जहान हम ने और 
ا«‎ पर 
औलाद बाप दादा (कुछ) वाले फ्‌ज़ीलत दी सब 























ا ६ ५1८2‏ وَاجَكَبَيَلهُمَ وَهَدَيَلهُمَ 0 صر pee Eee‏ ام 


























































































































हम ने ने 5 
57 सीधा रास्ता तरफ 8 واد‎ Boe AR a 5 और उन के भाई 
उन्हें चुना उन्हें 
+ 2 3 م‎ a 2 2 2 2 يهَدِ‎ 0 7 A : 
ذلك هدى اله ى به من يشاء من عباده‎ 
1١ ٠ هه د‎ 1 a 2 कक हर 2 
अपने बन्दे से चाहे जिसे |इस से ता पडा all यह 
देता है रहनुमाई 
لذن و‎ ५ ८1114 पा fs 1 يَعْمَلوٌ‎ - 41८ ८ Boe bs) ل‎ Z 3.7 1 
2 لبك‎ 2\- 26 ree ٠. َكُوًا‎ zt = 2 
eee 3) WA Opler وَ اشرَّكوًا : عنهم ما كانوًا‎ 
वह लोग es जो = तो जाया वह शिर्क और 
az यह 88 वह करते थे कुछ st a = 
जो कुछ हो जाते करते अगर 
४2 5 Ley pre a Cag 7 7 لْحَْكُمَ‎ 7 A 
४५६०७ بهَا‎ ASG ०५४ ४६.४ SA اتَيَلْهُمْ الكنب‎ 
5 इनकार पस ae नदी उन्‍हें 
यह लोग |इस का at pee और नबूघत और शरीअत किताब हम ने दी उन 
200: ये بكفر حدر‎ ! 525 oe foe 575 سس عَنت‎ 7 35 
rp en | 4? ليَسْوًا‎ R 8 قو ما‎ 3 - 
प او‎ MI ادر ين‎ १ । . ققد وو 3 قفو مما‎ 
5 इन्‌कार ऐसे इन के तो हम ape 
लोग ام‎ Sine इस के | वह नहीं ra लोग احج‎ 
الل‎ करने वाले 9 a का जा लिए कर देते हैं 
4 راي شم سم‎ 2 ١ 2 ١ 5 7 
@Stix 2: 7 فم مغ 6:83 8 قل‎ ai م‎ “2. 
١ فبهدنهم افتده قل للا‎ ١ صدى‎ cmH 
8 आप (a) अल्लाह ने = 
मांगता 8 चलो उन जो 
नहीं मांगता मैं तुम से — 3 सो उन की राह पर सलाह वह 
‘Ss للغعليوية‎ 2 2 2७, i 7 و‎ 2 5 ee: 
ooo es ee eis الا‎ ger ol Vp el ay 
م‎ तमाम जहान वाले नसीहत मगर यह नहीं कोई उज्रत इस पर 
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Y منزل‎ 


































































































واذا سمعوا V‏ 









































































































































































































































































































































By Awe ५ 4 Ay oe = 5 tz a ae 5 
ry GF قروا الله حق قدرة اذ قالوًا انرَّلَ الله‎ Lig 
कोई अल्लाह ने जब set उस की उन्हों ने अल्लाह और 
इन्सान د‎ उतारी ول‎ ने कहा कुद्र oD की कुद्र जानी नहीं 
Dee ce 12 Pre Ls 2 لكت 3 لذ‎ 0 18 < 727 2 4 7 रे in 8 2 w 
Vo eee جَاءَ به‎ ४४ الحتت‎ Uj! من ءِ قل مَنَ‎ 
5 1 आप (a) 
शनी | मूसा (अ) | लाए उस को | ae ct किताब उतारी | किस दब) कोई चीज़ 
. penny 2k 7 2 2 2 2 ae Les 42 7 للا % 2 2 1 تجَعلوٌ 0 3 3-+ | 2 طبس 7 تخد‎ ५ A 23 
كثيرًا‎ ०)-४२४६-॥ للناس تجعلوّنه اط مدو‎ olay 
और तुम तुम जाहिर करते तुम ने कर दिया | लोगों के और 
अकसर saa a क Ah ACH nas 
3 छुपाते हो हो उस को उस को लिए हिदायत 
هم‎ a 2 q a 0 ae علمتم‎ 
a फिर |अल्लाह ly Tart तुम तुम न जानते थे | जो لس‎ 
ड़ दें कह दें बाप दादा a © तुम्हें 
ا 1 لذ‎ AZ 3 8 at 3 2 tara 4 pees 2 1 0 2% a 
dS) 3० Spa asp Gas وَهذا‎ GD ofeG حَوْضِهمَ‎ od 
5 तसदीक बरकत हम ने और वह खेलते | अपने बेहूदा में 
5 | 
a करने वाली वाली | नाज़िल की जात यह रहें शुगल जा 
is 2 لد‎ 3 0 « Les 0 Be عن‎ 2 री ع‎ 2 4 7 de 2 
القرى وَمَنْ حَوَا وَالْذِيَنَ يُوْمِنوَنَ‎ al GA يَذَيَهِ‎ GS 
ईमान रखते हैं और Sie और जो | अहले मक्का और ताकि बी esi 
जो लोग इर्द गिर्द तुम डराओ (किताबें) 
के 2A SS 4 نحا 8 فظو‎ a 3 rw SLe a A i ee ne, 4 24 جر م‎ oat 
७) GU به و: على تهم يحافظوّد‎ O fet Se 3-४५. 
और हिफाज़त पर और | इस ईमान 
oA pls 
कौन करते हैं ل‎ (की) बह पर लाते हैं पक كد‎ 
- कु जी لم‎ te ليّ‎ — 5 a 3 27 (5 كذ‎ es 0 1 sé jad 3 at 7 a 
CH كد !3 قال اوح \ و‎ alll افترى على‎ orm \ 
और नहीं ate मेरी वहि 5 अल्लाह घड़े 9 बड़ा 
की गई तरफ | की गई 58 | चूट पर (बान्धे) اند‎ जालिम 
है م ع-‎ =) q- + ais a <7, 7 (jens 2 a one 1 Lis a 3 2 25८2 2 سين‎ 5 4 
اذ‎ ७४ 9 ا‎ Opt 2? اليه £ ومَنْ فا نزل‎ 
أ‎ ee और अल्लाह जो नाजिल a मैं अभी कहे और के उस की 
3 अगर | TE किया उतारता हूँ 0 जो < तरफ 
Tz 3 5 سِطوًا 1 فك‎ 4 i 4< 1:1३ aan 2 4 2 نت‎ ye) 2 ; A 5 Feely) 
اخرجوًا‎ eet! a we ebay Spd) Gye فى‎ ० 0 \ 
निकालो अपने हाथ फैलाए et ae मौत सखूतियों में جد‎ 
फ्रिश्ते 33 (जमा) 
¥ عَلَى‎ ०५४ aes كن‎ lis 44S 4 re S970 4 & iJ % जज 42५ 
تقؤلؤن على الله‎ = le Ose) olde Op Ail انفم‎ 
لل‎ 3 1 तुम कहते थे बसबब।| head अजाब एज व जा अपनी जानें 
(के बारे में) दिया जाएगा 
Z 2 5 es — a 2 eee 2 की َكنم‎ Z 7 eo - ¢ 3 
५०५० ولقد‎ 60 OF, RES an! GF وَكنتم‎ Gat غيّرَ‎ 
हक 0 93 तकब्बुर करते eal से | और तुम थे झूट 
हमारे पास अलबत्ता आयतें > = 
ry gb Soe Sts rd rely 45 gage an «६४० ue ١ 
1 3159 ८४-०४ ४७ 285555 8 نواد كنا نكم أَوَّلَ‎ 
अपनी पीठ पीछे كك 5 انأ‎ जो 0 दम बार | पहली ve जैसे pee 
था तुम्हें 2 आए पैदा किया (अकेले) 
+ كو‎ e A pee ८ 26 ge 30 عمتم‎ a? BS. 2-8 JS ; es: 232 مَعَكُمْ‎ 
ز انهم 2 شرَكوًا‎ Gal شفعاء‎ RA نرى‎ ०३ 
साझी हैं नम कि नह तुम शाप! 5-5 सिफारिश करने | तुम्हारे हम 
पड करते थे वाले तुम्हारे साथ देखते नहीं 
| 9 | तुम दावा करते थे जो aS Sue अलबत्ता कट गया 
ane 140 





अल-अनआम (6) 


और Geet ने अल्लाह की क॒द्र न की 
(जैसे) उस की क॒द्र का हक था जब 
Sel ने कहा कि अल्लाह ने किसी 
इन्सान पर कोई चीज़ नहीं उतारी, 
आप (स) कहें (वह) किताब किस 

ने उतारी जो मूसा (A) ले कर आए 
लोगों के लिए रौशनी और हिदायत | 
तुम ने उसे वरक वरक कर दिया 
है, तुम उसे जाहिर करते हो और 
अकसर छुपा लेते हो, और उस ने 
तुम्हें सिखाया जो न तुम जानते थे 
और न तुम्हारे बाप दादा, 

आप (स) कह दें अल्लाह (ने नाजिल 
की), फिर उन्हें छोड़ दें अपने बेहूदा 
शुग़ल में खेलते रहें। (91) 

और यह (कुरआन) किताब है 
बरकत वाली, हम ने नाजिल की, 
अपने से पहली (किताबों) की 
तसदीक करने वाली ताकि तुम 
डराओ अहले मक्का को और जो 
उस के इर्द गिर्द हैं (तमाम आस 
पास वाले), और जो लोग आखिरत 
पर ईमान रखते हैं वह उस पर 
ईमान लाते हैं और वह अपनी 
नमाज़ की हिफाजत करते हैं। (92) 
और उस से बड़ा ज़ालिम कौन जो 
अल्लाह पर Ae (बुहतान) बान्धे, 
या कहे मेरी तरफ वहि की गई 

है और उसे कुछ वहि नहीं की 
गई, (उसी तरह वह) जो कहे मैं 
अभी उतारता हूँ उस के fret जो 
अल्लाह ने नाज़िल किया। और 
अगर तू देखे जब जालिम मौत की 
सखूतियों में हों और फ्रिश्ते अपने 
हाथ फैलाए हों कि अपनी जानें 
निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का 
अज़ाब दिया जाएगा उस सबब से 
कि तुम अल्लाह के बारे में झूटी 
बातें कहते थे और उस की आयतों 
से तकब्बुर करते थे। (93) 


और अलबत्ता तुम हमारे पास 
अकेले अकेले आगए जैसे हम ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया था और 
जो हम ने तुम्हें (भाल ओ असबाब) 
दिया था छोड़ आए अपनी पीठ 
पछि, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे 
वह सिफारिश करने वाले नहीं देखते 
(जिन की निसबत) तुम गुमान करते 
थे कि वह तुम में (तुम्हारे) साझी हैं, 
अलवब्त्ता तुम्हारे दरमियान (रिश्ता) 
कट गया और तुम जो दावे करते थे 
सब जाते रहे। (94) 


































































































वइज़ा समिऊ (7) 


बेशक अल्लाह BISA वाला दाने 
और गुठली का, वह मुर्दा से जिन्दा 
निकालता है और ज़िन्दा से मुर्दा 
निकालने वाला, यह है तुम्हारा 
अल्लाह, पस तुम कहां बहके 

जा रहे हो? (95) 


(रात की तारीकी) चाक कर के 
सुबह निकालने वाला, और उस 
ने रात को (ज़रीआ) सुकून बनाया 
और सूरज और चाँद को (ज़रीआ) 
हिसाब, यह अन्दाज़ा है ग़ालिब, 
इल्म वाले का। (96) 


वही है जिस ने तुम्हारे लिए सितारे 
बनाए ताकि तुम उन से खुश्की 

और दर्या के अच्चेरों में रास्ते मालूम 
करो, बेशक हम ने आयतें खोल 
खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों 
के लिए जो इल्म wad हैं। (97) 


और वही है जिस ने तुम्हें एक वजूद 
से पैदा किया, फिर तुम्हारा एक 
ठिकाना है और अमानत रहने की 
जगह। बेशक हम ने आयात खोल 
कर बयान कर दी हैं समझ वालों 
के लिए। (98) 


और वही है जिस ने आस्मानों से 
पानी उतारा, फिर हम ने उस से 
निकाली उगने वाली हर चीज़, फिर 
हम ने उस से हरे हरे केत और 
दरखत निकाले जिस से एक पर 

एक चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और 
खजूरों के गाभे से झुके हुए ATT, 
और अंगूर और जैतून और अनार के 
and एक दूसरे से मिलते Fat 
और नहीं भी मिलते, उस के फल 
की तरफ देखो जब वह फलता है 
और उस का पकना (देखो), बेशक 
उस में उन लोगों के लिए निशानियां 
हैं जो ईमान रखते हैं। (99) 


और Set ने जिन्‍नों को अल्लाह का 
शरीक ठहराया हालांकि उस ने उन्हें 
पैदा किया है और वह उस के लिए बेटे 
और बेटियां तराश्ते हैं जहालत से, 
वह पाक है और उस से बुलन्द तर है 
जो वह बयान करते हैं। (100) 


नई तरह (नमूने के बगैर) आस्मानों 
और जमीन का बनाने वाला, उस के 
बेटा أ‎ हो सकता है? जबकि 
उस की बीवी नहीं और उस ने हर 
चीज पैदा की है, और वह हर चीज 
का जानने वाला है। (104) 























7% a ee ey रह i 7 
من نفين وا‎ GSU RS الذئ‎ ४.४६ 





































































































































































































الانعهام 5 

2 7 لمت‎ 7 aoe be 2 by 2 0 ७३] 2 ub 4 as 3 
CH aS) الح مِنَ‎ CH لق الحت والتؤى‎ ١ of 
और निकालने = 5 गा निकालता ae ish _ फाड़ने बेशक 

वाला 5 है 5 वाला अल्लाह 
لوو 1 يها ع‎ oS فكو‎ 228 4८६ yb ae tis نُْمَثَت‎ 1 
cle ey! MU Ge) Of Gls الله‎ ASS el مِنَ‎ Cou 
चीर कर (चाक करके) 7 तुम set at यह है तुम्हारा a . = 
निकालने वाला सुबह जा रहे हो कहां अल्लाह = 
2 2 7 i} 1. उहं rf كك‎ a 
ie 3a) 2 3? “ نا و 4 لك تقد‎ (८ ء.‎ 3 pi “ لشممس‎ 2 iA 57 3४ क्र ह Le يني‎ 
Re! و ال وال وَالْقَمَرَ ‘ دل دير‎ 
١ उस 
गालिब अन्दाज़ा यह हिसाब और चाँद और सूरज सुकून रात ats 
ने बनाया 
cod ५४ VARESE ARAL ESS fase Cit! وَهُمَ‎ 50 ele 
ताकि तुम रास्ता तुम्हारे كت‎ 
उन 09 
में |उनसे जद SS सितारे ee बनाए | वह जिस वही 5 
يَغْلَمُر 2 تم‎ an peu 7 b 1 eh LB 
१५) ०६.०... है Jc الا"‎ Ulead لبَرَ 19 لبخر قد‎ ١ 5... 
ते हैं लोगों बेशक हम ने खोल कर बयान 53 
97 | =m جوع‎ 
cH रखते हैं लि aca है ae और eat खुश्की अन्धेरे 
Ge 4 



















































































और फिर एक = वजूद - * पैदा किया वह जो- और 
अमानत की जगह ठिकाना 'शख्स तुम्हें जिस वही 
2 J <2 Zz, ار 8 ار د لذ‎ eS هه اواك‎ DG لقوق‎ ra 4 ५६1८8 ae पड 
مِنّ‎ Opel وَهرمّ الذى‎ OA) لِقَوّم يَفقهَودت‎ CY) hed قد‎ 
5 वह जो- और 5 लोगों बेशक हम ने खोल कर बयान 
से उतारा |» | जो समझते 4 ee 
Sa जिस बही गी समझते हैं के लिए करदीं आयतें 
Ame 42 ७८७ foe) 68 13 < 23 eres ree LenS 
حضرًا‎ ५ rere £ : تت‎ dn} > 0 £ Lond | 
8 फिर हम उगने उस फिर हम 
amt |उस से चीज़ 5 5 पानी आस्मान 
0 ने निकाली oe वाली से ने निकाली Bu 
yé eae >> (gals 4५० 5 Jets 7 عت‎ Bo 2 3 
ANS ०४७ ५० مِنْ‎ SS وَمِنَ‎ 86९] ue نخربح مِنه حَبًّا‎ 
3 x अल por ae oe ae हम 
झुके हुए ars गाभा से खजूर और aoe दाने | gaa निकालते हैं 
A (i654 are Z ais 2 14 2 ya oe aS oo 2 12८2 27 و‎ 7 
4-८७ F265 وَالورّمَانَ مشتبهًا‎ OF255 Ip وَجَنتٍ 52 اغتاب‎ 
ओर मिलते मिलते 8 
और नहीं भी मिलते 00 और अनार और जैतून अंगूर के और anne 
\ Big, ears oS ~ 3a و2‎ 
فين‎ cis ين نم ف‎ eS 2 & . نظرٌ 2 0 & 2 سعد‎ 7 5 
5 2 Ol Ang ١ اذا‎ oo ١ انَْظُرْوًا‎ 
और उस दा 
बेशक pad है | जब | उस का फल | तरफ देखो 
का पकना 
وَحَلَقَهُمَ‎ je | وَجَعَلُوًا 0 4 م‎ ane 9 4 2 ji ray 
وَخلقهُمَ‎ Eo شرّكاء‎ al 73 GU Op ep ep CH 
हालांकि उस ने अल्लाह। te eet ईमान लोगों eat 
जिन शरीक اس‎ 8 8 शानियां 
उन्हें पैदा किया su का | ने ठहराया रखते हैं के लिए जप 
< مر تعن‎ 4e اا اس 4 ط‎ wed كه‎ 1 53 oe 
٠٠١ يَصفوّن‎ Loe شبتحته يمن‎ als بغيّر‎ GF وَحَرَقَوًا له‎ 
100 5 TAM | उस से और वह पाक | इल्म के बगैर और ax | से के और 
करते हैं जो | बुलन्द तर हि (जहालत से) बेटियां लिए | तराश्ते हैं 
تَكُن لَه‎ tj Ly دل يَكُوَنُ لَه‎ b . gt ry Oa eee 
يَكوّن له ولل وا 3 له‎ 31 SAP) ديع السَمود‎ 
38 उस | हो सकता aes आस्मान नई 
जबकि नहीं बेटा 5 8 ता | جوج‎ | और ज़मीन eal a 
की का है (जमा) बनाने वाला 
2 2 ‘a 2 و‎ a &@ 
1 atl > है. ८ بكل 8 ين‎ a > سيق © ل‎ 84 03 हि a aa = 
)-) حم و 1 £ وهو بحل ¢ عَليمٌ‎ 
जानने और उस 
101 चीज 
वाला कि ل‎ जय कट male ने पैदा की जी 
141 Vis 





को 


18 































































































رن 


15 


ae عن لق‎ A «1 a له‎ eS; له‎ : 
to Fd je Vay : ذلِكمُ الله‎ 


नहीं कोई तुम्हारा 
माबूद रब 


fa, के ' 7 
3$..८६४ 
सो तुम उस की 
इबादत करो 
3 2 a a, पल (27 50 4८ كيك _ 2 3 و مر‎ 7 
Syd 55 GL وَكيَلّ 0-7 لا تدر‎ 
पा सकता | और 

है वह 


00 Paras 5 ميب‎ Pa و 7 و‎ t 
2 كم 4 قَصَا و‎ eA LS 5 eee 2 G صا - م < للطتف‎ 9 
और 
qe 


पैदा करने 
वाला 


उस के 


Jab सिवा 




















नहीं पा सकतीं 
उस को 


कारसाज़ - 


102 
निगहबान 


आँखें 


























भेद जानने 
वाला 


आ चुकीं तुम्हारे 
पास 


Z Sle an T - (६८-७७ 12% 2 2 بنجتي‎ 
WE انا‎ Leg 2 عمىّ‎ Cp 
और सो अपने 


जो वास्ते اس‎ 


103 


से निशानियां ख़बरदार 























a 2 2 Bi 2 3 

हद فَمَنْ 7.7 بَصَرَ * فلتفسه‎ 25 35 
reer ta فمن اد‎ 2) 
सो जो - तुम्हारा 


जिस 


तो उस की 
जान पर 


अन्धा 


तुम पर मैं 
रहा 





























हम फेर फेर कर 
बयान करते हैं 

















"थर्ड تقر‎ 
a) لغوم‎ 
2 


जानने वालों 
के लिए 


और ताकि हम 
वाज़ेह कर दें 























चाहता अल्लाह [और अगर 























rele انث‎ Ley 
और 


3 न शिर्क करते वह 


30 eg 


107 
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अल-अनआम (6) 


यही अल्लाह तुम्हारा रब है। उस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का 
पैदा करने वाला, सो तुम उस की 

इबादत करो, और वह हर चीज़ का 
कारसाज़ और निगहबान है। (102) 


(मखलूक की) आँखें उस को नहीं 
पा सकतीं और वह आँखों को 
पा सकता है और वह भेद जानने 
वाला ख़बरदार है। (103) 


तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां 
आ चुकीं। तो जिस ने देख लिया सो 
अपने A, और जो अन्धा रहा तो (उस 
का वबाल) उस की जान पर, और मैं 
तुम पर निगहबान नहीं। (104) 


और उसी तरह हम आयतें फेर फेर 
कर बयान करते हैं ताकि वह कहें: 
तू ने (किसी से) पढ़ा है, और ताकि 
हम जानने वालों के लिए वाजेह 
कर दें| (105) 


उस पर चलो जो वहि आए तुम्हारे 
रब से तुम्हारी तरफ, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, और मुश्रिकों से 
मुँह He atl (106) 


अगर अल्लाह चाहता तो वह शिर्क 
न करते और हम ने तुम्हें उन पर 
निगहबान नहीं बनाया, और तुम 
उन पर दारोगा नहीं। (107) 


और अल्लाह के सिवा वह fare 
पुकारते हैं तुम उन्हें गाली न दो, 

Wa वह अल्लाह को बे समझे TH 
गुस्ताख़ी से बुरा कहेंगें, उसी तरह 
हम ने हर फिरके को उस का अमल 
भला दिखाया, फिर उन्हें अपने रब 
की तरफ लौटना है, वह फिर उन को 
जता देगा जो वह करते थे। (108) 


और वह ताकीद से अल्लाह की 
कुसम खाते हैं कि अगर उन के 
पास कोई निशानी आए तो ज़रूर 
उस पर ईमान लाएंगें, आप (स) 
कह दें कि निशानियां तो अल्लाह के 
पास हैं, और तुम्हें क्या ख़बर कि 
जब आ भी जाएं तो यह ईमान न 
लाएंगे। (109) 


और हम उन के दिल और उन 

की आँखें उलट देंगे, जैसे वह उन 
(निशानियों) पर पहली बार ईमान 
नहीं लाए, और हम उन्हें छोड़ देंगे 
उन की सरकशी में कि वह बहकते 
रहें। (110) 































































































वलो अबना (8) 


और अगर हम उन की तरफ 
फरिश्ते उतारते, और उन से मुर्दे 
बातें करते, और हम जमा कर देते 
उन पर (उन के सामने) हर चीज 
तो भी वह ईमान न लाते मगर यह 
कि अल्लाह चाहे, और लेकिन उन 
में अकसर नादान हैं। (111) 


और इसी तरह हम ने हर नबी के 
लिए Sarat और जिनों के शयातीन 
को दुश्मन बना दिया, एक दूसरे की 
तरफ मुलम्मा की हुई बातें बहकाने 
के लिए इलका करते रहते हैं, और 
अगर तुम्हारा रब चाहता तो वह 
ऐसा न करते, Ta उन्हें छोड़ दें 
(उस के साथ) जो वह झूट घड़ते 

हैं। (112) 

और ताकि उन लोगों के दिल 

उस की तरफ माइल हो जाएं जो 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते, 

और ताकि वह उस को पसन्द करें, 
और ताकि वह करते रहें जो वह 
बुरे काम करते हैं। (113) 


क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और 
मुनसिफ are? और वही है जिस ने 
तुम्हारी तरफ मुफससिल (वाज़ेह) 
किताब नाजिल की है, और जिन्हें 
हम ने किताब दी है (अहले किताब) 
वह जानते हैं कि यह तुम्हारे रब 
की तरफ से हक के साथ उतारी 
गई है, सो तुम शक करने वालों में 
से न होना। (114) 


और कामिल है तेरे रब की बात 
सच और इन्‌साफ के ऐतिबार से, 
उस के कलिमात को कोई बदलने 
वाला नहीं, और वह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (115) 


और ज़मीन मे अकसर (ऐसे हैं) 
अगर तू उन का कहा माने तो वह 
तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका 
at, ae नहीं पैरवी करते मगर 
सिर्फ गुमान की, और वह सिर्फ 
अटकल दौड़ाते हैं। (116) 


बेशक तेरा रब उसे खूब जानता 
है जो बहकता है उस के रास्ते से, 
और वह हिदायत याफ़्ता लोगों को 
खूब जानता है। (117) 


सो तुम उस में से खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम लिया गया अगर 
तुम उस की आयतों पर ईमान 
रखते हो। (118) 
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से | बहकता जो 
हकता है जानता है 


रास्ता 


हिदायत याफ़्ता 
लोगों को 


117 वह 
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einige ales उस पर كه‎ लिया गया| | कि तुम न खाओ | और क्‍या हुआ तुम्हें 
कर चुका है अल्लाह का 

बहुत से उसकी तरफ तुम लाचार जिया मगर = जो उस ने तुम्हारे 
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जो लोग बेशक pS खुला गुनाह कोड ل‎ 119 हद से बढ़ने वालों को 
छुपा हुआ > S aT 
16% « 1 Ve. فو م‎ 8 eae 2 2 lig 427402 - 4 ; 8 52002. ८ 
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आन आओ ah वह बुरे x ot ae गनाह कमाते (करते) 
काम करते की जो | सज़ा पाएंगे जे हैं 
3 6ط‎ 
(rei mJ) ONG اسَم الله عَليه وَائنه لفشق‎ pe مما لم‎ 
है और अलबत्ता और का उस से 
शैतान (जमा) |. 5 उस पर | अल्लाह का नाम नहीं लिया गया 
बेशक गुनाह बेशक यह जो 
2 aS 7 2 id 4. 3 5 عن عه‎ - 
2 7 طَعَكُمُوٌ‎ BS SS क و‎ fae OS و ليو 3 2~ 3 ادها ليَبهم و لتحا لو ركم‎ 
rH! هم‎ ١ Oly sj لِيبه ليجاذ‎ ١ الى‎ ०+-१)- 
ने उन ताकि करें 
तो बेशक तुम ने उन का और Tee वह झगड़ा क ee तर्क डालते हैं 
तुम कहा माना अगर तुम से (में) 
जे 522 fg rs 3 aes rar 
उस के। और हम ने फिर हम ने उस 
था 121 
3 लिए बनाया को जिन्दा किया मुठ था لد‎ C7 
7 عو‎ 7 are Bis as 248 5 7 5 ae 
ليس بخارج‎ cobs! فى‎ ० GS li يَمَبْىَ به فى‎ 
निकलने धर 9 5 = उस 
ف‎ नहीं ae में उस जैसा जो लोग में 1 Be 
वाला से चलता है 
7 iS Z =, ar د‎ ass 2 07 La طن‎ 
و20 عن ا عبن يَعْمَلوٌ 0 2 لك‎ Ls te 2 2 < ws لك‎ Lg Z w 
JAS5 OFT) >> जय للحفرين ما كانوًا‎ Oe 145 A 
और इसी oe जो वह करते थे जो काफिरों जीनत देसी रह ae 
तरह (अमल) के लिए दिए गए 
और ताकि वह उस के 
नहीं उस में hee मुजरिम बड़े बस्ती हर में | हम ने बनाए 
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उन के पास और और ला 
123 'शऊर अपनी जानों पर | मगर मकर करते 
andt ® ms वह शऊर रखते नहीं ft < | मग वह I 
Ls fir 2 if ef 2 ee a5 ; Pa 4 £ 
اوؤتىّ رشلل الله‎ Lae مثا‎ BS فالوًا لنْ نوْمنَ‎ 
रसूल 3 हम हरगिज़ न 5 कोई 
अल्लाह م‎ दिया गया | उस जैसा जो | © a जबतक | STE 1 1 कहते हैं لان‎ 
(जमा) दिया जाए मानेंगे आयत 
है rf \ 2 و‎ 2 5 alee 
2 3 2 eo i لذ‎ 2 ga ee 4...) = غَلم 2 > $ - تع يَجَعَلْ‎ 20 ४४, 
سن ص كسك ين جر‎ 5 
اجَرَمُوًا‎ SS! حيّث 2 ) يُصيّث‎ ١ aul 
set ने अनकरीब अपनी aR 3 खूब 
वह लोग जो पहुँचेगी भेजे) कहाँ अल्लाह 
जुर्म किया له‎ पहुँचेगी रिसालत जा se जानता है Balls 
53 يَمَكْرَ ىه‎ - 2 0 s و فَمنَا‎ 4 2 GQ Lae 7 
8) كانوًا يَمَحْروّن‎ pds Sls و عند الله‎ 
5 उस का ar 
124 वह मकर करते थे كه‎ सख्त और अज़ाब अल्लाह के हाँ ज़िल्लत 
نول‎ 144 





अल-अनआम (6) 


और तुम्हें क्या हुआ कि तुम उस 
में से न खाओ जिस पर अल्लाह 
का नाम लिया गया है हालांकि 
वह तुम्हारे लिए वाज़ेह कर चुका 
है जो उस ने तुम पर हराम किया 
है मगर यह कि तुम लाचार 

हो जाओ, और बहुत से (लोग) 
अपनी ख़ाहिशात से इल्म (तहकीक) 
के बगैर गुमराह करते हैं, बेशक 
तुम्हारा रब हद से बढ़ने वालों को 
खूब जानता है। (119) 


और छोड़ दो खुला गुनाह और छुपा 
हुआ, बेशक जो लोग गुनाह करते 
हैं अनकरीब उस की सज़ा पालेंगें 
जो वह बुरे काम करते Al (120) 


और उस से न खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम नहीं लिया गया 
और बेशक यह गुनाह है, और 
बेशक शैतान अपने दोस्तों के 
(दिलों मे वस्‌वसा) डालते हैं ताकि 
वह तुम से झगड़ा करें, और अगर 
तुम ने उन का कहा माना तो 
बेशक तुम मुश्रिक होगे। (124) 


क्या (वह शख्स) जो मुर्दा था फिर 
हम ने उस को जिन्दा क्या और हम 
ने उस के लिए नूर बनाया, वह 
चलता है उस (नूर की रौशनी) से 
लोगों में, (क्या) उस जैसा हो जाएगा 
जो अच्धेरों में है?! उस से निकलने 
वाला नहीं, इसी तरह काफिरों 

के लिए उन के अमल जीनत 

दिए गए। (122) 


और इसी तरह हम ने हर बस्ती में 
बनाए उस के बड़े मुज्रिम ताकि 
वह उस में मकर करें, और वह 
मकर नहीं करते मगर अपनी जानों 
पर, (अपनी ही जानों पर चालें 
चलते हैं), ओर वह शऊर नहीं 
रखते। (123) 


और जब उन के पास कोई आयत 
आती है तो कहते हैं कि हम 
हरगिज न मानेंगे जब तक हमें 
उस जैसा न दिया जाए जो अल्लाह 
के रसूलों को दिया गया, अल्लाह 
खूब जानता है कि अपनी रिसालत 
कहां भेजे, अनकरीब उन लोगों 
को पहुँचेगी जिन्हों ने जुर्म किया, 
अल्लाह के हाँ जिल्लत और सख्त 
अजाब, उस का बदला कि वह 
मकर करते थे | (124) 































































































वलो अबना (8) 


पस अल्लाह जिस को हिदायत देना 
चाहता है, उस का सीना इस्लाम 
के लिए खोल देता है। और जिस को 
चाहता है कि उसे गुमराह करे, उस 
का सीना तंग भींचा हुआ (निहायत 
तंग) कर देता है| गोया कि वह 
जोर से (बमुश्किल) आस्मान पर 
चढ़ रहा है, इसी तरह अल्लाह उन 
लोगें पर अज़ाब डालेगा जो ईमान 
नहीं लाते। (125) 


यह रास्ता है तुम्हारे रब का सीधा, 

हम ने आयात खोल कर बयान कर 
दी हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत 
पकड़ते हैं, (126) 


उन के लिए उन के रब के पास 
सलामती का घर है और वह उन 
का कारसाज़ है उस के सिले में जो 
वह करते थे। (127) 


और जिस दिन वह जमा करेगा 
उन सब को (फरमाएगा) ऐ गिरोह 
जिन्‍नात! तुम ने बहुत से आदमी 
अपने ताबे कर लिए, और इन्‌सानों 
में से उन के दोस्त कहेंगे ऐ हमारे 
रब! हमारे AT ने AT (एक दूसरे) 
से फाइदा उठाया और हम उस 
मीआद (घड़ी) को पहुँच गए जो तू 
ने मूकर्रर की थी| फरमाएगा आग 
तुम्हारा ठिकाना है, उस में हमेशा 
रहोगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, 
बेशक तुम्हारा रब हिक्मत वाला, 
जानने वाला है। (428) 


और इसी तरह हम बाज जालिमों 
को AT पर (एक दूसरे पर) 
मुसल्‍लत कर देते हैं उन के आमाल 
के सबब।| (129) 


ऐ गिरोहे feat ओ इन्सान! 

क्या तुम्हारे पास तुम में से हमारे 
रसूल नहीं आए! वह तुम पर हमारे 
अहकाम बयान करते थे और तुम्हें 
sud थे यह दिन देखने से| वह 
कहेंगे हम अपनी जानों के खिलाफ 
(अपने खिलाफ) गवाही देते हैं, और 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी ने धोके 

में डाल दिया और Geet ने अपने 
खिलाफ गवाही दी कि वह काफिर 
थे। (130) 
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रहमत वाला | बेनियाज़ re | 132 वह करते हैं | 3 बेख़बर 
जैसे जिस को चाहे तुम्हारे बाद ترد‎ तुम्हें ले जाए वह चाहे |अगर 
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तुम से वादा किया कम ae उस ने तुम्हें 
35 ادك‎ जिस |बेशक| 3 दूसरी i औलाद से eats तुम्हे 
जाता है उठाया 
8 1 احص 4 23 2 عدر‎ 2 a 24 Lu 
انتم بمغجزريّنَ 0750 قل يقوّم اعمَلوًا عل‎ [है لات‎ 
काम पे कम 5 5 और |ज़रूर आने 
पर 9 353 फरमा Z| 134 आजिज़ करने वाले तुम 
करते रहो वाली है 
43 4 4 7 SS ae. 10 of yous: 4 % مل‎ 
تعَلمُوّن 3 ون له‎ Vi. مَكَانَتِكُم انسسئ م‎ 
उस ee काम 
होता है किस तुम जान लोगे पस जलद : मैं अपनी जगह 
का कर रहा हूँ 
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4) وَجَعَلوًا‎ 020 ०५-८७ Fades انه لا‎ ait عَاقِبَةَ‎ 



































































































































और أو‎ ने ठहराया wale 2 
135 जालिम 
“ee दे! लिए ज दो गा बेशक घर आखिरत 
شر غير و‎ Bs ai? 5 لحر‎ 2 27 Li. 
فقالوًا‎ Lewes eas Cpe jG ذرًا‎ 9 
पस seat ने 5 उस ने | उस से 
कहा एक हिस्सा और मवेशी खेती से पे 
हक. 24 ica =a ~ 22 poate! % 7 2 ب‎ हे 6 
كان‎ tas وَهذا لشركابا‎ ७-६१. هذا لله‎ 
२ शरीकों के उन के झूटे ख़याल यह अल्लाह 
हे पस जो हमारे 9 के लिए और यह के मतानिक के लिए 
35 डक 5 दे 23 ey > 7 € شير‎ 0 
لتركابهم قلا تصل الى الهو و كان يله فهر‎ 
अल्लाह 38 A शरीकों के 
तो वह के लिए है जो |अल्लाह| तरफ को पहुँचता तो नहीं उन के 9 के लिए 
Z i< 220, तू ل‎ ee Ore سس‎ >> Ls 2 + ا مد‎ 2 Aas 
ELIAS, OF) Ofer Le shin صل الى شركايهمُ‎ 
5 1 5 तरफ | _. 
और इसी तरह | 136 जो वह फैसला करते हैं बुरा है उन के शरीक = पहुँचता है 
उन की औलाद कत्ल मुश्रिक (जमा) से अकसर के लिए a 
> कर दिया है 
+ 2 4 4. 2 عليهم‎ 2 7 <z و لِلبِسوًا‎ 1 - a هم و لير 2 هم‎ 4 27 3 2 t 
उन का दीन उन पर और गुड मड कर दें Wee उन के शरीक 
हलाक wre 
—. ءَمَا .نه و‎ 3% 3 youre 7 ts. % (८ है وار‎ है हक َك‎ 
WY) فَدَرَهُمَ و يفْكَرْوَنَ‎ ५ مَا‎ a شك‎ है. 
137 | वह झूट बान्धते हैं | और जो ان‎ 0 वह न करते अल्लाह| और अगर चाहता 
are 146 





अल-अनआम (6) 


यह इस लिए है कि तेरा रब जुल्म 
की सज़ा में बसतियों को हलाक 
करने वाला नहीं जब कि उन के 
लोग बेख़बर हों। (131) 


और हर एक के लिए उन के 
आमाल के दरजे हैं और तुम्हारा 
रब उस से बेख़बर नहीं जो वह 
करते हैं। (132) 


और तुम्हारा रब बेनियाज है, 
रहमत वाला, अगर वह चाहे 

तो तुम्हें ले जाए (हलाक कर दे) 
और जिस को चाहे तुम्हारे बाद 
जांनशीन कर दे, जैसे उस ने तुम्हें 
उठाया औलाद से एक दूसरी कौम 
की। (133) 


बेशक जिस का तुम से वादा किया 
जाता है वह ज़रूर आने वाली 

है और तुम आजिज करने वाले 
नहीं। (134) 


आप (स) फरमा दें, ऐ मेरी कौम! 
तुम अपनी जगह काम करते रहो, 
मैं भी काम कर रहा हूँ, पस तुम 
अनकरीब जान लोगे किस के लिए 
है आकिबत का atl बेशक ज़ालिम 
(दो जहान की) कामयाबी नहीं 

पाते | (1435) 


और (अल्लाह ने) जो खेती और 
मवेशी पैदा किए हैं उस से Sei 
ने ठहराया है अल्लाह के लिए एक 
हिस्सा, पस Set ने अपने ख़याल 
में कहा यह अल्लाह के लिए है और 
यह हमारे शरीकों के लिए है, पस 
जो उन के शरीकों के लिए है तो 
वह नहीं पहुँचता अल्लाह को| और 
जो अल्लाह के लिए है वह उन के 
'शरीकों को पहुँच जाता है, बुरा है 
जो वह फैसला करते हैं। (136) 


और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों 
के लिए उन के शरीकों ने औलाद 
PAA अरास्ता कर दिया है 
ताकि वह उन्हें हलाक कर दें, और 
उन पर उन का दीन गुड HS 

कर दें| और अगर अल्लाह चाहता 
तो वह (ऐसा) न करते, सो तुम 
उन्हें छोड़ो और वह जो AE 
बान्धते हैं (वह जानें और उन का 
झूट)। (137) 































































































वलो अबना (8) 


और Get ने कहा यह मवेशी और 
खेती HAA है, उसे कोई न खाए 
मगर जिस को हम चाहें उन के 
(झूटे) खयाल के मुताबिक और 
कुछ मवेशी हैं कि उन की पीठ 

पर (सवारी) हराम की है और कुछ 
मवेशी हैं (जुब्ह करते वक़्त) उन 
पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, 
(यह) Ae बान्धना है उस (अल्लाह) 
पर, हम जलद उन्हें उस की सज़ा 
देंगें जो वह Ae बान्धते Al (138) 


और Set ने कहा जो उन 
मवेशियों के पेट में है वह ख़ालिस 
हमारे मर्दों के लिए है और हमारी 
औरतों पर हराम है, और अगर 
मुर्दा हो तो सब उस में शरीक हैं, 
वह जलद उन्हें उन के बातें बनाने 
की सजा देगा, वह बेशक हिक्मत 
वाला जानने वाला है। (139) 


अलबत्ता वह लोग घाटे में पड़े 
जिन्‍्हों ने बेवकुफी, नादानी से 
अपनी औलाद को कृत्‌ल किया 
और जो अल्लाह ने उन्हें दिया वह 
हराम ठहरा लिया Ae बान्धते हुए 
अल्लाह पर, यकीनन वह गुमराह 
हुए, और वह हिदायत पाने वाले न 
थे। (140) 


और वही (ख़ालिक) है जिस 

ने बाग़ात पैदा किए (छतरियों 
पर) चढ़ाए हुए (जैसे अंगूर) और 
(छतरियों पर) न चढ़ाए हुए, और 
खजूर और खेती, उस के फल 
मुखतलिफ (किस्म के) और जैतून 
और अनार मिलते जुलते और 
जुदा जुदा, जब वह फल लाए 

तो उस के फल खाओ, और उस 
के काटने के दिन उस का TH 
(उश्र) अदा कर दो, और बेजा 
खर्च न करो, बेशक अल्लाह TAT 
खर्च करने वालों को पसन्द नहीं 
करता। (141) 


और चौपायों में से (पैदा किए) 
बार बरदार (बड़े बड़े) और ज़मीन 
पर लगे हुए (छोटे छोटे), जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस में से 
खाओ और शैतान के कदमों की 
पैरवी न करो, बेशक वह तुम्हारा 
खुला FHA है। (142) 
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पर और हराम हमारे मर्दों के लिए ख़ालिस 
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हिक्मत बेशक उन का बातें वह Wee उन को 5 ae तो वह 8 
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पाने वाले ae JAE हुए 
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उस पर लिपट रहा हो या जो या दोनों मादा हराम किए 


3 3 2 2 
—— ot - كنتم‎ 9 
1( 5२-०७ GS بعلم ان‎ 


किसी 
तुम अगर ب‎ 
8 


cpp LINE قل‎ कि ja) وَمنّ‎ कि ४ وَمنّ‎ 


at 




















b 


4240 % XN بحا‎ 
iS الآانثيَيَّنٍ‎ 0-3! 


143 सच्चे मुझे बताओ दोनों मादा रहम (जमा) 























क्या दोनों नर गाय 























दोनों मादा 


oo اظلمُ‎ 


उस से 
जो जालिम 


उस पर लिपट रहा हो दोनों मादा या 


हराम किए 


Ge الله بهذا‎ ES ej إذ‎ GS GELS fi 


अल्लाह ने तुम्हें ता 
हुक्म दिया 5 
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गुमराह करे 























पस कौन | इस का जब तुम थे [क्या 


























बग्गैर लोग अल्लाह 5> | बुहतान बान्धे‏ للقت 























हिदायत नहीं देता 


























Le Lifns‏ طاعم يَطعَمه 
कोई खाने‏ 


इस को खाए 
9 8 वाला 


मगर पर हराम 
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पस वह सुव्वर या गोश्त बहता हुआ 
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या गुनाह की चीज़ नापाक 
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हो जाए 


7 2 2 3 7 
على‎ ~ bo و‎ 2 o 42 a -£ تك‎ we 

बख्शने 
बाला 


गैर अल्लाह 
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और न सरकश पस जो | उस पर 




















बेशक 
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हम ने हराम 
कर दिया 
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निहायत 
मेहरबान 
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यहूदी हुए वह जो कि और पर 145 तेरा रब 
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नाखुन वाला Bt 
जानवर 


Wie 28 2‏ سيلت ظهُوَرْمُ هما 


उन की पीठ जो उठाती हो 
(जमा) (लगी हो) 


عليهم 


उन पर और बकरी और गाय से 

















آو الْحَوَايَآ jf‏ مَا المحقلّطظ 


जो मिली हो या या अंतड़ियां 
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हम ने उन को‏ 
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बदला दिया 


सच्चे हैं 





और बेशक उनकी 
हम सरकशी का 


Y منزل‎ 





अल-अनआम (6) 


आठ जोड़े (नर और मादा पैदा 
किए) दो भेड़ से दो बकरी से, 
आप पूछें क्‍या (अल्लाह ने) दोनों 
नर हराम किए हैं या दोनों मादा? 
या वह जो दोनों मादा के रहम में 
लिपटा हुआ (अभी पेट में) हो! 
मुझे किसी sea से बताओ अगर 
तुम सच्चे हो। (143) 


और दो ऊँट से और दो गाए से 
(पैदा किए), आप (स) पूछें क्‍या 
अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं 
या दोनों मादा? या जो दोनों के 
रहमों में लिपटा हुआ हो (अभी 
पेट में हो)? क्या तुम उस वक़्त 
मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें उस 
का हुक्म दिया था! पस उस से 
बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह 
पर बुहतान ated Be ताकि लोगों 
को इल्म के बगैर (जहालत से) 
गुमराह करे, बेशक अल्लाह जुल्म 
करने वाले लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (144) 


आप (स) Beat दीजिए, जो वहि 
मुझे दी गई है उस में किसी खाने 
वाले पर कोई खाना हराम नहीं 
पाता मगर यह कि वह मुर्दार हो 
या बहता हुआ खून या सुव्वर का 
गोश्त, पस वह नापाक है, या 
गुनाह का (नाजाइज जबीहा) जिस 
पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा 
गया हो, पस जो लाचार हो जाए, 
न नाफरमानी करने वाला हो और 
न सरकश हो तो बेशक तेरा रब 
Ferd वाला निहायत मैहरबान 
है। (145) 

और उन लोगों पर जो यहूदी हुए, 
हम ने हराम कर दिया हर नाखुन 
वाला जानवर, और हम ने गाए 
और बकरी की चरबी उन पर 
हराम कर दी, सिवाए उस के जो 
उन की पीठ या अंतड़ियों से लगी 
हो या egret के साथ मिली हो, 
यह हम ने उन को बदला दिया उन 
की सरकशी का, और बेशक हम 
सच्चे हैं। (146) 































































































वलो अबना (8) 


पस अगर वह आप (स) को 
झुटलाएं तो आप (a) wet तुम्हारा 
रब वसीअ रहमत वाला है, और 
उस का अज़ाब मुज्रिमों की कौम 
से टाला नहीं जाता। (147) 


मुश्रिक जलद कहेंगे कि अगर 
अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क 
करते न हमारे बाप दादा, और न 
हम कोई चीज हराम ठहराते, 

इसी तरह (उन लोगों ने) झुटलाया 
जो उन से पहले थे यहां तक कि 
Set ने हमारा अज़ाब चखा, 

आप (स) फरमा दीजिए क्‍या तुम्हारे 
पास कोई यकीनी बात है? तो उस 
को हमारे सामने जाहिर करो, 

तुम fre गुमान के पीछे चलते 

हो और तुम fh अटकल चलाते 
al (148) 


आप (A) फरमा दें: अल्लाह ही की 
हुज्जत पूरी (ग़ालिब) है, अगर वह 
चाहता तो तुम सब को हिदायत 

दे देता। (149) 


आप (स) फरमा दें: लाओ अपने 
गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह 

ने यह हराम किया है, फिर अगर 
वह गवाही दे दें तो भी तुम उन 
के साथ गवाही न देना, और 

उन की ख़ाहिशात की पैरवी न 
करना जिन्हों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया और वह लोग आख़िरत 
पर ईमान नहीं लाते और वह 
(माबूदाने बातिल को) अपने रब के 
बराबर Sea हैं। (450) 


आप (स) फ्रमा दें आओ मैं पढ़ 
कर सुनाऊँ जो हराम किया है तुम 
पर तुम्हारे रब ने कि उस के साथ 
शरीक न ठहराओ और वालिदैन के 
साथ नेक सुलूक करो, और कत्ल 
न करो अपनी औलाद को मुफलिसी 
(के डर) से, हम तुम्हें रिज़क देते हैं 
और उन को (भी), और बेहयाइयों 
के करीब न जाओ जो उन में खुली 
हो और जो छुपी हो, और जिस 
जान को अल्लाह ने हुर्मत दी है उसे 
Het न करो मगर हक पर, यह 
तुम्हें इस का हुक्म दिया है ताकि 
तुम समझो। (151) 


الانعهام 5 


A عير‎ = 3 औ عل‎ a Z 2 2 
rae عن و‎ Se - 3a “ فيد‎ La 7% io “ 4 3s 2 كذ و‎ ٠ : 
ولا يَرَدْ‎ el 4-3 33 jes Si فاتك‎ 
आप को 
झुटलाएं 


और टाला नहीं 
जाता 


तो आप (स) 
कह दें 


८ गन 2 as, yi ere 2 om 22 7 5 हट‏ لذ 2-2 لول 

AL:‏ عَن الْقوّم المُجَممِينَ 029 Spee‏ الذِينَ أَشْرَكُوًا 

जिन लोगों ने शिर्क किया 
(मुश्रिक) 


पस 
अगर 


तुम्हारा 


वसीअ 
रब 


रहमत वाला 




















उस का 
अजाब 


لَوَ شَآء 


जलद कहेंगे 147 मुज्रिमों की कौम से 
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वह गवाही दें | फिर अगर यह हराम किया गवाही दें जो 
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अपने रब के | और वह आखिरत पर ईमान लाते 2 |नहीं। और जो लोग हमारी 
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इस | उस ने तुम्हें और अल्लाह का 
152 | नसीहत पकड़ो | ताकि तुम * 0 पूरा करो ae 
का हुक्म दिया अहद 
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रास्ते और न चलो पस उस पर चलो सीधा मेरा रास्ता 
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अल-अनआम (6) 


और यतीम के माल के करीब 

न जाओ मगर इस तरह कि वह 
बेहतरीन हो यहां तक कि वह 
अपनी जवानी को पहुँच जाए, और 
इनसाफ के साथ माप तोल पूरा 
करो, हम किसी को तकलीफ नहीं 
देते (बोझ नहीं डालते) मगर उस 
के मक॒दूर के मुताबिक, और जब 
बात करो तो इन्साफ की करो, 
ख़ाह रिशतेदार (का मामला) हो। 
और अल्लाह का AST TT करो, 
उस ने तुम्हें यह हुक्म दिया है 
ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (152) 


और यह मेरा रास्ता सीधा है, पस 
उस पर चलो और दूसरे रास्तों पर 
न चलो कि वह तुम्हें इस रास्ते से 
जुदा कर देंगे, उस ने तुम्हें इस का 
हुक्म दिया ताकि तुम परहेज़गारी 
इख़तियार Fel (153) 


फिर हम ने HAT (A) को किताब 
दी, उस पर अपनी नेमत पूरी करने 
को जो नेकोकार है, और हर चीज़ 
की तफसील के लिए, और हिदायत 
ओ रहमत के लिए, ताकि वह 
अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले 
301 (154) 


और हम ने यह किताब उतारी है 
बरकत वाली, पस इस की पैरवी 
करो और परहेजगारी इख़ूतियार 
करो ताकि तुम पर रहम किया 
जाए। (155) 


कि (कहें) तुम कहो कि हम से 
पहले दो गिरोहों पर किताब उतारी 
गई, और यह कि हम उन के पढ़ने 
पढ़ाने से बेखबर थे। (156) 


या कहो कि अगर हम पर किताब 
उतारी जाती तो हम जियादा 
हिदायत पर होते उन से, सो 
तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ 
से रौशन दलील और हिदायत और 
रहमत आ गई, पस उस से बड़ा 
जालिम कौन है जो अल्लाह की 
आयतों को झुटलादे और उन से 
कतराए, हम उन लोगों को Hee 
सजा देंगे जो कतराते हैं हमारी 
आयतों से, बुरा अज़ाब उस के 
बदले कि वह कतराते थे। (457) 































































































वलो अबना (8) 


क्या वह STAM कर रहे हैं मगर 
यह कि उन के पास फ्रिश्ते आएं 
या तुम्हारा रब आए या तुम्हारे 

रब की बाज़ निशानी आए, जिस 
दिन आएगी तुम्हारे रब की ATT 
निशानी, किसी के काम न आएगा 
उस का ईमान लाना जो पहले से 
ईमान न लाया था या अपने ईमान 
में कोई भलाई न कमाई थी, 

आप (A) फरमा दें इन्तिज़ार करो 
हम (भी) मुनतज़िर हैं। (158) 
बेशक जिन लोगों ने तफ्रका डाला अपने 
दीन में और गिरोह दर गिरोह हो गए, 
आप (स) का उन से कोई तअल्लुक 
नहीं, उन का मामला HHT अल्लाह 
के हवाले है, फिर वह उन्हें जतला 
देगा वह जो कुछ करते थे। (159) 
जो शख्स कोई नेकी लाए तो उस के 
लिए उस का दस बराबर (दस गुना 
अजर) है, और जो कोई बुराई लाए 
तो वह बदला न पाएगा मगर उस के 
बराबर (सिर्फ उस के बराबर), और 
वह जुल्म न किए aT! (160) 
आप (स) कह दीजिए बेशक मुझे 
मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ 
राह दिखाई है, दुरुस्त दीन, इब्राहीम 
(अ) की facta, जो एक (अल्लाह) 
के हो रहने वाले थे, और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (161) 

आप (स) कह दें बेशक मेरी नमाज़ 
और मेरी कुरबानी और मेरा जीना 
और मेरा मरना अल्लाह के लिए है 
जो सारे जहानों का रब है। (162) 
उस का कोई शरीक नहीं, मुझे 
उसी का हुक्म दिया गया है, 

और मैं सब से पहला मुसलमान 
(फ्रमांबरदार) हूँ। (163) 

आप (स) कह दें क्‍या मैं अल्लाह के 
सिवा कोई और tt SS? और वही 
है हर शै का रब, हर शख्स जो कुछ 
कमाएगा (उस का गुनाह) सिर्फ उस 
के जिम्मे (होगा), कोई उठाने वाला 
किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, 
फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना 
है, पस वह तुम्हें जतला देगा जिस में 
तुम इख़तिलाफ करते थे। (164) 
और वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन 

में नाइब बनाया, और बुलन्द किए 
तुम में से बाज के दरजे बाज़ पर, 
ताकि वह तुम्हें उस में आजमाए जो 
उस ने तुम्हें दिया, बेशक तुम्हारा 
रब जलद सज़ा देने वाला है, और 
वह बेशक यकीनन बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (165) 
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अल-आराफ (7) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


अलिफ-लाम-मीम-सॉँद (4) 


यह किताब तुम्हारी तरफ नाज़िल 
की गई है तो इस से तुम्हारे सीने 
में कोई तंगी न हो ताकि तुम उस 
(के जरीए) से saat, और ईमान 
वालों के लिए नसीहत है। (2) 


उस की पैरवी करो जो तुम्हारे रब 
की तरफ से तुम पर नाज़िल किया 
गया है, और पीछे न लगो उस के 
सिवा (और) रफीकों के, बहुत कम 
तुम नसीहत कुबूल करते हो। (3) 


और हम ने कितनी ही बसूतियां 
हलाक कीं, पस उन पर हमारा 
अजाब रात को सोते में आया या 
दोपहर को आराम करते। (4) 


पस उन की पुकार (इस के सिवा) 
न थी जब उन पर आया हमारा 
aaa, तो Set ने कहा कि 
बेशक जालिम हम ही थे। (5) 


सो हम उन से जरूर पूछेंगे जिन 
की तरफ रसूल भेजे गए और हम 
रसूलों से (भी) ज़रूर पूछेंगे। (6) 


अलबत्ता हम उन को अपने इल्म 
से अहवाल सुना देंगे और हम 
गाइब न थे। (7) 


और उस दिन (आमाल का) वज़न 
होना बरहक है, तो जिन की 
नेकियों के वजन भारी हुए, वही 
Heal (AMA) पाने वाले El (8) 


और जिन के (नेकियों के) वजन 
हलके हुए तो वही लोग हैं fret 
ने अपनी जानों का नुकसान किया, 
क्यों कि वह हमारी आयतों से 

ना इन्साफी करते Al (9) 


और बेशक हम ने तुम्हें जमीन में 
ठिकाना दिया और हम ने उस में 
तुम्हारे लिए जिन्दगी के सामान 
बनाए, बहुत कम हैं जो शुक्र करते 
हैं। (10) 


और अलबत्ता हम ने तुम्हें पैदा 
किया और फिर हम ने तुम्हारी 
शक्ल ओ सूरत बनाई, फिर हम ने 
फरिश्तों को कहा आदम (A) को 
सिजदा करो तो उन्हों ने सिजदा किया 
सिवाए इबलीस के, वह faster 
करने वालों में से न था। (11) 































































































वलो अबना (8) 


उस ने फ्रमाया जब मैं ने तुझे 
हुक्म दिया तो तुझे किस ने मना 
किया कि तू सिजदा न करे? वह 
बोला मैं उस से बेहतर हूँ, तू ने 
मुझे आग से पैदा किया और उसे 
मिट्टी से पैदा किया। (12) 
HATA पस तू यहां से उतर जा, 
तेरे लिए (लाइक) नहीं कि तू गुरूर 
aT THR करे यहां, पस निकल जा, 
बेशक तू जलीलों में से है। (13) 

वह बोला मुझे उस दिन तक मोहलत 
दे (जिस fer Fe) उठाए जाएंगे। (44) 
फ्रमाया बेशक तू मोहलत मिलने वालों 
में से है (तुझे मोहलत दी गई) (15) 
वह बोला जैसे तू ने मेरे गुमराह 
(होने का फैसला) किया है। मैं ज़रूर 
SMT उन के लिए (गुमराह करने 
के लिए) तेरे सीधे रास्ते पर। (46) 
फिर मैं उन तक ज़रूर आऊँगा उन 
के सामने से और उन के पीछे से, 
और उन के दाएं से और उन के बाएं 
से, और तू उन में से अकसर को 
शुक्र करने वाले न पाएगा। (17) 
फरमाया यहां से निकल जा ज़लील 
मर्दूद हो कर। उन में से जो तेरे पीछे 
लगा, अलब्त्ता मैं ज़रूर जहन्‌नम 
को भर दूँगा तुम सब 8| (18) 

ऐ आदम (a! तुम और तुम्हारी बीवी 
(हव्वा) जन्नत में रहो, पस खाओ 
जहां से तुम चाहो और उस दरखूत के 
करीब न जाना, (अगर ऐसा करोगे) 
तो ज़ालिमों में से हो जाओगे। (19) 
पस वसवसा डाला शैतान ने उन 
के लिए (उन के दिल में) ताकि 

उन के सत्र की चीज़े जो उन से 
पोशीदा थीं उन के लिए जाहिर 

कर दे, और बोला तुम्हारे रब ने 
तुम्हें उस 7598 से मना नहीं किया 
मगर इस लिए कि (कहीं) तुम 
फ्रिश्ते हो जाओ या हो जाओ 
हमेशा रहने वालों में 8| (20) 

और उन से कसम खागया कि मैं बेशक 
तुम्हारे लिए Ge ख़ाहों से اج‎ (24) 
पस उस ने उन को माइल 

कर लिया धोके से, पस जब Set 
ने RET चखा तो उन के लिए उन 
की सत्र की चीज़े खुल गईं और 
वह अपने ऊपर जोड़ जोड़ कर 
रखने लगे (सत्र छुपाने के लिए) 
जन्नत के पत्ते, और उन के रब 

ने उन्हें पुकारा क्‍या मैं ने तुम्हें उस 
يوج‎ से मना नहीं किया था! और 
कहा था तुम्हें कि बेशक शैतान 
तुम्हारा खुला दुशूमन है। (22) 






































ces 242. &s 5 4 2 ८. be at} oF 2 7 ४ 2 alae شي‎ पक (७ 8 cA 
jis Ae fF انا‎ 2७ ०७७ الا تسججد اذ‎ ८ قال ما‎ 
तू ने मुझे = वह | जब मैं ने तुझे कि तू सिजदा किस ने तुझे | उस ने 
ee उस से |बेहतर | 8 8 as 1 
पैदा किया बोला हुक्म दिया Tt मना किया _[|फरमाया 
ae 27,.% 5 ¢ 55312. A 46 3 
az है ड्स पस तू और तू ने उसे 
तो नहीं . फ्रमाया|। 12 | मिट्टी | से 3 आग | से 
लिए है a (यहां) से। उतर जा [| 8 पैदा किया 
77 3 0 } A 3 2 3 5 pres Z 2 2 
>: نظر‎ 30 a Yr <7, لضغر‎ w < فيّهًا :2 9 2 03 نك‎ 2 Pa 5 5 
Cope! فال‎ Cn ee! on \ فاخرج‎ 9 ८ ان‎ 
मुझे 5 ज़लील 3 पस इस में | तू तकब्लुर 
वह बोला | 13 से | बेशक तू है कि 
मोहलत दे (जमा) निकल जा (यहां) करे 
eel GS 0७ 02 مِنَ الْمُنَظَريْنَ‎ Sb dts 09 5४८5 ay إلى‎ 
وى‎ 0 oF من‎ een! الى يوم‎ 
तूने मुझे x वह मोहलत बेशक उठाए उस दिन 
د‎ draa| = | 15 re से फ्रमाया | 14 ie 
गुमराह किया बोला मिलने वाले तू जाएंगे तक 
7 a fi Bo AY oh 2 ; 2 है नई qo 9204 
eee! of GF eet ثم‎ OD المُسْتَقِيَمَ‎ 5४1५० ad لاقغدن‎ 
5 5 . | मैं ज़रूर उन उन के | में ज़रूर 
उन के सामने से मा : फिर | 16 सीधा तेरा रास्ता 5 
तक आऊंगा लिए aaa 











al 2-3‏ وَعَنْ agile!‏ وَعَنْ شَمَايلِهمَ 
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उन के Paes 5 उन के aa fa ae 8 
और तू न पाएगा उन के बाएं और से : और 8 और पीछे से उन के 
अकसर दाएं 
كَِعَكٌ و‎ 2 1% 4 —— 7 Ke) 
कला قال اخر منهًا مل > لمَنْ تَبِعَك‎ 60 ae 
5 तेरे पीछे | अलबत्ता ८6 शुक्र 
उन से 3 Hat हो कर जलील यहां से | निकल जा | फरमाया | 17 0 
लगा जो करने वाले 
2 و و‎ हि ae 
a Gist के. Silas اك جم‎ ١000 58% 
الجذ‎ ८७३); CS! ey 6४५ CA) बट! oe جَهَنْمَ‎ GAY 
ساد‎ 1 तू रहो जा जा सब तुम से | जहन्‌ूनम ae 
तेरी बीवी 5 आदम (A) g 5 दूंगा 
8 ما‎ ८ pees) 4 3 دوه > 5 ما هذ‎ shes 4 7 كد‎ Xs 
Ge الشجرة فتكوّنا‎ ob Lp YG فكلا من حيّث شئتمَا‎ 
से a ata उस और करीब तुम चाहो जहां से alr 
हो जाओगे it) न जाना g खाओ 
1 
لشيتطن 322 عَنْهُمَا‎ Legs 3% we 13 —— لظَلِمِيّنَ‎ 
oe 8 Gy gle Logs (sue 9 \ Logs we 5 oe) 
5 जन रे जो पोशीदा | उन के |ताकि जाहिर 7 उन के | पस वसवसा जालिम 
से उन से शैतान 19 
थीं लिए कर दे लिए डाला (जमा) 
(3 تكو‎ a 9 1 31 ” لشجر‎ 3 1 हे के Logi “(2 
نا‎ 5S تهكمًا عَنَ هذه الشجّرّة الا ان‎ ७ وَقَالَ‎ gs) jw 
तुम sa 5 तुम्हारा तुम्हें मना और वह | उन की सत्र 
3 g 5 मगर दरखूत उस से Te तुम्हें नहीं 8 चीजें 
हो जाओ लिए कि 0 रब किया बोला की चीजे 
0 Z ro Oi ae و‎ ५. “जा Z لخلد‎ / 7 4 eee. 7 
لمنَ‎ SS 3७.2 وَقاسَمَهُمَا‎ TO مِنَ الخلِديّنَ‎ ७७४ # هّن‎ 
अलब्त्ता - | तुम्हारे मैं और उन से हमेशा 
ee 8 20 3 ا‎ 8 या हो जाओ फरिश्ते 
से लिए बेशक | कसम खागया रहेने वाले 
سَوَاتُهُمَا‎ ५६ <.५ ذَاَا الشَّجَرَةَ‎ ४४ ४ 45 OD Spee 
ليما بعرور لشجرّة بَدث تهُمَا‎ ae 
उन की सत्र | उन के उन दोनों। पस 5 पस उन को खैर ale 
चीजें खुल गईं| wad 5 are से 21 जमा 
की as लिए के ने चखा | जब माइल कर लिया (जमा) 








2 يَحْصِفْن 5 عَلَيَهِمَا 2 2ك 0 وَنَادنهُمَا‎ 1 (gas 
مِنْ 959 الجنة وناد‎ 2 swear, وَطفقا‎ 
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उन का | और उन्हें =n अपने जोड़ जोड़ / 
= पत्ते | से 5-6 और लगे 
रब पुकारा ऊपर कर रखने 
48 Z LSJ 3 3 BS سر‎ ४५. ف‎ eS 5 KS 7 
4 ७ (panes الث‎ OL be الشجرة وا اقل‎ Le ES 
ह : और उस से 
दुश्मन | तुम्हारा शैतान |बेशक। तुम से दरखू्त 
कहा मुतअल्लिक 
Y منزل‎ 
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क्या तुम्हें मना न 


किया था 
=O 
OT) مَبِيَنَ‎ 
22 खुला 
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27 4 355 2 2 ع و‎ ro 2 
2 V2 O% Lins 25 iS تَغْفِرٌ‎ ra )او‎ (५८ 
हम ज़रूर | और हम पर न बख्शा और अपने हम ने |ऐ हमारे | उन दोनों 
हो जाएंगे [रहम (न) किया तूने हमें अगर ऊपर जुल्म किया | रब ने कहा 
set 2 SS; ८६642 pak jas 4 2 7 a 27 poe 
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2 2 ae Pa 3 a 2 38 
لما سا‎ arte iS 4% سنا 1 - هه‎ Cote ah “74 تخر.‎ Aas مه 2 5 منهًا‎ 2 
يبد ادم قد انرا ل‎ (19) ०४ تمَوّتؤن وم‎ 
हू औलाई Ss 
लिबास तुम पर हम ने उतारा سر‎ 25 ve a = ate तुम मरोगे 
8 आदम (a) जाओगे उस से हर, 
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शैतान 5 Ww 26 8 
शैतान न बहका दे तुम्हें peas वह गौर करें | ताकि वह ee 
a 
>> Legit B72 mr Ive - i= a4. LS Ee 
سَوَاتِهِمَا‎ ogee) لِبَاسَهُمَا‎ gic € 35 الجنة‎ G BUH! مَا اخرّج‎ 
ae ताकि जाहिर उन के 527 (Ses) ee ee तुम्हारे उस ने जैसे 
8 कर दे लिबास दिए माँ बाप | निकाला 
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ने बनाया के 8 का कबीला 58 है वह 
2 فَعَلُوَا‎ ve TORE ee पट 4 4? ii था 21 
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हम ने 2 कोई .. | और 5 उन लोगों दोस्त - 
27 
पाया igs يي‎ | 851 ला oe के लिए रफीक्‌ 
Tig i iy ap بها" 13 ع‎ ५5५४ ay Got tele 
بالفخشاء‎ pale لا‎ al of قل‎ le امَرَنا‎ ails مَمَا ابَاءَ‎ 
= हमें हुक्म अपने 
बेहयाई का हुक्म नहीं देता acai ee ais 1 इस पर 
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بالقشه‎ ipl قل‎ Wo اتقوّلوّن على % مَا لا‎ 
5 हुक्म | फरमा 3 क्या तुम कहते 
saath का | मेरा 28 तुम जानते जो अल्लाह पर 5 5 
pues ee दें نك‎ नही जा لكان‎ हो (लगाते हो) 
(el 2 i 45 22 6 >>... हे 53 2 1 عند‎ a Z m7 رار‎ 2 38 | jad “ie 
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(SAD sy (18 53 je a a كَمَا‎ £ ००! له‎ 
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हिदायत दी ل‎ (पैदा) होगे (पैदा किया) (हुक्म) लिए 
2 تير‎ 4» & 3 @ ss @ F115 rf A م عَلَيَهِمْ‎ > 2 7 
on ee 2 ١ & فقا 2 2 3 7 * 3 4 تخد‎ 2 
set ने 8 साबित और एक 
5 गसराही 5 
शैतान (जमा) م‎ Se बेशक वह गुमराही उन पर हो गई करीक 
ey 4 2 4 oa 2 97 Ge 4. 2 37 “2 ¥ १५ 7 4 7 LT 4 
7) Oj4i gue — الله وَمَحَسَيبْوّن‎ O55 مِنْ‎ tL Sil 
कि ae ae अल्लाह के 
30 हिदायत पर और समझते रफीक 
हिदायत पर हैं | ee मझते हैं reat a रफीक 
" منزل‎ 154 





अल-आराफ (7) 


उन दोनों ने कहा ऐ हमारे tal हम 
ने अपने ऊपर जुल्म किया, और 
अगर तू ने हमें TEM और हम पर 
रहम न किया तो हम ज़रूर ख़सारा 
पाने वालों में से हो जाएंगे। (23) 


HAT तुम उतरो, तुम में से बाज़ 
बाज के दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए 
जमीन में एक वक़्त (मुऐयन) तक 

ठिकाना और सामाने जीस्त है। (24) 


फरमाया उस में तुम जियोगे और 
उस में तुम मरोगे और उसी से तुम 
निकाले जाओगे। (25) 


ऐ औलादे आदम (a! हम ने तुम 

पर उतारा लिबास जो ढांके तुम्हारे 
सत्र और (मौजिबे) ज़ीनत हो, और 
परहेज़गारी का लिबास सब से बेहतर 
है, यह (लिबास) अल्लाह की निशानियों 
में से है ताकि वह गौर करें। (26) 


ऐ औलादे आदम (a! कहीं शैतान 
तुम्हें बहका न दे, जैसे उस ने 
निकाला तुम्हारे माँ बाप (आदम 

ओ SAD को जन्नत से, उन के 
लिबास उतरवा दिए ताकि उन के 
सत्र जाहिर कर दे, बेशक तुम्हें 
देखता है वह और उस का कबीला 
उस जगह से जहां तुम उन्हें नहीं 
देखते, बेशक हम ने शैतानों को 
उन लोगों का रफीक बना दिया जो 
ईमान नहीं लाते। (27) 

और जब वह बेहयाई करें तो कहें 
हम ने अपने बाप दादा को उस पर 
पाया है और अल्लाह ने हमें हुक्म 
दिया है उस का, आप (स) फरमा दें, 
बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं 
देता, क्या तुम अल्लाह पर (वह बात) 
लगाते हो जो तुम नहीं जानते। (28) 


आप (स) फरमा दें मेरे रब ने 
मुझे इन्साफ का हुक्म दिया 

है, और अपने Wet हर नमाज 
के वक्‍त सीधे करो, और उसे 
पुकारो ख़ालिस उस के हुक्म के 
फ्रमांबरदार हो कर, जैसे तुम्हें 
(पहले) पैदा किया तुम दोबारा भी 
(पैदा किए जाओगे)। (29) 


एक फरीक को हिदायत दी और एक 
फरीक पर गुमराही साबित हो गई, 
बेशक Geet ने अल्लाह के सिवा 
शैतानों को अपना रफीक बना लिया 
है और समझते हैं कि वह बेशक 
हिदायत पर हैं। (30) 































































































वलो अबना (8) 


ऐ औलादे आदम (a! अपनी जीनत 
हर नमाज़ के वक़्त SATA करो 
और खाओ और frat और बेजा खर्च न 
करो, बेशक अल्लाह फुजूल खर्च करने 
वालों को दोस्त नहीं रखता। (31) 

आप (स) फरमा दें किस ने हराम की 
है अल्लाह की (वह) जीनत जो उस ने 
अपने Teal के लिए निकाली (पैदा) की 
है, और पाक foe, आप (स) HEAT 
दें यह दुनिया की जिन्दगी में उन 
लोगों के लिए है जो ईमान लाए और 
खालिस तौर पर कियामत के दिन 
(उन्हीं का हिस्सा है), इसी तरह हम 
आयतें खोल कर बयान करते हैं उस 
गिरोह के लिए जो जानते हैं| (32) 
आप फरमा दें मेरे रब ने तो हराम 
करार दिया है बेहयाइयों को, उन 
में जो जाहिर हैं और जो पोशीदा 
हैं, और गुनाह और सरकशी नाहक 
को, और यह कि तुम अल्लाह के 
साथ शरीक करो जिस की उस ने 
कोई सनद नहीं उतारी और यह कि 
तुम अल्लाह पर लगाओ (वह बात) 
जो तुम नहीं जानते। (33) 

और हर उम्मत के लिए एक 
मुदद्त मुकर्रर है, पस जब उन का 
FR वक़्त आजाएगा तो न वह 
पीछे हो सकेंगे एक घड़ी और न 
आगे बढ़ सकेंगे। (34) 

ऐ औलादे आदम (अ)! अगर तुम्हारे 
पास तुम ही से मेरे रसूल आएं, 
सुनाएं तुम्हें मेरी आयात तो जो 
डरा और उस ने इसलाह कर ली, 
उन पर न कोई खौफ होगा और न 
वह ग़मगीन होंगे। (35) 

और जिन लोगों ने हमारी आयात 
को झुटलाया और उन से तकब्लुर 
किया यही लोग दोजख वाले हैं, वह 
उस में हमेशा रहेंगे। (36) 

पस उस से बड़ा ज़ालिम कौन जिस 
ने अल्लाह पर झूट बुहतान बान्धा 
या उस की आयतों को झुटलाया, 
यही वह लोग हैं जिन्हें उन का 
हिस्सा किताब (ate महफूज) में 
लिखा हुआ पहुँचेगा, यहां तक जब 
हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) उन के 
पास उन की जान निकालने आएंगे 
वह कहेंगे कहां हैं वह जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे। वह 
(जवाब में) कहेंगे वह हम से गुम 
हो गए, और वह अपनी जानों पर 
(अपने खिलाफ) गवाही देंगे कि वह 
काफिर थे। (37) 
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अल-आराफ )7( 


(अल्लाह) फ्रमाएगा तुम दाखिल 
हो जाओ Teas में उन उम्मतों 
के हमराह जो गुज़र चुकीं तुम से 
wed, जिन्‍नों और इनसानों में से, 
जब कोई उम्मत दाखिल होगी वह 
अपनी साथी (पहली उम्मत) पर 
लानत करेगी, यहां तक कि जब 
सब उस मे दाखिल हो जाएंगें तो 
उन के पिछले अपने पहलों के बारे 
में कहेंगे, ऐ हमारे Ta! यह हैं 
faret ने हम को गुमराह किया, 
पस उन्हें आग का दो गुना अज़ाब 
| (अल्लाह तआला) फरमाएगा हर 
एक के लिए दो गुना है, लेकिन तुम 
जानते नहीं। (38) 

और उन के पहले अपने पिछलों को 
कहेंगे, तुम्हें हम पर कोई बड़ाई 
नहीं, लिहाज़ा चखो अज़ाब उस के 
बदले जो तुम करते थे। (39) 


बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया और उन से THAT 
किया, उन के लिए आस्मान के 
दरवाज़े न खोले जाएंगे और जन्नत 
में दाखिल न होंगे जब तक ऊँट 
दाखिल (न) हो जाए सुई के नाके में 
(जो मुमकिन नहीं), इसी तरह हम 
मुज्रिमों को बदला देते हैं। (40) 


उन के लिए जहन्‌नम का बिछौना 
है ओर उन के ऊपर से (जहन्‌नम 
ही का) ओढ़ना है, इसी तरह हम 
जालिमों को बदला देते हैं। (41) 


और जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अच्छे असल किए, हम 
किसी पर बोझ नहीं डालते मगर 
उस की बिसात के मुताबिक, यही 


लोग जन्नत वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (42) 


और हम ने उन के सीनों से कीने 
खींच लिए, उन (जन्‍्नतों) के नीचे 
नहरें बहती हैं, और वह कहेंगे 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 

हैं जिस ने हमें इस की तरफ 
रहनुमाई की, और अगर अल्लाह 
हमें हिदायत न देता (रहनुमाई न 
फरमाता) तो हम हिदायत पाने 
वाले न थे। अलबत्ता हमारे रब के 
रसूल हक के साथ आए, और उन्हें 
निदा दी जाएगी कि तुम इस जन्नत के 
वारिस बनाए गए (उन आमाल के) 
सिले में जो तुम करते थे। (43) 































































































वलो अबना (8) 


और जन्नत वाले दोज़ख़ वालों को 
पुकारेंगे कि तहकीक हम ने पालिया 
जो हम से वादा किया था हमारे 
रब ने सच्चा, तुम से तुम्हारे रब 
ने जो वादा किया था क्‍या तुम ने 
भी पालिया सच्चा? वह कहेंगे हाँ! 
तो एक पुकारने वाला पुकारेगा उन 
के दरमियान कि (उन) जालिमों पर 
अल्लाह की लानत। (44) 


जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते 
थे और उस में कजी तलाश करते 
थे, और वह आखिरत के काफिर 
(मुन्‌किर) थे। (45) 


और उन के दरमियान एक हिजाब 
(पर्दा) है, आराफ पर कुछ आदमी 
होंगे, वह हर एक को उस की 
पेशानी से पहचान लेंगे, और 
जन्नत वालों को पुकारेंगे कि 
सलाम हो तुम पर, वह (आराफ 
वाले) जन्नत में दाखिल नहीं हुए, 
और वह उम्मीदवार हैं। (46) 


और जब उन की fas फिरेंगी दोजख 
वालों की तरफ तो कहेंगे ऐ हमारे Tl 
हमें जालिमों के साथ न कर| (47) 


और पुकारेंगे आराफ वाले कुछ 
आदमियों को कि उन्हें उन की पेशानी 
से पहचान लेंगे, वह कहेंगे तुम्हें कुछ 
फाइदा न दिया तुम्हारे जत्थे ने और 
जिन पर तुम THC करते थे। (48) 


क्या अब यह वही लोग नहीं हैं कि 

तुम कसम खाया करते थे कि अल्लाह 
उन्हें अपनी कोई रहमत न पहुँचाएगा, 
आज उन्हें से कहा गया कि तुम जन्नत 
में दाखिल हो जाओ, न तुम पर कोई 
खौफ है न तुम waa होगे। (49) 


और दोजख़ वाले पुकारेंगे जन्नत वालों 
को कि हम पर (थोड़ा) पानी बहाओ 
(पहुँचाओ) या उस में से (कुछ) जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वह कहेंगे 
बेशक अल्लाह ने यह काफिरों पर 
हराम कर दिया है। (50) 


जिन्हों ने अपने दीन को खेल कृद 
बना लिया और दुनिया की जिन्दगी ने 
उन्हें धोके में डाल दिया, va आज 
हम उन्हें भुलादेंगें जैसे Set ने (आज 
के) इस दिन का मिलना फरामोश 
कर दिया था, और जैसे हमारी 
आयतों से इनकार करते थे। (51) 
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वादा किया पा लिया पुकारेंगे 
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हम ने उसे तफसील और अलबत्ता हम लाए 
हिदायत इल्म पर एक किताब 
और रहमत हिदायत 53 bs से बयान किया ae उन के पास 
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और हम उन के पास एक किताब 
लाए जिसे हम ने तफुसील से बयान 
किया इल्म (की बुन्याद) पर ईमान 
लाने वाले लोगों के लिए हिदायत 
और रहमत। (52) 


क्या वह यही SALAM कर रहे 
हैं कि उस का कहा हुआ पूरा 
हो जाए, जिस दिन उस का कहा 
हुआ हो जाएगा, तो वह लोग 
faret ने उसे पहले भुला दिया था 
वह कहेंगे, बेशक हमारे रब के 
रसूल हक बात लाए थे, तो क्‍या 
हमारे लिए कोई सिफारिश करने 
वाले हैं कि हमारी सिफारिश करें, 
या हम (दुनिया) में लौटाए जाएं कि 
हम उस के खिलाफ अमल करें जो 
हम (पहले) करते थे, बेशक 3| 
ने अपनी जानों का (अपना) 
नुकसान किया, और उन से गुम 
हो गया जो वह झूट घड़ते थे। (53) 


बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिस 
ने आस्मानो और जमीन छः दिन में 
बनाए, और फिर करार फरमाया 
अर्श पर, रात को दिन पर ढांक 
देता है, उस के पीछे (दिन) दौड़ता 
हुआ आता है, और सूरज और 
चाँद और सितारे उस के हुक्म 

से मुसख्ख़र हैं, याद रखो उसी 

के लिए है पैदा करना और हुक्म 
देना, अल्लाह बरकत वाला है सारे 
जहानों का tal (54) 


अपने रब को पुकारो गिड़ गिड़ा 
कर और आहिस्ता से, बेशक वह 
हद से गुज़रने वालों को दोस्त नहीं 
रखता। (55) 


और are न मचाओ जमीन में 
उस की इसलाह के बाद, और उसे 
पुकारो डरते और उम्मीद रखते हुए, 
बेशक अल्लाह की ead करीब है 
TH करने वालों के। (56) 


और वही है जो अपनी रहमत 
(बारिश) से पहले हवाएं बतौरे 
खुशख़बरी भेजता है, यहां तक कि 
जब वह भारी बादल उठा लाएं 

तो हम ने उन्हें किसी मुर्दा शहर 
की तरफ हांक दिया, फिर उस से 
पानी उतारा (बरसाया) फिर हम ने 
निकाले उस से हर किस्म के फल, 
इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे 
ताकि तुम गौर करो। (57) 































































































वलो अबना (8) 


और पाकीजा जमीन से उस का 
सबजह उस के रब के हुक्म से 
(पाकीज़ा ही) निकलता है, और 
जो ख़राब है उस से नहीं निकलता 
मगर नाकिस, उसी तरह हम शुक्र 
गुजार लोगों के लिए आयतें फेर 
फेर कर बयान करते हैं। (58) 
अलबत्ता हम ने TS (A) को उस की 
कौम की तरफ भेजा, पस उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम| अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, बेशक मैं डरता हूँ तुम 
पर एक बड़े दिन के अज़ाब से। (59) 


उस की कौम के सरदार बोलेः हम 
तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। (60) 
उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! मेरे अन्दर 
कुछ भी गुमराही (की बात) नहीं 
लेकिन मैं भेजा हुआ (रसूल) हूँ सारे 
जहानों के रब की तरफ से| (61) 

मैं तुम्हें अपने रब के Ha पहुँचाता 
हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ और 
अल्लाह (की तरफ) से जानता हूँ जो 
तुम नहीं जानते। (62) 

क्या तुम्हें तअजजुब हुआ कि तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव॒ की तरफ से एक 
नसीहत तुम में से एक आदमी पर 
आई ताकि वह तुम्हें डराए, और 
ताकि तुम परहेज़गारी इख़्तियार 
करो, और ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (63) 

पस Set ने उसे झुटलाया तो हम 
ने उसे और उन लोगों को जो कश्ती 
में उस के साथ थे बचा लिया, और 
जिन लोगों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया उन्हें हम ने TS 

कर दिया, बेशक वह लोग 

(हक शनासी से) Art थे। (64) 
और आद की तरफ (भेजा) उन के 
भाई हृद (अ) को, और उस ने कहा ऐ 
मेरी कौम! अल्लाह की इबादत करो, 
उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद 
नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं! (65) 
उस की कौम के काफिर सरदार 
बोले अलबत्ता हम तुझे देखते हैं 
बेवकूफी में और हम बेशक तुझे 
झूटों में से गुमान करते हैं। (66) 
उस ने कहा ऐ मेरी कौम! मुझ 

में बेवकुफी (की कोई बात) नहीं, 
लेकिन मैं तमाम जहानों के रब का 
भेजा हुआ (रसूल) हूँ। (67) 





6 > لن»‎ ५ a. Base 4 i 25 Bs 7 a < 2 
خحبث‎ CLG رَبَه‎ OSLEY ra ae tj وَالَْلْدَ الطيك‎ 























5 और वह जो पा हुक्म से ع‎ निकलता है पाकीजा और जमीन 
(ख़राब) रब सबजह 
34 Rex 9 7 2 
०) 09 ry نصَرّف الايت لِقوّم‎ SiS WG إلا‎ jy لا‎ 
वह शुक्र अदा | लोगों के 3 फेर फेर कर 
ام«‎ निकलता 
ae लिए आयतें nie इसी तरह नाकिस jaa) नहीं निकलता 


























نَقَدَ أَرَسَلَْنَا نُوَحَا إلى 4०५5‏ فَقَالَ Wheel ope‏ الله مَا 













































































































































































नहीं दा कक اك‎ eG Shas) كك‎ तरफ | नह (अ) अलबत्ता हम ने भेजा 
इबादत करो कौम कौम 1॥ كان‎ 
- 3 pis 
— ale > 7 +6 فير‎ 00 a 2 3 
०१ عظيم‎ ej انيّ اخاف عدات‎ op مَِنَ اله‎ rae 
50 उस के तुम्हारे 
م‎ S 
एक बड़ा दिन अजाब तुम पर डरता हूँ [बेशक मैं ना कोई माबूद लिए 
A —— 4 je y 2 7 que 7 ooo 3 Be 9 1 3 
٠. oo 2 iY نك فئّ‎ ١ فو نا ه‎ A لماه‎ 
قا‎ )7 pe ८ ४ dh مه ا‎ on ١ قال‎ 
उस ने 5 अलबत्ता तुझे | बेशक | उस की 
م"‎ i S 
os खुली गुमराही में aaa हैं हा कौम से सरदार बोले 
4 2 2 
= 3 ضللة‎ os 5 yom 1 
कुछ भी | मेरे ऐ मैरी 
0 
सारे wert | रब से भेजा हुआ 0-6 ع ا‎ नहीं ae 
4 के बट w 3 
=e Lalas و‎ 2 
TW) مَا لا تَعَلمُوَن‎ a وَاعْلمُ مِنّ‎ eS وَانضح‎ Cet) رسلت‎ 
एज अल्लाह Fr और 00 और नसीहत अपना | tra | मैं पहुँचाता 
तरफ) से | जानता हूँ करता हूँ रब (जमा) हूँ तुम्हें 
3 5 2 Bo cs 2-7 oe 
عَنْ رجحل مد مَنْكُمْ‎ हिल $ ان ججاء كم ذ من‎ ae | 
तुम में से jus आदमी| पर an से | नसीहत Tat | कि ae 
रब पास आई तअजजुब हुआ 
2 oz a BS Sted js ८] 3° 2 fe ate 
فَأَنْجَيَلهُ‎ 6 69 Opes وَلَعَلَكُمَ‎ pia, مُنذِْرَكُمْ‎ 
तो हम ने اعت 19 | 1ت‎ | C, रहम और ताकि | और ताकि तुम परहेज़गारी। ताकि वह 
बचा लिया उसे झुटलाया किया जाए तुम पर इख़्तियार करो डराए तुम्हें 
الذيّنَ كبوا باييتا‎ Le lg فى الفلك‎ 4७.० GG 
हमारी आयतें سلس‎ वह लोग जो ait sae कश्ती में a ei और जो लोग 
झुटलाया TH कर दिया साथ 




















انَهُمَ كانوًا ८७४४७‏ عَمِيَنَ 3७ GO‏ عَادٍ أَحَاهَمَ هرّدًا OLS‏ 





























ue ea | उन के भाई | ae हक ام‎ अन्धे लोग थे बेशक वह 
कहा तरफ 
و دهم‎ 2 > 4) CS 2 > £1 
5 उस के 5 तुम्हारे अल्लाह की ऐ मेरी 
| 
तो क्‍या तुम नहीं डरते = माबूद | कोई लिए नहीं و‎ करो cae 




















قال الشيلا الذيدة eS‏ فزن a a‏ لتويك فين 


जिन लोगों ने कुफ्र किया 
से सरदार 
(काफिर) 


अलबत्ता हम 
तुझे देखते हैं 


5 2 1 a 
قال يقوّم‎ OD BL SUI 


में उस की कौम बोले 




















ठप टी 2 2 اس‎ By G 
i» Gees के आय TSS 























3 मेरी उस ने 66 1 5 a और हम ا‎ तुझे aie 
कौम कहा 5 TAM करते हैं 5 
بح‎ 3 a 
67 तमाम जहान रब से भेजा हुआ lk मै me मुझ में नहीं 
159 نول‎ 





aoe 
2) 































































































ولواننا/ 











































































































































































































































































































oH GR) 42a Butt لَكُمَ كم‎ Lis es ८ ae GE 14 
اوَعَحِبَد عجبتم‎ (७) Etna ناصح‎ ७ وا‎ Comey رسلت‎ AS! 
क्या तुम्हें आर अपना पैगाम मैं तुम्हें 

(1 os | अमीन खैंर ख़ाह | तुम्हारा | और मैं ba a 1 ل‎ 
तअजजुब हुआ रब (जमा) पहुँचाता हूँ 
فكه‎ ve id 
ताकि 56 तुम्हारे 
guide i में से (एक आदमी| पर तुम्हारा रब से नसीहत शा कि 
डराए पास आई 
سر‎ c6 3 4 हि جَعَلَكُمَ و اعابت‎ 06 2 
كم‎ ० 2 1 كدر 3 2 2 . خلفا 2 2 تعد 2 قر‎ 2 
كْروًا اذ ج £ من بعد م جوع وَزاد‎ ONG 
और तुम्हें कौमे हू उस ने तुम्हें और तुम याद 
3 Aa Ae बाद जांनशीन 0 जब > 
ज़ियादा दिया 3 बनाया करो 
aa 8 م 3 8 تفلحوً‎ eS 1 M Py <1 4425 4 
1१३) Oper 4 40॥ oN! الخلق بَصّطة فاذكروًا‎ 
फलाह अल्लाह 5 aad 37 
م"‎ 5 
(कामयाबी) पाओ ताकि तुम की नेमतें जो डाल पा फैलाओ (जिस्म) 38 
4 2 تفعتد‎ Ni L% 2 4 22 اله عن “ف‎ कट ene 7 عر 7 يا‎ 2 2 = 4 & 
كا نل يعدم‎ La 3०...) ee الله‎ eae | | قا لوا‎ 
58 और वाहिद कि हम क्या तू हमारे = 
पूजते थे जो-जिस 5 نكا‎ ies अल्लाह 8 1 ا‎ वह बोले 
= Suc (अकेले) इबादत करें पास आया 
न 81 ८ ग oJ ce ا‎ 7 (५७४ فَأتَتا بها‎ (5४: 
४) me! تعد إن كثت مِنَ‎ Loy اباو فاتتا‎ 
x जिस का हम से तोलेआ हमारे 
70 सच्चे लोग से qe |अगर is : 
वादा करता है हम पर बाप दादा 
y 24 2 a 2 2 Z pS Le ca 2 3 
وَعغْصَتٍ‎  -#) 5 BE «+- a—sj “5 SLs 
उस ने 
और ग़ज़ब अज़ाब तुम्हारा रब से तुम पर अलबत्ता पड़ गया कहा 
कला 2 95 2 لو‎ 4 eS 4 है 
كم ما‎ ply انتمُم‎ Lape اتجادلوؤنيئ )2 اسَمَاءٍ‎ 
नहीं ل ل‎ तुम 0 د‎ में | क्‍या तुम aired हो मुझ से 
बाप दादा 0 रख लिए हैं (जमा) 0 يا لاما لول‎ 
2 3 ~ 2 4 b سلطن‎ 2 5 if 2 
نُكَظِر - — 2 د مَعَكُمَ‎ 52 5 ١ بهَا 2 او‎ ay A 2 ६ 
مَعَكُمَ‎ 2) NG etal) Lad : من‎ १ نزل الله‎ 
तुम्हारे 4 सो तुम कोई उस के अल्लाह ने 
बेः को 
3 साथ जा | इनतिज़ार करो ونا‎ 9 लिए नाजिल की 
a “” r 2 ‘ 2 2 2 2 لمنتظر 2 — 3( 3 ف شنحتنه و 2 ّ لذ‎ - * का 4 
Lis dere, 4. Gd) فأنجيّنه‎ (७) المنتقظريّنَ‎ 
उस के और वह तो हम ने उसे नजात Ban 
अपनी रहमत से 71 इनतिज़ार करने वाले 
हु साथ थे लोग जो दी (बचा लिया) pik: 
VT) pete fae ومسا كانوا‎ nly EAS وقطغتنا ذايد الذتين‎ 
ईमान लाने wat ने और हम ने 
5 ईमा ने ee हमारी set ने तह लोग जो 5-5 और हम ने 
वाले आयात झुटलाया काट दी 
y 3 2 5 ie J 2 A a ao 3 = {1 i? 5 7 
اعبلدلوا الله‎ apt ملا قا‎ ١ ثْموّد‎ 3५ 
हद = an 
aust, = ae sy सालेह (अ) उन के भाई समूद afk 
इबादत करो कौम कहा = तरफ 
رط‎ ८ 8 $2 Sst Ls J gE be Ba 2 Z ee Ls 
p35 قد £ بينه من‎ ops الو‎ oo) é مما‎ 
5 तहकीक आ चुकी उस के ars 
तुम्हारा रब से निशानी = माबूद | को तुम्हारे लिए नहीं 
तुम्हारे पास सिवा 2 5 1 3 के पी 
a? zZ Sa. oe 7 0 2 & 35 5 ١ 
فندزاهينا يسا‎ oil SS هذه قة الله‎ 
5 oS एक तुम्हारे कटनी 
में खाए सो उसे छोड़ दो अल्लाह की 
कि खाए 1 3 sae oe लिए wae की ऊँटनी यह 
aa 7 2 Z 08 0 4 rs 5 2 2 4 ना 2 0 a ¥ .و‎ yt 
Weel SIL فياخ ذَكُمَ‎ spy تَمَسُوَهَا‎ ४४ الله‎ Goi 
वरना लेगा ee उसे हाथ और अल्लाह 
73 दर्दनाक अजाब 33 ate د‎ बुराई से 0 4 और न जा | 
तुम्हें = लगाओ ज़मीन 
ae 160 





अल-आराफ (7) 


मैं तुम्हें अपने रब का पैग़ाम 
पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा 
खैर ae, अमीन हूँ। (68) 


क्या तुम्हें तअजूजुब हुआ कि तुम्हारे 
पास आई तुम्हारे रब की तरफ से 
एक नसीहत तुम में से एक आदमी 
पर ताकि वह तुम्हें डराए, और 
तुम याद करो जब उस ने तुम्हें 
कौमे नूह (अ) के बाद जांनशीन 
बनाया, और तुम्हें जियादा दिया 
जिस्म में फैलाओ (डेल डोल), 

सो अल्लाह की नेमतें याद करो 
ताकि तुम फलाह (कामयाबी) 
पाओ। (69) 


वह बोले, क्‍या तू हमारे पास इस 
लिए आया है कि हम अल्लाह 
वाहिद की इबादत करें और छोड़ दें 
जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे, 
तो ले आ जिस का तू हम से वादा 
करता है (धमकाता है) अगर तू 
सच्चे लोगों में से है। (70) 


उस ने कहा अलबत्ता तुम पर 
तुम्हारे रव॒ की तरफ से पड़ गया 
अजाब और ग़ज़ब, क्‍या तुम मुझ 
से उन नामों के बारे में झगड़ते हो 
जो तुम ने और तुम्हारे बाप दादा 
ने रख लिए हैं, नहीं नाज़िल की 
अल्लाह ने उस के लिए कोई सनद, 
सो तुम इनतिज़ार करो, मैं (भी) 
तुम्हारे साथ इनतिज़ार करने वालों 
में से | (74) 


तो हम ने उस को बचा लियो और 
उन को जो उस के साथ थे अपनी 
रहमत स, और हम ने उन लोगों 
की जड़ काट दी feel ने हमारी 
आयतों को झुटलाया और वह न थे 
ईमान लाने वाले। (72) 


और समूद की तरफ (भेजा) उन के 
भाई सालेह (अ) को, उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, तुम्हरा उस के सिवा कोई 
माबूद नहीं, तहकीक तुम्हारे पास 
तुम्हारे रब की तरफ से निशानी 

आ चुकी है, यह अल्लाह की 
ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी 
है, सो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की 
जमीन में खाए, और उसे बुराई से 
हाथ न लगाओ वरना तुम्हें दर्दनाक 
अजाब पकड़ लेगा। (73) 































































































वलो अबना (8) 


और याद करो जब तुम्हें आद के 
बाद जांनशीन बनाया और तुम्हें 
जमीन में ठिकाना दिया, बनाते हो 
उस की नर्म जगह में महल और 
तराशते हो पहाड़ों के मकानात, 
सो अल्लाह की नेमतें याद करो, 
और मुल्क में Hae मचाते न 
फिरो। (74) 

सरदार बोले उन की कौम के जो 
मुतकब्विर थे, उन ग़रीब लोगों से 
जो उन में से ईमान ला चुके थेः 
कया तुम जानते हो कि सालेह (अ) 
अपने रब की तरफ से भेजा हुआ 
है (रसूल है), Tet ने कहा बेशक 
वह जो कुछ दे कर भेजा गया है 
हम उस पर ईमान रखते हैं। (75) 


वह जिन्‍्हों ने तकब्बुर किया 
(सरदार) बोले तुम जिस पर ईमान 
लाए हो हम उस के मुन्‌किर 

हैं। (76) 

seal ने ऊँटनी की कूचें काट दीं 
और अपने रब के हुक्म से सरकशी 
की और बोले ऐ सालेह (अ)! ले AT 
जिस का तू हम से वादा करता है 
(धमकाता है) अगर तू रसूलों में से 
है। (77) 


पस जलजले ने उन्हें आ पकड़ा तो 
अपने घरों में औन्धे पड़े 

रह गए। (78) 

फिर (सालहे (अ) ने उन से मुँह 
फेरा और कहा ऐ मेरी कौम। मैं ने 
तुम्हें अपने रब का पैग़ाम पहुँचाया 
और तुम्हारी खैर ख़ाही की, लेकिन 
तुम खैर 9181 को पसन्द नहीं 
करते। (79) 


लूत (अ) (को भेजा) जब उस ने 
अपनी कौम से कहा, क्‍या तुम 
वह बेहयाई करते हो जो तुम से 
पहले सारे जहान में किसी ने नहीं 
की। (80) 


बेशक तुम मर्दों के पास शहवत 
से जाते हो औरतों को छोड़ कर, 
बलकि तुम हद से गुज़र जाने वाले 
लोग हो। (81) 




















































































































الاعراف“ 
fs Ly ene: 5 3 4 Klas on 2 > 3 2 7‏ ققد 5 2 0 oan‏ — 
وَاذْكروًا اذ eH‏ £ من Aas‏ عاد peg‏ 4 
SRE are बाद जांनशीन us pla जब | और तुम याद करो‏ 
ठिकाना दिया उस ने डा‏ 
mer 9‏ ا تنتخذ + a2‏ 2 3 > لِهَا 2 इक BG BS‏ 
فى pees Lei Ge opie ४४७४‏ وَتنتحِترّن 
महल उस की 5 मेँ‏ 5 
और तराशते हो is A से बनाते हो ज़मीन में‏ 
(जमा) नर्म जगह‏ 
8 5 وكا بع 4 42 4< » ce‏ د ا ra ٠ eo‏ 
الجا بَيُوَنتا قباد وَا sl‏ الله le ४३‏ فى الازض 
अल्लाह 5‏ 52-6 5 
ज़मीन (मुल्क) में और न फिरो pi सो याद करो मकानात पहाड़‏ 
ge 2 2 2‏ & 9 
a 4 TOT i 4? o 3‏ لمالا لذ 2 < 2 5 ae‏ 2 2 & 27 
مفيديّنَ ४)‏ قال ا الدين ا وَا من فقومه 
उस की 95 तकब्लुर किया wale करने वाले‏ 
जिन्हों 74 :‏ 8 
कौम है ) focus sare aie (Hae करते)‏ 
थर्ड 31.1 4‏ سَتْضْعِفوًا 4 2 : 2 2 og js‏ 2 4 > وم 2 و ١ Ge ¢ yoeee‏ صلحًا 
सालेह (अ) | कि eed उन से ey उन से जो जईफ (कमजोर) उन लोगों से‏ 
जानते हो लाए Se Te‏ 
وس ارط ५ ya 4) ६‏ ما 2 oa‏ 3 2 3 ,4 ~— 
مَرَسَلّ Cl‏ فقالوًا انا د !5 به موؤّمنلنؤول ४०)‏ 
उस के साथ उस पर | बेशक | set ने‏ 7 5 
ईमान रखते हैं अपना रब | से भेजा हुआ‏ | 75 
भेजा गया जो हम कहा‏ 
ra ८‏ 3 لذ > 5 pan ee ae‏ 3 3 لذ = >> 
فال Yo!‏ 14 انا CAI‏ امنتمُ 
तुम ईमान लाए उस पर वह जिस पर हम तकब्लुर किया वह fret ने बोले‏ 

















CF Ny الثاقة‎ Mop ed 0) OF, AS 
और ott उन्हों ने कूचें कुफ्र करने वाले 
1 सरकशी की دم‎ काट दीं (मुनकिर) 


S55‏ لوا يضصلخ اقفتا يما قَعِدنتَآ إن 5 كتقث مسن 


امبر رجهة 


अपना रब हुक्म 76 














































































































= जिस का से 1 us 
से az? अगर ا‎ 2 at ऐ सालेह (अ) और बोले 
वादा करता है 
wo #2 a 2 7% Ghee 2 
ى > 1 فيج - هم‎ jr 2 A 2 SS a 2 . ١ cas 9 Vy سَلِيّنَ‎ 2 2 oS 4 
8 a 5 पस उन्हें a 
अपने घर में तो रह गए ज़लज़ला 7 रसूल (जमा) 
५ आ पकड़ा 
4 pS i ae 7 43 7 A a ~ 2 5 रद a 7 
وَفا يقوّم لقد ابُلغتكج‎ ९६ Spm (VA Gowen 
aa पहे ऐ मेरी फिर मुँह ae 
तहकीक मैं ने तुम्हें पहुँचा दिया 9 और कहा उन से ne 78 a 
कौम फेरा 
و‎ a داس‎ 
(wa) 2 4 2 وفع‎ AS 
खैर ae तुम पसन्द नहीं और खैर areal 
79 , ; तुम्हारी ४ ١ पैगाम 
(जमा) करते लेकिन Fae की لان‎ ١ 
قا سعفكع‎ | ६... 181 2 نفد 2 في راض‎ 2 5 5 2 ce i 4 
ا حشة ما سَبتقكم‎ ०)-- إذ قال ) مه‎ Ub لو‎ 
जो तुम से पहले क्या आते हो बेहयाई के पास अपनी दा |] और 
नहीं की (बेहयाई करते हो) कौम से लूत (अ) 
‘a جا‎ we oe Ls q Z pe a لغعلهِيَن‎ 71% Z w oo 2 Lg 
3S 4 a 2 3 5 ०. من من‎ 
मर्द (जमा) जाते हो बेशक तुम م‎ सारे जहान से किसी ने ऐसी 























श्र 
bw Z 
me + es و‎ 2 


—= < ya 0م‎ 2 pen) g , 2 7 Ay ye se - 2 % 
/ध)) النساء 7 انثم قوم مشرفود‎ O95 Fe pgm 
हद से Wa 


जाने वाले औरतें 


अलावा 
1 'शहवत से 


बलकि 
हे (छोड़ कर) 





हि i a a 
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24 ae hy RO OR Oe 7 
pape ७ ० ४) قويهة‎ 
set ने 
कहा 


42८६. 09 ७३:६८ 


हम ने नजात दी 8 पाकीज़गी मजा 
उस को चाहते हैं 


उन्हें निकाल दो 









































وَأَهْلَهُ إل ०‏ | كانت منّ الغبريّنَ AY‏ وَآَمَطْرَنَا 
और हम ने‏ 
बारिश बरसाई‏ 


pe और उस के 
83 पीछे रहने वाले से ae थी उस की बीवी | मगर a 
घर वाले 























४) لْمُجَرمِيَنَ‎ 


मुज्रिमीन‏ اس 























اعَبِدُوا الله 


अल्लाह की इबादत करो ae शुऐब (a) उन के भाई 


Ga 4 FSS 


तहकीक पहुँच चुकी 
तुम्हारे पास 


जाप 


नहीं तुम्हारा 

















=a 2 ًّ 
اله ده‎ 
कोड 


एक दलील उस के सिवा 




















माबूद 


7 “ب‎ Sip अमन ॥ de SS 535 ¢ S33 
الناض‎ Neer واللسجتران وله‎ AS) Webs 35 
लोग और न घटाओ और तोल ولد‎ at 
करो 


aT तुम्हारा रब 

















न esl تفيِلكلوًا فى‎ ४३ el 


और 


a 


wale मचाओ 


Paar aan ० श्र 2 ed ae: مث‎ 
للا تقعلةًا‎ ie A إن‎ @S 
ال هو 9 و‎ 7 2 


और 5 तुम्हारे 
| ईमान वाले तुम हो अगर 
a लिए 


है] हि ae L 2 2 9 3 ao “S93 2 ra صرًا‎ 1६ 


से और तुम रोको 


उन की अशिया 


ذَلِكُم خَيَرٌ 


बेहतर 


बाद 





ज़मीन (मुल्क) में 








उस की इसलाह 








KB 


बैठो 


























अल्लाह का रास्ता तुम डराओ रास्ता हर 

















&++ $ 33४ Cie oe ware way ee 
مَنْ اممنّ به وَتبَغْو عوج 514 ف }15 اذ‎ 


ईमान 5 
उस पर जो 


OF ६८४६ 5४५६ iy ६६:६६ 5 AL‏ عَاقِبَةُ 


तो उस ने तुम्हें 
बढ़ा दिया 


ig हि. القفسدقق‎ 


और 58 
fd | & | wae करने वाले 
अगर 


जब | और याद करो कजी और ढूँडो उस में 























हुआ कैसा और देखो 


०७७‏ طايفة فثكم امنوًا 


एक गिरोह 


ATT 

















ईमान लाया तुम 




















19 3 —— Ls 1g gs ازييلت به وطايفة لم‎ on 


जिस के 
साथ 


i eae a 

2 

+ 4 2 
eed 


हमारे 
दरमियान 


ईमान नहीं लाया और एक गिरोह मैं भेजा गया 


pA‏ الله 


फैसला कर दे 
अल्लाह 


तुम सब्र कर लो उस पर जो 

















فك شر #26 1 لْحَكمِيّنَ 
وهم خيّز الحكميّنر 
फैसला‏ 


87 3 बेहतर 
करने वाला 
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और वह 























Y منزل‎ 





अल-आराफ (7) 


और उस की कौम का जवाब न 
था मगर यह कि Set ने कहा: 
उन्हें (AT (अ) को) अपनी बस्ती 
से निकाल दो, यह लोग पाकीज़गी 
चाहते हैं। (82) 


सो हम ने नजात दी उस को और 
उस के घर वालों को सिवाए उस 
की बीवी के जो पीछे रह जाने 
वालों में से atl (83) 


और हम ने उन पर (पत्थरों 
की) एक बारिश बरसाई, पस 
देखो मुज्रिमों का कैसा अनूजाम 
हुआ? (84) 


और हम नें मदयन की तरफ उन 
के भाई शुऐब (A) (को भेजा), 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम| अल्लाह 
की इबादत करो, उस के सिवा 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तहकीक 
तुम्हारे पास एक दलील पहुँच चुकी 
है तुम्हारे रव (की तरफ) से, पस 
नाप और तोल पूरा करो और लोगों 
की अशिया न घटाओ, (घटा कर 
न दो) और मुल्क में इसलाह के 
बाद Hale न (मचाओ), तुम्हारे 
लिए यह बेहतर है अगर तुम ईमान 
वाले हो। (85) 


और हर रास्ते पर न बैठो कि तुम 
(राहगीरों को) डराओ और उसे 
अल्लाह के रास्ते से रोको जो उस 
पर ईमान लाया, और उस में कजी 
ढूँडो, और याद करो जब तुम थोड़े 
थे तो उस ने तुम्हें बढ़ा दिया, और 
al! Hale करने वालों का 
अनूजाम कैसा हुआ? (86) 


और अगर तुम में एक गिरोह है जो 
उस पर ईमान लाया जिस के साथ 
मैं भेजा गया हूँ और एक गिरोह (है 
जो) ईमान नहीं लाया तो तुम सब्र 
करो यहां तक कि फैसला कर 

दे अल्लाह हमारे दरमियान, और 
वह बेहतरीन फैसला करने वाला 
है। (87) 































































































कालल मलाउ (9) 


उस की कौम के वह सरदार जो बड़े 
बनते थे बोले ऐ शुएब (A)! हम 
जरूर निकाल देंगे तुझे और उन्हें जो 
तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती 
से या यह कि तुम हमारे दीन में लौट 
आओ, फरमाया ख़ाह हम नापसन्द 
करते हों (फिर भी/)| (88) 


अलबत्ता हम अल्लाह पर झूटा 
बुहतान बान्धेंगे अगर हम उस 

के बाद तुम्हारे दीन में लौट आएं 
जबकि अल्लाह ने हमें उस से 

बचा लिया है और हमारा काम नहीं 
कि हम उस में लौट आएं मगर यह 
कि अल्लाह हमारा रब चाहे, हमारे 
रब ने अपने इल्म में हर शै का 
अहाता कर लिया है, हम ने 
अल्लाह पर भरोसा किया, ऐ हमारे 
रब! फैसला कर दे हमारे दरमियान 
और हमारी कौम के दरमियान हक 
के साथ और तू बेहतर फैसला 
करने वाला है। (89) 


और वह सरदार बोले जिन्‍्हों ने SH 
किया उस की कौम के, अगर तुम ने 
शुऐब (a) की पैरवी की तो उस सूरत 
में तुम खुद ख़सारे में होगे। (90) 


तो उन्हें जलज़ले ने आ लिया, पस 
वह सुबह के वक़्त अपने घरों में 
ated पड़े रह गए। (94) 


fret ने शुऐब (A) को झुटलाया (वह 
ऐसे fre) गोया (कभी) बस्ते न थे 
वहां| أي‎ ने शुऐब (a) को झुटलाया 
वही GATT पाने वाले FTI (92) 


फिर उन से उस ने मुहँ फेरा और 
कहा ऐ मेरी कौम! मैं ने तुम्हें 
अपने रब के पैग़ाम पहुँचा दिए 
और तुम्हारी खैर ख़ाही कर चुका 
तो (अब) काफिर कौम पर कैसे 
गम खाऊँ? (93) 


और हम ने किसी बस्ती में कोई 
नबी नहीं भेजा मगर हम ने वहां 
के लोगों को सख्ती में पकड़ा और 
तकलीफ में ताकि वह आजिज़ी 
करें| (94) 


फिर हम ने बुराई की जगह भलाई 
से बदली यहां तक कि वह बढ़ गए 
और कहने लगे तकलीफ और खुशी 
हमारे बाप दादा को पहुँच चुकी है, 
पस हम ने उन्हें अचानक पकड़ा 
और वह बेख़बर थे। (95) 





a 0‏ 4 لما mi‏ 1 للد 2 5 iS 4 ) 3 2 2 7 aes.‏ أ جَبَكَ 2 
قالّا الذِيَّنَ اسْكَكُبَروًا من قووه is tS‏ 





























































































































































































































































































































हम तुझे ज़रूर निकाल उस की तकब्बुर करते थे 5 बोले 
देंगे कम वह जो सरदार 2 
देंगे : ل‎ (बड़े बनते थे) Falke ae a 
teats 5 ७३६६ 34 Ting 8 2 eles phos ६331६ 2 
+ 6ه‎ iA S + ين منوا 5 من قر مه‎ (pee Wor) 2 5 
م ب 3 دل 5 ملد‎ Clas امَنَوًا‎ ४००) يشعيّث‎ 
में या यह कि तुम हमारी तेरे ईमान ae 5 
रु साथ ऐ शुऐब 
हमारे दीन | में 2 eee से | तेरे साथ लाए और वह जो | ऐ शुऐब (अ) 
2738 2 (5३६ 1 عَلَى‎ 34 Bea a of 0 ५ od isi Ju 
७-७ إن‎ GAS % قدٍ افتَرَيتَا على‎ OW) Gas LS 915 OL 
हम लौट अलब्त्ता हम ने नापसन्द ..। क्‍या |उस ने 
गा Wet अल्लाह पर stir 88 ~~ हम हो 
आएं बुहतान बान्धा (बान्धेंगे) करते हों are | कहा 
1 gis दे 42? 3 30 يكو 5 0 لما‎ Z 2 La vo gis 2 है as ॥ < 04 rae A مث يَعَدَ‎ * 5 
اك نعو د ف‎ W Og ५०) من‎ AN) Lins اذ‎ ; ers فى ملد‎ 
ae कि हम हमारे 5 हम को बचा लिया तुम्हारा में 
उस में | दो आए "| दर और नहीं है उस से — जब | बाद ra में 
ل‎ le “(६1५ 8 ag (4. 5 5 uk ay 55 أن‎ 3 
عَلى الله‎ 2 ses 6 Lis AG ४८७ الله‎ #& ४ الآ أن‎ 
— 1 हमारा अहाता हमारा 5 
अल्लाह पर oH a हर शै a लि लिया है।। « अल्लाह| यह कि चाहे |मगर 
2 a 7 \ 2 4 
دو‎ as 2 ३0० لحقّ‎ a Liv» 74 दूं EA (25 2 a 3 3 كلما + براق‎ & तप 
बेहतर ae ae, हमारी और हमारे फैसला हमारा हम ने 
5 1 कौम दरमियान |[दरमियान| कर दे रब भरोसा किया 
2 3 0 قو‎ 3 2 2 pees e لذ 2 س‎ 0 Aj by 4 a 0 2 era Gees 5 4 
peel مه لين‎ 53 135 Gal) وَفالَ ا‎ CU الفتحيّن‎ 
तुम ने उसकी | . वह fret फैसला 
अगर से कुफ्र किया 5 सरदार | और बोले اس‎ 
पैरवी की कौम xe ने करने वाला 
pec Pears Ae S a josie 7 47% — 5 5-४ 1 A SS zak 52 
فاخحذتهمُ الرّجفة فاصبَحَوًا‎ G) ०३+-० اذا‎ ١ شعَيبًا‎ 
et वक्ता ज़लज़ला ae | | gare में होगे a 2 a Te 
रह गए बे आ लिया ५ सूरत में|। जरूर (अ) 
م د حاو‎ 2 2 ic 2 (८2६5 ak > 3 2 थर्ड له 1 لل‎ , ١ < 3 
لم يَعْنَوًا‎ OS jad | [= كذ‎ चैन GD فى دا رهم جثميّن‎ 
eee वह fret — 8 
न aed थे गोया | शुऐब (अ) झुटलाया 8 ने ae 91 va पड़े अपने घर में 
A 2 _ 1 2 و‎ hoe و‎ ae ws 
yes) an <7, errs 3 2 4 Zaks 92% 2 لذ ,ايع كذ مم‎ ia wee) 2 
फिर मुहँ ख़सारा 5 वह जिन्हों उस में 
ا‎ 92 3 हुए 'शुऐब झटलाया 3 है 
फेरा पाने वाले ae =. us 00५ ने वहां 
5 و‎ ss و‎ «४५ عي‎ जे 2 2 
2 4 29 ete oe we سلت‎ ॥ । 5 22127 4 ASS 2") ‘a ee عَنْهُمَ‎ S22 
न وتصحت‎ Ss) عنهم وَفا يعوم لقد اد‎ 
और पैगाम मैं ने पहुँचा दिए ऐ मेरी 
तुम्हारी ce अपना ; 3 अलबत्ता -- और कहा | उन 8 
वैर ख़ाही की للع‎ (जमा) तुम्हें ee j es 08 
قَرَيَةٍ 0م‎ * Gia pee = ao كفر‎ 000 (ss | 2&5 
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अल-आराफ (7) 


और अगर बसूतियों वाले ईमान ले 
आते और परहेजगारी इख़ूतियार 
करते तो अलबत्ता हम उन पर 
बरकतें खोल देते ज़मीन और आस्मान 
से, लेकिन seat ने झुटलाया तो हम 
ने उन्हें पकड़ा उस के नतीजे में जो 
वह करते थे। (96) 


क्या अब बे खौफ हैं बसतियों वाले 
कि उन पर हमारा अज़ाब रातों रात 
आ जाए और वह सोए हुए हों। (97) 


क्या बसतियों वाले उस से बे खौफ 
हैं कि उन पर हमारा अज़ाब दिन 
चढ़े आ जाए और वह खेल कद रहे 
हों। (98) 


क्या वह अल्लाह की तदबीर से 

बे ख़ौफ हो गए! सो बे खौफ नहीं 
होते अल्लाह की तदबीर से मगर 
ख़सारा उठाने वाले। (99) 


क्या उन लोगों को हिदायत न 
मिली जो ज़मीन के वारिस हुए वहां 
के रहने वालों के बाद, अगर हम 
चाहते तो उन के गुनाहों के सबब 
उन पर मुसीबत डालते, और हम 
उन के दिलों पर मुहर लगाते हैं, 
सो वह सुनते नहीं। (100) 


यह बसतियां हैं जिन की ख़बरें 

हम तुम पर बयान करते हैं, और 
अलबत्ता उन के पास आए उन के 
रसूल निशानियां ले कर, सो वह 
ईमान न लाए क्‍योंकि उस से पहले 
set ने झुटलाया था, इसी तरह 
अल्लाह काफिरों के दिलों पर मुहर 
लगाता है। (104) 


और हम ने उन के अकसर में 
अहद का कोई पास न पाया और 
दरहकीकत हम ने उन में अक्सर 
नाफ्रमान Fa किर्दार पाए। (102) 


फिर हम ने उन के बाद मूसा (अ) 
को अपनी निशानियों के साथ भेजा 
फिरऔन की तरफ और उस के 
सरदारों की तरफ तो geet ने उन 
(निशानियों का) इनकार किया, सो 
तुम देखो फसाद करने वालों का 
अनूजाम क्‍या हुआ? (103) 


और कहा WaT (a) ने, ऐ फिरऔन।! 
बेशक मैं तमाम जहानों के रब की 
तरफ से रसूल हूँ। (104) 































































































कालल मलाउ (9) 


शायां है कि मैं न कहूँ अल्लाह 
पर मगर हक, तहकीक मैं तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव की तरफ से 
निशानियां लाया हूँ, पस मेरे साथ 
बनी इस्राईल को भेज दे। (105) 


बोला अगर त्‌ कोई निशानी लाया 
है तो वह ले आ, अगर त्‌ सच्चों में 
से ZI (106) 


पस उस (मूसा A) ने डाला अपना 
असा, पस अचानक वह साफ 
अजदहा हो गया। (107) 


और अपना हाथ (गरेबान) से 
निकाला तो नागाह वह नाज़िरीन के 
लिए नूरानी हो गया। (108) 


फिरऔन की कौम के सरदार बोले 
बेशक यह तो माहिर जादूगर है। (109) 


चाहता है कि तुम्हें निकाल दे 
तुम्हारी सरज़मीन से, तो अब क्‍या 
कहते हो (क्या मश्वरा है)? (110) 


वह बोले उस को और उस के भाई 
को रोक ले और शहरों में भेज दे 
नकीब। (111) 

तेरे पास हर माहिर जादूगर ले 
amt! (412) 


और जादूगर फिरऔन के पास 
आए, वह बोले यकीनन हमारे लिए 
कोई इन्‌आम हो गा अगर हम 
ग़ालिब हुए। (113) 


उस ने कहा हाँ! तुम बेशक (मेरे) 
मुकर्रबीन में से होगे। (114) 


वह बोले, ऐ मूसा (A)! या तू डाल 
वरना हम डालने वाले Zl (115) 


(मूसा अ) ने कहा तुम डालो, पस 
जब Set ने डाला लोगों की आँखों 
पर सिहर कर दिया और उन्हें डराया 
और वह बड़ा जादू लाए थे। (116) 
और हम ने मूसा (अ) की तरफ वहि 
भेजी कि अपना असा डालो, नागाह 
वह निगलने लगा जो ढकोस्ला Seat 
ने बनाया atl (117) 

पस हक साबित हो गया और वह 
जो करते थे बातिल हो गया। (4118) 
पस वह वहीं मगलूब हो गए और 
लौटे ज़लील हो कर। (119) 

और जादूगर सिजदे में गिर गए, (120) 
वह बोले कि हम तमाम जहानों के 
रब पर ईमान ले आए। (124) 
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अल-आराफ (7) 


(यानी) मूसा (अ) और हारून (अ) 
के रब पर। (122) 


फिरऔन बोला क्‍या तुम उस पर 
ईमान ले आए इस से कब्ल कि मैं 
तुम्हें इजाजत दूँ बेशक यह एक 
चाल है कि शहर में तुम ने चली है 
ताकि उस के रहने वालों को यहां 
से निकाल दो, तुम जलद (उस का 
नतीजा) मालूम कर ATT! (123) 


मैं ज़रूर काट डालूँगा तुम्हारे (एक 
तरफ के) हाथ और दूसरी तरफ के 
पाऊँ, फिर मैं तुम सब को ज़रूर 
सूली दूँगा। (124) 


वह बोले बेशक हम अपने रब की 
तरफ लौटने वाले हैं। (125) 


और तुझ को हम से दुश्मनी नहीं 
मगर सिर्फ यह कि हम अपने रब 
की निशानियों पर ईमान लाए जब 
वह हमारे पास आ गईं, ऐ हमारे 
रब! हम पर सब्र के दहाने खोल 
दे और हमें मौत दे (उस हाल में 
कि हम) मुसलमान हों। (126) 


और सरदार बोले फिरऔन की कौम 
के, क्‍या तू मूसा (अ) और उस की 
कौम को छोड़ रहा है कि वह ज़मीन 
में pare करें और वह (मूसा | 
तुझे छोड़ दे और तेरे माबूदों को, 
उस ने कहा हम अनकरीब उन के 
बेटों को कृतूल कर डालेंगे और 
बेटियों को जिन्दा छोड़ देंगे, और 
हम उन पर जोर आवर हैं। (127) 


मूसा (अ) ने अपनी कौम से कहा 
कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और 
सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह 
की है, वह अपने at में से जिस 
को चाहता है उस का वारिस 

बना देता है, और ATA कार 
परहेजगारों के लिए है। (128) 


वह बोले हम अजीयत दिए गए इस 
से pet fe आप हम में आए और 
उस के बाद कि आप हम में आए, 
(मूसा (अ) ने) कहा करीब है तुम्हारा 
रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे 
और तुम्हें जमीन में खलीफा (नाइब) 
बना दे, फिर देखेगा तुम कैसे काम 
करते हो। (129) 


और अलबत्ता हम ने पकड़ा 
फ्रिऔन वालों को क॒हतों में और 
फलों के नुकसान में ताकि वह 
नसीहत Tee! (130) 































































































कालल मलाउ (9) 


जब उन के पास आई भलाई तो वह 
कहने लगे यह हमारे लिए है, और 
कोई बुराई पहुँचती तो मूसा (अ) 
और उन के साथियों से बदशगूनी 
(बद नसीबी) लेते, याद रखो। इस 
के सिवा नहीं कि उन की बदनसीबी 
अल्लाह के पास है, लेकिन उन के 
अकसर नहीं जानते। (134) 


और वह कहने लगे तू हम पर 
कैसी भी निशानी लाएगा कि उस से 
हम पर जादू करे तो (भी) हम तुझ 
पर ईमान लाने वाले नहीं। (132) 


फिर हम ने उन पर भेजे तूफान, 
और टिड्डी, और जुएं, और 
मेंडक, और खून, जुदा जुदा 
निशानीयां, तो उन्हों ने तकब्बुर 
किया और वह मुज्रिम कौम के 
लोग थे। (133) 


और जब उन पर अजाब वाके हुआ 
तो कहने लगे कि ऐ मूसा (अ) तू 
हमारे लिए दुआ कर अपने रब से 
(अल्लाह के) उस अहद के सबब 
जो तेरे पास है, अगर तू ने हम से 
अज़ाब उठा लिया तो हम ज़रूर 
तुझ पर ईमान ले आएंगे और 

बनी इस्राईल को तेरे साथ ज़रूर 
भेज देंगे। (134) 

फिर जब हम ने उन से अज़ाब 
उठा लिया एक मुद्दत तक (जिसे 
आखिर कार) उन्हें पहुँचना था, उसी 
वक़्त वह अहद तोड़ देते। (135) 


फिर हम ने उन से इन्‌तिकाम लिया 
और उन्हें दर्या में गर्क कर दिया 
क्योंकि seat ने हमारी आयतों को 
झुटलाया और वह उन से ग़ाफिल 
थे। (436) 


और हम ने उस कौम को वारिस 
कर दिया जो कमज़ोर समझे जाते 
थे, (उस) ज़मीन के मश्रिक ओ 
मगूरिब का जिस में हम ने बरकत 
रखी है (सर जमीने Gerad ait 
शाम), और बनी इस्राईल पर तेरे 
रब का वादा पूरा हो गया उस के 
बदले में कि Seat ने सब्र किया, 
और हम ने बरबाद कर दिया 

जो फिरऔन और उस की कौम 

ने बनाया था और जो वह ऊँचा 
फैलाते थे (उन के Fears ओ बाला 
महल्लात)। (137) 
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अल-आराफ (7) 


और हम ने उतारा बनी इस्राईल 
को बहरे (कुलजुम) के पार, पस 
वह एक ऐसी कौम के पास आए जो 
अपने बुतों (की पूजा) पर जमे बैठे 
थे, वह बोले ऐ मूसा (अ)! हमारे 
लिए ऐसे बुत बना दे जैसे उन के हैं, 
(मूसा A) ने कहा बेशक तुम लोग 
जहल (नादानी) करते हो। (138) 


बेशक यह लोग जिस (बुत परस्ती) 
में लगे हुए हैं वह तबाह होने वाली 
है और बातिल है वह जो यह कर 
रहे हैं। (139) 


मूसा (अ) ने कहा: किया अल्लाह के 
सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद 
तलाश करूँ? हालांकि उस ने तुम्हें 
सारे जहान पर 55090 दी। (140) 


और (याद करो) जब हम ने तुम्हें 
फिरऔन वालों से नजात दी, वह 
तुम्हें बुरे अज़ाब से तकलीफ देते 
थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते 
और तुम्हारी बेटियों को जीता 
छोड़ देते थे। और उस में तुम्हारे 
लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी 
आज़माइश atl (441) 


और हम ने मूसा (अ) से वादा 
किया तीस (30) रातों का और उस 
को दस (10) (और बढ़ा कर) 

पूरा किया तो उस के रब की 

मुद्दत चालीस (40) रात पूरी हुई, 
और मूसा (अ) ने अपने भाई 

हारून (अ) से कहा मेरे नाइब रहो 
मेरी कौम में और इसलाह करना 
और मुफूसिदों के रास्ते की पैरवी न 
करना। (442) 


और जब मूसा (अ) आए हमारी 
वादा गाह पर और अपने रब से 
कलाम किया, मूसा (अ) ने कहा 

ऐ मेरे रब! मुझे दिखा कि मैं 

तुझे देखूँ, अल्लाह ने कहा तू मुझे 
हरगिज न देख सकेगा, अलबत्ता 
पहाड़ की तरफ देख, पस अगर 
वह अपनी जगह ठहरा रहा तो तभी 
मुझे देख लेगा, पस जब उस के 
रब ने तजल्ली की पहाड़ की तरफ 
(तो) उस को रेजा रेज़ा कर दिया 
और मूसा (अ) बेहोश हो कर गिर 
पड़े, फिर जब होश आया तो उस 
ने कहा, तू पाक है, मैं ने तौबा 
की तेरी तरफ और मैं ईमान लाने 
वालों में सब से पहला हूँ। (143) 































































































कालल मलाउ (9) 


अल्लाह ने कहा ऐ HAT (A)! 
बेशक मैं ने तुझे लोगों पर 

चुन लिया अपने पैग़ामों और अपने 
कलाम से, पस जो मैं ने तुझे 
दिया है (कुव्वत से) पकड़ ले और 
शुक्र Tat में से रहो। (144) 


और हम ने उस के लिए लिख दी 
तखूतियों में हर चीज़ की नसीहत, 
हर चीज़ की तफ्सील, पस तू उसे 
कुव्वत से पकड़ ले और हुक्म दे 
अपनी कौम को कि वह उस के 
बेहतर AHA की पैरवी करें, 
अनक्रीब मैं तुझे नाफरमानों का 
घर (AAA) दिखाऊंगा| (145) 


मैं अनकरीब फेर दूँगा उन लोगों 
को अपनी आयतों से जो ज़मीन 

में नाहक तकब्बुर करते हैं, और 
अगर वह हर निशानी देख लें (फिर 
भी) उस पर ईमान न लाएं, और 
अगर हिदायत का रास्ता देख लें 
तो भी उस रास्ते को इख़्तियार न 
करें, और अगर देख लें गुमराही 
का रास्ता तो इख़तियार कर लें, 
यह इस लिए कि set ने हमारी 
आयात को झुटलाया और वह उस 
से गाफिल थे। (146) 


और जिन लोगों ने झुटलाया 
हमारी आयात को और आखिरत 
की मुलाकात को, उन के अमल 
जाया हो गए, वह क्‍या बदला 
पाएंगे मगर (वही) जो वह करते 
थे। (147) 


और मूसा (अ) की कौम ने उस 

के बाद बनाया अपने जेवर से एक 
बछड़ा, (महज) एक धड़ जिस में 
गाय की आवाज थी, क्‍या Geet ने 
न देखा कि न वह उन से कलाम 
करता है न उन्हें दिखाता है रास्ता! 
set ने उसे (माबूद) बना लिया 
और वह जालिम थे। (148) 


और जब वह नादिम हुए और उन्हों 
ने देखा कि वह गुमराह हो गए 

तो कहने लगे अगर हमारे रब ने 
हम पर रहम न किया और हमें न 
ae दिया तो हम ज़रूर हो जाएंगे 
ख़सारा पाने वालों में से| (149) 
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अल-आराफ (7) 


और जब HAT (A) लौटा अपनी 
कौम की तरफ गुस्से में भरा हुआ, 
रंजीदा, उस ने कहा fra oe बुरी 
मेरी जांनशीनी की तुम ने मेरे बाद! 
क्या तुम ने अपने परवरदिगार के 
हुक्म से जल्दी की! और उस 

(मूसा A) ने Talat Stet दीं और 
सर (बालों से) पकड़ा अपने भाई का 
और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, 
वह (हारून अ) बोला ऐ मेरे माँ 
जाए। लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा 
और करीब था कि मुझे कृत्‌ल 

कर डाले, पस मुझ पर दृशमनों को 
खुश न कर और मुझे जालिम लोगों 
के साथ शामिल न कर। (150) 
उस ने (मूसा आ) ने कहा, ऐ मेरे रब! 
मुझे और मेरे भाई को बख्श दे 
और हमें अपनी रहमत में दाखिल 
कर, और तू सब से जियादा रहम 
करने वाला है। (154) 

बेशक जिन लोगों ने बछड़े को 
(माबूद) बना लिया, अनकरीब उन्हें 
उन के रब का ग़ज़ब पहुँचेगा और 
जिल्लत दुनिया की जिन्दगी में, 

और इसी तरह हम बुहतान बान्धने 
वालों को सज़ा देते हैं। (152) 


और जिन लोगों ने बुरे अमल किए 
फिर उस के बाद तौबा की और 
वह ईमान ले आए, बेशक तुम्हारा 
रब उस (तौबा) के बाद बख्शने 
वाला, मेहरबान है। (153) 


और जब मूसा (A) का गुस्सा HE 
हुआ, उस ने तखूतियों को उठा लिया, 
और उन की तहरीर में हिदायत और 
रहमत है उन लोगों के लिए जो अपने 
रब से डरते हैं। (154) 


और मूसा (अ) ने अपनी कौम से 
हमारे वादे के लिए सत्तर (70) 
आदमी चुन लिए, फिर जब उन्हें 
जलजले ने आ लिया, उस ने कहा 
ऐ मेरे रब! तू अगर चाहता तो इस 
से पहले इन्हें और मुझे हलाक 

कर देता, क्‍या तू हमें उस पर 
हलाक कर देगा जो हम में से 
बेवकूफों ने किया! यह नहीं मगर 
(सिर्फ) तेरी आज़माइश है, तू उस 
से जिस को चाहे गुमराह करे और 
तू जिस को चाहे हिदायत दे, 

तू हमारा कारसाज़ है, सो हमें बख्श दे 
और हम पर रहम फरमा और तू 
बहतरीन FETA वाला है। (155) 































































































कालल मलाउ (9) 


और हमारे लिए इस दुनिया में और 
आखिरत में भलाई लिख दे, बेशक 
हम ने तेरी तरफ रुजूअ किया, 

उस ने फ्रमाया मैं अपना अज़ाब 
जिस को चाहूँ दूँ, और मेरी रहमत 
हर शै पर वसीअ है, सो मैं वह 
अनकरीब लिख दूँगा उन के लिए 
जो डरते हैं और ज़कात देते हैं 

और हमारी आयात पर ईमान रखते 
हैं। (156) 


वह लोग जो पैरवी करते हैं (हमारे) 
रसूल (मुहम्मद स) नबी उम्मी की, 
जिसे वह लिखा हुआ पाते हैं अपने 
पास तौरेत में और इंजील में, वह 
उन्हें हुक्म देता है भलाई का और 
उन्हें रोकता है बुराई से, और उन 
के लिए हलाल करता है पाकीज़ा 
चीज़ें और उन पर हराम करता है 
नापाक चीज़ें, और उतारता है उन 
(के सरों) से बोझ और (उन की 
गर्दनों से) तौक जो उन पर थे, पस 
जो लोग उस पर ईमान लाए और 
sel ने उस की हिमायत की और 
उस की मदद की और उस नूर की 
पैरवी की जो उस के साथ उतारा 
गया है, वही फलाह पाने वाले 

हैं। (457) 


आप कह दें, ऐ लोगो! बेशक मैं 
तुम सब की तरफ अल्लाह का 
रसूल हूँ, वह जिस की बादशाहत 
है आस्मानों पर और जमीन में, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वही जिन्दा करता है और मारता 
है, सो तुम ईमान लाओ अल्लाह 
पर और उस के रसूल नबी उम्मी 
(मुहम्मद स) पर, वह जो ईमान 
रखता है अल्लाह पर और उस के 
सब कलामों पर, और उस की 
पैरवी करो ताकि तुम हिदायत 
पाओ। (158) 


और मूसा (अ) की कौम में एक 
गिरोह है जो हक की हिदायत देता 
है और वह उसी के मुताबिक 
STH करते हैं, (159) 
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सब अल्लाह का रसूल बेशक मैं लोगो 
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क्योंकि आस्मान से अज़ाब उन पर सो हम ने भेजा 
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अल-आराफ )7( 


और हम ने उन्हें जुदा कर दिया 
(Tea कर दिया) बारह कबीले 
(गिरोह गिरोह की सूरत में) और 
जब उस की कौम ने उस से पानी 
मांगा, हम ने मूसा की तरफ वहि 
भेजी कि मारो अपनी लाठी उस 
पत्थर पर, तो उस से बारह 7918 
फूट निकले, हर शख्स ने पहचान 
लिया अपना घाट, और हम ने उन 
पर अब्र का साया किया और उन 
पर Het (एक किस्म aT Ti) 
और सलवा (बटेर जैसा परिन्दा) 
उतारा, तुम खाओ पाकीज़ा चीज़ों 
में से जो हम ने तुम्हें दीं और Tet 
ने हमारा कुछ न बिगाड़ा लेकिन 
वह अपनी जानों पर जुल्म करते 


थे। (160) 


और जब उन से कहा गया तुम इस 
शहर में रहो और इस से खाओ 
जैसे तुम चाहो और “हित्ततुन” 
(बख्श दे) कहो और दरवाज़े (में) 
सिजदा करते हुए दाकिल हो, हम 
तुम्हें तुम्हारी ख़ताएं बख्श देंगे, हम 
अनकरीब नेकी करने वालों को 


जियादा देंगे। (1464) 


पस बदल डाला उन में से ज़ालिमों 
ने उस के सिवा लफज़ जो उन्हें 
कहा गया था, सो हम ने उन पर 
अजाब भेजा आस्मान से क्‍योंकि वह 
जुल्म करते थे। (162) 

और उन से उस बस्ती के बारे में 
पूछो जो दर्या के किनारे पर थी, 
जब वह “सब्त” (हफ़्ता) के हुक्म 
के बारे में हद से बढ़ने लगे, 

उन के सब्त (हफ़्ते) के दिन 
मछलियां उन के सामने आजातीं 
और जिस दिन “सब्त” न होता 

न आतीं, इसी तरह हम उन्हें 
आजमाते क्‍योंकि वह नाफरमानी 


करते थे। (163) 































































































कालल मलाउ (9) 


और जब उन में से एक गिरोह 

ने कहा तुम ऐसी कौम को क्‍यों 
नसीहत करते हो जिसे अल्लाह 
हलाक करने वाला है या अज़ाब 
देने वाला है सख्त AMA, वह बोले 
तुम्हारे रब के पास माजिरत पेश 
करने के लिए और (इस उम्मीद 
पर) कि शायद वह डरें। (164) 
फिर जब वह भूल गए जो उन्हें 
समझाई गई थी, जो बुराई से रोकते 
थे हम ने उन्हें बचा लिया, और जिन 
लोगों ने जुल्म किया हम ने उन्हें बुरे 
अज़ाब में पकड़ लिया क्‍योंकि वह 
नाफरमानी करते थे। (165) 


फिर जब वह उस से सरकशी करने 
लगे जिस से मना किए गए थे तो 
हम ने हुक्म दिया उन को जलील 
aT ख़ार बन्दर हो जाओ। (166) 
और जब तुम्हारे रब ने ख़बर दी कि 
अलबत्ता वह इन (यहूद) पर जरूर 
भेजता रहेगा रोज़े कियामत तक (ऐसे 
अफ्राद) जो उन्हें बुरे अज़ाब से 
तकलीफ दें, बेशक तुम्हारा रब 
सज़ा देने में तेज़ है, और बेशक वह 
बरुशने वाला मेहरबान है। (167) 
फिर हम ने उन्हें जमीन में 
परागन्दा कर दिया गिरोह दर 
गिरोह, उन में से (कुछ) नेकोकार 
हैं और उन में से (कुछ) उस 

के सिवा हैं, और हम ने उन्हें 
आजमाया अच्छाइयों और बुराइयों 
में ताकि वह रुजूअ करें| (168) 
पीछे आए उन के बाद नाखलफ 
जो किताब के वारिस हुए, वह इस 
अदना जिन्दगी का असबाब लेते 

हैं और कहते हैं अब हमें बख्श 
दिया जाएगा, और अगर उन के 
पास उस जैसा माल ओ असबाब 
(फिर) आए तो उस को ले लें, 
क्या नहीं लिया गया उन से अहद 
(जो) किताब (तौरेत) में है कि वह 
अल्लाह के बारे में न कहें मगर 
सच ait Set ने पढ़ा है जो उस 
(तौरेत) में है, और आखिरत का 
घर बेहतर है उन के लिए जो 
परहेजगार हैं, क्या तुम समझते 
नहीं? (169) 

और जो लोग मजबूत TEST हैं 
किताब को और नमाज़ काइम 
करते हैं, बेशक हम नेकोकारों का 
अजर जाया नहीं करते। (170) 


















































1 Z rete पे تعظو 2 3 قو مَا لا‎ 7 rs 2 0 21 لث‎ 1 3 1 2 
3 eg ४) «४४ Of bn أمّة مَنَهُمَ لِمَ‎ COL >५ 
उन्हें हलाक ऐसी क्‍यों नसीहत एक और 
या 3 8 अल्लाह| ऐसी कौम | 3 is उन में से a कहा ee 
करने वाला करते हो गिरोह जब 
wees oy ن‎ ues के ILS “1 0 (Se. 223143 
|) 2) الى‎ Spee Le مَعَدِبهمَ عذابًا شديدا‎ 
और शायद तुम्हारा se Tals 
eds Sh ae) माजिरत वह बोले सख्त अजाब Sebi x 
कि वह रब देने वाला 
7 ८ re ws ae (६६ oe 7 2g 
x 227 205 هو شحنا لذ‎ gf का 2 كسيد‎ 5 a د‎ 7 A re © يَتَقَوً‎ 2 
Open Ett ما 193 به انجَد‎ NG Lots 030 مَتَقوّن‎ 
मना हम ने हें वह फिर st 
T वहजोकि | 5 ae जो 8 जब | 364 35 
करते थे बचा लिया समझाई गई थी भूल गए जब 
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क्योंकि ee 5 वह लोग और हम ने 
क्योंकि बुरा अज़ाब में जुल्म किया जिन्हों ने ane लिया बुराई से 
a 3 7 wat) oe oe se gue 2 rats الا‎ ee are Pare 
كو نوًا‎ ae : عَنَهُ‎ | Vegi ما‎ ES عتَوًا‎ Lots 0720 ०४००४ | كانوًا‎ 
3 हम ने सरकशी | फिर 3 
उन उस 165 
उन को हो जाओ हुक्म दिया उस से jae ee ا‎ E नाफरमानी करते थे 
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अलबत्ता ज़रूर | तुम्हारा और 5 
तक उन पर we ख़बर दी 166 | जलील at are बन्दर 
भेजता रहेगा रब जब 
- 3 5 - 2 
اس َك‎ ja 2 2°79 بر 235 4 > و‎ ७ 2 2 و اسم لقلّة‎ 2 2 
OL يوم القيمّة مَنْ يَسَرَمَهَمَ شُوءَ العذاب‎ 
तुम्हारा उन्हें 
= बेशक बुरा अज़ाब तकलीफ दे Se जो रोज़े कियामत 
“ict it ف‎ ४६-४४ 25; 00 ६०६ 11६७ ६ 5६ है. م‎ pod 
Lowal فى الاذض‎ २... )$ 01४ a 43 als “lied! & J 
गिरोह दर में और परागन्दा 5 बखूशने और देने 
ज़मीन में 5 167 | मेहरबान | _ 5 जलद अज़ाब देने वाला 
गिरोह कर दिया हम ने उन्हें वाला बेशक वह 2 
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और आज़माया 5-5 3‏ ا 
अच्छाइयों में he उन्हें उस सिवा | और उन से नेकोकार उन से‏ 
हम ने Ue‏ 
owe 5 aoe‏ 5 » 9 
बह‏ لعَلهُمْ 2 عو 0 eye‏ 5 فخلف 

لسَيّات ५‏ يَرَجِعَوّنَ 0 فخلف مِنْ بَعْدِهِمَ خلف وَرثوا 
वह वारिस पीछे a rt में‏ 
ge नाख़लफ उन के बाद पीछे आए | 168 रुजूअ करें ताकि वह | और बुराइयों में‏ 
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GN J और कहते हैं इस अदना ज़िन्दगी Be वह लेते हैं किताब‏ ال عاد 
जाएगा (असबाब)‏ 
(६४ ba,‏ اهم 
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7a नेकोकार 5 जाया नहीं बेशक — और काइम eee‏ 
(जमा) करते हम रखते हैं‏ 
منزل ४‏ 173 


































































































عند المتأخرين \y‏ 
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अल-आराफ (7) 


और (याद करो) जब हम ने उठाया 
पहाड़ उन के ऊपर गोया कि वह 
साइबान है ae Set ने गुमान 
किया गोया कि वह उन के ऊपर 
गिरने वाला है, जो हम ने तुम्हें 
दिया है वह मजबूती से पकड़ो और 
जो उस में है याद करो ताकि तुम 
परहेजगार बन TTT! (171) 


और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
निकाली आदम की पुश्त से उन की 
औलाद, और उन्हें उन की जानों 
पर (उन पर) गवाह बनाया, क्‍या 
मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वह बोले 
क्यों नहीं! हम गवाह हैं, कभी तुम 
कियामत के दिन कहो बेशक हम 
इस से ग़ाफिल (बेखबर) थे। (172) 


या तुम कहो शिर्क तो इस से Het 
हमारे बाप दादा ने किया और उन 
के बाद हम (उन की) औलाद हुए, 
सो क्‍या तू हमें हलाक करता है उस 
पर जो ग़लत कारों ने किया। (473) 


और इसी तरह हम आयतें खोल 
कर बयान करते हैं ताकि वह रुजूअ 
करें (लौट आएं)| (174) 


और उन्हें उस शख्स की ख़बर 
सुनाओ जिसे हम ने अपनी आयतें दीं 
तो वह उस से साफ निकल गया तो 
शैतान उस के पीछे लग गया, सो 
वह हो गया गुमराहों में 8| (175) 


और अगर हम चाहते तो उसे उन 
(आयतों) के ज़रीए बुलन्द करते, 
लेकिन वह ज़मीन की तरफ माइल 
हो गया, और उस ने पैरवी की 
अपनी ख़ाहिशात की, तो उस का 
हाल Sed जैसा है, अगर तू उस 
पर हमला करे तो हांपे या उसे 
छोड़ दे तो (फिर भी) हांपे, यह 
मिसाल उन लोगों की है fret ने 
हमारी आयतों को झुटलाया, सो 
(यह) अहवाल बयान कर दो ताकि 
वह गौर करें| (176) 


बुरी मिसाल है उन लोगों की ferret 
ने हमारी आयतों को झुटलाया 

और अपनी जानों पर जुल्म करते 
थे। (177) 


अल्लाह जिस को हिदायत दे वही 
हिदायत याफ़्ता है, और जिस को 
गुमराह कर दे सो वही लोग घाटा 
पाने वाले हैं। (178) 































































































कालल मलाउ (9) 


और हम ने जहन्‌नम के लिए बहुत 
से जिन और इन्सान पैदा किए, 

उन के दिल हैं उन से समझते नहीं, 
और उन की आँखें हैं उन से वह 
देखते नहीं, और उन के कान हैं 
वह सुनते नहीं उन से, यही लोग 
चौपायों की मानिंद हैं बल्‌ूकि (उन 
से भी) बदतरीन गुमराह हैं, यही 
लोग ग़ाफिल हैं। (179) 

और अल्लाह के लिए हैं अच्छे 

नाम, सो तुम उस को उन (ही) से 
पुकारो, और उन लोगों को छोड़ 
दो जो उस के नामों में कज रबी 
करते हैं, जो वह करते थे अनकरीब 
वह उस का बदला पाएंगे। (480) 
और जो लोग हम ने पैदा किए (उन 
में) एक गिरोह है जो ठीक राह 
बतलाते हैं और उस के मुताबिक 
फैसला करते हैं। (184) 

और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया, आहिस्ता आहिस्ता 
हम उन को पकड़ेंगे कि उन्हें ख़बर 
भी न होगी। (182) 

और मैं उन के लिए ढील दूँगा, बेशक 
मेरी खुफिया तदबीर पुख्ता है। (183) 
क्या वह गौर नहीं करते! कि उन 
के साहिब (महुम्मद स) को कुछ 
जुनून नहीं, वह नहीं मगर साफ 
साफ डराने वाले। (184) 

क्या वह नहीं देखते! बादशाहत 
आस्मानों और जमीन की और जो 
अल्लाह ने कोई चीज़ (भी) पैदा 

की है, और यह कि शायद करीब 
आगई हो उन की अजल (मौत की 
घड़ी), तो इस के बाद किस बात 
पर वह ईमान लाएंगे। (185) 

जिस को अल्लाह गुमराह करे तो 
कोई हिदायत देने वाला नहीं उस 
को| और वह उन्हें उन की सरकशी 
में बहकते छोड़ देता है। (186) 
वह आप (स) से कियामत के बारे 
में पूछते हैं कि कब है उस के 
काइम होने (का वक़्त)) आप (स) 
कह दें उस का इल्म सिर्फ मेरे रब 
के पास है, उस को उस के वक़्त 
पर अल्लाह के सिवा कोई जाहिर 
न करेगा। भारी है आस्मानों और 
जमीन में, और तुम पर न आएगी 
(वाके होगी) मगर अचानक, 

आप (स) से (यूँ) पूछते हैं गोया कि 
आप (स) उस के मुतलाशी हैं, 

आप (स) कह दें: इस का इल्म 
सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं AAT! (187) 





(६४ Ga. te‏ لِجَهَنَمَ agit 5 ag 6-०... 2 २ ८५ (६२4‏ قُلُوْده 
है]‏ ذَرًا لح ثيّرًا من ا : NG‏ لهم oe‏ 

























































































































































































दिल उन के और इन्सान जिन से बहुत से ce a और हम ने पैदा किए 
3 के लिए 
की ا 0 2 ع‎ qe ل‎ ey ىه‎ 3 5 221 te ? Lee 24% ae ¢ 
Oras اذان لا‎ egg le لا يُبَصِرُوَنَ‎ Eel وَلهُمَ‎ le لا يَفقهُوّن‎ 
और उन 5 0 .. | और उन 5 a 
नहीं सुनते مت‎ | - 3 उन से नहीं देखते आँखें eine उन से | समझते नहीं 
— ७५५४४ 3 z - و‎ “4S 27 at 0 Lays 2 aren بهَا”‎ 
V9) Opléas! أولبيك هُمُ‎ | er fy كالانعام‎ ७...) بها‎ 
गाफिल 3 बदतरीन चौपायों के 5 
179 आह उन 
(जमा) वह | यही लोग 0-7 ae | बलकि ع‎ यही लोग | उन से 
454 3 5 4d 3 te ب بها‎ 
Ojos Cpt! 49535 فادعوّة ب‎ eS لِلْهِ الاسَمَاءً‎ 
कज रबी es और = पस उस 98 और अल्लाह के लिए 
वह लोग जो aes उन से a अच्छे 
करते हैं = at को पुकारो नाम (जमा! 
$ aa Tis 2G > are 6 يَعْمَلُوَ‎ are La W979 दे) 
4... - وَمِمَنْ‎ 0A) ORAZ كانوًا‎ ७ OF RO في‎ 
एक उम्मत हम ने पैदा और से- 1 वह करते थे = अनकरीब बह उस के में 
(गिरोह) किया जो बदला पाएंगे नाम 
ait, eS 44 1६ 3 ७६1 تعد‎ L bo eg BM! > 2 
aly AS Gods OA) OF SAY وَببه‎ 5-६५: يُهَدوّن‎ 
हमारी wet ने और वह yan फैसला और उस के हक्‌ के वह 
आयात को| झुटलाया लोग जो करते हैं मुताबिक | साथ (ठीक) बतलाते हैं 
2 3 b 8 رع فلن‎ 3 Z عله‎ Fg a رد رهم اه‎ 
GES Ol وَأْمَلِىَ لَهُمَْ‎ OD Oh ४ Cee ७ pe den 
मेरी खुफिया उन के और मैं वह न जानेंगे आहिस्ता आहिस्ता 
é 182 
तदबीर eile: लिए ढील दूँगा (ख़बर न होगी) Se उन को पकड़ेंगे 
tua 24 نضًا و‎ (४ 58 4५54६; 5८24 َوَلَمَ‎ my 42 
डराने नहीं उन के क्या वह गौर 
जुनून 183 | पख्ता 
वाले oe | दाद ॥ गाय = 53 साहिब को नहीं करते me 
2 jh Iv 2% —— و‎ a 
a rs و لم‎ 
we Leg السَمْوْتِ وَالازض‎ ICSF vo 19 joes أو‎ QAE om 
पैदा आस्मान देखने 
184 
pees और जो | और ज़मीन 0 बादशाहत में क्या वह नहीं देखते साफ 


























0 ا 4४ ४‏ مه آنْ يَكُوَنَ & أجَلَهُمَ ge‏ 5 
a‏ منّ ‘See‏ وان عسى ORS OL‏ قل 3( بت Slo 2.९.‏ 



































































































































उनकी अजल और 
तो किस करीब आगई हो हो कि | शायद कोई चीज़ अल्लाह 
cin { - 8 यह कि 9 चीज 86 
“4 52 2 a 7 3 5 ل 22 2 و 4 تت » 7 لكل‎ 5 5 
له‎ Cole فلا‎ a ples مَنْ‎ (७) حريّث بَعْدَه يُوُمِنوَّن‎ 
उस हिदायत गुमराह करे वह ईमान इस के 
1 देने तो नहीं ل‎ जिस | 185 5 ane 0 बात 
को देने वाला अल्लाह लाएंगे बाद 
Lb Zee 3 عر‎ cee 4 a की 76 (5० و2 و‎ 
gate 1 54 0 ‘er 4 نك عن لكا‎ 5 ES यू के 1 تاداس داق ى*‎ 4 on eae A هم‎ 4455 
उस का घड़ी से वह आप (स) 5 उन की 5 वह छोड़ 
कब 3 रे में 5 186 | बहकते में a 
काइम होना है (कियामत) art H) से पूछते हैं हकते हैं सरकशी देता है उन्हें 
عر‎ be 7 _ 2 w 2 2 2 2 है 
ثقلت‎ se Le ६-४9 ६८-४४ - 3 we dis gels ثما‎ 1७ 3 
वह उस के उस को जाहिर = उस का a कह 
भारी है है | सिवा vile awa | पास <r F gs 
(अल्लाह) वक़्त पर न करेगा 3 दें 
a ¢ 5 # مل‎ 5 है Bes a 3 ao Ba 5 er 
نَكَ‎ ٠ EG हू करों 7% dees 27 هه و تِيَكُمْ‎ G لسَمْو! تت 2 8 لون‎ 1-2 
Cae الا / 3 نك كانك‎ BUY وَالارْض‎ opis 
गोया कि आप (स) आएगी आस्मानों मेँ 
मुतलाशी 00 अचानक | ATT a | और ज़मीन आस्मानों में 
3 आप से पूछते हैं तुम पर 
— 7 7 rats 7 7 pS a 5S rae ¥ “ giles 1 (६५ 3 e + gis 2 
TAY) لا يَعْلَمُوّنَ‎ litt عِنَدَ الله وَلكِنَ أَكْثَرَ‎ Gale Lat (७ ८ 
और अल्लाह के उस का | بيج‎ | 6 1 
157 नहीं जानते लोग अकसर 8 seit 1 ig उस के 
> लेकिन पास यु é 
175 ४ منزل‎ 
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عند المتأخرين VY‏ 


قال الملا १‏ 


3-5 %॥ eet DU فن لآ‎ 


tLe Le WS YG تفعًا‎ 
और 





























और at अपनी जात 
अल्लाह चाहे जो |मगर | नुकसान नफा ae मैं मालिक adi | कह दें 
अगर ee a न 1 के लिए 3 ह 
7 2 a a4 3 4६८ Z 7 2 2 4 ع 7 علد‎ > 2 
— « o 4 لخيّال 3 ا لصم مما‎ 5८ | 4 شتدثت‎ § 5 2 C2 eS > 4 | 4 - + S 
9 له ف من { سر 5 مسا‎ = Ze ॥ علم‎ { 
पहुँचती बहुत मैं अलबत्ता जमा 
पहुँचती मुझे | और न Ey से ١ गैब जानता मैं होता 
भलाई कर लेता 























oA! هُوَ‎ OM OY opi) وََشِيَوٌ‎ 
2 + A on) 2 لس سسب‎ 9 
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जो- ae | 188 ईमान लोगों | और खुशख़बरी | डराने |मगर a | कोई 
जिस रखते हैं | के लिए | सुनाने वाला वाला [(सिर्फ) (era) बुराई 
2 : प्र 9 ६६५ 9 5 9 2G 5 حَلَفَكُمْ و‎ के 
ليَهَا‎ 2 pees go 3 Les a9 G eA جَعَلَ‎ ee هه‎ e's 5 2 م هو‎ 
उस की | ताकि वह सुकून | उस का 5 और पैदा किया 
उस से एक जान से 3 
तरफ (पास) | हासिल करे जोड़ा बनाया तुम्हें 
5 2 1 
७155 ~37% t hee) 7 (५:५० 1 Sus eis gras ae ४15५ 
ف ون به فلمًا اثقلد‎ ५ Clie Lots 
बोझल كك‎ के साथ | फिर वह aera किमेल उसे हमल | मर्द ने उस फिर 
हो गई (उसको) लिए फिरी रहा को au faat| जब 
1 2 0 ot Z SS 4 لحا‎ (2525 ei لين‎ 7 2G » 2G 
)/१) ४ لشكر‎ 3 eye ५... [..2 ४८24 كت‎ Legs > a 7 
رين‎ > ॥ ان _- دن من‎ 2 7) ॥ دعوًا‎ 
शुक्र करने a हम जरूर तूने हमें दोनों का | दोनों ने पुकारा 
189 से होंगे सालेह अगर 3 
वाले होंगे दिया (अपना) रब| अल्लाह को 
न - z aS we عو‎ श्र a ~~ 4% 
w mes) “3 3 legs gg ha (६2७ 3 7 ra as Sas 2 لكا‎ le legs a oda 2 فليا‎ 
901 2 | 25 له شركاء‎ Sie | ما‎ 
5 उन्हें उस में 1 उस | उन दोनों सालेह उस ने फिर 
सो अल्लाह बरतर 2 दिया 3 शरीक ३ छाए = 
जो के | ने ठहराए बच्चा दिया 3 जब 
3 4 azo Be 202 ex 2 a a يور‎ 27 oe == 2 BL 2 ag 
8 Fries 2 8 (E24 2١ 54६. ४ ie a 8 2 
4.) O gel a3 أَيُشْرَكونَ مَا لا 5 شب‎ )१- ०५.८० lis 
पैदा किए नहीं पैदा क्‍या वह शरीक वह शरीक | उस 
191 JTS | और वह | कुछ भी 5 जो 8 190 | 56 
जाते हैं करते ठहराते हैं करते हैं से जो 
04 2 ae 3 و و2‎ 4 2 (aa د و و‎ 5 00 a go 2. S و2 يَسْتَطِيعْوٌ 8 3% لهم‎ टू A 0 5 
और और 
0 192 मदद करते हैं खुद अपनी 3 मदद उन की वह कुदरत नहीं रखते 
614५ $-£31 لكو‎ 6. >» 00 Ge . LS dps 
سوَاء 24 ادعَرْتمَوْهم‎ जार ४ ى‎ ١ geo! تدعوهم‎ 
उन्हें तुम पर न पैरवी करें तुम उन्हें 
ae तुम उन्हें बुलाओ 3 बराबर हिदायत तरफ 1 
(तुम्हारे लिए) तुम्हारी बुलाओ 




















آم أَنْكمَ صَامِكُوَنَ 039 إن الذيّنَ تَدَغُوَنَ من 933 الله 




























































































सिवाए 
से तुम पुकारते हो वह जिन्हें बिशक| 193 ख़ामोश रहो या तुम 

अल्लाह तुम पु é ह जिन्हें द् हो तु 

es 2 2 74 pte NS ह 5 2 4, 227 % 4 2 مكنا‎ - & 
ae: ०) gS فَادْعُرَهُمْ فَلْيَسَتَجِيبْوًا‎ SLL عِبَادُ‎ 

फिर चाहिए कि वह २ जैसे 
तुम हो [अगर तुम्हें م‎ 5 8 पस पुकारो उन्हें तुम्हारे जैसे ae 
जवाब दें 

a a A 2 a a7 jm le ca 5 4 5 A a الاك 47 لف‎ 3 > ४ 
يَبَطْشوّن‎ 13! as Al ४ يمَسْوّنَ‎ Hm ee oe صدة‎ 

sis उन के हाथ या | उन से | वह चलते हैं क्या उन के पाऊँ اسع‎ सच्चे 

पकड़ते हैं 

gD: 3h 8 Ge 4 2% te ae 2 & 4 2% 4 2 به‎ 
اذان يَسَمَعُوَن‎ get al , يَبَصِرُوَنَ‎ Jel ed a 

सुनते हैं कान या उन के उन से देखते हैं आँखें उन की |या | उनसे 
—— “0 ae 2 24 q °% eat 4 i 2 a ar, 4 5 فيا 44 2و‎ 
190) شرَكاءَكم ئم كِيَدوَنِ فلا تَنَظرُوَّنِ‎ a) فل‎ 1 

पस मुझ पर 
195 a asl Se फिर अपने शरीक पुकारो कह दें उन से 
मुझे मोहलत दाओ चलो ai 
ae 176 





अल-आराफ (7) 


आप (a) कह दें: मैं मालिक नहीं 
अपनी जात के लिए नफा का न 
नुक्सान का मगर जो अल्लाह चाहे, 
और अगर मैं गैब जानता होता तो 
मैं बहुत भलाई जमा कर लेता, 
और मुझे कोई बुराई न पहुँचती, 

मैं बस डराने वाला खुशख़बरी 
सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए 
(जो) ईमान रखते हैं। (188) 


वही है जिस ने तुम्हें एक जान से 
पैदा किया, उस से बनाया उस का 
जोड़ा ताकि उस के पास सुकून 
हासिल करे, फिर जब मर्द ने उसे 
ढांप लिया तो उसे हलका सा हमल 
रहा, फिर वह उस को लिए फिरी, 
फिर जब वह बोझल हो गई तो 
दोनों ने अपने रब अल्लाह को 
पुकारा, अगर तू ने हमें सालेह 
बच्चा दिया तो हम ज़रूर तेरे शुक्र 
करने वालों में से होंगे। (189) 
फिर जब अल्लाह ने उन्हें सालेह 
बच्चा दिया तो जो अल्लाह ने उन्हें 
दिया था Seat ने उस में शरीक 
ठहराए, सो अल्लाह उस से बरतर 
है जो वह शरीक ठहराते हैं। (190) 


क्या वह See शरीक Serra हैं जो 
कुछ भी पैदा नहीं करते बल॒कि वह 
पैदा किए जाते हैं caters नहीं, 
मखूलूक 8| (191) 


और वह उन की मदद की कुदरत 
नहीं रखते और न खुद अपनी मदद 
कर सकते हैं। (192) 


और अगर तुम उन्हें हिदायत की 

तरफ बुलाओ तो वह तुम्हारी पैरवी न 
करें, तुम्हारे लिए बराबर है ख़ाह तुम 
उन्हें बुलाओ या खामोश रहो। (193) 


बेशक तुम जिन्हें पुकारते हो 
अल्लाह के सिवा, वह तुम्हारे जैसे 
are हैं, फिर उन्हें पुकारो तो 
चाहिए था कि वह तुम्हें जवाब दें 
अगर तुम सच्चे हो। (194) 


क्या उन के पाऊँ हैं जिन से वह 
चलते हैं, या उन के हाथ हैं जिन 
से वह पकड़ते हैं, या उन की आँखें 
हैं जिन से वह देखते हैं, या उन 

के कान हैं जिन से वह सुनते हैं, 
कह दें, पुकारो अपने शरीकों को, 
फिर मुझ पर दाओ चलो, पस मुझे 
मोहलत न atl (195) 


































































































कालल मलाउ (9) 


बेशक मेरा कारसाज अल्लाह है, जिस 
ने किताब नाजिल की और वह नेक 
बन्दों की हिमायत करता है। (196) 


और उस (अल्लाह) के सिवा जिन 
को तुम पुकारते हो, वह कुदरत 
नहीं रखते तुम्हारी मदद की और 
न खुद अपनी मदद ही करने के 
काबिल हैं। (197) 

और अगर तुम उन्हें पुकारो 
हिदायत की तरफ तो वह (कुछ) न 
सुनें और तू उन्हें देखता है कि वह 
तेरी तरफ तकते हैं हालांकि वह 
(कुछ) नहीं देखते। (198) 

आप (A) दरगुज़र करें और भलाई 
का हुक्म दें और जाहिलों से मुँह 
फेर लें। (199) 

और अगर तुझे उभारे शैतान की 
तरफ से कोई SS तो अल्लाह की 
पनाह में आजा, बेशक वह सुनने 
वाला जानने वाला है। (200) 
बेशक जो लोग (अल्लाह से) डरते 
हैं जब उन्हें पहुँचता है शैतान (की 
तरफ से) कोई वस्‌वसा, वह (अल्लाह 
को) याद करते हैं तो वह फौरन 
(राहे सवाब) देख लेते हैं। (204) 
और उन (शैतानों) के भाई उन्हें 
गुमराही में खींचते हैं, फिर वह 
कमी नहीं करते। (202) 


और जब तुम उन के पास कोई 
आयत न लाओ तो वह कहते हैं: 

तू क्‍यों नहीं (खुद) US लेता, 

आप (स) कह दें मैं तो सिर्फ उस 
की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की 
तरफ से मेरी तरफ वहि की जाती 
है, यह (कुरआन) सूझ की बातें 

हैं तुम्हारे रव की तरफ से, और 
हिदायत ओ रहमत उन लोगों के 
लिए जो ईमान रखते हैं। (203) 
और जब कुरआन पढ़ा जाए तो 
(पूरी तवजजुह) से सुनो उस को 
और चुप रहो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (204) 

और अपने रब को याद करो अपने 
दिल में आजिजी से और डरते हुए 
और बुलन्द आवाज़ के बगैर सुबह ओ 
शाम, और बेख़बरों से etl (205) 
बेशक जो लोग तेरे रब के नजदीक हैं, 
वह उस की इबादत से तकब्बुर नहीं 
करते और उस की Tale करते हैं 
और उसी को सिजदा करते हैं। (206) 





157 لى الصَلِحِيّنَ‎ 
हिमायत 
करता है 


a <<.15 OF‏ الذِئ Oj‏ الكت 


नाजिल ا‎ cae मेरा 
कि के कारसाज़ 


7 كم‎ jam x 2-8 youn eee a a pee A oe 2 Cogs Rae ge 2? لذ‎ a 0 
وَلا‎ espe Oprah a5 وَاالْدِيَنَ تدعود من دونه لا‎ 
नहीं और जो लोग 


وَهُوَ 


196 नेक 2 और वह किताब बेशक 





























तुम्हारी मदद कुदरत रखते वह उस के सिवा पुकारते हैं 
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5 उन्हें और 
न सुनें वह हिदायत तरफ | तुम पुकारो ge अगर 
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पकड़ें 
(करें) 


दरगुज़र 8 नहीं देखते हैं हालांकि 
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نرّغ فاستيحذ بالله ليم ०५ F‏ الزِيّنَ 
जानने‏ 
बाला‏ 


तो पनाह 
में आजा 


जो लोग बेशक | 200 अल्लाह की कोई छेड़ 





























انَهَوَا th‏ مَسَهُمَ Ab‏ من 
उन्हें छूता है‏ 
(पहुँचता है)‏ 
eles‏ يَمْدوَنْهُمَ فِى الغن Ye‏ 
वह उन्हें‏ 
खींचते हैं‏ 
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من )73 وَهدى‎ KF بي هذا‎ 
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202 | वह कमी नहीं करते | फिर | गुमराही | मेँ 


























तुम न लाओ 
उन के पास 


Cars 


सिर्फ 
आयत 


कह दें क्यों नहीं | कहते हैं 


























T > 2 = 
مما يوّحى‎ 
जो ate की 
जाती है 


226 2 ع 42५‏ لقو 
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लोगों के 
लिए 
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तरफ 


























8 OM BS ७६.३ وَإذَا‎ ED ७; 2 
فاسْكَمِعُوًا‎ OF A يُوْمِنوَّنَ 6:5 159 قرئَ‎ 
और 
जब 


पढ़ा जाए 203 | ईमान रखते हैं और रहमत 




















कुरआन 





तो सुनो 


5 فى 5९‏ تفسكٌ 
अपना‏ 
दिल‏ 


pret, الْقَوَلٍ‎ 


आवाज़ 


और याद 
करो 


में | अपना रब 204 | रहम किया जाए 


























आजिजी से 


ot تكن‎ ४ وَالأصَالٍ‎ 


और शाम 


Y‏ يَشَكَكيِرَون عن 


से तकब्बुर नहीं करते 


सुबह से बुलन्द और डरते हुए 
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206 | सिजूदा करते = 
है तसबीह करते हैं इबादत 
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१ قال الملا‎ 
Yo Sut 


आयात 75 


औ‏ د 


© JUN she 
(8) सूरतुल अंफाल 
(गनाइम) 


Oper eH all بشم‎ 


४०३४) 


रुकुआत 10 


(0) © 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 























26.4% हे ار لو‎ 
فاتقوا‎ ०-० SS 40 يَنْتَلوّنك عن الأإنفال قل الانفال‎ 
5 अल्लाह 
पस डरो और रसूल के लिए ग़नीमत कह दें ग़नीमत cart | TT FT हैं 
ا 2 و‎ y <0 ص‎ 4 Gee 7 
mS Ol وَآطِيَعُوا الله وَرَسُوّْلَهُ‎ “QS SiS ४-०३ ail 
5 और उस और अल्लाह की = 
तुम हो | ar आपस में अपने तईं अल्लाह 
का रसूल इताअत करो दुरुस्त करो 
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i‏ ل) Cet! Opp ١‏ اذا ذه ١‏ وَجَلَتٌ 



























































जिक्र किया जाए — 
डर जाएं ١ عل‎ जब वह लोग मोमिन (जमा) दरहकीकत | 1 मोमिन (जमा) 
अल्लाह का 
نما‎ 2 2 4 & it «3 ९६ 1 ८2 ogee 31 eye ge ae yas 1 
ايته )| ادتهم ايَمَانا‎ 2 Ht بيسم وَإذا‎ yo 
: 5 उस की : और 5 
ईमान वह जियादा करें उन पर पढ़ी जाएं उन के दिल 
आयात जब 
oa - & كلو £ لا 1 لذ ?2 ا ل لم يُققِيَمُوٌ ودام 3 لصََلو‎ 1८ لد اعد عير‎ ¢ we je 2० 
69 الْدَيَنَ يقِيمَود الصلوة‎ )'[ Cees wi) 4 
और उस काइम 5 5 1 
मे जो नमाज़ ae ae लोग जो | 2 भरोसा करते हैं | और वह अपने रब पर 
से जो करते हैं 
3 fae. iS 4 4 5 Te 2 a 50 2 و لهم‎ ra a 
الوا لبك هم الم منوت لهم‎ ) 1 [ oO yon ee : ay) 
उन के 8 वह खर्च उन्हें 
सच्चे मोमिन (जमा) ae यही लोग 3 5 है ने उन्हें दिया 
0 a ( ह ही लोग करते हैं हम ने उन्हें दिया 























Bie‏ و 2 a 5 SZ 59» 2 > 5 se 5 न‏ ص َه 
درجت عند )—<— ومغعِرّة ؤرزف —— £( Los‏ 









































































































































और 9 
जैसा कि |< | इज्जत वाला 8 और 99197 उन का रब पास दरजे 
a, 
jewel oe hg نانك قاد‎ ee es يكين تنك‎ 
Crepe!) وَإِنَ فر مِنَ‎ उ-+४- sae 33 Sa 
5 से एक और आप का 1 आप का | आप (स) को 
अहले ईमान 5 हक के साथ से 
(का) | जमाअत | बेशक घर रब निकाला 
७9 bit 4G 2 (० alas de a A لكر بام 3 بحا لُوْنَكَ‎ 
७०५७८ ४०७४ مما تبَيّنَ‎ nes فى‎ Sosy )5( Oe 
aie गोया | वह जाहिर + | वह आप © से 
= | 
जा रहे हैं | कि वह | हो चुका كد القع‎ ee 3 झगड़ते थे है 
तुम्हें वादा और 
एक का | अल्लाह 8 «| रहे मौत तरफ 
9 लाह as in देख रहे हैं और वह a तरफ 
as ८ لكر‎ ًَ 3 4 fe 248) ae A نَهَا تكو‎ a 7 نطلا‎ 
الشركة‎ lS Gb الطايفتين آذ وتسوذون: أن‎ 
तुम्हारे 
बगैर कांटे वाला कि और चाहते थे fare कि वह दो गिरोह 
دَ‎ & ४४25 و‎ 134% e545 Gps 
الحق بكلمته دَابِرَ‎ Gees الله أن‎ wad) ०) 
अपने साबित और चाहता था तुम्हारे 
نا‎ aft are & कलिमात से عا‎ कर दे कि अल्लाह लिए a 
ee ee pe e » Z os 4 je 2 يُبْطِلَ‎ 0 és 3 jn 0 
0) لحق 235 البَاطْلَ 3-3 كر 6 المح 5 ) ن‎ mS (४) os \ 
| 8 | दल जा Ga नापसन्द ate ae और बातिल हक ताकि हक काफिर 
a करें ate साबित करदे कक साबित करदे (जमा) 
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४ منزل‎ 





अल-अंफाल (8) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


आप (स) से ग़नीमत के बारे में 
पूछते हैं, कह दें गनीमत अल्लाह 
और रसूल (स) के लिए है, पस 
अल्लाह से डरो और दुरुस्त करो 
आपस में (TACT HA) और 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करो अगर तुम मोमिन 
हो। (4) 


दरहकीकत मोमिन वह लोग हैं 
जब अल्लाह का जिक्र किया जाए 
तो उन के दिल डर जाएं और उन 
पर (उन के सामने) उस की आयतें 
पढ़ी जाएं तो वह (आयात) उन का 
ईमान जियादा करें, और वह अपने 
रब पर भरोसा करते हैं। (2) 


वह लोग जो नमाज़ काइम करते 
हैं और जो हम ने दिया उस में से 
खर्च करते हैं। (3) 


यही लोग सच्चे मोमिन हैं, उन के 
लिए उन के रब के पास दरजे हैं 
और 99191 और रिज्‌क इज्जत 
वाला। (4) 


जैसा कि आप (A) को आप (स) के 
रब ने आप (स) के घर से हक 
(दुरुस्त तदबीर) के साथ निकाला, 
और बेशक अहले ईमान की एक 
जमाअत नाखुश थी। (5) 


वह आप (स) से हक के मामले 

में झगड़ते थे जबकि वह जाहिर 
हो चुका, गोया कि वह हांके 

जा रहे हैं मौत की तरफ, और वह 
(उसे) देख रहे हैं। (6) 


और (याद करो) अल्लाह तुम्हें वादा 
देता था कि (अबू जहल और अबू 
सुफियान के) दो गिरोहों में से एक 
तुम्हारे लिए और तुम चाहते थे कि 
(जिस में) कांटा न लगे तुम्हारे लिए 
हो, और अल्लाह चाहता था कि 
साबित कर दे हक अपने कलिमात 
से, और sitet की जड़ काट 

दे। (7) 

ताकि हक को हक साबित कर दे 


और बातिल को बातिल, ख़ाह 
मुज्रिम नापसन्द करें| (8) 































































































कालल मलाउ (9) 


(याद करो) जब तुम अपने रब से 
फर्याद करते थे तो उस ने तुम्हारी 
(दुआ) Bat कर ली कि मैं तुम्हारी 
मदद करूँगा एक हज़ार लगातार 
आने वाले फ्रिश्तों से| (9) 


और अल्लाह ने उस को नहीं 
बनाया मगर खुशख़बरी, और ताकि 
उस से मुत्‌मइन हों तुम्हारे दिल, 
और मदद नहीं है मगर अल्लाह के 
पास से, बेशक अल्लाह ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (10) 


(याद करो) जब उस ने तुम पर 
ऊँघ तारी कर दी, यह उस 
(अल्लाह) की तरफ से तस्‌कीन (थी) 
और तुम पर आस्मान से पानी 
उतारा ताकि तुम्हें पाक कर दे उस 
से, और तुम से शैतान की डाली 
हुई नापाकी दूर कर दे, और ताकि 
तुम्हारे दिल मजबूत कर दे, 

और उस से जमा दे (तुम्हारे) 
कृदम | (11) 


(याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
फ्रिश्तों को वहि भेजी कि मैं 
तुम्हारे साथ हूँ, तुम साबित रखो 
मोमिनों के (दिल), मैं अनकरीब 
काफिरों के दिलों में रअब डाल 
दूँगा, तुम उन की गर्दनों के ऊपर 
जर्ब लगाओ और उन के एक एक 
पूर पर FF AMAT (42) 


यह इस लिए हुआ कि वह अल्लाह और 
उस के रसूल के मुख़ालिफ हुए और 
जो अल्लाह और उस के रसूल का 
मुख़ालिफ होगा (वह याद रखे) बेशक 
अल्लाह की मार सख्त है। (43) 


तो तुम यह चखो और यकीनन 
काफिरों के लिए दोज़ख़ का अज़ाब 
है। (14) 


ऐ ईमान वालो, जब उन से तुम्हारी 
मुडभेड़ हो fret ने ew fear 
मैदाने जंग में तो उन से पीठ न 
फेरो। (45) 


और जो कोई उस दिन उन से 
अपनी पीठ फेरे सिवाए उस के 

कि घात लगाता हो जंग के लिए 
या अपनी जमाअत की तरफ जा 
मिलने को, पस वह लौटा अल्लाह 
के ग़ज़ब के साथ और उस का 
ठिकाना जहन्‌नम है, और यह बुरा 
ठिकाना है। (16) 
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oa 22 a8 we 2 eae ai Boo ge we 4 ६ 
بالف‎ es die انئ‎ aS فاشسكحات‎ ४) اذ تَسَتَغيّثوّن‎ 
एक हज़ार आज जा कि मैं तुम्हारी ea अपना रब तुम wale जब 
جع ييا‎ तुम्हारी - कुबूल करली करते थे 
rea HBS ميل‎ 2 3 ai ae rire a = “4 — سين 25.141 . فِيَنَ‎ 9 4 oe tw 
०००३ الا تشرى‎ aN المَلبكة مُرَدِفيّنَ )1 و جَعَلهَ‎ Se 

और ताकि अल्लाह ने एक दूसरे के 

1] 3 
मुत्‌मइन हों كك | كودع‎ बनाया उसे और नहीं पीछे (लगातार) ا‎ 0 
سا 2 1ه‎ %, 4h 2 5 
pepe الله‎ ०) عند الله‎ Be الا‎ eS pops به‎ 
बेशक 
ग़ालिब अल्लाह अल्लाह के पास से |मगर मदद और नहीं तुम्हारे दिल से 
& दाह 2 2 
2 2\2 a Wg ae 42 سن‎ “ 5 Lat يُعَسَيَكُمْ‎ 8 a \- aS 2 2 
तुम पर ene उस से | तसकीन ऊँघ हा लाश पता जब | 10 اكلا‎ 
उस ने 2 (तारी कर दी) वाला 
Z aie 2 3 5 0 cons - o gy ا‎ iri Lie ८ 5 w 
—_— > ركم به 19 يذهب‎ 5 amd £ الْسَمَاء‎ — 
ou तुम से और दूर कर दे | उस से me ag पानी आस्मान से 
(नापाकी) कर दे तुम्हें 
।॒ 25 ake 2 
al بيه الا‎ ee —— بط عن قلوٌ‎ jee يمطن وا‎ ١ 
11 لقعو‎ उस से | और जमा दे तुम्हारे दिल पर जी तन गत शैतान 
(मज़बूत करदे) 
مَعَكُمَ ال سير‎ 7 A و َك‎ 4 

2 5 ع‎ iA 2 
ईमान लाए ا ع‎ तुम साबित | तुम्हारे तरफ | 
Gee | गण me a fe a फ्रिश्ते اتا | كم‎ गाय ate भेजी 
فوّق‎ pt rd فى قلوّب الذيّنَ كفروا الرّعغب‎ tin 
पर सो तुम va = कुफ्र किया दिल हे अनकरीब 

ऊपर अब जिन लोगों ने में 
लगाओ (काफिर) (जमा) डाल दूँगा 























Ge za 0 + 5 كنا‎ 8 as 2 5 2 5 0 عا‎ का 
aol AS on oli 015 ६-5 Bs le الاغتاقٍ‎ 
उन से 
(उन की) 


यह इस 


कि वह fare 


12 a हर और जर्ब लगाओ गर्दनें 























५ ١ 8 3 ; ¥ gs 
७५४ وَوَسْوَلَهُ‎ a شَآقَوا الله وَوَسْوَلَهُ وَمَنْ يُشَاقق‎ 

















































































































at मुख़ालिफ 3 

5 और उस का रसूल |अल्लाहू 2 06460 और जो | और उस का रसूल |अल्लाह| मुख़ालिफ हुए 
बेशक हागा 

नो للكفر لي‎ “ 1 3 Te 4 قو‎ 3 3 0 4 Z 1 wen 3 4 A AW a » 
oe ee ee a5 W) شلب العقاب‎ alll 

काफिरों के और 7 3 अजाब 
फ़रों के लिए पस चखो तो तुम 13 सख्त अल्लाह 
यकीनन (मार) 

75 لقَعِعَمَ 3 لذ‎ a % 4 = لذ بن اش وا‎ 3 63 a ey —— نكن‎ va 2 
Gat! a 13) Spel قات الْذِيَنَ‎ [1६ عذات الد‎ 
Oars Cc LS 1S حو‎ = >) 2 

ee तुम्हारी ८ ae 5 1 
उन लोगों से g x wa | ईमान लाए जो लोग 3 14 ara अज़ाब 
मुडभेड़ हो 
z 2 

ere لهم‎ ५.४ a 22 ا‎ 7 Loa ५-5४ 9४ ‘ee ३3-४5 

४०१५२ ६-2 #-४ وَمَنْ‎ )०) وَا رخفا فلا توَّلْوّهم الاذبَارَ‎ 
मे फेरे और ला जो (मैदाने जंग में) 
उस दिन | उन से फेरे कोई os | पीठ (जमा) तो उन से न फेरो us कुफ्र किया 
जो कोई लड़ने को 
23 ६5 فكة‎ व 2 a > आए हा a oe رو ب ا‎ 
إلى 4.3 فقد بَء‎ Vinee دقرة إلا متغوفا لقتال او‎ 
अपनी जिन का है घात लगाता 
पस वह लौटा तरफ | या जा मिलने को जंग के लिए ‘ सिवाए | अपनी पीठ 
जमाअत हुआ 
जन تي ,4 2 3 * 4 - 2 لمَصِيرَ‎ - - 4 1 करत M 7 س‎ दल 
لهل‎ fn) بغضب من الله وَماؤله جَهَلْمْ وَبئسَ‎ 
पलटने की जगह और उस का 
16 lg और बुरी जहन्‌नम अल्लाह[ से ग़ज़ब के साथ 
(ठिकाना) 35 = ठिकाना 
179 ١ منزل‎ 


































































































قال الملا १‏ 
































































































































































































































5 راض‎ 2 2 ay 2 2. ही فَعَلَهُمَ‎ i) oe ai ها تكن‎ 3 youre a Wee 7 0 
Cy اذ‎ ०-४3 وَلحِن ا حَلهَمَ وَمَا‎ eit فلم‎ 
आप ने और आप (स) ने उन्हें कत्ल सो तुम ने नहीं eat किया 

फेंकी जब फेंकी कप अल्लाह| बलकि Sa 
फेंकी न फेंकी थी किया Sees उन्हें 
ل‎ 2 biz is 4 ai SG و ور‎ 5 yee) و‎ as ate & ie ah 5S We 
बेशक fe pane अपनी मोमिन और ताकि फेंकी 
अच्छा ज़माइश फेंकी |अल्लाह| बलकि 
अल्लाह तरफ से (जमा) आज़माए 0 
2 0 हा \ ae 2 i __ gahé 6 
٠. YA 77 eS هِنْ‎ 2 an 3 < I Vv 452 2 2 कई 
a sa काफिर मक्र- | सुस्त करने | और यह कि यह तो i | د‎ सुनने 
(जमा) दाओ वाला अल्लाह हुआ वाला वाला 
3 وله‎ 2 a 72 ee Bg 2 
eS a 3S हज की आओ, mae 3 جا ب لفح‎ 5 Sey a8 تَسْتَفْتِحُوَا‎ 
न خيرٌ‎ 2७ ० ०७ كم الفتقخح‎ cle تَفْتَحوًا فقد‎ 
तुम्हारे 7 तुम बाज़ | और आगया at तुम फैसला 
ع‎ बेहतर | तो वह | © फैसला अलबत्ता के i 
लिए आजाओ | अगर तुम्हारे पास 3 चाहते हो 
Bee iS 33 (2% ee) Sus a és कल 07% 3 عي و #4ه‎ ८5 1 
5 तुम्हारा काम और | हम फिर और 
और BE कस्रत हो कुछ हर तुम्हारे कि करेंगे फिर करोगे 
09 5 जत्था 28 आएगा [हरगिज़ न| करेंगे अगर 
ا اسع 1 طِِيَعُوا‎ ० o 9 لذ‎ 7 Lg 37 3 न 2 jou 3a % 204 ais é qe 
2 | ja om 4 —_ क्र. 5. 
ياب الْلب امنوًا اطيّعوا‎ 4-2#-*) &- al Ol) 
3 : 5 5 मोमिन और बेशक 
eee मानो | ईमान लाए | वह लाग जो a 19 साथ 
(जमा) अल्लाह 
2 A << Z 2 6 = me 2 4 ae 427¢ لوا‎ 3 | See qe لَه‎ 4 2 Z 0 
نوا‎ ५४५ الله وَوَسوَا وَلا توّلوًا عنه 5 تَسْمَعْوّن ن5)‎ 
ioe 5 अल्लाह 
और न हो जाओ 20 सुनते हो जबकि तुम | उस से | और मत फिरो ae 8 
और उस का रसूल 
ृ 5 5 3 ५ 2 Lia 2 = 1 3 2 2 ieee ९८ 
إن‎ (0) ०++-.. لا‎ esp Lites قالوًا‎ Cm had IS” 
x ae 3 set ने उन लोगों की तरह 
बेशक | 21 वह नहीं सुनते Tete हम ने सुना 
ह नहीं a हम ने सु - 5 
لذدفق-ة‎ + sf لصم‎ 4 ¥ ws 7 74 
Gai J الله ا‎ Ace i, $-< 
जोकि गूंगे बहरे अल्लाह के नज़्दीक जानवर (जमा) बदतरीन 
ji ५ हद: + 2 3 Fal ZZ 2 م‎ 3 a 5 د‎ int 5 0 0 علم‎ के ji ५ * pre 5 yaar ey 1 “ 2 ना A 
353 ay خيّرًا‎ 4-20 al ete 45 OT) يَعْقِلوّدن‎ ४ 
और | तो ज़रूर सुना देता कोई xe जानता और 
ا‎ q i उन में 22 समझते नहीं 
अगर उन को भलाई अल्लाह अगर 
1७२८ 551 433 क्त्र ४5 2; < هم‎ 2 Papen eee 
(9-०० ياب دين‎ ir) ० سمعهم )== )= 9 ) هم مكبر صوا‎ 
ईमान > फेरने वाले वह ज़रूर 5 a 
वह लोग जो 23 fe फेरने वाले | और वह ae: उन्हें सुना दे 
लाए 8 5 ue 8 फिर जाएं mead 


كه وللوشول si‏ لما aes‏ 


ow ही: 
% اسَتَحجِيبْوا‎ 

















उस के लिए जो ज़िन्दगी वह बुलाएं = और उसके अल्लाह 58 
5 ie जब جود‎ कर लो 
बरूशे तुम्हें तुम्हें रसूल का aT EL 
az 436 1 &- pt ४.२4 Ope وَاعَلَمَوَا أن لله‎ 
4.0 4.४ بَيَنَ ا ¢ وَقلبه‎ Ohare أن الله‎ Ip Sly 
उस की | और यह और उस हाइल 
8 आदमी दरमियान | __ os fe अल्लाह और जान लो 
तरफ कि का दिल हो जाता है 























Pa ij Go. Bw Oe De ge 5 BOO تر‎ OK A 7 
ظلمُوًا‎ Gi ६.2 ४ وَاتقوًا فثتة‎ 6998 OF, AS 
उन्हों ने 


जुल्म किया 


छ) de Ak الله‎ Of 9.58 خحَاصَّة‎ ८... 


वह लोग जो न पहुँचेगा वह फित्‌ना और डरो 24 | तुम उठाए जाओगे 




















25 अज़ाब 'शदीद कि अल्लाह और जान लो ख़ास तौर पर 
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अल-अंफाल (8) 


सो तुम ने उन्हें कत्ल नहीं किया 
बलकि अल्लाह ने उन्हें कत्ल 
किया, और आप (a) ने (मुटठी 
भर खाक) नहीं फेंकी जब आप 
(स) ने फेंकी बलकि अल्लाह ने 
फेंकी, और ताकि मोमिनों को एक 
बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी 
के साथ गुज़ार Fl बेशक अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (17) 


यह तो हुआ, और यह कि अल्लाह 
काफिरों का दाओ सुस्त करने वाला 
है। (18) 


(काफिरो!) अगर तुम फैसला 

चाहते हो तो अलबत्ता तुम्हारे पास 
फैसला (इसलाम की Hes की सूरत 
में) आगया है, और अगर तुम बाज 
आजाओ तो वह तुम्हारे लिए बेहतर 
है, और अगर फिर (यही) करोगे तो 
हम (भी) फिर करेंगे और तुम्हारा 
जत्था हरगिज तुम्हारे काम न आएगा 
Ole उस की HALT हो और बेशक 
अल्लाह मोमिनों के साथ है। (19) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस के 
रसूल का हुक्म मानो, और उस से 
न फिरो जबकि तुम सुनते हो। (20) 


और उन लोगों की तरह न हो 
जाओ जिन्हों ने कहा हम ने सुना, 
हालांकि वह सुनते नहीं। (21) 


बेशक जानवरों से बदतरीन अल्लाह 
के नजदीक (वह हैं जो) बहरे TT 
हैं, जो समझते नहीं। (22) 


और अगर अल्लाह उन में कोई भलाई 
जानता तो उन्हें ज़रूर सुना देता, 
और अगर अल्लाह उन्हें सुना दे 

तो जरूर फिर जाएं, और वह मुँह 
फेरने वाले हैं। (23) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस 
के रसूल (की दावत) कुबूल करो 
जब वह तुम्हें उस के लिए बुलाएं जो 
तुम्हें जिन्दगी बख्शे और जान लो कि 
अल्लाह हाइल हो जाता है आदमी 
और उस के दिल के दरमियान, और 
यह कि तुम उसी की तरफ (CT 
हश्र) उठाए जाओगे। (24) 

और उस feast से set जो न 
पहुँचेगा तुम में से ख़ास तौर पर 
उन लोगों को feet ने जुल्म 
किया, और जान लो कि अल्लाह 
'शदीद अज़ाब देने वाला है। (25) 































































































कालल मलाउ (9) 


और याद करो जब तुम जमीन 
में थोड़े थे, कमज़ोर समझे जाते 
थे, तुम डरते थे कि तुम्हें उचक 
ले जाएंगे लोग, पस उस ने तुम्हें 
ठिकाना दिया और अपनी मदद 
से कुव्वत दी और पाकीजा चीजों 
से तुम्हें रिजुक दिया ताकि तुम 
शुक्र गुजार हो जाओ। (26) 


ऐ ईमान वालो! खियानत न करो 
अल्लाह की और रसूल (A) की, 
और खियानत न करो अपनी 
अमानतों में जब कि तुम जानते हो 
(दीदा ओ दानिस्ता)। (27) 


और जान लो कि दरहकीकत तुम्हारे 
माल और तुम्हारी औलाद बड़ी 
आजमाइश हैं, और यह कि अल्लाह 
के पास बड़ा अजर है। (28) 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह 
से डरोगे तो वह तुम्हारे लिए 

बना देगा (हक को बातिल से जुदा 
करने वाला) फुरकान और तुम से 
तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और 
Tee TET देगा, और अल्लाह बड़े 
फज़्ल वाला el (29) 


और (याद करो) जब काफिर आप (स) 
के बारे में खुफिया तदबीरें करते 

थे कि आप (स) को कैद कर लें या 
wet कर दें या (Ham से) निकाल दें, 
और वह खुफिया तदबीरें करते थे 
और अल्लाह (भी) खुफिया तदबीर 
करता है, और अल्लाह बेहतरीन 
तदबीर करने वाला है। (30) 


और जब उन पर पढ़ी जाती हैं 
हमारी आयात तो वह कहते हैं 
अलबत्ता हम ने सुन लिया, अगर 
हम चाहें तो हम भी इस जैसी 
(आयात) कह लें, यह तो सिर्फ 
किस्से कहानियां हैं अगलों की। (34) 


और जब वह कहने लगे ऐ अल्लाह! 
अगर तेरी तरफ से यही हक है तो 
बरसा हम पर आस्मान से पत्थर 
या हम पर दर्दनाक अज़ाब 

ले आ। (32) 


और अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि उन्हें 
अज़ाब दे जबकि आप (स) उन में 
हैं, और अल्लाह उन्हें अज़ाब देने 
वाला नहीं जबकि वह TERT 
मांग रहे हों। (33) 
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454, 2 اله 2 ع‎ eae ee 2 re 22 3 
OPS os مَنَعَصْعَفْوَنَ فِى‎ Fels gist 3) 154 6515 
तुम डरते थे ज़मीन में oe थोड़े तुम जब | और याद करो 
समझे जाते थे 
يَكَحَطْفَكُمْ بكم‎ ee 3 3 1 
فاو وَأَيَدَكُمَ بنصرة وَرَرَفَكُمَ‎ po ان‎ 
और तुम्हें और तुम्हें पस ठिकाना दिया 3 उचक ले जाएं कि 
रिज़्क्‌ दिया मदद से word दी उस ने तुम्हें ; तुम्हें 
| لذته>‎ 3 63 a7 La 7 zw 
(Goat الذئت‎ LESS Ga) ose St Stat قن الطببيت‎ 
اناه‎ वह लोग जो 5 26 ee os ताकि तुम पाकीज़ा चीज़ें से 
लाए हो जाओ 
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1 تَعْلَمُوْنَ‎ Sig تَحُْوْنُوا الله وَالوَسُوْلَ 7-5 اَمليِكم‎ ४ 
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तुम अल्लाह से : oe 3 
ea Os अगर | इमान लाए | वह लोग जो u 28 बड़ा अजर पास 
डरोगे 
و‎ 
और बख्श देगा तुम्हें Fae तुम es फुरकान तुम्हारे 
बुराइयां कर देगा लिए बना देगा 
coe a ص‎ 4 2 
كَفَرْوًا‎ Git Ay 5-८४ 3७ وَاللَهُ ذو ا لْعَظِيم‎ 
कुफ़् किया | वह लोग खुफिया तदबीरें और come और 
جع‎ ने ae 29 ast pet वाला 
(काफिर) vel ने करते थे जब अल्लाह 
+ y pe ee يَققلوًا 7 2 عو يبع‎ 1 cA i“ 2 1 3h لِمُثْبِحَوًا‎ ‘4 
au) 4 وَمَمَكُرْوَنَ‎ Spe ._ 3) £65 3) < oo ee 
और खुफिया तदबीर और वह खुफिया 0 या pret तम्हें 
करता है अल्लाह तदबीरें करते थे سوسا‎ te कर दें तुम्हें الا لل‎ 
vee تبهو 1 العا‎ 0-६४ 2 د دي‎ > ४ 20५३८ 
मी Lie Gg eS 1515 FD المفكريّنَ‎ pt 205 
वह हमारी 5-0-5 पढ़ी और ah तदबीर नदी और 
कहते हैं आयात जाती हैं | जब करने वाला अल्लाह 
الح‎ +*£ a ees 
Wt 1 कि हम = अलबत्ता हम ने 
eran नहीं उस मिस्ल कह ले अगर हम चाहें सुन लिया 
a an للْهُمَ‎ : i a ا‎ न ae 50 < 
هذا‎ ०७ ७) s@ul قالوا‎ 31 TD GY أسَاطِيَرٌ‎ 
वह कहने | और किस्से कहानियां 
यह है | अगर | ऐ अल्लाह ah oe 31 पहले (अगले) peal कहानियां 
2 شما‎ 2 बल w 2 مَطْرَ د و عَلسَنَا ححا ض‎ 73 3s 2 2 لْحَقٍّ‎ - 0 00 
sleet! من‎ Slam هوًا منئ عندك فامَطْرَ نا‎ 
आस्मान से पत्थर हम पर तो बरसा तेरी तरफ से हक वह 
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ee अल्लाह| और नहीं है 32 | दर्दनाक अज़ाब gras‏ د رياد 
(a) अज़ाब दे पर‏ 
eH‏ 3 مَا كان po au)‏ وهم TY) Of; AAA‏ 
pee उन्हें अज़ाब और‏ 
अल्लाह उन‏ 33 
अल्लाह| है | 5 उन में‏ سي बख़ूशिश मांगते हों जबकि वह‏ 
(03४७‏ 181 
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मसजिदे हराम से रोकते हैं शा للا‎ Soe किन 1 5 

i वह अजाब दे (उन में) | क्‍या 

51.4 5६ 2. ae i, aby Ctr (an (ae a (ee ar ee قتا‎ 

و كانوًا ०४...)‏ إن ०)॥....0/2))‏ الا المَد ७)‏ 

मुत्तकी (जमा) ह उस के मुतवल्ली | नहीं उस के मुतवल्ली वह हैं और नहीं 

जे 4.2 (४ © 4 تعلفرز‎ hte 22 3 هُمَ‎ 3 ४ 0 & لكنّ‎ ee 

Le و كان‎ (FH) مَعَلموَد‎ ४ ولحكن اكذ‎ 
उन की नमाज़ थी | और नहीं | 34 नहीं जानते ey और लेकिन 

अकसर 
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2 2 و‎ 3 a ot 5 ८ كه‎ 4 a 2 A ag 
dia فذؤفوا:‎ Ae, الا فيكاء‎ ce عند‎ 


7 



































अज़ाब पस चखो और तालियां सीटियां |मगर| aM कअबा नजदीक 
2 क्र 2 * 2 8 3 كفر‎ 7 ८ क्र لذ‎ 3 é Tat ae ae 4 7 2 SS a 2 2 | 
إن الزيّنَ وَا يُنفِقوّن‎ 7०) 05 لق‎ : 
2 करते हैं ae किया 5 5 5 उस के 
खर्च करते हैं oe जिन लोगों ने |3896| 35 तुम कुफ्र करते थे hie 
(काफिर) बदले जो 
25 سبيّل الله فَسَيَتَفِقَوَنَهَا‎ ८ عن‎ गे 2 لهم‎ 2 11८४ 
फिर सो अब ख़र्च करेंगे रास्ता अल्लाह का से ताकि रोकें अपने माल 
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2 دنه 5 عَليَهِمَ 5 3 حشرة 04 Bs BS (2 ¥ 2. Sg‏ لذ 5 5 ف pS‏ 
0 يج ७‏ لم يغعلبوله وَالْدِيَنَ 19 
और जिन‏ 
लोगों ने‏ 


कुफ्र किया 
(काफिर) 


wean] 


+ 7 


वह मगलूब होंगे फिर हस्रत उन पर होगा 




















8 لآو تاراش‎ prowess ca 8 40 S 
الخبيّث مِنّ‎ a 070० إلى جَهَنْمَ يُحَسْرْوَد‎ 
इकटठे किए 

जाएंगे 


ताकि अल्लाह 
जुदा करदे 


पाक से गन्दा 36 तरफ 





जहन्‌नम 




















Laz 2 aa? 5 cae ٠ 2 عي #0 5 ‘ 2 +--3 ص‎ ne و‎ iG ig ee 2 3 42 
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फिर ढेर = 5 5 
सब 3 दूसरे पर उस के एक Wet और रखे 
कर दे 
311 <५ 1 2 ! 3 0 SF b GC 5 فََحَعَلَة‎ 1 0 
لخيسز 7 1-5 207و‎ ٠ جَهَنَْمَ تيلف و‎ oo أ‎ A IP ب‎ 
Get قل‎ OM) Of! ب فيج + )5 هم‎ 
ना 5 ख़सारा 0 9 फिर डाल 
उन से जो | कहदें | 7 न वाल वह यही लोग Teta में a 
4534 Sap - कक fees fy 2 م‎ a at ५ 7 2 كَفَر = 5 د ساو ىو‎ 2 
(9-७2 ०७ alo قد‎ Le لهُمَ‎ peas يُنْتَهُوًا‎ Of 153 
لق كينا‎ al للد‎ TAL चुका जो उन्हें ave Fe a8 अगर Sees 
करें अगर ان‎ कर दिया जाए | आजाएं किया (काफिर) 
1 و و‎ 2 a ered و 2 و‎ 5 2 oe 5 
854 تلو خم‎ 5 ac oH 2 o 32 8 و‎ “ 3 a ५ 9 
(FA) 5 5 
यहां तक 6 — ed alas a 
और उन से जंग करो 38 पहले लोग 
fie is (रविश) चुकी है तहकीक 
244% 3 A cy د كله‎ Z 4 2% 8 يكو‎ Z 2G 5 بد سن‎ 4 (५८ Z e 7 
(1 قكون فتثتة وَوَكُوّن الِينْ كله لله فانٍ‎ ४ 
वह art फिर |अल्लाह 8 कोई 
डक मल दीन और हो जाए 8 न रहे 
आजाएं अगर | का फित्‌ना 
pte 1 214 ६. £ 2८ oe ८ م‎ पा आओ 4 نما‎ न 0 
توّلوًا فاعَلمُوًا‎ ०७ 3) Fees الله ب يَعَْمَلوّن‎ ols 
١ 5 वह मुँह और ae 95 तो बेशक 
तो जान लो te 35 39 देखने वाला वह करते हैं जो वह 
मोड़ लें अगर अल्लाह 
a a 3 ro 75 2 اه‎ re —— 2 0 DB: ا‎ @ Ss Z "oo = an 3 7 
Zz لْصد‎ \ कि \ نعم‎ i ١ ol 
तुम्हारा 
م‎ मददगार और खूब साथी खूब = ft कि अल्लाह 
منزا‎ 
४ 05 182 





अल-अंफाल (8) 


और उन में क्‍या है? कि अल्लाह 
उन्हें AMA न दे जबकि वह 
मसजिदे हराम से रोकते हैं, और 
वह नहीं हैं उस के मुतवबलली| उस 
के मुतवल्ली तो सिर्फ मुत्तकी हैं, 
लेकिन उन में से अकसर नहीं 
जानते। (34) 


और ख़ाने कअबा के नजदीक उन 
की नमाज़ क्‍या होती है मगर सिर्फ 
सीटियां और तालियां, पस अज़ाब 
चखो उस के बदले जो तुम कुफ्र 
करते थे। (35) 


बेशक काफिर अपने माल 93 
करते हैं ताकि रोकें अल्लाह के 
रास्ते से, सो अब वह ख़र्च करेंगे, 
फिर उन पर हस्रत होगी, फिर 
वह मगलूब होंगे, और काफिर 
जहन्‌नम की तरफ इकटठे किए 
जाएंगे। (36) 


ताकि अल्लाह WI को पाक से 
जुदा कर दे और WS को एक दूसरे 
पर रखे, फिर सब को एक ढेर 
कर दे, फिर उस को जहन्‌नम में 
डाल दे, यही लोग हैं ख़सारा पाने 
वाले। (37) 


काफिरों से कह दें अगर वह बाज़ 
आजाएं तो उन्हें माफ कर दिया 
जाएगा जो गुजर चुका, और अगर 
वह फिर वही करें तो तहकीक 
पहलों की रविश गुज़र चुकी 

है। (38) 


और उन से जंग करो यहां तक कि 
कोई फितना न रहे और दीन पूरा 
का पूरा अल्लाह का हो जाए, फिर 
अगर वह बाज़ आजाएं तो बेशक 
अल्लाह देखने वाला है जो वह 
करते हैं। (39) 


और अगर वह मुँह मोड़ लें तो 
जान लो कि अल्लाह तुम्हारा साथी 
है, क्या खूब साथी और क्‍या खूब 
मददगार है! (40) 































































































वालमू (10) 


और जान लो कि तुम जो कुछ 
किसी चीज़ से ग़नीमत हासिल 
किया है उस का पांचवा हिस्सा 
अल्लाह के लिए और रसूल के 
लिए, और (उन के) कराबतदारों 
के लिए, और यतीमों और मिस्कीनों 
और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम 
ईमान रखते हो अल्लाह पर और 
जो हम ने अपने बन्दे पर फैसला 
(aa) के दिन नाज़िल किया| जिस 
दिन (कुफ्र ओ इसलाम की) दोनों 
फौजें भिड़ गईं, और अल्लाह हर 
चीज़ पर कुदरत वाला Sl (41) 


जब तुम इधर वाले किनारे पर 

थे और वह परले किनारे पर थे, 
और काफिला तुम से नीचे (तराई 
में) था, अगर (तुम और काफिर) 
बाहम ते करलेते तो अलबत्ता तुम 
वादे में इख़्तिलाफ करते (वक़्त पर 
न पहुँचते) लेकिन (अल्लाह ने जमा 
किया) ताकि पूरा कर दे अल्लाह 
वह काम जो हो कर रहने वाला 
था, ताकि जो हलाक हो वह दलील 
से हलाक हो और जिस को जिन्दा 
रहना है वह जिन्दा रहे दलील से, 
और बेशक अल्लाह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (42) 


और जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी 
ख़ाब में उन (काफिरों) को दिखाया 
थोड़ा, और अगर तुम्हें उन (की 
तादाद) को बहुत दिखाता तो तुम 
बुजदिली करते, और (जंग के) 
मामले में झगड़ते, लेकिन अल्लाह 
ने बचा लिया, बेशक वह दिलों की 
बात जानने वाला है। (43) 


और जब तुम आमने सामने हुए तो 
वह (अल्लाह) तुम्हें दिखलाए तुम्हारी 
आँखों में (दुश्मन को) थोड़े, और 
तुम्हें उन की आँखों में दिखलाया 
थोड़ा ताकि अल्लाह पूरा कर दे वह 
काम जो हो कर रहने वाला था, 
और तमाम कामों की ATT TT 
अल्लाह की तरफ है। (44) 


ऐ ईमान वालों! जब किसी जमाअते 
(कुफ्फार) से तुम्हारा आमना 
सामना हो तो साबित कदम रहो 
और अल्लाह को बकस्रत याद 
करो ताकि तुम HATS (दो जहान 
में कामयाबी) पाओ। (45) 
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और वह किनारे पर 


وَالوَكُت GS Gael‏ 115 نَوَاعَدَتَمَ لَاختَلَفَكُمَ فِى الْمِيَعْدٍ 


तुम बाहम 
वादा करते 


परला इधर वाला तुम जब 




















अलबत्ता तुम 
इख़तिलाफ करते 
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वादे में तुम से नीचे और काफिला 




















अगर 
الله آمرًّا‎ ae ay en ee 
j— a ليتقضيى‎ YS 5 


ताकि हलाक हो हो कर रहने वाला जो काम faeces) ताकि पूरा कर दे और लेकिन 















































तुम्हें दिखाया 


तो तुम 
बुज़दिली करते 
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बहुत तुम्हें दिखाता 
ज़ियादा उन्हें 
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मामले में और तुम झगड़ते 
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जानने 
वाला 


ds pS 53‏ وَيِقَبَلْكُمْ 


और तुम्हें थोड़े तुम्हारी 
करके दिखलाए आँखें 


وَإنَى الله 


अल्लाह की तरफ 


43 दिलों की बात बचा लिया और लेकिन 
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5 और अल्लाह को तो साबित कदम 
| | फलाह पाओ ताकि तुम बकस्रत 8 5 
: याद करो रहो 
183 ९ منزل‎ 
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2 ae فتفشلوًا‎ 1 % 22% gy 24 Lig ro qe a5 1 2 ين‎ ais oe 
حعحقشلةا! وتدهت‎ =) ४३ | aw} $ \ وَاطيَعُوا‎ 
आर रहेगी पस बुज़दिल और आपस में उस ae ١ 
और जाती रहेगी اللا عه‎ और उ अल्लाह| और इताअत करो 
हो जाओगे झगड़ा न करो का रसूल 
x ce < 3 aS yo #4 Z يحْكُمَ‎ 
कक जी: م‎ - aed a 2 لله‎ ٠ و2‎ 2 2 2 
और न हो जाना | * | सब्र करने वाले साथ كه‎ और सब्र करो तुम्हारी हवा 
अल्लाह 
7 T 0 ae 4 لذك 2 2 04 2 2 بََا‎ 0 
الثاس‎ a مِنْ >( بَطرًا‎ os os" 
लोग ai इतराते अपने घर से निकले उन की तरह जो 
दिखावा 
TAP 4 8 يَعْمَلوٌ‎ 1 2. 2 2 Low 0 2 + ¥ 3 أ‎ 2 2 As 2 
EV) يَعْمَلوّن محيّط‎ १ alg %| سَبيّل‎ ८-+ Ope 
47 ال‎ वह करते हैं से-जो afk अल्लाह का रास्ता से और रोकते 
किए हुए अल्लाह 
م كن و‎ x 2 2 if 2 2 
B غا لت‎ ra ac عنما 4 ليم‎ 23 (pats ! 3 8 ليم‎ 4 ea 3 4 al<% 
ast cle ४ لهم الشد | وَقَالَ‎ GS} قاذ‎ 
Cee कोई ग़ालिब नहीं | और कहा उन के काम शैतान उन के | खुशनुमा | और 
(तुम पर) लिए कर दिया | जब 
cet slp جار لكو فلمًا‎ ls الناس‎ Oe A 
दोनों आमने 
दोनों लशकर 5 if eas तुम्हारा रफीक af a लोग से आज 
सामने हुए जब oe बेशक मैं 
ما لك‎ oi 8-0 pha te إن‎ 2.5 ate نَكَصَ‎ 
رى‎ om 57 م‎ $s — 2 2 2 عل‎ 
aét| st देखता ae eee जुदा, बेशक और अपनी 5 उलटा 
हूँ ला तअल्लुक मैं बोला एड़ियां फिर गया 
we 15 0 | 4] ही 43 ae he “2 0 is qi. ee Bae Bes 7 
०५-४५ اذ‎ GA) العقاب‎ ४2००-४० 4019 ترود ان اخاف ا‎ 
8 = और के 5 मैं 
कहने लगे | जब ا‎ TS सख्त अल्लाह से डरता हूँ 5 तुम देखते 
अल्लाह बेशक 
+, ZB ऊ هوك‎ is | ८ + ak: $ الْمُنْفِقُوَنَ دق‎ 
उन्हें धोका eee और वह 
उन का दीन 37 दमा गा उन के दिलों में कि मुनाफिक (जमा) 
$4 —— SS 2 ‘a 4 2 عر‎ a ai) ॥ 3 5५ 0 ॥ 1 كل على‎ g है हम ८ 2 ie 
| | esas ग़ालिब जा अल्लाह पर भरोसा करे और जो 
वाला अल्लाह 
q 2 8 لْمَلَكَة‎ Z ar 0 7 كتيل‎ SZ 3 5 يبل 3 @ لذ‎ पाक. & 34 ~ ८६ ad ee 
०+-२ pn 0.1 194 Cm و ترى إذ يَتَوّفى‎ 
मारते हैं फ्रिश्ते मा आओ ل‎ जब | तू देखे और 
i (काफिर) निकालते हैं 5 अगर 
7 1 = 2 لخر‎ 74 3 - > Ped 5 4 3 ve — aL 3 a2 هَهُمَ‎ >> 
ذلِكَ‎ (०) الحخريّق‎ Slit 14-3535 ५.० وَجوَّهَهُمْ‎ 
भड़कता हुआ 5 उन की पीठ 
यह 52 2 at अज़ाब और चखो A जता tts उन के चहरे 
(दोज़ख़) (जमा) 
3 42 el 2 w ८ SLE a Ga 7 ee acd a 9 بعت % ار‎ 
or) ee بظلام‎ ed الله‎ ०७ أَيَدِيَكُمْ‎ Ce 
anit जुल्म और यह कि = बदला 
51 - नहीं तुम्हारे आगे 
arat पर = हीं a तुम्हारे हाथ गे भेजे जो 
5 ना 7 a. ye 2 is 2 
09 5 0 نا‎ 2 as 7 is os 2 2 2 فر اكه 5 لذ‎ 7 1 
د‎ a pala उन से पहले और जो लोग फिरऔन वाले जैसा कि 
आयतों का इनकार किया दस्तूर 
د‎ 6 ae ae G§ 7 a ook gras ¥ 3% 47% 
०) الله قوئى شاب العقاب‎ Of الله بدنوؤيبهمَُ‎ शी 
52 wast सख्त a | ate उनके गुनाहों पर ay sels a 
वाला अल्लाह - उन्हें पकड़ा 
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अल-अंफाल (8) 


और इताअत करो अल्लाह की और 
उस के रसूल (स) की, और आपस 
में झगड़ा न करो कि बुजदिल 

हो जाओगे और तुम्हारी हवा जाती 
रहेगी (उखड़ जाएगी) और सब्र 
करो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र 
करने वालों के। (46) 


और उन लोगों की तरह न 

हो जाना जो अपने घरों से निकले 
इतराते और लोगों के दिखावे को, 
और अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हुए, और वह जो करते हैं अल्लाह 
अहाता किए हुए है। (47) 


और जब शैतान ने उन के काम 
खुशनुमा कर के दिखाए, और कहा 
आज लोगों में से तुम पर कोई 
गालिब (आने वाला) नहीं, और 

मैं तुम्हारा रफीक (हिमायती) हूँ, 
फिर जब दोनों लशकर आमने 
सामने हुए तो अपनी एड़ियों पर 
उलटा फिर गया और बोला मैं तुम 
से ला तअल्लुक हूँ, मैं देखता हूँ 

जो तुम नहीं देखते, मैं अल्लाह से 
डरता हूँ (कि मुझे हलाक न कर दे) 
और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला 
है। (48) 


जब मुनाफिक और वह लोग जिन 
के दिलों में मरज़ था कहने लगे कि 
उन्हें (मुसलमानों को) उन के दीन 
ने Get में मुब्तला कर रखा है, 
और जो अल्लाह पर भरोसा करे 
तो बेशक अल्लाह ग़ालिब ferret 
वाला है। (49) 


और अगर तू देखे जब Bleed 
काफिरों की जान निकालते हैं, 
मारते (जाते) हैं उन के चहरों और 
उन की पीठों पर और (कहते जाते 
हैं) दोज़ख़ का अज़ाब FAT! (50) 


यह उस का बदला है जो तुम्हारे 
हाथों ने (आमाल) आगे भेजे हैं और 
यह कि अल्लाह Feat पर जुल्म 
करने वाला नहीं। (54) 


जैसा कि फिरऔन वालों का और 
उन से पहले लोगों का दस्तूर था, 
Set ने अल्लाह की आयतों का 
इनकार किया, और अल्लाह ने 
उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ा, 
बेशक अल्लाह SAT वाला सख्त 
अज़ाब देने वाला है। (52) 































































































वालमू (10) 


यह इस लिए है कि अल्लाह (कभी) 
उस नेमत को बदलने वाला नहीं 
जो उस ने किसी कौम को दी जब 
तक वह (न) बदल डालें जो उन 
के दिलों में है (अपना अकीदा ओ 
अहवाल) और यह कि अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (53) 


जैसा कि दस्तूर था फिरऔन वालों 
का और उन लोगों का जो उन 

से पहले थे, Set ने अपने रब 
की आयतों को झुटलाया तो हम 
ने उन्हें उन के गुनाहों के सबब 
हलाक कर दिया और फिरऔन 
वालों को We कर दिया, और वह 
सब ज़ालिम थे। (54) 


बेशक अल्लाह के नज़दीक सब 
जानवरों से बदतर वह लोग हैं 
जिन्‍्हों ने कुफ़ किया, सो वह ईमान 
नहीं लाते। (55) 


वह लोग जिन से तुम ने मुआहदा किया, 
फिर वह अपना मुआहदा तोड़ देते हैं 
हर बार, और वह डरते नहीं। (56) 
पस अगर तुम उन्हें जंग में पाओ तो 
(उन्हें ऐसी सजा दो कि) उन के जरीए 
भगा दो उन को जो उन के पीछे हैं, 
अजब नहीं कि वह इब्रत पकड़ें। (57) 


अगर तुम्हें किसी कौम से 

दग़ा बाजी का डर हो तो (उन का 
मुआहदा) फेंक दो उन की तरफ 
बराबरी पर (बराबरी का जवाब 
दो), बेशक अल्लाह Sarat को 
पसन्द नहीं करता। (58) 


और काफिर extra ख़याल न करें 
कि वह बाजी ले गए, बेशक वह 
आजिज़ न कर सकेंगे। (59) 


और उन के (मुकाबले के) लिए तैयार 
रखो कुव्वत जो तुम से हो सके और 
पले हुए घोड़े, उस से धाक बिठाओ 
अल्लाह के दुश्मनों और अपने 
दुश्मनों पर, और दूसरों पर उन के 
सिवा जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह 
उन्हें जानता है, और तुम जो कुछ 
अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे तुम्हें 
पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा 
नुकसान न किया जाएगा। (60) 


और अगर वह सुलह की तरफ झुकें तो 
(तुम भी) उस (सुलह) की तरफ झुको, 
और अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक 

वह सुनने वाला जानने वाला है। (61) 
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जब 5 8 बदलने लिए कि 
| किसी कौम को उसे दी as 2 नहीं है a यह 
तक नेमत वाला अल्लाह 
ie ع لا‎ 8 क 0 20 | 5 5 58 
أب‎ (०7) سَمِيَعٌ مم‎ a ०३४ يُعْيَرْوًا مَا بانفيِهمَ‎ 
जैसा कि 3 जानने सुनने और यह कि a ee = नह दल 
दस्तूर वाला वाला अल्लाह 
reali 5 we “oy nat 2 “ees > 2 dng فِوَعُون"‎ 3 
ने उन्हें अपना आयतों उन्हों ने 95 और वह 1 
तो हम ने उन्हें पना 1 if 38 Se र वह एलटी एप लो 
हलाक कर दिया रब को झुटलाया लोग जो 
50 tel انرا‎ ag, ६55६ 5:७४ Ot १८३. 5५ a 
०) فرَعَوَن 085 كانوًا ظلِمِيّنَ‎ 06 Lispels بدنئزيهم‎ 
00 4 जालिम x और Rewer aa और हम ने उन के गुनाहों के 
सब गर्क कर दिया सबब 
= a अं Z a 4 فد و َو‎ Z v9? لذ‎ 3 75 “9 es 3 2 3 
(20) لا يَُؤْمِنوَدَ‎ wed رَوَا‎ Spd) الله‎ se إن شر الذوّات‎ 
6 कुफ्र वह fret अल्लाह के जानवर 
| ss | S 
ईमान नहीं लाते | सो वह ae हा नजदीक जमा, बदतरीन | बेशक 
5६५ كك‎ b يَنَفُصُوَنَ عَهَدَهُمَ‎ ६४ Ay hee الذت>‎ 
९ ३-० : i= هم‎ mi) دين عه ت منهم تم‎ 
5 अपना = 3 ने 3 
हर बार में py तोड़ देते हैं फिर उन से 0 वह लोग जो 
मुआहदा मुआहदा किया 
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उन के at में तुम उन्हें पस 1 
aS तो भगा दो जंग में as Bee | | डरते नहीं और वह 
> & 2 a 8 (5 Bye a2 80 4 من تحلْفَهُمَ لَعَلَّهُمْ‎ 
وَامما فنْ 3 فوم‎ (ev) ०) يد يد‎ pated من خلفهم‎ 
‘fait हे तुम्हें और = अजब नहीं 5 8 
57 SA जो 
कौम a die हो अगर इब्रत पकड़े कि नह उन के पीछे जो 
oA الخَايِبِيّنَ‎ Go لا‎ al ol ६४ عن‎ en! خبانة فانبد‎ 
दगाबाज़ बेशक उन की at ख्ियानत 
Ea पसन्द नहीं करता बराबरी पर 5 
(जमा) अल्लाह तरफ फेंक दो | anh 
ore. 2 +(27 7 سَبَقَوًا‎ 2 pea eo 2 و‎ 3.1 3 a fee Pa ae qe 
(04) عقوا انهم يعجزود‎ 195 Cm يحسَبن‎ ४५ 
वह आजिज़ न 5 5 जिन लोगों ने कुफ्र किया और eit ख़याल 
م‎ ae बेशक वह | anil ले गए करें 
कर सकेंगे (काफिर) न करें 
7 2 7 
der! 2.०5 5) १३-+ 3 وَاعلوًا لهم ما استطغتمُ‎ 
घोडे 5 | تت‎ ae 3 
पले हुए घोड़े और से | कृव्वत से तुम से हो सके जो fae और तैयार रखो 
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और तुम्हारे अल्लाह के 
उन के सिवा से और दूसरे रो Pe उस से | are बिठाओ 
(अपने) दुशूमन दुश्मन 
M 74 يَعْلَمْهُمَ + وَمَا دده‎ 7 YT 8s 7 
الله‎ See فى‎ So و تنفقوًا مِنْ‎ olay alll نهم‎ pela لا تم‎ 
अल्लाह का 5 तुम खर्च | और अल्लाह उन्हें 9 
में कुछ ही 8 5 तुम उन्हें नहीं जानते 
रास्ता & करोगे जो जानता है उन्हें हुए साई गाज 
1 oli we م‎ 2५० سيرم‎ 
ple جَتَحُوًا‎ ०७ 01 لا تظلمُوَن‎ gj Ss yo 
सुलह की ae और तुम्हारा नुक्सान न प्रा पूरा 
ae वह 3 ام"‎ at और तुम तुम्हें 
तरफ अगर किया जाएगा ये दिया जाएगा 
7) لسَمِيَعٌ 2 3 لعليم‎ 2 a a ae ( 3 اط‎ 1 be AS 2 2 ee Lg 1 2 72 0 
VV aes) 4१-०० وتو على الله انه هو‎ Les Te LS 
١ 1 8 और उस की | तो सुलह 
a जानने वाला सुनने वाला वह | बेशक अल्लाह पर भरोसा wet. तरफ कर ला 
185 ४ منزل‎ 
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> طشوط بيار 3 لذ‎ 2 Sis oe 3 4५ 3 pg 2G 2 8 48 We د‎ 5 
Cit! pe “ai Glin OL أن يَخَدعَوّك‎ rss aly 
2 तुम्हारे लिए काफी तो हैं धोका दें at 
जिस ने वह तुम्हारे लिए काफ़ी है तुम्हें धोका कि वह और 
अल्लाह बेशक अगर 
5 5 gS 9 a कर्क पा oe 
i 2 15 है 434 لف‎ 2 2 ome 5-0) ند و‎ 
i بهم‎ yet) بين‎ ١ مد كلا وا‎ 5a) أَبَدَكَ بنصر 8 و با‎ 
qa का उन के दरमियान | और gated और अपनी तुम्हें 
करते दिल (में) डाल दी मुसलमानों से मदद से | ज़ोर दिया 
و‎ 2 @ Wa sakes, “ge Pad 
rae: C2 te te 5 مَا ف‎ 
उलफत 5 5 
अल्लाह उन के दिल में ا‎ 5 सब कुछ ज़मीन में | जो 
लेकिन डाल सकते 
५ 89% 3 ५४५ 5 uss eo 2 Ue, اروم فرظ‎ . o 
a dase 2.51 Wb 62 Be Hp انه‎ He آألف‎ 
—_ काफी है नी 5 6 हिक्मत गाता बेशक उन के soap 
तुम्हें वाला बह दरमियान डाल दी 
om {re कक? व لنبئٌ‎ 3 ५६2५ = ome 4 Sack oe من‎ 2 
मोमिन (जमा) | तरग्ीब दो | नबी (स) 5 ال »تن‎ से तुम्हारे और जो 
(जमा) पैरू हैं 
ع و يَعْلِبْوًَا‎ +b لنققا‎ a % 7 عَلَى‎ 
سرود صبِزرود يَعْلِبُْوا‎ ee ان لكن‎ J 2...1 डी 
किताल 
गालिब आएंगे सब्र वाले बीस में से at अगर 
ग़ालिब आएंगे सब्र वाले 8 (20) तुम में हों अगर (ताल पर 
1! 1 2 & “ 2 كن مَتَكُم‎ Z ८ 2 - 3 2 
Ga آلفا‎ Pk مَانَة‎ ८ S&S Og ol 
एक हज़ार = 5 और 5 
a Tey ols isis lel तुम में से at और दो सो (200) 
(1000) आएग (100) अगर 
Sus My 42८८ ei 42 aM 
خفف الله عَنْحُم‎ I 0०0 ०४४४ ४ 6४७ AOL RS الذِيّنَ‎ 
अल्लाह ने 5 5 इस लिए वह ant feet ने 
65 
तुम से तप करो दी अब समझ नहीं रखते | लोग 0 कफ किया काफिण 
3 ما <$ 7 يَعْلِبُوًا‎ Sis 5 ES 2 4 445% Z न 0 عَلِمَ‎ 
2a\e 5 Leo 9 2 के 2 7 ضعفا‎ 2 2 2 oa 2 
يُغْلِبُوًا‎ Op 4... ..2 A فال د‎ line قف‎ Ol وَعل‎ 
ae att AS Sel तुम में से पस अगर हों कमजोरी तुम में कि मल 
आएंगे वाले (100) ~ कर लिया 
Ey t ie 
الله‎ OSL الفيّن‎ Vga قَِنَكُمَ الف‎ [SS O19 مانتيّن‎ 
के हज़ार गालिब 
अल्लाह दो हज़ार वह ग़ालिब | एक हज़ार = a और या 
हुक्म से (2000) रहेंगे (1000) अगर 
| 7 لذ‎ 35S 24 ae ae (७ न) «2 / سو امه‎ 
SF spel له‎ ONG كان لتبئ أن‎ ७ OD 82.०1 4015 
जब उस किसी नबी 59 और 
66 
तक al के 3 | Bs के लिए nee io अल्लाह 
A 43 و‎ 401६ का eae ١ 06 A 2 4 تك‎ ra * a 4 By inn Za ५ 
और 5 में खूनरेजी 
चाहता है अल्लाह दुनिया माल तुम चाहते हो जमीन में nah 
0 < لوا‎ 4 बा SS 2 0 5 5 कर 
لا كشك فسن الل سبق‎ W) £455 عَرِيَرٌ‎ Alp “Spee 
5 हिक्मत 
पहले ही अल्लाह से या अगर न | 67 sou ग़ालिब और आखिरत 
हुआ वाला अल्लाह 
52 0 3 EAA 4 
غَيِمَكُمْ‎ lie 1S GO ई% SIE Viti Ls DE 
तुम्हें गगीमत | उस से 3 तुम ने उस में व 
में मिला जो खाओ Fa علس‎ लिया जो ا د‎ 
3 7 اي‎ दृ ١ 3 by 4 Ge be ८ 2 SLs 
و‎ 2 o G2 a 2 an 5 an ११ ५1० j #2 ‘te 
हो) غفورٌ زرَحِيَمْ‎ ١ of حللا — 1 واتقوا ا‎ 
| © | BEGG, aia ا‎ और अल्लाह से डरो पाक हलाल 
मेहरबान वाला अल्लाह 
nee 186 





अल-अंफाल (8) 


और अगर वह तुम्हें धोका देना 
चाहें तो बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह 
काफी है, वह जिस ने तुम्हें अपनी 
मदद से और मुसलमानों से ज़ोर 
दिया। (62) 


और TAHT डाल दी उन के 

दिलों में, अगर तुम सब कुछ खर्च 
कर देते जो जमीन में है उन के 
दिलों में Seated न डाल सकते थे 
लेकिन अल्लाह ने उन के दरमियान 
sad डाल दी, बेशक वह 
गालिब हिकक्‍्मत वाला है। (63) 


ऐ नबी (a)! अल्लाह काफी है 
तुम्हें और तुम्हारे पैरू मोमिनों के 
लिए। (64) 


ऐ नबी (a)! मोमिनों को जिहाद 
पर तरग़ीब दो, अगर तुम में से 
बीस (20) सब्र वाले (साबित 
कदम) होंगे तो वह दो सो (200) 
पर ग़ालिब आएंगे, और अगर तुम 
में से एक सो (100) हों तो वह एक 
हज़ार (1000) काफिरों पर ग़ालिब 
आएंगे, इस लिए कि वह लोग 
(FIED समझ नहीं रखते। (65) 


अब अल्लाह ने तुम से तख़फीफ 
कर दी, और मालूम कर लिया कि 
तुम में कमजोरी है, पस अगर तुम 
में से एक सो (100) सब्र वाले हों 
तो वह दो सो (200) पर ग़ालिब 
आएंगे, अगर तुम में से एक हज़ार 
(1000) हों तो वह अल्लाह के हुक्म 
से दो हज़ार (2000) पर ग़ालिब 
रहेंगे और अल्लाह सब्र करने 
वालों के साथ है। (66) 


किसी नबी के लिए (लाइक) नहीं कि 
उस के (कब्जे में) कैदी हूँ जब तक 
वह ज़मीन में दुश्मनों को अचछी 
तरह कुचल न दे, तुम दुनिया 

का माल चाहते हो, और अल्लाह 
आखिरत चाहता है, और अल्लाह 
गालिब, festa वाला है। (67) 


अगर अल्लाह (की तरफ) से पहले 
ही लिखा हआ न होता तो उस 
(फिदया) के लेने की वजह से तुम्हें 
पहुँचता बड़ा Aaa! (68) 

पस उस में से खाओ जो तुम्हें 
गनीमत में हलाल पाक मिला, और 
अल्लाह से ST, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला, निहायत मेहरबान 
है। (69) 































































































वालमू (10) 


ऐ नबी (स)! आप (a) के हाथ 
(कब्जे) में जो कैदी हैं, उन से कह दें 
कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में 
कोई भलाई मालूम कर लेगा तो 
तुम्हें उस से बेहतर देगा जो तुम 

से लिया गया और वह तुम्हें बख्श 
देगा, और अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (70) 


और अगर आप (स) से खियानत 
का इरादा करेंगे तो Geet ने उस से 
कब्ल अल्लाह से खियानत की तो 
अल्लाह ने उन्हें (तुम्हारे) Fat में 
दे दिया, और अल्लाह जानने वाला 
हिक्मत वाला है| (71) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Set ने हिज़त की और अपने मालों 
और जानों से अल्लाह की राह में 
जिहाद किया, और जिन लोगे ने 
ठिकाना दिया और मदद की वही 
लोग एक दूसरे के रफीक हैं, और 
जो लोग ईमान लाए और Set ने 
हिजत न की, तुम्हें नहीं है कुछ 
सरोकार उन की रफाकत से, यहां 
तक कि वह हिज्त करें, और अगर 
वह तुम से दीन में मदद मांगें तो 
तुम पर मदद लाजिम है, मगर उस 
कौम के खिलाफ नहीं जिस के और 
तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो, और 
जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने 
वाला है। (72) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वह एक दूसरे के रफीक हैं, अगर 
तुम ऐसा न करोगे तो फित्‌ना 
होगा ज़मीन में और बड़ा फुसाद 
(होगा)। (73) 


और जो लोग ईमान लाए और 
Set FT feet की और जिहाद 
किया अल्लाह के रास्ते में, और 
जिन लोगों ने ठिकाना दिया और 
मदद की वही लोग सच्चे मोमिन 
हैं, उन के लिए बख़शिश और 
इज़्ज़त की रोज़ी है। (74) 


और जो लोग उस के बाद ईमान 
लाए att Geet ने हिज़त की और 
तुम्हारे साथ (मिल कर) जिहाद 
किया पस वही तुम में से हैं, और 
क्राबतदार (आपस में) एक दूसरे 
के जियादा हक दार हैं अल्लाह के 
فوج‎ से, बेशक अल्लाह हर चीज़ 
का जानने वाला है। (75) 
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इस से कहल तो sedi ने ख़ियानत की आप (स) से वह इरादा और 5 निहायत 
अल्लाह से खियानत का करेंगे अगर मेहरबान 
a Fail ना 2 لذ‎ ‘ 3 rae we a al مَكُنَ‎ 7 3 rf 0 
وَهاجَروًا‎ Nps | Gat اك‎ ४) كيم‎ we aly فامك" منهم‎ 
at set ने ईमान امم يت‎ हिक्मत जानने और उन से तो कब्जे 
2 ek i 
हिजत की लाए वाला वाला | अल्लाह | (उन्हें) में दे दिया 
3 لذ‎ i 2 y a 5 A re 7 2 हे 2 A a a 
55) २४-७४ وَجَهَدُروًا بِامُْوَالِهِمَ وَانفيِهمَ فئ سَبِيَلٍ الله‎ 
foot) और वह अल्लाह का और जिहाद 
में और अपनी जानें अपने मालों 
दिया लोग जो रास्ता لاه‎ i = किया 
.د‎ उठती لذ 2 عن‎ 3 Ble 2 a ae Li 2, 5 2 4 2०: لك‎ Yi و‎ 4 4G 
Vga! GG (ea SL 5! fg وَنْصَرْوًا اولدب‎ 
3 और वह 5 7 
ईमान लाए 2 बाज़ (दूसरे) रफीक उन के बाज़ वही लोग और मदद की 
- 2 4. ss 2 
Le يَتهم‎ 25 2 w 2 La و2‎ Lg لم و‎ 2 
حتى يُهَاجِرُ‎ tet BSG وَلَمْ يُهَاجِرْوًا‎ 
5 यहां कुछ शै उन की तुम्हें عا‎ set ने 
ae 6590 करें 5 a तुम्हें नहीं 
ele तक कि (सरोकार) रफाकत كال‎ el हिजत न की 
ra ia 3 pe a Z فَعَلَيَكُمْ‎ 2 04 2 “ 45 Z 2 2 2 سم‎ 4-7 
6 5-+ ४॥ اسْكَنْصَرُْوْكُمَ فى الديّن <## النْصَّرٌ‎ ०५ 
वह पर तो तुम पर में = और 
ता मगर मदद كت‎ दीन में वह तुम से मदद मांगें = 
داضم & ]ص سَّ لذ‎ plead ك2‎ a Y Lins ‘ 3 
a. % 2 Qo a W721 ممه 2م‎ loo 2 ho 2 4% مو ب بَيَتَكُمْ 22 بَيَنَهُمْ‎ 
Bs) YY re ७ : 19 وب مب قو‎ = 
5 a or और उन के तुम्हारे 
और वह लोग 72 [देखने वाला | तुम करते हो | जो और मुआहदा Sees ee 
© अल्लाह दरमियान दरमियान 
are 5 ا‎ 355 89६45 ४ + _ 11 27 ار 2 ره 4 و‎ 
ust فى‎ 4b BSG apes الا‎ Ue وُوَا بَعْضْهُمَْ أَوْلِيَاءُ‎ 
5 अगर तुम बाज़ 7 जिन्हों 
ज़मीन में फितना | होगा 5 8 ae ‘ रफीक es ee 
59 ऐसा न करोगे (दूसरे) ज कुफ्र किया 
+ a & % 


cob ४-६४ وَهَاجَرْوًا‎ tl وَالَذِينَ‎ 
















































































.. | और जिहाद किया ak لمع‎ ने और वह 
लाए 73 
में उन्हों ने 0-5 ईमान लाए हि कक बड़ा और फसाद 
Oj gS! سَبيّل الله وَالذِيَّنَ اوَوَا وُنصَرْوًا أولبك هم‎ 
eae uae ठिकाना और वह 
मोमिन (जमा) वह वही लोग और मदद की मा eae अल्लाह का रास्ता 
aware ७2३५ ; हि 
है مسن‎ ea والعديسن‎ wars لهُمَ مَغْفِرَة وَرِزْق‎ 
उस के बाद pill) a us 74 इज्जत बखशिश ات‎ सच्चे 
लाए लोग जो लिए 
حا‎ 3 4 1 ie + مِنَكُم‎ Z 2 2 4 2 ١ 2 ا عن‎ 
وَهَاجَورْوًا وََهَدَُوًا مَعَكُمَ فأولبك ما وَأوُوا الآرحكام‎ 
5 तुम्हारे عا‎ sei ने और sei ने 
और कराबतदार तुम में से पस वही लोग ae जिहाद किया pos 
& 2 و‎ ١ 2 ४. 
—— شئّ ا عَلِيَمْ‎ श्र “SS ४ 3 الل اط‎ 
Vo} ale ¢ فج كفب الله إن | بحر‎ (eke بعصضهم اؤلى‎ 
जानने जा बेशक में amt |करीब (ज़ियादा उन के 
75 हर चीज अल्लाह का हुक्म en 
वाला अल्लाह (रू से)| (दूसरे) के | BHA बाज़ 
187 * فقول‎ 
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٠١ واعلموا‎ 
gs 2 A FS Z 4 co = لتو‎ ro eos تهًا‎ 7 i ra 
٠١ GES, © La 512 6) ७ ७५ sul 
THAT 16 (9) सूरतुत तौबा आयात 129 
ma OS: gee و‎ 1 ow é era 2 ل‎ oo ان‎ 4 3 
١[ المشركيّنَ‎ Ge اءَة من الله وَوَسْوْلِه الى ين عهدتم‎ 
5 तुम से वह लोग और उस का एलान-ए- 
1 तु 
शत है अहद किया | feet ने ake रसूल (स) Soler बरात 
لا‎ RRA 23 a as عَلمُوًا‎ 2 42०० كود‎ A فسِيّحُوًا‎ a 
الله‎ SH 2 فى الازض ازْبَعَُ اشهر وَاعَلمُوًا‎ lee 
अल्लाह को आजिज़ और 58 पस चल 
करने वाले سس‎ जान लो مله‎ we eet फिर लो 
5 \ 4 >> لكفر‎ 5 \ aL 
له‎ 2 Bee iY < w ٠ ate कर बस 0 ६-५ . و‎ ayy ce ea 
واذاك من الله وَوَسُوَلِه الى‎ (7 cr ॥ زى‎ ١ Oly 
तरफ और उस और काफिर wear और यह कि 
अल्लाह से 2 5 
(लिए) का रसूल एलान (जमा) करने वाला अल्लाह 
y fre 2 5 7 y है a 3 7 524 2 a a 4 Ee & a4 
5 कृतअ कि 5 
मुश्रिक (जमा) से हज-ए-अकबर दिन लोग 
तअल्लुक अल्लाह 
| pale 0007 2 2 2,4 be 4, وار و‎ 
eS) فاعلمَوًا‎ a توا‎ ONG as — تبثم فهو‎ ols له‎ है, 
पल हल | ميهد‎ tart de तुम्हारे लिए तो यह तुम ata) ova और उस का 
5 फेर लिया | अगर बेहतर करो अगर रसूल 
3 لا‎ 7 A 
د ليم‎ 2 GAS 
सिवाए। 3 | दर्दनाक | अज़ाब से et | الجر‎ और खुशखबरी a अल्लाह لل‎ न 
कुफ्र किया जो (आगाह कर दो) करने वाले 
tm 2 2 0 8 لمن 292 - 22 سن اس 74 لقثم كن‎ 4 
a5 يَنْقَصُوْكُمَ شَيَنَا‎ BS Be HU 
= उन्हों ने तुम से मुश्रिक तुम ने अहद जो 
at | ee था| कमी न की कक (जमा) 3 किया था يله‎ बाधा जी 
34 GA Sy 4 > كل *, > ىس تي‎ 7 eae Be “as معلا‎ 
ess عَهَدَهَمَ إلى‎ Ae Rel) Isl BSE يمُظاهِرْوًا‎ 
उन की Hed | तक | उन का अहद उन से तो पूरा करो | किसी की ع ل‎ 
खिलाफ मदद की 
Bi Bo अके 2 272 3% 5 <4 __ لمكقين‎ sen? a 3 
فاقثلوا‎ Apart! FEY Ales! فإذا‎ GD Geers! Cod ail ان‎ 
तो कत्ल 1 5 महीने फिर परहेजगार दोस्त बेशक 
١ gaa वाले महीने गुज़र जाएं | | 
करो जब (जमा) रखता है अल्लाह 
و‎ 
هم‎ Ay هم 2 4 0 2 هم 24-7 3 و‎ 45 <4 0 2 a oS, 3 ja 2S 4 1 
)) | GA > 9 Ge नी) حيّث‎ ae mene 
और उन्हें घेर लो और उन्हें पकड़ो तुम उन्हें पाओ जहां मुश्रिक (जमा) 














Spies! وَأقاموا‎ PLS كن مَرَصَدٍ فإن‎ ag $०---3॥ 

































































और 5 फिर उन के और 
नमाज़ और काइम करें तौबा कं हर घात 3 और बैठो 
कर लें अगर लिए 
2 = 7 0 ال‎ टू . 4 7 كر ¢ رار أ‎ = 5 
०७ छ) رَحِيَمٌ‎ Spee الله‎ ०४ “Egle 5 a Sh وَاقَوًا‎ 
बख्शने 5 करें 
1 | $ | ا‎ 2 sks उन का रास्ता तो छोड़ दो और ज़कात अदा करें 
अगर मेहरबान वाला अल्लाह 
¥ اس ص كلع‎ 7 be و‎ 5 Ane 2, 1 5 56 है, ४ w के ०7 
अल्लाह का 5 यहां तो उसे आप से an 
ले ors 
कलाम TET | तक कि पनाह दे दो पनाह मांगे ae 1 a 
1] ذلك بانهم قوم لا مَعَلمَوَنَ‎ “aisle ئم أَبَلغْة‎ 
डे इस लिए उस की अमन से पहुँचा दें 
| ड्ल्म उसे 
gen नहीं रखते लोग हित तह यह की जगह उसे पहुँचा दें | फिर 
ee 188 





अत्तौबा (9) 


अल्लाह और उस के रसूल (A) (की 
तरफ) से कृतअ तअल्लुक है उन 
मुश्रिकों से जिन्‍्हों ने तुम से अहद 
किया हुआ था। (1) 


पस (मुश्रिको) ज़मीन में चार 
महीने चल फिर लो, और जान लो 
कि तुम अल्लाह को आजिज करने 
वाले नहीं, और यह कि अल्लाह 
काफिरों को RAT करने वाला 

है। (2) 


और अल्लाह और उस के रसूल 
(की तरफ) से हज-ए-अकबर के 
दिन लोगों के लिए एलान है कि 
अल्लाह और उस के रसूल का 
मुश्रिकों से कृतअ तअल्लुक है, 
पस अगर तुम तौबा कर लो तो यह 
तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर 
तुम ने मुँह फेर लिया तो जान लो 
कि तुम अल्लाह को आजिज करने 
वाले नहीं, और आगाह कर दो 
उन लोगों को जिन्हों ने कुफ्र किया 
अजाब दर्दनाक 8| (3) 


सिवाए उन मुश्रिक लोगों के जिन 
से तुम ने अहद किया था, फिर 
set ने तुम से (अह॒द में) कुछ 
भी कमी न की और न oe ने 
तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद 
की, तो उन से उन का अहद उन 
की (TPR) TET तक पूरा करो, 
बेशक अल्लाह परहेजगारों को 
दोस्त रखता है। (4) 


फिर जब हुर्मत वाले महीने 

गुज़र जाएं तो मुश्रिकों को कृतल 
करो जहां तुम see Teil, और 
उन्हें पकड़ो और उन्हें घेर लो, 
और उन के लिए हर घात में बैठो, 
फिर अगर वह तौबा कर लें और 
नमाज काइम करें और ज़कात 
अदा करें तो उन का रास्ता छोड़ 
दो, बेशक अल्लाह FEMA वाला 
निहायत मेहरबान है। (5) 


और अगर मुश्रिकीन हि से कोई 
आप (स) से पनाह मांगे तो उसे 
पनाह दे दें यहां तक कि वह सुन ले 
अल्लाह का कलाम, फिर उसे उस 
की अमन की जगह पहुँचा दें, यह 
इस लिए है कि वह इल्म नहीं रखते 
(नादान हैं)। (6) 































































































वालमू (10) 


क्यों कर हो मुश्रिकों के लिए अल्लाह 
के पास और उस के रसूल (स) के 
पास कोई अहद सिवाए उन लोगों 
के जिन से तुम ने अहद किया 
Fas हराम (ख़ाने FAM) के पास, 
सो जब तक वह तुम्हारे लिए (अहद 
पर) काइम रहें तुम (भी) उन के 
लिए काइम रहो, बेशक अल्लाह 
परहेज़गारों को दोस्त रखता है। (7) 


कैसे (सुलह हो जब हाल यह है कि) 
अगर वह तुम पर ग़ालिब आजाएं 
तो न लिहाज करें तुम्हारी कराबत 
का और न अहद का, वह तुम्हें 
अपने मुहँ से (महेज़ Fart) राजी 
कर देते हैं, लेकिन उन के दिल 
नहीं मानते, और उन में अकसर 
नाफ्रमान हैं। (8) 


seal ने अल्लाह की आयात से 
थोड़ी कीमत ख़रीद ली, फिर set 
ने उस के रास्ते से रोका, बेशक 
बुरा है जो वह करते हैं। (9) 


वह किसी मोमिन के बारे में न 
क्राबत का लिहाज करते हैं न 
अहद का, और वही लोग हैं हद से 
बढ़ने वाले। (10) 


फिर अगर वह तौबा कर लें और 
नमाज़ काइम करें और ज़कात अदा 
करें तो तुम्हारे भाई हैं दीन में, 
और हम आयात खोल कर बयान 
करते हैं उन लोगों के लिए जो 
इल्म रखते हैं। (11) 


और अगर वह अपनी pet तोड़ दें 
अपने अहद के बाद और तुम्हारे 
दीन में ta निकालें, तो कुफ्र 

के सरदारों से जंग करो, बेशक 
उन की Hat कुछ नहीं, शायद 
वह (ताकत के जोर ही से) बाज 
आजाएं। (12) 


क्या तुम ऐसी ate से न लड़ोगे? 
जिन्हों ने अपना Age तोड़ डाला 
ae Set ने रसूल (स) को 
निकालने (जिला वतन करने) का 
इरादा किया att Set ने तुम से 
पहल की, क्‍या तुम उन से डरते 
हो? तो अल्लाह जियादा हक रखता 
है कि तुम उस से डरो अगर तुम 
ईमान वाले हो। (13) 





१००१०.) 
لِلمَشركيّنَ عهد عند الله وَعند وَسشْوّلة‎ ०३.५८ كتف‎ 


और उस के रसूल के पास | अल्लाह के पास अहद मुश्रिकों के लिए हो क्‍यों कर 

















(5६८21 Leb الْمَسَجِدٍ الْحَرَام‎ die igs Goi الا‎ 



























































































































































रहें सो जब 000 तुम ने अहद वह 
वह FISH te = [जिदे हराम पास Pear eae सिवाए 
2 4.2 = 55441 2 y 3 0 1 inte deg 1 4 نكم‎ 
وَإنَ‎ AES WT) Bees Sed al Ol “Bgl مم فَاسَْقِيَمُوَا‎ 
और कैसे परहेजगार दोस्त बेशक उन के तो तुम तुम्हारे 
कैसे 7 
अगर (जमा) रखता है अल्लाह लिए काइम रहो लिए 
و كا و‎ ie 2 Be 2 7 2 و‎ Ki 
वह तुम्हें राजी ee करें वह ग़ालिब 
कर देते है और न अहद | कराबत | तुम्हारी न लिहाज़ करें Rh ا‎ आजाएं 
Ay आज, | ६; Sig * pala وكبان‎ Farr 
A} 08... gdp i S15 تفع‎ gs بِأَفْوَاهه‎ 
| 5 | नाफरमान at st % उन के दिल ل"‎ गाय अपने मुहँ (जमा) से 
अकसर मानते 
; é qe 3 (23% 2 » 2 2 2 
Ate ८-+ ted قليّلا‎ Lin بايت اللو‎ 15,24) 
उस का रास्ता से د‎ ee थोड़ी कीमत iss ry 
ने रोका आयात से aaa ली 
اله‎ ome فى‎ ०+--++२ ४ (१) opting كانوًا‎ Lo sli انهم‎ 
5 किसी (बारे) लिहाज > | वह करत हे ee = बेशक 
١ मोमिन में नहीं करते बह 
Sie (2 Lj ore "eg ८] ; لط 42 ” اي‎ Ge ميو‎ 
يُوًا وَاقامُوا‎ Old O-) الْمَعَتَدوَّن‎ a i o5 “Aas ४॥ 
और तौबा फिर और 
10 
meena ae हद से बढ़ने वाले ae | और वही लोग अहद 
1-२3 A وَاقَُوًا الرَّكُوةَ فَإِخوَانُكُمْ فى‎ 8 
और खोल कर 
wart करता है दीन में तो तुम्हारे भाई और अदा करें ज़कात नमाज़ 
Wa 8 لقو @ 2 1 و يَعَلمَو‎ 7 5 0 0 
ايمائنهم‎ pt SG O19 OF الايت 04 يعلمؤون‎ 
अपनी pat वह तोड़ दें ae 11 इल्म रखते हैं लोगों के लिए आयात 




















a 3 — a تعد عهدهم‎ —_ 






























































तो जंग करो तुम्हारा दीन में और te निकालें अपना अहद के बाद से 
a p= शी 2 2 2 4 7 2 
ee a S| ae Se ४ لهم‎ \ af! ايبفة‎ 
Tae वह उन की नहीं कसम बेशक वह कुफ्र के सरदार 
الا" تقاتلون قو .17.5 ايمائههم‎ OF يَنتَهود‎ 
अपना अहद ee ऐसी कौम क्या तुम न wert? 12 ant आजाएं 
तोड़ डाला 
oe 3 श्र a a7 كم‎ 2 A هم‎ A 2 لد و‎ 98 2 3 ord 
8; 3! 9S ०... x) Jip وَهمَوًا بإخراج‎ 
يم‎ और 
पहली बार तुम से पहल की और वह रसूल (स) निकालने का दरादा किया 
ars Z 3 كُنثم‎ 37 2 2 x A 9 % اوح‎ 2 ee 
|) Sei Ga ان جه‎ 6 ) ae नी نهم فاللة احق ان‎ >>! 
1 — ane gr हो तुम उस से ज़ियादा at क्या तुम उन से 
0 ray हकदार | अल्लाह डरते हो? 
189 مقو‎ 


































































































وقف 


لازم 


٠١ واعلموا‎ 
2 و‎ ١ w و‎ 2 
wee هِمَ وَيَنْصْرَكُمَ‎ yy ae ०.2 AN gp F274 وم‎ Ail “(3 
os 29 (APY) poly “४1 विन चीन. قات هم‎ 
उन पर और we Se ee ل‎ कक तुम उन से लड़ो 
गालिब करे रुसवा करे हाथों से अल्लाह 

















(६ ८६.६ 2 رو‎ न 24 oe: + 2 ee 
pia tl oF وَيُذهت‎ (६ مُوْمِبِيَّنَ‎ ej jj وَيَْفٍ‎ 














































































































on हित गुस्सा | और दूर कर दे | 14 मोमिनीन लोग | सीने (दिल) يد‎ 
(जमा) 8 (SS करे) 
OF عَسِبَثُمْ‎ ही ठग وَاللَهُ عَلِيَمٌ عَكِيْمٌ‎ SLE مَنْ‎ ea وَيَكْوْبُ‎ 
कि क्‍या तुम 1 5 और जिस चोट = और अल्लाह तौबा 
समझते हो वाला वाला | अल्लाह कुबूल करता है 
2 8 اس‎ te Z Ss 2 2 va 2 يعلم 7 0 1 لذ‎ oa لبا‎ te كوا‎ Z 2 a 
جَهَدوًا منكم ولم يتخلوا‎ Cm! يلم الله‎ as) 
आर उत्हों # उन्हों ने 3 मालूम किया | और अभी | तुम छोड़ दिए 
और set ने नहीं बनाया | तुम में से जिहाद किया वह लोग जो अल्लाह नहीं aunt 
te o 5: ahs a 4 > mint jo) a 12 2 fe 12 M 42% 2 
बाख़बर afk राज़दार और न मोमिनीन और न उस अल्लाह सिवा 
अल्लाह का रसूल (स) 
١ 5 a. 24 oS. grat 1 se مَا‎ के 8 Hees: 44g ia 
أن يَعْمَرْوًا مَسجذد الله‎ YS ee كان‎ Ls OY ० 1 
अल्लाह की वह आबाद मुश्रिकों ape a 
0 16 | उस 
0 2 कि के जिए नहीं है उस से जो तुम करते हो 
de و‎ 55 aoe 5 7 5 .او ايه‎ gece 4, 2 
“eles! 3 أولبك‎ Ly انفسهمَ‎ bE Glee 
=e अपनी जानें तसलीम 
उन के आमाल अकारत गए वही लोग कुफ्र को ने ऊपर = 
(अपने ) करते हों 
M 2 4 dena 2 - Lad Ape 2 1 هم خلد‎ 2 is me 
400५ مَنْ آمَنَ‎ al oe Gy ١ OY) Ogdt وَفى النار هم‎ 
अल्लाह| ईमान अल्लाह aa वह आबाद fare! 1 हमेशा नर तन मे 
पर | लाया मस्‌जिदें करता है रहेंगे > 
oh 5 bee لم‎ te e Si eile cg yews) a ve aq out ges) tie 
١ الصلوة وَاتى الركوة وا خش الا‎ alls الاجر‎ Suc) 


और उस ने नमाज़ 


और वह न डरा और ज़कात अदा की और आखिरत का दिन 








अल्लाह | fare 











काइम की 
ae pilasi (0) تك‎ पं 1८४ 
aglaw =\ OA Gp ee! ان 135456 منّ‎ 5-3! eon 
पानी क्या तुम ने हिदायत a aT 
S 18 
पिलाना | बनाया (ठहराया) पाने वाले 3 cl 5 sere) उम्मीद है 


























الْحَآجٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام BS‏ امَنَ بالله 6215 eM‏ 




































































और att आखिरत ايك | كانتا || سس‎ 5 मसजिदे हराम a हाजी (जमा) 
पर लाया | मानिंद 0 आबाद करना 
الله‎ Ls يتشتشيزن‎ Y قن ميكل الله‎ ye; 
5 5 और उस ने 
अल्लाह के नज़दीक वह बराबर नहीं अल्लाह की राह में जिला किम 
a A d 2 2 2 \ 

2 4 لظلمسِينَ ب لذ 3 2 او‎ 5 . a لقو‎ 4 2 jg ayy 2 
1७ لم د الِْيَنَ‎ ॥ الْقَوَمَ‎ Siig و لا‎ 
ईमान लाए जो लोग 19 ad लोग हिदायत नहीं देता ae 

(जमा) अल्लाह 
¥ (ee 7 are لهم‎ eo oF 0 KH 7 A 24 श्र i و2‎ - ae 

६-18 بامُوَالِهِم‎ all! Si ७1 وَجَهَلوًا‎ 19, elias 

और अपनी जानें अपने मालों से अल्लाह का रास्ता में और जिहाद किया gee 
424 T & & का # i व 7] باط رم‎ 7 <a i Bue s—h_é 4 21 
T) oj Lett ge 315 al دَجَجََة ع‎ | 
मुराद को और 0 3 
20 
पहुँचने वाले al वही लोग ل‎ el Sxl) बहुत बड़े 
ae 190 





अत्तौबा (9) 


तुम उन से लड़ो (ताकि) अल्लाह 
उन्हें अज़ाब दे तुम्हारे हाथों से और 
उन्हें रुसवा करे और तुम्हें उन पर 
गालिब करे, और दिल SS करे 
मोमिन लोगों के, (14) 


और उन के दिलों से गुस्सा दूर 
करे, और अल्लाह जिस की चाहे 
तौबा Saat करता है, और अल्लाह 
इल्म वाला हिक्मत वाला है। (45) 


क्या तुम गुमान करते हो कि 
तुम छोड़ दिए जाओगे? (जबकि) 
अल्लाह ने अभी उन को मालूम 
नहीं किया तुम में से जिन्हों ने 
जिहाद किया, और उन्हों ने नहीं 
बनाया अल्लाह के सिवा और 
उस के रसूल (स) और मोमिनों 
(के सिवा) राज़दार| और अल्लाह 
उस से बाख़बर है जो तुम करते 
हो। (16) 


मुश्रिकों का (काम) नहीं कि वह 
आबाद करें अल्लाह की मसूजिदें 
(जबकि) अपने ऊपर कुफ्र को 
तसलीम करते हों, वही लोग हैं 
जिन के अमल अकारत गए, और 
वह हमेशा जहनूनम में ET! (17) 


अल्लाह की मसजिदें सिफ वही 
आबाद करता है जो अल्लाह और 
यौमे आखिरत पर ईमान लाया, 
और उस ने नमाज़ काइम की और 
ज़कात अदा की और अल्लाह के 
सिवा किसी से न डरा, सो उम्मीद 
है कि वही लोग हिदायत पाने वालों 
में से हों। (18) 


क्या तुम ने हाजियों को पानी 
पिलाना और मस्जिद हराम (खाना 
कअबा) की मुजावरी करने को 
ठहराया है उस के मानिंद जो 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर 
ईमान लाया और उस ने अल्लाह 
की राह में जिहाद किया, वह 
बराबर नहीं हैं अल्लाह के नज़दीक, 
और अल्लाह ज़ालिम लोगों को 
हिदायत नहीं देता। (49) 


जो लोग ईमान लाए at Geet ने 
हिज़त की और अल्लाह की राह में 
अपने मालों और अपनी जानों से 
जिहाद किया (उन के) दरजे अल्लाह 
के हां बहुत बड़े हैं, और वही लोग 
मुराद को पहुँचने वाले हैं। (20) 































































































वालमू (10) 


उन का रब उन्हें अपनी तरफ से 
रहमत और खुशनूदी और art 
की खुशख़बरी देता है, उन में उन 
के लिए दाइमी नेमत है। (21) 


वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
बेशक अल्लाह के (हां) अजरे 


अज़ीम है। (22) 


ऐ ईमान वालो! अपने बाप दादा 
को और अपने भाइयों को रफीक 
न बनाओ अगर वह लोग ईमान के 
खिलाफ BH को पसन्द करें, और 
तुम में से जो उन से दोस्ती करेगा 
तो वही लोग ज़ालिम हैं। (23) 
कह दें, अगर तुम्हारे बाप दादा, 
तुम्हारे बेटे, और तुम्हारे भाई, 
और तुम्हारी बीवियां, और तुम्हारे 
कुंबे, और माल जो तुम ने कमाए, 
और तिजारत जिस के नुकसान से 
तुम डरते हो, और घर जिन को 
तुम पसन्द करते हो, तुम्हें अल्लाह 
से और उस के रसूल से और उस 
की राह में जिहाद से ज़ियादा प्यारे 
हों तो इनतिज़ार करो यहां तक 
कि अल्लाह का हुक्म आजाए, 

और अल्लाह नाफरमान लोगों को 


हिदायत नहीं देता। (24) 


अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारी मदद 
की बहुत से मैदानों में, और हुनैन 
के दिन, जब तुम अपनी कस्रत 
पर इतरागए तो उस (कस्रत) ने 
तुम्हें कुछ फाइदा न दिया, और 
तुम पर जमीन Hoa के बावजूद 
तंग हो गई, फिर तुम पीठ दे कर 
फिरगए। (25) 


फिर अल्लाह ने अपने रसूल (A) 
पर और मोमिनों पर अपनी 
तस्‌कीन नाजिल की, और उस ने 
लशकर उतारे जो तुम ने न देखे 
और काफिरों को अज़ाब दिया, और 
यही सज़ा है काफिरों की। (26) 
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5 उन के और और अपनी उन का उन्हें खुशखबरी 
उन में रहमत की A 
लिए anit खुशनूदी तरफ से रब देता है 
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बाप दादा (ईमान वाले) 
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र कब तुम्हारे बाप 
और तुम्हारे कुंबे 
ليك‎ तुम्हारी बीवियां तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे दादा 
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उस का नुक्सान तुम डरते हो ab जो तुम ने कमाए और माल 
حك‎ तिजारत 
١ 4 pS i ~ Pad नही 
2 Bee w < w 2 و‎ 7 - Le + cig) تسكن ع‎ 0 # 
और उस का 5 तुम्हारे लिए जियादा जो तुम पसन्द 
अल्लाह से eae हा और घर 
रसूल (तुम्हें) प्यारे करते हो 
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अल्लाह ने तुम्हारी 
में 8 अलबत्ता | 24 ATH CATT लोग हिदायत नहीं देता 
मदद की 
सी pS pir t 4 لا‎ ४५ pas a jt a فيا‎ 
तुम खुश 3 
अपनी कस्रत ايد‎ जब और हुनैन के दिन बहुत से मैदान (जमा) 
(इतरा गए) 
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और तंग 
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अपना तुम्हें WH कर देगा तुम्हें और 
अगर वह चाहे से Tet तो wae मोहताजी तुम्हें 
west अल्लाह 7 डर हो अगर 

0 لابه‎ व अं انه‎ ० تِلُوا 1 1 لذ‎ ४ 0 Ss 7 عب‎ 2 ais 3 
40. قاتلوا الزِيّنَ لا يُوّمِنوّن‎ (4) eis Jah 1 of 
अल्लाह 5000 5 हिक्मत जानने बेशक 
me ईमान नहीं लाए वह लोग जो तुम लड़ो 28 fe 

पर वाला वाला अल्लाह 
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जो हराम ठहराया अल्लाह ने और न हराम जानते हैं ata आखिरत पर = 
7 2 لذ‎ 1 2 aS 7 1 2 2 ىه‎ 4 2 A) qe لسة‎ 1 2 Bee 
وَوَسْْوًَا وَلا يدي نون دين الحو من الزيّنَ‎ 
वह लोग जो से दीने हक और न कूबूल करते हैं और उस का 
रसूल (स) 
م‎ 2 re 3 दर 2 لجر‎ 4 |p as 2 عو‎ my - لكثت‎ a ; 3 ot 
)) اوُؤتوا الح لكنت حتى يغعطواالجزيتة عن يلب‎ 


और वह | हाथ से जिजया 8 यहां तक किताब दिए गए (अहले किताब) 
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और कहा अल्लाह का बेटा mk यहूद और कहा 29 ज़लील हो कर‏ 
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a 4‏ 2 بن لك 7 ههم 
النصرّى fein)‏ اد الله ذل هوا gly lL‏ 
उन के मुँह की उन की बातें यह अल्लाह का बेटा मसीह (अ) नसारा‏ 
वह लोग feet ने कुफ्र किया 8‏ 
पहले a बात वह रीस करते हैं‏ 
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अपने एहबार seat ने 5 1 जाल‏ 
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&-#.४५‏ آزبَايَا قن ९४‏ الله وَاْمَسِهيَحٌ 


और मसीह (अ) अल्लाह के सिवा से रब (जमा) और अपने राहेब (दर्वेश) 
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यह fe वह उन्हें हुक्म 5 
माबूदे वाहिद 0 8 मगर और नहीं इबने मरयम 

इबादत करें दिया गया 0 
كا‎  < اا 04 0 كو‎ ae رط‎ 3 0 a4 03 
1) تش ركون‎ Lee Aime هم‎ ४) ١ 

5 = 8 नहीं कोई 
31 वह शिर्क करते हैं उस से जो वह पाक है उस के सिवा 
माबूद 
ae 192 





अत्तौबा (9) 


फिर उस के बाद अल्लाह जिस 
की चाहे तौबा Sat करेगा, और 
अल्लाह बख्शने वाला, निहायत 


मेहरबान है। (27) 


ऐ मोमिनों! इस के सिवा नहीं कि 
मुश्रिक पलीद हैं, लिहाज़ा वह 
करीब न जाएं उस साल के बाद 
मसजिदे हराम (ख़ाने कअबा) FI 
और अगर तुम्हें मोहताजी का डर 
हो तो अल्लाह तुम्हें जलद ग़नी 
कर देगा अपने hoot से अगर 
चाहे, बेशक अल्लाह जानने वाला 


वाला है। (28)‏ مما 


तुम उन लोगों से लड़ो जो ईमान 
नहीं लाए अल्लाह पर और न यौमे 
आखिरत पर, और न हराम जानते 
हैं वह जो अल्लाह और उस के 
रसूल (स) ने हराम ठहराया है, 
और न दीने हक को कूबूल करते हैं 
उन लोगों में से जो अहले किताब 
हैं, यहां तक कि वह जिजया दें 
अपने हाथ से ज़लील हो HII (29) 


यहूद ने कहा ऊजैर (A) अल्लाह 
का बेटा है और कहा नसारा ने 
मसीह (A) अल्लाह का बेटा है, यह 
बातें है उन के मुँह की, वह रीस 
करते हैं पहले काफिरों की बात 
की| अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहां 


बहके जा रहे हैं? (30) 


Set ने बना लिया अपने SAT 
और अपने दर्वेशों को रब अल्लाह 
के सिवा, और मसीह (a) ear 
मरयम को (भी), और उन्हें हुक्म 
नहीं दिया गया मगर यह कि वह 
माबूदे वाहिद की इबादत करें, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, वह 
उस से पाक है जो वह शिर्क करते 
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वालमू (10) 


वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर 
को अपने मुँह (की Bet) से 
बुझा दें और अल्लाह न मानेगा 
मगर यह कि अपने नूर को पूरा 
करे, Ge SHC पसन्द न 
करें| (32) 


वह जिस ने अपना रसूल (स) भेजा 
हिदायत के साथ और दीने हक के 
साथ ताकि उसे तमाम दीनों पर 
TAA दे, ख़ाह मुश्रिक पसन्द न 
करें| (33) 


ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनों)) बेशक बहुत से उलमा 
और दर्वेश लोगों के माल नाहक 
तौर पर खाते हैं और अल्लाह के 
रास्ते से ted हैं, और वह लोग 
जो सोना चाँदी जमा कर के रखते 
हैं और उसे अल्लाह की राह में 
खर्च नहीं करते, सो उन्हें दर्दनाक 
अज़ाब की खुशख़बरी दो (आगाह 
कर दो)। (34) 


जिस दिन हम उसे दहकाएंगे 
जहन्‌नम की आग मैं, फिर उस 

से उन की पेशानियों और उन के 
पहलूओं और उन की पीठों को 
दाग़ा जाएगा कि यह है वह जो तुम 
ने अपने लिए जमा कर के रखा 
था, पस मज़ा चखो जो तुम जमा 
कर के रखते थे। (35) 


बेशक महिनों की तादाद अल्लाह 
के नज़दीक अल्लाह की किताब 

में बारह महीने हैं जब से उस 

ने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 
किया, उन में चार हुर्मत वाले 
(अदब के) महीने हैं, यही है दुरुस्त 
दीन, पस तुम उन में अपने ऊपर 
जुल्म न करो, और तुम सब के 
सब मुश्रिकों से लड़ो जैसे वह सब 
के सब तुम से लड़ते हैं, और जान 
लो कि अल्लाह Wea के साथ 
है। (36) 
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और न मानेगा अल्लाह अल्लाह का नूर वह बुझा दें 
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और दीने हक हिदायत के साथ 
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और राहेब (दर्वेश) उलमा से बहुत ईमान लाए 




















अल्लाह का रास्ता से और रोकते हैं नाहक तौर पर माल (जमा) 
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और उन की पीठ उन की 
(जमा) पेशानी 


उस पर दहकाएंगे 34 दर्दनाक अज़ाब अल्लाह की राह 
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अत्तौबा (9) 


यह जो महीने का हटा कर (आगे 
पीछे करना) कुफ्र में इजाफा है, 
इस से काफिर गुमराह होते हैं, 
वह उसे (उस महीने को) एक 
साल हलाल कर लेते हैं और दूसरे 
साल उसे हराम कर लेते हैं ताकि 
वह गिनती पूरी कर ले उस की 
जो अल्लाह ने हराम किए। सो 
वह हलाल करते हैं जो अल्लाह ने 
हराम किया है, उन के बुरे अमल 
उन्हें मुजैयन कर दिए गए हैं और 
अल्लाह काफिरों की कौम को 
हिदायत नहीं देता। (37) 


ऐ मोमिनों! तुम्हें क्या हो गया है कि 
जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह 
की राह में कुच करो तो तुम गिरे 
जाते हो ज़मीन पर, क्‍या तुम ने 
आखिरत के मुकाबले में दुनिया 

की ज़िन्दगी को पसन्द कर लिया! 
सो (कुछ भी) नहीं है दुनिया की 
जिन्दगी का सामान आख़िरत के 
मुकाबले में मगर थोड़ा। (38) 


अगर तुम (राहे खुदा) में न निकलोगे 
तो (अल्लाह) तुम्हें AMT देगा 
दर्दनाक, और तुम्हारे सिवा कोई 
और कौम बदले में ले आएगा, और 
तुम उस का कुछ भी न बिगाड़ 
सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर 
कुदरत रखने वाला है। (39) 


अगर तुम उस (नबी पाक (स) की 
मदद न करोगे तो अलबत्ता अल्लाह 
ने मदद की है जब काफिरों ने उन्हें 
निकाला था, वह दूसरे थे दोनों में, 
जब वह दोनों ग़ारे (सूर) में थे, 
जब वह अपने साथी (अबू बकर 
सिददीक) से कहते थे, घबराओ 
नहीं, यकीनन अल्लाह हमारे साथ 
है, तो उस ने उन पर तस्‌कीन 
नाजिल की और ऐसे लशकरों से 
उन की मदद की जो तुम ने नहीं 
देखे और काफिरों की बात Tet 
कर दी, और अल्लाह का कलिमा 
(बोल) बाला है, और अल्लाह 
गालिब हिक्मत वाला है। (40) 


तुम निकलो हलके हो या भारी, 
और अपने मालों से जिहाद करो 
और अपनी जानों से अल्लाह की 
राह में, यह तुम्हारे लिए बेहतर है 
अगर तुम जानते हो। (41) 































































































वालमू (10) 


अगर माले ग़नीमत करीब और 
सफर आसान होता तो वह आप (स) 
के पीछे हो लेते, लेकिन दूर नज़र 
आया उन्हें रास्ता, और अब 
अल्लाह की pet खाएंगे कि अगर 
हम से हो सकता तो हम जरूर 
तुम्हारे साथ निकलते, वह अपने 
आप को हलाक कर रहें हैं, और 
अल्लाह जानता है कि वह यकीनन 
झूटे हैं। (42) 


अल्लाह तुम्हें माफ करे, आप (A) 
ने (उस से पेशतर) उन्हें क्‍यों 
इजाजत दे दी, यहां तक कि आप 
पर जाहिर हो जाते वह लोग जो 
सच्चे हैं और आप (स) जान लेते 
झूटों को| (43) 


आप (स) से वह लोग रुख्सत नहीं 
मांगते जो अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान रखते हैं कि वह 
जिहाद करें अपने मालों से अपनी 
जानों से, और अल्लाह मुत्तकियों 
(डरने वाले, परहेजगारों) को खूब 
जानता है। (44) 


आप (स) से सिर्फ वह लोग रुख्सत 
मांगते हैं जो अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते, 
और उन के दिल शक में पड़े हैं, 
सो वह अपने शक में भटक रहे 
हैं। (45) 


और अगर वह निकलने का इरादा 
करते तो उस के लिए जरूर 

तैयार करते कुछ सामान, लेकिन 
अल्लाह ने उन का उठना नापसन्द 
किया, सो उन को रोक दिया और 
कह दिया गया (माजूर) बैठने वालों 
के साथ बैठ जाओ। (46) 


और अगर वह तुम में (तुम्हारे 
साथ) निकलते तो तुम्हारे लिए 
खराबी के सिवा कुछ न बढ़ाते, 
और तुम्हारे दरमियान दौड़े फिरते, 
चाहते हुए तुम्हारे लिए बिगाड़, 
और तुम में उन की बातें सुनने 
वाले मौजोद हैं, और अल्लाह 
जालिमों को खूब जानता है। (47) 
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और wa wat खाएंगे रास्ता उन पर दूर नज़र आया और लेकिन 

















बह हलाक 


अपने आप 5 
कर रहे हैं 


तुम्हारे साथ अगर हम से हो सकता 
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और वह खर्च नहीं करते सुस्त और वह 
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अत्तौबा (9) 


अलबत्ता Set ने चाहा था इस 

से pet भी बिगाड़, और wet ने 
तुम्हारे लिए तदबीरें उलट पलट 
कीं यहां तक कि हक आगया, और 
ग़ालिब आगया AA इलाही और 
वह पसन्द न करने वाले (ना खुश) 
रहे। (48) 


और उन में से कोई कहता है मुझे 
इजाजत दें और मुझे आजमाइश में 
न डालें, याद रखो वह आज़माइश 
में पड़ चुके हैं, और बेशक जहन्‌नम 
काफिरों को घेरे हुए है। (49) 


अगर तुम्हें पहुँचे कोई भलाई तो 
उन्हें बुरी लगे, और तुम्हें कोई 
मुसीबत पहुँचे तो वह कहें: हम ने 
अपना काम पहले ही संभाल लिया 
था और वह खुशियां मनाते लौट 
जाते हैं। (50) 


आप (स) कह दें हमें हरगिज़ न 
पहुँचेगा मगर (वही) जो अल्लाह 
ने हमारे लिए लिख दिया है, वही 
हमारा मौला है। और मोमिनों 
को अल्लाह पर ही भरोसा करना 
चाहिए। (51) 


आप (स) कह दें: किया तुम दो 
खूबियों में से हम पर एक का 
इनतिज़ार करते हो, और हम 
तुम्हारे लिए इनतिज़ार कर रहे हैं 
कि तुम्हें पहुँचे अल्लाह के पास से 
कोई अजाब या हमारे हाथों से, 
सो तुम इनतिज़ार करो, हम (भी) 
तुम्हारे साथ मुन्तजिर हैं। (52) 


आप (स) कह दें: तुम खुशी से as 
करो या नाखुशी से, हरगिज तुम से 
कुबूल न किया जाएगा, बेशक तुम 
हो कौमे-फासिकीन (नाफरमानों की 
| (53) 


और उन के ख़र्च कूबूल न होने की 
कोई वजह इस के सिवा नहीं कि 
Tet ने अल्लाह और रसूल से BH 
किया है, और वह नमाज़ को नहीं 
आते मगर सुस्ती से और वह खर्च 
नहीं करते मगर नाखुशी 8| (54) 


































































































वालमू (10) 


सो तुम्हें तअज्जुब न हो उन के मालों 
पर और न उन की औलाद पर, 
अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उस 
से दुनिया की जिन्दगी में अज़ाब दे, 
और उन की जानें निकलें तो (उस 
वक़्त) भी वह काफिर हों। (55) 


और वह अल्लाह की कस्में खाते 
हैं कि बेशक वह तुम में से हैं, 
हालांकि वह तुम में से नहीं, लेकिन 
वह लोग डरते हैं। (56) 


अगर वह पाएं कोई पनाह की जगह, 
या ग़ार या घुसने (सर समाने) की 
जगह तो वह उस की तरफ फिर जाएं 
रसूसियां तुड़ाते हुए। (57) 


और उन में से बाज़ आप (स) पर 
सदकात (की तकसीम में) तअन करते 
हैं, सो अगर उन में से उन्हें दे दिया 
जाए तो वह राजी हो जाएं और अगर 
उन्हें उस से न दिया जाए तो वह 
उसी वक्त नाराज़ हो जाते हैं। (58) 


क्या अच्छा होता अगर वह (उस पर) 
राजी हो जाते जो अल्लाह ने और 
उस के रसूल (A) ने उन्हें दिया, 
और वह कहते हमें अल्लाह काफी 
है, अब हमें देगा अल्लाह अपने 
फज़्ल से और उस का रसूल, 
बेशक हम अल्लाह की तरफ 
aad रखते हैं। (59) 


जकात (हक है) सिर्फ मुफलिसों 
का, और मोहताजों का, और उस 
पर काम करने वाले (कारकुनों 
का), और (उन लोगों का) जिन्हें 
(इसलाम की) SHA दी जाए, 
और गर्दनों के छुड़ाने (आज़ाद 
कराने) में और कर्जदारों (का 

कर्ज़ अदा करने में), और अल्लाह 
की राह में, और मुसाफिरों का, 
(यह) अल्लाह की तरफ से ठहराया 
हुआ फरीजा है, और अल्लाह FH 
वाला, हिक्मत वाला है। (60) 


और उन में से बाज़ लोग नबी को 
सताते हैं और कहते हैं यह तो कान 
है (कानों का कच्चा है), कह दें कि 
तुम्हारी भलाई के लिए आप (स) एसे 
हैं, वह अल्लाह पर ईमान लाते हैं 
और मोमिनों पर यकीन रखते हैं 
और उन लोगों के लिए रहमत हैं जो 
तुम में से ईमान लाए, और जो लोग 
अल्लाह के रसूल (A) को सताते हैं 
उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है| (64) 
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5 2% : محا 2८६ ah‏ ;8 تار ies‏ 
انه o—‏ يحادد ا وَوَسْوَا فان له 3 + 




















उस के at मुकाबला 5 
दोज़ख़ की आग 5 और उस के रसूल |अल्लाह 3 = जो कि वह 
लिए बेशक करेगा 
हक لْمُنفِقَوٌ‎ A & 1 ; و‎ St —— لْعَظِيَمْ‎ ४ 2 हे لخز و‎ . 4 4 0 + Leis . 
المنفقون‎ joy Lr 2.2...) ci ف ذلك‎ 
मुनाफिक (जमा) डरते हैं 63 बड़ी रुसवाई यह उस में हमेशा रहेंगे 























1 1 pan te ar Je 7 2 
فَلَوَبِهمَ‎ ७-- بمَا‎ &-६-+--- HE AH اد فكير‎ 



























































उन्हें 5 उन (मुसलमानों) 
उन के दिल (जमा) में वह जो re जता दे सूरत 2 कि नाज़िल हो 
حص ره‎ कक 9 4 به مت ع‎ he Sy Z 0 
x खोलने बेशक 0 आप 
और अगर | | जिस से तुम डरते हो ठठे करते रहो 5 
वाला अल्लाह कह दें 
1 7 24 تنعت‎ 5 i टू ie 3 ces ८. & 4,4 .% eG s 4 (_2 
40...) قل‎ Coady حَهَمَ --$-& ا نَا نخرّض‎ 
क्या |आप (स) 5 5 . | कुछ नहीं तो वह 0 
.. | और खेल करते | दिल्‍लगी करते | हमथे | 5 raat 58 तुम उन से पूछो 
अल्लाह के | कह दें (सिफ) ज़रूर कहेंगे 
a ३ 224 ع £ حسم ووه‎ 
jes AS 33) ४ Oo) OFs peer gus وَوَسُوَلِه‎ 42515 
तुम काफिर 5-5 हँसी और उस और उस 
5 3 न बनाओ बहाने 65 हँसी करते तुम थे 
हो गए ही के रसूल की आयात 




















ह 4 5 عو‎ 
&-+- ३... عَن‎ RS عد )2 _ إن‎ 
- 2 uo 2 3 ° 




















में से ग्रह से हम माफ तुम्हारा (अपना) 
तुम में से एक गिरोह 39 अगर 1 बाद 
(को) कर दें ईमान 
ع‎ 2 iv 
Zo 2 د‎ ov ها ع‎ as w و‎ 
٠ لمَنفهِقوً‎ bad 1 # = 2 9٠ “ * 2 jay 
31 4 تت‎ 
०१-५८ ١ كانوًا مُجَرمِيّنَ‎ ale لب طايفة‎ 
मुनाफिक्‌ मर्द asta 1 इस लिए एक (दूसरा) 
الا‎ 6 जमा = थे के हि हम अज़ाब दें 
(जमा) (जमा) कि वह गिरोह 




















वह हुक्म देते हैं और मुनाफिक औरतें 

















وَوَتَهَوَنَ تحن الْمَعَررة 00 مدن 210 a a‏ و 
O pang‏ عزنا ;5 OF es‏ ايَدِيَههِمَ نشوا 
























































वह 58 ae ते हैं नेकी 3 ie 5 
ae अपने हाथ और बन्द रखते हैं नेकी से और मना करते हैं 
ayy at eres 0 [aes 3 1 لملفقين 2 وى‎ wet a 3 3 م و‎ है 
وعد ا‎ 0४ CFR et! ان المَنفِقِيَنَ هم‎ eee) الله‎ 
अल्लाह ने वादा नाफरमान वह मुनाफिक 8 तो उस ने उन्हें 
67 बेशक अल्लाह 
किया (जमा) (ही) (जमा) 1 भुला दिया 
0 لَكفا نا > جهنم خلد ين فيّهَا‎ \ eve Wea an | \ 9 لمنفقيّنَ‎ A ॥ 
कस ee 3 5 |) le 
में हमेशा काफिर और म॒नाफिक 1 
उस में ae जहनूनम की आग ا‎ 0 Pe मुनाफिक मर्द (जमा) 
و لا‎ 2 5 कहे مض‎ x 
Ga) ६ زاربى 3% مَقِيَمْ‎ ८ * 5م‎ 4॥ ao 3072 NS 2७ 3 आ १०० 2 ga 
हमेशा और उन और अल्लाह ने उन 5 
68 =a अज़ाब 0 ie ava उन के लिए काफी वही 
Haste 198 





अत्तौबा (9) 


वह तुम्हारे लिए (तुम्हारे सामने) 
अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि 
तुम्हें खुश करें, और अल्लाह और 
उस के रसूल (स) का जियादा हक 
है कि वह उन्हें खुश करें अगर वह 
ईमान वाले हैं। (62) 


क्या वह नहीं जानते? कि जो 
मुकाबला करेगा अल्लाह का और 
उस के रसूल (स) का तो बेशक 
उस के लिए 259 की आग है 
वह उस में हमेशा रहेंगे, यह बड़ी 
रुसवाई है। (63) 


मुनाफिकीन डरते हैं कि मुसलमानों 
पर कोई ऐसी सूरत नाजिल (न) 

हो जाए जो उन्हें (मुसलमानों 

को) जता दे जो उन (मुनाफिकों) के 
दिलों में है, आप (स) कह दें: 

तुम ठठे (हँसी मज़ाक) करते 

रहो, बेशक तुम जिस से डरते हो 
अल्लाह उसे खोलने वाला है (खोल 
कर रहेगा)। (64) 


और अगर तुम उन से पूछो तो वह 
जरूर कहेंगे: हम तो सिर्फ दिल्‍लगी 
और खेल करते हैं, आप (स) कह दें 
क्या तुम अल्लाह से, और उस की 

आयात से, और उस के रसूल (स) 

से हँसी करते थे! (65) 


बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान 
लाने के बाद काफिर हो गए, और 
हम तुम में से एक गिरोह को माफ 
कर दें तो दूसरे गिरोह को अज़ाब 
देंगे, इस लिए कि वह 

मुज्रिम हैं। (66) 


मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें 
उन में से बाज, aT के (एक दूसरे 
के हम जिन्‌स) हैं, बुराई का हुक्म 

देते हैं और नेकी से रोकते हैं, और 
अपने हाथ (मुठठियां Gt करने से) 
बन्द रखते हैं, वह अल्लाह को भूल 
बैठे तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया, 
बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। (67) 


अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और 
मुनाफिक औरतों, और काफिरों को 
जहन्‌नम की आग का वादा दिया है, 
उस में हमेशा रहेंगे, वही उन के 
लिए काफी है, और उन पर अल्लाह 
की लानत है, और उन के लिए 
हमेशा रहने वाला अज़ाब है। (68) 































































































वालमू (10) 


जिस तरह वह लोग जो तुम से 
कब्ल थे, वह तुम से बहुत जोर 
वाले थे कुव्वत में और जियादा थे 
माल में और औलाद में, सो oat 
ने अपने हिस्से से फाइदा उठाया, 
सो तुम अपने हिस्से से फाइदा 
उठा लो जैसे Seat ने अपने हिस्से 
से फाइदा उठाया जो तुम से पहले 
थे, और तुम (बुरी बातों में) घुसे 
जैसे वह घुसे थे, वही लोग हैं जिन 
के अमल दुनिया और आखिरत में 
अकारत गए, और वही लोग हैं 
ख़सारा उठाने atet| (69) 


क्या इन तक उन लोगों की ख़बर 
न आई (न पहुँची) जो इन से 

पहले थे, कौमे नूह और आद और 
समूद, और कौमे इब्राहीम (अ) और 
मदयन वाले, और वह बसूतियां 

जो उलट दी गईं, उन के पास उन 
के रसूल आए वाजेह अहकाम ओ 
दलाइल के साथ, सो अल्लाह 

ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता 
लेकिन वह अपने ऊपर जुल्म करते 
थे। (70) 


और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
उन में से बाज़, बाज़ के (एक दूसरे 
के) रफीक हैं, वह भलाई का हुक्म 
देते हैं और बुराई से रोकते हैं, 

और वह नमाज़ काइम करते हैं 
और ज़कात अदा करते हैं, और 
अल्लाह और उस के रसूल (A की 
इताअत करते हैं, वही लोग हैं जिन 
पर अल्लाह CEH करेगा, बेशक 
अल्लाह ग़ालिब हिक्मत वाला 

है। (71) 


अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों से जन्नतों का वादा किया 
है जिन के नीचे नहरें जारी हैं, उन 
में हमेशा रहेंगे, और सदा बहार 
बाग़ात में पाकीज़ा मकानात, 

और अल्लाह की खुशनूदी सब से 
बड़ी बात है, यह बड़ी कामयाबी 
है। (72) 





التتوبة 85 


is 8६ 3 مِنَكُم‎ A ji” p15 من‎ Ct hand IS” 



































































































































































































































बहुत जिस तरह वह 
ज़ियादा | ead थे तुम से pat 
ل‎ जोर वाले ie जा लोग जो 
Oe ७ >४७॥॥ أموَّالا‎ 
हिस्से Sel ने फाइदा लाई 5 
सो तुम फाइदा उठा लो अपने हिस्से से 3 تان د‎ और औलाद माल में 
1 Z لذ 39 - 2 فَفِلِكم‎ 4 2 eg عن‎ ios ८ Z X35 1 SUS 
بخلاقهم‎ eS ممِنْ‎ &-२२--! AI i 4 
अपने हिस्से से तुम से पहले वह लोग जो फाइदा उठाया जैसे अपने हिस्से से 
2 . 7 Lot 22 لذ 5 2 4 راط 4 > _- انض حطث‎ aos 2 Ay 
Lo! أعْمَالَهَمْ فِى‎ ० أولبك‎ Volt CASS pias; 
3 है 2 
दुनिया में उन के आमाल | अकारत गए | वही लोग घुसे जैसे वह जा 
= 0 35 8 (बुरी बातों में) 
2 47 a < 1 2 و‎ Zz - د و‎ 12 
2 - لمم ما‎ 2 ee 0 لبك و‎ न ) ٠. - 
هم الخَبِروّد لكتا ا ياتهم‎ ५-38 ae 
ख़सारा 
क्या इन तक न आई ام"‎ Ms वह और वही लोग और आखिरत 
= 8 उठाने वाले ig al ١ 
३६५ हि ge 3 2 Z ii Gg > 
يم‎ 2 eet 2 @- 2 2 &w w 2 % 27 4 قبلهم‎ 2 2 ad Lic 8 
Pl من ات كرد » 23 وتنمود: لسرم‎ Ga x 
कौमे और कौमे 3 वह लोग 
और ert इब्राहीम (अ) और समूद Pet नूह इन से पहले ख़बर 
आद जो 
z 2 و‎ ८ ॥ 5 2 2 
के CS ae و شلهم‎ 2 44 7 ce er <2 io) 3 or: ١ ges 
ante अहकाम उन के रसूल उन के और उलटी हुई 
3 9 ae और मदयन वाले 
ओ दलाइल के साथ (जमा) पास आए बसूतियां 
paw ec We 7 >> 52 a tie الله 2 ا لِيَظْيِمَهُم 9 كد‎ 6 te 
\ 1-७४ كان ا ليبتظا ولح‎ Les 
1 ater उन पर 9 
अपने ऊपर वह थे 0 bag ete لت‎ 38| था सो नहीं 
जुल्म करता 
प्र 21 2 4 4 27 0 | oS 1 - 5 > 4 iS 1 a eve 2 yeaa a 8 - 
So 23) بعضهم‎ CHG OF rep OSG (४) َظْلِمَوَن‎ 
5-5 मोमिन حبق‎ और मोमिन मर्द 0 
रफीक (जमा) | उन में से ant और मोमिन अ ا‎ 70 जुल्म करते 
८ ess عن / و‎ a a2 श्र 4 22 oo: ja 2 2 1 8 و‎ af 3 مم‎ 0 2 2 
= : وَينْهَوْن‎ HPAI, OF aL (ers 
बुराई से और रोकते हैं भलाई का वह हुक्म देते हैं ant 
ay ८ poe a , a. & كو‎ = 3 
ا‎ Op ats الزكوة‎ ORs الصلوة‎ ORs 
और इताअत a = और वह काइम 
अल्लाह 3 wert और अदा करते हैं ज 3 
करते हैं करते हैं 
00 عرد 4 2 >> حَكِيْمٌ‎ Z au 3 “| PER Soe e a3 Mig et WBE GS gis 
8 —_ 3 ١ اك‎ ١ oj — 3! AS 555 $ 
हिक्मत बेशक कि उन पर अल्लाह 5 और उस का 
71 es ग़ालिब i के रब वही लोग الم‎ 
वाला अल्लाह रहम करेगा रसूल 
تَحَتهًا‎ ae 2 2 2 << 57 3 - 55 4 tS مِيِيَّنَ و 4 2 + و‎ jou و‎ + ay 5 बट 
9 मोमिन औरतों मोमिन मर्द वादा किया 
उन के नीचे जारी हैं werd और मोमिन 3 
(जमा) अल्लाह 
CAS Cos eA الانهر خَلِريّنَ تسكن‎ 
हमेशा रहने के बाग़ात में पाकीज़ा और मकानात उन में हमेशा रहेंगे नहरें 
Ee ee ee eee eh Sy ee Be oo Oe i oe ee ec 
WO) ذيك مو الفؤز الْعظجم‎ pS تق اله‎ Ole ys 
ap बड़ी कामयाबी वह यह सब से बड़ी |अल्लाह| से और खुशनूदी 
199 تو‎ 





6am 0م‎ 































































































واعلموا ٠١‏ 
يهَا Zi‏ جَاهِدٍ الْكْفَارَ وَالْمُلْفِقِيَنَ وَاغْلْطظ عَلَيَهِمَ 


और और काफिर 
सख्ती करें मुनाफिकीन (जमा) 


/ a 4 \ 2 3 2 | 2 2 

= لو‎ * La 8 pric 0 2-7 ar ras 2 be 4 2 or lay: oe 1 (७ - 
قالوًا‎ Le why Ofte OF) peed! جهنم وَبئسَ‎ eels) 

अल्लाह | Fe pat और उन का 
की खाते हैं ठिकाना 


وَلقد قَالوًا ६४‏ الكفر pS‏ 


और उन्हों ने 
क्‌फ्र किया 


उन पर जिहाद करें | नबी CD a 




















पलटने 
73 : और बुरी 


जहन्‌नम 
की जगह जे 


नहीं Set ने कहा 























Aa‏ اشلامهم وَهمَوًا 
और कसद‏ 
किया उन्हों ने‏ 
oH nas. Ee 1 Gs‏ وحم اللي 2 ١ ae‏ 
بِمَا HL KW‏ وَمَا نَقَمُوًا الآ of‏ أَغلهُمْ الله وَوَسْوَلْهُ 
उन्हें wiht कर दिया | यह ne at set ने‏ 
अल्लाह कि‏ 


और वह तौबा at 
अगर कर लें 


हालांकि ज़रूर Geet 
ने कहा 


उन का (अपना) 
इसलाम 


बाद कुफ्र का कलिमा 




















और उस का 


78 उस का 
उन्हें न मिली 
रसूल 


बदला न दिया जो 




















उन के लिए | बेहतर होगा अपना फज़्ल से 


फिर जाएं 























pgs وَمَا‎ GN 
और 
नहीं 


> وَمِنَهُمْ 61 igs‏ الله لَبِنْ 
अहद किया‏ 
अल्लाह से‏ 


VO) الصَلِحِيَنَ‎ 


75 सालिहीन 


١ w 
يُعَذِبَهُمْ الله‎ 
उन के 
लिए 


अज़ाब देगा उन्हें 
अल्लाह 


FEU ow eM فى‎ 


ae 8 कोई और an 
जो sit उन से | 74 ई हिमायती | कोई 
मददगार 57 


فضصله لتَصَدقفن و oe)‏ منّ 


8 ل‎ ज़रूर सदका दें हम 
हो जाएंगे : : 


Va wo 4 > é i rapes ex سا2 فَصّله‎ 2. ०३) فليا‎ 

Vi) Ope prs به وَتَوَلوًا و‎ Np له‎ ७5 ee 
और और उस ने फिर 
वह फिर गए दिया उन्हें | जब 


दर्दनाक अज़ाब 




















Atay - 


ज़मीन में 
अगर 





























अपना 


से हमें दे वह 
फ्ज़्ल 8 8 























Ser करने 
वाले हैं 


उस | seta 
में | बुख़ल किया 


rei فى‎ 


में निफाक 


अपना 
Hs 


76 a 
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४-६६‏ نفاقا 
तो उस ने उन का‏ 
अनजाम कार किया‏ 


إلى يَوْم Lay 45६५‏ أَخَُلَفُوا 
वह उस‏ 
से मिलेंगे‏ 


उन्हों ने क्‍यों x 
= कि उस रोज़ | तक | उन के दिल 
खिलाफ किया 
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वह जानते ह 77 वह He बोलते थे ae 1 د‎ al जो |अल्लाह 
ale الله‎ ०॥$ ee pets ede, alia الله‎ Si 
GBs aft ae fe और उन की सरगोशियां उन के भेद जानता है कि अल्लाह 
वाला अल्लाह 
See من‎ ep OG Qi 69 Sp 
मोमिन (जमा) से (जो) खुशी से करते हैं ta लगाते हैं वह लोग जो | 78 गैब की बातें 




















के सच दे 1७% है1 5 1 ;‏ كه سهد 354 ४)‏ جهَْدَهُمَ 
فى الصدفت 5 cme tt‏ لا بجلود الا جهقد 


और सदका (जमा) 









































अपनी मेहनत मगर जो वह नहीं पाते और वह लोग जो ae में 
= 2 4 نَهُمَ ض‎ 4- 50 8 y . > +, 8 दर 24 ९ 
VA) ली سَخِرَاللة مِنَهُمَ وَلهُمَ عَذابٌ‎ FE OF 
7 और उन ae अल्लाह ने मज़ाक aoe 5 
79 | दर्दनाक a 5 उन से उन से | वह मज़ाक करते हैं 
के लिए (का जवाब) दिया 
४ منزل‎ 200 





अत्तौबा (9) 


ऐ नबी (स)! काफिरों और 
मुनाफिकों से जिहाद करें और 

उन पर सख्ती करें, और उन का 
ठिकाना TEA है, और वह 
पलटने की बुरी जगह है। (73) 
वह अल्लाह at pat खाते हैं कि 
set ने नहीं कहा, हालांकि set 
ने जरूर BH का कलिमा कहा, 
और अपने इसलाम (लाने के) बाद 
Sel ने कुफ़ किया, att Set 

ने वह कुछ करने का इरादा किया 
जिसे कर न सके, और उन्हों ने 
बदला न दिया मगर (सिर्फ उस 
बात का) कि अल्लाह और उस के 
रसूल (स) ने उन्हें अपने फज्ल से 
गनी कर दिया, सो अगर वह तौबा 
कर लें तो उन के लिए बेहतर 
होगा, और अगर वह फिर जाएं तो 
अल्लाह उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा 
दुनिया में और आखिरत में, और 
उन के लिए न होगा जमीन में कोई 
हिमायती और न मददगार। (74) 
और उन में से (बाज वह हैं) frei ने 
अल्लाह से अहद किया कि अगर वह 
हमें अपने Got से दे तो हम ज़रूर 
सदका देंगे और हम जरूर हो जाएंगे 
सालिहीन (नेकोकारों) में Al (75) 
फिर जब उस ने उन्हें अपने फज्ल 
से दिया तो get ने उस में qa 
क्या और वह फिर गए, वह 
रूगर्दानी करने वाले हैं। (76) 


तो (अल्लाह ने) उस का ATA 
कार उन के दिलों में निफाक रख 
दिया रोजे (कियामत) तक कि वह 
उस से मिलेंगे, क्‍यों कि sei ने 
जो अल्लाह से वादा fear था उस 
के खिलाफ किया और aii कि वह 
झुट बोलते थे। (77) 

क्या वह नहीं aa? कि 

अल्लाह उन के भेद और उन की 
सरगोशियों को जानता है, और यह 
कि अल्लाह te की बातों को खूब 
जानने वाला है। (78) 

वह लोग जो उन मोमिनो पर ऐब 
लगाते हैं जो खुशी से खैरात करते 
हैं, और वह लोग जो नहीं पाते 
मगर अपनी मेहनत (का सिला), 
वह (मुनाफिक) उन से मज़ाक 
करते हैं, अल्लाह ने उन के मज़ाक 
(का जवाब) दिया। और उन के 
लिए दर्दनाक अज़ाब है। (79) 































































































वालमू (10) 


आप (स) उन के लिए बखशिश 
मांगें या उन के लिए बखशिश न 
मांगें (बराबर है), अगर आप (स) 
उन के लिए सत्तर (70) बार 

(भी) बख़शिश मांगें तो अल्लाह 
उन्हें हरगिज़ न बख्शेगा, यह इस 
लिए कि Sai ने अल्लाह और 

उस के रसूल (स) से कुफ्र किया, 
और अल्लाह नाफरमान लोगों को 
हिदायत नहीं देता। (80) 

पीछे रह जाने वाले अपने बैठ रहने 
से खुश हुए, रसूल (स) (तबूक के 
लिए निकलने) के बाद, ate Geet 
ने नापसन्द किया कि वह जिहाद 
करें अपने मालों से और अपनी 
जानों से अल्लाह कि राह में, और 
Set ने कहा गर्मी में कुच न करो, 
आप (स) कह दें जहनूनम की आग 
गर्मी में सब से जियादा है, काश 
वह समझ सकते। (84) 


चाहिए कि वह हसें थोड़ा और रोएं 
जियादा, यह उस का बदला है जो 
वह कमाते थे। (82) 


फिर अगर अल्लाह आप को किसी 
गिरोह कि तरफ वापस ले जाए 
उन में से, फिर वह आप (स) से 
(जिहाद के लिए) निकलने की 
इजाज़त मांगें तो आप (स) कह दें: 
तुम मेरे साथ कहीं भी हरगिज़ न 
निकलोगे, और हरगिज़ न लड़ोगे 


दुश्मन से मेरे साथ (मिल कर), 


बेशक तुम ने पहली बार बैठ रहने 
को पसन्द किया, सो तुम पीछे 
Tart वालों के साथ बैठो। (83) 
उन में से कोई मर जाए तो कभी 
उस पर नमाज़े (जनाज़ा) न पढ़ना 
और न उस कि कब्र पर खड़े 
होना, बेशक Sei ने अल्लाह और 
उस के रसूल (स) से कुफ्र किया 
और वह (उस हाल में) मरे जब कि 
वह नाफरमान थे। (84) 

और आप (स) को तअजूजुब में न 
डालें उन के माल और उन की 
औलाद, अल्लाह तो सिर्फ यह चाहता 
है कि उन्हें उस से दुनिया में अजाब 
दे और (उस हाल में) उन की जानें 
निकलें जब कि वह काफिर हों। (85) 
और जब कोई सूरत नाजिल की 
जाती है कि अल्लाह पर ईमान 
लाओ और उस के रसूल (स) के 
साथ (मिल कर) जिहाद करो तो 
उन में से मक॒दूर वाले आप से 
इजाजत चाहते हैं, और कहते हैं 
हमें छोड़ दे कि हम बैठ रह जाने 
वालों के साथ हो जाएं। (86) 
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सत्तर उन के | आप (स) उन के उन के | तू बख़शिश 
बार ل‎ अगर बख़शिश न मांग | या 
(70) लिए [बख़शिश मांगें लिए लिए मांग 
5 ١ - Be 7 1 > 2 er 
b > poe w 5 as . » ل‎ ५; ELS 2 + iH و‎ ay فلن 2% 2 يَغْفِرَ‎ 4 
بانهم وَا بالله وَوَسْوَلِه‎ 42 eg الله‎ pte فلن‎ 
और उस का अल्लाह set ने 5 बख्शेगा at 
eee क्योंकि वह यह उन को : 
रसूल से कुफ्र किया अल्लाह हरगिज़ न 
2 5 ا‎ 2 2 3 12 42 5 ١ 
هم‎ datos wy के لمُخلفوٌ‎ 0 ere SB ع‎ 0 Te لفسقيَنَ‎ 72 ٠ ra هه لقو‎ 2 Agi ayy 8 
فرح المُخلفون بِمَقَعَدِهِ‎ ० pai! لا يَهَدِى القوَّمَ‎ ably 
अपने बैठ पीछे 5 1 नाफरमान 
va पीछे रहने वाले खुश | नाफरमा 5 हिदायत और 
रहने से हुए (जमा) नहीं देता अल्लाह 
ee ee 4 4६ ee (६ 27 ack ee é ‘5 12 2 Ee is 2 ge eae 1 
६-:-+-!5 gly يجاهلوا‎ ० GAS 401 ४४-४३ > 
और aot 3 अपने मालों से वह जिहाद करें | कि ie जो अल्लाह का रसल पीछे 
नापसन्द किया = 
rat 3 g + لحر‎ 1 2 927% 2 
جَهَنْمَ اشد‎ ju الله قالوًا تنفِروًا الحه فل‎ Sen iS 
सब से जहन्‌नम आप 5 और set 
2 गर्मी ना करो अल्लाह में 
ज़ियादा की आग कह दें मी 1 اد‎ ने कहा لكلا‎ 5 
Wis | MS كَانُوًا يَفْقَهُوْنَ 60 فَلْيَضْحَكُوًا‎ 9४ 
ae a = 5 गर्मी 
ज़ियादा और रोएं थोड़ा चाहिए वह eat 51 वह समझ रखते काश # 
ator Lb » A ee بن‎ Ba 2 रत 22 يتنا 442 ,1 -7 تكسيةما‎ 
At الى‎ a) Glass oF GD Cf S4 بمَا كانوًا‎ 
गिरोह अल्लाह आप को फिर mle उस 
किसी गिरोह |तरफ mu es 5 52 वह कमाते थे 1 बदला 
वापस ले जाए अगर का जो 























نهم فَاسَكَاذتُوَك للخرؤج 1-४६‏ تن تَخْرجوًا معىّ اذا 









































मर साथ तुम हरगिज़ न तो आप pes फिर वह आप (A) ae 
कभी भी | मेरे साथ preci कह 5 निकलने के लिए ने इजाजत गाए उन से 
ee - 5 a4 ५६६1 23 597 0 bge 2 

3 تقاتلوًا معى عدوا ١‏ وَضِيْتَمَ بالقَعْوّد U3!‏ 83 

बार | पहली | बैठ रहने को Al Pane दुश्मन ie और att न लड़ोगे 

पसन्द किया तुम 0 साथ 

| ; oa a 2 A 34 ५ 
منهم‎ A>!) se وَلا تصَل‎ ott > | coed فاقعَدوًا‎ 

मर गया | उनसे कोई पर sia 83 we ee साथ | सो तुम बैठो 

पढ़ना नमाज़ वाले 


























slag وَرَسُوْلِهِ‎ aly ४४-४४ gs) od عَن‎ ४ ४६ 















































और और उस अल्लाह | Soret ने बेशक उस की और न 
पर कभी 
वह मरे का रसूल से eo किया वह कब्र खड़े होना 
انما يريد‎ ००४3 -६-18-5! irra ولا‎ Ge Opt ead) 
है और ae और आप (स) को जब कि 
चाहता है | सिर्फ उन की औलाद उन के माल | उअज्जुब में न डालें | a | ce? वह 
2 a 
Ao 05545 وَهم‎ wg! فى الدنيًا وَتزهق‎ Ley ان يَعَدِبَهم‎ \ 
85 | काफिर हों sane es 0 दुनिया में उस से 5 5 कि |अल्लाह 
वह जानें निकलें अज़ाब दे 





























41925 بالله وَجَاهِدَُوًا مَعَ‎ pial Of dpe ८1.5 Thy 



































उस का और जिहाद अल्लाह ईमान कोई नाजिल की और 
साथ ay कि 
रसूल करो पर लाओ सूरत जाती है जब 
[= 22 “3 2 o 33 333 33 oe 2و‎ gles 4 4 ASCE ESA 
AY القعِدِيّنَ‎ ae ८2 > ४७3 aie Shes! أولوا‎ EYES) 
बैठ रह जाने हम छोड़ दे जन WHat वाले आप से इजाजत 
| जाएं हमें उन से = 
वाले हो जाएं हमें कहते हैं (मालदार) चाहते हैं 
201 Y منزل‎ 





































































































واعلموا ٠١‏ 
َصُوًا بان GG‏ مَعَ الْحَوَالِفٍ وَظبِع تحن eb‏ 


और मुहर वह राजी 


| साथ 
लग गई हुए 





हो जाएं | कि वह 








उन के दिल पर els 

١ वाली औरतें 
ane لكن الرَسُوَلُ وَالْذِيَنَ امَنُوًا‎ 0 ०५६४ لا‎ ees 
उस के 
साथ 


جَهَدرًا بامُوَالِهِمَ وَانفيسهم وَأولبك Spe eq‏ 


उन्हों ने जिहाद 


ईमान लाए [और वह लोग जो रसूल लेकिन 87 समझते नहीं सो वह 























उन के 
लिए 
2 2 &% 5 Mg لَهُمَ‎ 134 है] a a — < 11 402. 2 2 
अल्लाह ने 
तैयार किया 


भलाइयां और यही लोग और अपनी जानें अपने मालों से 

















उन के 
लिए 
3 ذَلِكَ الْمَوَرُ الْعَظِيِمْ‎ “Uggs oat 1 
AX) ذلك الفوَّزْ الْعَظِيّمْ‎ ६-3 نهر خلديّن‎ 
हमेशा 

रहेंगे 

5 2 0 3 لِقِرَدَنَ 

من ole!‏ ليؤذلك 
देहाती‏ 
(जमा)‏ 


जारी हैं anit 88 Heats पाने वाले 
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बड़ी कामयाबी‏ اس 


لَهُمْ وَفَعَدَ SS!‏ 


उन को 


यह उन में नहरें 

















कि रुख्सत 
दी जाए 


बहाना 


बनाने वाले‏ لالم 


बैठ रहे से 























3. Bee 5 متمد‎ foi 3 ae | on > a 31 6 
منهم‎ 194 Cm HY!) Oe 2-33) ) بوا الله‎ 




















a उन्हो ने aes अनक्रीब और उस 
उन से वह लोग जो पहुँचेगा अल्लाह| झूट बोला 
कुफ्र किया पहुँचेगा का रसूल 
2 0 2 2 عدي‎ 3 2 5 2 a ee , م‎ 5 
2 4 و لمر‎ 2 oe 5 2 Goo و‎ 
और मरीज़ और जईफ 
: पर pak पर नहीं م‎ दर्दनाक अज़ाब 
a (जमा) a (जमा) 
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40 11२६० 13 TI ينفقوؤن‎ Ls Ojlmri للا‎ cael be 


अल्लाह |वह खैर ख़ाह 


















































































































































के लिए at जब | कोई et | वह ख़र्च करें | जो नहीं पाते वह लोग जो पर 
१) فور رَحِيَمُ‎ aly nie. مِنْ‎ ee! عَلَى‎ ७ وَدَسْوَّلِه‎ 
9 निहायत बख्शने और कोई राह की करत नाते 5 नी और 
मेहरबान वाला | अल्लाह (Se) उस के रसूल 
4 7c % a OF 3 455 4 7 علس‎ {a 
قلت احد‎ ei 3 اذا مَا كما‎ Cm! bt و له‎ 
आप ने ता कि आप (स) ae 1 और 
मैं नहीं पाता aa ae आप के पास आए | जब | वह लोग जो पर 3 
5 3 + और उन 5 we : 
आँसू (जमा) से बह रहे थे की आँखें वह लौटे उस पर तुम्हें सवार करूं 
لذ‎ 3 i عَلَى‎ ess 7 + z 3 و‎ a Z 
reamed Slo a Low 9 + ere مَا‎ 2 dew فا‎ 1 
ا السَبِيّلْ على الذيّنَ‎ GD Offa Le الا يَجحَدوًا‎ Le 
वह लोग रास्ता इस के सिवा 0 हे 
92 जो 
= पर معي‎ | नहीं (सिर्फ़) वह खर्च करें | जो कि वह नहीं पाते गम से 
يكو‎ ae 2 0 - 3 a7 27 َك 7 م‎ 2 ५ 1 سسا‎ a 
رَصْوًا بان نوا‎ SL! Fp Lj SL 
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अत्तौबा (9) 


वह राजी हुए कि पीछे रह जाने 
वाली औरतों के साथ हो जाएं, और 
मुहर लग गई उन के दिलों पर, सो 
वह समझते नहीं। (87) 


लेकिन रसूल (स) और वह लोग 
जो उन के साथ ईमान लाए Sei 
ने अपने मालों से और अपनी जानों 
से जिहाद किया, और उन्हीं लोगों 
के लिए भलाइयां हैं, और यही लोग 
फलाह (दो जहान की कामयाबी) 
पाने वाले हैं। (88) 


अल्लाह ने उन के लिए anna 
तैयार किए हैं, उन के नीचे नहरे 
जारी हैं, वह उन में हमेशा रहेंगे, 
यह बड़ी कामयाबी है। (89) 


और देहातियों में से बहाना बनाने 
वाले आए कि उन को 55900 दी 
जाए, और वह लोग बैठ रहे जिन्हों 
ने अल्लाह और उस के रसूल (स) 
से झूट बोला, अनकरीब पहुँचेगा 
उन लोगों को दर्दनाक अजाब 
faret ने कुफ़ किया| (90) 


नहीं कोई हर्ज जईफो पर और 

न मरीजों पर, न उन लोगों पर 
जो नहीं पाते कि वह ख़र्च करें, 
जब कि वह खैर ae हों अल्लाह 
और उस के रसूल के, नेकी करने 
वालों पर कोई इलज़ाम नहीं, और 
अल्लाह बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (94) 


और न उन लोगों पर (कोई हर्ज है) 
कि जब आप (स) के पास आए कि 
आप उन्हें सवारी दें, तो आप (स) 
ने कहा कि (कोई सवारी) नहीं कि 
उस पर तुम्हें सवार करूं, तो वह 
(उस हाल में) लौटे और ग़म से 
उन की आँखों से आंसू बह रहे थे 
कि वह कुछ नहीं पाते जो वह खर्च 
कर सकें। (92) 

इलज़ाम सिर्फ उन लोगों पर है जो 
आप (स) से इजाजत चाहते हैं और 
वह ग़नी (माल दार) हैं, वह उस 
से खुश हुए कि वह रह जाएं पीछे 
रह जाने वाली औरतों के साथ, 
और अल्लाह ने उन के दिलों पर 
मुहर लगा दी, सो वह कुछ नहीं 
जानते। (93) 































































































यातजिरून (11) 


जब तुम उन की तरफ लौट 

कर जाओगे तो वह तुम्हारे पास 
SAL लाएंगे| कह दो कि TA न 
करो, हम हरगिज यकीन न करेंगे 
तुम्हारा, अल्लाह हमें तुम्हारी सब 
ख़बरें बता चुका है, और अभी 
अल्लाह तुम्हारे अमल देखेगा और 
उस का रसूल (स), फिर तुम 
पोशीदा और जाहिर जानने वाले 
(अल्लाह) की तरफ लौटाए जाओगे, 
फिर वह तुम्हें जता देगा तुम जो 
करते थे। (94) 

जब तुम उन की तरफ वापस जाओगे 
तब तुम्हारे आगे अल्लाह Ht Heh 
खाएंगे ताकि तुम उन से दरगुजर 
करो, सो तुम उन से मुँह मोड़ 
लो, बेशक वह पलीद हैं, और उन 
का ठिकाना जहन्‌नम है, उस का 
बदला जो वह कमाते थे। (95) 
वह तुम्हारे आगे wet खाते हैं 
ताकि तुम उन से राजी हो जाओ, 
सो अगर तुम उन से राज़ी 

(भी) हो जाओ तो बेशक अल्लाह 
राज़ी नहीं होता नाफरमान लोगों 
से। (96) 

देहाती कुफ़ और निफाक में बहुत 
सख्त हैं, और जियादा इमकानात हैं 
कि वह न जानें जो एहकाम अल्लाह 
ने अपने रसूल (स) पर नाजिल 
किए, और अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (97) 

और बाज देहाती हैं जो (अल्लाह 
की राह में) जो खर्च करते हैं उसे 
तावान समझते हैं और तुम्हारे 

लिए गर्दिशों का इन्‌तिजार करते 
हैं, उन्हीं पर है बुरी गर्दिश, और 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (98) 

और बाज देहाती हैं जो अल्लाह 
और आखिरत के दिन पर ईमान 
रखते हैं और जो वह खर्च करते 

हैं उसे अल्लाह से नजदीकियों 

और रसूल (स) की दुआएं (लेने 

का atin) समझते हैं, हां हां! 
यकीनन वह नज़्दीकी का (ज़रीआ) 
है उन के लिए, अल्लाह जलद उन्हें 
अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
बेशक अल्लाह TEMA वाला 
निहायत मेहरबान है। (99) 


A a ee eee ae ee a 
LS انهم رحس رزمازتبهم جهنم‎ 
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अत्तौबा (9) 


और सब से पहले (ईमान और 
इसलाम में) सबकत करने वाले 
मुहाजरीन और अनूसार में से, और 
जिन्हों ने नेकी के साथ पैरवी की, 
अल्लाह उन से राज़ी हुआ, और 
वह उस से राजी हुए, और उस ने 
उन के लिए ana तैयार किए हैं 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, वह 
उन में हमेशा हमेशा रहेंगे, यह 
बड़ी कामयाबी है। (400) 
और जो देहाती तुम्हारे इर्द गिर्द हैं 
उन में से बाज़ मुनाफिक हैं, और 
मदीने वालों में से बाज़ निफाक पर 
aS हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, 
हम उन्हें जानते हैं और हम जलद 
उन्हें दो बार अज़ाब देंगे, फिर वह 
अजाबे अजीम की तरफ लौटाए 
जाएंगे। (101) 
और कुछ और हैं जिन्‍्हों ने अपने 
गुनाहों का एतराफ किया, Set ने 
एक अच्छा और दूसरा बुरा अमल 
मिला लिया, करीब है कि अल्लाह 
उन्हें माफ करदे, बेशक अल्लाह 
Fert वाला, निहायत मेहरबान 
है। (102) 
आप (स) उन के मालों में से 
werd ले लें, आप (A) उन्हें पाक 
और साफ कर दें उस से, और 
उन पर दुआए (खैर) करें, बेशक 
आप (स) की दुआ उन के लिए 
(बाइसे) सुकून है और अल्लाह 
सुनने वाला,जानने वाला है। (103) 
क्या See seu नहीं कि अल्लाह ही 
अपने Feat की तौबा कुबूल करता 
है, और Bat करता है सदकात 
और यह कि अल्लाह ही तौबा 
कुबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (104) 
और आप (स) कहदें तुम अमल 
किए जाओ, पस अब देखेगा 
अल्लाह और उस का रसूल (स) 
और मोमिन तुम्हारे अमल, और 
तुम जलद पोशीदा और ज़ाहिर 
जानने वाले (अल्लाह) की तरफ 
लौटाए जाओगे, सो वह तुम्हें जता 
देगा जो तुम करते थे। (105) 
और कुछ और हैं वह अल्लाह के 
हुक्म पर मौक्‌फ रखे गए हैं, STE 
वह उन्हें अज़ाब दे और SE उन 
की तौबा कुबूल कर ले, और अल्लाह 
जानने वाला ferret वाला है। (106) 































































































यातजिरून (11) 


और वह लोग feet ने wate 
TUL (नुक्सान पहुँचाने के लिए 
बनाई और कुफ्र करने के लिए, 
और मोमिनों के दरमियान फूट 
डालने के लिए और उस के वासते 
घात की जगह बनाने के लिए जिस 
ने अल्लाह और उस के रसूल (स) 
से जंग की उस से पहले, और वह 
अल्बत्ता Peat खाएंगे कि हम ने 
सिर्फ भलाई चाही, और अल्लाह 
गवाही देता है वह यकीनन झूटे 

हैं। (107) 

आप (स) उस में कभी न खड़े 
होना, बेशक वह Halse जिस की 
बुन्याद पहले दिन से तकवे 

पर रखी गई है जियादा लाइक 

है कि आप (स) उस में खड़े हों, 
उस में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं 
कि वह पाक रहें, और अल्लाह 
महबूब रख्ता है पाक रहने वालों 
atl (108) 

सो क्‍या वह जिस ने अपनी इमारत 
की बुनयाद अल्लाह के ख़ौफ और 
(उस की) खुशनूदी पर रखी, वह 
बेहतर है? या वह जिस ने अपनी 
इमारत की बुनयाद गिरने वाली 
खाई (गढ़े) के किनारे पर 7 
सो वह उसको लेकर दोज़ख़ की 
आग में गिर पड़ी, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (109) 

वह इमारत जिस की उन्हों ने 
बुन्याद रखी है हमेशा शक डालती 
रहेगी उन के दिलों में, मगर यह 
कि उन के दिल टुकड़े टुकड़े 

हो जाएं, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (110) 
बेशक अल्लाह ने खरीद लीं मोमिनों 
से उन की जानें और उन के माल, 
उस के बदले कि उन के लिए 
जन्नत है, वह लड़ते हैं अल्लाह 
की राह में, सो वह मारते हैं और 
मारे (भी) जाते हैं, उस पर सच्चा 
वादा है तौरात में, और इंजील 
और क्रआन में, और अल्लाह 

से जियादा कौन अपना वादा पूरा 
करने वाला है? पस अपने उस सौदे 
पर खुशियां मनाओ जो तुम ने उस 
से सौदा किया है, और यह ania 
कामयाबी है। (411) 
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नहीं है a मोमिन और अल्लाह की और हिफाज़त करने 

(जमा) खुशख़बरी दो eae की वाले 
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अपने बाप बख़शिश 5 A 
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लिए अल्लाह वाला अल्लाह करें 


























الستَموتٍ ४४४‏ يخي وَيْميَتُ 






































1 
और तुम्हारे लिए नहीं ilies pedal और ज़मीन आस्मानों 

०३३ Bs‏ الله مِنْ 5-६‏ وَلَا نَصِيَرٍ 03 रण‏ تاب الله عَلَى 

النتيى والففسرين Gp a‏ فين 
वह 581 ने और अनूसार और मुहाजरीन नबी (स)‏ ادا में‏ 
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था बाद 
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oe 7 A ث‎ a) 4 * 2, 27 
بريغ قلوّبث فريق‎ 
दिल 


घड़ी 
(जमा) 5 


एक फरीक फिर जाएं तंगी 
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aaa निहायत ساف‎ न बेशक oe फिर वह न 
मेहरबान शफीक बह मुतवजजुह हुआ 
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अत्तौबा (9) 


तौबा करने वाले, इबादत करने 
वाले, SAS AT सना करने वाले, 
(अल्लाह की राहे में) सफर करने 
वाले, RA करने वाले, सिजदा 
करने वाले, TH का हुक्म देने 
वाले, और बुराई से रोकने वाले, 
और अल्लाह की (काइम करदा) 
हुद्‌द की हिफाज़त करने वाले, और 
मोमिनों को खुशख़बरी atl (112) 
नबी (स) के लिए और मोमिनों के 
लिए (शायां) नहीं कि वह 

मुश्रिकों के लिए बख़शिश चाहें, 
अगरचे वह उन के कराबतदार 

हों, उस के बाद जब कि उन पर 
जाहिर हो गया कि वह दोज़ख वाले 
اج‎ (113) 

और इब्राहीम (अ) का अपने बाप 
के लिए बखशिश चाहना न था 
मगर एक वादे के सबब जो वह 
उस (बाप) से कर चुके थे, फिर 
जब उन पर जाहिर हो गया कि वह 
अल्लाह का दुश्मन है तो वह उस से 
AM हो गए, बेशक इब्राहीम (अ) 
aH दिल बुर्दबार थे। (144) 

और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी 
को उस के बाद गुमराह करे, जबकि 
उस ने उन्हें हिदायत दे दी जब तक 
उन पर वाज़ेह न कर दे जिस से 
वह परहेज करें, बेशक अल्लाह हर 
शै का जानने वाला है। (115) 
बेशक अल्लाह ही के लिए है 
बादशाहत आस्मानों की और ज़मीन 
की, वह जिन्दगी देता है और (वही) 
मारता है, और तुम्हारे लिए अल्लाह 
के सिवा कोई हीमायती है और न 
मददगार। (116) 

अलबत्ता तवजजुह HATS अल्लाह 
ने नबी (स) पर, और मुहाजरीन 
aT अनूसार पर, वह frei ने 

तंगी की घड़ी में उस की पैरवी 
की, उस के बाद जबकि करीब 

था कि उन में से एक फरीक के 
दिल फिर जाएं, फिर वह उन पर 
मुतवजजुह हुआ, बेशक वह उन 
पर इनतिहाई शफीक, निहायत 
मेहरबान है। (117) 































































































यातजिरून (11) 


और उन तीन पर (जिन का 
मामला) पीछे रखा गया था, यहां 
तक कि उन पर तंग होगई ज़मीन 
अपनी कुशादगी के बावजूद, और 
उन पर उन की जानें तंग हो गईं 
(अपनी जानों से तंग आगए) और 
Sel ने जान लिया कि अल्लाह 

से कोई पनाह नहीं मगर उसी कि 
तरफ है, फिर वह उन पर (अपनी 
रहमत से) मुतवजजुह हुआ ताकि 
वह तौबा करें, बेशक अल्लाह 
तौबा कुबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (118) 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से 

डरो और सच्चे लोगों के साथ 

हो जाओ। (119) 

(लाइक) न था मदीने वालों को 
(और उन्हें) जो उन के sa fs 
देहाती हैं कि वह अल्लाह के रसूल 
(स) से पीछे रहजाएं, और यह 

कि वह जियादा चाहें अपनी जानों 
को उन (स) की जान से, यह इस 
लिए कि उन को नहीं पहुँचती कोई 
प्यास, और न कोई मुशक़्कृत, और 
न कोई भूख, अल्लाह की राह में, 
और न वह ऐसा कदम रखते हों कि 
काफिर गुस्सा हों और न वह छीनते 
हैं दुश्मन से कोई चीज़, मगर 
उस से (उस के बदले) उन के लिए 
नेक अमल लिखा जाता है, बेशक 
अल्लाह AIL FAT नहीं करता 
नेकोकारों का। (420) 

और वह कोई छोटा या बड़ा (कम 
या जियादा) खर्च नहीं करते और न 
वह 35 करते हैं कोई मैदान, मगर 
उन के लिए लिख दिया जाता है, 
ताकि अल्लाह उन के आमाल की 
उन्हें बेहतरीन TST दे। (121) 
और (ऐसे तो) नहीं कि मोमिन सब 
के सब 55 करें| पस क्‍यों न उन 
के हर गिरोह में से एक जमाअत 
Ba करे ताकि वह समझ हासिल 
करें दीन में, और ताकि वह अपनी 
कौम को डर सुनाएं जब उन की 
तरफ लौटें, अजब नहीं कि वह 
aad tél (122) 
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ज़ियादा कर दिया 











































































































































































































वह लोग जो ईमान लाए सो जो ईमान उस ने = तुम में से किस 
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अत्तौबा (9) 


ऐ मोमिनों| अपने नजदीक के 
काफिरों से लड़ो, और चाहीए कि 
वह तुम्हारे अन्दर पाएं सख्ती, और 
जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के 
साथ है। (123) 

और जब कोई सूरत नाजिल की 
जाती है तो उन में से बाज कहते 


हैं उस ने तुम में से किस का ईमान 


जियादा कर दिया है? सो जो लोग 
ईमान लाए हैं उस ने जियादा कर 
दिया है उन का ईमान, और वह 
खुशियां मनाते हैं, (124) 

और वह लोग जिन के दिलों में 
बीमारी है, उस ने जियादा कर दी 
उन की Teal पर Weal, 

और वह मरने तक काफिर ही 
रहे। (125) 

क्या वह नहीं देखते कि वह हर 
साल आज़माए जाते हैं? एक बार 
या दो बार, फिर न वह तौबा 
करते हैं और न नसीहत पकड़ते 
हैं। (126) 

और जब उतारी जाती है कोई 
सूरत तो उन में से एक दूसरे को 
देखने लगता है, कया तुम्हें कोई 
(मुसलमान) देखता है? फिर वह 
फिर जाते हैं, अल्लाह ने उन के 
दिल फेर दिए, क्‍योंकि वह लोग 
समझ नहीं रखते। (127) 


अलबत्ता तुम्हारे पास आया 

एक रसूल (स) तुम में से, जो 
तुम्हें तकलीफ पहुँचे उस पर 

गरां है, तुम्हारी (भलाई) का 

बहुत ख़ाहिशमन्द है, मोमिनों 

पर शफीक, निहायत मेहरबान 

है। (128) 

फिर अगर वह मुँह मोड़ें तो आप 
(स) कह दें मुझे काफी है अल्लाह, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं 
ने उसी पर भरोसा किया, और वह 
ast अज़ीम का मालिक है। (129) 































































































यातजिरून (11) 


अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा, यह हिक्मत 
वाली किताब की आयतें हैं। (4) 
क्या लोगों को तअजजुब हुआ? कि 
हम ने वहि भेजी एक आदमी पर 
उन में से कि वह लोगों को डराए, 
और ईमान वालों को खुशखबरी 
दे कि उन के लिए सच्चा पाया 
(मकाम) है उन के रब के TI 
काफिर बोले बेशक यह तो खुला 
जादूगर है। (2) 
बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, 
जिस ने पैदा किया छः (6) दिनों में 
आस्मानों को और जमीन को, फिर 
वह अर्श पर काइम हुआ, काम की 
तदबीर करता है, कोई सिफारिश 
करने वाला नहीं मगर उस की 
इजाजत के बाद, वह अल्लाह है 
तुम्हारा रब, पस उस की बन्दगी 
करो, सो क्‍या तुम धयान नहीं 
ad? (3) 
उस की तरफ तुम सब को लौट 
कर जाना है, अल्लाह का वादा 
सच्चा है, बेशक वही पहली बार 
पैदा करता है फिर उस को दोबारा 
पैदा करेगा, ताकि उन लोगों को 
STH के साथ जज़ा दे जो ईमान 
लाए At Geet ने नेक अमल किए, 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए खौलता हुआ पानी है और 
दर्दनाक अज़ाब है, क्‍योंकि वह कुफ्र 
करते थे। (4) 
वही है जिस ने सूरज को 
जगमगाता और चाँद को चमकता 
बनाया और उस की मन्‌ज़िलें 
qa कर दीं ताकि तुम बरसों 
की गिनती जान लो और हिसाब, 
अल्लाह ने यह नहीं पैदा किया 
मगर दुरुस्त तदबीर से, वह Fer 
वालों के लिए निशानियां खोल कर 
बयान करता है। (5) 
बेशक रात और दिन के बदलने 
में, और जो अल्लाह ने आस्मानों 
में और जमीन में पैदा किया (उस 
में) निशानियां हैं परहेजगारों के 
लिए। (6) 
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Oper AEH بسي الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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١١ يعتذروان‎ 
Lei لِقَاءَنَا 055( بالحيوة‎ Op ४ ६-२२.) ० 


उम्मीद वह लोग 
नहीं रखते जो 


4 و‎ 
7 <2 لذ 2% 4 هم‎ te Ley o Se Lit Ze 
وَاطظْمَانُوًا . وَالْدِيَنَ هم عن‎ 
और जो 
लोग 


और वह 
राज़ी हो गए 


थक a yous: (2h‏ ع 

५४) Opts =e 
गाफिल 
(जमा) 


हमारा 


जी ai मिलना 


दुनिया बेशक 




















हमारी 
आयात 
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उस का 
बदला जो 
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उन्हें राह और set ने 
दिखाएगा अमल किए 
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उस में उन की 
पाक है तू उस में 
अल्लाह दुआ 


उन के 
नीचे 


उन के ईमान 
की बदौलत 


उन का 
रब 
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5 नेमत बाग़ात में नहरें 
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और 
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और मुलाकात के 
सलाम 
वक़्त की दुआ 
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भेज देता | अगर 
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उन की दुआ उस में 


























wae चाहते हैं लोगों को अल्लाह 10 सारे जहान 
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तकलीफ 
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हमारी 
मुलाकात 


वह उम्मीद 
नहीं रखते 


वह लोग पस हम 
जो छोड़ देते हैं 


उन की उग्र 


a की मीआद 























वह हमें 
पुकारता है 


कोई 
तकलीफ 


पहुँचती 


इन्सान है 11 वह बहकते हैं उन की सरकशी 
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2 ىه عي و‎ 
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مما كانوًا ييعملود‎ 
वह करते थे 
(उन के काम) 
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खली निशानियों cee 
के साथ जुल्म किया 
و‎ aoe oi 4 لْقَوْهَ‎ 2% SIGS “7 i 
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और हम ने 
हलाक कर दीं 
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और उन के 
पास आए 


उन के रसूल जब 
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फिर | 13 मुज्रिमों की कौम उसी तरह ईमान लाते थे 























तुम काम 
करते हो 





उन के बाद ज़मीन में जानशीन 
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यूनुस (10) 


बेशक जो लोग हमारे मिलने की 
उम्मीद नहीं रखते, और वह दुनिया 
की जिन्दगी पर राजी हो गए और 
उस पर मुत्मइन हो गए, और 

जो लोग हमारी आयतों से ग़ाफिल 
हैं, (7) 

यही लोग हैं जिन का ठिकाना 
जहन्‌नम है, उस का बदला जो वह 
कमाते थे। (8) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Sei ने नेक अमल किए, उन का 
रब उन्हें राह दिखाएगा उन के 
ईमान की बदौलत (ऐसे महलात 
की) जिन के नीचे नहरें बहती 
होंगी, नेमत के बाग़ात में। (9) 
उस में उन की दुआ (हो गी) 

ऐ अल्लाह! तू पाक है, और उस 
में उन की aad मुलाकात की दुआ 
“सलाम” है, और उन की दुआ का 
ख़ातिमा है तमाम तारीफें अल्लाह 
के लिए हैं जो सारे जहानों का रब 
है। (10) 

और अगर अल्लाह लोगों को जलद 
बुराई भेजता जैसे वह Taz भलाई 
चाहते हैं तो पूरी हो चुकी होती 
उन की उम्र की मीआद, पस हम 
उन लोगों को जो हमारी मुलाकात 
की उम्मीद नहीं रखते सरकशी में 
बहकते छोड़ देते हैं। (14) 

और जब इन्सान को कोई 
तकलीफ पहुँचती है तो वह लेटा 
हुआ, और बैठा हुआ, और खड़ा 
हुआ हमें पुकारता है, फिर जब हम 
दूर कर दें उस से उस की 
तकलीफ, (यूँ) चल पड़ा गोया कि 
किसी तकलीफ में जो उसे पहुँची, 
उस ने हमें पुकारा ही न था, उसी 
तरह हद से बढ़ने वालों को भला 
कर दिखाया वह काम जो वह करते 
थे। (42) 

और हम ने तुम से पहले कई 
उम्मतें हलाक कर दीं जब Set ने 
जुल्म किया, और उन के पास आए 
उन के रसूल खुली निशानियों के 
साथ, और वह ईमान न लाते थे, 
उसी तरह हम मुज्रिमों की कौम 
को बदला देते हैं। (43) 

फिर हम ने तुम्हें ज़मीन में उन के 
बाद जानशीन बनाया ताकि हम 
देखें तुम कैसे काम करते हो। (44) 































































































यातजिरून (11) 


और जब पढ़ी जाती हैं उन के 
सामने हमारी वाज़ेह आयतें, तो 
जो लोग हम से मिलने की उम्मीद 
नहीं रखते वह कहते हैं, उस के 
अलावा तुम कोई और कुरआन ले 
आओ या उसे बदल दो, आप (स) 
कह दें मेरे लिए (रवा) नहीं कि मैं 
अपनी जानिब से बदलूँ, मैं पैरवी 
नहीं करता मगर (उस की) जो मेरी 
तरफ वहि किया जाता है, अगर 
मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ 
तो मैं बड़े दिन के अज़ाब से डरता 
हूँ। (15) 

आप (स) कह दें अगर अल्लाह 
चाहता तो मैं उसे तुम पर (तुम्हारे 
सामने) न पढ़ता, और न तुम्हें 
उस की ख़बर देता, मैं उस से 
पहले तुम में एक उम्र रह चुका हूँ, 
सो क्‍या तुम अक्ल से काम नहीं 
लेते! (16) 

सो उस से बड़ा ज़ालिम कौन है? 
जो अल्लाह पर Ae बान्धे या उस 
की आयतों को झुटलाए, बेशक 
मुजरिम फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) नहीं पाते, (17) 

और वह अल्लाह के सिवा 

उन्हें पूजते हैं जो उन्हें न ज़रर 
पहुँचा सकें और न नफा दे सकें, 
और वह कहते हैं यह सब अल्लाह 
के पास हमारे सिफारशी हैं। 

आप (स) कह दें क्या तुम अल्लाह 
को उस की ख़बर देते हो जो वह 
नहीं जानता आस्मानों में और न 
ज़मीन में, वह पाक है और वह 
बालातर है उस से जो वह शिर्क 
करते हैं। (18) 

और लोग न थे मगर उम्मते 
वाहिद, फिर seat ने satrap 
किया, और अगर तेरे रब की 
तरफ से पहले बात न हो चुकी 
होती तो फैसला हो जाता उन के 
दरमियान (उस बात का) जिस में 
वह इख़तिलाफ करते हैं। (49) 
और वह कहते हैं उस के रब की 
तरफ से उस पर कोई निशानी क्‍यों 
न उतरी? तो आप (स) कह दें उस 
के सिवा नहीं कि ta अल्लाह के 
लिए है, सो तुम इनतिजार करो, मैं 
(भी) तुम्हारे साथ इनतिज़ार करने 
वालों से हूँ। (20) 
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5 a es د‎ जो 20000 से और बह 17 मुज्रिम (जमा) 
= सिवा पूजते हैं a 
+ {2 3 27 Lass 5 ६, 00 1 2 لو‎ 1 3 x aa B32 te 
عند الله‎ Liat وَيقرَلوّن هؤلاءٍ‎ (६-२ ४३ 
अल्लाह के पास كيه‎ यह सब ak ae और न नफा दे सके उन्हें 
8 सिफारिशी 8 कहते हैं ١ 3 
1 + re ais ae ee js 2 
VN فى‎ ४३ فى السَّموتٍ‎ ॥ ४ ४ ४७८ a ope! قل‎ 
ae # और आस्मानों वह नहीं उस 5-68 क्या तुम 1 आप (्स) 
35 में जानता की जो ख़बर देते हो कह दें 
94 ae 44 (na 3 كو‎ Z 7 os poe ee दा & « 
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आप (स)| हमारी 




























































































इसी तरह कल 
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بالامس كذلك نفصّلُ 
हम खोल कर‏ 
बयान करते हैं‏ 





सबसे 
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و‎ 
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23 
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से निकला उतारा पानी 
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est) Sil إذا‎ ke slay الثاش‎ LG م‎ 
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[ee peat “Tele رودم‎ 1 é Leal 5+ 
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यूनुस (10) 


और जब हम चखाएं लोगों को 
रहमत (का मज़ा) एक तकलीफ 
के बाद जो उन्हें पहुँची थी तो 
उसी वक्‍त वह हमारी आयात में 
हीले (बनाने लगें) आप (स) कह दें 
अल्लाह सब से तेज खुफिया 
तदबीर (बना सकता है), बेशक 
तुम जो हीले साज़ी करते हो हमारे 
फ्रिश्ते लिखते हैं। (24) 

वही है जो तुम्हें चलाता है Bat 
में और दर्या में, यहां तक कि जब 
तुम कश्ती में हो, और वह उन के 
साथ (उन्हें ले कर) WH हवा 
के साथ चलें, और वह उस से खुश 
हुए, उस (कश्ती) पर एक 

तुन्द ओ तेज हवा आई, और उन 
पर हर तरफ से मौजें आगईं, और 
set ने जान लिया कि उन्हें घेर 
लिया गया है, वह अल्लाह को 
पुकारने लगे उस की बन्दगी में 
ख़ालिस हो कर, कि अगर तू ने हमें 
इस से नजात दे दी तो हम जरूर 
तेरे शुक्रगुज़ारों में से होंगे। (22) 
फिर जब उस ने उन्हें नजात दे दी 
उस वक़्त वह जमीन में नाहक 
सरकशी करने लगे, ऐ लोगो। इस 
के सिवा नहीं कि तुम्हारी शरारत 
(का वबाल) तुम्हारी जानों पर है, 
दुनिया की ज़िन्दगी के फाइदे 

(are रोजा हैं) फिर तुम्हें हमारी 
तरफ लौटना है फिर हम तुम्हें 
बतला देंगे जो तुम करते थे। (23) 
इस के सिवा नहीं कि दुनिया की 
जिन्दगी की मिसाल पानी जैसी 

है, हम ने उसे आस्मान से उतारा 
तो उस से ज़मीन का सब्जह 

मिला जुला निकला, जिस से लोग 
और चौपाए खाते हैं, यहां तक कि 
जब ज़मीन ने अपनी रौनक पकड़ 
ली, और वह मुजैयन हो गई, और 
ज़मीन वालों ने ख़याल किया कि 
वह उस पर Bard रखते हैं तो 
(अचानक) हमारा हुक्म रात में 

या दिन के वक्‍त आया, तो हम ने 
उसे कटा हुआ ढेर कर दिया गोया 
वह कल थी ही नहीं, इसी तरह 
हम Aad खोल कर बयान करते 
हैं उन लोगों के लिए जो गौर ओ 
फिक्र करते हैं। (24) 

और अल्लाह सलामती के घर की 
तरफ बुलाता है| और जिसे चाहे सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत देता है। (25) 































































































यातजिरून (11) 


जिन लोगों ने भलाई की उन के 
लिए भलाई है और (उस से भी) 
जियादा, और उन के चहरों पर 

न सियाही चढ़ेगी और न जिल्लत, 
वही लोग जन्नत वाले हैं, वह उस 
में हमेशा रहेंगे। (26) 

और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई 
(उन का) बदला उस जैसी बुराई 
है, और उन पर fread चढ़ेगी, 
उन के लिए अल्लाह से बचाने 
वाला कोई नहीं, गोया उन के 
चहरे ढांक दिए गए तारीक रात के 
टुकड़े से, वही लोग जहन्‌नम वाले 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (27) 
और जिस दिन हम उन सब को 
इकटरठा करेंगे फिर उन लोगों को 
कहेंगे fare ने शिर्क किया अपनी 
अपनी जगह (रहो) तुम और तुम्हारे 
शरीक, फिर हम उन के दरमियान 
जुदाई डाल देंगे, और उन के 
शरीक कहेंगे, तुम हमारी बन्दगी न 
करते थे। (28) 

पस हमारे और तुम्हारे दरमियान 
काफी है अल्लाह गवाह, कि हम 
तुम्हारी बन्दगी से बेखबर थे। (29) 
वहां हर कोई जांच लेगा जो उस ने 
आगे भेजा था और वह अपने सच्चे 
मौला अल्लाह की तरफ लौटाए 
जाएंगे और उन से गुम हो जाएगा 
जो वह झूट बान्धते थे। (30) 

आप (स) पूछें कौन आस्मान और 
ज़मीन से तुम्हें रिजक देता है? या 
कौन कान और आँखों का मालिक 
है? और कौन जिन्दा को मुर्दे से 
निकालता है? और निकालता है 
मुर्दे को जिन्दा से? और कौन कामों 
की तदबीर करता है? सो वह बोल 
उठेंगे, अल्लाह! आप (स) Hed 
क्या फिर तुम डरते नहीं! (34) 
पस यह है अल्लाह! तुम्हारा सच्चा 
रब, सच के बाद गुमराही के सिवा 
क्या रह गया! फिर तुम किधर 
फिरे जाते हो! (32) 

उसी तरह तेरे रब की बात उन 
लोगों पर जिन्हों ने नाफरमानी 

की, सच्ची हुई कि वह ईमान न 
लाएंगे, (33) 
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यूनुस (10) 


आप (स) पूछें FAT तुम्हारे शरीकों 
में से कोई है? जो पहली बार पैदा 
करे फिर उसे ate, आप (स) 
कह दें अल्लाह पहली बार पैदा 
करता है फिर उसे लौटाएगा, पस 
तुम किधर पलटे जाते हो! (34) 
आप (स) पूछें FAT तुम्हारे शरीकों 
में से (कोई) है जो सहीह राह 
FA? आप (A) कह दें अल्लाह 
सहीह राह बताता है, क्‍या जो 
सहीह राह बताता है जियादा 
हकदार है कि उस की पैरवी की 
जाए? या वह जो (खुद भी) राह 
नहीं पाता मगर यह कि उसे राह 
दिखाई जाए, सो तुम्हें क्या हो गया 
है? कैसा फैसला करते हो? (35) 
और उन में से अकसर पैरवी नहीं 
करते मगर गुमान की, बेशक गुमान 
हक (की मुआरिफत) का कुछ भी 
काम नहीं देता, बेशक अल्लाह खूब 
जानता है जो वह करते हैं। (36) 
और यह कुरआन (ऐसा) नहीं कि 
कोई अल्लाह के (हुक्म के) बगैर 
(अपनी तरफ से) बना ले, लेकिन 
उस की तसदीक करने वाला है जो 
उस से पहले (नाजिल हुआ) और 
किताब की तफसील है, उस में कोई 
शक नहीं कि यह तमाम जहानों के 
रब (की तरफ) से है। (37) 

क्या वह कहते हैं? कि वह उसे 
बना लाया है, आप (स) कह दें पस 
उस जैसी एक ही सूरत ले आओ 
और जिसे तुम बुला सको, बुला 
लो, अल्लाह के सिवा, अगर तुम 
सच्चे हो। (38) 

बलकि Set ने उसे झुटलाया जिस 
के FH WL Feel ने काबू नहीं 
पाया, और उस की हकीकत अभी 
उन के पास नहीं आई, उसी तरह 
उन से पहलों ने झुटलाया, पस 
आप (a) देखें कैसा हुआ जालिमों 
का अनूजाम? (39) 

और उन में से बाज़ उस पर ईमान 
लाएंगे, और उन में से बाज उस पर 
ईमान न लाएंगे, और तेरा रब फसाद 
करने वालों को खूब जानता है। (40) 
और अगर वह आप (स) को 
झुटलाएं तो आप (स) कह दें मेरे 
लिए मेरे अमल, और तुम्हारे 

लिए तुम्हारे अमल, तुम उस के 
जवाबदह नहीं जो में करता हूँ, 
और मैं उस का जवाबदह नहीं जो 
तुम करते हो। (41) 































































































यातजिरून (11) 


और उन में से बाज़ कान लगाते हैं 
आप (स) की तरफ, तो क्‍या तुम 
बहरों को सुनाओगे! अगरचे वह 
अक़ल न रखते हों। (42) 

और उन में से बाज़ देखते हैं 

आप (स) की तरफ, तो क्‍या 

आप (स) अन्धों को राह दिखा देंगे! 
अगरचे वह देखते न हों। (43) 
बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता 
लोगों पर कुछ भी, लेकिन लोग 
अपने आप पर जुल्म करते हैं। (44) 
और जिस दिन (योमे हश्र) वह उन्हें 
जमा करेगा गोया वह (दुनिया में) 
न रहे थे मगर दिन की एक घड़ी, 
आपस में पहचानेंगे, अलबत्ता वह 
gare में रहे fret ने झुटलाया 
अल्लाह से मिलने को, और वह 
हिदायत पाने वाले न थे। (45) 
और अगर हम तुम्हें ATT वादे 
दिखा दें जो हम उन से कर रहे हैं 
या हम तुम्हें (दुनिया से) उठा लें 
पस उन्हें हमारी तरफ लौटना है, 
फिर अल्लाह उस पर गवाह है जो 
वह करते हैं। (46) 

हर एक उम्मत के लिए एक रसूल 
है, पस जब उन का रसूल आगया, 
उन के दरमियान इन्साफ के साथ 
फैसला कर दिया गया, और उन 
पर जुल्म नहीं किया sat! (47) 
और वह कहते हैं यह वादा कब (पूरा) 
होगा। अगर तुम सच्चे हो। (48) 
आप (स) कह दें मैं अपनी जान के 
लिए मालिक नहीं हूँ किसी नुक्सान 
का न नफा का, मगर जो अल्लाह 
चाहे, हर एक उम्मत के लिए एक 
वक़्त मुकर्रर है, जब उन का वक़्त 
आजाएगा पस न वह एक घड़ी ताखीर 
करेंगे न जलदी कर सकेंगे। (49) 
आप (स) कह दें भला तुम देखो अगर 
तुम पर उस का अज़ाब आए रात को 
या दिन के वक्‍त, तो वह क्‍या है जिस 
की HATA Teal कर रहे हैं। (50) 
क्या फिर जब वाके हो जाएगा 
(उस वक़्त) तुम उस पर ईमान 
लाओगे? अब (मानते हो) अलबत्ता 
तुम उस की जलदी मचाते थे। (51) 
फिर ज़ालिमों को कहा जाएगा तुम 
हमेशगी का अज़ाब चखो, तुम्हें 
वही बदला दिया जाता है जो तुम 
कमाते थे। (52) 
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और आप (स) से 
पूछते हैं 
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फ्ज़्ल बेशक 
करने वाला अल्लाह 
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यूनुस (10) 


और आप (a) से पूछते हैं क्या वह 
सच है? आप (a) कहदें हां। मेरे 
रब की PAA! बेशक वह ज़रूर 
सच है, और तुम आजिज करने 
वाले नहीं। (53) 

और अगर हर जालिम शख्स के लिए 
(वह सब कुछ) हो जो जमीन में 

है, वह उस को फिदये में देदे, और 
वह चुपके चुपके पशेमान होंगे जब 
अज़ाब देखेंगे, और उन के दरमियान 
इनसाफ के साथ फैसला होगा, और 
उन पर जुल्म न किया जाएगा। (54) 
याद Cat! अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में और जमीन में है, याद 
रखो! बेशक अल्लाह का वादा सच 
है, लेकिन उन के अकसर जानते 
नहीं। (55) 

वही जिन्दगी देता है, और वही 
मारता है, और उसी की तरफ तुम 
लौटाए जाओगे। (56) 

ऐ लोगो! तहकीक तुम्हारे पास 

आ गई नसीहत तुम्हारे रब की 
तरफ से, और शिफा उस (रोग) के 
लिए जो दिलों में है, और मोमिनों 
के लिए हिदायत ओ tena! (57) 
आप (स) Hed, अल्लाह के फज्ल से, 
और उस की रहमत से, सो वह उस 
पर खुशी मनाएं, यह उन (सब) से 
बेहतर है जो वह जमा करते हैं। (58) 
आप (स) कह दें, भला देखो जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए fray 
उतारा, फिर तुम ने उस में से कुछ 
हराम बना लिया और कुछ हलाल, 
आप (स) कह दें, क्‍या अल्लाह ने 
तुम्हें हुक्म दिया! या अल्लाह पर 
झूट बान्धते हो? (59) 

और उन लोगों का क्‍या ख़याल है? 
जो घड़ते हैं अल्लाह पर AE, 
कियामत के दिन (उन का क्‍या हाल 
होगा) बेशक अल्लाह लोगों पर 
फज्ल करने वाला है, लेकिन उन में 
से अकसर शुक्र नहीं करते। (60) 
और तुम नहीं होते किसी हाल में, और 
न उस में से कुछ कुरआन पढ़ते हो, 
और न कोई अमल करते हो, मगर 
हम तुम पर गवाह (बाखबर) होते हैं 
जब तुम उस में मशगूल होते हो, और 
नहीं तुम्हारे रब से गाइब एक TT 
बराबर भी जमीन में और न आस्मान 
में, और न उस से छोटा और न बड़ा, 
मगर रौशन किताब में है। (61) 































































































यातजिरून (11) 


याद रखो! बेशक (जो) अल्लाह के 
दोस्त हैं न कोई Gh उन पर और 
न वह ग़मगीन होंगे। (62) 

और जो लोग ईमान लाए और 
THAT ATH खुदा और 
परहेजगारी) करते रहे। (63) 


उन के लिए बशारत है दुनिया 

की जिन्दगी में और आखिरत में, 
अल्लाह की बातों में कोई तबदीली 
नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। (64) 


और उन की बात तुम्हें ग़्मगीन न 
करे| बेशक तमाम गलबा अल्लाह 
के लिए है, वह सुनने वाला जानने 
वाला है। (65) 


याद Cat! बेशक जो आस्मानों में 
और ज़मीन में है अल्लाह के लिए 
है, और किसी की पैरवी (नहीं) 
करते वह लोग जो अल्लाह के सिवा 
शरीकों को पुकारते हैं मगर (सिर्फ) 
गुमान की पैरवी करते हैं, ओर वह 
सिर्फ अटकलें दौड़ाते हैं। (66) 


वही है जिस ने बनाई तुम्हारे लिए 
रात ताकि तुम उस में सुकून 
हासिम करो और दिन रौशन, 
बेशक उस में सुनने वाले लोगों के 
लिए निशानियां हैं। (67) 

वह कहते हैं अल्लाह ने बना लिया 
(अपना) बेटा। वह पाक है, वह 
बेनियाज है, उसी के लिए है जो 
कुछ आस्मानों में और ज़मीन में है, 
तुम्हारे पास नहीं है उस के लिए 
कोई दलील, क्‍या तुम अल्लाह पर 
वह बात कहते हो जो तुम जानते 
नहीं? (68) 

आप (स) कह दें, बेशक वह लोग 
जो अल्लाह पर झूट घड़ते हैं 
फलाह (दो जहान की कामयाबी) 
नहीं पाएंगे। (69) 


दुनिया में कुछ फाइदा है, फिर उन 
को हमारी तरफ लौटना है, फिर 
हम उन्हें शदीद अज़ाब (का मज़ा) 
चखाएंगे उस के बदले जो वह कुफ्र 
करते थे। (70) 
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وقف لازم 


١١ يعتذروان‎ 
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यूनुस (10) 


और आप (स) उन्हें TS (A) का 
किस्सा पढ़ कर सुनाएं, जब उस ने 
अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम! 
अगर तुम पर गरां है मेरा कियाम 
और मेरा अल्लाह की आयतों से 
नसीहत करना, तो मैं ने अल्लाह 
पर भरोसा किया, पस तुम और 
तुम्हारे शरीक अपना काम THRE 
(पक्का) कर लो (ताकि) फिर तुम्हें 
अपने काम पर कोई शुबाह न रहे, 
फिर मेरे साथ कर गुजरो, और 
मुझे मोहलत न दो। (74) 

फिर अगर तुम मुँह फेर लो तो मैं 
ने तुम से कोई अजर नहीं मांगा, 
मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, 
और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 
te फरमांबरदारों में से| (72) 

तो Set ने उसे TS अ) को 
झुटलाया, सो हम ने बचा लिया 
उसे और उन्हें जो उस के साथ 
कश्ती में थे, और हम ने उन्हें 
जॉनशीन बनाया, और उन लोगों 
को ग़र्क कर दिया जिन्हों ने हमारी 
आयतों को झुटलाया, सो देखो (उन 
लोगों का) AMT कैसा हुआ? 
जिन्हें डराया गया था। (73) 

फिर हम ने उस (नूह अ) के बाद 
कई रसूल उन की कौमों की तरफ 
भेजे तो वह उन के पास रौशन 
दलीलों के साथ आए, सो उन से 
न हुआ के वह ईमान ले आएं उस 
(बात) पर जिसे वह उस से कब्ल 
झुटला चुके थे, इसी तरह हम हद 
से बढ़ने वालों के दिलों पर मुहर 
लगाते हैं। (74) 

फिर हम ने भेजा उन के बाद मूसा 
(अ) और हारून (अ) को अपनी 
निशानियों के साथ फिरऔन और 
उस के सरदारों (दरबारियों) की 
तरफ, तो Set ने तकब्बुर किया 
और वह गुनाहगार लोग थे। (75) 
तो जब उन के पास हमारी तरफ से 
हक पहुँचा तो वह कहने लगे, बेशक 
यह अलबत्ता खुला जादू है। (76) 
मूसा (A) ने कहा, क्‍या तुम हक की 
निस्बत (ऐसा) कहते हो? जब वह 
तुम्हारे पास आगया, क्‍या यह जादू है! 
और जादूगर कामयाब नहीं होते। (77) 
वह बोले क्‍या तू हमारे पास (इस 
लिए) आया है कि हमें उस से फेर 
दे जिस पर हम ने अपने बाप दादा 
को पाया, और हो जाए तुम दोनों 
के लिए ज़मीन में बड़ाई (सरदारी 
मिल जाए) और हम तुम दोनों के 
मानने वालों में से नहीं। (78) 































































































यातजिरून (11) 


और फिरऔन ने कहा मेरे पास हर 
इल्म वाला जादूगर ले आओ। (79) 
फिर जब जादूगर आगए तो 

मूसा (अ) ने उन से कहा तुम 
डालो, जो डालने वाले हो (तुम्हें 
डालना है)। (80) 

फिर Seat ने डाला तो मूसा (अ) 
ने कहा तुम जो लाए हो जादू है, 
बेशक अल्लाह अभी उसे बातिल 
करदेगा, बेशक अल्लाह Hale 
करने वालों के काम दुरुस्त नहीं 
करता। (81) 

और अल्लाह हक को अपने हुक्म 
से हक (साबित) कर देगा अगरचे 
गुनाहगार नापसन्द करें| (82) 

सो मूसा (अ) पर कोई ईमान न 
लाया मगर उस की कौम के चन्द 
लड़के खौफ की वजह से फिरऔन 
और उन के सरदारों के, कि वह 
उन्हें आफत में न डाल दे, और 
बेशक फिरऔन जमीन (मुल्क) में 
सरकश था, और बेशक वह हद से 
बढ़ने वालों में से था। (83) 

और मूसा (अ) ने कहा ऐ मेरी 
कौम! अगर तुम अल्लाह पर ईमान 
लाए हो तो उसी पर भरोसा करो 
अगर तुम फ्रमांबरदार हो। (84) 
तो उन्हों ने कहा हम ने अल्लाह 
पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब! 
हमें न बना जालिमों की कौम का 
तख्ता-ए-मशक। (85) 

और हमें अपनी रहमत से काफिरों 
की कौम से छुड़ादे। (86) 

और हम ने मूसा (अ) और उस के 
भाई की तरफ वहि भेजी कि अपनी 
कौम के लिए मिसर में घर बनाओ 
और बनाओ अपने घर किब्ला रू 
(नमाज़ की जगह), और नमाज़ 
काइम करो, और मोमिनों को 
खुशख्बरी दो। (87) 

और मूसा (अ) ने कहा ऐ हमारे 
रब! बेशक तू ने फिरऔन और 
उस के लशकर को दुनिया की 
ज़िन्दगी में जीनत और बहुत से 
माल दिए हैं, ऐ हमारे wal कि वह 
तेरे रास्ते से गुमराह करें, ऐ हमारे 
रब! उन के माल मिटा दे, और 
उन के दिलों पर मुहर लगा दे कि 
वह ईमान न लाएं यहां तक कि 
दर्दनाक अज़ाब देख लें। (88) 
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١١ يعتذروت‎ 


is $3285 © 1552] <‏ فاشسكقتهمًا ده पर ८८‏ س هينه 
هو 2 

قال قل ١ح नए‏ دعوا wae:‏ 3.. ...2.2 وَلا تتبعن — 
es = 2 = 95 es,‏ 

















सो तुम दोनों उस ने 
राह और न चलना 0 तुम्हारी दुआ جود‎ हो चुकी 
8 : साबित कदम रहो = 55 295 हो चु फ्रमाया 
+ 25 1 qa re 5 cs 2242 oe 9 7 ५4८ 4 2 لذ‎ ¢ 
PRE आधा! اسْرَاءِيَلَ‎ Gee وَجِوَّزنا‎ ८४72 لا يَعْلمُوْ‎ Go! 
पस पीछा : और हम ने उन लोगों 
दर्या बनी इस्राईल को ا«‎ नावाकिफ हैं 5 
किया उन का د‎ पार कर दिया aoe की जो 






































वह कहने जब उसे यहां तक और और उस का 
कप ग़रकाबी 0 सरकशी फिरऔन 
लगा आ पकड़ा कि जियादती लशकर 
5 2 1 oR e 202 ८2५ F كه | لذ‎ "١ 1ه‎ ( 2 2 = 
४८-५० اله اللا الذِئى امتت به بَلنوًا‎ ४ ١ أامنتت”‎ 
. उस वह जिस पर कि मैं ईमान 
बनी इस्राईल 5 सिवाए | माबूद | नहीं ई 
पर ईमान लाए बह लाया 
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a और तू न और अलबत्ता तू ee | 9 | फ्रमांबरदार a और मैं 
रहा नाफरमानी करता रहा (जमा) 
5 و‎ 
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तेरे बाद उन के ताकि तू तेरे बदन हम तुझे Has करने 
: “ लेंगे सो आज 91 
आएं लिए जो रहे से बचा लेंगे वाले 
7 < 397५४: ; pecs Ba be oa 
और अलबत्ता हम हमारी 57 और | एक 
92 गाफिल लोगों में से अकसर | . 
ने ठिकाना दिया mest है निशानियां 3 ie 5 बेशक | निशानी 
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ورَزْ فن الطيبد‎ Gly pees اسًرَاءِيَل‎ GH 
चीजें 3 और ने foe 
पाकीज़ा चीजे से Tien उन्हें a अच्छा ठिकाना बनी इस्राईल 
दिया उन्हे 
स्व َك 0 يَقَضِىّ‎ i. ५ “galt / ae ee 2 2 خَمَلَفُوَ‎ wa) 
उन के फैसला तुम्हारा een = आगया उन | यहां तक seat ने 5909115 न 
दरमियान करेगा रब = के पास कि किया 
हा 34 A 3 4 = ea) > के لقلمة‎ उप |] ات‎ कर 
दें كنت فِئ‎ ०४ की Of ab فيّمَا كانوًا‎ det apy 
पस Saleen 5 उस में 5-5 
में शक में az ga || et वह थे ل‎ रोज़े कियामत 
अगर करते जो 
हि है है. T = T ee, w 
9 ते हैं वह लोग A 57 हम ने उस से 
तुम से पहले किताब पढ़ते तो पूछ लें | तेरी 
لق 3 دلق‎ जो 5 ودين‎ उतारा जो 
3 2 a ١. أن‎ 4 iS 5 oa 2 
ae) 72 لْمُمعَر‎ 2 3 4 a 42 5 نك فل‎ 
१६ Cy! om من )2 فلا ننْ‎ rl Seis Jit 
| > | We Pet a पस न होना तेरा रब से हक जा ae 
वाले तेरे पास 
2 8 SS Z 2 3% » { a 0 م & 27 { يا‎ ८ - 2 اس 2 1 لذ‎ SS Z 3 eo 
مِنَ‎ ० بايت الله‎ BAS God مِنَ‎ GS ४५ 
ee set वह लोग 4 
8 ل‎ 0 3115 आयतों को oe teh से और न होना 
et Sig झुटलाया जो 
As L 3 1 ate 2 3 5 75 > لذ‎ 3 3 — 5 eS 5 
335 كلمت‎ et الْدِيَنَ حقت‎ ०) 10०) Ge न 
5 साबित बेशक वह हर 
तेरा रब बात उन पर जो 
रार TH उन पर sae लोग जो ख़सारा पाने वाले 
“7 o 2 \ Z 
تت 2 لِيَمَ‎ das < 4 أ يَرَ‎ 3 2 
SY حتى 1955 العّذاب‎ १४1 is تهم‎ le 35 GD ०४०४२ ४ 
ag || यहाँ तक आजाए उन वह ईमान न 
97 wale ا«‎ 
दर्दनाक عو‎ देख लें कि निशानी के पास as लाएंगे 
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यूनुस (10) 


उस ने फरमाया तुम्हारी दुआ कुबूल 
हो चुकी है सो तुम दोनो साबित 
कृदम रहो, और उन लोगों की राह 
न चलना जो नावाकिफ हैं। (89) 
और हम ने बनी इस्राईल को पार 
कर दिया أ‎ से, पस फिरऔन 
और उस के लशकर ने सरकशी 
और ज़ियादती से उन का पीछा 
किया, यहां तक कि जब उसको 
गरकाबी ने आ पकड़ा वह कहने 
लगा कि मैं ईमान लाया कि उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर 
बनी इस्राईल ईमान लाए और मैं हूँ 
फरमांबरदारों में 8| (90) 

क्या अब? (ईमान की बात करता है) 
और अलबत्ता पहले तो नाफरमानी 
करता रहा और तू HATE करने 
वालों में से रहा। (91) 

सो आज हम तुझे तेरे बदन से बचाएंगे 
(ग़रक नहीं करेंगे) ताकि तू (तेरी लाश) 
उन के लिए जो तेरे बाद आएं 
(इब्रत की) एक निशानी रहे, और 
बेशक लोगों में से अक्सर हमारी 
निशानियों से ग़ाफिल हैं। (92) 
और हम ने बनी इस्राईल को 

अच्छा ठिकाना दिया, और हम ने 
उन्हें रिज्क दिया पाकीज़ा चीज़ों 
से, सो set ने इखतिलाफ न 
किया यहां तक कि उन के पास 
SoH आगया, बेशक तुम्हारा रब 
उन के दरमियान फैसला करेगा 
रोज़े कियामत जिस (बात) में वह 
इख़तिलाफ करते थे। (93) 

पस अगर तू उस (के बारे) में शक 
में हो तो हम ने उतारा तेरी तरफ, 
तो उन लोगों से पूछ जो तुझ से 
पहले किताब पढ़ते हैं, तहकीक तेरे 
पास हक आगया है तुम्हारे रब की 
तरफ से, पस शक करने वालों से 
न होना। (94) 

और न उन लोगों से होना fret 
ने झुटलाया अल्लाह की आयतों 
को, फिर तुम ख़सारा पाने वालों से 
हो जाओ। (95) 

बेशक जिन लोगों पर तुम्हारे रब 
की बात साबित हो गई वह ईमान 
न लाएंगे। (96) 

अगरचे उन के पास हर निशानी 
आजाए, यहां तक कि वह दर्दनाक 
अजाब देख लें। (97) 































































































यातजिरून (11) 


पस क्‍यों न हुई कोई बस्ती कि वह 
ईमान लाती तो उस को उस का 
ईमान नफा देता, मगर यूनुस (अ) 
की कौम (कि वह ईमान ले आई), 
जब वह ईमान लाए तो हम ने उन 
से दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई का 
अज़ाब उठा लिया, और उन्हें एक 
मुददत तक TH पहुँचाया। (98) 
और अगर चाहता तेरा रब 
अलबत्ता जो ज़मीन में हैं सब के 
सब ईमान ले आते, पस क्‍या तू 
लोगों को मजबूर करेगा? यहां तक 
कि वह मोमिन हो जाएं। (99) 

और किसी शख्स के लिए (अपने 
इख़तियार में) नहीं कि वह अल्लाह 
के हुक्म के बगैर ईमान ले आए, 
और वह डालता है (कुफ्र की) 
गन्दगी उन लोगों पर जो अक़्ल 
नहीं रखते। (100) 

आप (स) कह दें देखो क्‍या कुछ है! 
आस्मानों में और जमीन में| और 
निशानियां और डराने वाले (रसूल) 
उन लोगों को फाइदा नहीं देते जो 
नहीं मानते। (4104) 

तो क्‍या वह इन्‌तिज़ार कर रहे हैं 
मगर उन्हीं लोगों जैसे वाकिआत 
का जो उन से पहले गुज़र चुके, 
आप (A) कह दें पस तुम इन्‌तिज़ार 
करो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ 
इन्‌तिज़ार करने वालों से El (102) 
फिर हम बचा लेते हैं अपने रसलों 
को, और उसी तरह उन को जो 
ईमान लाए, हम पर हक (जिम्मा) है 
हम बचालेंगे मोमिनों को| (103) 
आप (स) कह दें, ऐ लोगो! अगर 
तुम मेरे दीन (के मुतअल्लिक) 

किसी शक में हो तो मैं इबादत 
नहीं करता उन की जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पूजते हो, लेकिन 
मैं उस अल्लाह की इबादत करता 
हूँ जो तुम्हें (दुनिया से) उठा लेता 
है, और मुझे eae दिया गया कि 
मोमिनों में से रहूँ। (104) 

और यह कि अपना मुँह सब से मोड़ कर 
दीन के लिए सीधा रख, और हरगिज़ 
मुश्रिकों में से न होना। (105) 
और अल्लाह के सिवा उसे न पुकार 
जो न तुझे नफा दे सके, और न कोई 
नुकसान पहुँचा सके, फिर अगर 

तू ने (ऐसा) किया तो उस वकत तू 
बेशाक जालिमों में से होगा। (106) 
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तुम we वह जो तो मैं इबादत मेरे 5 1 
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और उस के उस तो नहीं हटाने कोई पहुँचाए और 
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she es 08 BSH ES | Lag WE 1०८ 
95 पैरवी 1 और उस पर गुमराह 
aa जो और i 108 मुख्तार तुम पर मैं ee 
होती है करो aN नहीं (बुरे को) हुआ 
a (pee So 2 1H आओ 8 يَحَكُمَ‎ 4 ८.1 J 
)-१ خيّرا كمد‎ 2३ الله‎ 2 ae el ال‎ 
फैसला करने फैसला यहां तक | और सबर तुम्हारी 
109 ५ बेहतरीन अल्लाह 8 = 
वाला वह कर दे कि करो तरफ 
Bs ra a FS Z 4 49 ود سر‎ | ee 4 آنا‎ 
١ ७५०; © 29 8592 )١( © 1 (७5७ 
(11) सूरह 
रुकुआत 10 न आयात 123 
हद (अ) 


Ope الرَحْمْنٍ‎ abl بسي‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


2 gw - 4 Boe قف و‎ ~ 
Dee حَكِيّم‎ yo lied GS ad! Cisse! Gas الو‎ 

























































































































































































1 [ख़बरदार | ER | थास | से | सील اعم‎ EM) मज़बूत كه‎ | आए 
5 वाले की गईं आयात की गईं किताब |लाम रा 
2 2 Y 2 Sow 4, ra a sb} ८ हनन 2 a 
2 aay sic > 5 5 ०23 2 5 تبي‎ es ४ 2 dias 2% 
اسّتغههروًا‎ ०७) (1) نَذِيْرٌ وَبَثيَرٌ‎ 4-०) SJ الا تعَبُدوًا الا ا ان‎ 
मगफिरत | और د‎ और खुशख़बरी | डराने | उस | तुम्हारे | बेशक अल्लाह इबादत | यह 
तलब करो यह कि देने वाला वाला लिए मैं के सिवा करो |किन 
20 أجل‎ WH ie ७४८६ يُمَتَعْكُمْ‎ 0 ped od. 5 5; 
een الى اجر‎ ae bk وب لم توٌّبُوًا اليه‎ 
वह फाइदा उस की तरफ 
मुकर्रर वक़्त तक अच्छी मताअ 0 5 तुम्हें a फिर | अपना रब 
पहुँचाएगा तुम्हें जुअ करो 
दर عو‎ ४448 وا 7 د‎ wie ooo 2 
ت‎ ie 2 > 1८ é خا‎ 5 *19 है] 246 َع‎ 
DAE علد‎ ०3७1 FS IG Ol “aled Les 33 छ & 
pone Star at फिर | और अपना set 3 
Te तुम पर 8 5 हर | और देगा 
हूँ बेशक मैं | जाओ |अगर तुम| फज़्ल वाला 
my __ 2 7 و 8 و‎ fa 4 \ A — 2 
دهع‎ 13 vo 8 531 is Patra eer Bae है 2 pas 58 
Yi (६ Jods $ : هه الى الله مر وهو على‎ 27४ وم‎ 
याद कुदरत और लौटना अल्लाह की एक 
9 a = हर शै पर तम्हे है ie 3 ast | 2 
रखो वाला वह तु तरफ दिन 
V5 औ نا‎ Ge Ze 27 79 % لِيَسَتَحَفُوَ‎ 653० ree 5 38 
wes ORR لِيَستخفورًا الا حِيْنَ‎ ४5 3-०७ ORG we! 
2 याद | उस ताकि दोहरे बेशक 
अपने कपड़े पहनते हैं जब i 8 -_- अपने सीने is 
रखो | से छु करते हैं | वह 
2 2,4 3 ت‎ 7 ‘Gale 2 oe " يُعْلِنُوْنَ‎ ८ (5 a ee (४ alas 
05 بذاب الصَدوْرٍ‎ ete انه‎ Opler يسِرّوَنَ وَمَا‎ Le 2 
दिलों के जानने | बेशक और जो वह जो वह वह 
نا‎ at के भेद 5 छुपाते हि जानता के है 
वाला वह जाहिर करते हैं छुपाते हैं जानता है 
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हूद (11) 


और अगर अल्लाह तुझे पहुँचाए 
कोई नुक्सान तो उस के सिवा 
कोई उस को हटाने वाला नहीं, 
और अगर वह तेरा भला चाहे तो 
कोई उस के set को रोकने वाला 
नहीं, वह पहुँचाता है उस को अपने 
बन्दों में से जिस को चाहता है, 
और वह बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (107) 

आप (स) कह दें, ऐ लोगो! तुम्हारे 
पास तुम्हारे रव॒ की तरफ से हक 
पहुँच चुका, तो जिस ने हिदायत 
पाई सिर्फ अपनी जान के लिए 
हिदायत पाई, और जो गुमराह हुआ 
तो fae अपने बुरे को गुमराह 
हुआ, और मैं तुम पर मुखूतार नहीं 
हूँ, (108) 

और (उस की) पैरवी करो जो 
तुम्हारी तरफ वहि हुई है, और 
सबर करो यहां तक कि अल्लाह 
फैसला कर दे, और वह बेहतरीन 
फैसला करने वाला है। (109) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा, यह किताब है, 
इस की आयात मज़बूत की गईं, 
फिर तफ्सील की गईं हिक्मत 
वाले, ख़बरदार के पास Fl (4) 
यह कि अल्लाह के सिवा किसी की 
इबादत न करो, बेशक मैं उस (की 
तरफ) से तुम्हारे लिए डराने वाला 
और खुशखबरी देने वाला हूँ। (2) 
और यह कि मगूफिरत तलब 

करो अपने रब की, फिर उस की 
तरफ रुजूअ करो वह तुम्हें फाइदा 
पहुँचाएगा अच्छा सामान, एक 
मुकर्ररा वक़्त तक, और देगा हर 
फज्ल वाले को अपना hye, और 
अगर तुम फिर जाओ तो बेशक मैं 
तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब से 
डरता हूँ। (3) 

अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है, और 
वह हर चीज़ पर कुदरत वाला है। (4) 
याद Cal! बेशक वह अपने सीने 
दोहरे करते हैं ताकि उस (अल्लाह) 
से छुपालें, याद रखो! जब वह 
अपने कपड़े पहनते हैं वह जानता 
है जो वह छुपाते हैं और जो वह 
जाहिर करते हैं, बेशक वह दिलों 
के भेद जानने वाला है। (5) 


































































































वमा fat 288 (12) 


और कोई जमीन पर चलने (फिरने) 
वाला नहीं, मगर उस का रिजक 
अल्लाह पर (अल्लाह के ज़िम्मे) है, 
और वह जानता है उस का ठिकाना 
और उस के सोंपे जाने की जगह, 
सब कुछ रौशन किताब (लौहे 
Feta) में है। (6) 

और वही है जिस ने पैदा किए 
आस्मान और ज़मीन छः दिन में, 
और उस का अर्श पानी पर था, 
ताकि तुम्हें वह आजमाए कि तुम 
में कौन बेहतर है अमल 87 और 
अगर आप (स) कहें कि तुम मरने 
के बाद उठाए जाओगे तो वह लोग 
जरूर कहेंगे जिन्‍्हों ने कुफ्र किया 
कि यह सिफ खुला जादू है। (7) 
और अगर हम उन से अज़ाब रोक 
रखें एक Fed HUT तक वह 
ज़रूर कहेंगे क्या चीज़ उसे रोक 
रही है? याद रखो! जिस दिन उन 
पर (अज़ाब) आएगा उन से न 
टाला जाएगा, और उन्हें घेर लेगा 
जिस का वह मज़ाक उड़ाते थे। (8) 
और अगर हम इन्सान को अपनी 
तरफ से किसी रहमत का मज़ा 
चखादें फिर वह उस से छीन लें, 
तो बेशक वह मायूस, नाशुक्रा 

हो जाता है। (9) 

और अगर हम उसे सख्ती के बाद 
आराम चखा दें जो उसे पहुँची 

हो तो वह ज़रूर कहेगा मुझ से 
बुराइयां जाती रहीं, बेशक वह 
इतराने वाला STAT GTX है। (40) 
मगर जिन लोगों ने सब्र किया 
और नेक अमल किए यही लोग हैं 
जिन के लिए बख्शिश और बड़ा 
सवाब है। (41) 

तो क्‍या तुम छोड़ दोगे (उस का) 
कुछ हिस्सा जो तुम्हारी तरफ वहि 
किया गया है, और उस से तुम्हारा 
दिल तंग होगा कि वह कहते हैं कि 
उस पर क्‍यों न उतरा कोई खज़ाना 
या उस के (साथ) फ्रिश्ता (क्यों 
न) आया? इस के सिवा नहीं कि 
तुम डराने वाले हो और अल्लाह 
हर शै पर इखतियार रखने वाला 
@l (12) 





























١١ ७ هو‎ 
a> » 7 ما 2 20 5 4 5 6 عَلَى‎ 2 
الا على الله رزقهَا‎ 2४ مِنْ + فى‎ 2 
उस का रिज़्क |अल्लाह पर मगर | ज़मीन में (पर) نه‎ से (कोई) | और नहीं 
—— 2 2. 13 2 b عَهَا‎ Beg: اع عن 5 عي‎ eo 7 as Boe 
D oe OT وَيَعََْلمْ مُسْتَقَرَها وَمْسَوٌدَ 8 شي.‎ 
| «| रौशन में सब और उस के aft जाने उस का और वह 
किताब कुछ की जगह ठिकाना जानता है 
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और छः (6) 1 ne आस्मान - 1 
में और ज़मीन nae पैदा किया | जो - जिस | और वही 
था दिन (जमा) 
238 5 ५ का 9 و يو‎ 5 
و 2 عَمَا دمن لين 4 قلت‎ Be, 22 a o es: لِيَبَلوَ‎ हिल شه عَلَى لونا‎ A 
आप और Pe तुम में ताकि तुम्हें उस का 
3 अमल में बेहतर 8 पानी पर ० 
कहें अगर कौन आज़माए आर्श 
هذا‎ Oy कि th Sh pet هذ" يعد‎ shit Sis 
p 19 one + - مين بعد‎ 2७9० ४२०५ آّ‎ 
set | वह लोग | तो ज़रूर मौत - उठाए 
नहीं यह 2 es us 5 बाद के कि तुम 
कुफ्र किया जो कहेंगे वह मरना जाओगे 3 
ey { 1 4 لعد‎ / a ع‎ 5 2 7 os te 7 a و‎ Fe & 2 6 
oe نا عنهم‎ 3 2 V7 —_ 2 a 
एक 3 हम रोक मगर 
के तक अज़ाब उन से 8 3 और अगर | 7 खुला गा || ears 
det रखें (fap) 
68 7 1 تأن‎ 5: 5 (ae ae 4,2, % 2,4 7 
35 ०.० ليس‎ mel الا يَوْمَ‎ ary ليَقوَّلنَ مَا‎ 3०1०-७० 
उन पर याद क्या रोक तो वह गिनी हुई - 
टाला जाएगा 3 जिस दिन| ___ a as 
आएगा रखो रही है उसे जरूर कहेंगे मुऐयन 
Se 7 500 tp oe 0 7 
مه قتا‎ ० cmd a —— >. + co ae An ane A 27 و‎ Ls 2 ae عَنْهُمَ 2 حا‎ 3 2 
اذ‎ ४73 A) OFS pg بهم ما كانوًا به‎ Ol) عنهمَ‎ 
और मज़ाक उस और 
हम चखादें | bye थे जिस | उन्हें ce उन से 
9 अगर उड़ाते का = घेरलेगा 
Boy 2 # اج‎ 3 2 Pa 2 
sz كفو م‎ 02 peel Coy SS-2 Lge $244 6% we 7 هك‎ | eae 4 
4) 54 rie tl SF jj ४ رَحَمَة‎ Lie الإنسان‎ 
अलबत्ता | बेशक 2 हम छीन कोई अपनी 
2 | नाशुक्रा उस से x फिर | इनसान को 
मायूस बह लें वह रहमत [तरफ से 7 
لي كين و % يد ا ساس‎ 3 “ee Bird (235 8 1 2%¢- os 
ليَقوَّلنٌ ذهبت‎ २2. تعد ضرَاءَ مَسَبَه‎ tle اذقنه‎ os 
तो वह जरूर पहुँची सख्ती के नेमत 
जाती रहीं 3 उसे पहुँची | उसे चखादें | और अगर 
कहेगा बाद (आराम) 
re rf و لا‎ ८ Bre 7 و‎ 
> لذت>‎ 4 >> ] =a ¢ ob 2 لكَحَاتثٌ‎ 
صَبَرْوًا‎ le ey 2 عنى انه‎ Mestad | 
es इतराने बेशक 
जिन लोगों ने सब्र किया =| aa] 10 'शेख़ीख़ोर = मुझ से बुराइयो 
5 वाला वह 
١ 7 मा कप 5 ८ 4 2 (६ 4 مَعْفِرَ‎ ५:२८ am) a % لك‎ ar { + per ae aye | ١ 0 | | 1 عَمِلوا‎ - 
उन के : 5 और अमल 
11 ast और सवाब | 97 यही लोग नेक oe 
3 लिए किए 
و‎ ie Ls 2 ro) ae 2 iT T> 3B = د م‎ 2 ० 3 Lj Ce ee $04 ¢ 
oS — — eS ee فلعلك رك‎ 
उस और तंग ate 8 ee तो शायद (क्या) 
5 A तेरी तरफ fe जो | कुछ हिस्सा | छोड़ दोगे 
से होगा किया गया तुम 
a ame aq Ls 24 pias ८ ०.2५ | ari Yo 1 payee cnr 5 صد‎ 
Ane انرا جه -+ )3 جكء‎ ४ eS pa ان‎ 25 
उस के x तेरा सीना 
हे आया या | खज़ाना उस पर उतरा أ‎ 5 कि वह कहते हैं 
ar (दिल) 
DS} ५७. # ولله تحن‎ pS Ts “Ss 
— و‎ $ — i es لسلا 2 عر و‎ 1 
इख़्तियार और 5 इसके 
12 a हर शै पर डराने वाले कि तुम 59 फ्रिश्ता 
रखने वाला अल्लाह सिवा नहीं 
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« | pala 52 شثلة‎ 2 - 38 Rc 2 a, 4 لو 8 : 2 فتر وذ قن‎ 1 2 eo 21 
i x तो तुम ले | आप (स) | उस को खुद 8 
इस जैसी सूरतें ie कया वह कहते 
Hs) es 8 للك‎ आओ pee घड़ लिया है 1 वह कहते हैं 
متك‎ 2 है“ ستطغتم 2 23 ¥ 97 2 كنثم‎ rd 6 2 हद 
कं كتقو صدكيِن‎ Of وَادْعَوًا 35 ا خم 59 .دون الله‎ 
5 सी अगर जिस को तुम और तुम 
13 सच्चे a अल्लाह सिवाए और तु 
तुम बुला सको बुला लो 
45 ١ ~~ 2 ره‎ y 2 A 2 3 Gs 3 ع‎ ple 2g بو م‎ न 5 7 3 a < 
١ لآ‎ ofp أنزل بعلم الله‎ esi eu AS thie SY 
कोई माबूद | और अल्लाह के नाजिल | कि यह तो जाने | جد‎ फिर अगर वह जवाब न 
नहीं यह कि इल्म से किया गया है| तो दे सकें 























4 لخيوة‎ 43 Ce bg ples Z 5) 1४६४ ae : 
LSI الْحَيوةَ‎ 2४ ०४ ७६७ 02 Ope | الا هُوَ فَهَلَ‎ 


दुनिया कि जिन्दगी चाहता है जो 14 तुम इसलाम लाते हो 98 क्या | उस के सिवा 


४5 ER ET gel!‏ فِيهَا لا 
उन के‏ 
लिए‏ 


ip nie 1 He نيش‎ 2 
GN فى‎ ee الْذِيينَ لد‎ 


आखिरत में 

















يُبَحَسْوْنَ )3 


कमी किए जाएंगे में 
15 9 9 a | waa 
(नुक्सान न होगा) 


Ls Biss THLE إلا‎ 
.. | और अकारत 


जो आग के सिवा 
गया 


فِيَهَا १७५७७‏ ما pO‏ يَعْمَلُوْنَ 600 OF 5६४‏ عَنْ 
पस क्‍या‏ = 


5 और नाबूद में 
पर हो 5 16 वह करते थे जो 5 उस में 
जो हुए किया 


op CS قَبَلِه‎ 


مر 0و 
मूसा (अ) की किताब‏ 


उन के 


और वह a 


इस में 


























उन के लिए वह जो कि 












































2 ~ Avg a % وَيَعَلُوَهُ‎ a 2 هه‎ 35९ - 
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हूद (11) 


क्या वह कहते हैं! कि उस ने इस 
(कुरआन) को खुद घड़ लिया है, 
आप (स) कह दें तो तुम भी इस 
जैसी दस (10) सूरतें घड़ी हुई ले 
आओ और जिस को तुम (मदद 

के लिए) बुला सको बुला लो 
अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे 
हो। (13) 

फिर अगर वह तुम्हारे (उस चैलेंज 
का) जवाब न दे सकें तो जान लो 
कि यह तो अल्लाह के sen से 
नाज़िल किया गया है, और यह कि 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, पस 
क्या तुम इसलाम लाते हो? (14) 
जो कोई चाहता है दुनिया की 
जिन्दगी और उस की जीनत, हम 
उन के लिए उन के अमल इस 
(दुनिया) में पूरे कर देंगे और उस 
में उन की कमी न की जाएगी। (15) 
यही लोग हैं जिन के लिए आखिरत 
में आग के सिवा कुछ नहीं, और 
अकारत गया जो इस (दुनिया) में 
sea ने किया और जो वह करते 
थे नाबूद हुए। (16) 

पस क्या (यह उस के बराबर है) 
जो अपने रब के खुले रास्ते पर हो 
और उस के साथ उस (अल्लाह की 
तरफ) से गवाह हो, और उस से 
पहले मूसा (अ) की किताब इमाम 
(रहनुमा) और रहमत (थी) यही 
लोग इस (कुरआन) पर ईमान 
लाते हैं और गिरोहों में से जो इस 
का मुन्‌किर हो तो दोज़ख़ उस का 
ठिकाना है, पस तू शक में न हो 
इस से, बेशक वह तेरे रब (की 
तरफ) से हक है, लेकिन अकसर 
लोग ईमान नहीं लाते। (17) 

और कौन है उस से बढ़ कर 
जालिम? जो अल्लाह पर झूट 
बान्धे, यह लोग अपने रब के 
सामने पेश किए जाएंगे और गवाह 
कहेंगे कि यही हैं जिन्हों ने अपने 
रब पर Ae बोला, याद रखो! 
जालिमों पर अल्लाह की फटकार 
है। (18) 

जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हैं, और उस में aot Ged हैं, 
और वह आखिरत के मुन्‌किर 

हैं। (49) 































































































वमा fart 288 (12) 


यह लोग जमीन में आजिज़ करने 
वाले नहीं, और उन के लिए नहीं 
है अल्लाह के सिवा कोई हिमायती, 
उन के लिए दुगना अज़ाब है, वह 
न सुनने की ताकृत रखते थे और न 
वह देखते थे। (20) 

यही लोग हैं जिन्हों ने अपनी जानों 
का नुकसान किया और उन से 
गुम हो गया जो वह Ae Aad 
थे। (21) 

कोई शक नहीं कि वह आखिरत में 
सब से ज़ियादा नुकसान उठाने वाले 
हैं। (22) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
set ने नेक अमल किए, और 
अपने रब के आगे आजिज़ी की, 
यही लोग जन्नत वाले हैं, वह उस 
में हमेशा रहेंगे। (23) 

दोनों Bate की मिसाल (ऐसी 

है) जैसे एक अन्धा और बहरा और 
(दूसरा) देखता और सुनता है, 

क्या वह दोनों बराबर हैं हालत में! 
कया तुम गौर नहीं करते! (24) 
और हम ने AS (अ) को उस की 
कौम की तरफ भेजा कि बेशक मैं 
तुम्हारे लिए (तुम्हें) डराने वाला हूँ 
खुला (खोल कर) (25) 

कि अल्लाह के सिवा किसी की 
परसूतिश न करो, बेशक मैं तुम 
पर एक दुख देने वाले दिन के 
aaa से डरता हूँ। (26) 

तो उस कौम के वह सरदार fret 
ने कुफ़ किया, बोले हम तुझे नहीं 
देखते मगर हमारे अपने जैसा एक 
आदमी, और हम नहीं देखते कि 
किसी ने तेरी पैरवी की हो उन 

के सिवा जो हम में नीच लोग हैं 
(वह भी) सरसरी नजर से (बे सोचे 
समझे) और हम नहीं देखते तुम्हारे 
लिए अपने ऊपर कोई फजीलत, 
बलकि हम तुम्हें झूटा ख़याल करते 
हैं। (27) 

उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! देखो 
तो, अगर मैं वाज़ेह दलील पर हूँ 
अपने रब (की तरफ) से और उस 
ने मुझे अपने पास से रहमत दी है, 
वह तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो क्‍या 
हम वह तुम्हें जबरदस्ती मनवाएं? 
और तुम उस से बेज़ार हो। (28) 
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हूद (11) 


और ऐ मेरी कौम! मैं तुम से उस 
पर कुछ माल नहीं मांगता, मेरा 
अजर तो सिर्फ अल्लाह पर है, और 
जो ईमान लाए हैं मैं उन्हें हांकने 
वाला (दूर करने वाला) नहीं, बेशक 
वह अपने रब से मिलने वाले हैं, 
लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम एक कौम 
हो कि जहाल्त करते हो। (29) 
और ऐ मेरी कौम! अगर मैं उन्हें 
ate दूँ तो मुझे अल्लाह से कौन 
बचा लेगा? क्‍या तुम गौर नहीं 
करते! (30) 

और मैं नहीं कहता कि मेरे पास 
अल्लाह के खज़ाने हैं और न मैं 

गैब (की बातें) जानता हुँ, और मैं 
नहीं कहता कि मैं फ्रिश्ता हूँ, और 
जिन लोगों को तुम्हारी आँखें हकीर 
समझती हैं (तुम हकीर समझते हो) 
मैं नहीं कहता अल्लाह उन्हें हरगिज़ 
कोई भलाई न देगा, जो कुछ उन 
के दिलों में है अल्लाह खूब जानता 
है (अगर एसा कहूँ तो) उस वक़्त 
अलब्त्ता मैं जालिमों से होंगा। (31) 
वह बोले ऐ नूह (अ)! तू ने हम 

से झगड़ा किया, सो हम से बहुत 
झगड़ा किया, पस वह (अज़ाब) 

ले आ जिस का तू हम से वादा करता 
है, अगर तू सच्चों में से है। (32) 
उस ने कहा तुम पर लाएगा सिर्फ 
अल्लाह उस (AMA) को अगर वह 
चाहेगा, और तुम आजिज 

कर देने वाले नहीं हो। (33) 

और मेरी नसीहत तुम्हें नफा न 
देगी अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें 
नसीहत करूँ जब कि अल्लाह चाहे 
कि तुम्हें गुमराह करे, वही तुम्हारा 
रब है, और उसी की तरफ तुम 
लौट कर जाओगे। (34) 

क्या वह कहते हैं इस (कुरआन) को 
बना लाया है? आप (स) कह दें अगर 
मैं ने इस को बना लिया है तो मुझ 
पर है मेरा गुनाह, और मैं उस से 
बरी हूँ जो तुम गुनाह करते Tl (35) 
और नूह (अ) की तरफ वहि की 
गई कि तेरी कौम से (अब) हरगिज 
कोई ईमान न लाएगा, सिवाए उस 
के जो ईमान ला चुका, पस तू उस पर 
Tat न हो जो वह करते हैं। (36) 
और तू हमारे सामने कश्ती बना 
और हमारे हुक्म से और जालिमों 
(के हक) में मुझ से बात न करना, 
बेशक वह डूबने वाले हैं। (37) 































































































वमा fat 288 (12) 


और वह (AE A) कश्ती बनाता 
था और जब भी उस की कौम के 
सरदार उस (के पास) से गुज़रते 
तो वह उस पर हँसते, उस (नूह अ) 
ने कहा अगर तुम हम पर हँसते हो 
तो बेशक हम (भी) तुम पर हँसेंगे 
जैसे तुम 28 हो। (38) 

सो अनकरीब तुम जान लोगे किस 
पर ऐसा अजाब आता है जो उस 
को रुसवा करे और उतरता है उस 
पर दाइमी अज़ाब। (39) 

यहां तक कि जब हमारा हुक्म 
आया, और तन्‍नूर ने जोश मारा 
(उबल पड़ा) हम ने कहा उस 
(कश्ती) में चढ़ा ले हर एक का 
जोड़ा, नर और मादा, और अपने 
घर वाले उस के सिवाए जिस पर 
(ग़र्काबी का) हुक्म हो चुका है और 
जो ईमान लाया (उसे भी सवार 
कर ले) और उस पर ईमान न लाए 
थे मगर थोड़े। (40) 

और उस ने कहा इस में सवार 

हो जाओ, अल्लाह के नाम से है इस 
का चलना और इस का ठहरना, 
बेशक अलबत्ता मेरा रब बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (41) 
और वह (कश्ती) उन को ले कर 
पहाड़ जैसी लहरों में चली और 
नूह (अ) ने अपने बेटे को पुकारा, 
और वह (उस से) किनारे था, 

ऐ मेरे बेटे। हमारे साथ सवार हो जा, 
और काफिरों के साथ न रहो। (42) 
उस ने कहा मैं किसी पहाड़ की 
तरफ जलदी पनाह ले लेता हूँ, वह 
मुझे पानी से बचा लेगा, उस ने 
कहा आज कोई बचाने वाला नहीं 
अल्लाह के हुक्म से, सिवाए उस के 
जिस पर वह रहम करे, और उन 
के दरमियान मोज आगई (हाइल 
हो गई) तो वह भी डूबने वालों में 
(शमिल) हो गया। (43) 

और कहा गया ऐ ज़मीन! अपना 
पानी निगल ले, और ऐ आस्मान 
थम जा, और पानी को खुश्‌क कर 
दिया गया, और तमाम हो गया 
काम, और (कश्ती) जा लगी जूदी 
पहाड़ पर, और कहा दूरी (लानत) 
हो जालिम लोगों के लिए। (44) 
और पुकारा नूह (अ) ने अपने रब 
को, पस उस ने कहा ऐ मेरे रब! 
बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में 
से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा 
है, और तू हाकिमों में सब से बड़ा 
हाकिम है। (45) 
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हूद (11) 


उस ने फरमाया, ऐ नूह (अ)! 
बेशक वह तेरे घर वालों में 

से नहीं, बेशक उस के अमल 
नाशाइस्ता हैं, सो मुझ से ऐसी बात 
का सवाल न कर जिस का तुझे 
इल्म नहीं, बेशक मैं तुझे नसीहत 
करता हूँ कि तू नादानों में से (न) 
हो जाए, (46) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मैं तेरी 
पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझ से 
ऐसी बात का सवाल करूँ जिस का 
मुझे معو‎ न हो, और अगर तू मुझे 
TFET और मुझ पर WH न करे 
तो मैं नुकसान पाने वालों में से 

हो जाऊं। (47) 

कहा गया, ऐ नूह (अ)! हमारी 
तरफ से सलामती के साथ उतर 
जाओ और बरकतें हों तुझ पर, 
और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ 
हैं और कुछ गिरोह हैं कि हम उन्हें 
जलद (दुनिया में) फाइदा देंगे, 

फिर उन्हें हम से पहुँचेगा अज़ाब 
दर्दनाक| (48) 

यह गैब की ख़बरें जो हम तुम्हारी 
तरफ वहि करते हैं, न तुम उन 
को जानते थे इस से पहले और न 
तुम्हारी कौम (जानती थी), पस 
सब्र करो, बेशक परहेज़गारों का 
अनूजाम अच्छा है। (49) 

कौमे आद की तरफ उन के भाई 
يج‎ (A) (आए), उस ने कहा 

ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, तुम सिर्फ ae बान्धते 
हो (slat करते हो) (50) 

ऐ मेरी कौम! उस पर मैं तुम से 
कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला 
सिर्फ उसी पर है जिस ने मुझे 

पैदा किया, फिर क्‍या तुम समझते 
wel? (51) 

और ऐ मेरी कौम! अपने रब से 
बखूशिश मांगो, फिर उसी की 
तरफ रुजूअ करो (तौबा करो), 

वह तुम पर आस्मान से ज़ोर की 
बारिश भेजेगा, और तुम्हें Gort 
पर कृव्वत बढ़ाएगा और मुज्रिम 
हो कर रूगर्दानी न करो। (52) 
वह बोले ऐ ee (अ)! तू हमारे पास 
कोई सनद ले कर नहीं आया, और 
हम छोड़ने वाले नहीं अपने माबूदों 
को तेरे कहने से, और हम तुझ पर 
ईमान लाने वाले नहीं। (53) 
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हम यही कहते हैं कि तुझे आसेब 
पहुँचाया है हमारे किसी माबूद ने 
बुरी तरह, उस ने कहा बेशक मैं 
अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम 
(भी) गवाह रहो, मैं उन से बेजार हूँ 
जिन को तुम शरीक करते हो (54) 
उस के सिवा, सो मेरे बारे में सब 
मकर (बुरी तदबीर) कर लो, फिर 
मुझे मोहलत न दो। (55) 

मैं ने अल्लाह पर भरोसा किया (जो) 
मेरा रब है और तुम्हारा रब है, 
कोई चलने (फिरने) वाला नहीं मगर 
वह उस को चोटी से पकड़ने वाला 
है (कब्जे में लिए हुए है) बेशक मेरा 
रब है रास्ते पर सीधे। (56) 

फिर अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो 
जिस के साथ मुझे तुम्हारी तरफ 
भेजा गया वह मैं तुम्हें पहुँचा चुका, 
और काइम मुकाम कर देगा मेरा 
रब तुम्हारे सिवा किसी और कौम 
को, और तुम उस का कुछ न 
बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर 
शै पर निगहबान है। (57) 

और जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने هج‎ (अ) को और जो लोग उस 
के साथ ईमान लाए अपनी रहमत 
से बचा लिया, और हम ने उन्हें 
बचा लिया सख्त अज़ाब से। (58) 
और यह आद थे और Get ने 
अपने रब की आयतों का इनकार 
किया, और अपने रसूलों की 
नाफरमानी की, और हर सरकश 
जिददी की पैरवी की| (59) 

और लानत उन के पीछे लगादी गई, 
इस दुनिया में और रोजे कियामत, 
याद रखो! आद अपने रब के 
HUT हुए, याद रखो! EI (A) 
की कौम आद पर फटकार है। (60) 
और समूद की तरफ उन के भाई 
सालेह (अ) को (भेजा), उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, उस ने तुम्हें ज़मीन 

से पैदा किया, और तुम्हें उस में 
बसाया, पस उस से बख़्शिश 
मांगो, फिर उस से तौबा करो, 
बेशक मेरा रब नजदीक है, कुबूल 
करने वाला है। (61) 

वह बोले ऐ सालेह (A)! तू हमारे 
दरमियान इस से Hot मरकज़े 
उम्मीद था (तुझ से बड़ी उम्मीदें थीं) 
कया तू हमें मना करता है कि हम 
उन की परसतिश (न) करें जिन की 
हमारे बाप दादा TAT AT करते थे, 
तो जिस की तरफ तू हमें बुलाता है 
उस में हम eat शुबाह में हैं। (62) 
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हूद (11) 


उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! तुम 
क्या देखते हो (भला देखो तो) अगर 
मैं अपने रब की तरफ से रौशन 
दलील पर हूँ, और उस ने मुझे 
अपनी तरफ से रहमत दी है तो 
अगर मैं उस की नाफरमानी करूँ, 
मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा? 
तुम मेरे लिए नुकसान के सिवा 
कुछ नहीं बढ़ाते। (63) 

और ऐ मेरी कौम! यह अल्लाह की 
ऊंटनी है, तुम्हारे लिए निशानी, 
पस उसे छोड़ दो कि अल्लाह की 
जमीन में खाती (फिरे) और उस को 
न छुओ (न पहुँचाओ) कोई बुराई 
(नुकसान) पस तुम्हें बहुत जलद 
अजाब पकड़लेगा। (64) 

फिर Set ने उस की St काट दीं 
तो उस (सालेह अ) ने कहा, तुम 
अपने घरों में बरत लो तीन दिन 
और, यह झूटा न होने वाला वादा 
है (पूरा हो कर रहेगा)। (65) 

फिर जब हमारा हुक्म आया हम ने 
सालेह (अ) को बचा लिया और उन 
लोगों को जो उस के साथ ईमान 
लाए अपनी रहमत (के जरीए), और 
उस दिन की रुसवाई से, बेशक 
तुम्हारा रब 2521, ग़ालिब है। (66) 
और जालिमों को चिंघाड़ ने 

आ पकड़ा, TA Sel ने सुबह 

की (सुबह के Fad) अपने घरों में 
ated पड़े रह गए। (67) 

गोया वह कभी यहां बसे ही न थे, 
याद रखो! बेशक कौमे समूद अपने 
रब के मुन्‌किर हुए, याद रखो! 
समूद पर फटकार है। (68) 

और हमारे फरिश्ते अलबत्ता 
इब्राहीम (अ) के पास खुशख़बरी ले 
कर आए, वह सलाम बोले, उस 
(इब्राहीम अ) ने सलाम कहा, फिर 
उस ने देर न की एक भुना हुआ 
बछड़ा ले आया। (69) 

फिर जब उस (इब्राहीम आ) ने देखा 
कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं 
पहुँचते तो वह उन से डरा और दिल 
में उन से ख़ौफ महसूस किया, वह 
बोले डरो मत, बेशक हम कौमे लूत 
(अ) की तरफ भेजे गए हैं। (70) 
और उस की बीवी खड़ी हुई थी तो वह 
हँस पड़ी सो हम ने उसे खुशखबरी 
दी इसहाक (अ), और इसहाक (अ) 
के बाद याकूब (A) Fl (71) 

वह बोली अए है! क्‍या मेरे बच्चा 
होगा? हालांकि मैं agar हूँ और 
यह मेरा ख़ावन्द बूढ़ा है, बेशक 
यह एक अजीब बात है। (72) 


































































































वमा मिन 288 (12) 


वह बोले क्‍या तू अल्लाह के हुक्म 
से (अल्लाह की कुदरत पर) 
तअजजुब करती है। तुम पर अल्लाह 
की रहमत और उस की बरकतें 

ऐ घर वालो! बेशक वह खूबियों 
वाला, बुज़र्गी वाला है। (73) 

फिर जब इब्राहीम (अ) का खौफ 
जाता रहा, ओर उस के पास 
खुशख़बरी आगई, वह हम से 

कौमे लूत (अ) (के बारे) में 

झगड़ने लगा। (74) 

बेशक इब्राहीम (आ) बुर्दबार, नर्म 
दिल रुजूअ करने AAT (75) 

ऐ इब्राहीम (अ)! उस से एराज़ कर 
(यह ख़याल छोड़ दे) बेशक तेरे रब 
का हुक्म आचुका, और बेशक उन 
पर न टलाया जाने वाला अज़ाब आने 
वाला है (आया ही चाहता है)। (76) 
और जब हमारे BLATT AT (A) 
के पास आए वह उस से ग़मगीन 
हुआ और तंग दिल हुआ उन (की 
तरफ) से और बोला यह बड़ा 
सख्ती का दिन है। (77) 

और उस के पास उस की कौम 
दौड़ती हुई आई, ओर वह उस 

से कब्ल बुरे काम करते थे, उस 

ने कहा ऐ मेरी eta! यह मेरी 
बेटियां (मौजूद) हैं, यह तुम्हारे लिए 
निहायत पाकीज़ा हैं, पस अल्लाह 
से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में 
रुसवा न करो, क्‍या तुम में एक 
आदमी (भी) नेक चलन नहीं। (78) 
वह बोले तू तो जानता है, तेरी 
बेटियों में हमारे लिए कोई हक (गर्ज) 
नहीं, और बेशक तू खूब जानता है 
हम किया चाहते हैं! (79) 

उस ने कहा काश मेरा तुम पर 
कोई जोर होता, या मैं किसी 
मज़बूत पाए की पनाह लेता। (80) 
वह (फ्रिश्ते) बोले, ऐ लूत HD! 
बेशक हम तुम्हारे रब के भेजे हुए 
हैं वह तुम तक हरगिज़ न पहुँच 
सकेंगा, सो तुम अपने घर वालों के 
साथ रात के किसी हिस्से में (रातों 
रात) निकलो, और मुड़ कर न देखे 
तुम में से तुम्हारी बीवी के सिवा 
कोई, बेशक जो उन को पहुँचेगा 
उस को पहुँचने वाला है (पहुँच कर 
रहेगा), बेशक उन पर (अज़ाब के) 
वादे का वक़्त सुबह है, क्‍या सुबह 
नज़्दीक नहीं? (81) 





١ هو‎ 
=m और उस अल्लाह की अल्लाह का = क्‍या तू तअजजुब बह बोल 
0 की बरकतें रहमत हुक्म करती है 
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इब्राहीम से जाता फिर बुजर्गी बेशक 


















































ख़ौफ 73 a iS ऐ घर वालो 
(अ) (का) रहा जब वाला वाला वह 
7 

: उस के 
इब्राहीम (a) |बेशक[ 74 कौमे लूत में SS खुशखबरी aie : 
झगड़ने लगा पास आगई 
2 ies cs 4 i 0 2 ماه 8 ثانا‎ 6 eo 21.८2 

बेशक 53 ऐ इब्राहीम Bat नर्म 1 
आचुका इस से ऐराज़ कर जता 75 कै ब॒ुदबार 

5 यह (अ) करने वाला | दिल = 


























2 4; उन न - pee 00 د‎ A 2 —! 2 ة‎ eh وى اراس‎ 2 
उन पर और बेशक 
आगया उन 


न टलाया 
76 अजाब 


और जब 
जाने वाला 


तेरे रब का हुक्म 




















ja J 4८ 251+ og 7 وَضَا‎ ८ Bree B45 cee: ae 
هذا‎ 3) Les بهم وضاق بهم‎ Siow Lbis ra et) asl 




























































































































































































= और ers eer और तंग Bae ae ग़मगीन| लूत (अ) हमारे आएँ 
बोला हुआ हुआ के पास | फरिश्ते के 
2 34 a 3 2 - * 0 Sic oot 2 0 قو‎ 3 wre Le 2 TOIT 5 و49‎ ०» 
EIS 3७ وَجَاءَه فَرَمُه يُهَرَعْوَنَ اليه وَمِنَ‎ OY) Cit aps 
उस 5 wa की 
और उस से कब्ल जद शत दौड़ती हुई ae 4 77 बड़ा सख्ती का दिन 
तरफ कौम पास आई 
ee 206 @ 2 (24 a See لكشا‎ 
هن و‎ fom “(7 ع‎ w 
هنا‎ 2. ५ == ت قال‎ 3 ١ 0० iA 
ree यह a यह | مك‎ बुरे काम वह करते थे 
पाकीज़ा 8 बेटियां is कौम कहा 5 5 
a 2 1 Z \ Re ० 4 so 
جل‎ 34 Ss 98 paid > tj ‘pie 32 3 م . 24م 8 فئن‎ ०८ ف 0ك * ل‎ 
3 bp ee ف‎ ४३-२६ ४५४ الله‎ ५६०४७ AS 
Be oy क्या नहीं es tea अल्लाह| पस डरो तुम्हारे 
आदमी | (तुम में) मेहमानों में रुसवा करो मुझे 0 लिए 
हू oe 5 - ces 5 5 ee 4 Cs عَليَتَ‎ 2 - 2% % re — و‎ 
4 تك‎ “ ic A ” 
aS مِنْ‎ 21: BL ما‎ Che قالوًا لقد‎ (७ 
कोर्ट बेटियों में हमारे 55 
हक | कोई तेरी बेटियों में fan नहीं तू तो जानता है वह बोले | 78 | नेक चलन 
रद ई 2 7 2 i 3 0 قد‎ 41 “ae 
658 بكم‎ ced ان‎ i وَانك لتعلم مما نري قا‎ 
कोई तुम पर os ue art fe | 2 ने | 79 चाहते हैं? a a है كل‎ बेशक 
ज़ोर (मेरा) कहा क्‍या जानता है तू 
تك‎ é $ لوا 1 يلو‎ 1 37 rs As A Z 7 3 1 
Hd قالوًا ب انا سل‎ ٠ الى زكسخ شدياد‎ 9! 3) 
ce भेजे हुए د‎ ऐ लूत (अ) | वह बोले اس‎ मज़बूत पाया तरफ जगत 
रब हम लेता 
من اليل ولا يَلقفت‎ abe Gah LY الك‎ ee لن‎ 
और न as से कोई अपने घर सो न वह हरगिज़ नहीं 
मुड़ कर देखे (का) | हिस्सा | वालों के साथ | ले निकल g पहुँचेंगे 
५८-२० a a Le 3 ४-५ 
aot! « पक اخدك الا اقواتك انه‎ 5-०5 
उन को पहुँचेगा जो a a Ble तुम्हारी बीवी सिवा|। कोई तुम में से 
पहुँचने वाला वह 5 
— اه‎ & ae 7 > A CA ie a ® 
AN) بقرئب‎ ee اليتس‎ S| هم‎ Aj ०) 
2 नजदीक सुबह क्या नहीं | सुबह उन का वादा बेशक 
231 ४ منزل‎ 
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Ge Gp kay جعَلْمَا عَالِيَهًا سَافِلَهَا‎ pi ee ५६७४ 






















































































5-5 और हम ने उस का नीचा | उस का ऊपर हम ने हमारा a 
उस पर आया पस जब 
बरसाए (पस्त) (TAS) करदिया हुक्म 
है Pa د‎ 4 a وذ 2 و ا‎ Z 
تك‎ we عثد‎ 96+ 7 ee 3 4 2 سن‎ 8 ee w 2 w ححا هه‎ 
2) مسومة ع‎ (AT) من ——— منضوة‎ re 
निशान कंकर 
तेरे रब के पास 82 तह ब तह ante पत्थर 
किए हुए 9 8 (संगरेज़े) A 
ع‎ 9 
& (८2७३ 04 0 ee ec a% a 7 = دَمَا 7 لظَلِمِيَنَ‎ 
22 0 حا هم‎ =) AY Ree Lae 2 2 om هى‎ 
os وا يَنَ ا‎ CD शा الظلمِيّنَ‎ Ge وَممَا هى‎ 
ere उन का और मदयन 5 तर जालिम a = और 
0 भाई की तरफ ae (जमा) सही 
د‎ a 3 % له‎ 2 w J Z ५ (0.5 an 2 ra 
من الو غيّرة‎ Lo ail Iptir si ७४०६... فسال‎ 
उस के सिवा कोई माबूद तुम्हारे लिए नहीं. |अल्लाह pall eae oy 
عأ‎ ~ 
Sy g 0 करो कौम कहा 
اس‎ 2 4 2 5 7 2 2, beens re 
as و ا‎ a 1 — 0 2 oS 2 a a 7 ا‎ आह - 
और आसूदा तुम्हें ता और 
5 3 ee é . | बेशक 8 और तोल माप और न कमी करो 
बेशक मैं हाल देखता हूँ 
अर ओ ا‎ ४ حم‎ >> ३ 4 7 2 2 11० yi 2 4 Ls 7 
اخاف 2 عذات يوم حيّط لها وَيقوّم اوّفوا‎ 
पूरा करो aft & fa एक घेरलेने वाला दिन अज़ाब तुम पर डरता हूँ 
5 मेरी कौम पर = 




















pAb pti 11४० ४८४ بالقشط ولا‎ ७12५ de 



















































































































































































उन की चीज़ लोग और न घटाओ Sah से और तोल माप 
2 . 7 \ و‎ 2 22 2 2 a 
٠ eS Go 3 ty Ck ame ACA, 47, 5 4 ue? A 27%,2% 7 
ol eS بق اللو خيّرٌ‎ (AO) Spee فى الارْض‎ Nghe ४३ 
तुम्हारे बचा wale = और न फिरो 
अगर at बेहतर |अल्लाह ا م‎ ae ज़मीन में और न फिरो 
लिए हुआ करते हुए 
3 عَلَيَكُمَ 5 يحفتظ الل فى‎ 08 3 गे रे رع و‎ 2 es ८ 
Cha قالوًا‎ )5 2 NX, | و‎ tele Ge ek 
9 वह बोले | | निगहबान तुम पर मैं और ईमान वाले तुम हो 
(अ) नहीं ب‎ 
1४ إن‎ इज dees 2ك ين 1 قا‎ cece 
4 ol 3! )) ०1 Atay Le اصلوتك موك ال نترك‎ 
5 हमारे जो Teeter et हम तुझे हुक्म तेरी 
हम न करें या oe कि क्या तेरी नमाज़ 
8 बाप दादा करते थे छोड़ दें देती है है 
2 3 2 رو‎ बा 2 a و‎ Ty 2 डा 
a 8 fAV نك لم 2 2 لحَليْم 53 شتد‎ ४4 فين 22 لا ما £< $ عات‎ 5 
قا‎ AY) فئ أمُوَالِ مَا نشوًا | لانت الحَليم الدشيّد‎ 
उस ने 5 बुर्दबार अलबत्ता 5 चाहें माला मे 
3 87 नेक चलन ah : बेशक तू जो हम चाहें अपने मालों में 
कहा (बाविकार) 5 
dite قيي‎ 55६ आप يكم ¢ كفتك عق‎ पर 4 
अपनी | उस ने मुझे अपना से रौशन a, ae lair देखते हो| ऐ मेरी 
तरफ से रोज़ी दी रब दलील 3 (क्या ख़याल है) कौम 
4 Eee 02 4 ee 24 22 3 د‎ डी عدن ةتنا @ اطع ار مآ لس‎ Zo 
4 انه‎ Lae الى‎ ६ JL! رزقا سا 4 ارب ال‎ 
जिस से मैं मैं उस के और मैं नहीं रोजी 
ee a तरफ 5 कि al अच्छी 
तुम्हें रोकता हूँ खिलाफ करूँ चाहता 
غير مَا‎ + one ba Sd 2 “4 5 {3 Sigh كد 4 3 4 صصاه‎ 4 4 bs 2 2 
9 Ce} ا‎ OLY ١ ان )2 الا‎ dts 
और मुझ से हो सके हा इसलाह as चाहता | नहीं उस से 
ल सिर्फ 
नहीं 3 (जिस a) 3 (fam) 
a 1 (८ كفنث‎ oe [| فيَقِي ; + عله‎ 3 a2 4 
IX) وَإالَيَهٍ أنِيَثِ‎ CSG a إل بالله‎ ZS 
मैं wet और उसी मैं ने भरोसा मगर 
88 5 उस पर अल्लाह से मेरी तौफीक 
करता हूँ की तरफ किया oa “Ets (सिर्फ) मैरी तौफीव 
४ منزل‎ 232 





हूद (11) 


पस जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने उन का बुलन्द Tet कर दिया 
(जेर ज़बर कर दिया) और हम ने 
बरसाए उस (बस्ती) पर संगरेजे के 
पत्थर तह ब तह (MMA! (82) 
तेरे रब के पास निशान किए हुए, 
और यह नहीं है जालिमों से कुछ 
दूर। (83) 

और मदयन की तरफ उन के भाई 
शुऐब (अ) (आए), उस ने eT: 

ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई माबूद नहीं, और माप तोल 
में कमी न करो, बेशक मैं तुम्हें 
आसूदा हाल देखता हूँ, और बेशक 
मैं तुम पर एक घेर लेने वाले दिन 
के अजाब से Stat Zl (84) 

और ऐ मेरी कौम। इन्साफ से माप 
तोल पूरा करो, लोगों को उन की 
चीज़ें घटा कर न दो, और जमीन 
में Hare करते न फिरो। (85) 
अल्लाह (का दिया हुआ जो) बच 
रहे तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर 
तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम 
पर निगहबान नहीं हूँ। (86) 

वह बोले ऐ शुऐब (अ)! क्‍या तेरी 
नमाज तुझे हुक्म देती है (सिखाती 
है)! कि उन्हें छोड़ दें जिन की 
हमारे बाप दादा परसतिश करते 
थे, या अपने मालों में हम जो चाहें 
न करें, (ताने भरे अंदाज में बोले) 
बेशक तुम ही बाविकार, नेक 
चलन हो? (87) 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम! तुम्हारा 
क्या ख़याल है? मैं अपने रब की 
तरफ से अगर रौशन दलील पर 
हूँ और उस ने मुझे अपनी तरफ 
से अच्छी रोज़ी दी है, और मैं 
नहीं चाहता कि मैं (खुद) उस के 
खिलाफ करूँ जिस से तुम्हें रोकता 
हूँ, जिस क॒द्र मुझ से हो सके मैं 
सिर्फ इसलाह चाहता हूँ और मेरी 
तौफीक सिर्फ अल्लाह ही से है, उसी 
पर मैं ने भरोसा किया और उसी 
की तरफ रुजूअ करता हूँ। (88) 































































































वमा fat 288 (12) 


और ऐ मेरी कौम। तुम्हें मेरी 

ज़िद आमादा न कर दे कि तुम्हें 
(अजाब) पहुँचे उस जैसा जो कौमे 
नूह (A या कौमे Be (अ) या कौमे 
सालेह (अ) को, और कौमे aT (अ) 
नहीं है तुम से कुछ दूर। (89) 
और अपने रब से बख़ूशिश मांगो, 
फिर उस की तरफ रुजूअ करो, 
बेशक मेरा रब निहायत मैह्रबान, 
मुहब्बत वाला है। (90) 

Set ने कहा ऐ शुऐब (|! तू 
जो कहता है उन में से हम बहुत 
(सी बातें) नहीं समझते और बेशक 
हम तुझे देखते हैं अपने दरमियान 
कमज़ोर, और तेरा कुम्बा (भाई 
बन्द) न होते तो हम तुझ पर 
पथराओ करते और तू हम पर 
गालिब Tet! (91) 

उस ने कहा ऐ मेरी 281 क्‍या 
मेरा कुम्बा तुम पर अल्लाह से 
जियादा ज़ोर वाला है! और तुम ने 
उसे अपनी पीठ पीछे डाल रखा है, 
बेशक HU रब जो तुम करते हो उसे 
अहाता (काबू) किए हुए है। (92) 
और ऐ मेरी कौम! तुम अपनी 
जगह काम करते रहो मैं (अपना) 
काम करता हूँ, तुम जलद जान 
ant किस पर वह अज़ाब आता है 
जो उस को रुसवा कर देगा? और 
कौन झूटा है? और तुम इनतिज़ार 
करो, बेशक मैं (भी) तुम्हारे साथ 
इन्तिज़ार में El (93) 

और जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने शुऐब (a को और जो लोग 
उस के साथ ईमान लाए अपनी 
रहमत से बचा लिया, और जिन 
लोगों ने जुल्म किया उन्हें चिंघाड़ 
ने आलिया, at Set ने सुबह की 
(सुबह के वक़्त) अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (94) 

गोया वह वहां बसे (ही) न थे, याद 
रखो! (रहमत से) दूरी हो मदयन 
के लिए जैसे दूर हुए aaa! (95) 
और हम ने भेजा मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों और रौशन दलील 
के साथ, (96) 

फिरऔन और उसके सरदारों की 
तरफ, तो Seat ने फिरऔन के 
हुक्म की पैरवी की और फिरऔन 
का हुक्म दुरुस्त न था। (97) 
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हूद (11) 


कियामत के दिन वह अपनी कौम 
के आगे होगा, तो वह उन्हें दोजख़ 
में ला उतारेगा और बुरा है घाट 
(उन के) उतरने का मुकाम। (98) 
और इस (दुनिया) में उन के पीछे 
लानत लगादी गई और कियामत 
के दिन, बुरा है (यह) इन्‌आम जो 
उन्हें दिया गया। (99) 

यह बसतियों की ख़बरें हैं कि हम 
तुझ को बयान करते हैं, उन में 
कुछ मौजूद हैं और (कुछ की जड़ें) 
कट चुकीं हैं। (100) 

और हम ने उन पर जुल्म नहीं 
किया, बलूकि Seat ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया, सो उन के कुछ 
काम न आए वह माबूद जिन्हें वह 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जब 
तेरे रब का हुक्म आया, और उन्हें 
हलाकत के सिवा set ने कुछ न 
बढ़ाया। (101) 

और ऐसी ही है तेरे रब की पकड़ 
जब वह Talal को पकड़ता है 
और वह जुल्म करते हों, बेशक उस 
की पकड़ दर्दनाक, सख्त है। (102) 
बेशक इस में अलबत्ता उस के लिए 
निशानी है जो डरा आखिरत के अज़ाब 
से, यह एक दिन है जिस में सब 
लोग जमा होंगे, और यह एक दिन 
है पेश होने (हाज़री) का। (103) 
और हम पीछे नहीं हटाते (मुलतवी 
नहीं करते) मगर (सिर्फ) एक 
THU Fed तक के लिए। (104) 
जब वह दिन आएगा कोई शख्स 
बात न कर सकेगा, मगर 

उस की इजाजत से, सो कोई 

उन में 3090 है और कोई 

खुश FET! (105) 

पस जो Faded हुए वह दोजख़ 

में हैं, उन के लिए उस में चीख़ना 
और दहाड़ना है। (106) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, जब तक 
जमीन और आस्मान हैं, मगर 
जितना तेरा रब चाहे, बेशक तेरा 
रब जो चाहे कर गुज़रने वाला 

है। (107) 

और जो लोग खुश Tet हुए 

सो वह हमेशा जन्नत में रहेंगे, 
जब तक ज़मीन और आस्मान 

हैं, मगर जितना तेरा रब चाहे, 
(यह) 39/9191 है GIA न हाने 
वाली। (108) 































































































वमा fat 7288 (12) 


पस उस से शक ओ शुबह में न 
रहो जो यह (काफिर) पूजते हैं, वह 
नहीं पूजते मगर जैसे उस से कब्ल 
उन के बाप दादा पूजते थे, और 
बेशक हम उन्हें उन का हिस्सा 
घटाए बगैर पूरा फेर देंगे। (109) 
और हम ने अलबत्ता मूसा (अ) 

को किताब दी, सो उस में 
इख़तिलाफ किया गया, और 

अगर तेरे रब की तरफ से एक 
बात पहले न हो चुकी होती तो 
अलबत्ता उन के दरमियान फैसला 
कर दिया जाता, और अलबत्ता वह 
इस (कुरआन की तरफ) से धोके में 
डालने वाले शक में हैं। (140) 
और बेशक जब (वक़्त आएगा) सब 
को पूरा पूरा बदला देगा तेरा रब उन 
के आमाल का, बेशक जो वह करते 
हैं वह उस से बाख़बर है। (111) 
सो तुम काइम रहो जैसे तुम्हें हुक्म 
दिया गया है, और वह भी जिस 

ने तौबा की तुम्हारे साथ, और 
सरकशी न करो, बेशक जो तुम 
करते हो वह उस को देख रहा 

है। (412) 

और उन की तरफ न झुको ferret 
ने जुल्म किया, पस तुम्हें आग 
छुएगी (आ लगेगी), और तुम्हारे 
लिए अल्लाह के सिवा कोई 
मददगार नहीं, फिर मदद न दिए 
जाओगे (मदद न पाओगे)| (113) 
और नमाज काइम रखो दिन के 
दोनों तरफ (सुबह ओ शाम) और 
रात के कुछ हिस्से में, बेशक 
नेकियां मिटा देती हैं बुराइयों को, 
यह नसीहत है नसीहत मानने वालों 
के लिए। (4114) 

और सब्र करो, बेशक अल्लाह 
अजर जाया नहीं करता नेकी करने 
वालों का। (115) 

पस तुम से पहले जो कौमें हुईं उन 
में साहबाने खैर क्‍यों न हुए! कि 
ted जमीन में Hae से, मगर 
थोड़े से जिन्हें हम ने उन से बचा 
लिया और ज़ालिम (उन्हीं लज़्ज़तों 
के) पीछे पड़े रहे जो उन्हें दी गई 
थीं, और वह गुनाहगार थे। (116) 
और तेरा रब ऐसा नहीं है कि 
बसूतियों को जुल्म से हलाक कर दे 
जबकि वहां के लोग नेकोकार 

हों। (117) 
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यूसुफ (12) 


और अगर तेरा रब चाहता तो 
लोगों को एक (ही) उम्मत कर देता 
और वह हमेशा इख़तिलाफ करते 
रहेंगे। (118) 

मगर जिस पर तेरे रब ने रहम 
किया, और उसी लिए उन्हें पैदा 
किया, और पूरी हुई तेरे रब की 
बात, अलबत्ता जहन्‌नम को 

भर दूँगा fret और इनसानों से 
इकटठे| (119) 

और हर बात हम तुम से रसूलों के 
अहवाल की बयान करते हैं ताकि 
उस से तुम्हारे दिल को तसल्ली दें 
और तुम्हारे पास आया इस में हक, 
और मोमिनों के लिए नसीहत और 
याद दिहानी। (120) 

और उन लोंगो को कह दें जो 
ईमान नहीं लाते, तुम अपनी जगह 
काम किए जाओ, हम (अपनी 
जगह) काम करते Fl (121) 

और तुम इनतिज़ार करो, हम भी 
मुन्तजिर हैं। (122) 

और अल्लाह के पास है आस्मानों 
और जमीन के गैब (छुपी हुई 
ard), और उस की तरफ तमाम 
कामों की बाज़गशत है, सो उस 
की इबादत करो, और उस पर 
भरोसा करो, और तुम्हारा रब 
उस से बेख़बर नहीं जो तुम करते 
al (123) 

अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌-लाम-रा, यह रौशन 
किताब की आयतें हैं। (4) 

बेशक हम ने उसे कुरआन अरबी 
जबान में नाजिल किया, ताकि तुम 
समझो। (2) 

हम तुम पर बहुत अच्छा किस्सा 
बयान करते हैं, इस लिए कि हम 
ने तुम्हारी तरफ यह कुरआन भेजा 
और तहकीक तुम उस से Hert 
अलबत्ता बेख़बरों में से थे। (3) 
(याद करो) जब यूसुफ (A) ने 
अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप! 
बेशक मैं ने ग्यारह (11) सितारों 
और सूरज चाँद को (सपने में) 
देखा, मैं ने उन्हें अपने लिए 
सिजदा करते देखा। (4) 































































































वमा fat 238 (12) 


उस ने कहा ऐ मेरे ae! अपना 
सपना अपने भाइयों से बयान न 
करना कि वह तेरे लिए कोई चाल 
चलेंगे, बेशक शैतान इन्सान का 
खुला दुश्मन है। (5) 

और तेरा रब उसी तरह तुझे चुन 
लेगा, और तुझे सिखाएगा बातों 
का अनजाम निकालना (ख़्वाबों की 
ताबीर) और तुझ पर अपनी नेमत 
पूरी करदेगा, और याकूब (अ) के 
घर वालों पर, जैसे उस ने इस से 
पहले तेरे बाप दादा इब्राहीम (अ) 
और इसहाक (A) पर उसे पूरा 
किया, बेशक तेरा रब इल्म वाला, 
हिक्मत वाला है। (6) 

बेशक यूसुफ (अ) और उस के 
भाइयों में पूछने वालों के लिए खुली 
निशानियां हैं। (7) 

जब Sel ने कहा ज़रूर यूसुफ (अ) 
और उस का भाई हमारे बाप 

को हम से ज़्यादा प्यारे हैं, जब 

कि हम एक जमाअत (Hah हैं, 
बेशक हमारे अब्बा सरीह ग़लती 
में हैं। (8) 

यूसुफ (अ) को मार डालो, या उसे 
किसी सर ज़मीन में डाल आओ कि 
तुम्हारे बाप की तवजजुह तुम्हारे 
लिए खाली (ख़ास) हो जाए और 
तुम हो जाओ (हो जाना) उस के 
बाद नेक लोग। (9) 

उन में से एक कहने वाले ने कहा, 
यूसुफ (A) को Het न करो, और 
उसे डाल आओ अन्ध कुआं में कि 
उसे कोई मुसाफिर उठा ले (जाए), 
अगर तुम्हें करना ही है। (10) 
कहने लगे ऐ हमारे अब्बा! तुझे 
क्या हुआ है? तू यूसुफ (A) के बारे 
में हमारा एतिबार नहीं करता, और 
बेशक हम तो उस के खैर ale 

él (11) 

कल उसे हमारे साथ भेजदे वह 
(जंगल के फल) खाए और खेले 
कूदे, और बेशक हम उस के 
मुहाफिज हैं। (42) 

उस ने कहा बेशक मुझे यह 
गमगीन (फिक्रमन्द) करता है कि 
तुम उसे ले जाओ और मैं डरता हूँ 
कि उसे भेड़िया खाजाए, और तुम 
उस 8 बेखबर रहो। (13) 

वह बोले अगर उसे भेड़िया खाजाए 
जब कि हम एक कृबी जमाअत हैं, 
उस सूरत में बेशक हम ज़ियांकार 
ठहरे। (14) 





2 + قفشتكتد‎ 5 A تك‎ 2 1 ar ya 3h L233 م و‎ 2 7 2 सह ra 3 
فيكجتدزا لك‎ Usp tt Fé Sts} eee Y git, قال‎ 
तेरे वह चाल अपन थाई पर अपना न बयान ऐ मेरे बेटे उस ने 
लिए चलेंगे (से) ख्वाब करना ١ कहा 
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5 खुला दुश्मन शैतान बेशक 
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5 4 at set ने 
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उन का कि तू उन्हें | उस की और हम ने 




















































































































































































































15 ते होंगे उस 
५७०७) اد‎ काम ज़रूर जताएगा | तरफ वहि भेजी 
cae 4 LSS Ls © ya ee 5 6 2 (_s 
as إنَا‎ LOG قَالَوًا‎ OD يَبَكُوَنَ‎ thes ६-8. LS; 
nae ऐ हमारे 0 ae 3 अपने बाप और वह 
गए | हम वह बोले | 16 रोते हुए 3 
لمات‎ | अब्बा al ا‎ पड़े के पास आए 
~ كم ما‎ मत A 4 as (ar £ Lis L323 5 سن‎ १ 2 Lis 2 ० rel ei 8 
4 نسشتبق وََتركا يُوْشف عند متاعتا فا الذئتك‎ 
और भेड़िया पल pil पास यूसुफ (अ) और ey आगे निकलने 
नहीं खागया असबाब 5 छोड़ दिया 
= 3 a a 2 لماي‎ 
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उसे बेच दिया वाला अल्लाह समझ कर छुपा लिया 
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5 1 अपनी 8 5 वह जो 
उसे इज्जत ओ इकराम से रख मिसर से उसे ख़रीदा , बोला 
उसे इज़्ज़ इकरा ख रेत को मिसर उसे ख़ oa और बोला 
< yea مَك‎ ५ 0 - iS gw, be 4, CF تَكَخْلَ‎ S74 1:६2: ~ 2 
cadet) نتخذة ولدا وَكذلك نا‎ 3) Lady ان‎ ot 
हम हम उसे हम को AT 
यूसुफ (अ) को ay और इस तरह बेटा ue 2 या 5 TP कि शायद 
3 जगह दी बना हूं पहुँचाए 
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غالِك‎ alg الاحاديئث‎ Jeg om 1 29 فى الا‎ 
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ग़ालिब बातें : a Se fare a में 
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पहुँच 5 और 
8 और जब | 21 नहीं जानते लोग अक्सर apes अपने काम पर 
गया » लेकिन 
‘ 2 2, TB ae 
ص‎ peewee st b Lite 2 rae و‎ or) 425 5 Cw شد‎ 
TT) Spheres! تجزى‎ ELIS أفدة اتا و‎ 
eee हम जज़ा और उसी हम ने उसे अपनी 
22 | नेकी करने वाले ae और इल्म हुक्म हे 
देते हैं तरह अता किया कुव्वत 
४ منزل‎ 238 





यूसुफ (12) 


फिर जब वह उसे लेगए और उन्हों 
ने इत्तिफाक कर लिया कि उसे 
aed कुआं में डालदें, और हम 

ने उस की तरफ वहि भेजी कि तू 
उन्हें उन के इस काम को ज़रूर 
जताएगा और वह न जानते (तुझे न 
पहचानते) होंगे। (15) 

HT FAT पड़े वह अपने बाप के 
पास रोते हुए आए। (16) 

बोले! ऐ हमारे अब्बा! हम लगे 
दौड़ने आगे निकलने को, और हम 
ने यूसुफ (अ) को अपने असबाब 
के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया 
खागया, और तू नहीं हम पर बावर 
करने वाला अगरचे हम सच्चे 

atl (17) 

और वह उस की कमीस पर झूटा 
खून (लगा कर) लाए, उस ने कहा 
(नहीं) बलकि तुम्हारे लिए तुम्हारे 
दिलों ने एक बात बना ली है, पस 
(सब्र) ही अच्छा है और जो तुम 
बयान करते हो उस पर अल्लाह 
(ही) से मदद चाहता हूँ। (18) 
और (उधर) एक काफिला आया, 
पस set ने अपना पानी भरने 
वाला भेजा, उस ने अपना डोल 
डाला, उस ने कहा, आहा खुशी 
की बात है, यह एक लड़का है और 
Sei ने उसे माले तिजारत समझ 
कर छुपा लिया, और अल्लाह खूब 
जानता है जो वह करते थे। (19) 
और Set ने उसे बेच दिया खोटे 
दामों गिनती के ara दिरहमों में, 
और वह उस से बेज़ार हो रहे 

थे। (20) 

और मिसर के जिस शख्स ने उस 
को खरीदा उस ने कहा अपनी 
औरत को: इसे इज्जत ओ इकराम 
से रख, शायद कि हमें नफा 
पहुँचाए, या हम इसे बेटा बना लें 
और इस तरह हम ने यूसुफ (अ) 
को मुल्क (मिसर) में जगह दी, 
और ताकि हम उसे बातों का 
अनजाम निकालना Carat की 
ताबीर) सिखाएं और अल्लाह अपने 
काम पर ग़ालिब है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (24) 
और जब वह (यूसुफ अ) अपनी 
कुव्वत (जवानी) को पहुँच गया हम 
ने उसे हुक्म और इल्म अता किया, 
और उसी तरह हम नेकी करने 
वालों को जज़ा देते हैं। (22) 































































































वमा मिन दाब्नह (12) 


उसे (यूसुफ अ को) उस औरत ने 
फूुसलाया वह जिस के घर में थे 
अपने आप को रोकने (काबू रखने) 
से, और दरवाज़े बन्द कर दिए और 
बोली आजा जलदी कर, उस ने 
कहा अल्लाह की VATE! बेशक वह 
(अजीजे मिस्र) मेरा मालिक है, उस 
ने मेरा रहना सहना बहुत अच्छा 
(रखा), बेशक ज़ालिम भलाई नहीं 
पाते। (23) 

और बेशक उस औरत ने उस 

का इरादा किया और वह भी उस 
का इरादा करते, अगर यह न 
होता कि वह अपने रब की दलील 
देख लेते, उस तरह हम ने उस से 
फेर दी बुराई और बेहयाई, बेशक 
वह हमारे Tae बन्दों में से 
था। (24) 

और दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े, 
और उस औरत ने उस की कृमीस 
फाड़ दी पीछे से, और दोनों को 
उस का ख़ाविन्द दरवाज़े के पास 
मिला, वह कहने लगी उस की 
क्या सज़ा जिस ने तेरी बीवी से 
बुरा इरादा किया? सिवाए उस के 
कि वह कैद किया जाए या दर्दनाक 
अज़ाब दिया जाए। (25) 

उस (यूसुफ अ) ने कहा उस ने 
मुझे मेरे नफूस (की हिफाज़त) से 
फुसलाया और गवाही दी उस के 
लोगों में से एक गवाह ने कि अगर 
उस की कृमीस आगे से फटी हुई है 
तो वह सच्ची है और वह (ATH अ) 
झूटों में से है। (26) 

और अगर उस की कमीस पीछे 

से फटी हुई है तो वह झूटी है 

और वह AIH A) सच्चों में से 
है। (27) 

तो जब उस की कमीस पीछे से 
फटी हुई देखी तो उस ने कहा यह 
तुम औरतों का Hts है, बेशक 
तुम्हारा फरेब बड़ा है। (28) 
यूसुफ (अ)! उस (जिक्र) को जाने 
दे और ऐ औरत! अपने गुनाह 

की Tarra मांग, बेशक तू ही 
ख़ताकारों में से है। (29) 

और शहर में औरतों ने कहा, 
अजीज की बीवी ने फुसलाया है 
अपने गुलाम को उस के AHA 
(की हिफाज़त) से, उस की मुहब्बत 
(उस के दिल में) जगह पकड़ गई 
है, बेशक हम उसे खुली गुमराही 
में देखती हैं। (30) 
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यूसुफ (12) 


फिर जब उस ने उन के फ्रेब (का 
जिक्र) सुना तो उन्हें दावत भेजी, 
और उन के लिए एक महफिल 
तैयार की, और (फल काटने को) 
दी उन में से हर एक को एक एक 
छुरी, और कहा उन के सामने 
निकल at, फिर wa eet ने 
(यूसुफ अ) को देखा उन पर उस 
का रुअब (हुस्न) छागया Ae Bet 
ने (फलों की जगह) अपने हाथ 
काट लिए और कहने लगीं अल्लाह 
की Tate! यह बशर नहीं, मगर 
यह तो बुजुर्ग फरिश्ता है। (31) 
वह बोली सो यह वही है जिस (के 
बारे) में तुम ने मुझे मलामत की, 
और मैं ने उसे उस के नफूस (की 
हिफाज़त से) फूसलाया, तो उस 

ने (अपने आप को) बचा लिया 

और जो मैं कहती हूँ अगर उस 

ने ना किया तो अलबत्ता वह कैद 
कर दिया जाएगा और बेइज्जत 
लोगों मे से होगा। (32) 

उस (यूसुफ A ने कहा ऐ मेरे रब! 
मुझे कैद उस से जियादा पसन्द है जिस 
की तरफ वह मुझे बुलाती हैं, अगर तू 
ने मुझ से उन का Hes न फेरा तो मैं 
माइल हो जाऊंगा उन की तरफ, और 
जाहिलों में से होंगा। (33) 

सो उस के रब ने उस की दुआ 
कुबूल करली, पस उस से उन का 
फ्रेब फेर दिया, बेशक वह सुनने 
वाला जानने वाला है। (34) 

फिर निशानियां देख लेने के बाद 
उन्हें وه‎ कि उसे जरूर कैद में 
डाल दें एक Yet तक। (35) 

और उस के साथ दो जवान कैद 
ख़ाने में दाखिल हुए, उन में से एक 
ने कहा बेशक मैं (ख्वाब में) देखता 
हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, 
और दूसरे ने कहा मैं (ख्वाब में) 
देखता हूँ कि अपने सर पर रोटी 
उठाए हुए हूँ, Wes उस से खा रहे 
हैं, हमें उस की ताबीर बतलाइए, 
बेशक हम आप को नेकोकारों में 
से देखते हैं। (36) 

उस (यूसुफ आ) ने कहा तुम्हारे 
पास खाना नहीं आएगा जो तुम्हें 
दिया जाता है, मगर मैं तुम्हें उस 
की ताबीर तुम्हारे पास उस के 
आने से पहले बतलादूंगा, यह उस 
(इल्म) से है जो मेरे रब ने मुझे 
सिखाया है, बेशक मैं ने उस कौम 
का दीन छोड़ दिया जो अल्लाह पर 
ईमान नहीं लाते, और वह (रोजे) 
आखिरत से इनकार करते हैं। (37) 
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और मैं ने अपने बाप दादा 
इब्राहीम (अ), और इसहाक (अ) 
और याकूब (अ) के दीन की पैरवी 
की, हमारा (काम) नहीं कि हम 
शरीक ठहराएं अल्लाह का किसी 
शै को, यह हम पर और लोगों 
पर अल्लाह का फज़्ल है, लेकिन 
अकसर लोग शुक्र अदा नहीं 
करते। (38) 

ऐ मेरे कैद के साथियो! क्‍या जुदा 
जुदा कई माबूद बेहतर हैं? या एक 
अल्लाह? (सब पर) Theta! (39) 
उस के सिवा तुम कुछ नहीं पूजते 
मगर नाम हैं जो तुम ने रख लिए 
(तराश लिए) हैं, और तुम्हारे बाप 
दादा ने, अल्लाह ने उन की कोई 
सनद नहीं उतारी, हुक्म सिर्फ 
अल्लाह का है, उस ने हुक्म दिया 
कि उस के सिवा किसी की इबादत 
न करो, यह सीधा दीन है, लेकिन 
अक्सर लोग नहीं जानते। (40) 

ऐ मेरे कैद खाने के साथियो! तुम 
में से एक अपने मालिक को शराब 
पिलाएगा, और जो दूसरा है तो 
सूली दिया जाएगा, पस كدان‎ उस 
के सर से खाएंगे| उस बात का 
फैसला हो चुका जिस (के बारे) में 
तुम पूछते थे। (41) 

और यूसुफ (अ) ने उन दोनों में से 
जिस (के मुतअल्लिक) गुमान किया 
कि वह बचेगा, उस से कहा अपने 
मालिक के पास मेरा ज़िक्र करना, 
पस शैतान ने उसे भुला दिया अपने 
मालिक से उस का जिक्र करना, तो 
वह कैद में चन्द बरस रहा। (42) 
और बादशाह ने कहा कि मैं देखता 
हूँ सात मोटी ताज़ी गाएं, उन्हें सात 


दुबली पतली गाएं खा रही हैं, और 


सात सब्ज़ ख़ोशे और दूसरे खुश्क, 
ऐ सरदारो! मुझे मेरे ख्वाब की 
ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब 
की ताबीर देने वाले हो (ताबीर देना 
जानते हो)। (43) 





Cun Sis‏ ملة Sst!‏ ابرهيّم وَاسحق La Spry‏ كان 
और और इब्राहीम अपने बाप और मैं ने‏ 
नहीं है याकूब (अ) इसहाक (अ) (अ) दादा शा पैरवी की‏ 
LJ‏ 2 سج ४‏ تك 5 4 , प्र‏ 5 
ناا اك نشرك بالله 3 شىّ “s‏ ذلك Es‏ فضل 
aK अल्लाह का हा ae को ena a अल्लाह ali शरीक कि | 55‏ 
फ्ज़्ल का ठहराएं लिए‏ 
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यूसुफ (12) 


Set ने कहा (यह) परेशान 

ख़्वाब हैं और हम (ऐसे) ख्वाबों 

की ताबीर जानने वाले नहीं (नहीं 
जानते)। (44) 

और वह जो उन दोनों (में) से बचा था 
और उसे एक YET के बाद याद आया, 
उस ने कहा मैं तुम्हें उस की ताबीर 
बतलाऊंगा, सो मुझे भेज दो। (45) 
ऐ यूसुफ (अ)! ऐ बड़े सच्चे! हमें 
(ख्वाब की ताबीर) बता, सात मोटी 
ताजी गायों को खा रही हैं सात 
दुबली पतली गाएं, और सात ख़ोशे 
सब्ज हैं और दूसरे खुश्‌क, ताकि 
मैं लोगों के पास लौट कर जाऊं 
शायद वह आगाह हों। (46) 

उस ने कहा तुम सात साल 
लगातार खेती बाड़ी करोगे, फिर 
जो तुम काटो तो उसे उस के खोशे 
में छोड़ दो, मगर थोड़ा जितना जो 
तुम उस में से खालो। (47) 

फिर उस के बाद आएंगे सात 

(7) सख्त साल, खा जाएंगे जो 

तुम ने उन के लिए (बचा) रखा, 
सिवाए उस के जो तुम थोड़ा 
बचाओगे। (48) 

फिर उस के बाद एक साल आएगा 
उस में लोगों पर बारिश बरसाई 
जाएगी और वह उस में (रस) 
निचोड़ेंगे। (49) 

और बादशाह ने कहा उसे मेरे पास 
ले आओ, पस जब कासिद उस के 
पास आया तो उस ने कहा अपने 
मालिक के पास लौट जाओ और 
उस से पूछो उन औरतों का क्‍या 
हाल है? fret ने अपने हाथ काटे 
थे, बेशक मेरा रब उन के फरेब 
से खूब वाकिफ है। (50) 

बादशाह ने (उन औरतों से) कहा 
तुम्हारा FAT हाले (वाकी) था जब 
तुम ने यूसुफ (अ) को उस के 
नफूस (की हिफाज़त) से फुसलाया 
वह बोलीं अल्लाह की पनाह! हन 
ने उस में कोई बुराई नहीं मालूम 
की (नहीं पाई) Aether (मिसर) की 
औरत बोली अब हकीकत जाहिर 
हो गई है, मैं ने (ही) उसे उस के 
नफ्स की हिफाज़त से फुसलाया 
और वह बेशक सच्चों में से है 
(सच्चा है)। (51) 

(यूसुफ अ ने कहा) यह (इस लिए 
था) ताकि वह जान ले कि मैं ने 
पीठ पीछे उस की खियानत नहीं 
की, और बेशक अल्लाह चलने नहीं 
देता Vast का Heal (52) 































































































वमा ]وه‎ (13) 


और मैं अपने नफ्स को पाक नहीं 
कहता, बेशक नफूस बुराई सिखाने 
वाला है, मगर जिस पर मेरे रब ने 
ten किया, बेशक मैरा रब बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (53) 
और बादशाह ने कहा उसे मेरे पास 
ले आओ कि उसे अपनी (ख़िदमत) 
के लिए खास करूँ, फिर जब (मलिक) 
ने उस से बात की कहा बेशक 
तुम आज हमारे पास बाविकार, 
अमीन (साहबे एतिबार) हो। (54) 
उस ने कहा मुझे (मुकर्रर) कर दे मुल्क 
के खज़ानों पर, बेशक मैं हिफाज़त 
करने वाला, SH वाला हुँ। (55) 
और उसी तरह हम ने यूसुफ (अ) 
को मुल्क पर कुदरत दी, वह उस 
में जहां चाहते रहते, हम जिस को 
चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते 
हैं, और हम बदला जाए नहीं करते 
नेकी करने वालों 51| (56) 

और जो ईमान लाए और 
परहेजगारी करते रहे, उन के लिए 
आखिरत का बदला बेहतर है। (57) 
और यूसुफ (अ) के भाई आए, पस 
वह उस के पास दाखिल हुए तो 
उस ने उन्हें पहचान लिया और वह 
उस को न पहचाने। (58) 

और जब उन का सामान उन्हें 
तैयार कर दिया तो कहा अपने भाई 
को मेरे पास लाओ जो तुम्हारे बाप 
(की तरफ) से है, क्‍या तुम नहीं 
देखते कि मैं पैमाना पूरा (भर) कर 
देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान 
नवाज हूँ। (59) 

फिर अगर तुम उस को मेरे पास 
न लाए तो तुम्हारे लिए कोई नाप 
(Teal) नहीं मेरे पास,और न मेरे 
पास आना। (60) 

वह बोले हम उसके बारे में उस 

के बाप से ख़ाहिश करेंगे और हमें 
(यह काम) ज़रूर करना है। (64) 
और उस ने अपने खिदमतगारों 

को कहा उन की पूंजी Tet की 
कीमत) उन के बोरों में रख दो, 
शायद वह उस को मालूम कर लें 
जब वह लौटें अपने लोगों की तरफ, 
शायद वह फिर आजाएं। (62) 

पस जब वह अपने बाप की तरफ 
लौटे, बोले ऐ हमारे अब्बा! हम से 
नाप (Tee) रोक दिया गया, पस 
हमारे साथ हमारे भाई को भेजदें 
कि हम Tea लाएं, और बेशक 
उसके निगहबान हैं। (63) 
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यूसुफ (12) 


उस ने कहा मैं उस के मुतअल्लिक 
तुम्हारा क्या एतिबार करूँ मगर जैसे 
इस से पहले मैं ने उस के भाई के 
मुतअल्लिक तुम्हारा एतिबार किया, 
सो अल्लाह बेहतर निगहबान है, 
और वह तमाम Fear से बड़ा 
मेहरबानी करने वाला है। (64) 
और Ta Set ने अपना सामान 
खोला dt set ने अपनी पूंजी पाई 
जो वापस कर दी गई थी उन्हें, 
बोले, ऐ हमारे अब्बा! (और) हम 
क्या चाहते हैं? यह हमारी पूंजी 

है, हमें लौटा दी गई है, और हम 
अपने घर गल्‍ला लाएंगे और हम 
अपने भाई की हिफाजत करेंगे, 
और एक ऊंट का बोझ ज़ियादा 
लेंग, यह (जो हम लाएं हैं) थोड़ा 
गल्‍ला है। (65) 

उस ने कहा मैं उसे हरगिज़ न 
भेजूंगा तुम्हारे साथ, यहां तक कि 
तमु मुझे अल्लाह का पुरुता अहद दो 
कि तुम उसे मेरे पास ज़रूर ले कर 
आओगे, मगर यह कि तुम्हें घेर 
लिया जाए, फिर जब Seat ने उसे 
(याकूब अ) को ert aes दिया, 
उसने कहा जो हम कह रहे हैं उस 
पर अल्लाह ज़ामिन है। (66) 

और कहा ऐ मेरे बेटों! तुम सब 
दाखिल न होना एक (ही) दरवाज़े 
से, (बलूकि) जुदा जुदा दरवाजों से 
दाखिल होना, और मैं तुम्हें बचा 
नहीं सकता अल्लाह की किसी बात 
से, अल्लाह के सिवा किसी का 
हुक्म नहीं, उस पर मैं ने भरोसा 
किया, पस चाहिए उस पर भरोसा 
करें भरोसा करने वाले। (67) 

और जब वह दाखिल हुए जहां से 
उन्हें उन के बाप ने हुक्म दिया था, 
वह उन्हें नहीं बचा सकता था 
अल्लाह की किसी बात से, मगर 
याकूब (अ) के दिल में एक ख़ाहिश 
थी सो वह उस ने पूरी कर ली, 
और बेशक वह साहबे FA था उस 
का जो हम ने उसे सिखाया था, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (68) 

और जब वह यूसुफ के पास दाखिल 
हुए उस ने अपने भाई को अपने 
पास जगह दी, कहा बेशक मैं तेरा 
भाई हूँ, जो वह करते थे तू उस 
पर ग़मगीन न हो। (69) 































































































वमा उबरिओ (13) 


फिर जब उन का सामान तैयार 
कर दिया अपने भाई के सामान में 
(पानी) पीने का प्याला रखदिया, 
फिर एक मुनादी करने वाले न 
एलान किया ऐ काफले वालो! तुम 
अलबत्ता चोर हो। (70) 

वह उन की तरफ मुँह कर के बोले, 
क्या है जो तुम गुम कर बैठे हो! (71) 
sel ने कहा, हम बादशाह का 
पैमाना नहीं पाते, और जो कोई 
वह लाएगा उस के लिए एक ऊंट 
का बोझ है (बारे शुतुर मिलेगा) 
और मैं उस का जामिन हूँ। (72) 
वह बोले अल्लाह की SAA! तुम 
खूब जानते हो हम (इस लिए) नहीं 
आए कि मुल्क में Hare करें, और 
हम चोर नहीं। (73) 

फिर Set ने कहा अगर तुम झूटे 
हो (झूटे निकले) फिर उस की क्‍या 
सज़ा 87 (74) 

कहने लगे उस की सज़ा यह है कि 
पाया जाए जिस के सामान में पस 
वही है उस का बदला, उस तरह 
हम ज़ालिमों को साज़ा देते Zl (75) 
पस उन की बोरों से (तलाश 
करना) शुरूअ किया अपने भाई के 
बोरे से पहले, फिर उस को अपने 
भाई के बोरे से निकाल लिया। इसी 
तरह हम ने यूसुफ (अ) के लिए 
तदबीर की वह बादशाह के दीन में 
(कानून के मुताबिक) अपने भाई 
को न ले सकता था मगर यह कि 
अल्लाह चाहे (अल्लाह की मशिय्यत 
हो) हम दरजे बुलन्द करते हैं जिस 
के हम चाहें, और हर साहबे Fea 
के ऊपर एक SH वाला है। (76) 
बोले अगर उस ने चुराया तो चोरी 
कि थी उस से pot उस के भाई 
ने, पस यूसुफ (अ) ने (उस बात 
को) अपने दिल में छुपाया और 

उन पर जाहिर न किया, कहा 

तुम बदतर दरजे में हो और तुम 
जो बयान करते हो अल्लाह खूब 
जानता है। (77) 

कहने लगे, ऐ अजीज! बेशक उस 
का बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा है, पस 
उस की जगह हम में से एक को 
रख ले, हम देखते हैं कि तू एहसान 
करने वालों में से है। (78) 
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ف 2 له‎ क्र ड جح 0 -2 2 4 ف‎ 22 2 2 
و‎ aN A نتم 2 0 & 4 نا‎ 0 2 5 
١ ولم يبتدها ليم قال 1 _— َكانًا وَاللَهَ‎ 
खूब जानता | और aa a 
5 दरजे में बदतर तुम कहा उन पर और वह ज़ाहिर न किया 
8 अल्लाह 
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उस i. 5 
बूढ़ा बाप का बेशक anit 5 कहने लगे | 77 जो तुम बयान करते हो 
— 2 Z 75 4 tr - | og - 2 fg > 2 
VA ret >. 27 تا @2 1 نك 4 ها‎ 6 ee فخد 4 نا‎ jeans 25 
58 एहसान से हम देखते हैं उस की हम में से पस ले बड़ी उम्र 
करने वाले बेशक तुझे जगह एक (रख ले) का 
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‘A 0‏ مقا @ اه Be‏ الوه 4 ee 3. oe,‏ - لا 
قفا ذ الله ان ناخذ الا مَنْ Lislis Lites‏ عئدهة 
ا ]51 1 हम ने पाया as सिवाए 2 कि‏ الا उस के पास‏ 

सामान को पकड़ें पनाह कहा 
3 5 24% ع‎ ५४.1५ ,e f= & 
منه خلصوًا نجيبًا‎ Ng Loews (v4) ०३.७ انحا اذا‎ 
मशवरा अकेले = वह मायूस फिर 3 अलबत्ता बेशक हम 
किया हो बैठे हो गए जब जालिमों से जब 
و‎ Sule 2 3 ee Z 5 > و‎ 2 
2 2 A> eS" 3 عو تعَلمَوًا‎ 2 ० هم لم‎ 0 5 a م‎ 
قد ا‎ ١ ا اك‎ ١ = قا‎ 
3 तुम्हारा 5 उन का 
तुम से लिया है ash) कि कया तुम नहीं जानते हे कहा 
बाप बड़ा 
जो तक्सीर की और उस से 
यूसुफ (अ) अल्लाह पुख्ता अहद 
हरगिज़ न तुम ने से कब्ल (का | = 
6 يَحَكُمَ‎ re, 1 = Gee 3 ل الل‎ 16 0 a 24 
Po أو يه الله‎ eel SL I اتسوخ‎ 
हुक्म दे (तदबीर निकाले) मैरा 5 तु : 
या मुझे | इजाज़त दे | यहां तक | ज़मीन ett 
वह अल्लाह मेरे लिए बाप 5 3 
ا ل‎ (5 aes. 0 
७) يَآَبَانَآ‎ RES أَبِيَكُمَ‎ 350 (3 MO GS pS 
ऐ हमारे 5 तरफ at से बेहतर 
إبييع‎ ca: बस कहां ae eee लौट जाओ ام‎ सब से बेहतर फैसला 
बाप (पास) तुम करने वाला 
2 8 (2212 Li rf ~ = 5 7 = cee 8 َك‎ 5 
oS وَمَا‎ Le ४ | شضشهد‎ 3 ७-० ابتك‎ 
हमें मालम 9 ant गवाही 
और हम न थे ألا نئي‎ जो |मगर az जहां atic चोरी की तुम्हारा बेटा 
था हम ने 
7 4 a = حَفِظِيَنَ‎ 2-7 
كنا فيها‎ coe dp) feng OD Gb rat 
उस में | हम थे Gs बस्ती a 81 निगहबान गैब के 
जिस पूछ लें 
दा & ya) 2 1 So + Pir caer: दर ae a) 3 a 
ihe 20५3 OF) افبتلتنا فد وَانا لصدقوَّن‎ FH! pres 
उस ने 5 1 Sie 
बलकि| 5 82 सच्चे ag باد‎ उस में हम आए और काफला 
5 कहा हम 
1 ١ 5 5 

4५ عَسَى‎ A عبتا‎ 2 4 है > ab ee دس لت‎ 

= तुम्हारा तुम्हारे 

अल्लाह| शायद अच्छा पस सब्र एक बात a oe बना ली है 
\ 

w Pe = حَمتقًا ع‎ 5 0 2 22 

clk ol‏ بهم MF‏ انه ee‏ العليم OF eS‏ وَتوَّلى 
और मुँह 53 जानने = बेशक 55 उन्हें ars पास‏ 
फेर लिया वाला वाला वह ले आए‏ 
हे a 3 ai 2 7 ese Bg 9 2‏ 2 و 3 5 4 ee‏ - تدده ay‏ 5 
Ct 4‏ 

से كت‎ aA as यूसुफ (अ) पर للك‎ fx उन से 
आँखें हो गईं aie अफसोस कहा 
जज Gop S15 jess تالله‎ Wb فَهُوَ كَظِيَمٌ‎ ope 

is حر و‎ 8 — 2 ८ 
यहां en याद a हमेशा अल्लाह की बह जो a) | एल जा ae गम 

तक कि करता रहेगा कसम बोले था वह 

A شحو‎ 7 7 3 ‘6 7 cen 2 8 iS Z % 27 LS 2 (55 A 2 
قال انما اشحوا‎ mote! من‎ ० حجر او‎ ० 
لكك‎ 8 at उस ने जे हलाक होने 5 aA aR pam तुम ١ 
करता हूँ सिर्फ कहा वाले हो जाओ 
7 a 0 - \ 2 
rr ٠ و تَعْلموٌ‎ 2 %& Ls iy < علم‎ 20० ل‎ = +2 Ay as टू - 

بد وحزنيىّ الى اللو 19 Ge‏ الله Ls‏ لا ل MJ)‏ 

| के तुम नहीं जानते जो |अल्लाह| से af अल्लाह د‎ और अपना aaa 
= 8 जानता हूँ 8 सामने गम बेकरारी 
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यूसुफ (12) 


उस ने कहा अल्लाह की पनाह कि 
उसके सिवा हम (किसी और) को 
पकड़ें, जिस के पास हम ने अपना 
सामान पाया (उस सूरत में) हम 
ज़ालिमों से होंगे, (79) 

फिर जब वह उस से मायूस हो गए 
तो मशवरा करने के लिए अकेले 
हो बैठे, उन के बड़े (भाई) ने 
कहा, FA तुम नहीं जानते कि 
तुम्हारे बाप ने तुम से अल्लाह का 
पुख्ता अहद लिया, और उस से 
pet तुम ने यूसुफ (अ) के बारे 
में तक्सीर की, पस मैं हरगिज़ न 
टलूँगा ज़मीन से (यहां से), यहां 
तक के मेरा बाप मुझे इजाज़त दे 
या अल्लाह मेरे लिए कोई तदबीर 
निकाले, और वह सब से बेहतर 
फैसला करने वाला है। (80) 
अपने बाप के पास लौट जाओ, 
पस कहो ऐ हमारे बाप! तुम्हारे 
बेटे ने चोरी की और हम ने गवाही 
नहीं दी थी (सिर्फ वही कहा था) जो 
हमें मालूम था, और हम गैब के 
निगहबान (बाख़बर) न थे। (84) 
और पूछ लें उस afer से जिस में 
हम थे, और उस काफले से जिस 
में हम आए हैं, और बेशक हम 
सच्चे हैं। (82) 

उस ने कहा (नहीं) बल्कि तुम्हारे 
दिल ने बना ली है एक बात, पस 
सब्र ही अच्छा है, शायद अल्लाह 
उन सब को मेरे पास ले आए, 
बेशक वह जानने वाला है, हिक्मत 
वाला है। (83) 

और उन से मुँह फेर लिया और 
कहा हाए अफसोस! FAH (A) 
पर, और उस की आँखें सफेद 

हो गईं ग़म से, पस वह घुट रहा 
था (ग़म Tet कर रहा था)। (84) 
वह बोले अल्लाह की PAA! तुम 
हमेशा यूसुफ (अ) को याद करते 
रहोगे यहां तक कि तुम हो जाओ 
बीमार या हलाक हो जाओ। (85) 
उस ने कहा मैं तो अपनी बेकरारी 
और अपना ग़म बयान करता 

हूँ सिर्फ अल्लाह के सामने और 
अल्लाह (की तरफ) से जानता हूँ 
जो तुम नहीं जानते। (86) 































































































वमा ]وه‎ (13) 


ऐ मेरे बेटो! तुम जाओ पस खोज 
निकालो यूसुफ (अ) का और उस 
के भाई का, और अल्लाह की 
रहमत से मायूस न हो, बेशक 
अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं 
होते मगर काफिर ATT! (87) 
फिर जब वह उस के सामने दाखिल 
हुए Seat ने कहा ऐ अजीज! हमें और 
हमारे घर को पहुँची है सख्ती, और 
हम नाकिस पूंजी ले कर आए हैं, हमें 
पूरा नाप (Tea) दें, और हम पर 
सदका करें, बेशक अल्लाह सदका 
करने वालों को जज़ा देता है। (88) 
(यूसुफ A) ने कहा क्‍या तुम्हें ख़बर 
है। तुम ने यूसुफ (अ) और उस के 
भाई के साथ क्या (सुलूक) किया? 
जब तुम नादान थे। (89) 

वह बोले क्‍या तुम ही यूसुस (अ) 
हो? उस ने कहा मैं यूसुफ (आ) हूँ 
और यह मेरा भाई है, अल्लाह ने 
अलबत्ता हम पर एहसान किया है, 
बेशक जो डरता है और सब्र करता 
है तो बेशक अल्लाह जाया नहीं करता 
नेकी करने वालों का अजर। (90) 
कहने लगे अल्लाह की PAH! 
अल्लाह ने तुझे हम पर 550190 दी है 
और हम बेशक ख़ताकार FI (91) 
उस ने कहा आज तुम पर कोई 
मलामत (इलज़ाम) नहीं, अल्लाह तुम्हें 
qe, वह सब से ज़ियादा मेहरबान 
है मेहरबानीं करने वालो में| (92) 
तुम मेरी यह कमीज ले कर जाओ 
पस उस को मेरे बाप के चहरे पर 
डालो, वह बीना हो जाएंगे, और 
मेरे पास अपने तमाम घर वालों 
को ले आओ। (93) 

और जब काफला रवाना हुआ उन 
के बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ 
(अ) की खुशबू पा रहा हूँ अगर न 
जानो (न कहो) कि बूढ़ा बहक गया 
है। (94) 

वह कहने लगे अल्लाह की PAA! 
बेशक तू अपने पुराने वहम में 

है। (95) 
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पर एहसान किया ig 


मुझे निकाला | जब सच्चा 
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उमदा तदबीर 
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झगड़ा 
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Bai اك‎ ¢ 


मेरा cs और मेरे भाइयों मेरे 
रब के दरमियान दरमियान 


ies esa ae! انه هرّ‎ 
हिक्मत 


जिस के लिए चाहे शैतान 




















a2 41 0 2% 
मार Mr जानने नह बेशक 
रब वाला वाला वह 
السَمْوْتِ وَالا‎ pes CLE من تاويئل‎ 


आस्मान पैदा करने बातें अनजाम निकालना 5 
और ज़मीन से 
(जमा) वाला (ख्वाब) (ताबीर) 


तू ने मुझे 
मुल्क 
= एक अता किया 























Cele ast 9و‎ 
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फरमांबरदारी 
की हालत में 


8 1 ~ 2 و 2 2 


5 1 a : ppd 0 
اليك‎ 4-४. الغيّب‎ shel Be ذلك‎ 6001 GH با‎ 


हम ate 
करते हैं 
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उन के 
पास 


मरा 


और मुझे मिला 
कारसाज़ 


मुझे उठा दुनिया में तू 

















सालेह (नेक Feat) 
के साथ 


तुम्हारी 
तरफ 


गैब की ख़बरें से यह 101 




















Seat ने जमा किया 
(पुख्ता किया) 


चाल चल 
रहे थे 


102 
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और अपना 
वह काम 
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यूसुफ (12) 


फिर जब खुशख़बरी देने वाला आया 
और उस ने कुर्ता उस (याकूब अ) 
के मुँह पर डाला तो वह लौट कर 
देखने वाला (बीना) हो गया, बोला 
क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था! कि 
मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ 
जो तुम नहीं जानते। (96) 

वह बोले ऐ हमारे बाप! हमारे लिए 
बख्शीश ATT हमारे गुनाहों की, 
बेशक हम ख़ताकार थे। (97) 

उस ने कहा मैं जलद अपने रब 

से तुम्हारे गुनाहों की बखशीश 
मांगूंगा, बेशक वह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (98) 

फिर जब वह यूसुफ (अ) के पास 
दाखिल हुए तो उस ने अपने माँ 
बाप को अपने पास ठिकाना दिया, 
और कहा अगर अल्लाह चाहे तो 
तुम मिस्र में दिललमई के साथ 
दाखिल हो। (99) 

और अपने माँ बाप को TAT पर 
ऊंचा बिठाया, और वह उस के 
आगे गिरगए सिजूदे में और उस ने 
कहा ऐ मेरे अब्बा! यह है मेरे उस 
से पहले ख्वाब की ताबरि, उस को 
मेरे रब ने सच्चा कर दिया, 

और बेशक उस ने मुझ पर 
एहसान किया जब मुझे कैद खाने 
से निकाला, और तुम सब को 
गाऊं से ले आया उस के बाद कि 
मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान 
शैतान ने झगड़ा (फसाद) डाल 
दिया था, बेशक मेरा रब जिस 

के लिए चाहे उमदा तदबीर करने 
वाला है, बेशक वह जानने वाला, 
ممما‎ वाला है। (100) 

ऐ मेरे रब! तू ने मुझे एक मुल्क 
अता किया और मुझे सिखाया 

बातों का AMT (ख्वाबों की 
ताबीर) निकालना, ऐ आस्मानों और 
जमीन के पैदा करने वाला! तू मेरा 
कारसाज है दुनिया में और आखिरत 
में, मुझे (दुनिया से) फ्रमांबरदारी 
की हालत में उठाना और मुझे नेक 
बन्दों के साथ मिलाना। (101) 

यह गैब की ख़बरों में से है जो हम 
तुम्हारी तरफ वहि करते हैं और 
तुम उन के पास न थे जब See ने 
अपना काम पुख्ता किया और वह 
चाल चल रहे Al (102) 































































































वमा उबरिओ (13) 


अगरचे तुम (कितना ही) चाहो 
और अकसर लोग ईमान लाने वाले 
नहीं। (103) 

और तुम उन से उस पर कोई अजर 
नहीं मांगते, यह (और कुछ) नहीं, सारे 
जहानों के लिए नसीहत है। (104) 
और आस्मानों में और ज़मीन में 
कितनी ही निशानियां हैं वह उन 
पर गुजरते हैं, लेकिन वह उन से 
मुँह फेरने वाले हैं। (105) 

और उन में से अक्सर अल्लाह पर 
ईमान नहीं लाते मगर वह मुश्रिक 
हैं। (106) 

पस किया वह (उस से) Fath 

हो गए कि उन पर अल्लाह के 
अजाब की आफत आजाए, या उन 
पर आजाए अचानक क्यामत, और 
उन्हें ख़बर (भी) न हो। (107) 
आप (स) कह दें यह मेरा रास्ता है, 
मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, 
समझ बूझ के मुताबिक, मैं (भी) 
और वह (भी) जिस ने मेरी पैरवी 
की, और अल्लाह पाक है, और मैं 
मुश्रिकों में से नहीं। (108) 

और हम ने तुम से पहले alert 
में रहने वाले लोगों में से सिर्फ मर्द 
(नबी) भेजे जिन की तरफ हम वही 
भजते थे, पस क्‍या Sei ने सैर 
नहीं की मुल्क में? कि वह देखते 
उन से पहले लोगों का अनूजाम 
क्या हुआ? और अलबत्ता आखिरत 
का घर उन लोगों के लिए बेहतर 
है fret ने परहेज़ किया, Ta क्‍या 
तुम नहीं समझते? (109) 

यहां तक कि जब (ज़ाहिरी असबाब 
से) रसूल मायूस होने लगे और 
Set ने गुमान किया कि उन से 
झूट कहा गया था, उन के पास 
हमारी मदद आगई, Ta जिन्हें हम 
ने चाहा वह बचा दिए गए और 
हमारा अज़ाब नहीं फेरा जाता 
मुज्रिमों की कौम 81 (110) 
अलबत्ता उन के किस्सों में 
अक़्लमन्दों के लिए इब्रत है यह 
बनाई हुई बात नहीं, बल्‌कि 
तसूदीक है अपने से पहलों की, 
और बयान है हर बात का, और 
हिदायत ओ रहमत है उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाते हैं। (111) 





١١ يوسف‎ 
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4:1५ تفتلي‎ “a (5६ a) 2 A 2 - 5 is Si 1.55 
وَمَا تَسََلهمَ مه‎ 0:9 Cheep Cee $-35 الئاس‎ BSI وَمَا‎ 



















































































उस और तुम नहीं ईमान लाने 5 5 अकसर और 
ou 103 तुम चाहो | अगरचे 5 
पर मांगते उन से वाले पट लोग नहीं 
سس 2 لوم ام‎ 2 ५6६६८ = للعلمِيّنَ‎ > 711% Las 4 3 تر‎ 3% + 27 2 
4-7 من‎ OD Ce J 2 ४) مِنْ اججر ان هوّ‎ 
और सारे जहानों mae 
गानियां 104 नसीहत | मगर कोई अजर 
निशानियां Pratt ही के जि सीहत 12| यह नहीं ई अज 
2 9 2 هم‎ ne عليّهًا‎ क्र 12 2 22 = 3 2 ; 2 لسَمْو تت‎ A 
٠٠١ GeO ped gis )) 2 وَالاْض يَمَرَّوَنَ‎ SS 3०००-००! فى‎ 
फेरने उन गुजरते 2 
105 es 8 لود‎ उनपर | ०. और ज़मीन आस्मानों में 
वाले से वह हैं 
5 7 Oe 0 yay Z a. 5७ هم‎ 2022 5 M قر 4 هم‎ | 0 23 
افاملوًا‎ 0:7) OFS ts اهشر بالله الا و‎ Se )) 
पस किया Tie अल्लाह उन में 1 
हक 5 AE. | 106 ae और वह |मगर| TOME कामों और ईमान नहीं लाते 
वौफ हो गए (जमा) पर अकसर 
4 5 2 Les 27 5 रा] اه‎ 2 5 4 8 5 (४६ ५ 
dias الله )5 تَأتِيَهُمُ السَاعَةَ‎ निज ७ غاشية‎ नए ان‎ 
घड़ी उन पर छा जाने वाली हा 
अचानक या | अल्लाह का अज़ाब से कि उन पर आए 
(कियामत) आजाए (ATA) 
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Sa) الى‎ Pes وَهُمْ لا يَْعْرُوْنَ 6:9 0-5 هذه سَبِيَلِيَ‎ 


| 107 उन्हें ख़बर न हो 























LE‏ بَصِيْرَةٍ 


दानाई पर (समझ 
मैं 5 
बूझ के मुताबिक) 
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नहीं 
| 4 سحا‎ 0 4 7 2 (६12 हि 24 5 235 
oS res! ore ارْسَلنَا 3 قبَلك الا رجالا‎ )) 


उन की | हम वहि 5 मगर- तुम से और हम ने 
से मर्द सिफः 8 > 
t पहले नहीं भेजा 


तरफ भेजते थे 

“Lh فق عَنّ عَاقعةٌ‎ eee ५ > (aes way 
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क्या पस seat ने 
क्‍या सैर नहीं की 
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हा] हि 


बसतियों वाले 
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उन के 
लिए जो 


और अलबत्ता 
आखिरत का घर 


पस क्‍या तुम 
समझते नहीं 
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जिन्हें चाहा 


इब्रत 


ग्रह (नसीहत) 


अक़्लमन्दों के लिए में 5 अलबत्ता 
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और लेकिन हटा 
उस से (अपने से) पहली जो तसदीक बात 
उस से ( से) पह ae [दीक (बलूकि) बनाई हुई 1 
5 إشقة لقره لزبترزة‎ cds ok deeds; 
० Bad Se! ورحمه عسوم‎ ७5 9 ६ us و سكسك‎ 
जो ईमान लोगों के और और और तफसील 
111 हर बात 
लाते हैं लिए रहमत हिदायत (बयान) 
249 ¥ منزل‎ 





2 صم 667 


o 































































































١ ابيع‎ tos 


~~ و 
(४७) © 5 USL‏ 552 الرَّعَدِ © زرَكْوْعَانُهَا ١‏ 
आयात 43‏ عن هك 6 रुकुआत‏ 


Ope AEB بش الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


doh) की عن‎ उडी: أخرك‎ Sats Vash علق ايك‎ “LL 





































































































































































































= तुम्हारे रव की | तुम्हारी | उतारा और वह किताब ae - अलिफ लाम 
١ तरफ से तरफ गया जो कि मीम रा 
yet abs 34.1 ai 50 Spt ४ الئاس‎ ६४ BS; 
आसमान (जमा) اك | د‎ अल्लाह 1 ईमान नहीं लाते अकसर लोग ait ait 
किया ने ms : ne (मगर) 
\ 22 32 3 2 - 4 2 8 5 
“ped 2 لشممس‎ 0 lt 1 مس‎ e553 a 2% 
5 और काम 5 करार तुम उसे किसी सुतून के 
और चाँद सूरज अर्श पर फिर 
पर लगाया पकड़ा देखते हो बगैर 
Std iy 1७5४. w ىاه‎ Bia ७ ४ 0 ' كك‎ i 3 He 2 2 @ (1.1 
Stas يدير الامرَ بغص الاييت‎ ee بجرى اج‎ is 
Tae वह बयान तदबीर 1 हर 
ताकि तुम | fag ا‎ काम — मुक्ररा एक qed | चलता है = 
جَعَلَ‎ ae é جه ار قنو 7 د 0 3 لد 2 مك‎ 2 a A woe Te 
Lend (jars الازض‎ As CAI) وَهرَ‎ OJ) بلقاء 23 توؤفنود‎ 
उस में ज़मीन | फैलाया | वह - जिस और 2 af a अपना रब दा 
बनाया वही कर लो का 
- 2% عبر لثمّر‎ 13 2 2 oo yg NM 29028 Ze 
OS! زرَوْجَيَنٍ‎ ed dee وَمِنْ 8 ا تِ‎ NH رَوَاسِىَ‎ 
ولك‎ जोड़े उस में | बनाया 1 और से और नहहरें पहाड़ (जमा) 
किस्म (जमा) 
يفك :5 او‎ ८ ५ 2 a فئّ‎ : 5 
r) ०) ४ فى ذلك لايتٍ لِقوّم‎ ० اليل الثَهَارَ‎ >>: 
3 ait ae ail Rear اللا‎ निशानियां उस में बेशक दिन रात 5 Sh 
करते हैं लिए ممع‎ है 
tong £555 वा فق‎ tes فظة تتحورثت:‎ cos فى‎ 
wy ERY Ce وَقِى الارْضِ 3 معتجوزث وجنت‎ 
और खजूर mal ee ae 1 पास पास feqara | ज़मीन | और में 
खेतियां (जमा) के anirt ١ 
ل م اس تفضا مو هبه بَعْضَهَا‎ A 4 2 sae 2 arr 4 5 2 
AR وفص‎ wily ६-० يتسقى‎ Olpivr $153 صلْورّان‎ 
उन का और हम सैराब किया | दो get और एक जड़ से दो 
एक पानी से ; 
एक फज़ीलत देते हैं जाता है वाली बगैर 9791 वाली 
2 | rf 
ae 0 youre 2 لك 7 لِقَوٌ‎ है فئن‎ A 9 عن‎ 
६) لِقوّم قلوّن‎ coy > فى الاكل إن فئ‎ pate عَنْ‎ 
| «| hia aig निशानियां उस में बेशक! wear में दूसरा पर 
काम लेते हैं लिए = 
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ज़िन्दगी पाएंगे a मिट्टी os 0 د‎ तो अजब | हल us 
0-४४ وَأُونَبِكَ‎ pe ४४४ أوتبك الَّذِيْنَ‎ Poe 
(5) 54०० وَأونَبِكَ آضحث التَار هم فِيَهَا‎ “pg Ll 

उस में वह दोजख़ वाले और वही हैं उन की गर्दनों‏ 0 :نت 
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अर-रअद (13) 


अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-मीम-रा - यह किताब 
(कुरआन) की aad हैं, और जो 
तुम्हारे रव की तरफ से तुम्हारी 
तरफ उतारा गया हक है, मगर 
अकसर लोग ईमान नहीं लाते। (4) 
अल्लाह जिस ने आस्मानों को 
gare किया किसी सुतून (सहारे) 
के बगैर तुम देखते हो उसे, फिर 
अर्श पर करार पकड़ा, और सूरज 
और चाँद को मुसख्ख़र किया (काम 
पर लगाया) हर एक चलता है 

एक मुद्दत TR तक, अल्लाह 
काम की तदबीर करता है, वह 
निशानियां बयान करता है ताकि 
तुम अपने रब से मिलने का यकीन 
कर atl (2) 

और वही है जिस ने ज़मीन को 
फैलाया, और उस में पहाड़ बनाए 
और नहरें (चलाईं) और हर किस्म 
के फल (पैदा किए) और उस में 
दो, दो किस्म के (तलल्‍्ख ओ शिरीन) 
फल बनाए, और वह दिन को 

रात से ढांपता है, बेशक उस में 
निशानियां हैं गौर ओ फिक्र करने 
वाले लोगों के लिए। (3) 

और ज़मीन में पास पास कृत्‌आत 
हैं, और बाग़ात हैं अंगूरों के, और 
खेतियां और खजूर एक जड़ से दो 
शाख्रों वाली और बगैर दो शाख्रों 
की, एक ही पानी से (हालांकि) 
सैराब की जाती हैं, और हम 
बेहतर बना देते हैं उन में से एक 
को दूसरे पर जाइके में, इस में 
निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो 
अक्ल से काम लेते हैं। (4) 

और अगर तुम तअजूजुब करो तो 
उन का यह कहना अजब हैः जब 
हम मिट्टी हो गए क्‍या हम (AT 
at नौ) नई ज़िन्दगी पाएंगे? वही 
लोग हैं जो अपने रब के TAHT 
हुए, और वही हैं जिन की गर्दनों में 
ate होंगे, और वही दोज़ख़ वाले 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (5) 


































































































वमा ]وه‎ (13) 


और वह तुम से रहमत से पहले 
WAS अज़ाब मांगते हैं, हालांकि 
गुज़र चुकी हैं उन से Het (इब्रत 
नाक) SAT, और बेशक तुम्हारा 
रब उनके जुल्म के बावजूद लोगों 
के लिए मगफिरत वाला है, और 
बेशक तुम्हारा रब सख्त अज़ाब देने 
वाला है। (6) 

और काफिर कहते हैं उस के रब 
की तरफ से उस पर कोई निशानी 
क्यों न उतरी? उस के सिवा नहीं 
के तुम डराने वाले हो, और हर 
कौम के लिए हादी हुआ है। (7) 
अल्लाह जानता है जो हर मादा पेट 
में रखती है और जो रहम में सुकड़ता 
और बढ़ता है, और उस के नजदीक 
हर चीज़ एक अन्दाज़े से है। (8) 
जानने वाला है हर गैब और जाहिर 
का, सब से बड़ा, बुलन्द मरतबा 
है। (9) 

(उस के लिए) बराबर है तुम में से 
जो आहिस्ता बात कहे और जो उस 
को पुकार कर कहे और जो रात में 
छुप रहा है और जो दिन में चलने 
(फिरने) वाला है। (10) 

उस के पहरेदार हैं इन्सान के 

आगे से और उस के पीछे से, 

वह अल्लाह के हुक्म से उस की 
हिफाजत करते हैं, बेशक अल्लाह 
किसी कौम की अच्छी हालत नहीं 
बदलता यहां तक कि वह खुद 
अपनी हालत बदल लें, और जब 
अल्लाह किसी कौम से बुराई का 
इरादा करता है तो उस के लिए 
फिरना नहीं (वह टल नहीं सकती) 
और उन के लिए उस के सिवा 
कोई मददगार नहीं| (114) 

वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है 
डराने को और उम्मीद दिलाने को 
और उठाता है बोझल बादल। (12) 
और गरज उस की तारीफ के साथ 
पाकी बयान करती है और फरिश्ते 
उस के डर से (उस की तसूबीह 
करते हैं) और वह गरजने वाली 
बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें 
जिस पर चाहता है गिराता है और 
वह (काफिर) अल्लाह के बारे में 
झगड़ते हैं और वह सख्त पकड़ 
वाला है। (43) 
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उम्मीद डराने तुम्हें वह जो कोई 
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अर-रअद (13) 


उस को पुकारना हक है, और उस 
के सिवा वह जिन को पुकारते हैं वह 
उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते मगर 
जैसे (कोई) अपनी दोनों हथेलियां 
पानी की तरफ फैलादे ताकि (पानी) 
उस के मुँह तक पहुँच जाए, और 
वह उस तक हरगिज़ पहुँचने वाला 
नहीं, और काफिरों की पुकार 
गुमराही के सिवा कुछ नहीं। (14) 
और अल्लाह ही को सिजदा करता 
है जो आस्मानों और ज़मीन में है, 
खुशी से या न खुशी से, और सुबह 
ओ शाम उन के साए (भी)। (15) 
आप (स) पूछें आस्मानों और जमीन 
का रब कौन है? कह दें, अल्लाह 
है, कह दें तो क्या तुम उस के 
सिवा बनाते हो हिमायती जो अपनी 
जानों के लिए (भी) बस नहीं रखते 
कुछ नफा का और न नुकसान का, 
कह दें क्या बराबर होता है अन्धा 
और देखने वाला? या क्‍या उजाला 
HT TIT बराबर हो जाएंगे? क्‍या 
वह अल्लाह के लिए जो शरीक 
बनालेते हैं Set ने (मखलूक) पैदा 
की है उस के पैदा करने की तरह! 
सो पैदाइश उन पर मुशतबह 

हो गई, कह दें अल्लाह हर शै का 
पैदा करने वाला है और वह यकता 
गालिब है। (16) 

उस ने आस्मानों से पानी उतारा, 
सो नदी नाले अपने अपने ANT 
से बह निकले, फिर उठा लाया 
(ऊपर ले आया) नाला फूला हुआ 
झाग, और जो आग में तपाते हैं 
जेवर बनाने को या और असबाब 
बनाने को, (उस में भी) उस जैसा 
झाग (मैल) होता है, उसी तरह 
अल्लाह हक और बातिल को बयान 
करता है, सो झाग दूर हो जाता 

है (जाया हो जाता है) सूख कर, 
लेकिन जो लोगों को नफा पहुँचाता 
है वह ज़मीन में ठहरा रहता है 
(बाकी रहेता है) इसी तरह अल्लाह 
मिसालें बयान करता है। (47) 































































































वमा उबरिओ (13) 


जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म 
मान लिया उन के लिए भलाई है, 
और जिन्हों ने उस का हुक्म न माना 
अगर जो कुछ जमीन मैं है सब 
उन का हो और उस के साथ उस 
जैसा (और भी हो) कि वह उस को 
फिदये में देदें (फिर भी बचाओ न 
होगा), उन्हीं लोगों के लिए हिसाब 
बुरा है, और उन का ठिकाना जहन्‌नम 
है और (वह) बुरी जगह है। (18) 
क्या जो शख्स जानता है कि जो 
उतारा गया तुम पर तुम्हारे रब 
की तरफ से, वह हक है उस जैसा 
(हो सकता है) जो Ara हो, इस 
के सिवा नहीं कि sat वाले ही 
समझते हैं। (19) 

वह जो कि अल्लाह का अहद पूरा 
करते हैं, और Feat कौल ओ 
इकरार नहीं तोड़ते। (20) 

और वह लोग जो जोड़े रखते हैं 
जिस के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया 
कि जोड़ा जाए, और वह अपने रब 
से डरते हैं, और बुरे हिसाब का 
खौफ खाते हैं। (21) 

और जिन लोगों ने अपने रब की 
खुशी हासिल करने के लिए सब्र 
किया, ait Set ने नमाज़ काइम 
की, और जो हम ने उन्हें दिया 
उस से खर्च किया पोशीदा और 
जाहिर, और वह नेकी से बुराई को 
टाल देते हैं, वही हैं जिन के लिए 
आखिरत का घर है। (22) 
हमेशगी के anna (हैं) उन में वह 
दाखिल होंगे, और वह जो उन के 
बाप दादा, और उन की बीवियों, 
और औलाद में से नेक हुए और 
उन पर हर दरवाज़े से फरिश्ते 
दाखिल होंगे, (23) 

(यह कहते हुए कि) तुम पर सलामती 
हो इस लिए कि तुम ने सब्र किया 
पस खूब है आखिरत का घर। (24) 
और जो लोग अल्लाह का अहद 
उस को पुख्ता करने के बाद तोड़ते 
हैं, और वह काटते हैं जिस के 
लिए अल्लाह ने हुक्म दिया जो 

उसे जोड़ा जाए, और वह जमीन 
(मुल्क) में Hare करते हैं, यही 
लोग हैं जिन के लिए लानत है और 
उन के लिए बुरा घर है। (25) 
अल्लाह जिस के लिए चाहता है 
PF कुशादा करता है, और 
(जिस के लिए चाहता है) तंग 
करता है, और वह दुनिया की 
जिन्दगी से खुश हैं, और दुनिया की 
जिन्दगी आख़िरत के मुकाबले में 
मताअ हकीर है। (26) 
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अल्लाह का यहां उन के से ae सख्त | उस के बदले जो 381 
आजाए करीब या उतरेगी 3 
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तुम उसे उन के आप | शरीक |अल्लाह|और उन्‍्हों A) जो उस ने कमाया 1 
जा 3 i हर शख्स पर 
बतलाते हो नाम लो |कहदें | (जमा) के | बना लिए (आमाल) 
كفروًا‎ God 635) ५ ayes] ८5 2१८ al لا يعلم فِى الارْض‎ by 
उन लोगों के लिए | बलकि खुशनुमा महज मेँ उस के इल्म | वह 
feet ने कुफ़ किया | बना दिए गए ارال‎ 3 जाहिरी a كن‎ में नहीं जो 
وي‎ im 2 ayy 227 
कोई हिदायत |उस के गुमराह करे |और जो ae और वह रोक| उन के 
देने वाला लिए | नहीं अल्लाह - जिस 8 दिए गए फरेब 
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अर-रअद (13) 


और काफिर कहते हैं उस पर उस 
के रब (की तरफ) से कोई निशानी 
क्यों न उतारी गई? आप (a) कह दें 
बेशक अल्लाह गुमराह करता है 
जिस को चाहता है, और अपनी 
तरफ उस को राह दिखाता है जो 
(उस की तरफ) VISA करे| (27) 
जो लोग ईमान लाए और इत्‌मीनान 
पाते हैं जिन के दिल अल्लाह की याद 
से, याद रखो! अल्लाह की याद (ही) 
से दिल इतमीनान पाते हैं। (28) 
जो लोग ईमान लाए at Geet ने 
अमल किए नेक, उन के लिए 
खुशहाली है और अच्छा ठिकाना। (29) 
इसी तरह हम ने तुम्हें उस उम्मत 
में भेजा है, गुजर चुकी है इस 

से पहले उम्मतें ताकि जो हम ने 
तुम्हारी तरफ वहि किया है तुम 
उन को पढ़ कर (सुनाओ) और वह 
(अल्लाह) रहमान के मुन्‌किर होते 
हैं आप (स) कहदें वह मेरा रब 

है उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उस पर मैं ने भरोसा किया और 
उसी की तरफ AT रुजूअ है (रुजूअ 
करता हूँ)। (30) 

और अगर ऐसा कुरआन होता कि 
उस से पहाड़ चल पड़ते, या उस 
से जमीन फट जाती, या ga a ae 
बात करने लगते (फिर भी यह ईमान 
न लाते) बलकि अल्लाह ही के लिए 
है तमाम कामों (का इख़तियार), तो 
क्या मोमिनों को (उस से) इतमीनान 
नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता 
तो सब लोगों को हिदायत दे देता 
और काफिरों को उन के आमाल के 
बदले हमेशा सख्त मुसीबत पहुंचती 
रहेगी, या उतरेगी करीब उन के 
घर के, यहां तक कि अल्लाह का 
वादा आजाए और बेशक अल्लाह 
वादे के खिलाफ नहीं करता। (34) 
और अलबत्ता तुम से पहले रसूलों 
का मज़ाक उड़ाया गया, तो मैं ने 
काफिरों को ढील दी, फिर मैं ने 
उन की पकड़ की सो मेरा बदला 
(अज़ाब) कैसा AT? (32) 

पस क्‍या जो हर शख्स के आमाल 
का निगरान है (वह बुतों की तरह 
हो सकता है?) ate Geet ने बना लिए 
अल्लाह के शरीक, आप (a) 

कहदें उन के नाम तो लो या तुम 
(अल्लाह) को वह बतलाते हो जो 
पूरी ज़मीन में उस के इल्म में 

नहीं, या महज़ ज़ाहिरी (ऊपरी) 
बात करते हो, Tale जिन लोगों 
ने कुफ़ किया उन के लिए उन के 
फ्रेब खुशनुमा बना दिए गए और 
वह राहे (हिदायत) से रोक दिए गए 
और जिस को अल्लाह गुमराह करे 
उस के लिए कोई हिदायत देने 
वाला नहीं। (33) 































































































वमा उबरिओ (13) 


उन के लिए दुनिया की जिन्दगी में 
अज़ाब है, अलबत्ता आखिरत का 
अज़ाब निहायत तकलीफदह है और 
उन के लिए कोई अल्लाह से बचाने 
वाला नहीं। (34) 

और उस जन्नत की कैफियत जिस 
का परहेज़गारों से वादा किया गया है 
(यह है) उस के नीचे नहरें बहती हैं, 
उस के फल दाइम (हमेशा) हैं और 
उस का साया (भी) यह है ATA 
परहेजगारों का, और काफिरों का 
STA जहन्‌नम है। (35) 

और जिन लोगों को हम ने दी है 
किताब (अहले किताब) वह उस 

से खुश होते हैं जो तुम्हारी तरफ 
उतारा गया, और बाज गिरोह उस 
की ATT (बातों) का इनकार करते 
हैं। आप (स) कहदें उस के सिवा 
नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि 
मैं अल्लाह की इबादत करूँ, और 
उस का शरीक न ठहराऊं, मैं उस 
की तरफ बुलाता हूँ और उसी की 
तरफ मेरा ठिकाना है। (36) 

और उसी तरह हम ने इस (कुरआन) 
को अरबी ज़बान में हुक्म नाजिल 
किया है, और अगर तू ने उन 

की ख़ाहिशात की पैरवी की उस 

के बाद जब कि तेरे पास आगया 
इल्म, न तेरे लिए अल्लाह से 
(अल्लाह के सामने) कोई हिमायती 
होगा, न कोई बचाने areal (37) 
और अलबत्ता हम ने रसूल भेजे 
तुम से पहले, और हम ने उन को 
दी बीवियां और औलाद, और किसी 
रसूल के लिए (इख़्तियार में) नहीं 
हुआ कि वह लाए कोई निशानी 
अल्लाह की इजाज़त के बगैर, हर 
वादे के लिए एक तहरीर है। (38) 
और अल्लाह जो चाहता है मिटा 
देता है और बाकी रखता है (जो 
वह चाहता है) और उस के पास 
até महफूज है। (39) 

और अगर हम तुम्हें कुछ हिस्सा 
(उस अजाब का) दिखा दें जिस का 
हम ने उन से वादा किया है, या तुम्हें 
वफात दे दें, तो इस के सिवा नहीं 
कि तुम्हारे जिम्मे पहुँचाना है और 
हिसाब लेना हमारा काम है। (40) 
क्या वह नहीं देखते! कि हम चले 
आते हैं ज़मीन को उस के किनारों 
से घटाते, और अल्लाह हुक्म 
फरमाता है, कोई उस के हुक्म को 
पीछे डालने वाला नहीं, और वह 
तेज हिसाब लेने वाला है। (41) 
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इब्राहीम (14) 

और जो उन से पहले 98 Tet ने 
चालें चलीं तो सारी चाल तो अल्लाह 
ही की है, वह जानता है जो कमाता 
है हर शख्स, और अनकरीब 
काफिर जान लेंगे आकिबत का घर 
किस के लिए है। (42) 

और काफिर कहते हैं: तू रसूल 
नहीं, आप (स) कह दें, मेरे और 
तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह 
काफी है, और वह जिस के पास 
किताब का مج‎ है। (43) 

अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, TH करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा - यह एक किताब 
है, हम ने तुम्हारी तरफ उतारी, 
ताकि तुम लोगों को निकालो उन 
के रब के हुक्म से अच्धेरों से नूर 
की तरफ, ग़ालिब, खूबियों वाले 
अल्लाह के रास्ते की तरफ, (1) 
उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों में 
है और जमीन में है, और काफिरों के 
लिए सख्त अज़ाब से ख़राबी है। (2) 
जो दुनिया की ज़िन्दगी को पसन्द 
करते हैं आखिरत पर, और अल्लाह 
के रास्ते से रोकते हैं, और उस में 
aot Ged हैं, यही लोग दूर की 
गुमराही में हैं। (3) 

और हम ने कोई रसूल नहीं भेजा 
मगर उस की कौम की जबान में, 
ताकि वह उन के लिए (अल्लाह के 
अहकाम) खोल कर बयान कर दे 
फिर अल्लाह जिस को चाहता है 
गुमराह करता है, और जिस को 
चाहता है हिदायत देता है, और वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (4) 
और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों के साथ भेजा कि 
अपनी कौम को arent से रोशनी 
की तरफ निकाल, और उन्हें 
अल्लाह के (अजीम वाकिआत के) 
दिन याद दिला, बेशक उस में हर 
इन्‌तिहाई सब्र करने वाले, शुक्र 
गुजार के लिए निशानियां हैं। (5) 































































































वमा उबरिओ (13) 


और (याद करो) जब कहा मूसा (अ) 
ने अपनी कौम को, तुम अपने 
ऊपर अल्लाह की TAT याद करो, 
जब उस ने तुम्हें फिरऔन की कौम 
से नजात दी, वह तुम्हें बुरा अजाब 
पहुँचाते थे, और तुम्हारे बेटों को 
जुबह करते थे, और तुम्हारी औरतों 
(लड़कियों) को जिन्दा छोड़ देते थे, 
और उस में तुम्हारे 5 की तरफ 
से बड़ी आज़माइश थी। (6) 

और जब तुम्हारे रब ने आगाह 
किया, अलबत्ता अगर तुम शुक्र 
करोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें और 
जियादा दूंगा, अलबत्ता अगर तुम 
ने नाशुक्री की तो बेशक मेरा 
अज़ाब बड़ा सख्त है। (7) 

और मूसा (अ) ने कहा अगर 
नाशुक्री करोगे तुम और जो ज़मीन 
में है सब के सब, तो बेशक अल्लाह 
बेनियाज़, सब खूबयों वाला है। (8) 
क्या तुम्हें उन लोगों की ख़बर नहीं 
आई जो तुम से पहले थे (मिसल 

के fat) कौमे qe (अ), आद और 
समूद, और वह जो उन के बाद 
हुए, उन की ख़बर (किसी को) नहीं 
अल्लाह के सिवा, उन के पास उन 
के रसूल निशानियों के साथ आए, 
तो Set ने अपने हाथ उन के मुँह 
में लौटाए (खामोश कर दिया) और 
बोले तुम्हें जिस (रिसालत) के साथ 
भेजा गया है हम नहीं मानते, और 
अलबत्ता तुम हमें जिस की तरफ 
बुलाते हो हम शक में हैं तरददुद में 
डालते हुए। (9) 

उन के रसूलों ने कहा क्‍या तुम्हें 
जमीन और आस्मान के बनाने वाले 
अल्लाह के बारे में शक है? वह 
तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे कुछ 
गुनाह बख्श दे, और एक FET 
मुकर्ररा तक तुम्हें मोहलत दे, वह 
बोले नहीं तुम सिर्फ हम जैसे बशर 
हो, तुम चाहते हो कि हमें रोक 

दो जिन को हमारे बाप दादा पूजते 
थे, पस हमारे पास रौशन दलील 
(मोजिजा) लाओ। (40) 
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इब्राहीम (14) 


उन के रसूलों ने उन से कहा 
(बेशक) हम सिर्फ तुम जैसे बशर 
हैं लेकिन अल्लाह अपने at में से 
जिस पर चाहे एहसान करता है, 
और हमारे लिए (हमारा काम) नहीं 
कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर 
तुम्हारे पास कोई दलील (मोजिज़ा) 
लाएं, और मोमिनों को अल्लाह पर 
ही भरोसा करना चाहिए। (11) 
और हमे किया हुआ! कि हम 
अल्लाह पर भरोसा न करें, और 
उस ने हमें हमारी राहें दिखा दी हैं, 
और तुम हमें जो ईजा देते हो हम 
उस पर ज़रूर सब्र करेंगे, और 
भरोसा करने वालों को अल्लाह पर 
ही भरोसा करना चाहिए। (12) 
और काफिरों ने अपने रसूलों से 
कहा हम तुम्हें जरूर निकाल देंगे 
अपनी जमीन (मुल्क) से, या तुम 
हमारे दीन में लौट आओ तो उन 
के रब ने उन की तरफ वहि भेजी 
कि हम जालिमों को ज़रूर हलाक 
कर देंगे। (13) 

और अलबत्ता हम तुम्हें उन के 
बाद जमीन में जरूर आबाद कर देंगे, 
यह इस लिए है जो डरा मेरे रूबरू 
खड़ा होने से, और डरा मेरे एलाने 
अजाब से। (14) 

और Set ने (अंबिया ने) फतह 
मांगी, और नामुराद हुआ हर 
सरकश, जिददी। (15) 

उस के पीछे जहन्‌नम है, और उसे 
पीप का पानी पिलाया जाएगा। (16) 
वह उसे घूंट घूंट पिएगा, और उसे 
गले से न उतार सकेगा, और उसे 
मौत आएगी हर तरफ से और वह 
मरेगा नहीं, और उस के पीछे सख्त 
अज़ाब है। (17) 

उन लोगों की मिसाल जो अपने रब 
के मुन्‌किर हुए, उन के अमल राख 
की तरह हैं कि उस पर आन्धी के 
दिन जोर की हवा चली (और सब 
उड़ा लेगई) जो Seat ने कमाया 
उन्हें उस से किसी चीज़ पर कुदरत 
न होगी, यही है दूर की (परले 
दरजे की) गुमराही। (18) 

कया तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह ने 
आस्मानों और जमीन को पैदा किया 
हक के साथ (ale ठीक) अगर वह 
चाहे तुम्हें ले जाए और ले आए 
कोई नई AATF! (19) 

और यह अल्लाह पर कुछ TAT 
नहीं। (20) 































































































वमा gateait (13) 


वह सब अल्लाह के आगे हाजिर 
होंगे, फिर कहेंगे कमज़ोर उन 
लोगों से जो बड़े बनते थे, बेशक 
हम तुम्हारे ताबे थे तो क्‍या तुम 
हम से दफा कर सकते हो? किसी 
क॒द्र अल्लाह का अज़ाब, वह कहेंगे 
अगर अल्लाह हमें हिदायत करता 
तो अलबत्ता हम तुम्हें हिदायत 
करते, अब हमारे लिए बराबर है 
हम घबराएं या सब्र करें, हमारे 
लिए कोई छुटकारा नहीं। (21) 
और (रोजे हिसाब) जब तमाम 
अमूर (कामों) का फैसला हो गया 
शैतान बोला बेशक अल्लाह ने तुम 
से सच्चा वादा किया था, और मैं 
ने (भी) तुम से वादा किया, फिर मैं 
ने तुम से उस के खिलाफ किया, 
और न था मेरा तुम पर कोई जोर, 
मगर यह कि मैं ने तुम्हें बुलाया, 
और तुम ने मेरा कहा मान लिया, 
लिहाज़ा तुम मुझ पर कुछ इलज़ाम 
न लगाओ, इलज़ाम अपने ऊपर 
लगाओ, न मैं तुम्हारी Hale रसी 
कर सकता हूँ और न तुम मेरी 
pale रसी कर सकते हो, बेशक 
मैं इनकार करता हूँ उस का जो 
तुम ने इस से कब्ल मुझे शरीक 
बनाया, बेशक ज़ालिमों के लिए 
दर्दनाक अज़ाब 8| (22) 

और दाखिल किए गए वह लोग 

जो ईमान लाए और उन्हों ने नेक 
अमल feu and में, उन के 
नीचे नहरें बहती हैं, वह हमेशा 
रहेंगे उस में अपने रब के हुक्म से, 
उस में उन का तुहफाए मुलाकात 
“सलाम” है। (23) 

क्या तुम ने नहीं देखा! अल्लाह ने 
कैसी मिसाल बयान की है पाक 
बात की? जैसे पाकीज़ा पेड़, उस 
की जड़ मज़बूत और उस की शाख़ 
आस्मान में, (24) 

वह देता है हर वक़्त अपना फल 
अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह 
लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, 
ताकि वह गौर at fae करें| (25) 
और नापाक बात की मिसाल 
नापाक पेड़ की तरह है जिसे जमीन 
के ऊपर से 3913 दिया गया, उस 
के लिए कुछ भी करार नहीं। (26) 
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इब्राहीम (14) 


अल्लाह मोमिनों को मजबूत बात 
से मज़बूत रखता है, दुनिया की 
जिन्दगी में और आखिरत में (भी), 
और अल्लाह ज़ालिमों को भटका 
देता है, और अल्लाह करता है जो 
वह चाहता है। (27) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं ar? 
fret ने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री 
से बदल दिया, और अपनी कौम 
को उतारा तबाही के घर Hl (28) 
वह जहनूनम है वह उस में दाखिल 
होंगे और वह बुरा ठिकाना है। (29) 
HT Set ने अल्लाह के लिए 
शरीक ठहराए ताकि वह उस के 
रास्ते से गुमराह करें, आप (स) 
कह दें, फाइदा उठा लो, बेशक 
तुम्हारा लौटना (बाज़गश्त) 
जहन्‌नम की तरफ है। (30) 

आप (A) मेरे उन बन्दों से कह दें 
जो ईमान लाए कि वह नमाज़ काइम 
करें और उस में से ख़र्च करें जो मैं ने 
उन्हें दिया है छुपा कर और जाहिरी 
तौर पर, उस से कब्ल कि वह 

दिन आजाए जिस में न खरीद ओ 
फ्रोख्त होगी और न दोस्ती। (31) 
अल्लाह है जिस ने आस्मानों 

और ज़मीन को पैदा किया, और 
आस्मान से पानी उतारा, फिर उस 
से निकाला तुम्हारे लिए फलों से 
TH, और तुम्हारे लिए कश्ती 
को मुसख्ख़र (ताबे फरमान) किया 
ताकि उस (अल्लाह) के हुक्म से 
दर्या में चले और मुसख्ख़र किया 
तुम्हारे लिए नहरों को। (32) 

और तुम्हारे लिए मुसख्खर किया सूरज 
और चाँद को कि वह एक दस्तूर पर 
चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए मुसख्खर 
किया रात और दिन को, (33) 

और उस ने तुम्हें दी हर चीज़ जो 
तुम ने उस से मांगी, और अगर 
तुम अल्लाह की नेमत गिनने लगो 
तुम उसे शुमार में न लासकोगे, 
बेशक इन्सान बड़ा ज़ालिम, 
नाशुक्रा है। (34) 

और जब इब्राहीम (अ) ने कहा 

ऐ हमारे रब! TAS इस शहर को 
अम्‌न की जगह, और मुझे और मेरी 
औलाद को उस से दूर रख कि हम 
gat की परस्‌तिश करने लगें। (35) 































































































वमा ]وه‎ (13) 


ऐ मेरे रब! बेशक Geet ने बहुत 
से लोगों को गुमराह किया, पस 
जिस ने मेरी पैरवी की, बेशक वह 
मुझ से है, और जिस ने मेरी 
नाफरमानी की तो बेशक तू बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (36) 
ऐ हमारे रब! बेशक मैं ने अपनी 
कुछ औलाद को एक बगैर खेती 
वाले मैदान में बसाया है तेरे 
एहतिराम वाले घर के नज़्दीक, 

ऐ हमारे रब! ताकि वह नमाज 
काइम करें, पस लोगों के दिलों को 
(ऐसा) कर दे कि वह उन की तरफ 
माइल हों, और उन्हें फलों से 
fap दे, ताकि वह शुक्र करें| (37) 
ऐ हमरे रब! बेशक तू जानता है 
जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर 
करते हैं, और अल्लाह पर कोई 
चीज छुपी हुई नहीं जमीन में और 
न आस्मान में। (38) 

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, 
जिस ने मुझे बुढ़ापे में बख्शा 
इस्माइल (A) और इसहाक (अ), बेशक 
मेरा रब दुआ सुनने वाला है। (39) 
ऐ मेरे रब! मुझे बना नमाज़ काइम 
करने वाला, और मेरी औलाद को 
भी, ऐ हमारे रब! मेरी दुआ Sat 
फरमा ले। (40) 

ऐ हमारे रब! जिस दिन हिसाब 
काइम होगा (रोजे हिसाब) मुझे 
और मेरे माँ बाप को, और मोमिनों 
को aes (41) 

और तुम हरगिज TAM न करना 
कि अल्लाह उस से बेख़बर है जो 
वह ज़ालिम करते हैं। वह सिर्फ 
उन्हें उस दिन तक मोहलत देता है, 
जिस में खुली रह जाएगी आँखें। (42) 
वह अपने सर (ऊपर को) उठाए 
हुए दौड़ते होंगे, उन की निगाहें 
उन की तरफ न लौट सकेंगी, और 
उन के दिल (ats से) उड़े हुए 
होंगे। (43) 
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te ८ ve لصلو “ و‎ a مُقِيَمَ‎ 3 Coat 2 ey 5 7 
a Son 
मेरी औलाद ait 1 नमाज़ है मुझे बना Ree 39 दुआ 
को करने वाला रब 
لوا م‎ 2 ~ 2 Li 2 aa re ze Sas rf 26 47 Li’ 32 2 
وَلِرَالِدىٌ‎ eI اغفِرّ‎ 5 ED sles 5 5 
और मेरे माँ बाप को मुझे बख्शदे 5 52 दुआ और कूबूल ऐ हमारे 
रब HAT रब 
& ne 3 2 5 
ही Est الل‎ 41 हिसाब हम 5 और मोमिनों को 
गुमान करना a होगा दिन 
هم‎ ra و‎ id 0 A 9 
انما يوخسر‎ POP ES lk Lt الله غسافيللا‎ 
उन्हें 5 ae जालिम उस से 
उन्हें मोहलत देता है F ee वह करते हैं a बेखबर |अल्लाह 
2 لا‎ 22 2 2 + 
a . 5 2 Gone 2 2 4 (ye) 4 فته 2 صا‎ 4 9 
om, eis ( ty } الافْصَالزٌ‎ hes नी एलन لسيسوم‎ 
= वह 253 5 57 खुली रह उस दिन 
42 
उठाए हुए होंगे आँखें उस में जाएंगी a 
» ke ty, ع‎ 2 e be , 
1) slp لا يَرَتَدَ اليَهمَ طَرَفْهُمَ وَافِْدَتهُمَ‎ Hes 
| eee और उन उन की उन की न लौट न 
د‎ के दिल निगाहें तरफ सकेंगी 
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ee aa: a तो कहेंगे अज़ाब ae ae लोग और डराओ 
किया (ज़ालिम) जो आएगा दिन 
3 es 
شه‎ is 25६० ELS Go Bee a दा > 5 أجل‎ 8 75८1 5८ 
॥ رَبنا اخِر الى اجر قريب جحت دعو وَنتبع‎ 
हमें uv 
रसूल (जमा) और FL तेरी दावत कल थोड़ी ne तरफ ef ale 
= पैरवी करें करलें मुद्दत मोहलत दे रब 
4 2 9 لَكُمَ و‎ 2 gy ase 3 355 ड़ 
pine 22 vow ze 2% 24 5 (७ 1२७ 50 24 فقسمتم‎ 22 2% 2 «٠ 2 2 لم‎ 
और तुम | | न कोई तुम्हारे इसे से कल्ले तुम ret = या-कक्‍्या 
रहे थे ज़वाल लिए नहीं खाते 2 aq 
2 2 4024 بو‎ rit 
2 Litas 26 wes A Rca 5-०० 
उन हम ने 5 और ज़ाहिर अपनी ने जुल्म = 
से ([(सुलूक) किया a हो गया जानों पर किया anit (जमा) 
Bg 2 0 45 a 2 2 aS >> pre? 7 لَكُمُ‎ (६३ हट 
مَك هم‎ ae ALS A هم‎ iS) م‎ A cS) م‎ a J مثا‎ 7 4 (Se pe ‘a4 
उन के दाओ और ge a और الع‎ ae «| मिसालें हज आजाद 
के आगे दाओ दाओ चले लिए बयान की 
واد‎ है 7 21 --_ 
الله مخلف‎ Gow فلا‎ (छा كان مَكُرْهُمَ لِعَرْوْلَ الجبال‎ ols 
खिलाफ पस तू हरगिज़ उस उन का और 
. अल्लाह = | «| पहाड़ था 
करेगा ख़याल न कर से | टल जाए दाओ अगरचे 
Bl 04.3 29 7 ei افعقا‎ 0 pare الله‎ 32 ली लि Ae 
oe ذو انيقام ['اكا يَوْمَ تم‎ pe الله‎ ०) yo 
बदल दी | जिस बदला बेशक अपने अपना 
ज़मीन 47 a जबरदस्त 
जाएगी दिन लेने वाला अल्लाह रसूल वादा 
an ara 3 Less 0 ra 4 5 0 23 2 eon 0 0000 ع‎ 0 
४-3 EA) َم الازض وَالَمؤت وَبَرَرْوا % الوَاحِدٍ القهار‎ 
और तू जे सख्त कहर 0 अल्लाह | वह निकल और आस्मान ee 
देखेगा वाला के आगे| खड़े होंगे (जमा) 5 
3 3 2 wiz 2 । 2 
2 4 ee 4 و‎ 50-7 जा Lins 2 क ८ # छह % ‘ مذ‎ हर 2 7 و لمَجَر‎ 
من‎ = i £4 حين فى الاضفاد‎ Seems مين يو بد‎ / ॥ 
से - 5 — 3 बाहम 
5 उन के od ام‎ : में 5 उस दिन मुज्रमि (जमा) 
के aS S हुए 5 
0 es 16 اط سس‎ ८ yee) 0 ae टू x قَطِرَ‎ 
نفس ما‎ &छ الله‎ pee ०1 SL طِرَانٍ وَتغشى وُجَُوْهَهُمْ‎ 
ताकि 5 और 
अल्लाह 50 उन WR 
जो हर जान अल्लाह नम आग उन के चहरे लो ही गन्धक 
50 21६५ ४1 £ iy Gh a 4 a a 7 كيت‎ 
19) ०-८2 ३ pe ५ هذا‎ CY) سَرِيَعٌ الحساب‎ ١ of 3 
और ताकि तह लोगों 1 पहुँचा 0 तिल मन मा बेशक उस ने कमाया 
डराए जाएं के लिए देना (पैग़ाम) अल्लाह (कमाई) 
2 43 Le s 6 7 ك1‎ ١ ار‎ (2% Be pila و‎ 
०) Le IYI هوّ ا وُاجد وَلِيَذْ كو أولوا‎ ١ به وَلِيَعَلمَوًا‎ 
और ताकि वह उस के और ताकि | उस 
52 AeA वाले ss यकता 
नसीहत पकड़ें माबूद सिवा नहीं वह जान लें | से 
تهًا‎ 21-2 FS Z "2 pe 0 278 تهًا‎ re آنا‎ 
BESS © ell 5912 0०0 @ 55 SLT 
(15) सूरतुल fest 


रुकुआत 6 आयात 99 


पत्थर 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, CEH करने वाला है 


~ قف Sig‏ 2 5 و كت ع 5 و تتند 
मलिक‏ تسليك DoS Ol Ce)‏ 
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अल-हिज (15) 


और लोगों को उस दिन से डराओ 
जब उन पर अजाब आएगा, तो 
कहेंगे जालिम, ऐ हमारे रब! हमें 
एक थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत देदे 
कि हम तेरी दावत Sat कर लें, 
और हम पैरवी करें रसूलों की, 
क्या तुम उस से कब्ल Pat न 
खाते थे। कि तुम्हारे लिए कोई 
जवाल नहीं। (44) 

और तुम रहे थे उन लोगों के घरों 
में feet ने अपनी जानों पर जुल्म 
किया था, और तुम पर जाहिर 

हो गया था कि हम ने उन से कैसा 
सुलूक किया और हम ने तुम्हारे 
लिए मिसालें बयान कीं। (45) 

ae set नें अपने दाओ चले, और 
अल्लाह के आगे हैं उन के दाओ, 
अगरचे उन का दाओ ऐसा था कि 
उस से पहाड़ टल जाते। (46) 

पस तू हरगिज़ ख़याल न कर कि 
अल्लाह खिलाफ करेगा अपने रसूलों 
से अपना वादा, बेशक अल्लाह 
जबरदस्त बदला लेने वाला है। (47) 
जिस दिन (उस) ज़मीन से बदल 

दी जाएगी और ज़मीन और (बदले 
जाएंगे) आस्मान, और वह सब 
अल्लाह AHA सख्त कहर वाले के 
आगे निकल खड़े होंगे। (48) 

और तू देखेगा मुज्‌्रिम उस दिन 
बाहम ज़नजीरों में जकड़े होंगे। (49) 
उन के कूर्ते गन्धक के होंगे, और 
आग उन के चहरे ढांपे होगी। (50) 
ताकि अल्लाह हर जान को उस 

की कमाई (आमाल) का बदला दे, 
बेशक अल्लाह तेज़ हिसाब लेने 
वाला है। (51) 

यह (कुरआन) लोगों के लिए पैग़ाम 
है, और ताकि वह उस से डराए 
जाएं, और ताकि वह जान लें कि 
वही माबूद यकता है, और ताकि 
अक्ल वाले नसीहत Tee! (52) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा - यह aad हैं 
किताब की, और वाज़ेह (रौशन) 
कुरआन की। (4) 































































































रुबामा (14) 


बाज़ औकात काफिर आर्जू करेंगे 
काश वह मुसलमान होते! (2) 
उन्हें छोड़ दो, वह खाएं और 
फाइदा उठा लें, और उम्मीद 

उन्हें ग़फूलत में डाले रखे, पस 
अनकरीब वह जान लेंगे। (3) 

और नहीं हलाक किया हम ने किसी 
बस्ती को, मगर उस के लिए एक 
लिखा हुआ वक़्त HHT AT! (4) 
न कोई उम्मत सबकत करती है 
अपने मुकर्ररा वक़्त से, और न वह 
पीछे रहते हैं। (5) 

और वह (काफिर) बोले ऐ वह 
शख्स जिस पर कुरआन उतारा 
गया है बेशक तू दीवाना है, (6) 
तू हमारे पास फरिश्तों को क्‍यों 
नहीं ले आता? अगर तू सच्चों में 
से है। (7) 

हम नाजिल नहीं करते फरिश्ते 
मगर हक के साथ, और वह उस 
वक़्त मोहलत न दिए जाएंगे। (8) 
बेशक हम ही ने कुरआन नाज़िल 
किया और बेशक हम ही उस के 
निगहबान हैं। (9) 

और यकीनन हम ने तुम से पहले 
गिरोहों में (रसूल) भेजे, (10) 

और उन के पास कोई रसूल नहीं 
आया मगर वह उस से इसतिहज़ा 
करते थ। (11) 

उसी तरह हम उसे डाल देते हैं 
मुज्रिमों के दिलों 81 (12) 

वह इस (कुरआन) पर ईमान नहीं 
लाएंगे, और यह पहलों की रस्म 
पड़ चुकी है। (13) 

और अगर हम उन पर आस्मान 
का कोई दरवाज़ा खोल दें, और वह 
उस में (दिन भर) चढ़ते रहें। (14) 
तो (यही) कहेंगे कि इस के सिवा 
नहीं कि हमारी आँखें बान्ध दी गई हैं 
(हमारी नज़र बन्दी कर दी गई है) 
बलूकि हम सिहर जदह हैं। (15) 
और यकीनन हम ने आस्मानों में 
बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के 
लिए जीनत दी, (16) 

और हम ने हर Hae शैतान से उस 
की हिफाजत की, (17) 

मगर जो चोरी कर के (चोरी से) 
सुन ले, तो चमकता हुआ शोला 
उस का पीछा करता है। (48) 





Oo الحجر‎ 
O peel pe Go وشا 31.5 الذفة كقدنا‎ 


ant 
करेंगे 


बसा 
औकात 


2 2 22 2 PA ABs < 
فسَوّف‎ 0-०४ ६६-६४ وَيَكَمَتَعُوًَا‎ pL gj 
और ग़फ्लत में 

रखे उन्हें 


Les Lets مِن 4555 إلا‎ XLII 


एक लिखा 
हुआ 


2 मुसलमान काश वह होते वह लोग जो काफिर हुए 

















पस अनकरीब उम्मीद और फाइदा उठा लें उन्हें छोड़ दो 
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24 पीछे रह जाने वाले हमें oe तुम में से आगे गुज़रने वाले 
बेशक 38 हमें मालूम हैं g ws 
(६5५ 2 < £ 451६ > ile 6 @ oy st BoB ge BOR ty gL 
‘ وا‎ oe هوّ يَحَشْر انه حكية‎ ५.3 






















































































































































































और तहकीक हम ने हिक्मत बेशक उन्हें जमा 5 
ae 25 इल्म वाला fe a ae तेरा रब 
पैदा किया वाला वह करेगा 
oy 2 iS 5 2 2 2.2? 
2 Leet 2 (<-) ° 3 =a 2 Late. 3 سات‎ 
और जिन 8 खनकनाता 5 
26 सड़ा हुआ सियाह गारे से से इन्सान 
(जमा) हुआ 0 
4; وَإِذْ قَالَ‎ apie نار‎ 5-५ 45d مِن‎ 4६४ 
من من 2 8 و ر‎ 
और हम ने उसे 
तेरा रब कहा 27 आग बे धुएं की से उस से पहले 
8 जब . पैदा किया 
6 2 w न Se 
SL 24 5G res 2 2 4 Laks ‘eC 2 4 2h - لِق‎ Le 4 “ Woe 
TA) Opens Ler 5 ४ ee eS ابن‎ ee 
सियाह खनकनाता 3 बनाने बेशक cit 
28 | 551 हुआ fl a a इन्सान फ्रिश्तों को 
गारा हुआ 5 वाला मैं 
ة 0 هك‎ 4 Nad في ات‎ 1 Beer 5 Re ge ur 4 
y 4 ८२ 2 outs حي ففعوًا‎ w من‎ rua) نفخكت‎ Ay ना 
فيه م 95 > ا له جلي‎ x sow فاذا‎ 
faster उस के तो अपनी उस मैं उसे दुरुस्त | फिर 
29 0 58 8 और BE 2 
करते हुए लिए | गिर पड़ो रूहसे 3 ete कर लूँ जब 
2 4 555 2 م‎ awd fro 550 3 و‎ 5 ws و2‎ 4 ae 1c] 2 
42 "9 8 قد‎ कक 2 فسحد‎ =) 
اك يحؤل مع‎ (31 2५) الا‎ a اجَمَعوٌن‎ ५ ١ فسجد‎ 
उस ने इनकार सब के पस faster 
साथ | वह हो के इबलीस = |सिवाए| 30 वह सब फ्रिश्तों 0 
ad किया कि 3 ١ सब ١ किया 
A ८2 >> tot दंड || Z 355 te ae (५ GJ $F) ‘decd 
قا‎ OT) Stee! مَعَ‎ ०४० آلا‎ GU ७ Ao السْجِدِيّنَ )0 قال‎ 
اتاد‎ faster 5 fe aa तुझे क्‍या 8 د‎ | og सिजदा करने 
कहा करने वाले हुआ हुआ इबलीस | फरमाया वाले 
= 0 لآ صَلْصًا‎ 52521: 5214 a) (3 5} RS 1 ; 
Tr) Opens لاسجد لبخ عه مِنّ ل من‎ BSI لم‎ 
सियाह | - खनकनाता ने उस को | इन्सान | कि सिजदा 3 
33 सड़ा हुआ 8 से से 34 58 5 मैं नहीं हूं 
गारा हुआ पैदा किया को करूँ 
४ منزل‎ 264 





अल-हिज (15) 


और हम ने ज़मीन को फैला दिया, 
और हम ने उस पर पहाड़ रखे, और 
उस में हर चीज़ मुनासिब उगाई| (49) 
और हम ने तुम्हारे लिए इस में 
रोजी रोटी के सामाने बनाए (और 
उस के लिए भी) जिसे तुम रिज़क 
देने वाले नहीं। (20) 

और कोई चीज़ नहीं जिस के ख़ज़ाने 
हमारे पास न हों, और हम नहीं उतारते 
मगर एक मुनासिब Arent से| (24) 
और हम ने हवाएं भेजीं (पानी से) 
भरी हुईं, फिर हम ने आस्मान से 
पानी उतारा, फिर वह हम ने तुम्हें 
पिलाया, और तुम उस के खजाने 
(जमा) करने वाले नहीं। (22) 

और बेशक हम (ही) जिन्दगी देते 
हैं, और हम ही मारते हैं, और हम 
ही वारिस हैं। (23) 

और तहकीक हमें मालूम हैं तुम 

में से आगे गुज़र जोने वाले, 

और तहकीक हमें मालूम हैं पीछे 
रह जाने वाल। (24) 

और बेशक तेरा रब (ही) उन्हें 
(रोजे कियामत) जमा करेगा, बेशक वह 
feria वाला, FA वाला है। (25) 
और तहकीक हम ने इनसानों को 
पैदा किया एक खनकनाते हुए, 
सियाह as हुए Me से| (26) 

और जिनों को उस से पहले हम ने 
बे धुएं की आग से ter fra! (27) 
और जब तेरे रब ने फरिश्तों से 
कहा बेशक मैं इन्सान को बनाने 
वाला हूँ, एक खनकनाते हुए सियाह 
सड़े हुए गारे 8| (28) 

फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ, और 
उस में अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उस 
के लिए सिजदे में गिर पड़ो। (29) 
पस faster किया सब के सब 
फ्रिश्तों ने, (30) 

gate के सिवा। उस ने (उस से) 
इनकार किया कि वह facet करने 
वालों के साथ हो। (31) 

अल्लाह ने HATA, ऐ saci! 
तुझे क्या हुआ! कि तू सिजदा करने 
वालों के साथ न हुआ। (32) 

उस ने कहा मैं (वह) नहीं हूँ कि 
सिजदा करूँ इन्सान को, तू ने उस 
को खनकनाते हुए सियाह सड़े हुए 
गारे से पैदा किया है। (33) 































































































रुबामा (14) 


अल्लाह ने फरमाया पस यहां (जन्नत) 
से निकल जा बेशक तू मर्दूद है। (34) 
और बेशक TA पर Met इन्साफ 
(कियामत) तक लानत है। (35) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुझे उस 
दिन तक मोहलत दे जिस दिन मुर्दे 
उठाए जाएंगें। (36) 

उस ने HCA बेशक तू मोहलत 
दिए जाने वालों में से है, (37) 

उस दिन तक जिस का वक़्त 
मुकर्रर है। (38) 

उस ने कहा ऐ मेरे ea! जैसा कि तू 
ने मुझे गुमराह किया तो मैं जरूर 
उन के लिए (गुनाह को) जमीन में 
आरास्ता करूंगा, और मैं ज़रूर उन 
सब को गुमराह करूंगा। (39) 
सिवाए उन में से जो तेरे मुखूलिस 
बन्दे हैं। (40) 

उस ने फरमाया यह रास्ता सीधा 
मुझ तक (आता है)। (41) 

बेशक वह मेरे बन्दे हैं उन पर तेरा 
कोई ज़ोर नहीं, मगर गुमराहों में 
से जिस ने तेरी पैरवी की। (42) 
और बेशक उन सब के लिए 
जहन्‌नम वादागाह है। (43) 

उस के सात दरवाजे हैं, हर दरवाजे 
के लिए उन का बांटा हुआ हिस्सा 
है। (44) 

बेशक परहेजगार बागों और 
चशामों में (होंगे)। (45) 

तुम उन में सलामती के साथ बेखौफ 
at ख़तर दाखिल हो जाओ। (46) 
और हम ने उन के सीनों से खींच लिए 
कीने, भाई भाई (बन कर) तखूतों पर 
आमने सामने (बैठे eit)! (47) 

उस में उन्हें कोई तकलीफ न 
छुएगी, और न वह उस से निकाले 
जाएंगे। (48) 

मेरे बन्दों को ख़बर दे दो कि बेशक 
मैं बख्शने वाला, निहायत मेहरबान 
हूँ। (49) 

और यह कि मेरा ही अजाब दर्दनाक 
अज़ाब है। (50) 

और उन्हें इब्राहीम (अ) के मेहमानों 
का (हाल) सुना atl (51) 

जब वह उस के पास आए तो Geet 
ने सलाम कहा, उस ने कहा हम 
तुम से डरते हैं। (52) 





١ ١ الحجر‎ 
7 1 ५४.2 ० م‎ a 0 a 8 3 7 فنهًا‎ 2 5 2 0 2] & 

















































































































और A 5 7 = उस ने 
तुझ पर 8 34 मर्दूद बेशक तू यहां से पस निकल जा 
बेशक कहा 
2 5 5 5 
9 feast -: 4 ib a 8 wr 2 فسن 2 م‎ > ० 3 5 3 eae 1 1] 23 
|! الذِيَرِ قا 5 فانْظرّنِىّ‎ ei \ \ 
5000 5 ऐ मेरे | उस ने ae 
तक मुझे मोहलत दे 35 रोज़े इन्साफ तक लानत 
रब कहा 5 
fan ae ع الا‎ 2 S$ ويه‎ 
4 x 2 3 ae نك 2 و2 لمَنْظر‎ a J 04 اد عا ااه‎ 9-7 
فت‎ ry 3२३४ منّ‎ 3 ri yore 
wy) eal \ _ ١ يَبَعَثْوٌّنَ [ قال فا مم‎ ej 
मोहलत दिए 7 उस ने जिस feat cad) 
वक़्त दिन | तक | 37 ala से | बेशक तू 36 rane 1 
जाने वाले कहा उठाए जाएंगे 
لَهُمَ‎ 3 < “3 me eee anyon نما‎ oN 9 YA aura 4 
उन के तो मैं ज़रूर तूने मुझे जैसा | मेरे | उस ने 
١ 2 38 मालूम (मुकर्रर) 
लिए आरास्ता करूंगा गुमराह किया कि रब कहा = 
a 4.2 3s a ث2 1 1 غنتا‎ 21 3 a @ ل‎ ٠ >% ; A 
عتادك منهم‎ Yio | وَلاغور نهم‎ uw ))४॥ فى‎ 
an Ra और मैं ज़रूर गुमराह 
उन में से तेरे arg सिवाए| 39 सब : be ees ज़मीन में 
करूंगा उनको 
a ee عَلَيَ‎ i 2 6 m4 A 2: حمس‎ ree oe है 
०) GY) ----- ८ قالَ هذا صرّاط‎ ED المخلصِيّنَ‎ 
5 उस ने 
बेशक | 41 सीधा मुझ तक रास्ता यह 40 wales (जमा) 
फ्‌रमाया 
eo rf i نظن‎ 3 2 me pe a 2 2 
Claw 7 + من‎ iv 27 كا 2 2 ليس لك 2 2 و‎ 
तेरी जो - कोई तेरे लिए मेरे 
तेरी पैरवी की मगर| कोई ज़ोर उन पर ne नहीं मेरे ae 
जिस (तेरा) 























5 2 


= 27 4 iS Z w re a“ a ay nes, لغو 2 اتير‎ 4 ना 
OT) أَجَمَعِيَنَ‎ ae لكا 7 جهنم‎ BS ا‎ Se 
— م‎ Z و هجهنم‎ = f 












































उन के लिए और बहके हुए 58 
43 सब 4 जहन्‌नम 42 ا نت‎ a 
वादा गाह बेशक (गुमराह) 
पे 6, + 4६4 42 2 / 2:2८ Ws KY aa eee لما‎ 
६६ ب مفنهم جرء مقفسوم‎ 3 I) : لهَا‎ 
एक हर दरवाज़े 5 उस के 
44 | तकसीम शुदह 58 उन से 8 fare हे दरवाज़े सात 
8 हिस्सा के लि लिए 
5 5 0 5 عكر‎ 4 हट + 50 yours 3g ~ ४ ० 1 xe eae > eo a % 9 
2 ادخلوها‎ (६) ops) فى جنت‎ Ge! ०) 
सलामती के तुम उन में 5 5 हे 
اوه‎ | « | और चशूमे anid में परहेज़गार बेशक 
साथ दाखिल हो जाओ 























SE SRS Le من‎ pe ७-3 ५७ وَنَرَعْنَا‎ ७) GI 











































































































और हम ने बेख़ौफ ओ 
पर भाई भाई कीना से उन के सीने में जो | * | का 
ई भाई खींच लिया ख़तर 
Lei و‎ Ks 7 a % Leis a 4 2 ZF , aan مُعَقبلِيّنَ‎ woe 
it وَمَا هم‎ Cees يَمَسَهُمَ فِيَهَا‎ ४ 40 معَقبِلِيّنَ‎ )+-< 
कोई में 5 आमने wear 
उस 8 वह | और न 8 उस में उन्हें न छुएगी 47 5 in 
तकलीफ सामने (जमा) 

(८ 5 أئ: نا لْعَفْوَ‎ 35 4 aay & ; 
olg (A wary عِبَادى ان ا الْغْفَُوّرٌ ا‎ ia نا‎ rey 
और निहायत qed कि pe ख़बर हि 

| | E मैं 5 मेरे बन्दों | | निकाले जाएंगे 
यह वि मेहरबान वाला बेशक दे दो 
A Prd ना 3 ना 
— . fe يو‎ 2 Ae —— das 3 Pea eo 
०) wp ضيّفٍ‎ BF eee ©) ey! SiS! عذابى هرّ‎ 
इब्राहीम से - | और उन्हें है वह at 
Ee इब्राही मेहमान 8 ae aan | = | दर्दनाक अज़ाब is 
(अ) का दो (सुना दो) (ही) अजाब 
— 2७ 1 2 Z 3 J SL Lites ١ 4 8 عَلعة‎ 4 yaw: we, “2 
or) ०५०४ pds فقالوًا « قَالَ انا‎ 4८.८ (EL SS إذ‎ 
डरने वाले 5 उस ने तो उन्हों उस पर | वह दाखिल 
52 3 qa हम सलाम 5 
(डरते हैं) कहा ने कहा (पास) हुए (आए) 
265 8 153५ 
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>70) م 
ell:‏ 


03 1 لوا 4 39% - جل 3 د 5 5 3s‏ : بغلم als‏ 
قالوًا لا توح انا Sp‏ بغلم عليم 
उस ने set ने‏ 

कहा 


बेशक हम तुम्हें 
खुशखबरी देते हैं 


we A ८ م لكبز < 3 ¥ 34 == ع ف‎ og 2०८० ee 
بَشَرَنْكَ‎ ls 62 ope فيِمٌ‎ HS ss عَنْ أن‎ 
सो किस मझे 

बुढ़ापा in कि 
बात 


एक 
लड़का 


क्या तुम मुझे 


खुशखबरी देते हो ايا قد‎ 























पर - 
में 


तुम खुशख़बरी 


देते हो पहुँच गया 


بالق فللا BS‏ فين الفيطين 


सच्चाई के 
साथ 


वह बोले 54 


لدم 
4 

لك أ 
لد 

4 

fat 


2५४ (2) Gk 


उस ने 


हल 1 55 मायूस 


होने वाले 
os a i 5 5 97 57 
قال‎ CD الا الضَالوّن‎ 235 Ler} 


अपना 
रब 


a आप न हाँ 























उस ने 
कहा 


गुमराह 
(जमा) 


पस क्‍या है तुम्हारा काम 
(मुहिम) 


a ae > o 45 3 Tika 4 اسه‎ ae لجرسلرة‎ 
OA مَْجْرمِيَنَ‎ 1 | v3) قالوًا انا‎ bY) المرّسَلود‎ 
हम वह 
बेशक बोले 


pease 4 ra ॥ “१ 4 3 
oA je إنا‎ “bis ال‎ 
١ 
घर वाले 
लूत के 


«| सिवाए रहमत 























मुज्रिम 
(जमा) 


« तरफ 57 | भेजे हुए (फ्रिश्तो) 


























Yoo 


قدرّنا 


हम ने फैसला 
कर लिया है 


ال bi‏ إِلْمُرِسَلُوْنَ GD‏ قَالَ إنَكُمْ 


भेजे हुए लूत (अ) के 
(फ्रिश्ते) घर वाले 


अलबत्ता हम 


सब उन्हें ane हम 
नहें बचा लेंगे 





























ie 7 3 2 yas 
5 ४-७ O: الغبريّنَ‎ 
पीछे रह 
जाने वाले 


aa बेशक | उस ने 0 1 
तुम कहा 


पस 
जब 


आए 0 





























5 7 7 5 41८ re 
بمَا كانوًا فيه يَمَتَرْوّكَ‎ 


5 9 उस के 
उस में वह थे 3 
साथ जो 


ऊ ehh WL >ऊ छा 


पस ले 
निकलें आप 


हम आए हैं 
तुम्हारे पास 


5 FA cers 0 de A تَجَنلك‎ ८६1०2 
०४१० وَاتيّنك بالحق وَإننا‎ 


और 
बेशक हम 


न ऊपरे 
वह बोले 62 


63 'शक करते 
» (ना आशना) 





























हक के 
साथ 


और हम तुम्हारे 
पास आए हैं 


as J 
और 
खुद चलें 


उस की | और हम ने 
तरफ | फैसला भेजा 


अलबत्ता 
सच्चे 


अपने घर 
वालों को 


एक 
हिस्सा 


3 4 Uc 3 Ss تلقنت‎ 507 2 5 oe 0 334 
jails WF) Ris Cael ४४ alist 
पीछे मुड़ और उन के 
कर देखे a पीछे 
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अल-हिज (15) 


sel ने कहा डरो नहीं, हम तुम्हें 
एक लड़के की खुशखबरी देते हैं 
इल्म वाले की। (53) 

उस (इब्राहीम A) ने कहा क्‍या तुम 
मुझे इस हाल में खुशख़बरी देते हो कि 
मुझे बुढ़ापा पहुँच गया है? सो किस 
बात की खुशख़बरी देते हो! (54) 
वह बोले हम ने तुम्हें खुशखबरी 

दी है सच्चाई के साथ, आप मायूस 
होने वालों में से न हों। (55) 

उस ने कहा अपने रब की रहमत 
से कौन मायूस होगा? गुमराहों के 
सिवा।| (56) 

उस ने कहा ऐ फरिश्तो! पस 
तुम्हारी मुहिम क्‍या है? (57) 

वह बोले बेशक हम भेजे गए हैं 
मुज्रिमों की एक कौम की तरफ, (58) 
सिवाए लूत (अ) के घर वालों 

के, अलबत्ता हम उन सब को 
बचा लेंगे, (59) 

सिवाए उस की औरत के, हम ने 
फैसला कर लिया है कि वह पीछे 
रह जाने वालों में से है। (60) 

पस जब फरिश्ते लूत (अ) के घर 
वालों के पास आए, (61) 

उस ने कहा बेशक तुम नाआशना 
लोग हो। (62) 

वह बोले बलकि हम तुम्हारे पास 
उस (अज़ाब) के साथ आए हैं जिस 
में वह शक करते थे। (63) 

और हम तुम्हारे पास हक के साथ 
आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। (64) 
पस अपने घर वालों को रात के 
एक हिस्से में (कुछ रात रहे) ले 
निकलें और खुद उन के पीछे पीछे 
चलें, और न तुम में से कोई पीछे 
मुड़ कर देखे, और चले जाओ जैसे 
तुम्हें हुक्म दिया गया है। (65) 
और हम ने उस की तरफ उस बात 
का फैसला भेज दिया कि सुबह होते 
उन लोगों की जड़ कट जाएगी। (66) 
और शहर वाले खुशियां मनाते 
आए। (67) 

उस (लूत आ) ने कहा यह मेरे मेहमान 
हैं, मुझे तुम रुसवा न करो। (68) 
और अल्लाह से डरो और मुझे 
ख़्वार न 591 (69) 

वह बोले क्‍या हम ने तुझे सारे जहान 
(की हिमायत से) मना नहीं किया! (70) 
उस ने कहा यह मेरी बेटियां हैं 
(इन से निकाह कर लो) अगर तुम्हें 
करना है। (71) 

(ऐ मुहम्मद स) तुम्हारी जान की 
कसम यह लोग बेशक अपने नशे 
में मदहोश थे। (72) 































































































रुबामा (14) 


पस उन्हें सूरज निकलते चिंघाड़ ने 
आ लिया। (73) 

पस हम ने उस (बस्ती) का ऊपर 
का हिस्सा नीचे (उल्टा Feet) 

कर दिया, और हम ने उन पर 
खिंगर के पत्थर बरसाए| (74) 
बेशक उस में गौर ओ फिक्र करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (75) 
और बेशक वह (बस्ती) सीधे रास्ते 
पर (ATH) है। (76) 

बेशक उस में ईमान वालों के लिए 
निशानी है। (77) 

और तहकीक कौमे शुऐब (अ) के 
लोग ज़ालिम थे। (78) 

और हम ने उन से बदला लिया, 
और वह दोनों (बसूतियां वाके हैं) 
एक खुले रास्ते Wl (79) 

और अलबत्ता “fea” के रहने 
वालों ने रसूलों को झुटलाया। (80) 
और हम ने उन्हें अपनी निशानियां दीं 
पस वह उन से मुँह फेरने वाले थे। (81) 
और वह पहाड़ों से बेखौफ ओ 
ख़तर घर तराशते थे। (82) 

पस उन्हें सुबह होते चिंघाड़ ने 

आ लिया। (83) 

तो जो वह कमाया करते थे (उन का 
क्या धरा) उन के काम न आया। (84) 
और हम ने आस्मानों और ज़मीन 
को और जो उन के दरमियान है 
नहीं पैदा किया मगर हक (हिक्मत) 
के साथ, और बेशक कियामत 
जरूर आने वाली है पस अच्छी 
तरह माफ करो। (85) 

बेशक तुम्हारा रब ही पैदा करने 
वाला, जानने वाला है। (86) 

और तहकीक हम ने तुम्हें (सूरह-ए- 
फातिहा की) बार बार दोहराई 
जाने वाली सात (आयात) दीं और 
अज़मत वाला कुरआन। (87) 

आप (स) हरगिज़ अपनी आँखें न 
बढ़ाएं (आँख उठा कर भी न देखें) 
(उन चीज़ों की) तरफ जो हम ने 
उन के कई जोड़ों (गिरोहों) को 

दीं, और उन पर गम न खाएं, 
और आप (स) अपने बाजू झुका दें 
मोमिनों के लिए। (88) 

और कह दें बेशक मैं अलानिया 
डराने वाला हूँ। (89) 

जैसे हम ने तकसीम करने वालों 
(तफ्रिका परदाज़ों) पर अज़ाब 
नाजिल किया। (90) 
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अबहल (16) 


जिन लोगों ने कुरआन को टुकड़े 
टुकड़े कर डाला (कुछ को माना 
कुछ को न माना)| (91) 

सो तेरे रव की कसम हम उन सब 
से ज़रूर पूछेंगे। (92) 

उस की बाबत जो वह करते थे। (93) 
पस जिस बात का आप (स) को 
हुक्म दिया गया है साफ साफ 

कह दें और मुश्रिकों से एराज़ करें 
(मुँह फेर | (94) 

बेशक मज़ाक उड़ाने वालों (के खिलाफ) 
तुम्हारे लिए हम काफी हैं। (95) 

जो लोग अल्लाह के साथ कोई 
दूसरा माबूद बनाते हैं पस वह 
अनक्रीब जान लेंगे। (96) 

और अलबत्ता हम जानते हैं कि 
वह जो कहते हैं उस से आप (स) 
का दिल तंग होता है, (97) 

तो caste करें (पाकीज़गी बयान 
करें) अपने रब की AS के साथ, और 
सिजदा करने वालों में से हों, (98) 
और अपने रब की इबादत करते 
रहें यहां तक कि आप (स) के पास 
यकीनी बात (मौत) आ जाए। (99) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
AIA अल्लाह का हुक्म सो उस 
की Tea न करो, वह पाक है 
और उस से AAT जो वह (अल्लाह 
का) शरीक बनाते हैं। (4) 

वह Heed अपने हुक्म से ale के 
साथ नाजिल करता है अपने aed में 
से जिस पर वह चाहता है कि तुम 
डराओ कि मेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मुझ ही से SUI (2) 

उस ने पैदा किए आस्मान और ज़मीन 
हिक्मत के साथ, वह उस से बरतर 
है जो वह शरीक करते हैं। (3) 

उस ने इन्सान को पैदा किया 
qth से, फिर वह नागहां खुला 
झगड़ालू हो गया। (4) 

और उस ने चौपाए पैदा किए तुम्हारे 
लिए, उन में गर्म सामान (गर्म 
कपड़े) और फाइदे हैं, और उन में 
से (बाज़ को) तुम खाते हो। (5) 
और तुम्हारे लिए उन में खूबसूरती 
और शान है जिस वक़्त शाम को 
चरा कर लाते हो, और जिस वक्‍त 
सुबह को चराने ले जाते हो। (6) 































































































रुबामा (14) 


और वह तुम्हारे बोझ उन शहरों 
तक ले जाते हैं जहां जानें हलकान 
किए बगैर तुम पहुँचने वाले न 

थे। बेशक तुम्हारा रब इनतिहाई 
शफीक, निहायत रहम वाला 

है। (7) 

और घोड़े और ख़च्चर और गधे 
ताकि तुम उन पर सवार हो और 
जीनत के लिए (पैदा किए) और 
वह पैदा करता है जो तुम नहीं 
जानते। (8) 

और सीधी राह अल्लाह तक 
पहुँचती है और उन में से (कोई) 
राह टेढ़ी है, और अगर वह 
चाहता तो तुम सब को हिदायत 

द देता। (9) 

वही है जिस ने आस्मान से पानी 
बरसाया, उस से तुम्हारे लिए पीने 
को है, और उस से swag (सैराब 
होते) हैं और जिन में तुम (मवेशी) 
चराते हो, (10) 

वह उस से तुम्हारे लिए उगाता 

है खेती, और जैतून, और खजूर, 
और अंगूर और हर किस्म के फल, 
बेशक उस में गौर ओ फिक्र करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (44) 
और उस ने तुम्हारे लिए मुसख्ख़र 
किया रात और दिन को, और 
सूरज और चाँद को, और सितारे 
मुसख्ख़र (काम में लगे हुए) हैं। उस 
के हुक्म से, बेशक उस में 31961 
से काम लेने वाले लोगों के लिए 
निशानियां हैं। (12) 

और तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कीं 
मुख़्तलिफ (चीज़ें) रंग ब रंग की, 
बेशक उस में सोचने वाले लोगों के 
लिए निशानियां हैं। (43) 

और वही है जिस ने दर्या को 
मुसख्ख़र किया ताकि तुम उस से 
(मछलियों का) ताज़ा गोश्त खाओ, 
और उस से जेवर निकालो जो तुम 
पहनते हो, और तुम देखते हो उस 
में कश्तियां पानी को चीर कर 
चलती हैं और ताकि तुम उस के 
eet से (रोजी) तलाश करो और 
ताकि तुम शुक्र करो। (14) 
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अबहल (16) 


और उस ने जमीन पर पहाड़ रखे 
कि तुम्हें ले कर (जमीन) झुक न 
पड़े, और दर्या और रास्ते (बनाए) 
ताकि तुम राह पाओ।| (15) 

और अलामतें (बनाईं) और वह 
सितारों से रास्ता पाते हैं। (46) 
क्या जो (अल्लाह) पैदा करता है उस 
जैसा है जो पैदा नहीं करता, पस 
क्या तुम गौर नहीं करते! (17) 
और अगर तुम अल्लाह की नेमतें 
शुमार करो तो उन्हें पूरा न गिन 
सकोगे, बेशक अल्लाह TEMA 
वाला, निहायत मेहरबान है। (48) 
और अल्लाह जानता है जो तुम 
छुपाते हो और जो तुम जाहिर 
करते हो। (19) 

और वह जिन्हें पुकारते हैं अल्लाह 
के सिवा वह कुछ भी पैदा नहीं 
करते TAs वह खुद पैदा किए गए 
हैं। (20) 

aa हैं, जिन्दा नहीं, (बेजान हैं), 
और वह नहीं जानते वह कब उठाए 
जाएंगे। (21) 

तुम्हारा माबूद, माबूदे यकता है, 
पस जो लोग ईमान नहीं रखते 
आखिरत पर उन के दिल मुन्‌किर 
हैं, और वह मगरूर El (22) 
यकीनी बात है अल्लाह जानता है 
जो वह छुपाते हैं और जो वह जाहिर 
करते El बेशक वह तकब्बुर करने 
वालों को पसन्द नहीं करता। (23) 
और जब उन से कहा जाए क्‍या 
नाजिल किया तुम्हारे रब ने! 

तो वह कहते हैं पहले लोगों की 
कहानियां हैं। (24) 

अनूजामे कार वह अपने पूरे बोझ 
उठाएंगे कियामत के दिन, और कुछ 
उन के बोझ जिन्हें वह बगैर इल्म 
के गुमराह करते हैं, खूब सुन लो, 
बुरा है जो वह लादते हैं। (25) 

जो उन से पहले थे Set ने 
AFR की पस उन की इमारत 
पर अल्लाह (का अज़ाब) बुनयादों 
से आया, पस गिर पड़ी उन पर 
छत ऊपर से, और उन पर अज़ाब 
आया जहां से उन्हें Galt न 

था। (26) 































































































रुबामा (14) 


फिर वह उन्हें कियामत के दिन 
रुसवा करेगा, और वह कहेगा कहां 
हैं मेरे वह शरीक जिन के बारे में 
तुम झगड़ते थे, इल्म वाले कहेंग 
बेशक आज के दिन रुसवाई और 
बुराई है काफिरों पर। (27) 

वह जिन की जान फ्रिश्ते (उस 
हाल में) निकालते हैं कि वह अपने 
ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, फिर 
वह इताअत का पैग़ाम डालेंगे कि 
हम कोई बुराई न करते थे, हां at! 
अल्लाह जानने वाला है जो तुम 
करते थे। (28) 

सो तुम जहन्‌नम के दरवाज़ों में 
दाखिल हो, उस में हमेशा रहोगे, 
अलबत्ता तकब्बुर करने वालों का 
बुरा ठिकाना है। (29) 

और परहेजगारों से कहा गया 
तुम्हारे रब ने क्या GAR? वह 
बोले बहतरीन (कलाम), जिन 
लोगों ने भलाई की उन के लिए इस 


दुनिया में भलाई है और आख़िरत 


का घर (सब से) बेहतर है, और 
क्या खूब है! परहेजगारों का 

घर। (30) 

हमेशगी के बाग़ात, जिन में वह 
दाखिल होंगे, उन के नीचे नहरें 
बहती हैं, वहां जो वह चाहेंगे उन 
के लिए होगा, अल्लाह परहेजगारों 
को ऐसी ही जज़ा देता है। (31) 
वह जिन की जान फ्रिश्ते (उस 
हाल में) निकाले हैं कि वह पाक 
होते हैं, वह (फ्रिश्ते) कहते हैं तुम 
पर सलामती हो। (32) 

अपने आमाल के बदले जन्नत में 
दाखिल हो।| क्‍या वह सिर्फ (यह) 
इनतिज़ार करते हैं कि उन के पास 
wed आएं, या तेरे रब का हुक्म 
आए, ऐसा ही उन लोगों ने किया 
जो उन से पहले थे, और अल्लाह 
ने उन पर जुल्म नहीं किया sate 
वह अपनी जानों पर (खुद) जुल्म 
करते थे। (33) 

पस उन्हें पहुँचीं उन के आमाल की 
बुराइयां, और उन्हें घेर लिया उस 
(अज़ाब) ने जिस का वह मज़ाक 
उड़ाते थे। (34) 





a ve tl oof a ६:15; Boas, ا‎ es ee 
Cm lS pat om اد‎ ०५.२० 4 يُخزيّهم‎ 6 S| قم يو‎ 
ويعول اب رخحاء ىب‎ Se يوم القيمة‎ 






































































































































































































































वह जो कि मेरे शरीक कहां और कहेगा aS ee कियामत के दिन फिर 
4 2 و‎ 
الجر‎ ८ 2 2 aa tah J wes) spel egies اكد‎ gif x2 
Gps! ol فد قال الْذِيَنَ أوّقوا العِلمَ‎ OL SLA نكمم‎ 
रुसवाई इल्म जो | कहेंगे उन (के x 5 
K बेशक हम वाल, दिए गए | वह लोग जो | कहेंगे aa झगड़ते तुम थे 
4६1८] mT 3 4 Pia ant 3 2 SS v3 7 لاسر عَلَى‎ 7 
- ibe 555 a 7 272 ७ 2 iS 2 
ON الذِينَ تَتَوَفِهُمْ‎ OM) GA اليَوَمَ وَالسوَءَ على‎ 
a 9 
फरिश्ते cid ae जो कि | 27 काफिर (जमा) पर और बुराई आज 
निकालते हैं 
a 55 سي وا‎ 
بَنْ إن‎ she مِنْ‎ fos كنا‎ ७ eles! فالقوًا‎ ७६ ७०५७ 
. arg पैगामे srt 5 जुल्म 
बेशकहहां हां कोई बुराई हम न करते थे गायों पस डालेंगे | अपने ऊपर कण हे 
2 و‎ 
3 ا تَعْمَلوٌ‎ % als عَلِيَمَ‎ 2 
جهنم‎ a) ن ) فادذخلوًا‎ 23 Lees Ls الله‎ 
5 37 5 5 जानने 
जहन्‌नम दरवाज़े सो तुम दाखिल हो | 28 तुम करते थे वह जो नाना गा 
2 att 1539 و‎ 0 press aaa tele meet) 9 me 
1421 ا للدين‎ TA جرين‎ ॥ CS gue 0 لدين ف‎ 
حت‎ as = 
ने परहेजगारी للا‎ ही لون‎ और 29 | तकब्बुर करने वाले | ठिकाना |अलबत्ता बुरा| उस में iS iy 
ने ज की कहा गया 5 tert 
8 2 £ وبي سن‎ ८ 2 للذ‎ 1 J 4 20 शा 5 
فى‎ Spe I ذا انزل | قالوًا خيّرًا لِلِيَنَ‎ 
उन के लिए 
में भलाई की ine बहतरीन वह बोले तुम्हारा रब उतारा क्‍या 
जो लोग 
(F- =) b> ad 
30 परहेज़गारों का घर afk बेहतर और आखिरत का घर भलाई दुनिया aa 
कया खूब 
WEL) 3 1 32% 1 2% 4 و 2 2 تخبهًا‎ 7 &% Les 4 خلوٌ‎ 1 276 i 2 4 J 2 
x3 لهم‎ PROV Le Spr نها‎ yee re جنت عدب‎ 
: उन के ae = वह उन में 5 
वहां लिए नहरें उन के नीचे से बहती हैं ललिता सील हमेशगी anid 
b 71 4 4.2? ١ 2 ع1‎ \ 
pee لذة 2 21خ‎ = (pba شوو‎ ed 5 لك‎ LS 
5 Cd يَجْرِى 201 المَتَق‎ J Ossi Le 
उन की जान परहेजगार x चाहेंगे 
कि 31 "i अल्लाह 0 जजा ऐसी चाहेंगे 
निकालते है वह जो ay 1 اليد‎ cal है ऐसी ही जो वह चाहेंगे 
نوها‎ 3221 1347 "५5५७ 1८ ७५५४५ 15 2 aCe 
उस के 
an जन्नत तुम दाखिल हो सलामती तुम पर वह कहते हैं | पाक होते हैं फ्रिश्ते 
7 a 4८155 wT و‎ ar 3 4 7 يَنْظْرُ‎ 1& —— <4 A es 2 
oe 5 5 2 oa تيهم و‎ G 2 g(32- 2 Loa 2 2 a. 24 
2५ 3! \ ६६27 هل يَنْظْرُوّنَ الا ان‎ rr} O 
5 उन के | यह | मगर | वह 590001 >< 
8 32 
या आए फ्रिश्ते 2 लि | د‎ क्‍या तुम करते थे (आमाल) 
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ate ا‎ Gen Fea उन से पहले वह लोग जो | किया ऐसा ही तेरा रब हुक्म 
उन पर 
ra تنا‎ woe و َظلِمُوٌ‎ ay 
oa مَظْلمَون )7 فَاصَابَهمَ‎ i! كانوًا‎ ES الله‎ 
बुराइयां पस उन्हें पहुँचीं 33 जुल्म करते अपनी जानें वह थे 0 अल्लाह 
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7 और जो ret ने किया 
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So 


وقف لازم 


١ةامير‎ 


74S ¢ ra aL‏ 2 21 و i 4 yay‏ ما 21 له ما Lode‏ 2 ده 
وَفال الْدِيَنَ اشْرَكوًا i‏ ءَ الله ما ‘ من — 
set ने‏ 
शिर्क किया‏ 


हम Teale aT 


= वह लोग जो 


उस के सिवाए a | चाहता अल्लाह | अगर और कहा 























६1० eed é " 2‏ 1 5 27 ما -¢ t 2 ~22 2 Li Wa‏ + 
من Ba‏ شي نحن ow‏ * من من 3 سي 
५ ५‏ نحن ४३‏ ابَاوّنا ولا — م 4395 م 3 


उस के (हुक्म के) और न हराम हमारे और 









































oe ales‏ ا सिवा ठहराते हम बाप दादा‏ ا 
كذلك ee GH te‏ عَلى الرّسْل الا 
WR) रसूल (जमा) हक पस क्‍या है उन से पहले वह लोग जो किया उसी तरह‏ 

Yes i بَعَنْنَا فى كن‎ 4६1 एग الْمَلَعُ الْمُبِيَنُ‎ 
कि रसूल हर उम्मत में और तहकीक हम ने भेजा | 35 साफ साफ पहुँचा देना 
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Q od Ge الطاغوّت فمِنهمَ‎ Ieee is الله‎ ३०. 

























































































































































































सो उन में इबादत करो 
aeate| जिसे हिदायत दी 2 03 तागूत (सरकश) और बचो अल्लाह al 
ant तुम 
3 ae a 4 «221६ 1 2 % 44 a) 3 1 عَلَتَه‎ ee 
132. الط فسِيّرْوًا فى الارْض‎ ae Che وَمِنْهَمَ منْ‎ 
= में साबित और उन 
फिर देखो ज़मीन में पस चलो फिरो गुमराही उस पर ع‎ | ant में से 
हो गई में से 
ae Rae a 2 2 4 3 way | cee Fst 4 ec > ६5 6 ८ 
2 Yt oo) 2 سه‎ 2 
उन की हिदायत तुम हिर्स करो 5 
हि बह . | अगर|[ 36 झुटलाने वाले अनजाम हुआ कैसा 
के लिए (ललचाओ) > 
—— > ار‎ @ 7 
TV) لهم من نصرين‎ bees مَنْ‎ Cte Y a! ols 
oe उन के और | वह गुमराह तो बेशक 
37 मददगार को = जिसे | हिदायत नहीं देता 
लिए नहीं करता है fe al अल्लाह 
+4 Gop ८ ४ el 6 د‎ को ४ ५८2 4 tee & ५.4... Laie 
She بالله ##-“ ايَمَانِهمَ لا يَبَعَث الله مَنْ‎ Il 
9 अल्लाह और set ने 
जो अल्लाह उठाएगा अपनी कुसम अपनी सख्त : 
जो मर जाता है ल्‍ललाह| नहीं उठाएग अपनी क पनी सख्त की कसम खाई 
रे 4 مَعْلمو‎ 122८2 7 a pas 4 تكن‎ a 8 حقا‎ 
FA) يَعَلمُوْنَ‎ ४ و م أكقرَ الناس‎ ae وعدا‎ Ls 
5 लेकिन क्‍यों 
38 नहीं जानते लोग अकसर | और लेकिन | सच्चा | उस पर वादा नहीं 
ss Be og ra i 2 بعلم‎ 97 ५... # pene 4 28 2 لذ‎ a 7 ee 
19-४४ وَلِيَعَلمَ الذِيَّنَ‎ ad يَخْتَلِفوَّنَ‎ Git! لهُمْ‎ &-६--+- 
जिन लोगों ने कुफ्र किया और ताकि = 1 उन के | ताकि जाहिर 
हर 5 उस में | 590359015 करते हैं जो 
(काफिर) जान लें लिए कर दे 
a oa 27 4 1 7% ets (1८5 نما‎ 3 द्धव डा كذ‎ “ a Z 5 ae 
gi Ol Ass! اذا‎ ४०-४४ Lugs | OR) Cpe كانوًا‎ ee! 
कि जब हम उस किसी चीज़ | हमारा उस के 
0 a = 5 fee ul 39 ae था कि वह 
कहते हैं का इरादा करें को फरमाना | सिवा नहीं 
2 ja ty oy a 2 a va 2 لذ‎ 1 2 3 
فى الله 3 بعد‎ NGL وَاالْدِيَنَ‎ ६ pS 5 له كن‎ 
x seat ने तो वह उस 
उस के बाद अल्लाह के लिए और वह लोग जो ام‎ al ST 98 
8 9 हिजत कि 8 हो जाता है 8 को 
है आ। حر 2 كبر‎ 93 a 2 ل‎ ALE id KS 9 2 a श्र yrs) DA ظَلِمُوًا‎ 4 11: la 
BS 51०४ وَلَأَجَرْ‎ “es ४.0० فى‎ poi} مَا ظَلِمُوًا‎ 
और में ज़रूर हम उन्हें कि उन पर 
काश | बहुत बड़ा। आखिरत अच्छी दुनिया में 1 8 sit 5 जल्म 
बेशक अजर = जगह देंगे जुल्म किया गया 























Ce aya gee 39 وَعَلْ‎ 2 Z 54h 4 0 يَعْلَمُوَنَ‎ 122८ جع * م‎ 
8) يَعَوَكْلوَنَ‎ ees 3-5 الذِينَ صَبَرُْوًا‎ ED كانوًا يَعْلمُوْنَ‎ 
seat ने 


42 
सब्र किया 


वह जानते 





वह लोग जो «| 








भरोसा करते हैं और अपने रब पर 
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अबहल (16) 


और कहा जिन लोगों ने शिर्क 
किया (मुश्रिकों ने) अगर अल्लाह 
चाहता तो न हम परस्‌तिश करते 
और न हमारे बाप दादा उस के 
सिवाए किसी शै की, और हम उस 
के हुक्म के सिवा कोई शै हराम न 
ठहराते, उसी तरह उन लोगों ने 
किया जो उन से पहले थे, पस क्‍या 
है रसूलों के जिम्मे! मगर साफ 
साफ पहुँचा देना। (35) 

और तहकीक हम ने हर उम्मत 

में भेजा कोई न कोई रसूल कि 
अल्लाह की इबादत करो और 
सरकश से बचो, सो उन में से 
किसी को अल्लाह ने हिदायत दी, 
और उन में से बाज़ पर गुमराही 
साबित हो गई, पस ज़मीन में चलो 
फिरो, फिर देखो कैसा अनजाम 
हुआ झूटलाने वालों का! (36) 
अगर तुम उन की हिदायत के लिए 
ललचाओ तो बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं देता जिसे वह गुमराह 
करता है, और उन का कोई 
मददगार नहीं। (37) 

और Set ने अल्लाह की PAA 
खाई अपनी सख्त (पुर जोर) कसम 
कि जो मर जाता है उसे अल्लाह 
(रोज़े कियामत) नहीं उठाएगा। 

क्यों नहीं? उस पर उस का वादा 
सच्चा है, लेकिन अकसर लोग नहीं 
जानते, (38) 

ताकि उन के लिए जाहिर कर दे 
जिस में वह इख़तिलाफ करते हैं, 
और ताकि काफिर जान लें कि वह 
झूटे थे। (39) 

जब हम किसी चीज़ का इरादा करें 
तो हमारा फरमाना इस के सिवा 
नहीं कि हम उस को कहते हैं, कि 
“हो जा” तो वह हो जाता है। (40) 
और जिन लोगों ने अल्लाह के लिए 
हिज़त कि उस के बाद के उन पर 
जुल्म किया गया, हम उन्हें ज़रूर 
जगह देंगे दुनिया में अच्छी और 
बेशक ART का अजर बहुत 
बड़ा है, काश वह (feat से रह 
जाने वाले) जानते। (41) 

जिन लोगों ने सब्र किया और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (42) 































































































रुबामा (14) 


और हम ने तुम से पहले भी मर्दों के 
सिवा (रसूल) नहीं भजे, हम वहि करते 
हैं उन की तरफ, याद रखने वालों से 
पूछो अगर तुम नहीं जानते (कि उन 
रसूलों को हम ने भेजा था)। (43) 
निशानियों और किताबों के साथ, 
और हम ने तुम्हारी तरफ किताब 
नाज़िल कि है ताकि लोगों के लिए 
वाज़ेह कर दो जो उन की तरफ 
नाज़िल किया गया है, ताकि वह 
गौर ओ फिक्र करें। (44) 

जिन लोगों ने बुरे दाओ किए क्‍या 
वह उस से adr हो गए हैं कि 
अल्लाह उन को ज़मीन में धंसा दे?! 
या उन पर अज़ाब आजाए जहां से 
उन को ख़बर ही न हो, (45) 

या वह उन्हें पकड़ ले चलते 
फिरते, पस वह (अल्लाह) को 
आजिज करने वाले नहीं, (46) 

या उन्हें डराने के बाद पकड़ ले, 
पस बेशक तुम्हारा रब इन्‌तिहाई 
शफीक निहायत रहम तरने वाला 
है। (47) 

क्या Seat ने नहीं देखा! कि जो चीज़ 
अल्लाह ने पैदा की है, उस के साए 
ढलते हैं, दाएं से और बाएं से, अल्लाह 
के लिए सिजदा करते हुए, और वह 
आजिज़ी करने वाले Zl (48) 

और अल्लाह को सिजदा करता है जो 
भी आस्मानों में और जो भी जानदारों 
में से जमीन में है और फरिश्ते भी, 
और वह तकब्बुर नहीं करते। (49) 
वह अपने रब से डरते हैं (जो) उन 
के ऊपर है, और वह वही करते हैं 
जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। (50) 
और अल्लाह ने कहा कि न तुम 
बनाओ दो माबूद| इस के सिवा 
नहीं कि वह माबूद यकता है, पस 
मुझ ही से Stl (54) 

और उसी के लिए है जो आस्मानों 
में और जो जमीन में है और उसी 
के लिए इताअत ओ इबादत लाज़िम 
है, तो क्या अल्लाह के सिवा (किसी 
और से) तुम डरते हो? (52) 

और तुम्हारे पास जो कोई नेमत है 
सो अल्लाह की तरफ से है, फिर जब 
तुम्हें तकलीफ पहुँचती है तो उसी की 
तरफ तुम रोते चिल्लाते zl (53) 
फिर वह जब तुम से सख्ती दूर 

कर देता है तो तुम में से एक 
फरीक उस वक़्त अपने रब के साथ 
शरीक करने लगता है, (54) 
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अबहल (16) 


ताकि वह उस की नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया, तो तुम फाइदा उठालो, 
qa अनकरीब तुम जान लोगे। (55) 
और जो हम ने उन्हें दिया उस में 
से वह उन के लिए हिस्सा मकर 
करते हैं, जिन (माबूदों) को वह नहीं 
जानते, अल्लाह की PAA तुम से 
उस (के बारे) में ज़रूर पूछा जाएगा 
जो तुम झूट बान्धते थे। (56) 

और वह अल्लाह के लिए बेटियां 
ठहराते हैं, वह पाक है, और अपने लिए 
वह जो उन का दिल चाहता है। (57) 
और जब उन में से किसी को लड़की 
की खुशख़बरी दी जाती है तो उस 
का चहरा सियाह पड़ जाता है और 
वह गुस्से से भर जाता है। (58) 
लोगों से छुपता फिरता है उस “बुराई” 
की खुशख़बरी के सबब जो उसे दी गई 
(अब सोचता है) आया उस को 
रुसवाई के साथ रखे या उस को 
मिट्टी में दफन कर दे, याद रखो! 
बुरा है जो वह फैसला करते हैं। (59) 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते उन का हाल बुरा है, और 
अल्लाह की शान बुलन्द है, और 
वह ग़ालिब हिक्मत वाला है। (60) 
और अगर अल्लाह गिरिफ़्त करे लोगों 
की उन के जुल्म के सब्ब तो वह 
जमीन पर कोई चलने वाला न छोड़े 
लेकिन वह उन्हें ढील देता है एक 
Hed FHT तक, फिर जब उन का 
वक़्त आगया, न वह एक घड़ी पीछे 
हटेंगें, और न आगे बढ़ेंगे। (61) 
और वह अल्लाह के लिए ठहराते 

हैं जो अपने लिए न पसन्द करते 

हैं, और उन की जबानें झूट बयान 
करती हैं कि उन के लिए भलाई है, 
लाजिमी बात है कि उन के लिए 
जहन्‌नम है, बेशक वह (जहन्‌नम 
में) आगे भेजे जाएंगे। (62) 

अल्लाह की FIA! तहकीक हम ने 
भेजे तुम से पहले उम्मतों की तरफ 
(रसूल), फिर शैतान ने उन के अमल 
उन्हें अच्छे कर दिखाए, पस आज वह 
उन का रफीक है, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (63) 

और हम ने तुम पर किताब नहीं उतारी 
मगर (सिर्फ) इस लिए कि तुम ante 
कर दो जिस में Set ने इख्तिलाफ 
किया, और हिदायत ओ रहमत उन 
के लिए जो ईमान लाए। (64) 































































































रुबामा (14) 


और अल्लाह ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर उस से ज़मीन को उस 
की मौत (बन्जर होने) के बाद जिन्दा 
किया, बेशक उस में उन लोगों के 
लिए निशानी है जो सुनते हैं। (65) 
और बेशक तुम्हारे लिए चौपाए में 
(मुकामे) इब्रत है, हम तुम्हें पिलाते 
हैं दध खालिस उस से जो गोबर और 
खून के दरमियान उन के पेट में है, 
पीने वालों के लिए खुशगवार। (66) 
और खजूर और अंगूर के फलों से 
(रस) तुम उस से शराब बनाते हो, 
और अच्छा रिज्‌क (हासिल करते हो) 
बेशक उस में निशानी है उन लोगों 
के लिए जो 3304 रखते हैं। (67) 
और तुम्हारे रब ने शहद की Ha 
को इलहाम किया कि तू पहाड़ों में घर 
बना ले, और दरखूतों में, और उस 
जगह जहां वह छतरियां बनाते है। (68) 
फिर खा हर किस्म के फलों से, 
फिर अपने रब के नर्म ओ हमवार 
रसतों पर चल, उन के पेटों से 
पीने की एक चीज़ निकलती है 
(शहद) उस के रंग मुखतलिफ हैं, 
उस में लोगों के लिए शिफा है, 
बेशक उस में उन लोगों के लिए 
निशानियां हैं जो सोचते हैं। (69) 
और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, 
फिर वह तुम्हें मौत देता है, और 
तुम में से बाज को नाकारा उम्र की 
तरफ पहुँचाया जाता है ताकि वह 
कुछ IH के बाद बेइल्म हो जाए, 
बेशक अल्लाह जानने वाला, 
कुदरत वाला है। (70) 

और अल्लाह ने फजीलत दी तुम 

में से बाज़ को बाज़ पर रिजक में, 
पस जिन लोगों को फज़ीलत दी गई 
वह अपना रिज़्क लौटाने (देने 
वाले) नहीं उन्हें जिन के मालिक 
उन के हाथ हैं (ममलूकों को) कि 
वह उस में बराबर हो जाएं, पस 
क्या वह अल्लाह की नेमत का 
इनकार करते हैं! (71) 

और अल्लाह ने तुम में से तुम्हारे 
लिए तुम्हारी बीवियां बनाईं, और 
तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए पैदा 
किए बेटे और पोते, और तुम्हें पाक 
चीजें अता कीं, तो क्या वह बातिल 
को मानते हैं! और अल्लाह की नेमत 
का वह इनकार करते El (72) 




































































7 ¢ = ५५०9 ks ey 28 vest Z (७ لثما‎ a aye 0 
ات فى‎ 54 ४ به الازض‎ ke £ slatS! Ge Opel aly 
See उस की उस [फिर जिन्दा और 

में बिशक ss बाद ज़मीन a पानी आस्मान से उतारा 
मौत से किया अल्लाह 
2 ل روط د عت‎ ४ SS fae pe Sew 38 عو‎ ae. 
Ngai 22४ فِى الأنْعام‎ ASU ०७ G2) يَسْمَعْوْنَ‎ aj} GY GUS 
हम पिलाते हैं | अलबत्ता fare = तुम्हारे 0 »د‎ वह सुनते लोगों م‎ me 
तुम को इब्रत लिए | eT हैं के लिए 
= -> pe 1 tes Lass 1 दर 33 4४; وم‎ (६५ 
at arett 5 उन के पेट wa 
| al खुशगवार | ख़ालिस qa afk गोबर | दरमियान | से 3 जमा 8 में =f 
के लिए नि खून (जमा) से जो 


























































































































































































































ह शराब | उस से | तुम बनाते हो और अंगूर खजूर oe और से 

रिज़्क (जमा) 

5 2 و‎ 5 OS 4 sow Z to 5 | Hf bog 

७... wl ١ وهو‎ —— ٠. ५५०८ wo هم 5 لِقَوٌ‎ oD لك‎ 0 cot * ٠ = ka pad 
الى‎ ४) واو حى‎ ४) Olay لغرم‎ 4 2० في‎ OL Le 
तरफ-| तुम्हारा | और इलहाम व लोगों rae 

Caled 5 67 = —_ 

को हा fen रखते हैं कल निशानी उस में lage) अच्छा 
7 لشجر 2 هيا 2 2 2 م‎ 3 2 a 2 2 7 4 تخد‎ 3 q pes a 
10) O get ry اتخدى مِنّ الجبال تا )3( الشجر وم‎ ७! الم‎ 
छतरियां [और उस और घर पहाड़ | 8 - ‘Tex की 
| = 
atic. | ein || ee | cere (जमा) में | » لاه‎ मकक्‍खी 
7 22.24 Yul Th isa Lata تت‎ oi) 2 23 9 os ~ 5h 
Of ت فا سبل ذللا يَخْرْجٌ‎ ١ ثم كل مِنْ كر‎ 
निकलती 1 - 
से निकल aa Sit अपना = ला हर fer से | 
है हमवार रब के फल के 
8 cpl 7 ५६2 5 plas 3 
ذلك‎ iS للناس ان‎ clad ختلة الوا انه فيّه‎ o شرا‎ . 2 
=e is लोगों के उस व पीने की उन के पेट 
za में (बेशक शिफा = उस के रंग | मुख़तलिफ 
लिए में ५४ एक चीज़ (जमा) 

2 3 Book a 7 ५४४८ 97 zw بح‎ 1०2 
iu Se apna ri acns% Ge eile * 08 ayy "V2 و‎ ० ye) ae 8 2 
من‎ Ay وا لم ينوا‎ OS يتفكزوّن‎ है 4... ४ 
जो a SNe Tah फिर ا‎ 28 le | © | सोचते हैं लगा के | सिशानियां 

में से बाज़ | देता है तुम्हें तुम्हें अल्लाह लिए 
١ a 2 2 2 2 2 Boy ay 2 و‎ 
حّ|اء عليم‎ ay 5 شتا‎ ae po و‎ a? ret 2 o 
| 1 إن‎ els بَعْدَ‎ «४४ ل لا‎ ># ४७ يرد إلى‎ 
जानने बेशक - = वह बे इल्म नाकारा - लौटाया (पहुँचाया) 
कुछ 9 बाद ताकि जप 

वाला अल्लाह हो जाए नाक्स उम्र जाता है तरफ 
४2.21 3 ع 2202 دماج‎ 7 Kass فَصَّلَ‎ ay C &2 75 
Cpl bed الوَرْقٍ‎ yee فضا بَعْصّ على‎ 19 jad 
वह लोग | ve fae 3 तुम में से | फज़ीलत | और कुदरत 

AF में ant पर 70 a 
जो नहीं 35 زكرت‎ at अल्लाह वाला 
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oe فته‎ Pat) pat (६21 <.<1५ Fae (७ ie e رس ره 5 قِهِمَ‎ 
59०४ टी we ४६-००! <<5 ७ عن‎ ६-2) ) برَادِئ‎ 













































































उस पस उन के जो मालिक पर - अपना लौटा देने फ्‌ज़ीलत 
बराबर 3 5 
में बह हाथ हुए को foe वाले दिए गए 
ع‎ 0 Z oor ay eae 0 Aen 49 
مَنْ انفيسِكمُ ازوًا‎ eS (ee alg OD افبنِعَمَةٍ الله يَجَحَدوّن‎ 
बीवियां तुम में से से 0 बनाया afk 71 a6 oe अल्लाह iy pi 
लिए अल्लाह करते हैं नेमत से 
Z si ee ee و‎ 
من أَزْوَاجَكُم بَبيّنَ وحفلة 59 منّ‎ I i= 
और तुम्हें a तुम्हारी तुम्हारे | और बनाया 
38 अता की और पोते = बीवियां लिए (पैदा किया) 
لد‎ ae re, اس‎ 1 2 L 
YT) Of pA 4 افبالباطل يُؤْمِلْوَنَ وَبيِعَمَتٍ الله هم‎ cbt 
इनकार और अल्लाह 8 तो क्या 
72 कं चीज 
करते हैं ale की नेमत ا‎ बातिल को 0 
275 ४ منزل‎ 


1/70 
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2 w 4 a 4 A تولك‎ 5 7 3 0 नहर 2 wag e 2 jt £5 2 
* 2 5 من‎ 4 
om لهم ) فا‎ A ४ الله مَا‎ ०७३० م‎ Oil Ro ) 
उन के इख़्तियार 5 और परसतिश करते 
fore 0 जो |अल्लाह| सिवाए रे 
से fo fare जाय जे ल्‍लाह| सिवाए से है 
soe 3 2 5 Ag 
7S 5. فاه"‎ re ٠ يَسْتَطيعْوً‎ a 5 Ce ८ L223 > % oa? - لسَمْو تت‎ 1 3 
पस न चस्पां करो 73 اناد‎ og ao कुछ और ज़मीन आस्मानों 
रखते हैं 5 
7 7 2 oo 2 ١ a 22 ١ 
ضر تت‎ 8 Ve . pees 3 2 % > 2 ae 6-२ 2-7 ayy 1 ra Lk % 2 ry 
: ve) لله الا ان الله 3 وانتم له ن‎ 
बयान 5 3 मिसाल |e 
74 नहीं जानते और तुम जानता है |अल्लाह|बेशक मिसालें 5 
किया 5 g اناك‎ के लिए 
و‎ acc » LG 7 5 2 مَقَّد‎ o ४ ae a हे श्र Siz 7 y 
4534 53 عئ شيء‎ Je ४ &. م‎ lis الله مذ‎ 
हम ने उसे वह satay मिल्क में एक एक 
8 और जो | किसी 9 पर 8 si के के अल्लाह 
feo दिया नहीं रखता आया हुआ गुलाम मिसाल 
جَهَرً = 2 هَن‎ a 2 7 g و فهَِوَ‎ 4 iA 2 مثا‎ 
खर्च अपनी 
क्‍या और जाहिर पोशीदा | उस से 3 सो वह अचछा fore 5 
करता है तरफ से 
ده تت‎ peers هم 7 سام 1 عو‎ 4 आई a 5 KM ws Be » A ea - % م يي ¢ مط‎ > 
و‎ (४०) يَعْلموّنَ‎ ४ هم‎ \ 7 a يَسَتَوؤْن ا‎ 
और बयान उन में से अल्लाह तमाम 
75 नहीं जानते बलकि |. वह बराबर 
किया إلا‎ अकसर » के लिए। तारीफ रे है 
مع ار‎ का 8 و 5 ع‎ 2 135 2 ae! Zot Lid ga در‎ pene: 7 <5 7 24 Sin 5 ay 
और वह इख़ूतियार पु उन में से एक 
किसी शै पर 8 गुंगा दो आदमी ١ अल्लाह 
वह नहीं रखता एक मिसाल 
2 - - هَل‎ - + 2 ५ 7 3 7 4 2 Z (६.1 2 217 | eo - < as 2 
Spi لا يات بخيّر هل‎ age مَوّله ايم‎ Le 13 
बराबर क्‍या ae वह न लाए مت‎ जहां कहीं ao पर | बोझ 
भलाई 9 उस को आका 
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और अदल के हुक्म और वह - 
76 सीधी राह पर es g 5 8 
वह साथ देता है जो यह 
ro Oo gs Lb <2 eee: 2 برا‎ 
الا‎ ase وَلارْض وما لمر‎ CE! غّتث‎ ty 
मगर काम ) अल्लाह के लिए 
र काम (आना और आर जी 00 और अल्लाह के 
(सिफ) कियामत नहीं पोशीदा बातें 
0 4 < aS 3 5-5 । 3 । >> 3 ( r ( 2 oe 
VV o— &, aN قر‎ - 2 ped 5 كلمح‎ 
कुदरत बेशक उस से 5 
7 1 हर शै पर ل‎ वह | a जैसे झपकना आँख 
वाला अल्लाह भी करीब 
شا لا‎ yours: م > و‎ et توفكة‎ Z ॥ 1ت‎ ४ yom Sop اعم‎ ७ جَكُمَ‎ Z 4 ل‎ 
a 0 لا‎ ١ oO اخيرٌّ. من د‎ ably 
तुम न तुम्हारी पेट तुम्हें और 
कुछ भी ze 0 aah हि से Te 
5 जानते थे माँएं (जमा) निकाला अल्लाह 
— 5 355 4,5 डी > و 50 لسَمْعَ 7 5 كا 0 شهلا‎ Aer: a 
VA} وَالابُصضَارَ والافيدة : شحرول‎ so) | SJ = 9 
शुक्र ताकि और 5 रे उस 
3 तुम शुक्र ता और दिल aac ate RS तुम्हारे और 3 
अदा करो तुम (जमा) लिए | ने बनाया 
يُمْسِكْهُنَ‎ Z 2 a bor Lew ५ Fa 4 3 i 2 5 5 27 
Sets الى الطيّر مفسخرت فى جَوٌ السََمَاءٍ مَا‎ be ألم‎ 
उन्हें par में हुक्म के क्या Sel ने नहीं 
थामता 3 नहीं आस्मान की फिज् में परिन्दा | तरफ 
alae देखा 
—— Sgt as 2 م‎ a me iis A 1 8 3 Lb لله‎ 3 
Va) ०+---+- فئ ذلك لاييت 2 م‎ ०) ١ الا‎ 
ईमान लोगों के गदितां 5 
79 उस 
लाते हैं ae frre उस में बेशक | अल्लाह |सिवाए 
7 منزل‎ 276 





अबहल (16) 


और अल्लाह के सिवा उस की 
परसतिश करते हैं, जिन्हें 
इख़तियार नहीं उन के लिए 

रिजक का आस्मानों और ज़मीन से 
कुछ भी, और न वह कुदरत रखते 
हैं। (73) 

पस तुम चस्पां न करो अल्लाह पर 
मिसालें, बेशक अल्लाह जानता है, 
और तुम नहीं जानते। (74) 
अल्लाह ने एक मिसाल बयान 

की (किसी की) मिल्क में आए 

हुए गुलाम की जो किसी शै पर 
इख़तियार नहीं रखता, और (दूसरा) 
वह जिसे हम ने अच्छा रिज़्क दिया 
सो वह उस से पोशीदा और ज़ाहिर 
खर्च करता है, क्‍या वह (दोनों) 
बराबर हैं? तमाम तारीफें अल्लाह 
के लिए gaat उन में से अकसर 
नहीं जानते। (75) 

और अल्लाह ने दो आदमियों की 
एक मिसाल बयान की उन में से 
एक TMT है, वह Sala नहीं 
रखता किसी शै पर, और वह 
अपने आका पर बोझ है, वह जहां 
कहीं उसे भेजे वह कोई भलाई न 
लाए, क्‍या बराबर है यह और वह?! 
जो अदल का हुक्म देता है, और 
वह सीधी राह पर है। (76) 

और अल्लाह के लिए हैं आस्मानों 
और ज़मीन की पोशीदा बातें, और 
क्यामत का आना सिर्फ ऐसे हैं 
जैसे आँख का झपकना, या वह 
उस से भी ज़ियादा करीब है, 
बेशक अल्लाह हर शै पर कुदरत 
वाला है। (77) 

और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं 
के पेटों से निकाला तुम कुछ भी न 
जानते थे, और अल्लाह ने तुम्हारे 
बनाए कान, और आँखें, और दिल, 
ताकि तुम शुक्र अदा Fel (78) 
क्या Seat ने परिन्दों को नहीं देखा 
आस्मान की फिज़ा में हुक्म के 
Waa, उन्हें (कोई) नहीं थामता 
सिवाए अल्लाह के, बेशक उस में 
ईमान लाने वाले लोगों के लिए 
निशानियां है। (79) 































































































रुबामा (14) 


और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया 
तुम्हारे घरों को रहने की जगह, 
और तुम्हारे लिए चौपाए की खालों 
से St बनाए, जिन्हें तुम हल्का 
Baa पाते हो अपने कूच के दिन 
और अपने कयाम के दिन, और 
उन की ऊन, और पशम, और 
उन के बालों से (बनाए) सामान 
और बरतने की चीजें एक Hed 
मुकर्ररा तक| (80) 

और अल्लाह ने जो पैदा किया 

उस से तुम्हारे लिए साये बनाए, 
और तुम्हारे लिए बनाईं पहाड़ो से 
पनाह गाहें, और उस ने तुम्हारे लिए 
wed बनाए जो तुम्हारे लिए गर्मी का 
बचाओ हैं att St (जिरहें है? जो 
तुम्हारे लिए बचाओ हैं तुम्हारी 
लड़ाई में, उसी तरह वह तुम पर 
अपनी नेमत मुकम्‌मिल करता है 
ताकि तुम फरमांबरदार at! (84) 
फिर अगर वह फिर जाएं तो उस 
के सिवा नहीं कि तुम पर (तुम्हारा 
जिम्मा) सिर्फ खोल कर पहुँचा देना 
है। (82) 

वह अल्लाह की नेमत पहचानते हैं, 
फिर उस के मुन्‌किर हो जाते हैं, और 
उन में से अकसर ATF El (83) 
और जिस दिन हर उम्मत से हम 
एक गवाह उठाएंगे फिर न इजाजत 
दी जाएगी काफिरों को और न उन 
से उज़्र कुबूल किए जाएंगे। (84) 
और (याद करो) जब ज़ालिम 
अज़ाब देखेंगे फिर न उन से 
(अज़ाब) हल्का किया जाएगा और 
न उन्हें मोहलत दी जाएगी। (85) 
और (याद करो) जब मुश्रिक 
अपने शरीकों को देखेंगे तो वह 
कहेंगे ऐ हमारे रब! यह हैं हमारे 
शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते 
थे, फिर वह (उन के शरीक) उन 
की तरफ डालेंगे कौल (जवाब देगें 
कि) बेशक तुम झूटे हो। (86) 
और वह उस दिन अल्लाह के सामने 
आजिजी (का पैगाम) डालेंगे और 
उन से गुम हो जाएगा (भूल जाएंगे) 
जो वह झूट घड़ते थे। (87) 
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अबहल (16) 


और जिन लोगों ने ep fear और 
अल्लाह की राह से रोका हम उन 
के लिए अजाब पर अज़ाब बढ़ादेंगे, 
क्यों कि वह ware करते थे। (88) 
और जिस दिन हम उठाएंगे हर 
उम्मत में उन पर उन ही में से 
एक गवाह, और हम आप (स) को 
इन सब पर गवाह लाएंगे, और हम 
ने आप (स) पर कुरआन नाजिल 
किया, हर शै का मुफस्सिल 
बयान, और हिदायत ओ रहमत, 
और खुशखबरी मुसलमानों के 
लिए। (89) 

बेशक अल्लाह अदल al USAT 
का हुक्म देता है और रिशते दारों 
को (उन के EHH) देने का और 
मना करता है बेहयाई से और 
नाशाइस्ता कामों से और सरकशी 
से, तुम्हें नसीहत करता है ताकि 
तुम ध्यान Fit! (90) 

और जब तुम (पुख्ता) अहद करलो 
तो अल्लाह का अहद पूरा करो, 
और PH पुख्ता करने के बाद उन 
को न तोड़ो, और तहकीक तुम ने 
अपने ऊपर अल्लाह को ज़ामिन 
बनाया है, बेशक अल्लाह जानता है 
जो तुम करते हो। (91) 

और तुम उस औरत की तरह न 
होजाना जिस ने अपना सूत मज़बूत 
करने (कातने) के बाद तुकड़े तुकड़े 
तोड़ डाला, तुम बनाते हो अपनी 
Prat को अपने दरमियान दखल 
देने का बहाना कि एक गिरोह 
दूसरे गिरोह पर ग़ालिब आजाए, 
उस के सिवा नहीं कि अल्लाह 
तुम्हें आजमाता है, और वह रोज़े 
क्यामत तुम पर जरूर जाहिर 
करदेगा जिस में तुम इख़तिलाफ 
करते थे। (92) 

और अगर अल्लाह चाहता तो 
अलबत्ता तुम्हें एक उम्मत 
बनादेता, लेकिन वह गुमराह 
करता है जिस को वह चाहता है, 
और हिदायत देता है जिस को वह 
चाहता है, और तुम से उस की 
बाबत ज़रूर पूछा जाएगा जो तुम 
करते थे। (93) 































































































रुबामा (14) 


और अपनी कसमों को न बनाओ 
अपने दरमियान दखल का बहाना 
कि कोई कदम अपने जम जाने के 
बाद फिसल जाए और तुम उस के 
नतीजे में ववाल चखो कि तुम ने 
रोका अल्लाह के रास्ते से, और 
तुम्हारे लिए बड़ा अजाब है। (94) 
और तुम अल्लाह के अहद के बदले 
न लो थोड़ा मोल (माले दुनिया) 
बेशक जो अल्लाह के पास है वह 
(हमेशा) बाकी रहने वाला El अगर 
तुम जानो तो वही तुम्हारे लिए 
बेहतर है। (95) 

जो तुम्हारे पास है वह ख़तम 
होजाता है और जो अल्लाह के पास 
है वह (हमेशा) बाकी रहने वाला 
el और जिन लोगों ने सब्र किया 
हम जरूर उन्हें उन का अजर 

देंगे उस से बहुत बेहतर जो वह 
(आमाल) करते थे। (96) 

जिस ने कोई नेक अमल किया वह 
मर्द हो या औरत, जब कि हो वह 
मोमिन, तो हम ज़रूर उसे (दुनिया 
में) पाकीज़ा जिन्दगी देंगे और 
(आखिरत) में उन का अगर जरूर 
उस से बेहतर देंगे, जो (आमाल) 
वह करते थे। (97) 

पस जब तुम कुरआन पढ़ो तो अल्लाह 
की पनाह लो शैतान मर्दूद से| (98) 
बेशक उस का कोई जोर नहीं उन 
लोगों पर जो ईमान लाए और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (99) 
इस के सिवा नहीं कि उस का जोर 
उन लोगों पर है जो उस को दोस्त 
बनाते हैं और जो लोग अल्लाह के 
साथ शरीक Seed हैं। (100) 
और जब हम कोई हुक्म किसी 
दूसरे हुक्म की जगह बदलते हैं, 
और अल्लाह खूब जानता है जो वह 
नाजिल करता है, वह (काफिर) कहते 
हैं इस के सिवा नहीं कि तुम (ख़ुद) 
घड़ लेते हो, (नहीं) बल्‌कि उन में 
अक्सर इल्म नहीं Tad! (101) 
आप (स) कह दें कि उसे जिब्राइल 
(A) अमीन ने तुम्हारे रव की तरफ 
से उतारा है हक के साथ ताकि 
मोमिनों को साबित कदम रखे, 
और मुसलमानों के लिए हिदायत 
at खुशखबरी है। (102) 
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निहायत अलबत्ता 
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अबहल (16) 


और हम खूब जानते हैं कि वह कहते 
हैं कि इस के सिवा नहीं कि उसे एक 
आदमी सिखाता है, जिस की तरफ 
वह निसबत करते हैं उस की ज़बान 
अजमी (गैर अरबी) है, और यह 
amie अरबी wart है। (103) 
बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते 
अल्लाह की आयतों पर, अल्लाह 
उन्हें हिदायत नहीं देता, और उन 
के लिए दर्दनाक aaa है। (104) 
इस के सिवा नहीं कि वही लोग 
झूट बुहतान बान्धते हैं जो अल्लाह 
की आयतों पर ईमान नहीं रखते, 
और वही लोग झूटे हैं। (105) 

जो अल्लाह का मुन्‌किर हुआ उस 
(अल्लाह) पर ईमान के बाद, 
सिवाए उस के जो मजबूर किया 
गया हो, जब कि उस का दिल 
ईमान पर मुत्मइन हो, बलकि जो 
कुफ्र के लिए सीना कुशादा करे 
(मन मरज़ी से कुफ्र करे) तो उन 
पर अल्लाह का ग़ज़ब है, और उन 
के लिए बड़ा अज़ाब है। (106) 
यह इस लिए है कि seat ने दुनिया 
की जिन्दगी को आखिरत पर 

पसन्द किया, और यह कि अल्लाह 
हिदायत नहीं देता काफिर लोगों 
को। (107) 

यही लोग हैं अल्लाह ने मुहर लगादी 
है जिन के दिलों पर, और उन के 
कानों पर, और उन की आँखों पर, 
और यही लोग ग़ाफिल हैं| (108) 
कुछ शक नहीं कि यही लोग 
आखिरत में ख़सरा (नुक्सान) उठाने 
वाले हैं। (109) 

फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों 
के लिए जिन्हों ने हिज़्त की, उस 
के बाद कि वह सताए गए और 
फिर Seat ने जिहाद किया, और 
सब्र किया, बेशक तुम्हारा रब 
उस के बाद बख्शने वाला निहायत 
मेहरबान है। (110) 

जिस दिन हर शख्स अपनी (ही) 
तरफ से झगड़ा करता आएगा, 
और हर शख्स को पूरा दिया जाएगा 
जो उस ने किया और उन पर 
जुल्म न किया जाएगा। (114) 































































































रुबामा (14) 


और अल्लाह ने एक बस्ती की 
मिसाल बयान की, वह WAST 
बेखौफ थी, हर जगह से उस के 
पास RH बाफराग़त आ जाता 
था, फिर उस ने नाशुक्री की, 
अल्लाह की नेमतों की, तो अल्लाह 
ने उस के बदले जो वह करते थे 
उसको TH और 915 के लिबास 
का मज़ा चखाया (भूक और खौफ 
उनका लिबादा बन गया)। (112) 
और बेशक उन के पास उन ही 
में से एक रसूल आया, aT Sei 
ने उसे झुटलाया, तो अज़ाब ने 
Te A पकड़ा और वह जालिम 
थे। (113) 

पस जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है 
उस में से हलाल और पाक खाओ, 
और अल्लाह की TAT का शुक्र 
करो, अगर तुम उस की इबादत 
करते हो। (114) 

उस के सिवा नहीं कि अल्लाह ने 
तुम पर हराम किया है मुर्दार और 
खून, और ख़िनजीर का गोश्त और 
जिस पर अल्लाह के अलावा (किसी 
और) का नाम पुकारा जाए, पस 
जो लाचार हो जाए न सरकशी 
करने वाला हो, और न हद से 
बढ़ने वाला तो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला निहायत मेहरबान 
है। (415) 

और न कहो तुम वह जो तुम्हारी 
जबानें झूट बयान करती हैं कि 
यह हलाल है और यह हराम, 

कि तुम अल्लाह पर Ae बुहतान 
areal, बेशक जो लोग अल्लाह 
पर Ae बुहतान बान्धते हैं वह 
wells (दो जहान में कामयाबी) न 
पाएंगे। (416) 

(उन के लिए) फाइदा थोड़ा है, 
और उन के लिए अज़ाब दर्दनाक 
है। (117) 

और यहूदियों पर हम ने हराम किया 
था जो उस से कब्ल हम ने तुम से 
बयान किया है, और हम ने उन 
पर जुल्म नहीं किया, बलकि वह 
अपने ऊपर जुल्म करते थे। (418) 
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अलबत्ता 5 और बेशक में और उस को दी 
आखिरत में भलाई दुनिया में 5 
= वह हम ने 
»( ८ Wier 3% 3 ce 4 عبتا‎ 6 ४६ = لضْلِجِيْنَ‎ ] 
a 641)! ملة‎ atl of ثم اوَْحَيَنَا اليك‎ OD Bod الص‎ 
इब्राहीम पैरवी करो तुम्हारी वहि भेजी = 
यक रुख ही दीन कि 5 is फिर | 122 | नेकोकार (जमा) 
(A) तुम तरफ हम ने 
as LL ro 2 عَلَى‎ eons 7 Lat و‎ 5 3 =. 6S. है हु rar Goo Se (44 
Goi! على‎ a2) > NOT) كان من المشركين‎ 5 
वह लोग हफ़्ते का मुकर्रर उस के मुश्रिक रन 
पर | 123 seal a और न थे वह 
जो दिन किया गया | सिवा नहीं (जमा) 58 
ير 5 5 م 7 لقلمّة 3 فتمًا‎ 7 Z pai 2 رافك‎ 3 ७: عله‎ 4 44 (०... 2 
ف‎ Ad | ej حم بينهم‎ ey Olg وا فيه‎ >| 
उस में हक उन के अलबत्ता तुम्हारा | और उस उन्हों ने 
3 रोज़े कियामत 5 58 हैँ 
जो दरमियान फैसला करेगा रब बेशक में इख़तिलाफ किया 

























































































































































































426 cel > 2 - دي قر‎ | 2 a pee ee 4055 1 441८ 
رَبك بالحِكمَة‎ Jiao الى‎ ६ 029 ०४-०८ ais كانوًا‎ 
1 qa इख़तिलाफ में 5 
हिकक्‍्मत (दानाई) 8 | अपना रब रास्ता तरफ ६ 14 = उस में वह थे 
बुलाओ करते 
é b 7 3 a की i Le oe 2 7 a4 ibe 7 poe ae 
०) el —_ الحسّتة وجادلهم بالبى‎ AS EG 
5 1 और बहस करो 
बेशक | सब से बेहतर वह ऐसे जो a अच्छी और नसीहत 
يحم‎ A 4 a 3 2 4७ 2 8 ale 2 لان و‎ 
ro) 2 لمَهْتَد‎ ale fi ६७६ هات عَنْ سجله‎ ty 3 هه‎ bh 
5 राह पाने खूब जानने | और उस का से गुमराह | उस को | खूब जानने न तुम्हारा 
वालों को वाला वह रास्ता हुआ जो वाला रब 
ne oe | £2324 Le aoe فَعَاقِبِوَ‎ 0 it as oe as 
5 जो तुम्हें तकलीफ ऐसी तो उन्हें तुम तकलीफ और 
और अगर | उस से 2 सी 5 es a 
दी गई अत तकलीफ दो दो अगर 
١ a A __ ow 2 2 و‎ 
५ وأو‎ jae 9 Ls 2 है 21८ - 2 ده للصبر‎ है? | 4 7% ४ ge, 
الا باله‎ + 5 ٍ 19 am) م حير اخصبرين‎ 2 
अल्लाह की तुम्हारा और | और सब्र सब्र करने | तुम सब्र 
.. | मगर 0 126 8 बेहतर | तो वह 
मदद से सब्र नहीं करो वालों के लिए करो 
7 5 7 + 2) 2 ap 1 فليم‎ 28 » 5 age 
7 O43 ee مما‎ Geer od ولا تك‎ ee Op V5 
वह फ्रेब तंगी मेँ 5 
127 es be उस 8 98] तंगी में और न हो उन पर और ग़म न खाओ 
करते हैं 
im & ob وَالَذِيَنَ هُمَ‎ ४-६5 الله مَعَ الَذِينَ‎ ४! 
صم ماحسنشيسوق‎ 52: A يسن اصوا‎ — ४! 
नेकोकार और वह उन्हों ने वह लोग बेशक 
128 वह ay es ad 5 साथ 
(जमा) लोग जो ज की जो अल्लाह 
४ منزل‎ 282 





अबहल (16) 


फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों 
के लिए जिन्हों ने नादानी से बुरे 
अमल किए, फिर उस के बाद 
Set ने तौबा की और इसलाह कर 
ली, बेशक तुम्हारा रब उस के 
बाद बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (119) 

बेशक इब्राहीम (A) इमाम थे, 
अल्लाह के BCAA, TH a 
(सब को छोड़ कर एक अल्लाह के 
हो रहने वाले) और वह मुश्रिकों 
में से न थे, (120) 

उस की नेमतों के शुक्रगुज़ार, उस 
(अल्लाह ने) उन्हें चुन लिया, और 
उन की रहनुमाई की सीधी राह की 
al (121) 

और हम ने उन्हें दुनिया में भलाई 
दी, और बेशक वह आखिरत में 
नेकोकारों में से हैं, (122) 

फिर हम ने तुम्हारी तरफ वहि भेजी 
कि हर एक से जुदा हो रहने वाले (यक 
रुख) इब्राहीम (अ) की पैरवी करो और 
वह मुश्रिकों में से न थे। (123) 

इस के सिवा नहीं कि हफ़्ता उन 
लोगों पर (अज़मत का दिन) THR 
किया war fret ने उस में 
इख़तिलाफ किया था, और बेशक 
तुम्हारा रब अलबत्ता क्यामत के 
दिन उन के दरमियान उस (बात) 
में फैसला कर देगा जिस में वह 
salts करते थे। (124) 

तुम अपने रब के रास्ते की तरफ 
बुलाओ दानाई से, और अच्छी 
नसीहत से, और उन से ऐसे बहस 
करो जो सब से बेहतर हो, बेशक 
तुम्हारा रव उस को खूब जानने 
वाला है जो अल्लाह के रास्ते से 
गुमराह हुआ, और वह राह पाने वालों 
को खूब जानने वाला है। (125) 
और अगर तुम तकलीफ दो तो 
ऐसी ही तकलीफ दो, जैसी तुम्हें 
तकलीफ दी गई थी, और अगर 
तुम सब्र करो तो यह सब्र करने 
वालों के लिए बेहतर है। (126) 
और सब्र करो और तुम्हारा सब्र 
अल्लाह ही की मदद से है। और 
गम न खाओ उन पर, और वह जो 
फ्रेब करते हैं उस से तंगी में 
(दिल तंग) न हो। (127) 

बेशक अल्लाह उन लोगो कें साथ 
है जिन्हों ने परहेज़गारी की, और 
वह लोग जो नेकोकार हैं। (128) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाक है वह, जो अपने बन्दे को 
रातों रात ले गया मस्‌जिदे हराम 
(ख़ाना कअबा से) Hale AAT 
(बैतुल Fees तक जिस के इर्द fire 
(अतराफ) को हम ने बरकत दी है, 
ताकि हम उसे अपनी निशानियां 
दिखा दें, बेशक वह सुनने वाला 
देखने वाला है। (4) 

और हम ने मूसा (अ) को किताब दी, 
और उसे बनी इस्राईल के लिए हिदायत 
बनाया कि तुम मेरे सिवा (किसी 
को) कारसाज़ न ठहराओ। (2) 

ऐ (उन लोगों कि) औलाद।! जिन 
को हम ने नूह (अ) के साथ सवार 
किया, बेशक वह शुक्रगुज़ार बन्दा 
था। (3) 

और हम ने बनी इस्राईल को 
किताब में साफ कह सुनाया, 
अलबत्ता TH Hale करोगे ज़मीन 
में दो मरतबा और तुम जरूर जोर 
पकड़ोगे (सरकशी करोगे)। (4) 
पस जब दोनों में से पहले वादे (का 
वक़्त) आया तो हम ने तुम पर 
अपने सख्त लड़ाई वाले Tee भेजे, 
वह शहरों के अन्दर घुस गए (फैल 
गए), और यह एक वादा था पूरा 
हो कर रहने वाला। (5) 

फिर हम ने उन पर तुम्हारी बारी 
फेर दी (तुम्हें गल॒बा दिया) और 
मालों से और बेटों से हम ने तुम्हें 
मदद दी और हम ने तुम्हें बड़ा 
जत्था (लशकर) कर दिया। (6) 
अगर तुम ने भलाई की तो अपनी 
जानों के लिए, और अगर तुम ने 
बुराई की तो उन (अपनी जानों) के 
लिए, फिर (याद करो) जब दूसरे 
वादे (का वक़्त) आया कि वह 
(दुश्मन) तुम्हारे चहरे बिगाड़ दें, 
और वह मसजिदे (अक॒सा) में 

घुस जाएं जैसे वह पहली बार घुसे थे, 
और यह कि जहां ग़लबा पाएं, 

पूरी तरह बरबाद कर Stef! (7) 





\V اسراءيل‎ rea! 


Sn 5 ~ و‎ 

vm) FS 3 aM 5 5 الا‎ 
٠ ७४) © بَبِىَ اسْرَاءِيَل‎ OR (७ # 
(17) सूरह बनी इस्राईल 
औलादे याकूब (अ) 


Ope! AAR بسي الله‎ 


yy) آيَاتَهَا‎ 


रुकुआत 12 आयात 111 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 











































































































2 श्र 5 2000-6 ८ 
لمتتحد‎ 4 4 CA 8... Ji ay a 1 2 7 A टू ص‎ > & 
اال‎ \ or “ Oe 2 है اشر ى‎ cS 2 \ ——— 
Hate से रातों रात | अपने aes को ले गया वह जो पाक 
2 Coy yam) و لَه‎ id Lis: Z|) 2 لذ‎ 7 L235 2 لحرا 0 + 5 لمتحد‎ 
لنلريّه من‎ ga SH إلى المَسَحِد الا الذئ‎ ala! 
1 ताकि दिखा दें बरकत दी 
से eat उस के 22 गिर्द 3 जिस को मसजिदे अकुसा तक हराम 
हम उसको हम ने 0 
eee 2 3 7 
0 5 5 ae — eed 5 9 لسَمِيَعٌ‎ 97. fa 0 hy Me = ti«' 14 
هو سا‎ ١ कक 
किताब मूसा जाए हम हि देखने वाला सुनने वाला | वह हा ol 
~ ९ ९ गानियां 
> नेदी 5 वह frre 
+ 2 ا و‎ a ~~ w 2 د‎ 
SES a ٠2 2 2 تتخذ‎ wi 2 3-२ 2 2م‎ Cox 558 Alas BD 
T) ४553 ७-33 مِنْ‎ MeO 128४० द هذى‎ 5 
a 5 5 और हम ने 
2 | कारसाज मेरे सिवा कि न ठहराओ तुम बनी इस्राईल के लिए हिदायत 8 = 
बनाया उसे 
كن عفدا شكوا‎ OS ये os his فخ‎ 1533 
Z je 4 3 7 aa ae مَنْ‎ 4 
يه من مع نو 4 انه غم 2 ال‎ > 
बेशक 5 हम ने सवार | जो - 
3 शुक्र गुज़ार बन्दा था नूह (अ) के साथ औलाद 
वह किया जिस 
a 0 وا‎ wats 0 AS Tv oe 2 - Libs 4. لع‎ 
we”) فى‎ OL SH dsl فنا إلى تنح‎ 
5 अलबत्ता तुम तरफ | साफ कह दिया 
ज़मीन में 0 किताब बनी इस्राईल : Oe 
Hale करोगे जरूर - को हम ने 




















(६६६८ أوَلَهُمَا‎ S 2, Ls aye = 550 Z ple sj dass, مَرَّتَيْن‎ 
f jf) وَعَدَ‎ cle فإذا‎ ६) و | كبيّرًا‎ BHP 























































































































हम ने | दो में से ae जो. | हा ताज ता 
mS वादा आया | पस जब 4ت‎ बड़ा 5 जार 
भेजे पहला जोर पकड़ोगे मरतबा 
* 3 4 1-५: 1 ما 7 6م 5 فحا ف‎ = Li 3 श्र Z عَلَيَكُمْ‎ - 
بأس شَدِيدٍ فجَاسُوًا + الذِّيَار‎ coy! LO ०-० يَكُمْ‎ 
शहरों के अन्दर तो वह घुस पड़े सख्त लड़ाई वाले अपने 2 तुम पर 
)دنا 7س كدخ % & لكر & 12 عَليسَة‎ ८ 0 (5) ع ود‎ 2G (६ 2. كت‎ 
2 8; \ 5 مفعَوّلا ها ثم‎ ०.3 وَكان‎ 
उन पर बारी तुम्हारे लिए | हम ने फेर दी | फिर Ls | at एक वादा 1 
5 5 होने वाला 9 था 
— (ae « 4% pany Z 1 جَعَلْلِكُمَ‎ Z aa oe 5 a \ 27 نكسم‎ 1 2 1 
(1१) ا‎ 4 ४ 6 : a दू بَبِيَنَ‎ 7 < . “ 
जत्था और हम ने = =e और हम ने तुम्हें मदद 
| «| z जियादा 5 8 और बेटे मालों से 8 का 
(लशकर) तुम्हें कर दिया दी 
“७1४ 32 <2 ai «Z raw ले 39 कई ور‎ 2 we 
2 0 نوا‎ 2 3 5 2 Sa ie: 2 2 حس نتم‎ 0 7 
فلهًا‎ al ०॥॥ ficial | ١ إل‎ 
तो उन के तुम ने और 2 
0 अपनी जानों के लिए तुम ने भलाई की | तुम ने भलाई की (अगर 
लिए बुराई की अगर ١ 0 g 5 
4 و و‎ 4 SA و 12 5 57 ~~ و‎ 3 OT (22 Z 7 
وججوّه كم وَلِتدخلوا‎ SE bf YI فاذا جَاءً وعد‎ 
और वह घुस जाएं तुम्हारे चहरे कि वह बिगाड़ दें दूसरा वादा आया फिर जब 
2 7 عو‎ - 3 
Eva ao Z% 7 علو‎ ८ مَا‎ A pe wes ro aw 4% a ro 2 ) ४-५४ (2 لمتحد 1 ما‎ - 
पूरी तरह जहां Weer और बरबाद वह घुसे 
8 8 aes 3 पहली बार a = जैसे मसजिद 
बरबाद पाएं वह कर डालें उस में > 
283 £ فقول‎ 
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وقف لازم 


١ ० الذك‎ Dems ب‎ 


७७ «६८४ Hj عَسى‎ 


और वह तुम पर उम्मीद 
5 कि | तुम्हारा रब है 
अगर रहम करे है 


Gee el Fee gine: 
er WAR 4 AS 
और हम ने 
बनाया 


Baa 
हि 


हम वही 
करेंगे 


तुम फिर 
(वही) करोगे 


























0 2 ०-६-२ Stas 73 é == 27 a 72 aS 
CP ee Cee ان هذا القرّان‎ (१) ler 35-४८ 
काफिरों 
के लिए 


उस के 
लिए जो 


रहनुमाई 
करता है 


८६-2०) ps‏ الل يَعْمَلوّنَ الصلحت ان لهم جر 


और बशारत 
देता है 


वह यह कुरआन बेशक 00 कैद ख़ाना 


























वह लोग 
जो 


मोमिन 
(जमा) 


अमल 
करते हैं 


उन के 3 
बड़ा अजर कि अच्छे 
लिए 























Wyy 
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और 
यह कि 


हम ने तैयार 
किया 


उन के 
लिए 
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10 | दर्दनाक अजाब आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग 























और दुआ 


करता है‏ سن 


और है 


Thess 2 وك‎ 
43! ARP 9 he 4.21 
और हम ने 
बनाया 


इन्सान 


Lo greed oe! je 19 لهَلَ‎ ॥ 
फिर हम ने दो 
मिटा दिया | निशानियां 


> 2 1 petass // «5६ 3 
CS SLE وَلِتَعْلَمُوًا‎ AS Cyt فصلا‎ (७... مُبَصِرَة‎ 
और ताकि तुम ताकि तुम 
मालूम करो तलाश करो 


I, 5 13 — 42 2 0 5 48% 4 ae 
AHA; S Olas! تفصِيلا 09 وَكلَ‎ Aled 2७४ 13 وَالْحِسَاتَ‎ 


तफ्सील 
के साथ 


11 | जलद बाज़ इन्सान उस की दुआ | बुराई की 
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बनी इस्राईल (17) 


उम्मीद है (बईद नहीं) कि तुम्हारा 
रब तुम पर रहम करे और अगर तुम 
फिर वहीं करोगे तो हम (भी) वही 
करेंगे और हम ने जहन्‌नम काफिरों 
के लिए कैद ख़ाना बनाया है। (8) 
बेशक यह कुरआन उस राह की 
रहनुमाई करता है जो सब से सीधी 
है। और उन मोमिनों को बशारत 
देता है जो अच्छे अमल करते हैं कि 
उन के लिए बड़ा अजर है। (9) 
और यह कि जो लोग आखिरत पर 
ईमान नहीं लाते, हम ने उन के लिए 
तैयार किया है अज़ाब दर्दनाक| (10) 
और इन्सान बुराई की दुआ करता है, 
जैसे वह भलाई की दुआ करता है, 
और इन्सान TAS बाज है। (11) 
और हम ने रात और दिन को दो 
निशानियां बनाया, फिर हम ने रात 
की निशानी को मिटा दिया (मान्द 
कर दिया) और हम ने दिन की 
निशानी को दिखाने वाली बनाया 
ताकि तुम अपने रब का फज़्ल (रोजी) 
तलाश करो, और ताकि बरसों की 
गिनती और हिसाब मालूम करो और 
हर चीज़ को हम ने उसे तफ्सील 
के साथ बयान कर दिया है। (12) 
और हम ने हर इन्सान की किस्मत 
उस की गर्दन में लटका दी, और 
हम उस के लिए निकालेंगे रोजे 
कियामत एक किताब, वह उसे 
खुला हुआ पाएगा। (13) 

अपना नामा-ए-आमाल पढ़ ले, 
आज तू खुद अपने ऊपर काफी है 
हिसाब लेने वाला (मोहतसिब)। (14) 
जिस ने हिदायत पाई उस ने सिर्फ 
अपने लिए हिदायत पाई, और जो 
कोई गुमराह हुआ तो वह गुमराह 
हुआ सिर्फ अपने बुरे को, और कोई 
बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाता, और जब तक 
हम कोई रसूल न भेजें हम अजाब 
देने वाले नहीं। (15) 

और जब हम ने किसी बस्ती को 
हलाक करना चाहा तो हम ने उस 
के खुश हाल लोगों को हुक्म भेजा 
तो उन्हों ने उस में नाफरमानी की 
फिर उन पर पूरी हो गई बात (हुक्म 
साबित हो गया) फिर हम ने उन्हें 
बुरी तरह हलाक कर दिया। (16) 
और हम ने नूह (अ) के बाद 
कितनी ही बसतियां हलाक कर दीं 
और तेरा रब काफी है अपने बन्दो 
के गुनाहों की ख़बर रखने वाला 
देखने वाला। (17) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


जो कोई जलदी (दुनिया में) चाहता 
है, हम उस को जितना चाहे Tet 
(दुनिया में) दे देंगे, फिर हम ने उस 
के लिए जहन्‌नम बना दिया है, वह 
उस में दाखिल होगा मज़म्मत किया 
हुआ धकेला हुआ। (48) 

और जो कोई आखिरत चाहे और 
उस के लिए उस की सी कोशिश 
करे, बशर्त यह कि वह मोमिन हो, 
पस यही लोग हैं जिन की कोशिश 
मकबूल اوج‎ (19) 

हम तेरे रब की 39/9191 से उन को 
भी और उन को भी हर एक को देते 
हैं और तेरे रब की 39/9191 (किसी 
पर) रोकी जाने वाली नहीं। (20) 
देखो! हम ने किस तरह उन के 
एक को दूसरे पर 550190 दी और 
अलबत्ता आखिरत के दरजे सब 

से बड़े, और फजीलत में सब से 
बरतर हैं। (21) 

अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद 
न ठहरा पस तू बैठ रहेगा मज़म्मत 
किया हुआ, बेबस हो कर। (22) 
और तेरे रब ने हुक्म फरमा दिया 
कि उस के सिवा किसी और की 
इबादत न करो, और माँ बाप से 
ضع‎ सुलूक करो, और उन में से 
एक या वह दोनों तेरे सामने बुढ़ापे 
को पहुँच जाएं तो उन्हें न कहो 
उफ (भी) और उन्हें न झिड़को, 
और उन दोनों से अदब के साथ 
बात कहो (करो)| (23) 

और उन के लिए आजिज़ी के 
(साथ) बाजू झुका दो मेह्रबानी से, 
और कहो ऐ मेरे al उन दोनों पर 
TH फरमा जैसे Set ने बचपन 
में मेरी पर्वरिश की। (24) 

तुम्हारा रब खूब जानता है जो 
तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम नेक 
होगे तो बेशक वह रुजूअ करने 
वालों को बख्शने वाला है। (25) 
और दो तुम कराबतदार को 

उस का हक, और मिस्कीन और 
मुसाफिर को, और Ara धुन्द 
جوج‎ at न करो। (26) 

बेशक फुजूल ख़र्च शैतानों के 

भाई हैं और शैतान अपने रब का 
नाशुक्रा है। (27) 

और अगर तू अपने रब की रहमत 
(फ्राख़ दस्ती) के इन्‌तिज़ार मैं, 
जिस की तू उम्मीद रखता है, उन से 
मुँह फेर ले तो उन से तू कह दिया 
कर नर्मी की बात। (28) 

और अपना हाथ अपनी गर्दन तक 
बन्धा हुआ न रख (FMA न हो जा) 
और न उसे खोल पूरी तरह (बिलकुल 
ही) कि फिर तू मलामत Far 

थका हारा बैठा रह जाए। (29) 
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बनी इस्राईल (17) 


बेशक तेरा रब जिस का वह चाहता 
है रिजक फराख़ कर देता है और 
(जिस का चाहता है) तंग कर देता 
है, बेशक वह अपने Tea की ख़बर 
रखने वाला, देखने वाला है। (30) 
और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी 
के डर से कृतल न करो, हम ही उन्हें 
रिजक देते हैं और तुम को (भी), बेशक 
उन का 700 बड़ा गुनाह है। (34) 
और frat के करीब न जाओ, बेशक 
यह बेहयाई है और बुरा TEM! (32) 
और उस जान को Hee न करो 
जिसे (Feat करना) अल्लाह ने 
हराम किया है मगर हक के साथ, 
और जो मजलूम मारा गया तो 
तहकीक हम ने उस के वारिस के लिए 
एक sata (fears) दिया है, 
पस हद से न बढ़े कत्ल में, 

बेशक वह मदद दिया गया है। (33) 
और यतीम के माल के पास न 
जाओ (TAH) न करो) मगर इस 
तरीके से जो सब से बेहतर हो, 
यहां तक कि वह (यतीम) अपनी 
जवानी को पहुँच जाए। और अहद 
को पूरा करो, बेशक अहद है 
पुर्सिश किया जाने वाला (ज़रूर 
पुर्सिश होगी)। (34) 

और जब तुम माप कर दो तो 
पैमाना पूरा करो, और वज़न करो 
सीधी तराजू के साथ, यह बेहतर है 
और सब से अच्छा है अनूजाम के 
ऐतिबार से। (35) 

और उस के पीछे न पड़ जिस का 
तुझे इल्म नहीं, बेशक कान, और 
आँख, और दिल, उन में से हर एक 
पुर्सिश किया जाने वाला है (हर 
एक की पुर्सिश होगी)। (36) 

और ज़मीन में इतराता हुआ न चल, 
बेशक तू जमीन को हरगिज़ न 
चीर डालेगा, और न पहाड़ की 
बुलन्दी को पहुँचेगा। (37) 

यह तमाम बुराइयां तेरे रब के 
नजदीक नापसन्दीदा हैं। (38) 

यह ferme की (उन बातों) में से है 
जो तेरे रब ने तेरी तरफ वहि की है, 
और न बना अल्लाह के साथ कोई 
और माबूद कि फिर तु जहन्‌नम 

में डाल दिया जाए मलामत Fear, 
धकेला हुआ (रान्दा-ए-दरगाह)। (39) 
क्या तुम्हें चुन लिया तुम्हारे रब 

ने बेटों के लिए! और अपने लिए 
फ्रिश्तों को बेटियां बना लिया, बेशक 
तुम बड़ा बोल बोलते हो। (40) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और हम ने इस कुरआन में तरह 
तरह से बयान किया है ताकि वह 
नसीहत पकड़ें, और (इस से) उन्हें 
नहीं बढ़ती मगर नफ्रत। (41) 
आप (स) कह दें, अगर जैसे वह Hed 
हैं उस के साथ और माबूद होते तो 
उस सूरत में वह अर्श वाले की तरफ 
जरूर Fed कोई TEM (42) 

वह उस से निहायत पाक है और 
बरतर जो वह कहते हैं। (43) 

उस की पाकीज़गी बयान करते हैं 
सातों आस्मान और ज़मीन, और जो 
उन में है, कोई चीज़ नहीं मगर (हर 
शै) पाकीज़गी बयान करती है उस 
की جوج‎ के साथ, लेकिन तुम उन 
की तसबीह नहीं समझते, बेशक वह 
बुर्दबार, FETT वाला ا‎ (44) 
और जब तुम BLAM पढ़ते हो, 
हम तुम्हारे और उन के दरमियान 
जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते 
कर देते (डाल देते) हैं एक छुपा 
हुआ (eats) पर्दा। (45) 

और हम ने उन के दिलों पर पर्दे 
डाल दिए के वह इसे न समझें, 
और उन के कानों में गिरानी है 
और जब तुम कुरआन में अपने 
यकता रब का जिक्र करते हो तो 
वह पीठ फेर कर नफ्रत करते हुए 
भाग जाते हैं। (46) 

हम खूब जानते हैं कि वह उस को 
किस गर्ज से सुनते हैं जब वह तुम्हारी 
तरफ कान लगाते हैं और जब वह 
सरगोशी करते हैं (यानी) जब कहते हैं 
जालिम कि तुम पैरवी नहीं करते मगर 
एक सिह्रज़दा आदमी की| (47) 

तुम देखो! Set ने तुम पर कैसी 
मिसालें चस्पां कीं, सो वह गुमराह 
हुए, Wa वह (सीधे) रास्ते की 
इसतिताअत नहीं पाते। (48) 

और वह कहते हैं कि क्या जब हम 
हडडडियां और रेज़ा रेज़ा हो गए, 
क्या हम यकीनन फिर नई पैदाइश 
(अज सर नौ) जी उठेंगे। (49) 

कह दें तुम पत्थर या लोहा 

हो जाओ, (50) 

या कोई और मखूलूक जो तुम्हारे 
ख़यालों में उस से भी बड़ी हो। 

फिर अब कहेंगे हमें कौन लौटाएगा।| 
आप (स) फरमा दें, वह जिस ने 
तुम्हें पैदा किया पहली बार, तो वह 
तुम्हारी तरफ अपने सर मटकाएंगे 
और कहेंगे यह कब होगा (कियामत 
कब आएगी)! आप (स) फरमा दें 
शायद कि करीब ही हो। (51) 
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बनी इस्राईल (17) 


जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा तो तुम 
उस की तारीफ के साथ तामील 
करोगे (क॒ब्रों से निकल आओगे) और 
तुम ख़याल करोगे कि तुम (दुनिया 
में) रहे हो सिर्फ थोड़ी देर। (52) 
और आप (स) मेरे बन्दों को फरमा दें 
कि (बात) वह कहें जो सब से अच्छी 
हो, बेशक शैतान उन के दरमियान 
Hale डाल देता है, बेशक शैतान 
इन्सान का खुला दुश्मन है। (53) 
तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है, 
अगर वह चाहे तो तुम पर रहम 
करे या अगर वह चाहे तो तुम्हें 
अजाब दे, और हम ने तुम्हें उन पर 
दारोगा (बना कर) नहीं AST! (54) 
और तुम्हारा रब खूब जानता है जो 
कोई आस्मानों में और ज़मीन में है, 
और तहकीक हम ने बाज नबियों 
को बाज़ पर फज़ीलत दी, और हम 
ने दाऊद (अ) को जबूर दी। (55) 
आप (स) कह दें पुकारो उन्हें जिन 
को तुम उस के सिवा (माबूद) गुमान 
करते हो, पस वह इख़्तियार नहीं 
रखते तुम से तकलीफ दूर करने का, 
और न (तकलीफ) बदलने का। (56) 
वह लोग जिन्हें यह Yared हैं वह 
(खुद) Ged हैं अपने रब की तरफ 
वसीला कि उन में से कौन बहुत 
जियादा करीब हो जाए, और उस 
की रहमत की उम्मीद रखते हैं, 
और वह उस के अज़ाब से डरते हैं, 
बेशक तेरे रब का अजाब डर (ही) 
की बात है। (57) 

और कोई (नाफरमान) बस्ती नहीं 
मगर हम उसे हलाक करने वाले 
हैं, कियामत के दिन से पहले, या 
उसे सख्त अज़ाब देने वाले हैं, यह 
किताब में है लिखा हुआ। (58) 
और हमें निशानियां भेजने से नहीं 
रोका मगर (इस बात ने) कि उन 
को अगलों ने झुटलाया, और हम ने 
समूद को ऊँटनी दी ज़री-ए-बसीरत 
ओ इब्रत, Tet ने उस पर 

जुल्म किया, और हम निशानियां 
नहीं भेजते मगर (सिर्फ) डराने 

को। (59) 

और जब हम ने तुम से कहा कि 
बेशक तुम्हारा रब लोगों को (अहाता) 
काबू किए हुए है, और हम ने जो 
नुमाइश तुम्हें दिखाई वह हम ने नहीं 
किया मगर लोगों की आज़माइश के 
लिए, और थोहर का 790 जिस पर 
कुरआन में लानत की गई है, और 
हम उन्हें डराते हैं तो उन्हें बढ़ती है 
सिर्फ सरकशी। (60) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और जब हम ने फरिश्तों से कहा 
कि आदम (A) को सिजदा करो, 

तो acta के सिवा उन सब ने 
सिजदा किया, उस ने कहा क्‍या 

मैं उसे सिजदा करूँ? जिसे तू ने 
मिट्टी से पैदा किया। (64) 

उस ने कहा भला देख तो यह है 
वह जिसे तू ने मुझ पर इज्जत दी, 
अलबत्तता अगर तू मुझे रोज़े 
क्यामत तक ढील दे तो मैं a 
एक के सिवा उस की औलाद को 
ज़रूर जड़ से उखाड़ HI (62) 
उस ने फरमाया तू जा, पस उन 
में से जिस ने तेरी पैरवी की तो 
बेशक जहनूनम तुम्हारी सज़ा है, 
सज़ा भी भरपूर। (63) 

और फुसला ले जिस पर तेरा बस चले 
उन में से अपनी आवाज़ से, और उन 
पर अपने सवार और पयादे चढ़ा ला, 
और उन से साझा कर ले माल और 
औलाद में, और उन से वादे कर, 
और उन से शैतान का वादा करना 
सिर्फ धोका है।। (64) 

बेशक मेरे Tet पर तेरा कोई जोर नहीं, 
और तेरा रब काफी है FANT! (65) 
तुम्हारा रब वह है जो कि तुम्हारे 
लिए दर्या में किश्ती चलाता है 
ताकि तुम उस का फज़्ल (fap) 
तलाश करो, बेशक वह तुम पर 
निहायत मेहरबान है। (66) 

ओर जब तुम्हें दर्या में तकलीफ 
पहुँचती है तो गुम हो जाते हैं (भूल 
जाते हो) जिन्हें उस के सिवा तुम 
पुकारते थे, फिर जब वह तुम्हें 
बचा लाया, खुश्‌की की तरफ, तो 
तुम फिर जाते हो, और इन्सान 
बड़ा नाशुक्रा है। (67) 

सो क्‍या तुम निडर हो गए हो कि 
वह ज़मीन में धंसा दे तुम्हें खुश्‌की 
की तरफ (ले जा कर) या तुम पर 
पत्थर बरसाने वाली हवा भेजे, फिर तुम 
अपने लिए कोई SAT न TT! (68) 
या तुम बेफिक्र हो गए हो कि वह 
तुम्हें दोबारा उस (दर्या) में ले जाए, 
फिर तुम पर हवा का सख्त झोंका 
(तूफान) भेज दे फिर तुम्हें नाशुक्री 
के बदले में ग़र्क कर दे, फिर तुम 
अपने लिए उस पर हमारा कोई 
पीछा करने वाला न पाओ। (69) 
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इज्जत दी जिसे ag कहा eee: किया जिसे | सिजदा करूँ 
उस की जड़ से उखाड़ रोजे तू मुझे अलबत्ता 
जज औलाद दूँगा ज़रूर saa ae ढील दे अगर | oe 
سر‎ 2 7 74 oa A a As. (ie 
جَهَنْمَ جَرَا‎ ८ old فمَنْ تبعك منهم‎ cas! J OD ०८०७ 
عن — + ثم عزاو‎ - = 
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Cee उन में से ححعيهة‎ | ©" | sere | 75 भरपूर सज़ा 
आवाज़ से जिस 5 5 
< 2 9 es: 3 € Ls cA جلك‎ आर aoe > حلت 12 2 عليهم‎ 2८ 
SNe فى‎ 3०-४3 جه بحيًا وجا‎ >-- 113 
माल (जमा) में لط‎ और पयादे अपने सवार उन पर और चढ़ा ला 
साझा कर ले 
3 الا‎ 2 ro a و‎ as (a 5 b 2 2 a 3% 2 2 
cake Ol GD 4546 الا‎ Shes وَالاوُلادِ وَعِدَّهُمَْ و يَعَدهُمْ‎ 
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CASI —— 5 16 وكِيّلا‎ Ere AS “wel, ليس لك عليهم‎ 
0 तुम्हारा रब os कारसाज़ तेरा रब पाप ae a उन पर तेरा नहीं 
3 3 
तुम है बेशक | उस का 3 ताकि तुम ant ae तुम्हारे | चलाता 
पर वह | फज़्ल तलाश करो लिए है 
و‎ 2 
2 مَسَكُمْ‎ ae “kis fe eae. 
wf जो لكا‎ दर्या में तकलीफ are at is 6 eis 
पुकारते थे हो जाते हैं (पहुँचती) है | जब मेहरबान 
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5 aé 2 
इन्सान और है | तुम फिर जाते हो | get की तरफ eee फिर जब उस के सिवा 
बचा लाया 
3 41 22 (347 دي حم‎ ३८ 
منثم 2 = بكم لبَرَ‎ ٠ Z 3४5 
सो क्‍या तुम बड़ा 
वह भेजे |या शूकी की तरफ तुम्हें धंसा दे कि | oct! 4 
ह खुः तु निडर हो गए हो नाशुक्रा 
2 م وو‎ »४ الل‎ 2 7 2 i 5 2 8, Lis 3 ४1५८ 7 
امنتم ان‎ al Ga pS ५ تجذوًا‎ ४ ثم‎ iw — 
तुम बेफिक्र कोई पत्थर बरसाने 
कि : या «| का अपने लिए। तुम न पाओ फिर तुम पर 
हो गए कारसाज़ वाली हवा 
Z 4 و‎ 






































a - ame 5 5 

झोंका तुम पर फिर भेज दे वह दोबारा उस में | वह तुम्हें ले जाए‏ لحن | اسم 

FS 2%‏ 4 2 كَفَرَ ولا مر 7 a=‏ 

74 ane ae Quo les 2 فيَغرا‎ 3 a हर 
पीछा करने | उस | हम पर | अपने a तुम ने बदले | फिर तुम्हें 

|» | ا‎ तुम न पाओ फिर | _ © = ne हवा 

वाला (हमारा) | लिए नाशुक्री की | में गक कर दे 
289 ६ منزل‎ 
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١ ० <_ Sas} ems ب‎ 


وَلَقَدَّ LES‏ بَبِيَ ادمَ whey‏ فِى الْبَرَ وَالْمَحْرٍ وَرَرَفْلهُمَ ऊ‏ 


























से और हम ने उन्हें sic aut खुश्की दी और हम ने औलादे हम ने 90| और 
रिज़्क दिया में उन्हें सवारी आदम (अ) बख्शी तहकीक 
مك‎ 2- 0 ४२०८5 2 Lists a 7 4 2 و ساس‎ a ६-४ | 43- ابن لطست‎ 
ae © 2 i जे كثيّر‎ LE الطيّبتِ وَفضلا‎ 
जिस हम ने पैदा किया | उस से और हम ने उन्हें पाकीज़ा 
70 : 
दिन Bele कर (अपनी HATH) जो الل كيه‎ फजीलत दी चीज़ें 


























113 فَمَنْ 21 كه‎ 3 La (| as" 2 7% 
يتمببه فاوليك‎ 4S اؤقين.‎ 2 meets, (pol & |“ 




















































































































a उस के दाएं | उसकी . उन के Feet 5 हम 
तो वह लोग 3 दिया गया | पस जो Rete तमाम लोग asin) 
हाथ में किताब के साथ बु 
2 2 eo 2 2 a oF 2 25 2 
ae 0 2 24 avis Sd مَقَرَؤْوَد كِنْبَهُمْ 2 3 - يُظلمُوّد‎ 
में 8 एक धागे और न वह जुल्म अपना att 
इस (दुनिया)? 8 और जो रहा n |* ie 8 = : 
7 बराबर किए जाएंगे आमाल नामा 
ae 7 gis 2 _ Z و‎ ‘Ls 5 50 12 5 at 57 
نك‎ 5 Fitts A A cA 07 2 a wl aye | جر‎ 03 wh 1 
sh, كَادُوًا‎ ०॥॥ ae اعمى وا‎ aN فى‎ se اعمى‎ 
कि तुम्हें वह करीब| और और बहुत में पस 
= 5 5 72 रास्ता g अन्धा आखिरत में अन्धा 
बिचला दें था तहकीक भटका हुआ वह 
eg 7 0 134; غير ) صا‎ (21५ 7 perc ice ال‎ peer es ننم‎ i 7 
अलबत्ता वह |और उस| इस के ताकि तुम तुम्हारी 
तुम्हें लेते में हम पर ae 5 हम ने afe की। वह जो से 
तुम्हें बना लेते [सूरत ae) सिवा दि झूट 310 तरफ ١ 3 
8 د‎ 2 oes 7 كن‎ <7 3 AS 1210 ६ meee 24% 37 WY ny Ve / لباه‎ 
Ve) شيا قَلِيّلا‎ el 6४ Cus أن نتتنك لقد‎ ४ وَلوَ‎ 090 ५७५० 
5 उनकी 5 हम तुम्हें साबित| यह | और अगर 8 
74 | थोड़ा कुछ अलबत्ता तुम झुकने लगते nS 5 73 दोस्त 
तरफ कदम रखते | कि aq 
و‎ a 2 aera a 


Pe oe हे का 2 
تجد لك‎ ४ 













































































































































































aa उस सूरत में हम तुम्हें 
अपने लिए। तुम ने पाते | फिर मौत और दुगनी ज़िन्दगी दुगनी د‎ 
Si a NT ee ل 2€ 1 لَيَسْكَفِزُّوْنَكَ‎ दर 7 7 Lizjé we 
الأرّض ليُخرجوك‎ Ge ليَسْتَفِزُوَنَكَ‎ ३०७ وَإنَ‎ (छ يتا نصِيرًا‎ 
ताकि बह तुम्हें ज़मीन 5 कि तुम्हें और कोई हम पर (हमारे 
से हर करीब था 15 
निकाल दें (मक्का) फिसला ही दें तहकीक मददगार | मुकाबले में) 
2 58 د‎ 42 505 eo 2 a 4.72 2 ga 2 a क्र 
(2 06 04 2 م‎ ww قلتاا و‎ a خلفك‎ Woy ٠ يَلبكر‎ = 2 eae gis 2 
3 من‎ Aa v4 5 ae ri 
Las) شنة &# قد‎ OD خ الا قليّلا‎ ONG وَإذا لا‎ ५ 
तुम्हारे . |और उस ١ 
हम ने भेजा जो | Geta | 76 थोड़ा | मगर g पीछे वह न ठहर पाते . | यहां से 
8 q ١ पीछे اه‎ सूरत में 8 
आए pen 5 हर मी 1 4 4 ink sy 3 $2 ae (12 3 Aye पे 
SUS اقم الضّلوة‎ Ww تخويّلا‎ Get قبّلك >> رَسْلتا وَلا تجد‎ 
ee काइम करें 7 कोई हमारी और तुम अपने रसूल से आप से 
i आप (a) तबदीली | مج‎ 8 ने पाओगे (जमा) पहले 
الْمَجَر حا‎ 895 ८ il yay je gad 3 oie 
० > O13 ०) س الى غسّق !4 وَقرّان الفح‎ \ 
सुबह और 5 
है सुबह का कुरआन. बेशक हो रात अन्धेरा | तक सूरज 
3 (फ्‌ज्र) कुरआन 
يَبَعَنَكَ‎ OF he 31 890 به‎ ६४ J وَمِنَ‎ छा مَشَهُوْدًا‎ 
أن يم‎ og १५७ ( ge وَمِنَ اليل‎ iH 
कि तुम्हें खड़ा 5 तुम्हारे | नफिल [इस (कुरआन)| सो बेदार = और कुछ 7 हाजिर किया गया 
करे ١ लिए | (ज़ाइद) | के साथ रहें हिस्सा (फ्रिश्तों को) 
و > حَنَ يو‎ 2 aw و‎ > - 2 8 pS 24 4 (2 2 (5: सह टी 
اذغخليىئى مد صدق‎ oS 55 OD lagers ५०.४० S55 
ऐ मेरे 25 तुम्हारा 
सच्चा | दाखिल करना | मुझे दाखिल कर न और कहें | 79 मुकामे महमूद ae 
Ae poe bls 17 نُك و‎ 5: 41 iy cs 5 lat 2240 عه‎ 2 pp a lat {2 at 
मदद 5 मेरे | और aa और मुझे 
| देने गलबा अपनी तरफ से : सच्चा निकालना a 
देने वाला > लिए कर निकाल 
8 فقول‎ 290 





बनी इस्राईल (17) 


और तहकीक हम ने औलादे आदम (अ) 
को ووب‎ बख़्शी, और हम ने उन्हें 
grat और दर्या में सवारी दी, 
और हम ने उन्हें पाकीजा चीजों 

से from दिया, और हम ने उन्हें 
अपनी बहुत सी Hae पर बड़ाई 
दे कर फज़ीलत दी। (70) 

जिस दिन हम तमाम लोगों को 
बुलाएंगे उन के पेशवाओं के साथ, 
पस जिस को उस की किताब 
(आमाल مد‎ दाएं हाथ में दी गई 
तो वह लोग अपना आमाल नामा 
पढ़ेंग और वह जुल्म न किए जाएंगे 
एक धागे के बराबर (| (71) 
और जो इस दुनिया में अन्धा रहा पस 
वह आखिरत में (भी) अन्धा (sam 
और रास्ते से भटका हुआ। (72) 
और उस वहि से जो हम ने तुम्हारी 
तरफ की है करीब था कि ag Gee 
उस से बिचला दें (फिसला दें) ताकि 
हम पर उस (वहि) के सिवा तुम झूट 
बान्धों और उस सूरत में अलबत्ता 
वह तुम्हें दोस्त बना लेते। (73) 

और अगर हम तुम्हें साबित कदम न 
रखते तो अलबत्ता तुम उन की तरफ 
झुकने लगते कुछ थोड़ा Al (74) 
उस सूरत में हम तुम्हें जिन्दगी में 
दुगनी (सजा) चखाते और दुगनी 
मौत (के बाद), फिर तुम अपने 
लिए न पाते हमारे मुकाबले में कोई 
मददगार। (75) 

और तहकीक करीब था कि वह तुम्हें 
सरजमीने मक्का से फिसला ही दें 
ताकि वह तुम्हें यहां से निकाल दें 
और उस सूरत में वह तुम्हारे पीछे न 
ठहर पाते मगर थोड़ा (aan! (76) 
आप (स) से पहले जो रसूल हम ने 
भेजे (यही) Fert (चली आ रही) है 
और तुम हमारी सुन्नत में कोई 
तबदीली न पाओगे| (77) 

सूरज ढलने से रात के अन्धेरे तक नमाज 
काइम करें, और सुबह का कुरआन, 
बेशक सुबह का कुरआन (पढ़ने में 
फिरिश्ते) हाजिर होते हैं। (78) 

और रात का कुछ हिस्सा कुरआन 
की तिलावत के साथ बेदार रहें, 

यह तुम्हारे लिए ज़ाइद है, करीब है 
कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद 
में खड़ा कर दे। (79) 

और आप (स) कहें ऐ मेरे रब! मुझे 
दाखिल कर सच्चा दाखिल करना, 
और मुझे निकाल सच्चा निकालना 
(अच्छी तरह), और अपनी तरफ 

से मेरे लिए अता कर ग़लबा, मदद 
देने वाला। (80) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और कह दें हक आया और बातिल 
नाबूद हो गया, बेशक बातिल है ही 
मिटने वाला (fret औ नाबूद होने 
ate) | (81) 

और हम क्रआन नाजिल करते हैं जो 
मोमिनों के लिए शिफा और रहमत 
है, और जालिमों के लिए जियादा नहीं 
होता घाटे के सिवा। (82) 

और जब हम इन्सान को नेमत 
Ferd हैं वह रूगदीन हो जाता है, 
और पहलू फेर लेता है, और जब 
उसे बुराई पहुँचती है तो वह मायूस 
हो जाता है। (83) 

कह दें हर एक अपने तरीके 

पर काम करता है, सो तुम्हारा 
परवरदिगार खूब जानता है कि कौन 
जियादा सहीह रास्ते पर है। (84) 
और वह आप (स) से रूह के 
मुतअल्लिक पूछते हैं, आप (स) कह दें 
रूह मेरे रब के हुक्म से है, और 
तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर 
थोड़ा atl (85) 

और अगर हम चाहें तो अलबत्ता हम 
ले जाएं (aaa कर लें) जो वहि हम 
ने तुम्हारी तरफ की है, फिर तुम उस 
के लिए अपने वास्ते न पाओ हमारे 
मुकाबले पर कोई मददगार। (86) 
मगर तुम्हारे TF की रहमत से है 
(कि ऐसा नहीं होता), बेशक तुम 
पर उस का बड़ा फज्ल है। (87) 
आप (स) कह दें अगर तमाम 
इन्सान और जिन (इस बात) पर 
जमा हो जाएं कि वह इस कुरआन 
के मानिंद ले आएं तो वह इस के 
मानिंद न ला सकेंगे अगरचे उन के 
बाज, बाज के लिए (वह एक दूसरे 
के) मददगार हो जाएं। (88) 

और हम ने लोगों के लिए इस कुरआन 
में तरह तरह से बयान कर दी है हर 
मिसाल, TH अकसर लोगों ने नाशुक्री 
के सिवा कुबूल न feat! (89) 

और वह बोले कि हम तुझ पर 
हरगिज़ ईमान न लाएंगे, यहां तक 
कि तू हमारे लिए ज़मीन से कोई 
AMAT Cai कर 8| (90) 

या तेरे लिए खजूरों और अंगूर का एक 
बाग़ हो, पस तू उस के दरमियान 
बहती नहरें Tat कर दे। (91) 

या जैसे तू कहा करता है हम 

पर आस्मान के टुकड़े गिरा दे, 

या अल्लाह को और फरिश्तों को 
रूबरू ले आ। (92) 


























































































































































































































١ Vv اسراءيل‎ rae! 
J eae 28 ye. » vas px ee 45 3 
७) ७५७; كان‎ biti إن‎ 0४५०! Ga} Gel cle و‎ 
foe और नाबूद 3 
| a | है ही fea वाला बातिल  |बेशक बातिल 2 نر‎ आया हक बस 
हो गया आप (a) 
كل‎ 3 re يل‎ न frau § aot ACK v2 دل 7 91481 م‎ 24० ४०2४ 
२3२ ولا‎ Gee 4००३३ shh pe ७ ON مِنَ‎ ey 
और नहीं और हम नाजिल 
5 मोमिनों के लिए | और रहमत शिफा जो कुरआन से ١ 
जियादा होता i Ferg, | ale cee Ses करते हैं 
2 9 
25 27 ٠ 4 ; 7 تْعَمنَا عَلَى‎ bs لد‎ Begs كد‎ Z Lie 3 हर Codes 5 
eRe) على الإنِسَانٍ‎ Lines! 1515 GD 5 الظلميّتَ الا‎ 
वह रूगर्दान 5 हम नेमत जालिम 
1 3 इन्सान पर-को | 5 न और जब | 82 घाटा सिवाए | 
हो जाता है > ख्शते हैं (जमा) 
2 يَعْمَلُ‎ 42 ‘3 72 6325 Cao ahs Bo gy “Sey TE. , oes 1३६ 
SE قل كل يَعْمَلُ‎ OD كان يَُوْسَا‎ BA يبه وَإذا مَسَه‎ ey 
काम कह दें वह उसे और और पहलू 
पर 83 मायूस बुराई ae 3 is 
* | करता है हर एक = हो जाता। ~ 5 पहुँचती है| जब फेर लेता है 
Poe ae | & Z ١ 7 - 4. ae < \ 8 5 
نك‎ 8 ELS ست د م‎ ar Sa 5 2 7 5 4 5 < Lb ५५.6 Ls 
४) Ut = (Stal oY ae! : ولمعا‎ 
और आप (स) से जियादा खूब at 
os 5 اس‎ रास्ता कि वह कौन x gy अपना तरीका 
पूछते हैं सहीह जानता है | परवरदिगार 
it zw 2 4 5. ay a ra Ls Z a woe 24 2 2و‎ = gL 2 a بين‎ eo 
इल्म से तुम्हें और मेरा रब हुक्म से ee कह दें SE ae 
x दिया गया | नहीं g के बारे में 
95 2 = oe ८ a 2 2 2 श्र 7 a 
لتك‎ Lis 7 7 2 هبن لك‎ or ie JS 4 ان تت لبِنْ 2 شما‎ pea मी. a 
तुम्हारी 3 तो अलबत्ता 9 5 
el हम ने ale की वह जो कि 3 हम चाहें | और अगर اس‎ थोड़ा सा [मगर 
तरफ हम ले जाएं 
ل‎ 74 @ ye ae ws ey Beale a لا‎ a, راك نم‎ oe ا زا‎ oe US 
الا رَحَمَة مِّنْ رَبَكَ إن فط‎ 0) ७८५ LE به‎ WYO 
बेशक उस का 5 5 कोई हमारे उस के | अपने a 
sa तुम्हारे रव | रहमत मगर ا«‎ फिर तुम न पाओ 
5 मददगार | (Hepat) पर| लिए | aed 
ऋ८ 4 ما ب‎ ai erg 2 1 Ae) 20 p26 + oes oe 
GE والبحن‎ FOS كنا قل لين اججتمغت‎ IRS eo 
पर और जिन [तमाम इन्सान | जमा हो जाएं | अगर [कहदें | 87 बड़ा तुम पर है 
2 4 4.27 ४८ 31५ ०५.५... 2515 7 لْقَرَانِ‎ ie ص 7 > بمثل‎ 2 
ياتود بمثله وا كان بعكضهم‎ ४ هذا القرَانٍ‎ Joe gly of 
उन के और अगरचे इस के a ae हे 
गे जाएं हे पिन न ला सकेंगे इस कुरआन मानिंद | वह लाएं | कि 
ant हो जाएं मानिंद 























Bo a eed = seg bs 24 eas 5‏ 2 - - 2 و 
ved lil Lidge ०.६३ (०) 155 2)‏ هذا الْقَرَانِ ७-2‏ 
और हम ने तरह तरह‏ 
से बयान किया है‏ 


(5 9 ४३४४६ Ys tt 81 GU ee 15 


88 मददगार | बाज के लिए 

















से इस कुरआन में | लोगों के लिए 


Pe 26 2 
لك‎ eye لنْ‎ 
















































































qa |हम हरगिज़ ईमान| और वह हि पस कुबूल 
cr 01 5 बोले 8 | > | नाशुक्री |सिवाए अकसर लोग © | हर मिसाल 
पर नहीं लाएंगे बोले = : न किया 
2० 3 3 4114 8 تكو‎ ८ 21 2 Zo 4°? #6 لم‎ 32 2g 1 
of rare لك‎ 3 9 3 २-५ 0 7 0 PRS 4% حتى‎ 4 
a - एक तेरे 5 ae हमारे | तू tat यहां 
a या हो जाए | | कोई 9 ज़मीन से : ee हि 
का | बाग लिए के लिए | कर दे | तक कि 
a 12853 हा 1 (५०. 35 raves ६: uy Nee 454 i Sued 
ته السَمَاءَ‎ )॥ GYD خ تفجيّرًا‎ RY! خيّل وعتب فتفجرَ‎ 
उस के पस तू tat खजूर 
आस्मान | तूगिरा दे at | 9 | बहती नहरें 8 और अंगूर 5 
हती हुई दरमियान 8 कर दे = (जमा) 
لا‎ 24 2 aad 1€ 1 \ و‎ 7 Z 2 5 
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92 रूबरू और फरिश्ते डे यातूलेआ टुकड़े हम पर 1 
को करता है 
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الا pd‏ وَسُوْلًّا GO‏ وَمَا Of pli aie‏ يُؤْمُِورًا 












































































































































a5 154 SUE ay ZI eg - 2 4 a hie 
gr ete GY زدنهم سَعيّرًا‎ 
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बनी इस्राईल (17) 


या तेरे लिए सोने का एक घर हो, 
या तू आस्मान में चढ़ जाए, और हम 
हरगिज तेरे चढ़ने को न मानेंगे जब 
तक तू हम पर एक किताब न उतारे 
जिसे हम पढ़ लें, आप (स) कह दें 
पाक है मेरा रब, मैं सिफ एक बशर 
हूँ (अल्लाह का) TAA! (93) 

और लोगों को (किसी बात ने) नहीं 
रोका कि वह ईमान लाएं जब उन 
के पास हिदायत आ गई, मगर यह 
कि Geet न कहा क्‍या अल्लाह ने 
एक बशर को रसूल (बना कर) 
भेजा है? (94) 

आप (स) कह दें, अगर होते ज़मीन 
में फरिश्ते चलते फिरते, इत्मीनान 
से रहते तो हम जरूर उन पर 
आस्मानों से फरिश्ते रसूल 

(बना कर) उतारते। (95) 

आप (स) कह दें मेरे और तुम्हारे 
दरमियान अल्लाह की गवाही काफी 
है, बेशक वह अपने Teal का ख़बर 
रखने वाला, देखने वाला है। (96) 
और जिसे अल्लाह हिदायत दे पस 
वही हिदायत पाने वाला है, और 
जिसे वह गुमराह करे पस तू उन 
के लिए उस के सिवा हरगिज़ 

कोई मददगार न पाएगा, और 

हम क्यामत के दिन उन्हें उन के 
चहरों के बल aed और गूंगे और 
बहरे उठाएंगे, उन का ठिकाना 
जहन्‌नम है, जब कभी जहन्‌नम की 
आग बुझने लगेगी हम उन के लिए 
और भड़का देंगे। (97) 

यह उन की सज़ा है क्‍यों कि Get 
ने हमारी आयतों का इनकार किया 
और Geet ने कहा क्या जब हम 
हड्डियां और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, 
क्या हम AM सरे नौ पैदा कर के 
ज़रूर उठाए जाएंगे! (98) 

क्या Seat ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिस ने आस्मानों और जमीन को पैदा 
किया है इस पर कादिर है कि उन 
जैसे पैदा करे, और उस ने उन के 
लिए 1ه‎ किया एक वक़्त, इस में 
कोई शक नहीं, ज़ालिमों ने नाशुक्री 
के सिवा कूबूल न किया। (99) 

आप कह दें अगर तुम मालिक होते 
मेरे रब की रहमत के Ga के, 
तो तुम at हो जाने के डर से 
जरूर बन्द रखते, और इन्सान 
बहुत तंग दिल है। (100) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और हम ने मूसा (अ) को नौ (9) 
खुली निशानियां दीं, पस बनी इस्राईल 
से पूछ, जब वह (मूसा अ) 

उन के पास आए तो फिरऔन 

ने उस को कहा बेशक मैं गुमान 
करता हूँ तुम पर जादू किया गया 
है (सिहर ज़दा हो)। (101) 

उस ने कहा, अलबत्ता तू जान चुका 
है कि इस को नाजिल नहीं किया 
मगर आस्मानों और जमीन के 
परवरदिगार ने बसीरत (समझ बूझ 
की बातें), और ऐ फिरऔन।! बेशक 
मैं तुझे गुमान करता हूँ हलाक शुदा 
(BATH हुआ चाहता 21 (102) 
पस उस ने इरादा किया कि उन्हें 
सरज़मीने (मिस्र) से निकाल दे तो 
हम ने उसे और जो उस के साथ थे 
सब को We कर दिया। (103) 
और हम ने कहा उस के बाद बनी 
इस्राईल को कि तुम उस मुल्क में 
रहो, फिर जब आखिरत का वादा 
आएगा हम तुम सब को ले आएंगे 
जमा कर के (समेट Fe! (104) 
और हम ने इसे (कुरआन को) हक 
के साथ नाज़िल किया और वह 
सच्चाई के साथ नाजिल हुआ, और 
हम ने आप (स) को नहीं भेजा 
मगर खुश ख़बरी देने वाला और 
डर सुनाने वाला। (105) 

और कुरआन हम ने जुदा जुदा कर 
के (थोड़ा थोड़ा) नाजिल किया ताकि 
तुम लोगों पर ठहर ठहर कर YET, 
और हम ने उसे आहिस्ता आहिस्ता 
(बतद्रीज) नाजिल किया। (106) 
आप (स) कह दें तुम उस पर ईमान 
लाओ या न लाओ, बेशक जिन्हें इस 
से कब्ल इल्म दिया गया है, जब 
वह उन के सामने पढ़ा जाता है तो 
वह सिजदा करते हुए ठोड़ियों के 
बल गिर पड़ते हैं। (407) 

और वह कहते हैं हमारा रब पाक 
है, बेशक हमारे रब का वादा ज़रूर 
पूरा हो कर रहने वाला है। (108) 
और वह रोते हुए ठोड़ियों के बल 
गिर पड़ते हैं और यह (कुरआन) उन में 
आजिज़ी और ज़ियादा करता है। (109) 
आप (A) कह दें तुम पुकारों अल्लाह 
(कह कर) या पुकारो रहमान (कह 
कर) जो कुछ भी पुकारोगे उसी 

के लिए हैं सब से अच्छे नाम, 

और न अपनी नमाज़ में (आवाज 
बहुत) बुलन्द करो और न उस में 
बिलकुल Tet करो (बलूकि) उस के 
दरमियान का रास्ता FST! (110) 
और आप (स) कह दें तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, वह जिस ने 
कोई औलाद नहीं बनाई, और 
सलतनत में उस का कोई शरीक 
नहीं, और न कोई उस का मददगार 
है नातवानी के सबब, और खूब उस 
की बड़ाई (बयान) Fel (111) 















































































































































































































































































































































١ Vv اسراءيل‎ eS 
جَاءَهُمْ‎ 7 ck Tos poe end weet 108: SECT oe. موعت‎ 1 23 (६25! 451: 
cle اسْرَاءِيَلَ اذ‎ Cos दर ايت‎ at wpe اتيّنا‎ है] 
च्क्क खुली और अलबत्ता हम 
जब बनी पस पूछ तू Wat (a) 
पास आया बनी इसाईल Syne निशानियां नौ 9) | मूसा ( नेदीं 
Ce Zhe a ae 4: न 24, يي‎ pec 5 مع , لبر‎ 1 
2-7 ظتك اع .1 مو 2252 7 9 لقد‎ के eu 9 ان‎ 58 a فقا‎ 
قال لقد عل‎ 0:١ pee dy ४ ol 05635 له‎ 200७3 
अलबत्ता तू ने |उस ने ‘na जादू Saar तुझ पर गुमान बेशक م‎ उस | तो 
जान लिया कहा किया गया 3 करता हूँ मैं को | कहा 
६७ £ bY Pals paix لدم‎ ees ay J Yea Jui & 
طنك‎ 2५9 بَصَابِرَ‎ 2325 ८ هؤلاءٍ الا رَبْ‎ OR 
qa पर गुमान | और बसीरत आस्मानों और जमीन का 3 नहीं नाजिल 
5 3 मगर | इस को 
करता हूँ. | बेशक मैं | (जमा) परवरदिगार किया 
Et /£( ८८ Aah Ae श्र 2 يِفِرَعَوَنْ يه و‎ 
तो हम ने उसे पस उस ने हलाक 
8 ज़मीन से उन्हें निकाल दे | कि st 102 8 ऐ फिरऔन 
गर्क कर दिया इरादा किया शुदा 
pie 5 1-२ ae 2 eee و تَعَد‎ (६15६ 3 (Aco 2 6 LG > 4e 
اسَُرَاءِيَ اسَحْنوا‎ Fore) obey مِنْ‎ 85 0-0 lene 4० 2.०3 
: 55 और हम उसके Paes 
तुम रहो बनी इस्राईल को उस के बाद 103 सब और जो 
ने कहा साथ 
421: de 2 = (५:४1 بكم‎ ‘ee eos 420 Ae 443 Sooty 
S55! وَبِالْحَقٍ‎ 0-9 ५४८५ ب‎ be SN وَعَدْ‎ cle الآَرَضَ فإذا‎ 
हम ने इसे और हक aia पाया j 2 aa a आखिरत on फिर जमीन 
नाजिल किया| के साथ कर आएंगे का वादा जब (मुल्क) 
4:58 51355 164.453 ६4.० ॥ Glide ده ما‎ ted 
हम ने जुदा। और abe और डर [| मगर खुशख़बरी |हम ने आप (स)| और | नाजिल | और सच्चाई 
जुदा किया | कुरआन सुनाने वाला देने वाला को भेजा नहीं | हुआ के साथ 
2, 27 بل جم 5 قل‎ 2% १ 1६ ६८ مكث‎ 0 a (7 13 
قل امِنوًا به او‎ 0-3 ४५००-८४ aE SG مُكث‎ ७७० عَلى الئاس‎ alas 
= तुम इस पर ae We आहिस्ता [और हम ने उसे | ठहर ठहर 5 = ताकि तुम 
ईमान लाओ | 58 8 आहिस्ता | नाज़िल किया कर उसे पढ़ो 
عَلَيَهِمَ‎ hes إذَا‎ DS مِنْ‎ pled 1,55) لا كُؤٌّمِبُوًا” 8 الَّذِيّنَ‎ 
4 ١ م 0 كب وا علم م بلهة‎ 
لا | لت‎ जब इस से pat gem दिया गया नि जाप बेशक| तुम ईमान न लाओ 
सामने | जाता है ४ अं जिन्हें 8 
402 2 2 a a ا‎ Zo aA 5 
٠ T عا‎ we 2 Ng ٠ لو‎ 2 eo a) 4८ न“... 55 +24 2 
إن كان‎ Lids Gree وَيَقوَّلوَن‎ 0-४ ४६.० يَحِرّوَن للاذقانٍ‎ 
5 हमारा 5 كنا‎ ठोडियों के वह गिर 
बेशक पाक और वह कहते 107 0 ठोड़ियों के बल 
8 रब 0 है कहते हैं करते हुए ५ पड़ते हैं 
و‎ 2,97 Ze 2 2 
७५५८८ 7 بء‎ 44५ eb ८८ Vs لَمَفْعُوَ‎ (4८ 0 
وَيَزِيَدهمَ‎ ०४5०-०४ للاذقانٍ‎ Osprey A ४ 33 وَعل‎ 
और उन में और वह ज़रूर पूरा हो कर | हमारा 
रोते हुए | ठोड़ियों के बल | 1०8 S वादा 
जियादा करता है مد‎ ١ a गिर पड़ते हैं रहने वाला रब 5 
فَلَهُ‎ 215 BG “sear قل 1251 الله أَواذْعُوا‎ 05 ७:६० 
دعوا 5 حمن = عوا‎ j دعوا الله‎ Je حسو.‎ 
सो उसी तुम या तुम तुम आप 
9 2 =u जो कुछ भी रहमान . अल्लाह| ~ कहदें 109 आजिजी 
के लिए पु 5 . पुकारो ig पुकारो | कहदें i 
i : Biss 22742 بهَا‎ 1 3 2 qe A els 1 ५२०. आह कीट 02 ५ و سما 04 > لخشنى‎ a 
ذلك‎ om فت د وَابْتَغْ‎ ४३; تك‎ eH ४३ >> Slee! 
उस के और | उस | और न बिलकुल अपनी और न बुलन्द 5 
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दरमियान न में aed करो तुम नमाज़ में करो तुम 
( a يكن‎ as > رع‎ inks 3 0 = تحر 200 لْحَمَدُ ا‎ Si 7 
لم يَتحذ ولدا وَلمَْ يَكَنّ له‎ SAS! alt \ S85 NW) ee 
उस के कोई वह जिस |अल्लाह|[ तमाम और 
नहीं बनाई 5 तारीफ दे 110 रास्ता 
लिए at नहीं है औलाद हीं बनाई ने |के लिए कह दें a 
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रुकुआत 12 आयात 110 
गार 
A 
2 م خمن ل‎ 3) 0 5 
अल्लाह के नाम से जो बहुत ASLAM, LEH करने वाला है 
\ By 
om aj الكنيت‎ one لخن‎ i الحمد لله الذئ‎ 
لله را مم‎ 
अल्लाह 
और न रखी किताब (कुरआन) अपने बन्दे पर नाजिल की عن‎ दे हर तमाम तारीफ 
0 د ابر‎ ee له‎ ee ee < تأمًا‎ oie 74 (६४६ 7 (2 5 
بَاسَا شريّدا 3 لدنه وَيبَبْرَ‎ jE قد‎ )١ is له‎ 
और ताकि डर ठीक कोई उस 
उस सख्त a 

खुशखबरी दे ا اي‎ ١ سس‎ सुनाए सीधी कजी में 
> श्र عدن‎ 11 Ge 4 piles Bits لذ د‎ 3 5 ga 7 
اجر سَنًا [؟)‎ ed الصلحت ان‎ ०४०४ G24! المُؤْمِنِيّنَ‎ 

2 अच्छा अजर कि उन के लिए अच्छे ae) वह जो मोमिनों 

करते हैं 
006 @ 5 ١ oS 7 ८ 
قالوا اتخذ الله‎ (--०--! $ rae dad Fe SLs 
अल्लाह ने en और वह a रहेंगे 
वह जिन लोगों 3 हमेः उस 

लेना लिया है ह जिन लोगों ने कहा = हमेशा उस में वह रहेंगे 
ake a 3 2 SZ By Lond تا‎ 424 4 क्र J a4 ما‎ हि 2 eo 
So tS لابابهم‎ ४॥ ليم به من علم‎ La (६) وَلدا‎ 

3 और कई 3 5 
बात बड़ी है उन के पाप दादा = कोई इल्म उन को उस का | नहीं 4ت‎ बेटा 
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فلعلك‎ (०) WAS ان يَقوَلوَن إلا‎ 


नहीं 


eH مِنْ‎ ERO 


तो शायद आप वह कहते हैं से निकलती है 








उन के मुँह (जमा) 
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बात za वह ईमान न लाए. |अगर| उन के पीछे पर अपनी जान ا‎ 
करने वाला 
be les “ 3 = 5 (६2 7 
wee) زيّتة لها لِتَبْلَوَهُمَ‎ Cos Je ७५ We UO | 
कौन उन | ताकि उसके = ने | ग़म के 
मेँ a a mies i जीनत जमीन पर जो ل‎ is Ls | ee 
88 नहें आज़माएं | लिए बनाया हम मारे 





























बेहतर 


1 Wier صَعيّدا‎ ५६८५ وَانا لجعلوّد مَا‎ )0 
अलबत्ता और बेशक 
करने वाले हम 


बंजर 
|e | साफ मैदान 
(चटयल) 


४‏ آضخحب ५-४ ५८3६७ A‏ مِنْ 


كل 


जो उस पर अमल में 

























































































से वह थे और रकीम असहाबे कहफ (ग़ार वाले) कि ل ا‎ Bl 
0 किया? 
Ly (115७ AES ذاوّى الفتيّة الى‎ Lime ايتتا‎ 
हमारे | a set ग़ार की a easter Lo हमारी निशानियां अजीब 
रब ने कहा में (जमा) ली 
2 2 2 pe 2 2 >a @ 
6 قافا‎ .5 24 (२४ اتنا 3 فك +2 َه‎ 
10 दुरुस्ती हमारे काम में हमारे | और मुहैया रहमत अपनी तरफ से हमें दे 
लिए कर 
> نيا‎ उन हे 75 Aes 5 Z 2 7 5 A tort a 23 2 2 rf 
OD 146 Gee AES اذَافِهِمَ فى‎ Ge Lisp et 
5 ee a उन के कान पस हम ने मारा 
(जमा) (पर्दा डाला) 
2 فقول‎ 204 





अल कहफ (18) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 

मेहरबान, रहम करने वाला है 

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 

जिस ने अपने Aes (मुहम्मद A) पर 

(यह) किताब नाजिल की, और उस 

में कोई कजी न रखी। (4) 

(बलूकि) ठीक सीधी (उतारी) 

ताकि डर सुनाए उस की तरफ 

से सख्त अज़ाब से, और मोमिनों 

को खुशख़बरी दे, जो अच्छे अमल 

करते हैं कि उन के लिए अच्छा 

अजर है, (2) 

वह उस में हमेशा रहेंगे। (3) 

और वह उन लोगों को डराए 
faret ने कहा अल्लाह ने बेटा 

बना लिया है। (4) 

उस का न Te कोई इल्म है 

और न उन के बाप दादा को था, 

बड़ी है बात (जो) उन के मुँह से 

निकलती है, वह नहीं कहते मगर 

झूट। (5) 

तो शायद आप (स) उन के पीछे 

अपनी जान को हलाक करने वाले 

हैं, अगर वह ईमान न लाए इस 

बात पर, ग़म के मारे। (6) 

जो कुछ जमीन में है, बेशक हम ने 

उसे उस के लिए जीनत बनाया है 

ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उन में 

कौन है अमल में बेहतर। (7) 

और जो कुछ इस (ज़मीन) पर है 

बेशक हम उसे (नाबूद कर के) साफ 

चटयल मैदान करने वाले हैं। (8) 

क्या तुम ने गुमान किया! कि 

PED (ग़ार) और THA वाले 

हमारी निशानियों में से अजीब 

थे। (9) 

जब उन जवानों ने गार में पनाह ली 

तो उन्हों ने कहा, ऐ हमारे Ta! 

हमें अपनी तरफ से रहमत दे, 

और हमारे काम में Tel मुहैया 

कर। (10) 

पस हम ने पर्दा डाला उन के 

कानों पर, उन्हें We में कई साल 

(qe) | (11) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


फिर हम ने उन्हें उठाया ताकि हम 
देखें दोनों गिरोहों में से किस ने 
खूब याद रखा है कि वह कितनी 
Hed (Me में) रहे! (12) 

हम तुझ से ठीक ठीक उन का हाल 
बयान करते हैं, वह ae नौजवान 
थे, वह ईमान लाए अपने रब पर, 
और हम ने उन्हें हिदायत और 
जियादा दी। (13) 

और हम ने उन के दिलों पर गिरह 
लगा दी (दिल पुख्ता कर दिए) जब 
वह खड़े हुए तो Sei ने कहा 
हमारा रब परवरदिगार है आस्मानों 
का और ज़मीन का, हम उस के 
सिवाए हरगिज़ किसी को माबूद न 
THT (A) अलबत्ता उस वक़्त 
हम ने बेजा बात कही। (14) 

यह है हमारी कौम, उस ने उस के 
सिवा और माबूद बना लिए, वह 
उन पर कोई वाजेह दलील क्‍यों 
नहीं लाते?! पस कौन है उस से 
बड़ा जालिम जो अल्लाह पर झूट 
इफूतिरा करे। (45) 

और जब तुम ने उन से और जिन 
को वह अल्लाह के सिवा पूजते हैं 
उन से किनारा कर लिया है तो ग़ार 
में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे 
लिए अपनी रहमत फैलादेगा, और 
तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए सहूलत 
मुहैया करेगा। (16) 

और तुम देखोगे जब धूप निकलती 
है, वह उन की गार से दाएं तरफ 
बच कर जाती है, और जब वह 
ढलती है तो उन से बाएं तरफ को 
कतरा जाती है, और वह गार की 
खुली जगह में हैं, यह अल्लाह की 
निशानियों में से है, जिसे हिदायत दे 
अल्लाह, सो वही हिदायत याफ्ता है 
और जिसे वह गुमराह करे तो उस 
के लिए हरगिज़ कोई रफीक, सीधी 
राह दिखाने वाला न WATT! (17) 
और तू उन्हें बेदार समझे हालांकि 
वह सोए हुए हैं और हम उन्हें दाएं 
तरफ और बाएं तरफ (करवट) 
बदलवाते हैं, और उन का कृत्ता 
दोनों हाथ (पंजे) फैलाए हुए है 
देहलीज पर, अगर तू उन पर 
झांकता तो उन से पीठ फेर कर 
भागता, और उन से दहशत में 

भर जाता। (18) 





- 2 











































































































































































































ge 0 ata - 227 4 a‏ 4 لجر 2 27 لينا ged ५‏ و مَك 
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कौन- | ate हम ने उन्हें‏ 
कितनी देर हिसाब दोनों गिरोह देखें‏ 12 
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وزدتهم هدى UN)‏ 239 عل بهم اذ قاموًا \ 
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अल्लाह के 5 5 तुम ने उन से और‏ 
15 5 
सिवा atc नो ae परत 5 किनारा कर लिया जब ae oe a‏ 
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Caen 2) i 2 we 2 go & 44 a2 ५ हि‏ حمته Ph Ge ae‏ 2 
तुम्हारे a अपनी देगा तुम्हें तरफ- | तो पनाह‏ 
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हिदायत दे E अल्लाह की उस AITO a 
यह ४ खुली जगह और 

अल्लाह जिसे निशानियां 3 3 की 8 88 3 als 
3 2 2 لما‎ (2 A 5 5 ل‎ pies عو‎ ia لْفَهعَد‎ 3 2 1 

فهِوَ 3 2 ww 2 iin‏ .7 2 فلن تيحن 2 if‏ 2 > شد 

सीधी राह कोई [उस के पस तू हरगिज़ वह गुमराह और 
17 दिखाने 5 | ue 9 पस वह हिदायत याफ़्ता 
दिखाने वाला | रफीक | लिए न पाएगा करे जो-जिस है हिंद ; 
لْمَميَن‎ a4 S13 ge lass bp 5 ره‎ gt 3g أَيَقَاطًا‎ ५६.६5; 
दाएं तरफ और हम सोए हुए ce बेदार और तू उन्हें समझे 
; बदलवाते हैं उन्हें g बह 8 
CIE q + ra ५2८12 a ere es:s jc ¥& Lie 217 7275 
لو اطلعدت‎ Le $- २ a a سط‎ ८-४५ 5 Ses وَذات‎ 
anit hare और उन है 
अगर तू झांकता देहलीज़ पर दोनों हाथ फैलाए हुए जप सता और बाएं तरफ 
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22 किसी उन में से 





अल कहफ (18) 


और हम ने उसी तरह उन्हें उठाया 
ताकि वह आपस में एक दूसरे से 
सवाल करें, उन में से एक कहने 
वाले ने कहा तुम (यहां) कितनी 
देर रहे। Geel ने कहा हम रहे एक 
दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, 
Set ने कहा तुम्हारा रब खूब 
जानता है तुम कितनी मुद्दत रहे हो? 
पस अपने में से एक को अपना 

यह रुपया दे कर भेजो शहर की 
तरफ, पस वह देखे कौन सा खाना 
पाकीजा तर है, तो वह उस से 
तुम्हारे लिए ले आए और नर्मी करे 
और किसी को तुम्हारी ख़बर न दे 
बैठे। (19) 

बेशक अगर वह तुम्हारी ख़बर 
पालेंगे तो वह तुम्हें संगसार कर देंगे 
या तुम्हें लौटा लेंगे अपनी मिल्‍्लत 
में, और उस सूरत में तुम हरगिज 
कभी Gere न पाओगे। (20) 

और उसी तरह हम ने (लोगों 

को) उन पर ख़बरदार किया ताकि 
वह जान लें कि अल्लाह का वादा 
सच्चा है, और यह कि कियामत 
में कोई शक नहीं, (याद करो) जब 
वह उन के मामले में आपस में 
झगड़ते थे, तो sai ने कहा उन 
पर एक इमारत बनाओ, उन का 
रब उन्हें खूब जानता है। जो लोग 
उन के काम पर ग़ालिब थे उन्हों 
ने कहा हम जरूर बनाएंगे उन पर 
एक मस्जिद (इबादतगाह)। (24) 
अब (कुछ) कहेंगे वह तीन हैं चौथा 
उन 5] BA है, और (कुछ) कहेंगे 
वह पाँच हैं और उन का छटा है 
उन का कृत्ता, बिन देखे had हैं 
(अटकल के Teh चला रहे हैं), 
कुछ कहेंगे वह सात हैं और आठवां 
उन का कुत्ता है, आप (स) कह दें 
मेरा रब खूब जानता है उन की 
तेदाद, उन्हें सिर्फ थोड़े जानते हैं, 
पस सरसरी बहस के सिवा उन के 
(बारे में) न झगड़ो, और न पूछो 
उन के बारे में उन में से किसी 
से। (22) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और हरगिज़ किसी काम को न 
कहना “कि मैं कल करने वाला हूँ 
(कल कर दूँगा), (23) 

मगर “यह कि अल्लाह चाहे” 
(SAM अल्लाह) और जब तू भूल 
जाए तो अपने रब को याद कर 
और कहो उम्मीद है कि मेरा रब 
मुझे हिदायत दे उस से ज़ियादा 
क्रीब की भलाई की। (24) 

और वह उस ग़ार में तीन सौ 
(300) साल रहे, और उन के 
ऊपर नौ (309 area)! (25) 

आप (स) कह दें अल्लाह खूब 
जानता है वह कितनी 870 ठहरे, 
उसी को है आस्मानों और ज़मीन 
का tat, क्‍या (खूब) वह देखता है 
और क्‍या (खूब) वह सुनता है। उन 
के लिए उस के सिवा कोई मददगार 
नहीं, वह अपने हुक्म में किसी को 
शरीक नहीं करता। (26) 

और आप (स) पढ़ें जो आप (स) की 
तरफ आप (स) के रब की किताब 
वहि की गई है, उस की बातों को 
कोई बदलने वाला नहीं, और तुम 
हरगिज़ न पाओगे उस के सिवा 
कोई पनाह गाह। (27) 

और अपने आप को उन लोगों के 
साथ रोके (लगाए) रखो जो अपने 
रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, 
वह उस की रज़ा चाहते हैं, और 
तुम्हारी आँखें उन से न फिरें कि 
तुम दुनिया की ज़िन्दगी की आराइश 
के तलबगार हो जाओ, और उस 
का कहा न मानो जिस का दिल हम 
ने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, 
और वह अपनी are के पीछे 
पड़ गया, और उस का काम हद से 
बढ़ा हुआ है। (28) 

और आप (स) कह दें हक तुम्हारे 
रब की तरफ से है, पस जो चाहे 
सो ईमान लाए और जो चाहे सो 

न माने, हम ने बेशक तैयार की 

है ज़ालिमों के लिए आग, उस की 
wed Se घेर लेंगी, और अगर 
वह pare करेंगे तो पिघले हुए 
ताम्बे के मानिंद (खौलते) पानी से 
दाद रसी किए जाएंगे, वह (उन 
के) मुँह भून डालेगा, बुरा है उन 
का मशरूब और बुरी है (उन की) 
आराम We (FETA) | (29) 
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और हम ने 
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वह 
अल्लाह 





अल कहफ (18) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अमल किए नेक, यकीनन 
हम उस का अजर जाया नहीं करेंगे 
जिस ने अच्छा अमल किया। (30) 
यही लोग हैं उन के लिए हमेशगी 
के बाग़ात हैं, बहती हैं उन के 
नीचे नहरें, उस में उन्हें सोने के 
कंगन पहनाए जाएंगे, और वह 
कपड़े पहनेंगे सब्ज बारीक रेशम 
के और दबीज़ रेशम के, उस में 
वह मसहरियों पर तकिया लगाए 
हुए होंगे, अच्छा बदला और खूब है 
आराम गाह। (31) 

और आप (स) उन के लिए दो 
आदमियों का हाल बयान करें, 

हम ने उन में से एक के लिए दो 
(2) बाग़ बनाए अंगूरों के, और 
हम ने उन्हें खजूरों के Trae (की 
बाड़) से घेर लिया, और उन के 
दरमियान खेती रखी। (32) 

दोनों बाग अपने फल लाए, और उस 
(पैदावार) में कुछ कमी न करते थे, 
और हम ने उन दोनों के दरमियान 
में एक नहर जारी कर दी। (33) 
और उस के लिए (बहुत) फल था 
तो वह अपने साथी से बोला, मैं 
माल में तुझ से जियादा तर हूँ, 

और आदमियों (जत्थे) के लिहाज से 
जियादा बाइज्जत ا‎ (34) 

और वह अपने बाग में दाखिल हुआ 
(इस हाल में कि) वह अपनी जान 
पर जुल्म कर रहा था, वह बोला 
मैं गुमान नहीं करता कि यह कभी 
बरबाद होगा। (35) 

और मैं गुमान नहीं करता कि 
कियामत बरपा होने वाली है, और 
अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया 
गया तो मैं ज़रूर इस से बेहतर 
लौटने की जगह पाऊँगा। (36) 

उस के साथी ने उस से कहा और 
वह उस से बातें कर रहा था, 

क्या तू उस के साथ BH करता है! 
जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया, 
फिर नुत्फँ से, फिर उस ने तुझे 
बनाया (पूरा) मर्द। (37) 

लेकिन मैं (कहता हूँ) वही अल्लाह मेरा 
रब है, और मैं अपने रब के साथ 
किसी को शरीक नहीं करता। (38) 































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और क्‍यों न जब तू दाखिल हुआ 
अपने बाग में, तू ने कहा “माशा 
अल्लाह” (जो अल्लाह चाहे वही 
होता है) कोई कृव्वत नहीं मगर 
अल्लाह की (दी हुई) अगर तू मुझे 
अपने से कम तर देखता है माल में 
और औलाद में, (39) 

तो करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे 
बाग से बेहतर दे और उस (तेरे 
बाग) पर आफृत भेजे आस्मान से, 
फिर वह मिट्टी का चटयल मैदान 
हो कर रह जाए। (40) 

या उस का पानी Gee हो जाए, 
और तू हरगिज़ न कर सके उस को 
तलाश। (41) 

और उस के फल (अज़ाब में) 

घेर लिए गए और उस में जो उस 
ने खर्च किया था, वह उस पर 
अपना हाथ मलता रह गया और 
वह (AMT) अपनी छतरियों पर 
गिरा हुआ था और वह कहने लगा 
ऐ काश, मैं अपने रब के साथ 
किसी को शरीक न करता। (42) 
और उस के लिए कोई जमाअत न 
हुई कि अल्लाह के सिवा उस की 
मदद करती, और वह बदला लेने 
के काबिल न था। (43) 

यहां SAA अल्लाह बरहक के 
लिए है, वही बेहतर है सवाब देने में, 
और बेहतर है बदला देने Fl (44) 
और आप (स) उन के लिए बयान 
करें दुनिया की मिसाल (वह ऐसे है) 
जैसे हम ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर उस के ज़रीए ज़मीन 
का सब्जा मिल जुल गया (खूब घना 
उगा) फिर वह चूरा चूरा हो गया 
कि उस को हवाएं उड़ाती हैं, और 
अल्लाह हर शै पर बड़ी कुदरत 
रखने वाला है। (45) 

माल और बेटे दुनिया की ज़िन्दगी 
की जीनत हैं, और बाकी रहने 
वाली नेकियां तेरे रब के नजदीक 
बेहतर हैं सवाब में, और बेहतर हैं 
आर्जु में। (46) 

और जिस दिन हम पहाड़ चलाएंगे, 
और तू ज़मीन को साफ मैदान 
देखेगा, और हम उन्हें जमा कर लेंगे, 
फिर हम उन में से किसी को न 
छोड़ेंगे। (47) 
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a 3 ८ | تقلت‎ - 2.7 a बह حتط‎ 8 

(hE ६ GIA) فأاَصَح‎ ost» > \5 
और 

घेर लिया गया 

ee عَرْوْشِهَا وَيَقَوْلَ‎ Ge خاريّة‎ oy HH 

और वह अपनी 

कहने लगा छतरियां 


| لق وَلَمْ تكن لَه 4६‏ يَنْصُرْوْئَة 
८ 3 GD Wet‏ له فتئة يَنْصَرُوَنه 
उस के‏ 
लिए‏ 
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अपने रब 

के साथ 
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करती वह 
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जमाअत 


और न होती 42 | किसी को मैं शरीक न करता 
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من ०७३०‏ الله )) كان are‏ 
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के काबिल‏ 


अल्लाह के 5 
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Sai الحق هم‎ % 
अल्लाह के लिए 
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आस्मान से जैसे पानी दुनिया की ज़िन्दगी मिसाल 

















893०... هَيِيَمًا‎ el به تبات الأزض‎ Bie SLi 
















































































उड़ाती है वह फिर ज़मीन की नबातात उस से- 
saat चूरा चूरा 3 पस मिल get गया 
उसको हो गया (सब्जा) wae 
1 =~ 24 2 2 م‎ A 4 شو ء‎ La $ 
OLoti Ge) ४५-६७ sos J Le الله‎ of as}! 
बड़ी कुदरत : और = 
माल 45 की हर शै पर अल्लाह हवा (जमा) 
रखने वाला है 
8 >>! |; للقلث‎ 5 2 3 3 é 44 لحيو‎ 1 a me ge a ae 0 ص‎ 
$e زيّتة الحيوةٍ الذنبا وَالبقيت الصصّلحثت‎ ORNs 
3 नेकियां बाकी ae 
बेहतर नेकियां मा दुनिया की जिन्दगी जीनत और बेटे 
रहने वाली 
2 3 2 2 22 2 oa 2 
a Lis) gow 2 2 Ae टन ماه‎ Qo ow 3 - 7 يتك‎ we عند‎ 
पहाड़ ae 5 se 6 amt में | और बेहतर | सवाब में तेरे रब के नज़्दीक 
Vv 14 ay 2 42 2 نعًا‎ 0 ra) > 2 ae b 2G ४2८ بَا‎ SI y Re 
م در منهم حد‎ a) وَنرَى رض بارزة وزحشزنهم‎ 
किसी = फिरन और हम उन्हें खुली हुई और तू 
उन से छोडेंगे लग a 
को sit हम जमा कर ल (साफ मैदान) देखेगा 
299 ६ منزل‎ 
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अल कहफ (18) Vo سبحر: الذىف‎ 


और वह तेरे रब के सामने AH He a a 2: 
: as 1 pS Les Lo i عل تك صَّفا لقد‎ pw 9 

बस्ता पेश किए , (आखिर) 9 
अलबत्ता तुम हमारे ah पर - और वह पेश 


अलबत्ता तुम हमारे सामने आ गए nl ie जैसे 8 तेरा रब 2 
ans 5 पैदा किया था सामने आ गए बस्ता सामने |_ किए जाएंगे 


जैसे हम ने तुम्हें पहली बार पैदा हलक १५ See 7 
किया था, जबकि तुम समझते + | 722 A ec? ak لكم‎ jaa النْ‎ ps} 0 O3! 
कि हम तुम्हारे लिए हरगिज कोई और रखी 5 तुम्हारे कि हम हरगिज़ तुम मु बल्कि 
वक़्ते मौऊद न ठहराएंगे। (48) जाएगी वक़्ते मौऊद लिए ठहराएंगे न समझते थे (जबकि) 
और रखी जाएगी किताब, जो उस | a ى الفجرميّنَ مفشفقيّن مما‎ yon) Cot SSI 
में (लिखा होगा) सो तुम मुज्रिमों न 
को उस से डरते हुए देखोगे, और 


a se‏ 2 و ملكا = م 1 لكثب = ها 5 LS आमाल a‏ 5 جد 
وَيقَوَّلوَّنَ يَوَيَلمَم ل هذا الكتب वह कहेंगे हाए हमारी शामते आमाल! bp ३2. ४‏ 












































उस में | saa जो डरते हुए मुज्रिम (जमा) सो तुम देखोगे किताब 












































कैसी है यह तहरीर! यह नहीं 3 = 

छोड़ती छोटी हाए हमा ae asi 
adi छोटी सी बात और न बड़ी छोटी बात | यह नहीं छोड़ती यह किताब (तहरीर) कैसी है ee और वह कहेंगे 
बात मगर उसे कलम बन्द किए 0 LZ 7 oe 220 : 8 Le 3g ae 2 
हुए है, और वह पा लेंगे जो कुछ ملرا حبر‎ Lo loti 94 كبيّرَة إلا ا‎ § Y5 
उन्हों ने किया (अपने) सामन, और सामने जो उन्‍्हों ने किया और वह पालेंगे जा اك‎ मगर बड़ी बात 
तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं CH Art PRD ES 

> 24 aon ea a aw | 4 (eis pias Maes 3 श्र a 
करेगा। (49) trol ما لِلْمَلبِكة‎ 2५ GU >> يَظلِمُ رَبك‎ Yj 
और (याद करो) जब हम ने फरिश्तों - 

١ a at से हम ने और तुम्हारा और जुल्म नहीं 

5 امت‎ g 3 
से कहाँ तुम هم‎ ee ا | وم جمد‎ we | जब esl लत करेगा 























को तो (उन) सब ने सिजदा किया a # 24% لد‎ 2 ie + pone <i 52 كته‎ Se 
١ عَنْ‎ (ई-+- ابَلِيّس كان مِنَ الجن‎ ४) 3०८६८ لاد‎ 
सिवाए sacha के, वह (कौमे) जिन o on a: om — مم و‎ 


























5 5 5 बाहर) 5 उन्हों ने आदम 
से था, और वह अपने रब के हुक्म से eS जिन से alg इबलीस सिवाए 0 ع‎ 
8 1 निकल गया था 0 सिजदा किया (अ) को 
स बाहर निकल गया, सा क्‍या 5 و‎ 7 a 4 
2 wie 
فتتخد‎ 
तुम उस को और उस की औलाद | من دزيئ وهسم‎ ६-२2 ४270 ونه‎ | as امر‎ 
+ मेरे सिवाए दो के हो = 

को मैरे सिवाए दौस्त al a और वह मेरे सिवाए दोस्त (जमा) ل جل‎ 0 a a अपने रब का हुक्म 
और वह तुम्हारे दुश्मन हैं, बुरा है كلك‎ SAT et 

















जालिमों > jis a ao > 2 o + Ls = a 53 0 25 0 3 
जालिमों के लिए बदल। (50) gs $-६-.६-.। Le CD) ४-०८ بئس للظلِمِيّنَ‎ aS 
1 ने उन्हें न आस्मानों और ज़मीन - चज्ञत्ञ - <= 
के पैदा करने (के वक़्त) हाजिर करना मैं ने उन्हें लिए 
किया (बुलाया) और न खुद उन के 


3 eee CLS 2 ¢ ad (a 44 gt 0 qe لفوت وحص‎ rf \ 
पैदा करते (वक़्त), और मैं गुमराह 7 CS خحلق نف بهم وَمَا‎ ४३ 23४५ ८ 


उन की जाने और 


नहीं |= | बदल जालिमों के लिए बुरा है दुश्मन 






























































करने वालों को (दस्त AT) बाजू बनाने वाला और मैं नहीं और न पैदा करना आस्मानों 
5 (खुद वह) जमीन 
बनाने वाला नहीं हूँ। (51) 7 Bote , 1 1 
لذ اس‎ 2 7, € 3 037 2 3 ra > & ر‎ 79 Pig = 7 سر ععضد‎ poe) و 5 و‎ 4 

और जिस दिन वह (अल्लाह) Ga ويوم يعو 195 شركفاوئ‎ oy) | ee 
फरमाएगा कि बुलाओ मेरे शरीकों | और वह मेरे शरीक वह [| और जिस 55 

गे जिन्हें जिन्हें sar बुलाओ | बाजू गुमराह करने वाले 
को जिन्हें तुम ने (माबूद) गुमान जिन्हें (जमा? تالالا ارد‎ 


था Se 2 पकारेंगे 4 a Litas 12 لهم ع‎ 1 2 2 a ash هم 13 فلم‎ J, 24 3 (a a Bae 
किया था, पस वह उन्हें पु a ARS 3 as | ee ee قفدعة: هم فلم‎ 9 5 
तो वह जवाब न देंगे, और हम उन 

















8 उन के और हम उन्हें 5 wt पस वह उन्हें तुम ने 
के दरमियान हलाकत की जगह दरंमियान बता देंगे 5 at ae आना न ا ليا‎ पुकारेंगे عرص‎ किया 
बना देंगे। (52) 5 5 و‎ 52 ६६६ الك 4 ع ف‎ ८ a, हि 5 7 
देखेंगे . مُوَاقَعُوَّهَا‎ ५ तहत! {ik Vo! 20 y=) aS الم‎ 139 (०) Lay مو‎ 
और देखेंगे मुज्रिम आग, तो वह समझ on eS >> ० 2 وَرَا‎ (गे 
जाएंगे कि वह उस में गिरने वाले गिरने ताले हैं जल at ud = गज और gy | दैलाकत की 
उस में समझ जाएंगे 1 देखेंगे जगह 




















हैं, और वह उस से (बच निकलने 7 8 

1 1 1 33) 4 فى‎ 5 Lig 07 5 eee = 4 2० ६८ 24 hie لم‎ 037 
की) कोई राह न पाएंगे। (53) OVA! هذا‎ ob ولقد صَرّفتا‎ Cr) ७४.७४ Ge يَجِدوًا‎ et) 
और हम ने अलबत्ता इस कुरआन 21 |7525 2 |) Cir 5 aan 3 
ا‎ 1 कुरआन | इस में 53 | कोई राह | उससे | और न वह पाएंगे 
में लोगों के लिए फेर फेर कर हर कर बयान किया | अलबत्ता 

मिसालें = ZL 5 7 و سم كُكَرَ‎ ved 1a مَكَل ط‎ 5 “6 3 5 Les 

किस्म की मिसालें aa की हैं, 52١ YAS se 52S) OLY OS 9 13 5 ناس‎ 
और STAT हर शै से ज़ियादा हु हे 
झगड़ालू है। (54) | | झगड़ालू हर शै से ज़ियादा इन्सान और है 





























हर (तरह की) 
मिसालें 


६ منزل‎ 300 


से | लोगों के लिए 


























































































































सुबहानल्लाज़ी (15) 


और लोगों को (किसी बात ने) नहीं 
रोका कि वह ईमान ले आएं जब कि 
उन के पास हिदायत आ गई और 
वह अपने रब से TANT मांगें, 
सिवाए इस के कि उन के पास 
पहलों की रविश आए या उन के 
पास आए सामने का 2519| (55) 
और हम रसूल नहीं भेजते मगर 
खुशख़बरी देने वाले और डर सुनाने 
वाले, और झगड़ा करते हैं काफिर 
नाहक बातों के साथ, ताकि वह 
उस से हक (बात) को फुसला दें 
और Seat ने बनाया मेरी आयतों 
को और जिस से वह डराए गए 
एक HTH! (56) 

और उस से बड़ा ज़ालिम कौन जिसे 
उस के रब की आयतों से समझाया गया 
तो उस ने उस से मुँह फेर लिया, 
और भूल गया जो उस के दोनों 
हाथों ने (उस ने) आगे भेजा है, 
बेशक हम ने उन के दिलों पर पर्दे 
डाल दिए हैं कि वह इस कुरआन 
को समझ सकें और उन के कानों 
में गिरानी है (बहरे हैं) और अगर 
तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ 
तो जब भी वह हरगिज़ हिदायत न 
पाएंगे कभी भी। (57) 

और तुम्हारा रब बख्शने वाला, 
रहमत वाला है| अगर उन के किए 
पर वह उन का AGM करे तो 
वह जलद भेज दे उन के लिए अज़ाब, 
बलूकि उन के लिए एक वक़्त FR 
है और वह हरगिज़ उस के at पनाह 
की जगह न पाएंगे। (58) 

और उन बसूतियों को जब उन्हों ने 
जुल्म किया हम ने हलाक कर दिया, 
और हम ने उन की तबाही के लिए 
एक वक्त WHE किया| (59) 

और (याद करो) जब मूसा (अ) ने 
अपने शागिर्द से कहा मैं हटूँगा नहीं 
(चलता रहूँगा) यहां तक कि पहुँच 
जाऊँ दो (2) दर्याओं के मिलने 

की जगह (संगम पर) या मैं मुद्दते 
दराज़ चलता रहूँगा। (60) 

फिर जब वह दोनों (दर्याओं) के 
संगम पर पहुँचे तो वह अपनी 
मछली भूल गए तो उस (मछली) ने 
अपना रास्ता बना लिया दर्या में 
सुरंग की Atel (64) 

फिर जब वह आगे चले तो मूसा (अ) 
ने अपने शागिर्द को कहा हमारे 
लिए सुबह का खाना लाओ, अलबत्ता 
हम ने अपने इस सफर से बहुत 
(तकलीफ) थकान पाई है। (62) 





VA الكيف‎ 








































































































































































































































































































18 ae AcLe 3 >a 24 24 ४५ 2228 ॥ 2८ 
jpeg الهدى‎ le الثاس ان يَؤْمِنوًا إذ‎ ais وَمَا‎ 
और वह बख़्शिश जब आ गई 5 5 और 
मांगें > हिदायत 5 वह ईमान लाएं | कि लोग रोका 

मांगें is उन के पास ee ١ नहीं 
2 ड़ م 2 2 و 2م‎ ५ 5 
0 لين 2 مَا 5 تهم‎ 2 w تيَهم و‎ 5 + we 
आए उन के पास [या पहलों की पद उन के पास आए = fare) अपना रब 
(मामला) कि 
oF 4 a 3 oe لمر‎ 0 leew a مَا‎ 2 ora 7 FA 7 لعذ‎ 4 
oOo # > है م‎ 2 : ० [००] } قتا‎ (es) 
शख़बरी भेजते 
as 3 मगर रसूल (जमा) और हम नहीं भेजते 55 | सामने का अज़ाब 
देने वाले 
2 4 1 2 1905 ८ हे 2 لذ‎ 3 ra a) عم‎ &y و‎ 4 2 2 
oe ee بالساطل‎ 195 od وَجَاد‎ (yds 
: नाहक्‌ कुफ्र किया | वह feet और झगड़ा 5 
ताकि वह फूसला 3 be 8 सुनाने वाले 
a ee : (की बातों से) (काफिर) ने करते हैं ار‎ GUA a 
2 42 or ZA 4 28% aad ما‎ 2 Gots we Re 2 9 4 @ 2 ee 2 
5५) UD هزرزوًا‎ NG بها وَاتخكوًا ايد و‎ 

और | ऋ मज़ाक वह डराए गए और 5 और set ने बनाया हक 31 

कौन ينا‎ AS जो-जिस | आयात ; से 
2 25% ما‎ qe \gié a 27% ५८ ey 353 > 6 آَظْلَمُ‎ 
Cah ما‎ gs ممن ذَهِرَ بايت 4-73 فاعرّض عنها‎ ١ 

eee और वह = तो उस ने मुँह | उस आयतों | समझाया | उस से बड़ा 
जो आगे भेजा उस से 8 5 जो 
भूल गया फेर लिया | का रब से गया जो ater 
३53 8p 4845 ४ LLG ५ pag 5 ६४ 1६ 2 4 281 
2-3 OR ان‎ AS) بيهم‎ ee بده انا ا‎ 
उसे के दिलों 5 ने उस के 
और में aS = कि पर्दे उन के दिलों पर ae ee : 8 
كفت‎ डाल दिए दोनों हाथ 
ली 4 7 @ pau) 7 3 । غَهُمَ 4 1 نيد‎ BBB 1200 طر ل‎ 55 aC; mate 
يَهَتَلوًا‎ ८ (S$ Aes | تدك الى‎ ०)) وَفرًا‎ हा 
1 तुम उन्हें और 5 
पाएं हिदायत ies हिदायत तरफ Sem 5 गिरानी उन के कान 
हरगिज़ न बुलाओं अगर 
=e 41-1६ لبَحَمَةَ لَوَ‎ 0 pera a جم اررق‎ ae 4 
२ eli i الْغْفوَّرٌ ذو الرّحمّة‎ Shs ov) اذا ادا‎ 
उस उन 8 जब 
oe आखजा sit 5 अगर रहमत वाला बख्शने वाला और 57 | कभी भी 
पर जो मुआख़ज़ा करे तुम्हारा रब भी 
24 a لحن‎ 3 4 2 @ rH تعد 7 طم شل 3 و‎ 4 ee ५ Seas oy ee كسشير‎ - 
Votes مم العذابت / لهم مُوّعد لنّ‎ > ae 
5 उन के लिए एक उन के तो वह 57 
वह हरगिज़ न पाएंगे बलूकि अज़ाब seat ने किया 
es . वक़्त मुकर्रर 0 0 fay | जलद भेज दे डे 
2 aa ال لخي 32 2 هُلَكُلهُمَ 2 عم‎ 24 

Liles laa | oe cae عت لما‎ 4 pet है تلك‎ बट 5 22 “2 2 
ظَلمُوًا وح‎ LS 1 القزاى‎ 29 [0A بلا‎ fe 4-23 مِنْ‎ 
और हम ने | Set ने हम ने उन्हें यह पनाह ee 

9 Ee hake जब 8 sag बसतियां aK FE | =| lg उस से at 
मुकर्रर किया | जुल्म किया हलाक कर दिया (उन) की जगह 

T a و‎ 27 xr 4.2] 15५ 1.7 3 a ra 34 2 c 7 2@ megs 3 oA 

a “ 6‏ حتى 
2 — مؤعدا 1 وَاذ قا ort १‏ ل له ابرح on‏ 

यहां Ha अपने जवान और एक मुकर्ररा | उन की तबाही 
हा : | | मूसा (अ) | कहा ५ ॥ لد | و‎ Ss El 
तक कि ear (शागिर्द) से | > जब वक़्त के लिए 
22 عبر بن‎ 3 2 5 2 ats Ae 
के: Bo A Lads 2 Lets a +. و هه حقًا‎ on ٠. 3 2 on 2 Pu د‎ oP के 4 2 
فلمًا بلغا مَحجْمَعَ‎ al 5 PS | مَجْمَعَ‎ | 
मिलने का | वह दोनों | फिर | © | गा मुद्दते या चलता दो दर्याओं मिलने की | मैं पहुँच 
मुकाम पहुँचे जब दराज़ रहूँगा के जगह जाऊँ 
لْمَحَر 3<2 )1 فَلَيَا‎ Vitae 2 4 4 80% Legs im (७ 7 egies one 
फिर सुरंग की ee अपना तो उस ने अपनी वह दोनों के 
61 दर्या में — 

जब तरह रास्ता बना लिया मछली भूल गए | दरमियान 
— aij a4 5 َم 2 نقتا 5 سَفَر‎ SKIRT, Lis 5 Atal 5 J & ase es 
WwW & هذا‎ ०४० Ge Le لقد‎ ७५००७ Liesl an قا‎ Ng 
(sel अपना से अलबत्ता हम | हमारा सुबह | हमारे पास en उस ने | वह आगे 

0 सफर ने पाई का खाना लाओ |शागिर्द को| कहा चले 
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जो मुझे 






































अपने पास से 


उस से 
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तुम्हें सिखाया 
गया है 









































7 J 03 aan ile ga G 2 45 12% 
je قال له‎ Ge 2 وَعَلْمَنَْهُ مِنْ لذنا‎ 
और हम ने 
seq दिया उसे 


ares a oa ra 5 — Z تَعَلّمَن 2 يه لمت‎ 22 
स्प्रे لَنْ‎ ४० قَالَ‎ GD رُشَدًَا‎ Che Ue gal ४ 
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उस आप मेरा मुआख़ज़ा 
मैं भूल गया = 
पर जो न करें 
قف ارال‎ Le LK 33 
فا حتى‎ 
यहां तक दोनों 
जब 8 फिर वह दोनों चले 
कि 
Ge , 2 
نفسًا زكئيّة‎ 
बगैर पाक एक जान 








वह मिले 





134° 2 4 | 


जान 


एक 








लड़का 
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अलबत्ता 








(तुम ने किया) 


तो उस ने उस को 
det कर दिया 





कहा 


के خض ان‎ F 
| Re اق‎ (oe अल. 1 
04 
2 


” 


तुम आए 





६ منزل‎ 


एक काम 





उस ने 


नापसन्दीदा 








3 a है 3 1 4 2 5 لصخر‎ Li Fa. 7 2 <2 27 7 1 a 4 
तो बेशक तरफ- क्‍या आप उस ने 
मछली भूल गया पत्थर हम ठहरे |जब 2 
मैं पास ने देखा? कहा 
ل‎ ; 4 4 ६. te bee 2 e (me ae 
فى البخرة‎ al Ag 0p SH أن‎ Ghee الا‎ 4-० Lag 
Ae अपना और उस ने | मैं उस का भुलाया और 
दर्या में कि शैतान | के 
रास्ता बना लिया | ज़िक्र करूँ मुझे नहीं 
अपने निशानाते फिर वह 1 उस ने 
ait 63 
— पर दोनों लौटे हम चाहते थे जो यह 3 अजीब तरह 
% 2 > w 2 2 ا‎ 12 4 3 rd ا‎ > w 2 2 a जह 5.5 0 2 L225 مر‎ 
عندنا‎ Fo dor) جدا عبدا من عِبَادِ اتيّنه‎ 1£) lewd 
अपने हम ने ee एक फिर दोनों देखते 
जे 
पास 0 ال لا | 5 ده‎ x बन्दा ने पाया pace 





SF da! je 


मैं तुम्हारे 
साथ चलूँ 


KES 





हरगिज़ न 
कर सकेगा तू 


W ert به‎ be Le कर्क SM ० ७० 























वाकफियत तू ने अहाता नहीं 5 उस | तू सब्र मेरे 
| | usta जो और कैसे | 67 सब्र 
से किया उसका पर करेगा > साथ 
= ane jie ase y ~ 2 2 0 7 J 0 
74 لك‎ nat w 7 Le 3 2 تتعحلدك وت شا‎ Be 
اعغص لك امرًَا‎ 2३ برًا‎ awl ءَ‎ ०) odin قا‎ 
किसी _. मैं नाफरमानी | और सब्र : तुम मुझे उस ने 
م"‎ तुम्हारे 3 = अगर चाहा अल्लाह ने 
बात करूँगा न॒ | करने वाला पाओगे Fae कहा 
أت اوه‎ fe t के 2g 5542 2 wat peas: by uy. 5 قَالَ‎ 
فلا :3 شىيىءٍ حتى احدث‎ eta! Old 203 
मैं बयान | यहां तक किसी से- 5 a तुझे at साथ पस उस ने 
8 5 तो मुझ से न पूछना है 
करूँ कि चीज़ के बारे में 3 5 चलना है अगर कहा 
b 2 eee a 5,84 be C 7 
५६३ Ande فِى‎ ८४5 حَتى إذا‎ IB OD ذكْرًا‎ Ae OS 
00 حر و‎ (5 7 
उस ने सुराख़ में वह दोनों यहां फिर वह उस | तुझ 
q Dee कश्ती में 8 जब 8 दोनों 8 70 | fire = 
कर दिया उस में सवार हुए तक कि | दोनों चले का से 
— 2.4 22 (६1 ७.४ G hes Lg Zi J < 
7“ 24 5 A252 2 ثم‎ 5 Ce 6 re i> * 
अलबत्ता तू लाया उस के कि तुम गर्क तुम ने उस में उस ने 
71 भारी एक बात 5 
(तू ने की) सवार कर दो सुराख़ कर दिया | कहा 
A تتم م‎ 2 arbi 57 2 4 zy ८ ae 47 J % 
قا‎ (vr oe arbi Yo! 1-3 قا الم‎ 
om — 0 حم‎ 
उस ने = बेशक क्‍या मैंने (fam अ) 
72 सब्र मेरे साथ | हरगिज़ न कर सकेगा तू 
कहा 0 ला नहीं कहा ने कहा 








cere 2 ra Bes qe 4 5 5 Lig 
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अल कहफ (18) 


उस ने कहा क्‍या आप ने देखा?! जब 
हम पत्थर के पास ठहरे तो बेशक 
मैं मछली भूल गया और मुझे नहीं 
भुलाया मगर शैतान ने, कि मैं 
(आप से) उस का जिक्र करूँ, और 
उस ने बना लिया अपना रास्ता दर्या 
में अजीब तरह से। (63) 

मूसा (अ) ने कहा यही है (वह 
मुकाम) जो हम चाहते थे, फिर वह 
दोनों लौटे अपने निशानाते कृदम 
पर देखते हुए। (64) 

far Seat ने हमारे at में से एक 
बन्दा (खिज़ अ) को पाया, उसे हम ने 
अपने पास से रहमत दी, और हम ने 
उसे अपने पास से sem दिया। (65) 
मूसा (A) ने उस से कहा क्‍या मैं 
तुम्हारे साथ Act? इस (बात) पर 
कि तुम मुझे सिखा दो इस भली राह 
में से जो तुम्हें सिखाई गई है। (66) 
उस (aT A) ने कहा बेशक तू 
मेरे साथ हरगिज़ सब्र न 

कर सकेगा। (67) 

और तू उस पर कैसे सब्र 

कर सकेगा जिस का तू ने 
वाकिफियत से अहाता नहीं किया 
(जिस से तू वाकिफ नहीं)। (68) 
मूसा (A) ने कहा अगर अल्लाह ने 
चाहा तो तुम जलद मुझे पाओगे सब्र 
करने वाला, और मैं तुम्हारी किसी 
बात की नाफरमानी न करूँगा। (69) 
faa (A) ने कहा पस अगर तुझे मेरे 
साथ चलना है तो मुझ से न पूछना 
किसी चीज से मुतअल्लिक, यहां तक 
कि मैं खुद तुझ से जिक्र करूँ| (70) 
फिर वह दोनों चले यहां तक कि 
जब वह दोनों कश्ती में सवार हुए, 
उस (ख़िज़ a ने उस में सुराख 
कर दिया, मूसा (अ) ने कहा तुम ने 
उस में सुराख़ कर दिया ताकि तुम 
उस के सवारों को Ws कर दो, 
अलबत्ता तुम ने एक भारी ar 
की) बात की है। (71) 

fam (अ) ने कहा क्‍या मैं ने नहीं 
कहा था? कि तू मेरे साथ हरगिज 
सब्र न कर सकेगा। (72) 

मूसा (अ) ने कहा आप उस पर 
मेरा मुआखजा न करें जो मैं 

भूल गया और मेरे मामले में मुझ 
पर मुश्किल न डालें। (73) 

फिर वह दोनों चले यहां तक कि वह 
एक लड़के को मिले तो उस )]99 a) 
ने उसे कत्ल कर दिया। HAT (अ) 
ने कहा क्‍या तुम ने एक पाक जान 
को जान (के बदले के) बगैर कृतल 
कर दिया, अलबत्ता तुम ने एक 
नापसन्दीदा काम किया। (74) 































































































काला अलम (16) 


खिज़ (a) ने कहा कि कया मैं ने तुझ 
से नहीं कहा था कि तू मेरे साथ 
हरगिज़ सब्र न कर सकेगा? (75) 
मूसा (अ) ने कहा अगर इस के 

बाद मैं तुम से किसी चीज़ से 
(मुतअल्लिक) पूछूँ तो मुझे अपने साथ 
न रखना, अलबत्ता तुम मेरी तरफ से 
पहुँच गए हो (ee) उज्र FT (76) 
फिर वह दोनों चले यहां तक कि 
एक Wa वालों के पास आए, Tet 
ने उस के बाशिन्दों से खाना मांगा 
तो उन्हों ने इनकार कर दिया उन 
की जियाफृत करने से, फिर उन्हों 
ने वहां एक दीवार देखी जो गिरा 
चाहती थी at fea (अ) ने उसे 
सीधा कर दिया, मूसा (अ) ने कहा 
अगर तम चाहते तो उस पर तम 
उज्रत ले लते। (77) 

उस ने कहा यह मेरे और तुम्हारे 
दरमियान जुदाई है! अब मैं तुम्हें 
ताबीर (हकीकते हाल) बताए देता हूँ 
जिस पर तुम सब्र न कर AFI (78) 
रही कश्ती! सो वह चन्द गरीब 
लोगों की थी जो दर्या में काम 
(मेहनत मजदूरी) करते थे और उन 
के आगे एक बादशाह था जो हर 
(अच्छी) कश्ती को जबरदस्ती 

पकड़ लेता (छीन लेता) था, सो मैं ने 
चाहा कि उसे ऐबदार कर दूँ। (79) 
और रहा लड़का! तो उस के माँ 
बाप दोनों मोमिन थे, सो हमें 
अन्देशा हुआ कि वह उन्हें सरकशी 
और कुफ्र में न फंसादे। (80) 

बस हम ने इरादा किया कि उन दोनों 
को उन का रब बदला दे (जो पाकीज़गी) 
में उस से बेहतर और शफकत में 
बहुत ज़ियादा करीब eT! (81) 

और रही दीवार! सो वह थी शहर 
के दो (2) यतीम बच्चों की, और 
उस के नीचे उन दोनों के लिए 
खज़ाना है, और उन का बाप नेक 
था, सो तुम्हारे रब ने चाहा कि 
वह अपनी जवानी को पहुँचें तो 

वह दोनों तुम्हारे रव की रहमत से 
अपना खज़ाना निकालें, और यह मैं 
ने नहीं किया अपनी मरजी से, यह 
है (वह) हकीकत! जिस पर तुम 
सब्र न कर सके। (82) 

और वह आप (स) से पूछते हैं 
जुलकरनैन की बाबत, फ्रमा दें 

मैं तुम्हारे सामने अभी उस का कुछ 
हाल पढ़ता (बयान करता हूँ)। (83) 
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अल-कहफ (18) 


बेशक हम ने उस को ज़मीन में 
कुदरत दी और हम ने उसे हर शै 
का सामान दिया था। (84) 

सो वह एक सामान के पीछे पड़ा, (85) 
यहां तक कि वह सूरज के गुरूब 
होने के मुकाम पर पहुँचा, उस ने 
उसे पाया (देखा) कि वह दलदल की 
नदी में डूब रहा है, और उस के 
नजदीक उस ने एक कौम पाई, हम 
ने कहा ऐ जुलकरनैन! (तुझे 
FAA है) चाहे तू सज़ा दे, चाहे उन 
से कोई भलाई Tala Fi! (86) 
उस ने कहा, अच्छा! जिस ने जुल्म 
किया तो जलद हम उसे सज़ा देंगे, फिर 
वह अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा 
तो वह उसे सख्त Aaa देगा। (87) 
और अच्छा। जो ईमान लाया और 
उस ने अमल किए नेक, तो उस के 
लिए बदला है भलाई, और अनकरीब 
हम उस के लिए अपने काम में 
आसानी (की बात) कहेंगे। (88) 
फिर वह एक (और) सामान के 
पीछे पड़ा। (89) 

यहां तक कि जब वह सूरज के तुलूअ 
होने के मुकाम पर पहुँचा तो उस 
को पाया (देखा) कि वह एक ऐसी 
कौम पर तुलूअ हो रहा है जिन के 
लिए हम ने उस (सूरज) के आगे नहीं 
बनाया था कोई पर्दा (ओट)| (90) 
यह है (हकीकत) और जो कुछ उस 
के पास था उसकी ख़बर हमारे 
अहाता-ए-(इल्म) में है। (91) 

फिर वह (एक और) सामान के 
पीछे पड़ा। (92) 

ae तक कि जब वह पहुँचा दो 
पहाड़ों के दरमियान, उस ने उन दोनों 
के बीच में एक कौम पाई, वह लगते 
न थे कि कोई बात समझें। (93) 
अन्हों ने कहा ऐ जुलकरनैन! 

बेशक याजूज और माजूज जमीन 

में फसादी हैं तो क्या हम तेरे लिए 
(जमा) कर दें कुछ माल! ता कि 
हमारे और उन के दरमियान एक 
दीवार बना दे। (94) 

उस ने कहा जिस पर मुझे मेरे रब 
ने कुदरत दी वह बेहतर है, पस तुम 
मेरी मदद करो Gad (बाजू) से, 

मैं तुम्हारे और उन के दरमियान 
एक आड़ बना दूँगा। (95) 

मझे लोहे के तख़्ते ला दो, यहां तक 
कि जब उस ने बराबर कर दिया 
दोनों पहाडों के दरमियान, उस ने 
कहा (अब) धोंको, यहां तक कि जब 
(धोंक कर) उसे आग कर दिया, उस 
ने कहा मेरे पास लाओ कि मैं उस 
पर पिघला हुआ तांबा डालूँ, (96) 































































































काला ATH (16) 


फिर वह (AMT माजूज) न उस 
पर चढ़ सकेंगे, और न उस पर 
नकब लगा सकेंगे। (97) 

उस ने कहा यह मेरे रब की (तरफ) 
से रहमत है, पस जब आएगा मेरे 
रब का वादा (HPL वक़्त) वह 
उस को हमवार कर देगा और मेरे 
रब का वादा सच्चा है। (98) 

और हम छोड़ देंगे उन के बाज़ को 
उस दिन रेला मारते हुए एक दूसरे के 
अन्दर, और सूर फूंका जाएगा, फिर 
हम उन सब को जमा करेगें। (99) 
और हम उस दिन जहन्‌नम सामने 
कर देंगे काफिरों के बिलकुल 
सामने। (100) 

और मेरे जिक्र से जिन की आँखें 
पर्दा-ए-(ग़फूलत) में थीं, वह सुनने 
की ताकत न रखते थे (सुन न 
सकते थे)। (104) 

जिन लोगों ने कुफ्र किया, क्या वह 
गुमान करते हैं? कि वह मेरे at 
को बना लेंगे मेरे सिवा rears | 
बेशक हम ने तैयार किया जहन्‌नम को 
काफिरों की जियाफृत के लिए| (102) 
HAT दें क्‍या हम तुम्हें बतलाएं 
आमाल के लिहाज से बदतरीन घाटे 
में (कौन 2! (103) 

वह लोग जिन की बरबाद हो गई 
कोशिश दुनिया की जिन्दगी में, 
और वह ख़याल करते हैं कि वह 
अच्छे काम कर रहे हैं। (104) 

यही लोग हैं जन्हों ने इनकार किया 
अपने रब की आयतों का और उस की 
मुलाकात का, पस अकारत गए उन 
के अमल, पस कियामत के दिन उन 
के लिए कोई वज़न काइम न करेंगे 
(उन के अमल बे वज़न होंगे)। (105) 
यह उन का बदला है TSA, इस 
लिए fos Seat ने कुफ़ किया और 
मेरी आयतों को और मेरे रसूलों को 
हँसी मज़ाक ठहराया। (106) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Sei ने नेक अमल किए उन 

के लिए जियाफत है फिरदौस 
(atest) के art! (107) 

उन में हमेशा tet, वह वहां से 
जगह बदलना न चाहेंगे। (108) 
फरमा दें अगर समन्दर मेरे रब की 
बातें (लिखने के लिए) रोशनाई बन 
जाए तो समन्दर (का पानी) ख़तम 
हो जाएगा उस से पहले कि मेरे 

रब की बातें 908 हों अगरचे हम 
उस की मदद को उस जैसा (और 
समन्दर भी) ले ame] (109) 





VA الكيف‎ 
قَالَ‎ 69 AS وَمَا اسْكَطَاعُوًا لَه‎ 855685 Of Pek Lid 












































उस ने में। और ae = सकेंगे 
कह | 97 | नकब उस में। और वह न लगा सकेंगे | उस पर Ag | कि | फिर न कर सकेंगे 
oar ie 9 7 ال‎ Reo oe 4G 5 
5 6 2 Hes se wL A Dy Ais * a we > ७४ هه‎ BD 2 कह 
OS sLSs alae وعد رَبْىّ‎ shee هذا رَحمّة من رَبْىَ فاذا‎ 
है उस को मेरे 2 
और है हमवार कर गा मेरा रब | वादा आएगा | पस जब मेरे रब से रहमत यह 
3 कं करे है So 2 GD 4 دم مذ‎ g Boole Lis: Z ao = 2 Lis wo 4 2g 
تركا‎ 4A 
فى بعض‎ TRH tH فركنا بعضهم‎ है. Lar وعد رَببى‎ 
बाज़ (दूसरे) के 5 1 और हम 
दी रेला मारते | उस दिन | उन के बाज छोड 5 58 सच्चा | मेरा रब वादा 
अन्दर ड़ देंगे 
ar) ass es 1 कोड فَجَمَعْلهُمَ حَمعًا 0 وَعَرَضْنَا م‎ jaa \ a है eem 
و جهنم يوميدٍ للحفرين‎ (AN) रे ونمخ فى رم‎ 
5 और हम सामने फिर हम उन्हें ee 
pul @ | उस दिन | 0 e ms |» | सब को जमा 8 करेंगे और फूंका जाएगा सूर 
है कर देंगे जमा करेंगे 
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G85 فئّ ¢ عَنَ ذكرئ‎ eee! COE إلذِيّنَ‎ 0-0 Lape 



































































































































































































































और 5 हल उन की बिलकुल 
मेरा ज़िक्र से पर्दे में 55 थीं वह जो कि | 100 03 
वह थे आँखें सामने 
3a Ze I a, 4024 لذ‎ a हि ِو‎ 4 (६८2 5 7 يَسْكَطِيَعُوَ‎ 5 7 a 
Vado es أن‎ 19p 8S CdS) لا يَسَتَطيَعْوَن & 0-1 أفحيب‎ 
55 जिन्हों ने क्या गुमान 
कि वह बना लेंगे वह जिन्हों ने कुफ्र किया करते हैं 101 | सुनना न ताकत रखते 
— 4५ 4 bs ass met 488) ra عا 2 2 24+ ~ 24 ع‎ 
काफिरों हम ने बेशक aS मेरे 
102 | जियाफत जहन्‌नम कारसाज़ मैरे सिवा मेरे बन्दे 
के लिए तैयार किया | हम 
7 b 42 23 و‎ 3 
2 432 olde A BF سم * لذ‎ Lae 27 27 eat 8 a “आम لد‎ 2 ae a فل‎ 7 
١ 5 sf .ا شاع ين‎ 
سَعِيهم‎ on Ga) قن هن 3 بالاخسر رد اعمّالا‎ 
उन की बरबाद 9 आमाल के 5 हम तुम्हें फरमा 
वह लोग 103 बदतरीन घोटे में ا‎ wa | 5 
कोशिश | हो गई 8 लिहाज़ से बतलाएं 9 
لك‎ 4 —— laid 2 . 24 2 क्र जी a 1 0 2 2-7 هم‎ Ay 4 é ” لحيو‎ 74 2 
أوليك‎ 0:9 aie Chr فى يوة الدنيًا وَهمْ يَحَسَبُْوَن انهم‎ 
5 अच्छे 5 मेँ 
यही लोग | १०4 | काम 3 कि वह | ख़याल करते हैं |और ae| दुनिया की जिन्दगी में 
कर रहें हैं 
و‎ ve 3 , 2 ~- 42 7 
a نقيم‎ a فا"‎ at a Lee 2 فحطتبٌ‎ - a 8 و ع لقا‎ we wy. 8 ب‎ 2 5S 8 59 لد‎ 
فلا تق‎ \ : “7-53 ७६23) ४-४५ و‎ cn 
पस हम काइम | उन के अमल और उस की x जिन लोगों ने 
5 पस अकारत गए अपना रब | आयतों का 
न करेंगे (जमा) मुलाकात इन्‌कार किया 
2 RAS هم عن عن ل بمَا‎ eats 7 A 1 لقلمة 2 حبسهم‎ द्रव हे आए ee لهم‎ 
194 بمَا‎ er وَرْنا 0:53 ذلك جَرَاوٌ:‎ aol Aj لهم‎ 
se ने | ga लिए कोई 9 उन के 
जहन्‌नम | उन का बदला यह 105 कियामत के दिन 
कुफ्र किया कि ا‎ 3 8 वज़न ١ लिए 
لقا ب‎ 8 a Ge 0# —~ «23 3 7 zig GL 
إن الِيَّنَ امَنوًا‎ be وَرُشسليى‎ ७-४ وَاتخذوًا‎ 
जो लोग ईमान लाए बेशक »ا‎ हँसी मज़ाक | और मेरे रसूल | मेरी आयात और ठहराया 
६६३ أ‎ पक نر 3 لخلد‎ ae 34) 2 لَهُمَ ال‎ 2 toe ee ns ८ 1 وَعَمِلوا‎ 
43 ८४००० 0:7 جتنت الفِرَدَوّس نزلا‎ ६ الصّلحت كانت‎ 9५०८३ 
=| eam 3 उन के ae Set ने 
उस में | 5 hee 107 | जियाफत | फिरदौस के ara 2 5 5 
रहेगें लिए नेक अमल किए 
2 لت‎ Bw 2 2 2 3 لظ تي‎ श्र 2 ¥ 2 
he we rm) ps 2 > 0 i 1५5 ae 5 2 gic 2% 2 ear 
23 قل 9 كان الم مداذا لِكلمتٍ‎ ON Vie عنهًا‎ ORE لا‎ 
a au रोशनाई | समन्दर हो |अगर لل ار الل‎ वहां से | वह न चाहेंगे 
रब के लिए 0 9 बदलना 
تن 2 0 اد‎ ; CIE SZ 22०८ 2 2 2 4433 
١١ ع بمثله مَك‎ i A io LA امه‎ Aa قبل جه‎ 2 Sat) Joc 7 
بمثله دا‎ i رَبَىَ و‎ S تنفد‎ ol (ik J! As 
मदद हम ले | और Ee a तो ख़त्म हो जाए 
109 जम जता मेरे रब की बातें | कि ख़त्म हो | पहले अब 
को आएं | अगरचे Taal 
305 > عتؤل‎ 
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४८ مك فَمَنْ‎ a 455 ag Lil és aes Skis 4 52 (३1 Ks chad 0 
اله واجد 3 كان‎ \ ١ SN rk مد‎ fay قن \ انا‎ 
तुम्हारा मेरी | वहि की इस के सिवा | फरमा 
alee |माबद | © wed जैसा 9 = 
له‎ जिओ | 1 sas माबूद "| तरफ | जाती है gs as नहीं कि मैं 8 
3 evi 5-०» بعًا ده‎ 5s 24 0 لحا‎ Le Sue 1-८ 5 00 ७. | 23 ye 
11) يشرا بِعِبَادَةٍ 455 احدا‎ 33 ४४ की ३) sla 2 
किसी |अपना 5 और वह 1 तो उसे चाहिए | अपना उम्मीद 
110 8 इबादत में अच्छे अमल मुलाकात है 
को | रब शरीक न करे कि वह अमल करे | रब | रखता है 
5 000 ry 4 baci, न ig و‎ UT 
١ BESS © مَرْيَمَ‎ ४55४ (1) #& 014 LBL 
रुकुआत 6 (19) सूरह मरयम आयात 98 
١ 
» 4 Cpe \ 3 0 कं 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
66 ॥ 3 74 ee a 7 ४० 5 A 5 5 5 3 farses 
435 655 31 OD 13,55 8056 3154 5-६६ 4 7 x 
अपना | उस ने ज़करिया अपना | ० काफ हा या 
जन 2 तेरा रब रहमत atte} 1 x 
रब पुकारा (अ) arat हे ऐन साद 
aig jacks a) لْعَظُمُ‎ a 2 ome wx a 3 पर as نداء‎ 
Ss) وا‎ Coe ١ وَهنَ‎ ١ 5 قا‎ oa : 
और शोले | कमज़ोर ऐ मेरे | उस ने 
सर मेरी | हड्डियां ; बेशक मैं 5 3 आहिस्ता से पुकारना 
मारने लगा > हो गई रब | कहा 
5 2 كك به‎ Z (234 < 24 2S" 7 44 4 
لى‎ es) 2 حفت‎ ٠. — *(- Gt ok ro 2 لم 2 يبك‎ - (2.255 27 
المَدَالٍ‎ 25 ६) فيا‎ 5 PLEA, JS! 5 شيَبًَا‎ 
अपने ह और ऐ मेरे 5 ae सफेद 
डरता 4ت‎ महरूम तुझ से मांग कर | और मैं नहीं रहा 1 
रिश्तेदार © | अलबत्ता मैं Ey रब | ase बाल 
gL ل 5 7 سو دام 7 لا‎ 507 
يرثي‎ (१) (255 2 2 a فهّت‎ [3५ 32% «6६ 2०15 : 
يرث‎ 2) ४3 ४०-०४ مِنْ‎ oS a عَاقِرًا‎ SIP ५-४ ७५३) مِنْ‎ 
मेरा एक 5 मेरी 
अपने से lq अता कर ं और अपने 
aera ee पास मुझे ३ बांझ बीवी र है बाद 
A w و‎ a as 2 = Z rire 2 3 3 و‎ 
ola $ » ٠ نا‎ 6 as Lis woe تِ‎ 2 2-2 17 oO Baie ١ 2 7 se 
poe انا‎ 53 1 ४४3 ५-5 واح‎ ba J! وَيَرِتَ مِنْ‎ 
तुझे बशारत [बेशक | ऐ ज़करिया wae) और उसे औलादे से - और 
= «| पसन्दीदा 5 
देते हैं हम (अ) रब बनादे याकूब (अ) का | वारिस हो 
bz J Z 2 2 0 نَجَعَلٌ‎ Ags ra ع و لا م‎ 0 ५०.2 بغلم‎ 2 
الى‎ oy JB (४) ew 2-95 & له‎ ४ يَحَيِى لم‎ 4०० : 
a ऐ मेरे | उस ने कोई उस : उस का | एक 
कैसे | * 7 5 इस से pat नहीं बनाया हम A) यहया 3 
रब | कहा हम नाम का नाम लड़का 
مِنَ الكبر‎ Cty 456 عَاقِرًا‎ sip ८-3४; لى غلم‎ ० 
2 wo? : حر ري‎ aa ب‎ di جم‎ 2 
5 पहुँच मु मेरी मेरे लिए 5 
बुढ़ापा |से-की لخ‎ 5 बोझ मेरी बीवी [जब कि ae) . ine होगा वह 
Reais (मेरा) लड़का 
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निशानी | लिए रब कहा (कुछ भी) से 
Se فَكَرَجَ‎ 200 5 ENS الكات‎ EG ST St 
अपनी फिर वह तू न बात तेरी 
पास 10 ठीक रात तीन | लोग (जमा) 5 
कौम a निकला 1 531 se करेगा निशानी 
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11 और शाम सुबह 8 ا‎ | a fan मेहराब से 
बयान करो तरफ इशारा किया 
8 15325 306 





मरयम (19) 


आप (स) फरमा दें कि मैं तुम जैसा 
बशर हूँ (अलबत्ता) मेरी तरफ वहि 
की जाती है, तुम्हारा माबूद माबूदे 
वाहिद है, सो जो अपने रब की 
मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे 
चाहिए कि वह अच्छे अमल करे 
और वह अपने रब की इबादत में 
किसी को शरीक न HT! (110) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
काफ- हा -या-ऐन -साद| (1) 

यह तज़किरा है तेरे रव की रहमत का, 
उस के बन्दे THAT (अ) पर। (2) 
(याद करो) जब उस ने अपने रब 
को आहिस्ता से पुकारा। (3) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक 
(बुढ़ापे से) मेरी हड्डियां कमज़ोर 
हो गई हैं, और मेरा सर ahs 
बालों से शोले मारने लगा है 
(बिलकुल सफेद हो गया) और मैं 
(कभी) तुझ से मांग कर ऐ मेरे रब 
महरूम नहीं रहा हूँ। (4) 

और अलबत्ता मैं अपने बाद अपने 
रिश्तेदारों से डरता हूँ, और मेरी 
बीवी ata है, तू मुझे अता HT 
अपने पास से एक वारिस। (5) 

वह वारिस हो मेरा और औलादे 
याकूब (A) का, और ऐ मेरे रब! 
उसे पसंदीदा बना दे। (6) 

(इरशाद हुआ) ऐ जकरिया (अ)| 
बेशक हम तुझे एक लड़के की 
बशारत देते हैं, उस का नाम यहया (अ) 
है। हम ने इस से कब्ल किसी को उस 
का हम नाम नहीं बनाया। (7) 

उस ने कहा, ऐ मेरे cal मेरे 
लड़का कैसे होगा! जब कि मेरी 
बीवी बांझ है, और मैं पहुँच गया 
हूँ बुढ़ापे की इन्‌तिहाई हद को। (8) 
उस ने कहा उसी तरह, तेरा रब 
HATA है, यह (AAD मुझ पर 
आसान है, और इस से कब्ल मैं ने 
तुझे पैदा किया, जब कि तू कुछ भी 
न atl (9) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरे लिए 
कोई निशानी (ERD कर दे, 
फरमाया तेरी निशानी (यह है) कि 
तू लोगों से बात न करेगा तीन रात 
(दिन) ठीक (होने के बावजूद)| (10) 
फिर वह मेहराबे (इबादत) से 
अपनी कौम के पास निकल कर 
(आया) तो उस ने उन की तरफ 
इशारा किया कि उसकी पाकीज़गी 
बयान करो सुबह ओ शाम। (11) 































































































काला ATH (16) 


(इरशादे इलाही हुआ) ऐ यहया (A)! 
किताब को मजबूती से थाम लो, 
और हम ने उसे बचपन (ही) से 
नबूब॒त ओ दानाई देदी। (42) 

और अपने पास से शफकत और 
पाकीजगी (अता की) और वह 
परहेजगार था, (13) 

और वह अपने माँ बाप से अच्छा 
सुलूक करने वाला था, और न था 
गर्दन कश AHA! (14) 

और सलाम (सलामती) हो उस पर 
जिस दिन वह पैदा हुआ, और जिस 
दिन वह फौत होगा, और जिस दिन 
जिन्दा करके उठाया जाएगा। (15) 
और किताब (कुरआन) में ALATA (अ) 
का जिक्र (याद) करो, जब वह 
अपने घर वालों से अलग हो गई 
एक मश्रिकी मकान Hl (16) 
फिर उस ने डाल लिया उन की 
तरफ से पर्दा, फिर हम ने उस की 
तरफ अपने फरिश्ते को भेजा, वह 
उस के लिए ठीक एक आदमी की 
शक्ल बन कर आया। (17) 

वह बोली बेशक मैं तुझ से अल्लाह 
की पनाह में आती हूँ, अगर तू 
परहेजगार है (यहां से हट ADI! (18) 
उस ने कहा इस के सिवा नहीं कि मैं 
तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे 
एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ| (19) 
वह बोली मेरे लड़का कैसे होगा! 
जब कि न मुझे किसी बशर ने 
छुआ, और न मैं बदकार हूँ। (20) 
उस ने कहा उसी तरह (अल्लाह का 
फैसला है), तेरे रब ने फरमाया कि 
यह मुझ पर आसान है, और ताकि 
हम उसे लोगों के लिए एक निशानी 
बनाएं, और अपनी तरफ से रहमत, 
और यह है एक 3 Yat अम्र। (21) 
फिर उसे हमल रह गया, TA वह उसे 
ले कर एक दूर जगह चली TE! (22) 
फिर दर्दे ज़ह उसे खजूर के दरख्त 
की जड़ की तरफ ले आया, वह 
बोली, ए काश! मैं इस से Het 
मर चुकी होती, और मैं हो जाती 
भूली बिसरी। (23) 

पस उसे उस के नीचे (वादी) से 
(फरिश्ते ने) आवाज दीः तू घबरा 
नहीं, तेरे रब ने तेरे नीचे एक 
चश्मा (जारी) कर दिया है। (24) 
और खजूर का तना अपनी तरफ हिला, 
qa पर ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। (25) 
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اعوّذ‎ 3-1 CISL OY) Lope Ip لها‎ Je ا روحم‎ 
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और feat | 24 | एक चशूमा तेरे नीचे तेरा रब कर दिया है कि न घबरा तू 
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25 खज़ूरें ताज़ा ताज़ा तुझ पर झड़ पड़ेंगी खजूर तने को अपनी तरफ 
307 ६ منزل‎ 
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5 3 जिन्दा उठाया और ने मरूगा और 
0 1 0 जिस दिन 


हो कर | जाऊँगा | जिस दिन Bien 


मुझ पर 








मैं पैदा हुआ 
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नहीं है अल्लाह वह शक 5 5 : 
हीं है अल्लाह a 86 वह जिस में aah | ard इबने मरयम ईसा (अ) 


























के लिए करते हैं 


pee مَمَا‎ 5 क्र 24 Tv & 4 لا ...4 له‎ 4८ 5 कह Laks a2 
०५-४५ انلك يتخ 2-2 ولد سبح سشسبحنه اذا قفضى امرًا فا‎ 





































































































वह तो इस के किसी जब वह फैसला है ae 
were | far ad ae करता है वह पाक है बेटा कोई | वह बनाए | कि 
هه‎ ١ ba,’ At 21 4 Z p33 we ai : - 2 كن 8 فَيَكُوَنْ‎ ८ لَه‎ 
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मरयम (19) 


तू खा और पी और आँखें ठंडी कर, फिर 
अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह दे 
कि मैं ने रहमान के लिए रोज़े की नजर 
मानी है, Ta आज हरगिज़ किसी आदमी 
से कलाम न करूँगी। (26) 

फिर वह उसे उठा कर अपनी कौम के 
पास लाई, वह बोले ऐ मरयम (HD)! 
तू लाई है गजब की TI (27) 

ऐ हारून (अ) की बहन! तेरा बाप 
बुरा आदमी न था और न तेरी माँ 
ही थी बदकार। (28) 

तो मरयम ने उस (बच्चे) की तरफ 
इशारा किया, वह बोले: हम गहवारे 
(गोद) के बच्चे से कैसे बात करें! (29) 
बच्चे ने कहा: बेशक मैं अल्लाह का 
बन्दा हूँ, उस ने मुझे किताब दी, (30) 
और मुझे नबी बनाया, और जहां 
कहीं मैं हूँ मुझे बाबरकत बनाया 
है, और जब तक मैं जिन्दा रहूँ 
मुझे हुक्म दिया है नमाज का और 
ज़कात का, (31) 

और अपनी माँ से अच्छा सुलूक 
करने का, और उस ने मुझे नहीं 
बनाया सरकश, बदनसीब। (32) 
और सलामती हो मुझ पर जिस 
दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन 
मैं mem, और जिस दिन मैं जिन्दा 
करके उठाया जाऊँगा। (33) 

यह है ईसा (अ) FAT मरयम (HD), 
सच्ची बात जिस में वह (लोग) 
शक करते हैं। (34) 

अल्लाह के लिए (सज़ावार) नहीं है 
कि वह कोई बेटा बनाए, वह पाक 
है, जब वह किसी काम का फैसला 
करता है तो उस के सिवा नहीं कि 
वह कहता है “हो जा” पस वह 

हो जाता है। (35) 

और बेशक अल्लाह मेरा और 
तुम्हारा रब है, पस उस की इबादत 
करो, यह सीधा रास्ता है। (36) 
(फिर अहले किताब के) फिरकों ने 
इख़तिलाफ किया बाहम, पस ख़राबी 
है काफिरों के लिए (कियामत के) 
बड़े दिन की हाजिरी से, (37) 

क्या कुछ सुनेंगे! और क्‍या कुछ 
देखेंगे! जिस दिन वह हमारे सामने 
आएंगे, लेकिन आज के दिन जालिम 
खुली गुमराही में हैं। (38) 































































































काला ATH (16) 


और आप (स) उन्हें हस्रत के दिन से 
डरावें जब मामले का फैसला कर दिया 
जाएगा, लेकिन वह ग़फूलत में हैं, 
और वह ईमान नहीं लाते। (39) 
बेशक हम वारिस होंगे ज़मीन के 
और जो कुछ उस पर है, और वह 
हमारी तरफ लौटाए ATT! (40) 
और किताब में इब्राहीम (अ) को याद 
करो, बेशक वह सच्चे नबी थे। (41) 
जब उस ने अपने बाप से कहा, 

ऐ मेरे अब्बाः तुम क्यों उस की 
परसूतिश करते हो? जो न कुछ 
सुने और न देखे, और न काम आए 
तुम्हारे कुछ भी। (42) 

ऐ मेरे अबबा। बेशक मेरे पास वह 
get (वहि) आया है जो तुम्हारे 
पास नहीं आया, पस मेरी बात 
मानो, मैं तुम्हें ठीक सीधा रास्ता 
दिखाऊँगा। (43) 

ऐ मेरे अबबा! शैतान की परसतिश 
न कर, बेशक शैतान रहमान का 
नाफरमान है। (44) 

ऐ मेरे अबबा! बेशक मैं डरता हूँ 
कि (कहीं) रहमान का अज़ाब तुझे 
(न) आ पकड़े। फिर तू हो जाए 
शैतान का साथी। (45) 

उस ने कहा ऐ इब्राहीम (अ)! क्‍या 
तू मेरे माबूदों से रूगर्दा है! अगर 
तू बाज़ न आया तो मैं तुझे ज़रूर 
संगसार कर दूँगा, और मुझे एक 
मुद्दत के लिए छोड़ दे। (46) 
इब्राहीम (अ) ने कहा तुझ पर 
सलाम हो, मैं अभी तेरे लिए अपने 
रब से gah atin, बेशक 
वह मुझ पर मेहरबान है, (47) 
और मैं किनारा कशी करता हूँ तुम 
से और अल्लाह के सिवा जिन की तुम 
परसूतिश करते हो, और मैं अपने रब 
की इबादत करूँगा, उम्मीद है कि मैं 
अपने रब की इबादत करके महरूम 
न रहूँगा। (48) 

फिर जब वह (इब्राहीम अ) उन से 
और अल्लाह के सिवा वह जिन की 
परसूतिश करते थे किनारा कश 

हो गए, हम ने उस को इसहाक (अ) 
और याकूब (अ) अता किए 

और (उन) सब को हम ने नबी 
बनाया। (49) 

और हम ने अपनी रहमत से उन्हें 
(बहुत कुछ) अता किया और हम 
ने उन का ज़िक्रे जमील निहायत 
बुलन्द किया| (50) 

और किताब में मूसा (अ) को याद 
करो, बेशक वह बरगुजीदा थे, 
और रसूल नबी थे। (54) 
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और हमारी 
तरफ 


उस पर और जो ज़मीन 
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मरयम (19) 


और हम ने उसे कोहे तूर की दाहिनी 
जानिब से पुकारा, और हम ने उसे राज 
बतलाने को नज़्दीक बुलाया| (52) 
और हम ने उसे अपनी रहमत से उस 
का भाई हारून (अ) अता किया। (53) 
और किताब में इस्माईल (अ) को 
याद करो, बेशक वह वादे के सच्चे 
थे, और रसूल नबी थे। (54) 

और वह अपने घर वालों को नमाज़ 
और जकात का हुक्म देते थे, और वह 
अपने रब के हां पसंदीदा थे। (55) 
और किताब में इदरीस (अ) को याद 
करो, बेशक वह सच्चे नबी थे। (56) 
और हम ने उसे एक बुलन्द मुकाम 
पर उठा लिया। (57) 

यह हैं नबियों में से वह जिन पर 
अल्लाह ने इन्‌आम किया औलादे 
आदम में से, और उन में से जिन्हें 
हम ने नूह (अ) के साथ (कश्ती में) 
सवार किया, और इब्राहीम (अ) 
और याकूब (अ) की औलाद में से, 
और उन में से जिन्हें हम ने 
हिदायत दी, और चुना, जब उन 
पर रहमान की आयतें पढ़ी जातीं 
वह ज़मीन पर गिर पड़ते सिजदा 
करते और रोते हुए। (58) 

फिर उन के बाद चन्द नाखलफ 
जांनशीन हुए, उन्हों ने नमाज़ 
गंवादी, और ख़ाहिशाते Har 
की पैरवी की, va अनक्रीब उन्हें 
गुमराही (की सज़ा) मिलेगी। (59) 
मगर जिस ने तौबा की और ईमान 
लाया और नेक अमल किए, पस 
यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल 
होंगे, और att भर भी उन का 
नुकसान न किया जाएगा, (60) 
हमेशागी के बाग़ात में जिन का 
वादा रहमान ने ग़ाइबाना अपने 
बन्दों से किया, बेशक उस का 
वादा आने वाला है। (64) 

और उस में सलाम के सिवा कोई बेहूदा 
बात न सुनेंगे, और उन के लिए उस में 
सुबह ओ शाम उन का fee है। (62) 
यह वह जन्नत है जिस का हम 
अपने (उन) Feat को वारिस 


बनाएंगे जो परहेजगार होंगे। (63) 































































































काला अलम (16) 


और (फ्रिश्तों ने कहा) हम तुम्हारे 
रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते, 
उसी के लिए है जो हमारे आगे, 
और जो हमारे पीछे है और जो उस 
के दरमियान है, और तुम्हारा रब 
भूलने वाला नहीं। (64) 

वह रब है आस्मानों का और ज़मीन 
का, और जो उन के दरमियान है, 
पस तुम उसी की इबादत करो, 
और उस की इबादत पर साबित 
कृदम रहो, क्‍या तू कोई उस का 
हम नाम जानता है? (65) 

और (काफिर) इन्सान कहता है 
क्या जब मैं मर गया तो फिर मैं 
जिन्दा कर के (जमीन से) निकाला 
जाऊँगा! (66) 

क्या इन्सान याद नहीं करता (क्या 
उसे याद नहीं) कि हम ने उसे इस 
से पहले पैदा किया जब कि वह 
कुछ भी न atl (67) 

सो तुम्हारे रव की कसम हम उन्हें 
और शैतानों को ज़रूर जमा करेंगे, 
फिर हम उन्हें ज़रूर हाजिर 

कर लेंगे जहन्‌नम के fire घुटनों 
के बल गिरे हुए। (68) 

फिर हर गिरोह में से हम उसे 
ज़रूर खींच निकालेंगे जो उन में 
अल्लाह रहमान से बहुत ज़ियादा 
सरकशी करने वाला था। (69) 
फिर अलबत्ता हम उन से खूब वाकिफ 
हैं जो उस (जहन्‌नम) में दाखिल होने 
के जियादा मुस्तहिक हैं। (70) 

और तुम में से कोई नहीं मगर 
उसे (हर एक को) यहां से गुजरना 
होगा। तुम्हारे रव का अपने ऊपर 
लाजिम मुकर्रर किया हुआ। (74) 
फिर हम उन लोगों को नजात देंगे 
जिन्हों ने परहेज़गारी की, और 

हम ज़ालिमों को उस में छोड़ देंगे 
घुटनों के बल गिरे हुए। (72) 

और जब उन पर हमारी ais 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो जिन्हों ने 
कुफ्र किया वह ईमान लाने वालों से 
कहते हैं, दोनों फरीक में से किस 
का मुकाम (मरतबा) बेहतर और 
मजलिस अच्छी 27 (73) 

और इन से पहले हम कितने ही 
गिरोह हलाक कर चुके हैं, वह 
सामान और नमूद में (इन से) बहुत 
अच्छे थे। (74) 

कह दीजिए जो गुमराही में है तो 
उस को अर-रहमान गुमराही में 
और खूब ढील दे रहा है यहां तक 
कि वह देख लेंगे, या aaa या 
कियामत जिस का उन से वादा 
किया जाता है, पस वह तब 

जान लेंगे कौन है बदतर मुकाम 
(मरतबा) में! और कमजोर तर 
लशकर में| (75) 
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की अल्लाह उन्हें और जियादा 
हिदायत देता है, और तुम्हारे रब के سعد‎ | और बाकी रहने वाली | हिदायत الريك ب‎ जिन लोगों ने अल्लाह है 
नजूदीक बाकी रहने वाली नेकियां 5 = 2 


बेहतर हैं ब-एतिबारे सवाब और ps ei SC Tsay) wy 14० < pans ७५८६३ ولك‎ ace SS 
a a ae pS افرَءَئت الذى‎ (VI) وخيّر مرّدا‎ ४ 9 7) خحير ع‎ 
पस क्‍या तू ने उस शख्स को देखा 
जिस ने हमारे SHAT का इन्कार - 
किया। और कहा मैं ज़रूर माल | AAS! آم‎ Guhl وَوَلَدَا 00 أطظلّع‎ ४७ لَأوْتَيَنَ‎ 055 ७०५ 
और alate दिया जाऊँगा। (77) اك‎ 
aM वह गैब पर मत्तला हो गया है! 
या उस ने अल्लाह रहमान से जो ; : os 
ले लिया है कोई अहद। (78) aS ०.०४ Opi Ls ستكئثك‎ UT WA ge الرخمن‎ Lic 
हरगिज नहीं! जो वह कहता है अब 0 ‘ -ٍ 
हम लिख लेंगे और उस को अज़ाब 
लंबा बढ़ादेंगे। (79) a 2 ; प्र 9 7 rae 
और हम वारिस होंगे (ले लेंगे! जो. | وَاتَحَذْوَا‎ GO 1335 وَيَأَتِيَتَا‎ 0४४ ७ 4555 WD ७ مِنَ العَذاب‎ 
वह कहता है और वह हमारे पास ts 9 2 3 8 
अकेला आएगा। (80) 
और Set ने अल्लाह के सिवा (औरों कु a कक का न aE क : 
को) माबूद बना लिया है ताकि उन سَيَكُفُرْوْنَ‎ on ~ 71 is لهم‎ aye ee eS! ail 033 من‎ 
के लिए मोजिबे इज़्ज़त हों। (84) on 1 1 
हरगिज़ नहीं, teas ही वह उन की Soe eis 81 ial |r ताकि वह हो माबूद अल्लाह के सिवा 
करेंगे और उन इनकार करेंगे नहीं इज्जत | लिए 

बन्दगी से इनकार करेंगे और उन नजर : 5 a कर ey प्र 
के मुख़ालिफ हो जाएंगे। 62 | الشَّيطِيّنَ‎ leg Di # का GD Moe agile وَيَحُوَنُوْنَ‎ aps 
क्या तुम ने नहीं देखा! बेशक हम 1 2 32 ce 
ने शैतान भेजे हैं काफिरों पर, वह | शैतान (जमा) | बेशक हम ने भेजे 82 |मुख़ालिफ| उन के 5 1 Sg 

हो जाएंगे बन्दगी से 
उन्हें खूब THAT रहते हैं। (83) । 7 7 
सो तुम उन पर (नुजूले अज़ाब की) | (At) عدا‎ ed نعد‎ LS! wel فلا تغجَلٌ‎ OF 1 تؤزهم‎ 2२ ١ عَلى‎ 
जल्दी न करो, हम तो सिर्फ उन 
की गिनती पूरी कर रहे हैं (उन के اس‎ गिनती 
दिन गिन रहे हैं)। (84) हे 9 
(याद करो) जिस दिन हम परहेजगारों ونشو المَجَر‎ (३) وفدا‎ >> sl الى‎ 3०० \ pot 6+२ 
को अल्लाह रहमान की तरफ मेहमान 
बना कर जमा कर लाएंगे। (85) गुनाहगार (जमा) 
और हम गुनाहगारों को हांक कर ले 2 — 3 ; 
जाएंगे ETT की तरफ 28| (86) | الرَّحَمن‎ Lis AAG يَمَلِكُوَنَ الشفاعة الا مَن‎ ४ GD 13}, नई الى‎ 
वह शफाअत का 79]091> नहीं श 3 
रखते सिवाए उस के जिस ने अल्लाह रहमान के पास 
रहमान से लिया हो इकरार। (87) प्र 7 
और वह कहते हैं अल्लाह रहमान | AN) NS) Ea gee A ७ IG Gori 
ने बेटा बना लिया है, (88) 
तहकीक तुम (ज़बान पर) बुरी बात | 89 
लाए हो। (89) 5 1 
करीब है (बईद नहीं) कि आस्मान A) هذا‎ 2-४! 5-३ السَمُوؤت يَكفطرّن منه وَتئشق الاْض‎ 5७5 
उस से फट पड़ें और ज़मीन टुकड़े 
टुकड़े हो जाए, और पहाड़ पारा | 9° | 
पारा हो कर गिर पड़ें। (90) 5 zoe zs 
कि उन्हों ने अल्लाह के लिए AT) WANG dee لِلرَحَمن أن‎ cat وَمَا‎ GD 1७५ “० ३ أن‎ 
मनसूब किया बेटा। (91) 


इनकार a पस क्‍या तू ब एतिबारे। और ब एतिबारे तुम्हारे रब के 
हे वह जिस ने 5 76 8 8 


5 बेहतर 
किया ने देखा अनजाम | बेहतर सवाब नजदीक ig 


























क्या वह मुत्तला मैं ज़रूर दिया | और उस | हमारे 
8 77 | और औलाद | माल i 8 


या गैब 5 ع‎ 5 i 
a गया है जाऊँगा ने कहा | gaat का 





























उस | और हम 
a eo 


अब हम हरगिज़ 


ae 78 | कोई अहद अल्लाह रहमान से 
जि नही Te 3 ल्‍लाह रहमान 























at set ने जे a और वह हमारे जो वह और हम 79 और अजाब से 
बना लिया पास आएगा कहता है _|वारिस होंगे uel) 















































क्या तुम ने 
नहीं देखा 























उन [सिर्फ हम गिनती सो तुम जलदी उकसाते हैं oe) काफिर 
उन पर ‘ 83 पर 
की | पूरी कर रहे हैं न करो खूब उकसाना (जमा) 





























और हांक कर मेहमान परहेज़गार हम जमा जिस 
3 م‎ जाएंगे | os | 8 रहमान की तरफ i 8 ene 
ले जाएंगे बना कर (जमा) कर लेंगे दिन 























العم 


जिस ने वह इख़्तियार 


x सिवाए। शफाअत ا«‎ प्यासे | 5595908 तिरफ 
लिया हो ١ عمد‎ नहीं रखते ex : 


























६51 وَقَالُوا‎ 09 4६७ 


एक 
एक तहकीक तुम = रा लिया | और वह 


2 87 | इकरार 
बात लाए हो है कहते हैं ار‎ 





























पारा और और टुकड़े | उस करीब 
पहाड़ ज़मीन : फट पड़े आस्मान 
पारा गिर पड़े टुकड़े हो जाए| से 2 























8 रहमान जब कि 5 रहमान [कि उन्हों ने पुकारा 
जब कि रहमान के शायान नहीं कि जाए oe | आल | लाए | ل‎ 


92 
3 नहीं 

वह बेटा बनाए। (92) 9 2 कि 9 لكر‎ 
नहीं कोई जो आस्मानों में है और PGT) فِى السّموت 3358 الا اتِى الرّخمن عبدا‎ Ge كل‎ ०) 
जमीन में है, मगर रहमान के दि 

(हुजूर) बन्दा हो कर आता है। (93) | 93 | बन्दा रहमान मगर आता है | और जमीन मा मे, 5 is 
उस ने उन को घेर लिया है, और गिन — : 5 . पर पड ae 
कर उन का शुमार कर लिया है। (94) | 3०) 1355 القِيمَة‎ apg agsl es: ८-७३ Ge) ०७ १०४५ 1 لقد‎ 

में ता अड्डा 2 ليك‎ 3 3 

और उन में से हर एक कियामत के दिन 
उस के सामने अकेला आएगा। (95) | 95 | अकेला 


बेटा | कि वह बनाए 























नहीं तमाम 























और उन का शुमार 
कर लिया है गिन कर 











आएगा उस के सामने और उन में उस ने उन को 
कियामत के दिन से हर एक घेर लिया है 


312 منزل £ 








































































































काला ATH (16) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने किए अमल नेक उन के 
लिए पैदा कर देगा रहमान (दिलों 
में) मुहब्बत। (96) 

पस उस के सिवा नहीं कि हम ने 
(कुरआन) को आप (स) की जबान में 
आसान कर दिया ताकि उस से आप (स) 
परहेजगारों को खुशख़बरी दें और 
ater लोगों को उस से sal (97) 
और इन से कब्ल हम ने हलाक 
कर दिए कितने ही गिरोह, क्‍या 

तम उन में से किसी को देखते हो? 
या उन की आहट सुनते हो? (98) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-हा। (1) 

हम ने कुरआन तम पर इस 

लिए नाजिल नहीं किया कि तम 
मुशक़्कृत में पड़ जाओ। (2) 

मगर उस के लिए नसीहत है जो 
डरता है। (3) 

नाजिल किया हुआ है (उस की 
तरफ से) जिस ने ज़मीन और ऊंचे 
आस्मान बनाए। (4) 

रहमान अर्श पर काइम है। (5) 
उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों 
में है और जो कुछ जमीन में है, 
और जो उन दोनों के दरमियान है, 
और जो ज़मीन के नीचे है। (6) 
और अगर तू पुकार कर कहे बात 
तो बेशक वह भेद जानता है और 
निहायत पोशीदा (बात को a) (7) 
अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उसी के लिए हैं सब अच्छे नाम| (8) 
और क्या तुम्हारे पास मूसा (अ) की 
ख़बर आई? (9) 

जब उस ने आग देखी तो अपने घर 
वालों से कहा कि तम ठहरो, बेशक मैं 
ने देखी है आग, शायद मैं तुम्हारे पास 
उस से चिंगारी ले आऊँ, या आग पर 
रास्ते (का पता) पा लूँ। (10) 

पस जब वह वहां आए, तो आवाज़ 
आई ऐ मूसा (अ)! (11) 

बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, सो 
अपनी जूतियां उतार लो, बेशक तम 
روج‎ के पाक वादी में हो। (42) 





९७०५ ० 0 
Eee! سَيَجْعَل لَهُمُ‎ Le (plots Iptat 


)2 الْذِيَنَ 




















उन के 8 3 और उन्‍्हों ने 1 1 
रहमान पैदा कर देगा नेक 1 जो लोग ईमान लाए |बेशक 
लिए अमल किए 
REL VET TSA pie) Ute يَسَرَنَة‎ (८३४ om 18 
به‎ jhe ذا 11 فا بسزنئنه بلسشاد لمشت 7 به المتقينَ‎ 
और sad ai ताकि आप आप की हम ने इसे आसान | पस उस के 
أ« 5 = د‎ मुहब्बत 
saa grat ¢ saa) 595 8 कर दिया है सिवा नहीं 























Z ملكتا‎ 2 Z — 4 3 (६ & 
هَل تجش‎ op ७-७ HS ESL ६55 52 لْذَا‎ ७४9४ 









































तुम देखते गिरोह 5 = हम ने हलाक और 5 
3 क्‍या गिरोह से उन से कब्ल कितने ् asta] लोग 
हो कर दिए कितने ही > 
iS eas | Z + 3 4 و‎ 78 5 A owt AG 2 5 5 3 2 
aA) | منهم من اخحد 3 — ليمي ركم‎ 
Ea आहट उन की या तुम सुनते हो कोई किसी को उन से 
vm) गा FS Z ab ١ g 22 تهًا‎ re iG T 
५ GSES © + سُوَرَةُ‎ )0( © ७ UT 
रुकुआत 8 (20) सूरह ता हा आयात 135 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


2 


aad 3843 ४) ل‎ bes الْقُرَانَ‎ ७५७ i مآ‎ 0 ७ 







































































उस के كد‎ न و‎ ताकि तुम मुशक़्कृत يم‎ मम oe | cs ने नाज़िल ae 
लिए जो | दिहानी में पड़ जाओ 5 mS नहीं किया 
+ 2 eee 7 4+ 9% 2 js 1 < > 6 2 su a لا‎ 1 ट््द्ध 
६) et) Spe ts ४3४ OG wom ae) يحشى‎ 
58 2 नाजिल 
| «| ऊंचे और आस्मान (जमा) | ज़मीन बनाया | से-जिस Ws 3 डरता है 
किया हुआ 
LZ 2 ety لَه 5( 4 لسَمْو‎ 7 (9) ge & 5 aad 6 % 7 ل 2 عَلَى‎ 1 
و‎ Spot! له مما فى‎ [०] العَرّش استوؤى‎ bs (mej! 
sy आस्मानों में aes = | काइम अर्श पर रहमान 
जो लिए जो ١ | के 
Pa تَجَهَرَ‎ 72५० يسم‎ ye ماي‎ 24 Cokie 22 weet : 
०४४०५ تح‎ Og GO تحت الثرى‎ Lay فى 239 وَمَا ب‎ 
पुकार गीली नीचे और |उन दोनों के और = 
=e त पका, और | | ft नीचे और [उन दोनों के | 3 52 
कर कहे | अगर मिट्टी जो दरमियान 


















































































































































उसी 5 नहीं कोई और निहायत जानता |तो बेशक 
सब नाम 5 उस के सिवा अललाह[ 7 3 भेद 
के लिए माबूद पोशीदा है वह 
डी 5 2 #بر‎ 3 2 ١ 2 
4 (33 Z is 0 4 ->- > 3 04 1 5 — ers و‎ 
a 2 4 4 a <.....5 3 2 A 2 7 
Olas 15 ॥ اذ‎ je حديّث‎ \ x) | 
तो जब उस ने तुम्हारे और 
आग at > | मूसा (अ) कोई ख़बर us और क्‍या ते अच्छे 
कहा देखी पास आई 
2 1 gis 7 Z eas \ दा oe AG ااه‎ ८ [7६६५ fom لم‎ 
مد # _ او‎ ars! انسشت نا لت‎ 3-21 (१-४० 4-०४ 
चिंगारी तुम्हारे बेशक अपने घर 
या | चिंगारी | उससे we a || as मैं | आग देखी है हे तुम ठहरो 7 
पास लाऊँ मैंने वालों को 
يي 5 = 5 له 1 نا‎ 7 Lens ir T5713 7. ‘2 ८ 1 lt A 1 
\ co! )) cow fad نؤدذى‎ ١ فلمًا‎ )٠١( اجد على الثار هدى‎ 
5 आवाज़ | वह वहां मैं 
मैं बिशक मैं 20 ऐ मूसा (अ) a है वहाँ | जब पस | 10 रास्ता आग पर-के at 
आई आए पा 
+ ya" و‎ a 2 2 Fa 2 - 3 Ge q Cie ee 4 ats 4 A و‎ 
١١[ رَبك فاخله تحلّتك انك بالواد المقدس وى‎ 
= 5 अपनी 2 5 तुम्हारा 
12 तुवा पाक मैदान बेशक तुम ب‎ at उतारलो | 
il रब 
313 esis 


50م ما 
et‏ 


Ke‏ هدك 


(ow 































































































Viet J 


















































































































































a ١ 7-1 لما 3 >‘ وح 3 نيس > 1 3 له‎ 2 2 a مَك‎ 4 ae 3 28 
١ الله لا‎ ١ اند‎ OF) rey 2 lS و اخترّتك‎ 
नहीं कोई उस की जो पस कान 
al ae अल्लाह| मैं | बेशक मैं | 13 0 عجوو قو | ل ا‎ किया | और मैं 
माबूद वहि की जाए लगा कर सुनो | © 
5 Soe لكا‎ é —— 5 2 لذ‎ bed لصَلو‎ a wee, Y .? 24 % 5 تج م‎ 
ago! إن الشّاعة‎ GH) GSAS الصَّلوةة‎ «5७५ pods Li ४) 
art 3 मेरी काइम पस मेरी nee 
8 कियामत [बेशक مل‎ मा नमाज़ 5 oe) मैरे सिवा 
वाली के लिए करो saad करो 
gis 3151 55 قله‎ 16 1 -अ 123 كح و أَخَفِيْهًا لِمُجز 4 1 لير‎ 
उस से aes 5 उस का जो वह |. ताकि बदला मैं उसे मैं चाहता 
3 पस तुझे रोक न दे | 15 3 शख्स | हर 6 3 8 
जो कोशिश करे दिया जाए | पोशीदा we हूँ 
_ bey بيَمئنكَ‎ 15 ws OFT yam) Aye fe, بهَا‎ Pa 43 
٠" وَمَا 5 بيَميَنك يمؤوسى‎ OD (४० ب وَاتْبَعَ هونه‎ CA مَنْ له‎ 
5 ऐ मूसा तेरे दाहने 5 और | पर फिर तू हलाक | अपनी | और वह | उस | ईमान नहीं = 
(A) हाथ में क्‍या हो जाए (ख़ाहिश | पीछे पड़ा | पर रखता 
عو‎ 5 
WEE) 5 2 Be 2 مو ات بها‎ ५६७ 5 06 3S 7 200 و‎ Let 5 9 و‎ 
है ७7235 بها عَلْ غتمئ‎ ly LE SST Let هى‎ 2४ 
में और मेरे | अपनी और मैं पत्ते मैं टेक उस ने 
इस में 2 पर 5 इस पर 5 मेरा असा यह 
लिए बकरियां झाड़ता हूँ इस से लगाता हूँ कहा 
4 ae ५7८५ लू ‘ gal 8 J 0 (८ 
A= هى‎ 3४७ BOY OD ois GH قال‎ OY CHE! ارب‎ 
: पस उस ने 5 उसे उस ने (जरूरतें) 
सांप तो नागाह वह اه‎ ऐ Wat (अ) 9 18 और भी कक 
डाल दिया डाल दे | फरमाया फाइदे 
- a يَوَتَهَا‎ ata 2 244 ate yet 8 J = 15% 
उस की | हम जलद उसे उसे दौड़ता 
21 पहली eee wat और न डर . | Bear | 20 : 
हालत लौटा देंगे पकड़ ले हुआ 


























وَاضْمُمَْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ Cpe‏ بَيَضَاءَ مِنْ غيّر sp‏ ايَة 











































































































































































































निशानी ऐब बगैर किसी ase ae अपनी 5 अपना | और (मिला) 
निकलेगा बगल से हाथ लगा 
ف انان‎ ७2 ف‎ eH € 3 253 ins 7 ae لا‎ 24 
إن‎ ०४७ إلى‎ eas! 00 الكبّرى‎ Ge! & Gb 00 اخرى‎ 
बेशक अपनी ताकि हम 
aT 23 22 
वह fe مخ نشت ا‎ बा निशानियों से | तुझे दिखाएं د‎ 
لا و‎ हि و لا‎ 2 ZS is | ob 
ما خدن‎ कि) 74.3 امح 40> ساهو لمن‎ 2 Lo ل‎ a eh ५2५ a a (rs, : 
وا‎ OU Syl jeg لعا‎ ७४) ل‎ ८5४ oj ४४ TH) طغى‎ 
और ee गाया ice ic | ee Sear ae ces मेरे | STA] 4. | सरशक 
खोल दे काम | आसान कर दे लिए | कर दे | रब | कहा हो गया 
20 Z 7. د‎ ५ जे 2 24-7 = 5.5 ىم‎ BAL 2 ٠ Lad >w &7 a8 
5 233 hon 719 (YA cs يَفقَهوًا‎ 1४) لسانيئى‎ G2 عقدة‎ 
8 मेरा मेरे 5-8 वह मेरी से- 
28 27 
a sin | ee और बना दे मेरी बात مم‎ जान ft गिरह 
ل 72-2 ,2 و 5 2 لا‎ कर عيذ‎ 9 A? ا‎ a a 1 2 ae A 
7 2 डे) شد م :2 داه‎ : 5 47 Pp 5 
Fr) yal 3) aS aly )20( Gyjl به‎ shat TI أخِى‎ ०३७ (७) celal 
32 मेरे काम में और शरीक 31 मैरी आकर 30 मेरा ered (अ)। 29 | amar 
कर दे कुव्वत उस से भाई 
CLS 2 a + _ 3 4 कह x 2 
ae 2 نك‎ Sat I مس { هرا 0 ث‎ pee 2 & نستحك‎ | a ace ) كن‎ 
اد‎ ( vt \ — 3) yay نك‎ 9 rr ॥ = > كن‎ 
ae | बेशक तू | 34 | कस्रत से 7 33 | कस्रत से اكه ايه‎ ताकि 
a : याद करें 3 तसबीह करें 
Lie وَلقد‎ OD يمُوْسى‎ GUS Cy! قال قل‎ OO) Ihe ४० 
0 sent 4 || 36 ऐ मूसा (अ) تاه انا‎ cet لاد‎ | हमें खूब देखता है 
ने एहसान किया = मांगा दे दिया गया फरमाया 5 
م ند اعم افو 7 - ل‎ 2 ५ برو‎ 2 7 दर 
TA a مك مَا‎ a Lisi) MN rv Ts| és Gite 
TA) om pe مَا‎ al الى‎ aj) اث‎ OY Cpl bh 2 
as जो इलहाम तेरी तक हम ने बाला || ay rors एक nae 
करना था वालिदा | को | इलहाम किया बार 5 
منزل ؛‎ 314 





ता हा (20) 


और मैं ने तुम्हें पसंद किया, पस 
जो वहि की जाए उस की तरफ 
कान लगा कर FAT! (13) 

बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, पस मेरी इबादत 
करो और काइम करो मेरी याद के 
लिए नमाज़, (14) 

बेशक कियामत आने वाली है, मैं 
चाहता हूँ कि उसे पोशीदा रखूँ ताकि 
हर शख्स को बदला दिया जाए उस 
कोशिश का जो वह Pel (15) 

पस तुझे उस से वह न रोक दे जो 
उस पर ईमान नहीं रखता और 
अपनी ales के पीछे पड़ा हुआ 
है, फिर तू हलाक हो जाए। (16) 
और ऐ मूसा (A) यह तेरे दाहने 
ala में क्या है? (17) 

उस ने कहा यह मेरा असा है, मैं इस पर 
टेक लगाता हूँ, और इस से पत्ते झाड़ता 
हूँ अपनी बकरियों पर, और इस में मेरे 
और भी कई फाइदे हैं। (18) 

उस ने फ्रमाया ऐ मूसा (अ)! इसे 
(जमीन पर) डाल दे। (19) 

पस उस ने डाल दिया, तो नागाह वह 
दौड़ता हुआ सांप (बन TAN! (20) 
(अल्लाह ने) फरमाया उसे पकड़ ले, 
और न डर, हम जलद उसे उस की 
पहली हालत पर लौटा देंगे, (24) 
अपना हाथ अपनी बगल में लगा ले, 
वह किसी ta के बग़र सफेद 
(चमकता हुआ) निकलेगा, (यह) 
दूसरी निशानी है। (22) 

ताकि हम तुझे दिखाएं अपनी बड़ी 
निशानियों में 81 (23) 

तू फिरऔन की तरफ जा, बेशक 
वह सरशक हो गया है। (24) 

मूसा (A) ने कहा, ऐ मेरे रब! मेरे 
लिए कुशादा कर दे मेरा सीना। (25) 
और मेरे लिए मेरा काम आसान 
कर दे। (26) 

और मेरी Tart की गिरह खोल दे। (27) 
कि वह मेरी बात समझ लें। (28) 
और बना दे मेरे लिए asx 
(मुआविन) मेरे ख़ानदान से, (29) 
मेरा भाई हारून (अ)| (30) 

उस से मेरी Goad (कमर) मज़बूत 
कर 8| (31) 

और उसे शरीक कर दे मेरे काम में| (32) 
ताकि हम कस्रत से तेरी तसबीह 
करें, (33) 

और कसरत से तुझे याद Fe! (34) 
बेशक तू हमें खूब देखता है। (35) 
अल्लाह THT, ऐ मूसा )30! जो तू 
ने मांगा तहकीक तुझे दे दिया wat! (36) 
और तहकीक हम ने तुझ पर एक 
बार और भी एहसान किया था। (37) 
जब हम ने तेरी वालिदा को इलहाम 
किया जो इलहाम करना था। (38) 































































































काला ATH (16) 


कि तू उसे सन्दूक में डाल, फिर 
aay दर्या में डाल दे, फिर डाल देगा 
दर्या उसे साहिल पर, मेरा और उस 
का दुश्मन उस को ले लेगा (दर्या से 
निकाल लेगा) और मैं ने डाल दी 
तुझ पर मुहब्बत अपनी तरफ से 
(Hae Ta से मुहब्बत करे) ताकि 
तू पर्वरेश पाए मेरे 5831| (39) 
और (याद कर) जब तेरी बहन जा रही 
थी तो (आले फिरऔन से) कह रही 
थी कि क्‍या मैं तुम्हें (उस का पता) 
बताऊँ जो इस की पर्वरिश करे! 
पस हम ने तुझे तेरी माँ की तरफ 
लौटा दिया, ताकि उस की आँखें 
ठंडी हों, और वह ग़म न करे, 

और तू ने एक शख्स को कत्ल 

कर दिया तो हम ने तुझे नजात दी 
ग़म से, और तुझे कई आजमाइशों 
से आज़माया, फिर कई साल मदयन 
वालों में ठहरा रहा, फिर तू आया 
aad मुकर्रर पर ऐ मूसा (अ) 
(मुताबिक तकदीरे इलाही)। (40) 
और मैं ने तुझे ख़ास अपने लिए 
बनाया। (41) 

तुम और तुम्हारा भाई दोनों जाओ 
मेरी निशानियों के साथ, और सुस्ती 
न करना मैरी याद FI (42) 

तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ, 
बेशक वह सरकश हो गया है। (43) 
तुम उस को नर्म बात कहो शायद वह 
नसीहत पकड़ ले या डर जाए। (44) 
वह बोले, ऐ हमारे रब)! बेशक हम 
डरते हैं कि (कहीं) वह हम पर जियादती 
(न) करे या हद से (न) Al (45) 

उस ने फ्रमाया तुम डरो नहीं, 
बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता 
और देखता हूँ। (46) 

पस उस के पास जाओ और कहो 
बेशक हम दोनों भेजे हुए हैं तेरे रब 
के, पस बनी इस्राईल को हमारे साथ 
भेज दे और उन्हें अज़ाब न दे, हम 
तेरे पास तेरे रब की निशानी के साथ 
आए हैं, और सलाम हो उस पर जिस 
ने हिदायत की पैरवी | (47) 
बेशक हमारी तरफ वहि की गई 
है कि aa है उस पर जिस ने 
झुटलाया और मुंह Hel (48) 

उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! Va 
तुम्हारा रब कौन है! (49) 

मूसा (अ) ने कहा हमारा रब वह है 
जिस ने हर चीज़ को उस की शक्ल 
ओ सूरत अता की फिर उस की 
रहनुमाई की। (50) 

उस ने कहा फिर पहली जमाअतों 
का क्‍या हाल है? (51) 
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की 0 45101 5 Ge ad 3 1 1 ६2६] 5 ا‎ 4 
ea) १-४ فَاقَذَفِيْهِ فى الْيَمَ‎ ४२ فى‎ १-६२ ४ 
zat Eas oH wat में फिर उसे डाल दे सन्दूक में कि तू उसे डाल 

डाल देगा 
Se yee A tats و‎ ae be ५ 4.0 yy हैं. Gs 2 و‎ Lig Les 
مَحَبَّة‎ OG عَدوٌ لِى وَعَدوٌ له ورَالقيّت‎ १००५२ بالسَاجِل‎ 
मुहब्बत | तुझ पर os और उस का दुश्मन मेरा दुशूमन हे साहिल पर 
ue = डाल दी لد‎ = ले लेगा 
2 2 عر‎ 2 ? ia 
Opies أخثك‎ Siig 3) OY cee YS ates فتئ:‎ 
तो वह मैरी आँखो पर ताकि तू अपनी 
39 
कह रही थी es |e जे (मेरे सामने) पर्वरिश पाए तरफ से 
gure ” كفل‎ 14८ a ع‎ (55 A — LE 4 47 هن‎ a 
me GAG كى‎ ७४ فَرَجَعَنِكَ إلى‎ 3 yt عن‎ Si 0७ 
उस की ठंडी तेरी माँ पस हम ने तुझे। उस की जो ae बताऊ 
ats ताकि ठंडी हो | तेरी at | तरफ लौटा दिया परवरिश कर जो पर क्या मैं तुम्हें बताऊँ 
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और तुझे तो हम ने तुझे : और तू ने कृतल A 
cee गम से ا‎ 5 एक शख्स <> | और वह ग़म न करे 
ज नजात दी करदिया 
- & 2 202 200, Lei 2 هل‎ rf 5 فلئت‎ 2 72 wy, 2 a 
عن‎ Cok كات‎ As مد‎ ie) 4. 3 —_ نا 9 مه‎ ==) 2 
58 58 9 A फिर तू कई 
aad मुकर्रर पर | तू आया | फिर मदयन वाले में कई साल हरा 3 5 
ठहरा रहा आज़माइशोें 
يي‎ Wy 8; 200 ee 1 न cent 
وَاخوّك بايه‎ Col cas wis ath pis يَمْوْسى‎ 
मैरी निशानियों | और तेरा ख़ास अपने | और हम ने तुझे ऐ मूसा 
a aa 41 «| ai 
के साथ भाई 2) = लिए बनाया (अ) 
J Re في عد‎ 0 , 0 mo. 0 د مك‎ आफ 7 
للا له‎ ६) انه طغى‎ ०४४७ الى‎ ad) & ७2 وَلا تبيًا فى‎ 
उस सरकश | बेशक तरफ- दोनों मेरी में और 
va तुम कहो | 43 CHAT | 9 फिरऔन 5 | तुम = और لعج‎ न 
को हो गया | वह पास | जाओ करना 
9७5 ३ en one — { 2a, ८६८८ 4४1 ies 35 
انتا نخاف‎ Loy YS (६६ يتخشى‎ 3 pares لعله‎ GS ४ 
ऐ हमारे | दोनों वह नसीहत शायद 5 
बेशक हम डरते हैं 98 «| 8 या eo! नर्म बात 
रब बोले डर जाए पकड़ ले वह 
م‎ $s Oo =e +e of 1 2 (४६ 2g 22 ge ean दर है 2 2 
قال لا تَحَافا إنْيِئ مَعَكُمَا أَسْمَعٌ‎ 3 OF أو‎ Te يفرط‎ ol 
मैं सुनता | तुम्हारे |. उस ने 5 कि वह 
2 Gere बेशक मैं तुम डरो नहीं | « | वह हद स बढ़े | या | हम पर 8 
हूँ साथ हूँ फ्रमाया जियादती करे 
لا‎ a مَعَنَا‎ (६ ८ 1 ६. «ore ae, 52% حك‎ < 
ache 7? Cow ate 3» 2 تله فقو نا 287 ديك‎ ١1 
slp! Zou Lire 1-3७ 5) ४+० انا‎ ४ wld (६1) وَارى‎ 
हमारे 5 5 बेशक हम पस जाओ मैं 
बनी इस्राईल لنت‎ | उस भेज दे | तेरा रब दौनों js c 1 8 a | | 0 5 
साथ दोनों भेजे हुए | तुम कहो | उस के पास देखता हूँ 
1 ad 1 w 2 
si ॥ 7 न تلك‎ wo 3 ४ ع ,4 @& 2 2 ! جتّلك نَأ را هه‎ pe م د‎ 2 
وا‎ a) وَلا تعديهم قدا ب‎ 
5 निशानी 57 oe 
और सलाम तेरा रब से ee हम तेरे पास आए हैं और उन्हें अज़ाब न दे 
3-+ A ت‎ cee a4 Tw! 54 7% a ae AVA 2 Ue 2 is 25 
GE العذات‎ of CH) أؤجى‎ OO! 60 cig asl مَنِ‎ 3५ 
हमारी 8 उस ने | जो- 
पर अजाब कि वहि की गई | बेशक | 47 हिदायत पर 
a तरफ 8 7 8 पैरवी की | जिस 
أغظى‎ Si is قال‎ a 2 قال قن نكن‎ जात ee wn eS Se 
1 iN ४७५ 0७ ED >> ५८७5६ ६७ 0७ ८0 وَتَوَنى‎ ST مَنْ‎ 
ee | लाए गा | आए Jehan 5 oa तुम्हारा | पस उस ने 5 और मुंह जिस ने 
रब | कहा रब कौन | कहा फेरा झुटलाया 
2و‎ ao 2 2 1 و‎ 22 aes 2 و‎ 
a 0 2 2 لقز‎ ra (5 03 a a se (o-) 2 oe ६५ *& 4 vo a 13 
०) الأو‎ 0558S! 2५5 ४७५७३ J’ CD Cha خحلقه ثم‎ $ 13 
उस ने रहनुमाई उस की शक्ल 
من‎ पहली ara | हाल كك‎ 5 ae फिर | i हर चीज़ 
कया | कहा aT ART 
315 £ 0192५ 
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قال اله 
قَالَ عِلْمُهَا ot ७53 te‏ كنب لا يَضِلُ हे ७3‏ يَنْسَى 0ه 


























52 ete oe मेरा रब sig व गाज! किताब में मेरा रब | पास للد‎ ree 
भूलता है करता है oH कहा 
لكو و‎ 
py 33220 0 ee हक: Shas ge SY AS fae Cit 
ae = तुम्हारे fast तुम्हारे 
राहें उस में a और चलाईं बिछौना ज़मीन faa बनाया | वह जिस ने 
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53 | मुख्तलिफ | 51 से हे لت‎ जाए a पानी आस्मान से a 
0 (अक्साम) | से | ने निकाले उतारा 
33 
Lee CH لأولى التهى‎ COV GUS فِئ‎ ०) وَارْعَوًا أَنْعَامَحُمَ‎ IU 
उस से [= | अक़ल वालों के लिए. | निशानियां उस में बेशक| अपने मवेशी और ot 
चराओ खाओ 
Sige 3 451 +2 4 ast 
A035) وا‎ (००) تاوّة اخرى‎ > Pu وَمِنْهَا‎ oS dia Leeds حَلَفَلَكُمَ‎ 
और हम ने उसे ا‎ दर 0 हम निकालेंगे हम लौटा देंगे हम ने तुम्हें 
दिखाई तुम्हें उस से तुम्हें उस में पैदा किया 
Lisi 2 Ce पड pul قالَ أحِبَتَنَا‎ 5 chk كلها‎ 
من از‎ eo والى‎ 
aoe कितू क्‍या तू आया | उस ने «| : तो उस ने झुटलाया हि अपनी 
; निकाल दे हमें | हमारे पास | कहा और इनकार किया निशानियां 
َكلَئَتَبَ١‎ 15 Att 5 ait 2 Kiss 7 Ger, 8 
وب‎ 2५ فاح‎ ale po 2 OV} whey بسخرا كك‎ 
और अपने | हमारे | पस qe a बीत | a जात पस ज़रूर हम तैरे 50 eee اه‎ जादू 
दरमियान | दरमियान कर 5 | मुकाबल लाएंगे 2 के ज़रीए 
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तुम्हारा वादा لاست‎ एक हमवार मैदान as हम is anes 
9 5 खिलाफ न करें (वक़्त) 
दे ال ا 5 2 حر ضر شن ا ار ا تن‎ pe 5 
2 لثا و ص 4 6 2 65 فر 7 — 2 فجَمَعَ‎ pS $ 2 ४ का है हे आह जता के 27-7 
فح‎ O5F55 فتَوّلى‎ ewe pl ب‎ ON% I aj 
उस ने फिर : जमा किए | और जीनत (मेले) का 
|= * 
जमा किया फिरऔन लौट गया ता ge जाएं यह कि दिन 
كذ ًا‎ ८ 3 1 lt 2 Z aS a7 2 é 7 J 3 —— hk 2 6S eS Z 
AS عَلَى الله‎ ४ لا‎ ANG لَهُمَ مُوْسى‎ 05 01 उठा # ok 
3 ख़राबी उन (उस ने फिर वह | अपना 
ae अल्लाह पर न घड़ी मूसा (अ) 5 ام"‎ 
तुम पर से कहा आया दाओ 
2 2 2 zx 2 3 prions 
gt ا‎ ees} _— eee 7 (2 2%, € a 5 2 > at 
oj افترى )0 فتتازعوًا‎ oe wo مشج بعداب وقد‎ 
अपने काम तो 5 7 हलाक 
3 में व 61 जिस ने झूट बान्धा और बह अज़ाब से eg 5 2 तुम्हें 
में झगड़ने लगे = नामुराद हुआ करदे तु 
ا‎ 0 5 ewe ا‎ पह ya) eee ص‎ youn 7 وق بوي ل‎ 
OS 3 لسجحرن‎ Ode Of قالوًا‎ Or S pres! 19 4-1३ स्व 
अलबत्ता यह वह कहने और उन्हों ने 
चाहते दोनों तहकीक 9 62 मशवरा बाहम 
ار‎ जादूगर दोनों ار‎ लगे Ee छुप कर किया als 
5६41 2 بو‎ ere بطر‎ 00 4 2 4. > 2-7 
ate 1١ $ 3 3 ‘a7, ها‎ JS 2 loa 2 ere केक aw Se 7 mw 
और वह अपने जादू के तुम्हारी a 
63 अच्छा तुम्हारा तरीका हे से कि तुम्हें निकाल दें 
د‎ 31 लेजाएं जरीए सर जमीन तुम्हें 
ميت‎ aad 2 a 5 4 3 Ls we 77% 
Te) aie صَفا 455 أفلح الم‎ SI ثم‎ ASUS فَأَجمِعُوًا‎ 
امن‎ गालिब रहा | जो आज और तहकीक ue फिर तुम आओ | अपने दाओ लिहाजा इकटठे 
कामयाब होगा | बान्ध कर कर लो तुम 
a Le eo ON 0150 Si Lay تُلْقِى‎ ta ५4६ ee Fae 
7) Ai مَنْ‎ Jil ० of 5४७ تلقى‎ of Lat قَالَوًا بِمُوْسَى‎ 
»تن‎ डालें जो | पहले | यह कि हमहों | और या | यह कि तू डाले | या तो | ऐ मूसा | वह बोले 
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६ منزل‎ 





ता हा (20) 


मूसा (A) ने कहा उस का इल्म मेरे रब 
के पास किताब में है, मेरा रब न ग़लती 
करता है, और न भूलता है। (52) 

वह जिस ने जमीन को तुम्हारे लिए 
बिछौना बनाया, और तुम्हारे लिए 
चलाईं उस में राहें, और आस्मान से 
पानी उतारा, फिर हम ने उस से सबज़ी 
की मुख्तलिफ अकृसाम निकालीं| (53) 
तुम खाओ और अपने मवेशी 
चराओ, बेशक उस में 3190 वालों 
के लिए निशानियां हैं। (54) 

उस (ज़मीन) से हम ने तुम्हें पैदा 
किया और उसी में हम तुम्हें लौटा 
देंगे, और उसी से हम तुम्हें दूसरी 
बार निकालेंगे। (55) 

और हम ने उसे (फिरऔन) को अपनी 
तमाम निशानियां दिखाई तो उस ने 
झुटलाया और इनकार किया। (56) 
उस ने कहा ऐ मूसा (A)! क्‍या 

तू हमारे पास आया है कि तू हमें 
अपने जादू के ज़रीए हमारी ज़मीन 
(मुल्क से) निकाल दे| (57) 

पस हम तेरे मुकाबल ज़रूर लाएंगे 
उस जैसा एक जादू, पस हमारे और 
अपने दरमियान एक वक़्त THT 
कर ले कि न हम उस के खिलाफ 
करें और न तू, एक हमवार मैदान 
(में मुकाबला होगा)। (58) 

मूसा (अ) ने कहा तुम्हारा वादा मेले 
का दिन है और यह कि लोग दिन 
चढ़े जमा किए जाएं। (59) 

फिर लौट गया फिरऔन, सो उस 
ने अपना दाओ (जादू का सामान) 
जमा किया, फिर आया। (60) 
मूसा (अ) ने उन से कहा तुम पर 
खराबी हो, अल्लाह पर न घड़ो 
ae कि वह तुम्हें अज़ाब से हलाक 
करदे, और जिस ने झूट बान्धा वह 
नामुराद हुआ। (64) 

तो वह बाहम अपने काम में 
झगड़ने लगे Ae Tet ने TT कर 
मशवरा किया। (62) 

वह कहने लगे तहकीक यह दोनों 
जादूगर हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हें 
तुम्हारी सर ज़मीन से निकाल दें अपने 
जादू के ज़रीए, और तुम्हारा अच्छा 
तरीका ले जाएं (नाबूद कर दें)। (63) 
लिहाजा अपने दाओ SHES कर लो, 
फिर सफ बान्ध कर आओ, और 
तहकीक कामयाब होगा Tel जो 
आज ग़ालिब रहा। (64) 

वह बोले ऐ मूसा (a)! या तो 
(पहले अपना दाओ) डाल या हम 
पहले डालें। (65) 


































































































काला ATH (16) 


उस ने कहा (नहीं) Tale तुम 
डालो, तो नागहां उन की रस्सियां 
और उन की लाठियां उस (मूसा अ) 
के ख़याल में आईं (ऐसे नमूदार हुईं) 
उन के जादू से कि गोया वह दौड़ 
रही हैं। (66) 

तो मूसा (अ) ने अपने दिल में कुछ 
खौफ महसूस किया। (67) 

हम ने कहा तुम डरो नहीं, बेशक 
तुम ही ग़ालिब रहोगे। (68) 

और जो तुम्हारे दाएं हाथ में है डालो 
वह निगल जाएगा जो कुछ Seat ने 
बनाया है, बेशक (जो कुछ) Tet ने 
बनाया है वह जादूगर का HS है, 
और जादूगर किसी शान से आए वह 
कामयाब नहीं होता। (69) 

पस जादूगर सिजदे में डाल दिए गए 
(गिर पड़े) वह बोले हम हारून (अ) 
और मूसा (अ) के रब पर ईमान 
लाए। (70) 

फिरऔन ने कहा तुम उस पर 
ईमान ले आए (इस से) पहले कि 

मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, बेशक वह 
(मूसा आ) तुम्हारा बड़ा है जिस ने 
तुम्हें जादू सिखाया है, पस मैं जरूर 
काट डालूगा तुम्हारे हाथ WH 
(जानिब) खिलाफ से (एक तरफ का 
हाथ दूसरी तरफ का पाऊँ) और मैं 
ज़रूर तुम्हें खजूर के तनों पर सूली 
दूँगा, और तुम खूब जान लोगे कि 
हम दोनों में से किस का अज़ाब 
जियादा सख्त और देर पा है। (71) 
Sel ने कहा हम तुझे हरगिज 
तरजीह न देंगे उन ante दलाइल 
से जो हमारे पास आए हैं और उस 
पर जिस ने हमें पैदा किया है, पस 
तू कर गुजर जो तू करने वाला है, 
उस के सिवा नहीं कि तू (सिर्फ) इस 
दुनिया की जिन्दगी में करेगा। (72) 
बेशक हम अपने रब पर ईमान 
लाए कि वह हमारी Gard बखशदे और 
उस पर जो तू ने हमें जादू के लिए 
मजबूर किया, और अल्लाह बेहतर है 
और हमेशा बाकी रहने वाला है। (73) 
बेशक वह, जो अपने रब के सामने 
आया HAA बन कर तो बेशक उस 
के लिए जहन्‌नम है, न वह उस में 
मरेगा और न जिएगा। (74) 

और जो उस के पास मोमिन बन 
कर आया और उस ने अच्छे अमल 
किए, पस यही लोग हैं जिन के 
लिए दरजे बुलन्द हैं। (75) 

हमेशा रहने वाले बाग़ात, जारी हैं 
उन के नीचे नहरें, उन में हमेशा 
रहेंगे, और यह जज़ा है (उस की) 
जो पाक हुआ। (76) 





fa 2 7०‏ 2 2 و 
ألقوًا فإذا agile‏ وَعِْصِيهُمَ يُخَيَّلُ ag)‏ 




















































































































































































































तो नागहां | तुम डालो |बलूकि sa‏ للك اند لحك से | उस के ale‏ اك 
2 
जादू में आईं की लाठियां रसूसियां g 8 कहा‏ 
Ge‏ د عا 2 हि 2 2 a Ze‏ 
Les :‏ 0000 م2731 2 فى 3 حتفة م o (1७ बज़ 12७‏ 
res \‏ 4( قاو جس فى ah‏ مُؤْسى ae Y Ws Ov‏ 
ने 1 में पाया‏ 
तुम डरो नहीं ae 67 | मूसा (अ) |कुछ dtp) अपने दिल में शा गा 6 1 by‏ 
q कहा 4 3 (महसूस किया) रही हैं वह‏ 
ame} 7 1 2‏ 3 
انك انت (७ YEN‏ والق ७५‏ فئ يميد تلقف ७‏ صَنَعُوًا Lot!‏ 
at ने बनाया | गाज तुम्हारे दाएं हाथ में | जो a | 6g ग़ालिब | aa | OT?‏ و | बेशक‏ 
जाएगा | © डालो‏ 
ie 4 a ee‏ ححا 450 FA eS 7 i‏ 
Irie‏ كيّد سجر ولا GD 31 pres! ee‏ فالقى bjt!‏ 
पस डाल जहां कामयाब 5 उन्हों ने‏ 
als als जादूगर ap a ‘ जादूगर | फरेब ply‏ | © لالع نا जादूगर‏ 
दिए गए आए | (कहीं) 5 नहीं होगा 3 बनाया‏ 5 
J : \ 05 ie si | 1४ हि‏ -282 45 0 
حدا قالوًا ١‏ بر هرود وَموْسَى BW)‏ امنتم له 25 
उस | तुम ईमान aq और ईमान बोले‏ 
पहले : See 70 at हारून (अ) | रब पर हम ईमा वह बोले | fase‏ 
पर लाए कहा (अ) लाए i‏ 
Rabe puss scale a $5525 oy 6) SS oy हू‏ 
آن OS!‏ إنْه لكَبِيْرَكمُ Gis!‏ الشَحَرَ فلاقَظع” 
पस मैं ज़रूर तुम्हें बेशक‏ 
जादू वह जिस ने | तुम्हारा बड़ा तुम्हें‏ 
सिखाया इजाज़त दूँ‏ بتكيف 
ايد piel 3 ०3०० 5 pS 5i5 rH‏ فى es! jie‏ 
और मैं तुम्हें और तुम्हारे‏ 
खजूर के तने | दूसरी तरफ से ee तुम्हारे हाथ‏ 
पर ज़रूर सूली दूँगा पाऊँ‏ 
~ 4 ~ 2 و —~ 3 5 at‏ ‘ — و < 3 7 3s‏ 
A\22¢-‏ لتَعَلمَنٌ 21० 3 आह. Li w‏ هه a oa‏ لوا JS 2 ole & se é‏ 
wm vl Ulises 1 9‏ قالوًا لنْ نَوْثِرَك KS‏ 
हम हरगिज तुझे उन्हों ने और ता देर ae ज़ियादा | हम में | और तुम खूब‏ ,= 
तरजीह न देंगे कहा रहने वाला ia सख्त कौन जान लोगे‏ 
ما خا 21 ما 7 58 لذ ae Ae‏ فَطْرَ ae = 2% Z‏ 7 | 
ما خاءنا مخ العتدت Cig‏ فطظرنا .2200 Co! Le‏ قياض 
करने x पस तू और वह जिस ने 3 जो हमारे पास‏ 
aq जो हमें वाज़ेह दलाइल से‏ 
वाला 5 कर गुज़र हमें पैदा किया आए‏ 
pS 2‏ \ 5 
ثَمَا 22 . (६५ er) ८२ = 24 2 yea‏ لِيَغْفِرَ <j‏ 
0 هو 3 تفضئّ 1 * VY KS‏ نا 5 ٠ 2 a” ٠ ना‏ 
\ : هذه الحيوة ١ | 2-००)‏ برب sda‏ لا 
कि वह बखूशदे अपने बेशक हम 5 उस के‏ 
ait 5 5 72 दुनिया की जिन्दगी इस | तू करे गा‏ : 
हमें रब पर ईमान लाए सिवा नहीं‏ 
है 22 b 6 4८.८ 2 34 me (०८ -‏ اا 
(vr) 312८ Go =e) 7 5 2 Lica: [5६ 1६15०‏ 
बेहतर और हमेशा और तूने हमें‏ 
bee 1 जादू से | उस पर a और जो eau)‏ 73 
बाकी रहने वाला अल्लाह = मजबूर किया gare‏ 
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ges Spt ४ --६# لَه‎ ०५७५ مُجَرما‎ 




































































उस में 5 उस Pl. मुज्रिम [अपने रब बेशक 
उस में | न वह मरेगा जहन्‌नम तो ave] YS जो आया 
0 लिए बन कर के सामने वह 
A لصلحت 04 4 لك‎ 3 (bon A 2 Z و‎ 7 a 2 oes oie a # 7 a 
5 ” rad من ته £ متا‎ 1 
يَاته مُوّم قد الصلحت فقوا‎ 9 WD ee ४३ 
पस a मोमिन उस के a 
है डा अच्छे उस ने अमल किए |] उस के | a at | 74 और न जिएगा 
लोग बन कर | पास आया 
gr a क्र 5 2 ie 7 2 2 | - a 0 2 a a 
3 جتنت عدن تجرئ مِنّ‎ (Vo م الدرجت الغ‎ 
नीचे हमेशा 3 उन 
उन के नीचे जारी हैं اا‎ बाग़ात 75 बुलन्द दरजे لد‎ 
रहने वाले = लिए 
76 जो पाक हुआ जजा है और यह उस में हमेशा रहेंगे नहरें 
317 £ 115५ 
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5 es aat 9 TG) 7 8 
पस बना लेना मेरे ae कि रातों रात लेजा मूसा (अ) को और तहकीक हम ने वहि की 
VV eden y 3 رك‎ 8 0 1 J y (७८२22 - لخر‎ ॥। 3 1 طظر مقا‎ am) a % 
( | فى بحر ف لحجحقل > 5و لحسى.,‎ By هم‎ 
57 उन के 
757 और न डर पकड़ना | amp होगा | न | were दर्या में रास्ता ee 
2 غعضيهم‎ 2 207 5 a ليم‎ रु 1 ae free Bp he A 2 4 2 2 2% 35 r > 42 تبعهم‎ 27% 
जैसा कि उन को AA उन्हें अपने लशकर फिर उन का 
78 : दर्या से लि ae 3 फिरऔन 
ढांप लिया ढांप लिया के साथ पीछा किया 
4 3 Cha पा ~ ‘ —— 1 कल ما‎ Pa ae a 4 2 5 ae ae 
قد‎ 7५ 9-०) Comite هدى [ث"ا‎ )) Ad وَاضلّ فرعون‎ 
9 ae और गुमराह 
तहकीक ऐ बनी इस्राईल 79 | और न हिदायत दी |अपनी कौम | fee os ह 
2 Ny jes Z ॥ حا‎ ८ د‎ 10 Z n-ne ae Z نُجَيَلكُمَ‎ a 
< oa نت‎ ٠ 2 ٠ 2 كم‎ pen 2 - 0 
اه من‎ 2 oo AF 59 HIE من‎ 
और हम ने तुम तुम्हारा हम ने तुम्हें 
ard कोहे तूर जानिब = ie a = 
9 . से वादा किया दुश्मन नजात दी 
eee 9 كملا وو كلد‎ 2 7 e235 2 pa eee 4 <0 24 2 
- Fw Ke & A wo 2 Li a foe 
चीजें तुम और हम ने 
पाकीज़ा चीजे से Be ام‎ और सलवा मनन तुम पर anes 5 
खाओ उतारा 
5 2 y 2 4 ea 5 5००८5 2 (६५०४ ae 2 3 SL 27 
مَنٌّ‎ tA Cot - 2 2 ow an. فته‎ r 2» هه‎ - 2 ae or Li 
oe | और न 58 5 
और जो | मेरा ग़ज़ब तुम पर कि उतरेगा | उस में = जो हम ने तुम्हें दिया 
सरकशी करो 
w GLU ० w कं 2 ew bes 2 कह 7 59 
لِمَنْ‎ a امهم - 1 يت عه 8 لغفا و‎ Cent 8 عله‎ 2 poe > & 
A) 
उस को | बड़ा बख्शने और तो वह गिरा न 
3 5 81 मेरा ग़ज़ब St TT उतरा 
जो वाला बेशक मैं (fret ओ नाबूद हुआ) 
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« | और हिदायत 5 उस ने वह तो 
तुझे Wee लाई a 82 ise फिर नेक और उस ak ae तौबा की 
(चीज) पर रहा अमल किया | ईमान लाया 
و‎ 0 1 a (oe هم‎ 4 8 3 7 i 2 مك 1 بجعي‎ 3 7 2 2 
1G قا هم اولاء عل اثر‎ CT) عن قوم يمؤسى‎ 
पीछे उस ने 3 aa 
मेरे पीछे यह हैं वह 0 83 ऐ मूसा (अ) अपनी कौम से 




















3 فتتا‎ 4 4, § 2 ५ ra 3 RS. 0 = [व لتك 7 < ت‎ 0 obs 1 حم‎ > 
ऐ मेरे तेरी और मैं ने 
रब ان‎ जलदी की 


उस ने 
कहा 


आज़माइश 


# oa ताकि तू राजी हो 
में डाला oe 


तहकीक | पस हम ने 
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और उन्हें 5 तेरी 
पस लौटा ا‎ सामरी = तेरे बाद तेरी कौम 
गुमराह किया 
7 تَعلٌ‎ 7 2 5 Sf हूँ مات‎ (ee A 2 و سد‎ 
ألم كم‎ ejay OLS أسِفاه‎ ov, مُوَسَى إلى قوّمه‎ 
क्या तुम से वादा नहीं ऐ मेरी उस ने अफसोस गुस्से में अपनी कौम 50 
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ता हा (20) 


और तहकीक हम ने वहि की 

मूसा (अ) को कि रातों रात मेरे 
बन्दों को (निकाल) ले जा, उन 

के लिए दर्या में (असा मार कर) 
GF रास्ता बना लेना, न तुझे 
पकड़ने का ah होगा और न 
(गर्क होने का) डर होगा। (77) 
फिर फिरऔन ने अपने लशकर के 
साथ उन का पीछा किया तो उन्हें 
दर्या (की मौजों) ने ढांप लिया, 

जैसा कि ढांप लिया (बिलकूल गर्क 
कर दिया)। (78) 

और फिरऔन ने अपनी कौम को 
गुमराह किया और हिदायत न दी। (79) 
ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
तहकीक हम ने तुम्हारे दुश्मन से 
तुम्हें नजात दी और कोहे तूर के 
दाएं जानिब तुम से (तौरेत अता 
करने का) वादा किया और हम 

ने तुम पर उतारा “मनन” और 
“सलवा”| (80) 

जो हम ने तुम्हें दिया उस में से 
पाकीजा चीजे खाओ, और उस में 
सरकशी न करो कि तुम पर उतरे 
मेरा गजब, और जिस पर मेरा गजब 
उतरा वह ART at नाबूद हुआ। (84) 
और बेशक मैं बड़ा 38913 वाला हूँ 
उस को जिस ने तौबा की, और वह 
ईमान लाया और उस ने अमल किया 
नेक, फिर हिदायत पर रहा। (82) 
और ऐ मूसा (a)! और क्‍या चीज़ 
तुझे अपनी कौम से जलद लाई 
(क्यों जल्दी 07 (83) 

उस ने कहा वह मेरे पीछे (आ ही रहे) 
हैं, मैं ने तेरी तरफ (आने में) जल्दी 
की ताकि तू राजी हो। (84) 

उस ने कहा पस हम ने तहकीक तेरी 
कौम को आजमाइश में डाला, और 
उन्हें AAT ने गुमराह किया। (85) 
पस मूसा (अ) अपनी कौम की 
तरफ लौटे, गुस्से में भरे हुए, 
अफसोस करते हुए, कहा ऐ मेरी 
कौम! कया तुम से तुम्हारे रब ने 
अच्छा वादा नहीं किया था! क्‍या 
तवील हो गई तुम पर (मैरी जुदाई 
की) Yet? या तुम ने चाहा कि तुम 
पर तुम्हारे रब का ग़ज़ब उतरे? 
फिर तुम ने खिलाफ किया मेरे वादे 
के (वादा खिलाफी की)। (86) 































































































काला ATH (16) 


वह बोले हम ने अपने इख़्तियार से 
तुम्हारे वादे के खिलाफ नहीं किया, 
बलूकि हम पर बोझ लादा गया 
कौम के जेवर का, तो हम ने उसे 
(आग में) डाल दिया, फिर उसी 
तरह सामरी ने डाला। (87) 

फिर उस ने उन के लिए एक बछड़ा 
निकाला (बनाया), एक मूर्ति जिस में 
गाय की आवाज़ निकलती थी, फिर 
Set ने कहा यह तुम्हारा माबूद है, 
और मूसा (अ) का माबूद है, वह 
(मूसा अ) तो भूल गया है। (88) 
भला क्‍या वह नहीं देखते! कि वह 
(बछड़ा) उन की तरफ बात नहीं 
फेरता (उन को जवाब नहीं देता) 
न उन के नुकसान का इख़तियार 
रखता है और न THT FTI (89) 
और तहकीक उन से हारून (आ) ने 
उस से पहले कहा था कि ऐ मेरी 
ara! इस के सिवा नहीं कि तुम इस 
से आजमाए गए हो और बेशक 
तुम्हारा रब रहमान है, सो मेरी पैरवी 
करो और मैरी बात AAT! (90) 
Sel ने कहा हम हरगिज़ उस से 
जुदा न होंगे जमे हुए (बैठे रहेंगे) 
यहां तक कि मूसा (अ) हमारी 
तरफ लौटे|। (91) 

उस (HAT A) ने कहा ऐ हारून (अ)! 
तुझे किस चीज़ ने रोका जब तू ने 
देखा कि वह गुमराह हो गए हैं। (92) 
कि तू न मेरी पैरवी करे! तो क्‍या तू ने 
नाफ्रमानी की मेरे हुक्म की! (93) 
उस ने कहा ऐ मेरे माँ जाए! मुझे 
दाढ़ी से और न सर (के बालों) से 
पकड़ें, बेशक मैं डरा कि तुम 
कहोगे कि तू ने फोट डाल दिया 
बनी इस्राईल के दरमियान, और 
मेरी बात का 92910 न atl (94) 
(फिर मूसा अ ने सामरी से) कहा 

ऐ सामरी! तेरा क्या हाल 27 (95) 
वह बोला मैं ने वह देखा जिस को 
set ने नहीं देखा, पस मैं ने रसूल 
के नक्शे कृदम से एक मुट्ठी भर ली 
तो मैं ने वह (बछड़े के कालिब में) 
डाल दी और इसी तरह मेरे नफ्स 
ने मुझे फुसलाया। (96) 

मूसा (अ) ने कहा पस तू जा, 
बेशक तेरे लिए जिन्दगी में (यह 
सजा) है कि तू कहता फिरेः न छूना 
मुझे, और बेशक तेरे लिए एक 
aad मुकर्रर है, हरगिज़ तुझ से 
खिलाफ न होगा (न टलेगा), और 
अपने माबूद की तरफ देख जिस पर 
तू (बैठा) रहता था जमा हुआ, हम 
उसे अलबत्ता जला देंगे फिर इस 
(की राख) उड़ा कर दर्या में जरूर 
बिखेर देंगें। (97) 
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रहमान के लिए आर होजाएंगी उस के कोड एक पुकारने वह सब पीछे 
डे 9 आवाज़े और vet होजाएंगी नहीं कोई कजी जा 8 ae 
(सामने) लिए वाला चलेंगे 
SG تالو يه‎ 3 & 4204 ६1 ا‎ rf See न we rf he os oe 
اذن له‎ cy لو تنفع الشفاعة الا‎ Ags A فلا" تضشمع الا همسا‎ 
इजाजत दे até आहिस्ता | मगर 3 
= ; जिस | मगर | कोई शफाअत | न नफा देगी | उस दिन | 108 हि raat बस तू न सुनेगा 
उस को आवाज | (fat) 
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उन के उन के हाथों के वह उस और 
109 
पीछे الات‎ दरमियान (आगे) दा जानता है ag की | पसन्द करे لد‎ 
+ pao: 4% 4 ao 1 45 3B ja 0 عت‎ 4 ae Lites 4 2 poe و و2‎ 8 
mare” सामने os झुक जाएंगे. 110 sue | उस | और वह अहाता नहीं 
“Bq अन्दर का कर सकते 
و‎ 234 Pa لصلحت‎ 1 ८ ين‎ bore a7 कक ع م‎ | Ab 1 rd (Mor ad 2 تت‎ Ls 2% ma 
مِنّ الصلحد وَهرّ مُوؤْمِن‎ ١١١ ७४-८७ (her es A954 
ane - 7 58 बोझ | जो- और 
मोमिन as नेकी sl करे [और जो| 111 जुल्म oe be دن‎ 
वह कोई उठाया | जिस हुआ 
2 - 27 FA و‎ 4] 220 i a هَضْمًا سه‎ 4 46 (५६1५ nae 13 
وكذلك أنرّلئنة هرانا عَرَبيًا‎ 07 aa ४३ ७७४७४ wy فلا‎ 
हम ने उस पर|। और उसी और न किसी किसी तो न उसे 
अरबी कुरआन 112 as 
: नाज़िल किया तरह नुक्सान का जुल्म का खौफ होगा 
= 55°: 1 4 2 27 و‎ ala ri 2 A ibe ps 
١5 ذكرًا‎ wd Sis 3) OG 4 As! مِنَ‎ asd 3६०) 
कोई | उन के या वह परहेजगार 5 और हम ने तरह तरह 
113 x “| ताकि वह डरावे से मेँ 
नसीहत | लिए पैदा करदे हो जाएं का से बयान किए उस में 
oie 320 





ता हा (20) 


इस के सिवा नहीं कि तुम्हारा 
माबूद अल्लाह है, वह जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, उस का 
इल्म हर शै पर मुहीत है। (98) 
उसी तरह हम तुम से (वह) अहवाल 
बयान करते हैं जो गुजर चुके, और 
तहकीक हम ने तुम्हें अपने पास से 
किताबे नसीहत (कुरआन) दिया। (99) 
जिस ने उस से मुँह फेरा वह बेशक 
लादेगा कियामत के दिन भारी 
बोझ।| (100) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, और बुरा 
है उन के लिए कियामत के दिन का 
बोझ। (101) 

जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, 
और हम मुज्रीमों को इकटठा 
करंगें उस दिन (उन की) आँखें 
नीली (बे नूर होंगी)। (102) 

आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे तुम 
(दुनिया में) सिफ दस दिन रहे हो| (103) 
वह जो कहते हैं हम खूब जानते 

हैं जब उन का सब से अच्छी राह 
वाला (होशमन्द) कहेगा तुम सिर्फ 
एक दिन रहे हो। (104) 

और वह आप (स) से पहाड़ो के 
बारे में दर्याफ्त करते हैं, 

तो आप (a) कह दें मेरा रब उन्हें 
उड़ा कर बिखेर देगा। (105) 

फिर उसे (जमीन को) एक हमवार 
मैदान कर छोड़ेगा। (106) 

और तू न देखेगा उस में कोई कजी 
(नाहमवारी) और न कोई बुलन्दी| (107) 
उस दिन सब पीछे चलेंगे एक 
पुकारने वाले के, उस के लिए कोई 
कजी न होगी और अल्लाह के सामने 
आवाज़ें Tet हो जाएंगी, बस तू 
सिर्फ Tet आवाज FAT! (108) 
उस दिन कोई शफाअत TH न देगी 
मगर जिस को अल्लाह इजाज़त दे, 
और उस की बात पसंद Fel (109) 
वह जानता है जो कुछ उन के 

आगे और उन के पीछे है, और वह 
(अपने seh में) उस का अहाता 
नहीं कर सकते। (4110) 

और चेहरे झुक जाएंगे “हैय ओ 
कृय्यूम ” (जिन्दा काइम) के सामने, 
और नामुराद हुआ वह जिस ने 
जुल्म का बोझ उठाया। (111) 
और जो कोई नेकी करे, बशर्त यह 
कि वह मोमिन हो तो न उसे किसी 
जुल्म का ख़ौफ होगा और न किसी 
नुकसान का। (112) 

और उसी तरह हम ने उस पर 
कुरआन नाजिल किया अरबी में और 
हम ने उस में तरह तरह से डरावे 
बयान किए ताकि वह परहेजगार 

हो जाएं या वह उन के लिए कोई 
नसीहत पैदा कर दे। (113) 































































































काला ATH (16) 


सो अल्लाह बुलन्द ओ बरतर है 
सच्चा बादशाह, और तुम कुरआन 
(पढ़ने) में जल्दी न करो, इस से 
pet के तुम्हारी तरफ पूरी की जाए 
उस की वहि, और कहिए ऐ मेरे रब! 
मुझे और जियादा gem दे। (114) 
और हम ने उस से Het आदम (अ) 
की तरफ हुक्म भेजा तो वह 

भूल गया और हम ने उस में पुख्ता 
इरादा न पाया। (115) 

और याद करो जब हम ने फरिश्तों से 
कहा तुम AA (A) को सिजदा करो 
तो सब ने सिजदा किया सिवाए acta 
के, उस ने इनकार किया। (116) 
पस हम ने कहा ऐ आदम (अ)! 
बेशक यह तुम्हारा और तुम्हारी 
बीवी का दुश्मन है। सो तुम्हें 
निकलवा न दे जन्नत से, फिर तुम 
तकलीफ में पड़ जाओ। (117) 
बेशक तुम्हारे लिए (जन्नत में) यह है 
कि इस में न भूके रहो, न AT! (118) 
और यह कि तुम न प्यासे रहोगे 
और न धूप में तपोगे। (419) 

फिर शैतान ने उस के दिल में वस्‌वसा 
डाला, उस ने कहा ऐ आदम (अ)! 
क्या मैं तेरी रहनुमाई करुं हमेशगी के 
ويج‎ पर! और वह बादशाहत जो 
जवाल site न हो! (120) 

पस उन दोनों ने उसे खा लिया तो उन 
पर उन की शर्मगाहें जाहिर हो गईं, 
और अपने (जिस्म के) ऊपर जन्नत के 
पत्तों से ढांपने लगे, और आदम (अ) 
ने अपने रब की नाफरमानी की तो 
वह बहक गया। (121) 

फिर उस को चुन लिया उस के रब 
ने, फिर उस पर (रहमत से) 
तवजजुह फरमाई (तौबा कुबूल की) 
और उसे राह दिखाई। (122) 
HLA तुम दोनों यहां से उतर 
जाओ, तुम्हारी (औलाद में से) बाज 
बाज के दुश्मन होंगे, पस अगर 
(जब भी) मेरी तरफ से तुम्हारे पास 
मेरी हिदायत आए तो जिस ने मेरी 
हिदायत की पैरवी की वह न गुमराह 
होगा और न बदबख्त होगा। (123) 
और जिस ने मेरे जिक्र (नसीहत) से 
मुँह मोड़ा तो बेशक उस की मईशत 
(गुजरान) तंग होगी और हम उसे 
उठाएंगे कियामत के दिन अन्धा। (124) 
वह कहेगा, ऐ मेरे रब! तू ने मुझे 
अन्धा क्‍यों उठाया? मैं तो (दुनिया 
में) बीना (देखता) था। (125) 

वह फरमाएगा इसी तरह तेरे पास 
हमारी आयात आईं तो तू ने उन्हें 
भुलाया, और इसी तरह आज हम 
तुझे भुला देंगे। (126) 
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सो बुलन्द ओ बरतर 
























































































































































और 
कि | इस से pet | कुरआन में जलदी करो | सच्चा बादशाह है 
x न है अल्लाह 
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अपना | आदम और = 5 अपने और वह दोनों लगे जोड़ने 
न्‍नत के पत्ते से न me 
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\ipii J 
وَلَمْ يُؤْمِنَ بايتٍ رَبَهُ وَلَعَذَابِ‎ Opi وَكَذَلِكَ تجزئ مَن‎ 


और अलबत्ता 
अज़ाब 


हद से : हम बदला 
और न ईमान लाए जो देते 
ई 9 देते हैं 


आयतों पर निकल जाए और इसी तरह 


अपना रब 























‘ae me oa ae 
افلم‎ OM اشد وَابقى‎ 


5 और ज़ियादा देर 
aa हिदायत न दी | 127 5 
तक रहने वाला है 


ob ०) مَسكِيِهِمَ‎ ७४ 


में बेशक 


12 
3-2 ४॥ 
उन से | हम ने हलाक | कितनी 
कर दीं 


ذلك لايت A‏ النهى لق 


अलबत्ता 
निशानियां हैं 


शदीदः 
तरीन 


2و 
Gt‏ القَرُوَنِ ++# 
वह चलते‏ 
फिरते हैं‏ 


345 كلمَة Cw‏ مِنّ rc‏ لَكنَ ِرَاما e's‏ مَُسَمَى 


तो ज़रूर 
आजाता 


आखिरत 


























128 | aaa वालों के लिए उस उन के मसाकिन में कौमें - जमाअतें 
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129 | get | sik मीआद 


بَكَ gs‏ ظُلُوع الشَّمْسس 


तुलूओ आफ्ताब 


अजाब तुम्हारा रब| से हो चुकी | एक बात | और अगर न 
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2 a و‎ 4 9 < 

3३ ORE ७ LE >-#५‏ بِحَمَدٍ 

और पस सब्र 
तसबीह करें करें 


2 T لس‎ खा 2 & فا 0 2 بهَا‎ aL 
اليَلٍ‎ SL! وَمِنْ‎ ५६235 وَفَبَلَ‎ 


और कुछ और पहले 


तारीफ 


पर 
के साथ 


पहले | अपना रब जो वह कहते हैं 


sees! وَآظراف‎ A 
पस 
तसूबीह करें 























दिन और किनारे रात की घड़ियां उस के गुरूब 




















Pat Word Lg. 9‏ عن 
se‏ يبه ازوا” 
खुश‏ 
हो जाओ‏ 


52 जो हम ने 
उस से 3 
बरतने को दिया 


5 ताकि हम उन्हें 
لان‎ आज़माए 


Splatt, أَهُْلَكَ‎ 


अपने घर वाले 


जोड़े अपनी आँखें | और न फैलाना 


























2 2-6 g &# 2 w 


तेरा रब दुनिया की जिन्दगी आराइश | उन से-के 





अतिया 
Lb Leite 2 | 2 jbo : 2 2 5 
और काइम रहो 
وَقَالُوًا‎ YT يلكقوى‎ 


और वह 
कहते हैं 

















मल 0 oe 5 
py DS pt 


और हुक्म | (31 | और तादेर 
रहने वाला 


ieee 8‏ ا 1 ८‏ او be,‏ 
لا Gens‏ رزقا تحن نَرَرْقكَ 


हम ga से नहीं 
ca मांगते 


ات 
لو له 2256 w “oy to‏ 2# 
cme aol EL =‏ 


कोई 
निशानी 


الأؤلى 029 55 1 


133 


उस पर नमाज़ का बेहतर 























4:350«1॥ 
अहले AeA 
के लिए 
Ares! فى‎ Ls tig تاتهم‎ 


ante | उन के पास 
निशानी | नहीं आई 


2 2 epics 
2 + a4 2a 


किसी अज़ाब से 


132 और अनूजाम 























सहीफेे में जो अपना रब| से क्यों नहीं लाते 





























8 
7 


قَبَلِهِ لَقَالُوًَا 


तो वह कहते इस से pat उन्हें हलाक कर देते 


اليَتا VE‏ فتتبِعَ Bae Cen!‏ قبل 
तो हम‏ 
पैरवी करते‏ 


हम [और अगर 




















Cj! YE ४-5 
ऐ हमारे 
रब 


G4 2 a ١ 2 ره‎ a 5 4 22 
is 2 3 (2 Spy ان نك‎ 
कि हम जलील हों 


६५ فَسَمَعْلَمُوَْنَ‎ ४ 
هه من‎ 
هه‎ 
9 


सो अनकरीब तुम 


इस से pet | तेरे अहकाम कोई रसूल | हमारी तरफ क्यों तू ने न भेजा 
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Nj pe معوئشضش‎ 
पस तुम इन्‌तिज़ार 
करो 
c 4 ० ऊ لكر ا‎ a) 5 0000 
١١5 اهتدى‎ os Spe الصّرَاط‎ Yor 


उस ने 


मुनतजिर हैं सब | कह दें | 134 | और हम रुसवा हों 




















135 और कौन सीधा रास्ता वाले कौन 


























हिदायत पाई जान लोगे 
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ता हा (20) 


और इसी तरह हम (उस को) बदला 
देते हैं जो हद से निकल जाए और 
अपने रब की आयतों पर ईमान न 
लाए, और अलबत्ता आखिरत का 
अज़ाब शदीद तरीन है और जियादा 
देर तक रहने वाला है। (127) 

क्या (उस हकीकत ने भी) उन्हें 
हिदायत न दी कि उन से Het हम 
ने कितनी ही जमाअतें हलाक कर दीं, 
वह चलते फिरते हैं उन के मसाकिन 
में, अलबत्ता बेशक उस में अक़्ल 
वालों के लिए निशानियां हैं। (128) 
और अगर तुम्हारे रब की (तरफ) से 
एक बात (तै) न हो चुकी होती और 
Alara FRR (न होती) तो अज़ाब 
जरूर (नाजिल) हो जाता। (129) 
पस वह जो कहते हैं उस पर सब्र 
करें, तारीफ के साथ अपने रब की 
तसबीह करें, (पाकीज़गी) बयान 
करें तुलूअ-ए-आफताब से पहले, 
और Ter आफूताब से पहले, और 
कुछ रात की घड़ियों में, पस उस 
की तसबीह करें, और किनारे दिन 
के (दोपहर जुहर के वक़्त) ताकि 
तुम खुश हो जाओ। (130) 

और अपनी आँखें (उन चीजों 

की) तरफ न फैलाना जो हम ने 
बरतने को दी हैं उन के जोड़ों को, 
दुनिया की जिन्दगी की आराइश 

ओ जेबाइश (बना कर) ताकि हम 
उस में उन्हें आजमाएं, और तेरे रब 
का अतिया बेहतर है और सब से 
जियादा तादेर रहने वाला है। (431) 
और तुम अपने घर वालों को 
नमाज का هوج‎ दो, और उस पर 
काइम रहो, हम तुझ से नहीं मांगते 
रिजक (बलूकि) हम तुझे Rap देते 
हैं और अन्‌जाम (TAD 

अहले THAT के लिए है। (432) 
और वह कहते हैं हमारे पास कोई 
निशानी क्‍यों नहीं लाए अपने रब 
की तरफ से, क्‍या उन के पास 
(वह) वाज़ेह निशानी नहीं आई जो 
पहले सहीफों में है। (133) 

और अगर हम उन्हें हलाक कर देते 
(रसूलों के) आने से कब्ल किसी 
अजाब से तो वह कहते ऐ हमारे रब! 
तू ने हमारी तरफ कोई रसूल क्‍यों 
न भेजा? तो हम इस से Heat कि 
जलील और रुसवा हों हम तेरे 
अहकाम की पैरवी करते। (434) 
आप (A) कह दें, सब मुन्‌तजिर हैं, 
पस तुम (अभी) इन्‌तिज़ार करो, सो 
अनक्रीब तुम जान लोगे, कौन हैं 
सीधे रास्ते वाले और कौन है जिस 
ने हिदायत asl (135) 


































































































इकतराबा 95518 (17) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
लोगों के लिए उन के हिसाब (का वक़्त) 
करीब आ गया, और वह WHat 
में (उस से) मुँह फेर रहे 8| (4) 
उन के पास उन के रब (की तरफ) 
से कोई नई नसीहत नहीं आती 
मगर वह उसे खेलते हुए 
(बे परवाह हो कर) सुनते हैं। (2) 
उन के दिल ग़फलत में हैं और 
जालिमों ने चुपके चुपके सरगोशी 
की कि यह (मुहम्मद रसूलुल्लाह) 
क्या हैं! मगर एक बशर तुम ही जैसे, 
क्या (फिर भी) तुम जादू के पास 
आओगे? जबकि तुम देखते el (3) 
आप (स) ने फरमाया मेरा रब 
जानता है हर बात जो आस्मानों में 
और ज़मीन में (होती है) और वह 
सुनने वाला जानने वाला है। (4) 
बल्कि Set ने कहा (यह) परेशान 
ख़्वाब हैं, बलूकि उस ने घड़ लिया 
है, TH वह तो एक शायर है, 
पस वह हमारे पास कोई निशानी 
लाए जैसे पहले (नबी निशानियां दे 
कर) भेजे गए थे। (5) 
उन से कब्ल कोई बस्ती जिस को 
हम ने हलाक किया (निशानियां देख 
कर भी) ईमान नहीं लाई, तो क्‍या 
यह ईमान ले आएंगे। (6) 
और हम ने (रसूल) नहीं भेजे तुम से 
पहले मगर मर्द, हम उन की तरफ 
वहि भेजते थे, पस याद रखने वालों से 
पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। (7) 
और हम ने उन के ऐसे जिस्म नहीं 
बनाए कि वह खाना न खाते हों, और 
वह न थे हमेशा रहने वाले। (8) 
फिर हम ने उन से अपना वादा 
सच्चा कर दिया, Wa हम ने उन्हें 
बचा लिया और जिस को हम ने 
चाहा, और हम ने हद से बढ़ने 
वालों को हलाक कर दिया। (9) 
तहकीक हम ने तुम्हारी तरफ एक 
किताब नाजिल की जिस में तुम्हारा जिक्र 
है, तो क्या तुम समझते नहीं! (10) 
और हम ने हलाक कर दीं कितनी 
ही बसतियां, कि वह ज़ालिम थीं, 
और हम ने उन के बाद दूसरे 
गिरोह (और लोग) पैदा किए| (41) 





”١ الانبياء‎ 
5 ر‎ ~ ९२३ ررح‎ 43 uT 
“ ذَمُوَعَاتَهَا‎ &छ SY 8556 (00) © 1١ ७७ 
रुकुआत 7 اللا لسك لقا‎ आयात 112 


रसूल (जमा) 
5 
ل‎ “5S 00 

अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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Tread 8 और वह उन का हिसाब लोगों के लिए करीब आ गया 
اتعيفةة‎ Ji ees 2 4G 2w ८५ 2 > 255 La न 3८८ 2 
ستمعوا‎ ١ من 2 كر من ربهم محدت‎ eet 0) معرصرا‎ 
वह उसे ae उन के पास मुँह 
3 मगर नई न के रब नसीहत हि ١ 
सुनते हैं 5 2 ah कोई नसीह नहीं आती फेर रहे हैं 
yeas 5444 de Foal ١ 2 21६ 44518 ore y : Speaks rey 
يهم )2 بحوى” الدين‎ PY )1[ ०४-६८ 3 
और वह लोग जिन्हों ने aes और चुपके उन के Tred | , खेलते हैं और 
जुल्म किया (ज़ालिम) चुपके बात की दिल He (खेलते हुए) वह 
खत ड़ 7 its je ४८528 < की poe gy eS 1७ 
و‎ pee + 2 نتم‎ + 2 w “(a 2 5 & +# 2 
F) Oh pes 15 ال‎ ०५०६७। 2 $85 هذا الا‎ 1» 
a और क्‍या पस तुम एक 
3 देखते हो af जादू ५ 3 cu aa a x मगर | यह क्‍या 
(जबकि) तुम आओगे जैसा बशर 
3-3 651८ a ا 7# لسَمِيَعُ‎ 00 ६८) 8 3४ rae 55 قل‎ 4 
६) thes! فى السَّمَاءٍ وَالارَْض وهر السَّمِيّعٌ‎ \ ४ 3 قل‎ 
| «| जानने सुनने और ae अली के د ل‎ मेरा | आप ने 
वाला वाला वह 8 रब | फरमाया 
कक و 2 ج‎ 2 a 2 Ae oa 2ه‎ 
فلحا 3 تتا‎ ie ‘SE م شا‎ 3५ - بل 2 فمَرٍ‎ ¢ SS 2 le 4 FS le 2 
पस वह हमारे उस ने उन्हों ने 
ia ae ok एक शायर | बलूकि वह By बलूकि ख्वाब परेशान ae نت‎ 
पास ले आए 9 घड़ लिया 0 कहा > 
= 2 ५६६७ , 5 202 ae 2 Sy? 3 KS 2 
हक 2 re 35 20 कप 415% 2 72-29 لو )9( م‎ @ 3» 2 3 eed i 
١ 4558 bys Saal be (2) CESS ارَسِلَ‎ LS بايَه‎ 
हम ने उसे कोई उन से 5 : 5 aes कोई 
5 
are किया कोई बस्ती —_ न ईमान लाई पहले भेजे गए | जैसे तो 
2 a ad a Aen SZ की 5 55 = - و و 5 و‎ 4- 
fake! 9 حي‎ a Ls قتلك‎ 2 Lit ال غير‎ Ls a 3١ فهم ع ملو ع‎ 
قبلك الا رجالا نوح الي‎ 1 )) LU يوُمنود‎ \ 
उन की | हम है 4 ear 5 ईमान 
ह वहि a aa sae जज हम ने और «| न और क्‍या 
तरफ भेजते थे पहले नहीं लाएंगे वह (यह) 
2 — <4 تَعَلَمُوَ‎ 2 5 9 2 ats و‎ 2 2 4 jus و‎ १1८८4 5 24 
wees وَمَا‎ CO Op के ais of الذكيبر‎ 1 11.54 
और हम ने नहीं बनाए 2 
ne जनक د‎ 7 तुम नहीं जानते तुम हो | अगर याद रखने वाले पस पूछ लो 
34 5 Ae a خلد 2 س | م‎ 2 zs Ls z “ labs 3 5 كلو‎ Ve rf يا‎ ८ 7 يي‎ 
६ لعا ثم‎ Sot الطعَامم و كانوًا‎ ०;-४ جَسَدا ل"‎ 
हम ने सच्चा हमेशा Bt is ऐसे 
00 3 और थे खाना न खाते 
कर दिया उन से م‎ रहने वाले और वह न الوك الاك‎ जिस्म 
Tic 441 20 ig) Feet Lica ae نضا‎ ETA peli Le 
Opi a Gob 19 sles وَمَنْ‎ Agel الْوَعْدَ‎ 
तहकीक हम ने हद से और हम ने और जिस को पस हम ने 
> | eee उन्हें वादा 
नाजिल की बढ़ने वाले हलाक कर दिया हम ने चाहा बचा लिया उन 
2 2 2 7 अल के, 4. ac Ones of, 3 2०, 1 3 Sz 
४८०४ 655 01 ०-४८ ४.७४ كِنبًا فِيْهِ ذَكُرَكهُ‎ ESI 
और हम ने कितनी तो क्‍या तुम एक 
ا«‎ 0 तुम्हारा उस में तुम्हारी तरफ 
हलाक कर दीं समझते नहीं sauce किताब | ~ 5 : 
قَوَمَا 44 5 2 ا‎ ee كَاَنْمَأنَا‎ 4८] (५ 2 ५४ 4535 ८ 
١١ Cy! Logs من يه كانت : و تعدها‎ 
5 गिरोह - और पैदा किए 
2 दूसरे Bs उन के बाद जप पाल 5 8 जालिम ae थीं बसतियां से 
लोग हम ने N 
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VV اقترب للناس‎ 
Fees 3 Z 5 A = 2 janis” 2 Z a 4 Leia 2 هم س‎ 4 3 T Liv Z 4 5 2 @o فليا‎ 1% 
(atin 33 1) OfpweS35 ५3 اذا هم‎ Link piel Lb 
x set फिर 
तुम मत भागों 12 भागने लगे उस से | उस वक़्त वह كه لكان‎ पं ae 1 
अज़ाब आहट पाई जब 
-- ALG 2 ا‎ जय [५ 2 
i OMELS aSlas ترفتم فيه لمحنحم‎ Le وَارَجعُوًا الى‎ 
1 a ee और अपने घर gage | TET | |. ace और लौट 
पूछ गछ हो (जमा) दिए गए जाओ 
aut; ७३ nea eee : (ge 3 7212८, ك1 لو‎ 
حتى‎ रह) | رَالتٌ تلك‎ led (1६ فالوًا يويك انا 1 لمين‎ 
उन 5 
0 ا‎ यह पस रही 14 जालिम | हम बेशक थे ls ent ae es 
तक कि पुकार शामत लगे 
201 mre 84 Kae rant 2 3% -- 22 1 7 جعلنيم ف حعصتد‎ 12.2 
وَالارُّض‎ sleet نَا‎ )) (०) صيّدا حَمِدِين‎ gi las 
और हम ने नहीं हम ने उन्हें 
और ज़मीन | area (जमा) 15 आग | कटी हुई खेती 
a ae ١ पैदा किया आग ات‎ कर दिया 
15 < a 5-4) jk are و دنا‎ Ts eae») 1 25:228] (23 
لاتخذنه‎ 1445 a) 3) لو‎ (71 ieee, ८८०४ وَمَا‎ 
तो हम उस को कोई 1 58 खेलते उन के और 
लेते खिलोनो हम बनाएं अगर हम चाहते 16 ead हुए 2 
बना लेते खिलौना ل ام ا ل | ساد‎ दरमियान जो 
2 2 lt Ge 320 a. 2Z- 14 2 _ ae 1 5 3 2 ear atG 2 
pets على‎ sk نقذف‎ 7 OY) Spike S مِنْ لدنادة ان‎ 
5 हम फेंक eee अगर हम 3 3 
बातिल पर हक को 8 3 बलकि | 17 | करने वाले होते 8 अपने पास से 
मारते हैं होते 
sare ae 0 ae ८ كل‎ iS ५ Z a5 قد ا سه 4ط‎ 4 <2 8# 4 ee 4 
VA) تصغفوّن‎ Lome gt) gs زاهق‎ pee فوّتدمغه فاذا‎ 
5 उस से और तुम्हारे नाबूद तो उस | पस वह उस का 
18 | तुम बनाते हो ख़राबी 3 ape ae 5 1 
5 8 जो ١ लिए हो जाता है 8 वक़्त = ao निकाल देता है 
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६ منزل‎ 





अल-अमबिया (21) 


फिर wa Set ने हमारे अज़ाब की 
आहट पाई तो उस वक़्त उस से 
भागने लगे। (42) 

तुम मत भागो और लौट जाओ 
उसी तरफ जहां तुम्हें आसाइश दी 
गई थी और अपने घरों की तरफ, 
ताकि तुम्हारी पूछ गछ हो। (13) 
वह कहने लगे हाए हमारी शामत! 
बेशक हम जालिम थे। (44) 

पस (बराबर) उन की यह पुकार 
रही, यहां तक कि हम ने उन्हें 
कटी हुई खेती और बुझी हुई आग 
(की तरह ढेर) कर feat! (45) 
और हम ने नहीं पैदा किया आस्मान 
को और ज़मीन को और जो उन के 
दरमियान में है खेलते हुए (बेकार) (16) 
अगर हम कोई खिलौना बनाना 
चाहते तो हम उस को अपने पास से 
बना लेते, अगर हम करने वाले होते 
(अगर हमें यह करना होता)। (17) 
THe हम फेंक मारते हैं, हक को 
बातिल पर, पस वह उस का भेजा 
(कचुम्बर) निकाल देता है तो वह 
उसी वक़्त नाबूद हो जाता है, और 
तुम्हारे लिए उस (बात) से ख़राबी 
है जो तुम बनाते al (18) 

और उसी के लिए है जो आस्मानो में 
और जमीन में है और जो उस के पास 
हैं वह सरकशी नहीं करते उस की 
इबादत से और न वह थकते हैं। (49) 
और रात दिन तसबीह (उस की 
पाकीजगी) बयान करते हैं सुस्ती 
नहीं करते। (20) 

क्या seat ने ज़मीन से कोई और 
माबूद बना लिए हैं कि वह उन्हें 
(मरने के बाद) दोबारा उठा कर 
खड़ा करेंगे। (24) 

अगर उन दोनों (आसमान ओ जमीन) 
में और माबूद होते अल्लाह के सिवा 
तो अलबत्ता (जमीन ओ आस्मान) 
दरहम बरहम हो जाते, पस अर्शे 
अज़ीम का रब अल्लाह उस से पाक 
है जो वह बयान करते हैं। (22) 
वह उस से पूछताछ नहीं कर सकते 
उस के (बारे में) जो वह करता है 
बलूकि वह पूछताछ किए जाएंगे। (23) 
क्या set ने उस के सिवा और 
माबूद बनाए हैं? HAT दें, पेश करो 
अपनी दलील, यह किताब है जो मेरे 
साथ हैं, और किताब जो मुझ से 
पहले नाजिल हुई हैं, अलबत्ता उन 
में अकसर नहीं जानते हक॒ को, TA 
वह रूगर्दानी करते हैं। (24) 































































































इकतराबा 595518 (17) 


और तुम से पहले हम ने कोई रसूल 
नहीं भेजा मगर हम ने वहि भेजी उस 
की तरफ कि मेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मेरी इबादत करो। (25) 
उन (मुश्रिकों) ने कहा कि अल्लाह 
ने एक बेटा बना लिया है, वह 

उस (तोहमत) से पाक है, TAH 
मुअज़्जज़ Fz हैं। (26) 

वह बात में उस से सबकृत नहीं 
करते और वह उस के 98ج‎ पर 
अमल करते हैं। (27) 

वह जानता है जो उन के सामने 
और उन के पीछे है, और वह 
सिफारिश नहीं करते, मगर जिस के 
लिए उस की aT हो, और वह उस 
के खौफ से डरते रहते हैं। (28) 
और उन में से जो कोई यह कहे कि 
बेशक उस के सिवा मैं माबूद हूँ, 
पस उस शख्स को हम 

सज़ाए जहननम देंगे, इसी तरह हम 
ज़ालिमों को सज़ा देते El (29) 
कया काफिरों ने नहीं देखा? कि 
आस्मान और ज़मीन दोनों मिले 

हुए थे, पस हम ने दोनों को खोल 
दिया, और हम ने पानी से हर शै 
को जिन्दा किया, तो क्‍या (फिर 
भी) वह ईमान नहीं लाते। (30) 
और हम ने ज़मीन में पहाड़ बनाए 
ताकि वह उन (लोगों) के साथ झुक न 
पड़े, और हम ने उस में कुशादा रास्ते 
बनाए ताकि वह राह पाएं। (34) 
और हम ने बनाया आस्मान एक 
महफूज छत और वह उस की 
निशानियों से रूगर्दानी करते हैं। (32) 
और वही है जिस ने पैदा किया रात 
और दिन को, और सूरज और चाँद 
को, सब (अपने अपने) मदार में 
तैर रहे हैं। (33) 

और हम ने आप (स) से पहले 
किसी बशर के लिए हमेशा रहना 
नहीं (तजवीज) किया, पस अगर 
आप (A) इन्‌तिकाल कर गए तो 
क्या वह हमेशा रहेंगे! (34) 

हर जी (मुतनफूफिस) को मौत (का 
जाइका) चखना है, और हम तुम्हें 
बुराई और भलाई से आज़माइश में 
मुब्तला करेंगे, और हमारी तरफ 
ही तुम लौट कर आओगे। (35) 
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और जब काफिर तुम्हें देखते हैं तो 
तुम्हें सिर्फ एक हँसी मज़ाक ठहराते हैं, 
कि क्‍या यह है! वह जो तुम्हारे माबूदों 
को (बुराई से) याद करता है, और वह 
अल्लाह के ज़िक्र से मुन्‌किर Zl (36) 
इन्सान को पैदा किया गया है 
wae बाज़, अनक्रीब मैं तुम्हें 
अपनी निशानियां दिखाता हूँ, 

सो तुम जल्दी न करो। (37) 

और वह कहते हैं कि यह वादाए 
(अजाब) कब (आएगा)? अगर तुम 
सच्चे हो। (38) 

काश काफिर उस घड़ी को जान 
लेते जब वह न रोक सकेंगे (ATT 
की) आग को अपने चेहरों से, और 
न अपनी पीठों से, और न वह मदद 
किए जाएंगे। (39) 

बलकि (कियामत) उन पर अचानक 
आएगी तो वह उन्हें हैरान (बद हवास) 
कर देगी, पस उन्हें उसे लौटाने की 
सकत न होगी और न उन्हें मोहलत 
दी जाएगी। (40) 

और अलबत्ता मज़ाक उड़ाई गई 
आप (स) से पहले रसूलों की, पस 
उन में से feet ने मज़ाक उड़ाया 
उन्हें उस (अज़ाब ने) आ घेरा जिस 
का वह मज़ाक उड़ाते थे। (41) 
wea दें, रहमान (के अजाब) से रात 
और दिन तुम्हारी कौन निगहबानी 
करता है। बलकि वह अपने रब की 
याद से रूगर्दानी करते हैं। (42) 

क्या हमारे सिवा उन के कुछ और 
माबूद हैं? जो उन्हें (मसाइब से) 
बचाते हैं, वह सकत नहीं रखते अपनी 
मदद की (भी) और न वह हम से 
(बचाने के लिए) साथी पाएंगे। (43) 
बलकि हम ने उन को उन के बाप 
दादा को साज़ ओ सामान दिया यहांतक 
कि उन की उम्र दराज हो गई| Va 
कया वह नहीं देखते कि हम ज़मीन को 
उस के किनारों से घटाते (मुन्‌किरों 
पर तंग करते) आ रहे हैं, फिर क्या 
वह ग़ालिब आने वाले हैं। (44) 

आप (स) फरमा दें इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम्हें वहि से डराता हूँ, 
और बहरे पुकार नहीं सुनते जब भी 
उन्हें डराया जाए। (45) 
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और अगर उन्हें तेरे रब के अजाब 
की एक लपट छुए तो वह ज़रूर 
कहेंगे हाए हमारी MAT! हम 
जालिम थे। (46) 

और हम कियामत के दिन मीजाने 
अदल काइम करेंगे तो किसी शख्स 
पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। 
और अगर (कोई अमल) राई के 
एक दाने के बराबर भी होगा तो 
हम उसे ले आएंगे, और काफी हैं 
हम हिसाब लेने वाले। (47) 

और हम ने मूसा (अ) और हारून (अ) 
को (हक ओ बातिल में) फर्क करने 
वाली (किताब) और रोशनी अता की, 
और Team के लिए नसीहत। (48) 
जो लोग अपने रब से बगैर देखे 
डरते हैं और वह कियामत से खौफ 
खाते हैं। (49) 

और यह बाबरकत नसीहत है (जो) 
हम ने नाजिल की है तो क्‍या तुम 
उस के HAC हो! (50) 

और तहकीक अलबत्ता हम ने उस 
से कब्ल इब्राहीम (अ) को 

Hea सलिम दी थी और हम उस 
के जानने वाले थे। (54) 

जब उस ने कहा अपने बाप से 
और अपनी कौम से, क्‍या हैं यह 
मूर्तियाँ! जिन के लिए तुम जमे बैठे 
él (52) 

वह बोले हम ने पाया अपने बाप 
दादा को उन की पूजा करते। (53) 
उस (इब्राहीम A) ने कहा तहकीक 
तुम और तुम्हारे बाप दादा सरीह 
गुमराही में रहे। (54) 

वह बोले क्‍या तुम हमारे पास हक 
लाए हो? या दिल लगी करने वालों 
में 8 हो। (55) 

उस ने कहा बल्कि तुम्हारा रब 
मालिक है आस्मानों और ज़मीन 
का, वह जिस ने उन्हें पैदा किया 
और उस बात पर मैं गवाहों में से 
(गवाह) हूँ। (56) 

और अल्लाह की PAA! अलबत्ता 
मैं तुम्हारे बुतों से ज़रूर चाल 
चलूंगा, उस के बाद जबकि तुम 
पीठ फेर कर चले जाओगे। (57) 
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फर्क करने वाली 
(किताब) 
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कियामत से और वह बगैर देखे अपना रब वह डरते हैं जो लोग 
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और ज़मीन 
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अलबत्ता मैं ज़रूर 
चाल चलूंगा 


और अल्लाह 
की कसम 











बाद तुम्हारे बुत (जमा) 


६ منزل‎ 
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करें उस की उस ने उन्हें 

| = | रुजूअ करें ताकि वह उन का | एक बड़ा सिवाए|। tr wr ae 

तरफ कर डाला 

1 
0 تمن لظَلِمِيَنَ‎ ४ 46 B® Ling) فَعَلَ ” بال‎ oe 5 पड 
०१ قالوًا ا مَنّ فععل هذا لهمبنا انه لمن ا لم‎ 
बेशक यह हमारे कौन - 5 
59 जालिम (जमा) से aaa किया कहने लगे 
वह at के साथ किस 
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बोले .| कहा वह उन के बारे एक हम ने nae 
बोले | इब्राहीम (अ) उस को में बातें वह बोले 
eae जाता है | में बातें करता है | जवान सुना है 8 
जरा 4424 0 2 لطا 4 7 3 و لعَلهمَ يَنْهَد‎ Cpanel 70 جع‎ 2 क्र 4 2 बट 
W) ७) ४ فاتوًا به عن احير النتاس لغلهمُ‎ 
61 वह देखें ताकि वह लोग आँखें सामने उसे | तुम ले आओ 
Shei we 1 0 J ra = 5 ىت‎ Langs 9 4-4 فَعَلَْتَ‎ Bate 2 27 لو‎ 2 
5 ४ قال‎ OD ep ६५ هذا‎ Clad Cole قالوًا‎ 
उस ने उस ने हमारे माबूदों seat ने 
ater 62 इब्राहीस (अ) 98 a यह किया | क्‍्यात्‌ 
क्याहै | | कहा Ecoles के साथ ع‎ |)» ran ae कहा 
है = 72 1 — 7 Fries Fis > tye A Pa) و‎ 11८25 5 5 oo Pa و‎ eS 
فيَجَعُوًا إلى‎ OD ०४४८८ كانوًا‎ ७) هذا ف‎ ने 
पस वह लौटे = तो उन से उन का 
तरफ में 63 वह बोलते अगर यह 
| (सोच में पड़ गए) 8 हैं पूछ लो 8 बड़ा 
ae Ss pa ~ 4 23 A oe 
انكو .4 الظَلِمُون 69 نو نكشرا‎ PILES oy ti 
फिर वह eter फिर उन्‍्हों 
0 ام‎ ज़ालिम (जमा) तुम ही | बेशक तुम ae अपने दिल 
किए गए ने कहा 
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منزل ؛ 
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फिर तुम नहीं : परसतिश और उस 
67 क्‍या अल्लाह के सिवा 38 जिसे तुम पर 
समझते करते हो तुम पर जिसे 
~ 5 عو و‎ 2 
बा و و2‎ a7 4 y=) aw a = 4 
TA) كنثم فعِليّنَ‎ ae) 15 jo 6555p قالوًا‎ 
तुम हो करने वाले और तुम तुम इसे बह कहने 
| अगर Se 
(कुछ करना है) माबूदों मदद करो जला डालो लगे 
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० 1 as a ४ न 7 ث2‎ (Hoe a 7 a 
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35 70 जियाकार फ्रेब 
(अ) बचा लिया (ज़ियांकार) कर दिया साथ 
02 للغلوِين ل‎ 111 Leis 0 اس كما‎ 3 ae 2 
Vv ) (Reed 2 م‎ a 2ديمه لبئ‎ 
उस | और हम ने जहा गा > 5 वह जिस में हम ने 
71 जहानों के लिए उस में सर जमीन | तरफ 
को अता किया बता ais 2 बरकत रखी 
— صلجيّنَ‎ fae r 74 aoe a 3 a b% 7 و < فلة‎ 2 2 7 be 0 
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अल-अमबिया (21) 


पस उस ने उन के एक बड़े के सिवा 
सब को रेज़ा VAT कर डाला, ताकि 
वह उस की ATH रुजूअ करें| (58) 
कहने लगे कौन है जिस ने हमारे 
माबूदों के साथ यह किया! बेशक 
वह तो जालिमों में से है। (59) 
बोले हम ने सुना है कि एक जवान इन 
(बुतों) के बारे में बातें करता है, उस 
को इब्राहीम (अ) कहा जाता है। (60) 
बोले तो उसे लोगों की आँखों के 
सामने ले आओ ताकि ae eA (61) 
Sei ने कहा कि ऐ इब्राहीम (I! 
क्या यह तू ने हमारे माबूदों के 
साथ किया है। (62) 

उस ने कहा बलूकि यह उन के बड़े 
ने किया है तो उन (ही) से पूछ लो 
अगर वह बोलते हैं। (63) 

पस वह सोच में पड़ गए अपने दिलों 
में, फिर set ने कहा बेशक तुम ही 
जालिम हो (नाहक पर हो)| (64) 
फिर वह अपने सरों पर औन्धे किए गए 
(उन की मत पलट गयी), तू खूब 
जानता है कि यह नहीं बोलते। (65) 
उस ने कहा क्‍या तुम फिर अल्लाह 
के सिवा उन की परस्‌तिश करते हो? 
जो न तुम्हें कुछ TH पहुँचा सकें 
और न नुकसान पहुँचा सकें। (66) 
तुफ है तुम पर! और (उन) बुतों 
पर जिन की तुम अल्लाह के सिवा 
परसतिश करते हो? FAT तुम फिर 
भी नहीं समझते? (67) 

वह कहने लगे उसे जला डालो और 
अपने माबूदों की मदद करो अगर 
तुम्हें कुछ करना है। (68) 

हम ने eae दिया, ऐ आग! 

तू इब्राहीम (अ) पर ठंडी हो जा 
और सलामती। (69) 

at Set ने उस के साथ फरेब 
का इरादा किया तो हम ने उन्हें 
कर दिया इनतिहाई जियांकार| (70) 
और हम ने उसे और लूत (अ) को 
उस सर जमीन की तरफ (भेज कर) 
बचा लिया, जिस में हम ने जहानों 
के लिए बरकत रखी। (71) 

और उस को अता किया इसहाक (अ) 
(बेटा), और याकूब (अ) पोता, और हम 
ने उन सब को नेकोकार बनाया। (72) 































































































इकतराबा 95518 (17) 


और हम ने उन्हें पेशवा बनाया, 
वह हमारे हुक्म से हिदायत देते थे 
और हम ने उन की तरफ वहि 
भेजी नेक काम करने की, और 
नमाज़ काइम करने, और ज़कात 
अदा करने की, और वह हमारी ही 
इबादत करने वाले थे। (73) 

और हम ने लूत (अ) को हुक्म दिया 
(हिक्मत ओ नबुच्बत) और इल्म (दिया) 
और हम ने उसे उस बस्ती से 

बचा लिया जो Wee काम करती थी, 
बेशक वह थे बुरे और बदकार लोग| (74) 
और हम ने उसे अपनी रहमत में 
दाखिल किया, बेशक वह नेकोकारों 
में से है। (75) 

और (याद करो) जब उस से कब्ल 
नूह (अ) ने पुकारा तो हम ने उस 
की दुआ कुबूल कर ली, फिर हम ने 
उसे और उस के लोगों को नजात 
दी बड़ी बेचैनी (सख्ती) 8| (76) 
और हम ने उस को मदद दी उन 
लोगों पर जिन्‍्हों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया, बेशक वह बुरे लोग 
थे, फिर हम ने उन सब को गर्क 
कर दिया। (77) 

और (याद करो) जब दाऊद (अ) 
और सुलेमान (अ) एक खेती के 
बारे में फैसला कर रहे थे जब 

उस में रात के 390 एक कौम की 
बकरियां चर गईं, और हम उन के 
फैसले के वक्त मौजूद थे। (78) 
पस हम ने सुलेमान (अ) को 

(सहीह फैसले की) फहम दी और हर 
एक को हम ने हुक्म (हिक्मत ओ 
Wad) ale sem दिया, और हम 
ने पहाड़ों को दाऊद (अ) के साथ 
मुसख्ख़र कर दिया, वह Tale 
करते थे और परिन्‍्दे (भी मुसख्ख़र 
किए) और करने वाले हम थे। (79) 
और हम ने उसे तुम्हारे लिए एक 
लिबास (बनाने) की कारीगरी 
सिखाई ताकि वह तुम्हें तुम्हारी 
लड़ाई से बचाए, पस क्‍या तुम 
शुक्र करने वाले हो? (80) 

और हम ने तेज़ चलने वाली हवा 
सुलेमान (अ) के लिए (मुसख्ख़र की) 
वह उस के हुक्म से उस सरज़मीन 
में (शाम) की तरफ चलती, जिस 
में हम ने बरकत दी, और हम हर 
शै को जानने वाले हैं। (81) 
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है उन की और हम ने हमारे वह हिदायत | (जमा) इमाम | और हम ने 
नेक काम करना a _ 3 उन्हें 
तरफ वहि भेजी हुक्म से देते थे (पेश्‌्वा) उन्हें बनाया 
3 oe \ (24 » 4a ८८ yas: At So aie ४ youn 3 7 Bye 
VO) -*-- وَافامَ الصلوة وَامتاء الزكوة وكانوًا نا‎ 
हमारे और काइम 
73 roy 8 और वह 8 ज़कात afk नमाज़ اخ لا‎ 
करने वाले a अदा करना करना 
ae a oe 3 9 2४ ae 1 36 مدعف‎ 112s له‎ मर 
لبئ‎ 5 jae om 2 
5 3 और हम ने हम ने उसे 
जो बस्ती से 8 8 और इल्म हुक्म ic और 29 (अ) 
उसे बचा लिया दिया 
1 - 
ا السك‎ हक + 7 हू eee 2 2 ow Z 0 
VE} سَوْءٍ فيِقِيّنَ‎ pd كانت \ به انهم كانوًا‎ 
eee बेशक 5 
74 बदकार बुरे लोग थे 3 गन्दे काम करती थी 
حا‎ tee لضلِجِيَنَ‎ 5 1 7 00 ६६.६ 26 31 1 25८ 
१) ४०) فى رحمّتا انه 9 الصلحيّن‎ Ais 35 
(जमा) सालेह बेशक 5 और हम ने दाखिल 
और नूह (अ) | 75 ae से अपनी रहमत में : 
5 (नेकोकार) वह किया उसे 
Z لكر‎ हर 2 var و ره‎ 4% GS (६2०६2 ८ ooh % 5 ١ 5 A 
الكرب‎ Bes اذ دى مِنْ 205 فاسْتَجَبَنَا له فتجّيّنه وا‎ 
बेचैनी 5 और उस | फिर हम ने | उस तो हम ने 00 
बेचैनी से कह ا‎ उस से पहले जब पुकारा 
के लोग | उसे नजात दी | की | कूबूल कर ली 
+ Lin to 1६ لل 59 و‎ i ji e 4 हि 3 oa gan us ra لْعَظِيَم‎ 5000 
हमारी जिन्हों 5 से- | और हम ने उस 
आयातों को झुटलाया जिन्हों ने लोग 8 76 बड़ी 
आयातों को 3 ae पर को मदद दी 
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39/99 (४४) فا اجَمَعِيّنَ‎ spe انهم كانوًا قوم‎ 









































और हम ने गर्क 5 
ae 75 सब 8 — oe बुरे लोग वह थे बेशक वह 
दाऊद (अ) कर दिया oA 
श्र 2 2 و‎ 2 2 
لحر 3 4 5ه 202 فته‎ 8 $ eee Big 1 <a 1 > و‎ 
रात में खेती रमें फैस्ला है 
उस में a जब खेती के बारे में जब | और सुलेमान (अ) 
चर गईं कर रहे थे 
z 5 40224 3 1 2 (६८: و‎ z 22 2 
= (pets ١و و‎ Grogs 19 ०४ 2% شهد 25 سم سس‎ eo و‎ w oe = لقو‎ 5 acs 
84 . VA oO . ee 
: ا م وو لحكمب دب فَفَهَمَنهًا‎ #+ 
5 पस हम ने उस उनके फैसले 3 aaa 
सुलेमान (अ) i 78 मौजूद ee: और हम थे| एक कौम की बकरियां 
को फहम दी (के वक़्त) 




















2 مر‎ 2 a 2 3 Lite 4 7 (ee Z 25 ८0 (2. 
الْحِبَالَ‎ 5॥5 ae وَعِلْمَا وَسَخرَنَا‎ * Lins! ५४५ 
हम ने 


a 
दिया एक 


5 i _ 1 (६८ Lb 7 
deine وَعَلْمَلَهُ‎ OO وَكنَا فعِلِيَنَ‎ Geb Gas 


और हम ने 
मुसख्ख़र कर दिया 


साथ - 
का 


दाऊद 
(अ) 


पहाड़ (जमा) और इल्म हुक्म 






































सन्‌अत और हम ने उसे 5 और 5 वह तसबीह 
3 79 करने वाले और हम थे عاد‎ Ue ee 
(कारीगरी) सिखाई ; e करते थे 
a فهَل‎ - 2 & cas i 2% a Oe eZ 2 | لبو د لكيه‎ 4 
نيا : 1 اذ : نتم‎ ٠ من‎ 2 7 . (Sp - 
: 5 तुम्हें तुम्हारे 
तुम पस क्‍या तुम्हारी लड़ाई से ताकि वह तुम्हें बचाए م‎ एक लिबास 




















हक 21 2 > 4 & % 2 8 ىو 7 15 لشلجية لود‎ 4 fae 6 pa 
ol عاصفة تجرى‎ Ci sd § زعم‎ uO 





























उस के तेज़ और सुलेमान (अ) 
0 : 
हुक्म से चलती नल वाली हवा = हर शुक्र करने वाले 
_ Spelt 1 ١ 8 "६... 3 (६८: bs gcd a (८ 7 \ ८ 00 2 
ए) &»+ شَيءٍ‎ 11 be go) اص الأازض‎ 
| a | जानने वाले हर शै اهلا‎ उस में نكن‎ 0 0 सरज़मीन तरफ 
हम हैं बरकत दी है 
329 £ نول‎ 
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1 ५८ we IG [a eon ieee A gn ake ६ 7 7 
58 उस के 5 
काम और करते थे fan जो ग़ोता लगाते थे शैतान (जमा) और से 
दीप po لم عم‎ oa = 1 حت‎ bt: | فو‎ 
نادى‎ 3) ८-२३ ४ ‘ile i> aH ذلك وَكذ‎ O95 
د‎ मी और अय्यूब (अ) | 82 संभालने वाले 8 और हम थे उस के सिवा 
पुकारा 2 लिए 
7 هم الك‎ si وَآنْتَ‎ $b 2, a है 44. 
oot el ee)! وات‎ — oe! oe) 
3 बड़ा eel अपना 
83 रहम करने वाले ل‎ और तू तकलीफ | मुझे पहुँची है | कि मैं در‎ 
रहम करनेवाला 0 रब 
on 7 94 5 ١ gi 5 a¢a + ما‎ io At eG 4 64 Os 43 4 (oem 2 5 eee, ca 
उस के और हम ने ae उस टी उस तो हम ने कुबल 
घर वाले दिए उसे بره‎ को 8 की कर ली 
re 2? عند 3 2 2 1 للهد‎ > w & 2 9) > 426 1 eet 2 
MJ وم معهم رحمهة من عناد 23 ى للعبدين‎ 
اس‎ ue 8 और नसीहत अपने पास से 5021 ै جو‎ के साथ | और उन जैसे 
वालों के लिए (LAT कर 
बट 
| & | सब्र करने वाले से = और wet किफ़्ल और इदरीस (अ) और इस्माईल (अ) 
ere &-७ «६1 Ly ७ «६3% 
لحم‎ 3-७ فئ رَخمّجتا انهم‎ > 
नेकोकार 5 5 और हम ने दाखिल 
ا«‎ PITT से बेशक वह अपनी रहमत में ase उन्हें a 
(जमा) किया उन्हें 
eae 2 5 م‎ 00 ae 235 te ae हू 2 oe 4 0 
Au لنْ نقَيرَ‎ ० ८ elas ذهب‎ 3) OFS 135 
वा कि हम हरगिज़ पस गुमान गुस्से में ना |e और जुन नून 
तंगी न करेंगे किया उस ने भर कर (मच्छली वाला) 
ere हर Ao: sala 43 wo oe 4 3 2 1 قا‎ 7 
الة إلا أانت سشبتختكة‎ ४ تاذى فى الظلمت أن‎ 
तेरे कोई धरों तो उस ने 
तू पाक है तेरे सिवा ae कि नहीं अच्धेरों में ला 
माबूद पुकारा 
a4 & ८० “لا‎ (६८2८2 5 عل ع‎ owen se 4 Z كفت‎ 2८ 4 
4-००) فاستكجَبتا له‎ 4-१ نت من ا‎ oc! 
ا ع كاد‎ उस की دا‎ 87 जालिम (जमा) से मैंथा बेशक मैं 
नजात दी कुबूल कर ली 
T a كر‎ ran XA गा 2 — ji 4 / 2 
और ज़करिया 88 मोमिन (जमा) اماو نك‎ और इसी तरह ग़म से 
(अ) देते हैं 
7 2< श्र م‎ 2 A ١ 2 84 
لا تذزئئ فلرودا وانت‎ ५-3 اذ تادى ريَله‎ 
और तू अकेला न छोड़ मुझे = अपना रब जब उस ने पुकारा 
5 2 ; Z 2 do ج‎ 2 
Like 76 (4 i ae a (०955 “4S (७.2 9 (Aa) 42% م دو لو‎ 
\ و‎ orn له و5 2 له‎ ai فا‎ AS حير \ 2 كين‎ 
और हम ने 5 और हम ने उस फिर हम ने वारिस 
यहिया (अ) || उसे ام‎ 
दरुस्त कर दिया ااا‎ अता किया की कुबूल कर ली (जमा) ons 
42 Go be pee % 
فى الخيّرت‎ OF et كالوًا‎ eS له‎ 
में 5 5 उस के 
नेक काम (जमा) में वह जल्दी करते थे बेशक वह सब | उस की बीवी aa 
"cz 2 9 5 1 Li 4 2 5 7 +# Lz 2०५८ عختا‎ 4 5 Li to 424 يبد‎ - 
مس‎ आग ke Sn a और वह थे और dtp उम्मीद | और वह हमें पुकारते थे 
करने वाले (सामने) 
हा 12) 330 





अल-अमबिया (21) 


और शैतानों में से (मुसख्ख़र किए) जो 
गोता लगाते थे उस के लिए, और उस 
के सिवा और काम (भी) करते थे, 
और हम उन को संभालते थे। (82) 
AT ATT (A) को (याद करो) 
जब उस ने अपने रब को पुकारा 
कि मुझे तकलीफ पहुँची है और तू 
रहम करने वालों में सब से बड़ा 
TEA करने वाला Zl (83) 

तो हम ने कुबूल कर ली उस की 
(दुआ), पस उसे जो तकलीफ थी 
हम ने खोल दी (दूर कर दी) और 
हम ने उसे उस के घर वाले दिए, 
और उन के साथ उन जैसे (और 
भी) रहमत फरमा कर अपने पास 
से, और इबादत करने वालों के 
लिए नसीहत। (84) 

और इस्माईल (अ), और sada 
a), और जुलकिफ़्ल (अ), यह सब 
सब्र करने वालों में से थे। (85) 
और हम ने उन्हें अपनी रहमत में 
दाखिल किया, बेशक वह नेकोकारों 
में से थे। (86) 

और (याद करो) जब मछली वाले 
(यूनुस अ अपनी कौम से) गुस्से 

में भर कर चल दिए, पस उस ने 
गुमान किया कि हम हरगिज़ उस 
पर तंगी (गिरफ़्त) न करेंगे 

(जब मछली निगल गई) तो उस ने 
अच्चेरों में पुकारा कि 

(ऐ अल्लाह) तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों 
(कुसूरवारों) में से था| (87) 

फिर हम ने उस की (दुआ) Sat 
कर ली और हम ने उसे ग़म से 
नजात दी, और इस तरह हम मोमिनों 
को नजात दिया करते हैं। (88) 

और (याद करो) जब TAT (अ) 
ने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब! 
मुझे अकेला (लावारिस) न छोड़ और 
तू (सब से) बेहतर वारिस है। (89) 
फिर हम ने उस की (दुआ) Gat 
कर ली और हम ने उसे अता 
किया यहिया (अ) और हम ने उस 
के लिए उस की बीवी को दुरुस्त 
(औलाद के काबिल) कर दिया 
बेशक वह सब नेक कामों में जल्दी 
करते थे, वह हमें उम्मीद ओ खौफ 
से पुकारते थे। और वह हमारे 
सामने आजिज़ी करने वाले थे। (90) 































































































इकतराबा 95518 (17) 


(और याद करो मरयम अ को) जिस 
ने अपनी इफ्फृत की हिफाज़त की, 
फिर हम ने उस में अपनी रूह फूंक दी, 
और हम ने उसे और उस के बेटे को 
जहानों के लिए निशानी बनाया। (941) 
बेशक यह है तुम्हारी उम्मत (मिल्लत) 
यकता उम्मत, और मैं तुम्हारा रब 
हूँ, पस मेरी इबादत करो। (92) 
और Set ने अपना काम (दीन) 
बाहम टुकड़े टुकड़े कर लिया, 

सब हमारी तरफ रुजूअ करने वाले 
(लौटने वाले) हैं। (93) 

पस जो कोई नेक काम करे और 
वह ईमान वाला हो तो अकारत 
नहीं (जाएगी) उस की कोशिश, 
और बेशक हम उस के लिख लेने 
वाले हैं। (94) 

उस बस्ती पर (दुनिया में लौट कर 
आना) हराम है, जिसे हम ने हलाक 
कर दिया कि वह लौट कर नहीं 
आएंगे। (95) 

यहां तक कि जब याजूज ओ माजूज 
खोल दिए जाएंगे, और वह हर टीले 
से दौड़ते आएंगे। (96) 

और सच्चा वादा करीब आजाएगा 
तो अचानक मुन्‌किरों की आँखें फटी 
की फटी रह जाएंगी, हाए हमारी 
शामत! तहकीक हम इस से ग़फूलत 
में थे, बल्‌कि हम aera थे। (97) 
बेशक तुम और वह जिन की तुम 
परसतिश करते हो अल्लाह के 
सिवा, जहन्‌नम का ईंधन हैं, तुम 
उस में दाखिल होने वाले हो। (98) 
अगर यह माबूद होते तो उस में 
दाखिल न होते, और वह सब उस 
में सदा रहेंगे। (99) 

उन के लिए वहां चीख़ ओ पुकार 
है, और वह उस में कुछ न सुन 
सकेंगे। (100) 

बेशक जिन लोगों के लिए हमारी 
तरफ से पहले (ही) भलाई 

ठहर चुकी वह लोग उस से दूर रखे 
जाएंगे। (401) 

वह न सुनेंगे उस की आहट (भी) 
और उन के दिल जो चाहेंगे वह 
उस (आराम ओ राहत) में हमेशा 
रहेंगे। (102) 
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अल-हज (22) 


उन्हें गमगीन न करेगी बड़ी 
घबराहट, और फरिश्ते उन्हें लेने 
आएंगे, यह है (वह) दिन जिस का 
तुम से वादा किया गया atl (103) 
जिस दिन हम आस्मान लपेट देंगे, 
जैसे तहरीर के काग़ज़ का तूमार 
लपेटा जाता है, जैसे हम ने पहली 
बार पैदाइश की थी हम उसे 

फिर लौटा देंगे, यह वादा हम पर 
(हमारे जिम्मे) है, बेशक हम पूरा 
करने वाले हैं। (104) 

और तहकीक हम ने जबूर में 
नसीहत के बाद लिखा कि जमीन के 
वारिस हमारे नेक 32 होंगे। (105) 
बेशक इस में इबादत गुज़ार लोगों 
के लिए (बशारत) एक बड़ी ख़बर 
है। (106) 

और हम ने नहीं भेजा आप (स) 

को मगर तमाम जहानों के लिए 
रहमत। (107) 

आप (स) HAT = इस के सिवा 
नहीं कि मेरी तरफ वहि की गई 

है कि बस तुम्हारा माबूद माबूद 
यकता है, पस क्‍या तुम हुक्म 
बरदार हो? (108) 

फिर अगर वह रूगदानी करें तो 
कह दो कि मैं ने तुम्हें ख़बरदार 
कर दिया है बराबरी पर (यकसां 
तौर से) और मैं नहीं जानता जो 
तुम से वादा किया गया है वह 
pela है या दूर/ (109) 

बेशक वह जानता है पुकार कर कही 
हुई बात को (भी) और वह (भी) 
जानता है जो तुम ward हो। (140) 
और मैं नहीं जानता शायद (अजाब 
में ताख़ीर) तुम्हारे लिए आजमाइश 
हो और एक Het तक फाइदा 
पहुँचाना stl (111) 

नबी (स) ने कहा ऐ मेरे रब! 

तू हक के साथ फैसला HAT, 
और हमारा रब निहायत मेहरबान 
है, उस से मदद तलब की जाती 

है (उन बातों) पर जो तुम बयान 
करते (बनाते) हो। (142) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ लोगो। अपने रब से डरो, बेशक 
क्यामत का ज़लज़ला बड़ी भारी 
चीज़ है। (1) 































































































इकतराबा 955518 (17) 


जिस दिन तुम उसे देखोगे, भूल 
जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिस 
(बच्चे) को दूध पिलाती है, और 
हर हामिला अपना हमल गिरा देगी, 
और तू लोगों को देखेगा (जैसे वह) 
नशे में हों हालांकि वह नशे में न 
होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। (2) 

और कुछ लोग हैं जो अल्लाह के 
बारे में बे जाने बुझे झगड़ा करते 
हैं, और वह हर सरकश शैतान की 
पैरवी करते हैं। (3) 

उस की निसबत लिख दिया गया 
कि जो उस से दोस्ती करेगा तो वह 
बेशक उसे गुमराह कर देगा, और 
उसे दोज़ख़ के अज़ाब की तरफ 
राह दिखाएगा। (4) 

ऐ लोगो! अगर तुम (कियामत के 
दिन) जी उठने से शक में हो तो 
(सोचो) हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर नुत्‌्फं से, फिर जमे 
हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी 
से, सूरत बनी हुई और बगैर सूरत 
बनी (अधूरी) ताकि हम तुम्हारे 
लिए (अपनी कुदरत) जाहिर कर दें 
और हम (माँओं के) रहमों में से 
जो चाहें एक Het तक ठहराते हैं, 
फिर हम तुम्हें निकालते हैं बच्चे 
(की सूरत में) ताकि फिर तुम 
अपनी जवानी को पहुँचो, और तुम 
में कोई (उम्रे तबई से कब्ल) फौत 
हो जाता है, और तुम में से कोई 
पहुँचता है निकम्मी उम्र तक, ताकि 
वह जानने के बाद कुछ न जाने 
(नासमझ हो जाए)। और तू जमीन 
को देखता है موه‎ पड़ी हुई, फिर 
जब हम ने उस पर पानी उतारा 
तो वह तरोताजा हो गई, और 
उभर आई, और वह उगा लाई 

हर (किस्म) का जोड़ा रौनक॒दार 
(नबातात का)। (5) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही 
TEP है, और यह कि वह मुद्दों 
को जिन्दा करता है, और यह कि 
वह हर शै पर कुदरत रखने वाला 
है। (6) 
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वह ga पिलाती है | जिस को हर दूध पिलाने वाली भूल जाएगी तुम देखोगे उसे जिस दिन 
as ak 4. ge 
كينل ى‎ pet S— gto जननी ذات‎ os —— 9 
में 2 और तू हर हम्‌ल वाली और 
वनों 0 देखेगा الور‎ आ (हामिला) गिरा देगी 
3 رار‎ coy 4 13 م‎ 3 a ae 
وَمِنَ الئاس‎ )5 2००४० مَا هم يشسكرفق لكين عذات الله‎ 
और कुछ लोग जो 2 सख्त अल्लाह का अज़ाब शे में ا ل‎ 
5 : UES लेकिन नहीं 
ch 2 سم ك1‎ 3 & 2G 1 84 ا )3 تنعا 3 1 ل‎ | 
८-० كل‎ ६-53 فى الله -++-+ عِلم‎ ०२५5२ مَنْ‎ 
3 1١ और पैरवी 5 अल्लाह के 5 = 
हर शैतान करते हैं बे जाने बूझे م‎ झगड़ा करते हैं जो 
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4 Ge < ८ 7 7 7 ote ga 2 1 




















ee ae जो दोस्ती करेगा उस से | कि वह SSS ل‎ 3 सरकश 
करेगा बेशक लिख दिया गया 
अगर तुम हो ऐ लोगो! |< | दोजख़ अजाब तरफ ea 




















तो बेशक 
हम 


हम ने पैदा 


किया तुम्हें ا‎ 
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और बगैर सूरत बनी . | गोश्त की बोटी से | फिर a फिर नुत्फे से 
बनी हुई खून से : 
ar a के Se 0 1 w है. Z لسكسة‎ (1 ae 0 
الى‎ #--+- Le (७४ لنبيَم م وَقِرٌ فى‎ 
5 5 रहमों और हम ताकि हम जाहिर 
तक जो हम चाहें teat में 2 | athe aa 
t pa 27 يِعَبَلْعُوَ‎ a4 > ~ 4 @ SLLL 2 K+ ا جل 2 9 4 , 2 بت‎ 
अपनी जवानी | ताकि तुम पहुँचो | फिर बच्चा हु pis है फिर एक Hed मुकर्ररा 
pi / aa 9 رك‎ 2 
पहुँचता कोई 
निकम्मी उम्र तक को में 
निकम्मी उ है ई | और तुम में से लता हि कोई | और तुम में से 
06 | a ac و تعد 2 1 5 2 كا ط‎ apt 7 2 4 ५८६] 3 ८ 
जमीन और q कुछ ae बाद ताकि वह न जाने 
देखता है (जानना) 
७.1 Shel slit tee LT Tit هقامفذة‎ 
और वह तरोताज़ा = न 
उभर आई 0 पानी उस पर हम ने उतारा | फिर जब | ge पड़ी हुई 
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अल्लाह के 9 यह | $ | रौनकदार हर जोड़ा से और उगा लाई 
عم اس 3 7 لا‎ be a é 
و‎ चर 07 is عن‎ 00 jo) - لحق‎ 
1] fated ءٍ‎ ; SE هوّالح وَانه يُتحى 1 وَانه‎ 
कुदरत और यह जिन्दा | और यह 
रखने वाला हर शै 00 कि वह 5 करता है | कि वह الكل ليا‎ 
333 eis 

































































































































































> م‎ a 2 2 ay 4 re ل 43 عي« لا‎ Zz Le we a 
mt a وَانَ‎ Ly ४ اتية‎ LO 
= ae और 5-5 घड़ी और 
जो उठाएगा अल्लाह 0 उस में नहीं शक आने वाली 00 ae 

1 5 शा 5 ‘4 a لما‎ eS و‎ 
बगैर किसी इल्म aul . | झगड़ता है जो और लोगों में से 7 कब्रों में 

(के बारे) में 
5 لبعد‎ ४:43 125 ७ 2 5 ا‎ 3 a 24 3 
oF w 3 SB يْسى‎ ٠ نا‎ 5 हि 
ताकि हर : 5 और बगैर किसी और बगैर किसी 
से 5 अपनी गर्दन | मोड़े हुए जे रोशन 
गुमराह करे किताब दलील 
a, Z G2 . ذه‎ 4 +h 
रोज़े कियामत और aa SH रुसवाई दुनिया में ee अल्लाह रास्ता 
चखाएंगे 3 लिए 

















pe al oly Sg قذقت‎ (६. ذلك‎ | Gop! غذات:‎ 


और यह 












































नहीं तेरे हाथ आगे भेजा यह उस सबब जो 9 जलती आग ATT 
et | te अल्लाह 8 डर a 
tC. 2 प्र मर 9 7 2 7 ع‎ ee 02 i SLE, 
Si وَمِنَ الثاس مَنْ يُعَبْد الله عئى‎ ०07 ee بظلام‎ 
एक बन्दगी 5 8 5 जुल्म करने 
हि पर |अल्लाह जो लोग और से | 10 | अपने बन्दों पर | = 
किनारा करता है वाला 
5 a & wl ee 22 د‎ AB عدار يد اس ا 12 ده‎ ro fae 2 दर LZ - 20 4 
اصَابَفقه فثتة إنقلت عل‎ ० به‎ ०-०४ PE اصَابَه‎ OL 
पर- कोई wet और = तो इतमिनान i उसे फिर 
तो पलट गया उसे पहुँची उस से रे भलाई 0 
aa आज़माइश अगर पा लिया पहुँच गई अगर 
2 oes) 3 1 0 2 4 . ELS ‘ +s ur 5 iy % قف‎ 2 
١ 00 لخسّرًا‎ 2 0 a jt 0 4 Kk 85 خيس‎ * 2 2 
11 खुला वह घाटा यह है और आखिरत दुनिया में घाटा अपना मुँह 




















يَدعْوًا ७३) Gee‏ الله مَا لا ०६-०४‏ وَمَا لا US 4६८६८८४‏ >> 




































































वह | यह है |न उसे नफा पहुँचाए भरत उसे ع | | الل‎ | | area है 
i i est पहुँचाए सिवा वह 
= 7 ¢ 20 ८22 7 37 is و‎ 2 १.०५ FA 
: 2 هرا تت‎ y لمَنْ‎ A A بد‎ dat Z و‎ 
اقرَب مِنْ نفعه‎ १६-०७ يَدعَوًا لمَنَ‎ OF a) \ 
ee ज़ियादा उस का | उस को वह 12 दूर- =a 
: करीब ज़रर जो पुकारता है इनतिहा दर्जा 3 
0 0 ता لَعَشِيّرْ‎ sue لْمَوَ‎ 9 feos 
امَنْوَا‎ Goi! الله يَدحِل‎ of OF) fied وَلبئّسَ‎ eyes ee 
वह जो लोग बेशक 5 = 
5 जो लोग दाखिल शक 1 a ae बंशक 
ईमान लाए करेगा अल्लाह बेशक बुरा बुरा 
1 5-2و‎ 87 575 ١ 1 و‎ 
+, ١ A Ler rs ~ we 2 2 2 + لصّلخحت اش‎ ١ w عَمِلوا‎ 2 
جنب تلجخرى من الانهر‎ ५ 1 وَعملواا‎ 
नहरें उन के नीचे बहती हैं arr और उन्हों ने दुरुस्त अमल किए 














वि و‎ ie La 1-६; ay au 3 
مَنّ‎ OF مَا يري‎ (has الله‎ ०) 
बेशक 
अल्लाह 


~ ace 4 > 3 te, oe 20 - ay 
i | فليَمَدد بسبتب الى‎ ३-४७ ४-०! فى‎ al 


oe és Ol ae 0 iS 


हरगिज़ उस की मदद 


न करेगा रे 


गुमान करता है जो 14 | जो वह चाहता है | करता है 


















































तो उसे चाहिए 35 

आस्मान की तरफ एक रस्सी कला 0 और आखिरत दुनिया में अल्लाह 
لَه مَا 58 تغتظ‎ eC 6G ij هَن‎ phils abit 25 
Yo ita تم 2 .2 هن يدهبتن كَيَدة مَا‎ 

x उस की दर देखे 
15 जो गुस्सा दिला रही है है क्‍या फिर देखे उसे काट डाले | फिर 
2 तदबीर कर देती है 
فقول‎ 334 





अल-हज (22) 


और यह कि fara आने वाली है, 
इस में कोई शक नहीं, और यह कि 
अल्लाह उठाएगा Gt Fat 8 हैं। (7) 
और लोगों में कोई (ऐसा भी है) जो 
अल्लाह के बारे में झगड़ता है बगैर 
किसी इल्म के, और बगैर किसी 
दलील के, और बगैर किसी किताबे 
रोशन के। (8) 

(तकब्बुर से) अपनी गर्दन मोड़े हुए 
ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह 
करे, उस के लिए दुनिया में रुसवाई 
है और हम उसे रोजे कियामत जलती 
आग का अज़ाब चखाएंगे। (9) 

यह उस सबब से जो तेरे हाथों ने 
(आगे) भेजा (तेरे आमाल) और यह 
कि अल्लाह अपने Feat पर जुल्म 
करने वाला Atl (10) 

और लोगों में (कोई ऐसा भी है) जो 
एक किनारे पर अल्लाह की बन्दगी 
करता है, फिर अगर उसे भलाई 
पहुँच गई तो उस (इबादत) से 
इत्‌्मिनान पा लिया, और उसे 
अगर कोई आजमाइश पहुँची तो 
वह अपने मुँह के बल पलट गया, 
दुनिया और आखिरत के घाटे में 
रहा, यही है खुला घाटा। (11) 
वह अल्लाह के सिवा पुकारता 

है (उस को) जो न उसे नुकसान 
पहुँचा सके और न उसे THT 
पहुँचा सके, यही है इन्‌तिहा दरजे 
की गुमराही। (12) 

वह पुकारता है, उस को जिस 

का जरर उस के THT से जियादा 
करीब है, बेशक बुरा है (यह) दोस्त 
और बुरा है (यह) रफीक। (43) 
जो लोग ईमान लाए at Geet ने 
दरुस्त अमल किए बेशक अल्लाह 
उन्हें उन बाग़ात में दाखिल करेगा 
जिन के नीचे बहती हैं नहरें, बेशक 
अल्लाह जो चाहता है करता Sl (14) 
जो शख्स गुमान करता है कि 
अल्लाह उस (रसूल A) की TTT 
मदद न करेगा दुनिया और आखिरत 
में, तो उसे चाहिए के एक रस्सी 
आस्मान की तरफ ताने, फिर उसे 
(आस्मान को) काट डाले, फिर देखे 
क्या उस की यह तदबीर उस चीज़ 
को दूर कर देती है जो उसे गुस्सा 
दिला रही है। (15) 































































































इकतराबा 95518 (17) 


और इसी तरह हम ने इस 
(कुरआन) को उतारा, रोशन आयतें 
और यह कि अल्लाह जिस को 
चाहता है हिदायत देता है। (16) 
बेशक जो लोग ईमान लाए, और 
जो यहूदी हुए, और सितारा परस्त, 
और नसारा, और आतिश परस्त, 
और मुश्रिक, बेशक अल्लाह 
फैसला कर देगा रोजे कियामत उन 
के दरमियान, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर मुत्तला है। (17) 

क्या तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह 
के लिए सिजदा करता है जो (भी) 
आस्मानों में और जो (भी) ज़मीन 
में है, और सूरज और चाँद और 
सितारे और पहाड़, और दरख्त, 
और चौपाए और बहुत से इन्सान 
(भी), और बहुत से हैं कि साबित 
हो गया है उन पर अज़ाब, और 
जिसे अल्लाह ज़लील करे उस के 
लिए कोई इज्ज़त देने वाला नहीं, 
और बेशक अल्लाह करता है जो 
वह चाहता है। (18) 

यह दो Help अपने रब के बारे में 
झगड़े, Ta fret ने कुफ़ किया, उन 
के लिए आग के कपड़े काटे जा चुकें 
हैं, उन के सरों के ऊपर खौलता 
हुआ पानी डाला जाएगा। (49) 

उस से पिघल जाएगा जो उन के पेटों 
में है और (उन की) खालें (भी) (20) 
और उन के लिए लोहे के गूर्ज 

él (21) 

जब भी वह ग़म के मारे उस से 
निकलने का इरादा करेंगे उसी में 
लौटा दिए जाएंगे और (कहा जाएगा) 
जलने का अज़ाब चखो। (22) 

जो लोग ईमान लाए और Set ने 
नेक अमल किए, बेशक अल्लाह 
उन्हें and में दाखिल करेगा 

जिन के नीचे बहती है नहरें, 

उस में उन्हें सोने के कंगन और 
मोती पहनाए जाएंगे, और उस 

में उन का लिबास रेशम (का 
होगा)। (23) 
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वह जिस हिदायत और यह का लिए ने इस को 
16 
चाहता है | को देता है कि अल्लाह जात etal नाजिल किया और इसी तरह 
a 2 oe b 5 24 a 2 2 لذ و 2 2 2 2 3 لذ‎ rs 3 
وَالتضرى‎ Gt els ३०७ إن الذِيَنَ /---$ وَالذِيَنَ‎ 
और नसारा और साबी Fi 
aay eee यहूदी हुए और जो जो लोग ईमान लाए. बेशक 
بَيْتَهُمَ - 22 لقلمة”‎ ह 2 4८ न 5 
5 उन के फैसला बेशक और ae fardt ने शिर्क किया 
रोज़े कियामत 5 
दरमियान | कर देगा अल्लाह (मुश्रिक) आतिश परस्त 
ञ a 3 22 ais or 9 الخ‎ न شَهِيَدٌ‎ 4 2 uss 2 ais a 
يَسجَدَ له مَنْ‎ a ترَ أن‎ | OY شهيّد‎ seo كل‎ (Le الله‎ ol 
. | सिजदा करता है क्यातू ने बेशक 
kK अल्लाह 2 17 मुत्तला i 
जो सके लिए कि अल्लाह दाता कं मुत्तला हर शै पर - 
a ار‎ rf 
3 إلى لتججو‎ ० 2 pei 5 - لشممش‎ we 0 - 3 a 
है ६-8 19 السَموت مَنْ فى الا و‎ 
और सितारे और चाँद और सूरज ज़मीन में और जो | आस्मानों 8 
oe panes 2 لما د لس‎ ee peasy 2h a 212 ; 2 pe < : < ra لحا‎ ye 
age ae ee ee से और चौपाए और दरख्त और पहाड़ 
हो गया (जमा) 
a es ee 56 wan. eee 2.1] ese: 
1 Ol لَه مِنْ رم‎ ४४ الله‎ gs وَمَنْ‎ SL 4८ 
बेशक कोई इज्जत तो नहीं उस जलील करे और = 
3 58 pret अज़ाब उस पर 
अल्लाह देने वाला के लिए अल्लाह जिसे 
7 1 السجلة‎ 2 
a5 we فى‎ 5 2 2 4g 4 حصّمن‎ 1 7 <2 at ॥ Ure owe Le 5 عن 16 عير يَفعَلُ ما‎ 
ف رجهم‎ line! .: OL OA) sli Le 1 
अपने रब 
م‎ 
ee वह झगड़े दो फरीक यह दो जो वह चाहता है करता है 
A + 3 2 w Li 4 Cab 5 - पर 3 2 كنيد‎ ८ बह? के لذ‎ 1 2 
७५७ مِنْ‎ Ces نار‎ Gs SL +६- ०-2७ فالذِيّنَ وُوَا‎ 
ऊपर डाला जाएगा आग के कपड़े ات‎ काटे गए eo किया ua 
١ लिए ate जिन्हों ने 
ظ‎ 34 yor) 1 و‎ के 25 ٠ ies ور‎ a La دو‎ Zar . عو %- 2 لحَمِيْم‎ 238 
T) Spl) فِئ بُطَوَنِهِمَ‎ ७ الحَمِيّمْ )01 يُضصَهَرْ به‎ ४-६-४3*)1 
1 और जिलूद Se aera a | पिघल 7 खौलता उन के सर 
(खालें) से जाएगा हुआ पानी (जमा) 


























क्र Po. ~ 2 Lvs os —— 43 4 
يَحْرَججوًا‎ Of 33४1 Le TH) ४२० مِنْ‎ Alas وَلْهُمَ‎ 

































































वह इरादा लोहे के और उन के 
21 
कि वह निकलें — जब भी लोहे के et fe 
3 5 a 2 5 2 «5 ies 2 2 ف‎ Less 2 aot 3 ५ 4 مِنَهَا‎ 2 
نه‎ ७-२2 فد 159955 عذاب ا‎ lotic : مذ من‎ 
22 जलने का अज़ाब और चखो उस में هد‎ 1188 उस से 
जाएंगे (ग़म के मारे) 
5 لصضلخحت إن + لل‎ ١ 11 1 عَمِلوا‎ Z 2 4 لذ 2 5 ا‎ 7 A Fe oR ais 3 
5 और उन्हों ने 5-6 दाखिल बेशक 
बाग़ात नेक जो लोग ईमान लाए 4 
अमल किए करेगा अल्लाह 
5 La q 2 فِيَهَا‎ 2h 6 يلو‎ 3 a 9 ra 4 تخبهًا‎ का. 2 2 2 8 
اسَاورَ‎ Ep ف‎ CELA +45) : تجرئ مِنْ‎ 
कंगन वह पहनाए जाएंगे उस में नहरें उन के नीचे बहती हैं 
2 Bs 
5-5 تا 2 هُ > فيّهَا و‎ oo لوا لوا‎ 2 
23 रेशम उस में और उन का लिबास और मोती सोने के 
335 eis 
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212 ل ८ eS‏ 161 4 لْقَوَ = اراك 5 

وَهلوًا الى | سه سسب منّ aay) pa‏ صِرَاط 
और oe 5 और उन्हें‏ 

राह तरफ तट ae बात से-की पाकीज़ा तरफ लि ace 























١ 2 2 are 2 2 हि 

1 he 2 عَنْ‎ A 2 3 ०.2... 5 2 لحمبّد — 4 لذ ?2 هر‎ हे 

TH) ter‏ إن ० Oph ey ४५ Catt‏ سَبِيل الله 
जिन लोगों ने तारीफों का‏ 




















































































































अल्लाह का रास्ता से और वह रोकते बेशक।| 24 
ae 8 8 कुफ्र किया लाइक 
لعا كت‎ te مك 3 2 “ل‎ it ene لذ‎ 3 joe) 4 تحن‎ 4० 
Slat! slew pli نه‎ CAS) ali! وَالْمَسَجحِدٍ‎ 
98 woe हम ने मुक्र्रर जिस 
रहने वाला बराबर | लोगों के लिए 8 ae: ae जिसे मसूजिदे हराम (बैतुल्लाह) 

1 ع‎ 2, 2 2 ak, Lx 3 ادك‎ ह को An हे 07 5 
من‎ A يرد فيه بالحادٍ بظلم‎ 3 ots فيه‎ 
3 हम उसे 8 मेँ इरादा 8 में 
से اك‎ जुल्म से गुमराही का see | oo और जो और परदेसी उस में 

चखाएंगे ass 
5 2 0 ع ايد‎ A 7 3 A 3 - 
أن‎ ce! سان‎ ee L6G كذ ؤاذ.‎ ei عَذَابٍ‎ 
5 3 हम ने ठीक | और 5 
कि ख़ाने कअबा की जगह इब्राहीम के लिए कु 25 दर्दनाक अज़ाब 
कर दी जब 
1 Pets. ८»: سد‎ pen كيك‎ 2000000 
Co SG للطايفين‎ fe لا تشرك بي شكتا‎ 
और feara तवाफ करने वालों और मेरे 
ee 3 मेरा घर किसी शै न शरीक करना 
करने वाले के लिए पाक रखना साथ 
Ls, 8६5६३ ao Las a لمجو جك‎ 3 a 7 
لو‎ a 4 وَالرّع السسجوّد لا وَادْكَ فى الناس بالح-‎ 
वह तेरे 5 और एलान 5 और VHA 
पैदल 8 1 हज का लोगों में ١ 26 [सिजदा करने वाले ار‎ 
पास आएं कर दो 0 करने वाले 
pigs) + ل‎ it 3 كك‎ 2 47 ५4 9 13 iS 32 
5 rv) 3 64 كين‎ 5 Ss 
ताकि वह है a 
देखें 8 27 दूर दराज़ हर रास्ता से वह आती हैं | हर दुबली ऊँटनी | और पर 























Spas اَم الله 5-3 أيَام‎ typ Sg Be مَتَافِعَ‎ 


वह याद करें (करलें) अपने फाइदे 


3.७5 «55 Ls pe‏ ب jo ae ee eee‏ مِنَهَا 
َك مَارَزَ قن بَهِيِمَّةالانغام | 9 
से हम ने उन्हें दिया‏ 


7 0 ب 2 لْفَقِيْرَ م 4 ان हे‏ ,2 2 9 
وَأَطظْعَمُّوا البايس الفقيّرَ TA)‏ قم 1 تفتهمُ 


जाने पहचाने (मुक॒र्ररा) दिन में अल्लाह का नाम 

















उस से | पस तुम खाओ मवेशी चौपाए जो पर 
















































































अपना 
चाहिए रें | फिर 28 मोहताज बदहाल खिलाओ 
| कि दूर करें 2 बदहाल और T 
ro فوا 0 0 لعبيّق‎ 3 gla) 3 ५ 2 4 Pad 0 0 ليو 1 فوا‎ 7 2 
3) وَلْيَطْوّفْوًا بالبَيَتٍ العَتيّق‎ Ajj وَلْهَوْفُوًا‎ 
29 कृदीम घर और तवाफ्‌ करें अपनी नजरें और पूरी करें 
ع1 مه‎ at 428 543 الله‎ ८ pt ६५६६ لِك وَمَنْ‎ ; 
उसके रब के उसके جد‎ | जता दाह 'शआइरे अल्लाह ताज़ीम और जो a 
नजदीक लिए (अल्लाह की निशानियां) करे 
2 Z ese z — تنعا 4 3 كا‎ 24% Z as حلت‎ 5 eo 
Vg Fb 2 Suz a Le YW ALA م‎ oer 
x तुम पर- 98 5 तुम्हारे और हलाल 
पस बचो Sy 2 जो दिए गए सिवाए मवेशी 8 
chi तुम को जि गाए My ह लिए करार दिए गए 
و لا‎ 2 7 7? 
2 2 لل‎ a و 2 25 قو‎ Ss 4 27 1- 5 تسا‎ 2 z 2 6 — 
30 झूटी बात और बचो बुत (जमा) से गन्दगी 
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६ منزل‎ 





अल-हज (22) 


और उन्हें हिदायत की गई पाकीज़ा 
बात की तरफ और हिदायत की 
गई तारीफों के लाइक (अल्लाह) के 
रास्ते की तरफ। (24) 

बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
और वह रोकते हैं अल्लाह के रास्ते 
से और बैतुल्लाह से जिसे हम ने 
मुकर्रर किया है सब लोगों के लिए, 
उस में रहने वाले और परदेसी 
बराबर हैं (हुकूक में) और जो उस 
में जुल्म से गुमराही का इरादा 
करेगा हम उसे दर्दनाक Aa (का 
मज़ा) चखाएंगे। (25) 

और (याद करो) जब हम ने 
इब्राहीम (A) के लिए खाने कअबा 
की जगह ठीक कर दी, (हम ने 
हुक्म दिया) कि मेरे साथ किसी को 
शरीक न करना, और मेरा घर 
पाक रखना तवाफ करने वालों के 
लिए और कियाम करने वालों और 
रुकुअ ओ सिजूदा करने वालों के 
लिए। (26) 

और लोगों में हज का एलान कर दो 
कि वह तेरे पास पैदल और दुबली 
ऊँटनियों पर आएं, वह आती हैं हर 
दूर दराज रास्ते से| (27) 

ताकि वह फाइटदे देखें जो यहां 

उन के लिये रखे गए हैं, और 

वह अल्लाह का नाम लें मुकर्ररा 
दिनों में (जुबह करते वक़्त) उन 
मवेशियों (जानवरों) पर जो हम 

ने उन्हें दिए हैं, पस उन में से 

तुम (खुद भी) खाओ और बदहाल 
मोहताज को (भी) खिलाओ। (28) 
फिर चाहिए कि अपना मैल 

कुचैल दूर करें, और अपनी नज़रें 
(मन्‍नतें) पूरी करें, और कदीम घर 
(बैतुल्लाह) का तवाफ्‌ करें। (29) 
यह (है हुक्म) और जो अल्लाह की 
हुरमतों की ताज़ीम करे, पस वह 
CAM) उस के रब के नजदीक 
उस के लिए बेहतर है, और तुम्हारे 
लिए मवेशी हलाल करार दिए गए 
उन के सिवा जो तुम पर पढ़ दिए 
(सुना दिए गए) पस तुम बचो 
(किनारा कश रहो) बुतों की गन्दगी 
से| और बचो झूटी बात से। (30) 































































































इकतराबा लिन्नास (17) 


(सब को छोड़ कर) अल्लाह के लिए 
Th रुख हो कर, (किसी को) न 
शरीक करने वाले उस के साथ, और 
जो कोई अल्लाह का शरीक करेगा 
तो गोया वह आस्मान से गिरा, फिर 
उसे परिन्दे उचक ले जाते हैं या फेंक 
देती है उस को हवा किसी दूर दराज़ 
की जगह में। (34) 

यह (है हुक्म) और जो शआइरे 
अल्लाह (अल्लाह की निशानियाँ) 
की ताजीम करेगा तो बेशक यह 
दिलों की परहेज़गारी से है। (32) 
तुम्हारे लिए उन (मवेशियों) में एक 
Hed मुकर्रर तक फाइदे (हासिल 
करना जाइज) है, फिर उन के 
पहुँचने का मुकाम बैते कदीम 
(बैतुल्लाह) के पास है। (33) 

और हम ने हर उम्मत के लिए 
क्रबानी मुकर्रर की ताकि वह 
अल्लाह का नाम लें (जुबह करते 
वक़्त) उन मवेशियों चौपायों पर जो 
हम ने उन्हें दिए हैं, पस तुम्हारा 
माबूद, माबूदे यकता है, पस उस 
के फरमांबरदार हो जाओ, और (ऐ 
मुहम्मद स) आजिजी से गर्दन झुकाने 
वालों को खुशख़बरी दें। (34) 

वह (जिन की कैफियत यह है कि) 
जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो 
उन के दिल डर जाते हैं, और वह 
सब्र करने वाले उस पर जो उन्हें 
पहुँचे, और नमाज काइम करने 
वाले, और जो हम ने उन्हें दिया 
उस में से वह 2ه‎ करते हैं। (35) 
और क्रबानी के He हम ने 
तुम्हारे लिए शआइरे अल्लाह 
(अल्लाह की निशानियां) TERT किए, 
तुम्हारे लिए उन में भलाई है, पस 
अल्लाह का नाम लो (जुबह करते 
वक्‍त) उन पर कतार बान्ध कर, 
फिर जब उन के पहलू (जमीन पर) 
गिर जाएं (जुबह हो जाएं) तो उन 
में से (खुद भी) खाओ और खिलाओ, 
सवाल न करने वालों को और 
सवाल करने वालों को, इसी तरह 
हम ने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्ख़र 
(जेरे फरमान) किया है ताकि तुम 
शुक्र करो (एहसान मानो)। (36) 
अल्लाह को हरगिज नहीं पहुँचता 
उन का गोश्त और न उन का खून, 
बलूकि उस को पहुँचता है THAT 
(तुम्हारे दिलों की परहेजगारी), 
उसी तरह हम ने उन्हें तुम्हारे लिए 
FACIL (जेरे फरमान) किया ताकि 
तुम अल्लाह को बड़ाई से याद करो 
उस पर जो उस ने तुम्हें हिदायत 
दी, और नेकी करने वालों को 
खुशखबरी दें। (37) 





९ المج‎ 































































































ta Lice‏ 2 كين ५ १३ £2 @ ses‏ ف 
ختفاءً )2 عير iS A‏ به وَمَنْ شرا ४)‏ ...40 نما 
नो गाया अल्लाह 'शरीक coe उस के शरीक = अल्लाह के लिए‏ 

का करेगा साथ करने वाले यक रुख़ हो कर 
1 دم هم فَمَخْطَلفَهُ‎ 98 
به الوّيَّحٌَ فى‎ Gp) فد الطيّرٌ‎ slots! مِنَ‎ $e 
5 उस पस उसे उचक ले वह 
में हवा = देती 1 a या परिन्दे तह आस्मान से 0 
مِنّ‎ LL الله‎ Gola ab سَحيّق )00( ذلك وَمَنْ‎ ०७.७ 
5 तो बेशक 1 3 ताजीम किसी 
से शआइरे अल्लाह और जो यह 31 दूर दराज़ 
यह करेगा जगह 
~ 4 Z 7 جل‎ a oF . ig 2 Les 1 Z لَكُمَ‎ या youn 1 22% ye Z 
ثم‎ es ح١ م ف 6-3 الى‎ TY) تقوّى القلوّب‎ 
35 5 नफा में तुम्हारे (जमा) PHT ae 
wa 8 32 S 
फिर एक मुद्दते मुकर्रर तक en उस में ie a ज 
5 2 Liles 5 إن‎ es 2 6 - 25 Fe 7 
क्रबानी ee = حال‎ 33 aa क॒दीम (बैतुल्लाह) तक | ot ل‎ 
मुकर्रर की उम्मत के लिए 5 का मुकाम 




















L ae en St ow ee = عن‎ 2 ४ रद ५ 
alas dogs Gt رَرَفَهُمَ‎ Le Le الله‎ Go! yp SL 






































मवेशी चौपाए से जो हम ने दिए उन्हें पर | अल्लाह का नाम ताकि वह लें 
اس 2 > لا‎ 4s a ig و‎ 2 4 ١ لْهُكُمَ‎ ١ 25 
FE) اله وَاجِد فله .-+*-$ وَتثْر المُخببينَ‎ ६ فا‎ 
आजिज़ी से गर्दन और फ्रमाबरदार | पस उस ١ पस तुम्हारा 
34 : 5 ke 5 माबूदे यकता 
झुकाने वाले खुशखबरी दें हो जाओ के माबूद 
a. 2 pate! 7 و‎ A 5 لذ‎ 3 
SE Ge ets ls الْذِيَّنَ إذا ذكِرَ الله‎ 
3 अल्लाह का हे 
पर और सब्र करने वाले उन के दिल डर जाते हैं ee जब वह जो 
नाम लिया जाए 




















rere er eo 2 3 wee) ay 4ه‎ (६ 5 75 
1०) ينقغول‎ 3 2) 


مَآ peel‏ وَالْمُقِيَمِى الصَلوة 




















































































































be वह खर्च हम ने और उस a और काइम Sees 
करते हैं उन्हें दिया से जो ४ करने वाले 8 
صد‎ 
भलाई उस में ce 'शआइरे अल्लाह से आओ 
هذا‎ ~ ~ 
लिए i लिए किए के ऊँट 
igs 5 4, ६ ب عَلَيَهَا نر رست ع‎ 5 2 4 
9 5 Pat 
उन के पहलू गिर जाएं फिर जब उन पर अल्लाह का नाम पस लो तुम 
aed कर 
1 i 2 i Z \ ور 2 22 و‎ pace 
Lg 0 ee كذ لك‎ a 5A £2 3 خض‎ ae طعمُوا لقا‎ बी مِنهَا‎ 2 2 & A 
हम ने उन्हें और सवाल सवाल न 8 & 5 
نه‎ sas इसी तरह 5 لوكلا‎ 5 और खिलाओ उन से तो खाओ 
मुसख्ख़र किया करने वाले करने वाले 
2 و لضو‎ y تَشْكُر ,2 عد اث 7 كنا‎ = 3, ८ are 4 a 
६-०० لَن 54 00 الله‎ की op 8G لَعَلْكُمَ‎ ६ 
और हरगिज़ नहीं पहुँचता तुम्हारे 
उन का गोश्त हा 58 36 शुक्र करो ताकि तुम हे 
aq अल्लाह को लिए 
5 3 A ١ a4 + 0 5. 5 a 4 a تكن‎ cin 
سخر‎ Caner A لتقو 5 مِنَكُم لك‎ ae Li o 2 5 ra 3 
ee इसी तरह तुम से तकवा झा या site afer उन का खून 
मुसख्ख़र किया 0 2 पहुँचता (बलूकि) se 
=: ene ee 2 5 L 3 fi ue 2 y 2 ६-51 3 SS 
ee 2 & 44 a Ls an gow 2 
5 और जो उस ताकि तुम बड़ाई रे 
37 नेकी करने वाले 5 ينا‎ 9 पर [sears 3 Sati ve | तुम्हारे 
खुशखबरी दें हिदायत दी तुम्हें से याद करो लिए 
337 £ نول‎ 
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13 < 5 3 L oi 2 لن:ة‎ 3 - 2) हि é 
{S cams ४ الله‎ Of 1:०७ عَن الْذِينَ‎ AY الله‎ OF 




















किसी - ! बेशक जो लोग ईमान लाए बचाव बेशक 
पसंद नहीं करता से है 

तमाम अल्लाह (मोमिन) करता है अल्लाह 
ل‎ é 2 + و 2 1 ظَلِموً‎ Ge % ام وو 2 4 يَقتَلوٌ‎ JOS 6 a 0 3 ane . a हक 
الله‎ ०५७ ظَلِمُوًا‎ ७६-५१ ०४४८४ Goi oS! TA) حَوَانٍ كَفور‎ 

और बेशक | उन पर जुल्म wit जिन से लोगों को |... 57 
we क्योंकि वह उन 5 को PS 38 नाशुक्रा दग्ाबाज़ 
अल्लाह किया गया लड़ते हैं दिया गया 
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A a4 2 لذ‎ 3 0 2 a4 2% A 
EF pe مِنْ دِيَارِهِمَْ‎ ee! Sl 00 pi BP Yb 























अपने घर 8 निकाले 0 ज़रूर कुदरत जन 
WEP 12 |e a निकाले गए | जो लोग 39 उन की मदद पर 
(जमा) शहरों रखता है 

> * 2. 2 3 0 لو 1 < 2 و‎ te + 20 نا‎ 11144 53 3 
بعضهيم‎ prot الله‎ ess ४ ان يَقَوَّلوًا رَبَنَا الله و‎ ४) 
उन art 7 THA sy मिगर (सिफ) 

ह लोग. अल्लाह और अगर न | हमारा रब अल्लाह | वह कहते हैं 
(एक को) करता यह कि 























iat aces بعص لهَدْمَتٌ صَوَامِعَ وببع وَصَلوت وُمسجد‎ 
ज़िक्र किया हाता है और 
(लिया जाता है? इबादत art 


alll‏ لقو 


ant से 
(दूसरे) 


ae wafrg और गिरजे सोमए तो ढा दिए जाते 




















2 


7 0 racy a 5 أو ل‎ WEL) 
0 १५ وَليَنْصْرَنَ الله مسن‎ ee: الله‎ oe! —_ 


















































area ateat| बेशक उस की मदद और अलबत्ता ज़रूर बहुत - ae 
जो अल्लाह[ नाम उन में 
(तवाना) अल्लाह करता है मदद करेगा अल्लाह बकस्रत 
٠. x ; 2 ee و‎ a g 5] 7 سم‎ JS Se == و‎ 2 at ve 
فى الازض موا الصَّلوة اتوا‎ : ०) Ett! & ४2 
काइम 5 दस्तरस लोग 
ax Want Ae जमीन (मुल्क) में हा ا‎ अगर ae oo ग़ालिब 
अदा करें दें उन्हें जो 
2 2 yes 2 
हा عن‎ a 2 2 Ge 8 aS 2 لسر % لاوس م‎ 
وَامَرْوًا بالمَعَرَوْفب وَنْهُوًا : الْمُنْكر‎ 8 ١ 
كالسا كي‎ के बुराई से كد‎ नेक कामों का और हुक्म दें Wert 
लिए अनजाम कार रोकें g i 

















$26 0 2 15% 2 24 A Le 2 
3५5) chs ARS قبَلَهُمَ‎ Co jd 2415. 55 












































































































































इन से = _ | और 
41 
और आद | नूह की कौम —_ तो झुटलाया तुम्हें झुटलाएं | Ce तमाम काम 
हु Z € ao 3 {a 2 a oe 2 ree 2 2 hw 
CAS مَذَيَنَ‎ सन्त OD ابْرِهِيَمَ 683 لَوْطٍ‎ 08) ED २५४८५ 
a6 और मदयन वाले 43 [और कौमे लूत (अ) aI anes ot 42 | और wae 
झुटलाया गया की कौम 
1 ass 
rar لكير‎ 7 124 
६६ كان حير‎ BSS | مؤسى للحف ين تم‎ 
| a | ae हुआ तो कैसा cose फिर काफिरों को ae a Wat (a) 
STS पकड़ लिया ढील दी 
४ و‎ 5 4 <3 
1६३5 +# is مه‎ es فهى‎ a3) eisai A 38 24 20% A 
3 َهُلَكْلمَ وَهىّ ظا : 4:39 ع‎ 40 oS يْنْ‎ 
qe | = lee Ce 0 ا ل‎ ls 2 له‎ 
यह (वह) किया उन्हें 3 कितनी 
7 3 Fer 22 5 5 eae 2 2 8G dba Tee 3 2 
० १०४ فى الازض‎ 5६०२ افلم‎ ६०) Ane وَبثر وقصر‎ 
जो 24 पस क्‍या वह _| और बहुत 8 और 
45 
हो गत ज़मीन में Se गचकारी के 6 बेकार ait 
4८५ ع‎ gu Ae Poe a आए : youre: 1326 pau: 1 3 / 
ب فإنهًا‎ Opes لهم & يَعْقِلوَن )5 اذان‎ 
ue उन से सुनने लगते. या कान (जमा)| उन से ا‎ दिल उन के 
दरहकीकत लगते 
حت‎ a 38 8 ro aA? 7 د‎ oe L 
2 dS ces 5 res) و 59 2 42% “ لقلو‎ Low 2 77% 
£1 SS eal الابُصَارٌ وَل تعمّى | | فى‎ ord لا‎ 
सीनों में وعد‎ | और लेकिन आँखें अन्धी नहीं 
| a | 
لعل‎ का (जमा) हो जाते हैं। (बलूकि) an होतीं 
६ منزل‎ 338 





अल-हज (22) 


बेशक अल्लाह दूर करता है मोमिनों 
से (दुश्मनों के ज़रर), बेशक 
अल्लाह किसी भी दग़ाबाज़ (area) 
नाशुक्रे को पसंद नहीं LAT! (38) 
gat (जिहाद) दिया गया उन लोगों 
को जिन से (काफिर) लड़ते हैं, 
क्यों कि उन पर जुल्म किया गया, 
और अल्लाह बेशक उन की मदद 
पर ज़रूर कुदतर रखता है। (39) 
जो लोग निकाले गए अपने शहरों 
से नाहक, सिर्फ (इस बिना पर) कि 
वह कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, 
और अगर अल्लाह THA न करता 
लोगों को एक दूसरे से, तो सोमए 
(राहिबों के ख़िलवत ख़ाने) और 
(नसारा के) गिरजे, और (यहूद 

के) इबादत ख़ाने और (मुसलमानों 
की) मसजिदें at दी जातीं जिन में 
अल्लाह का नाम बकस्रत लिया 
जाता है, और अलबत्ता अल्लाह 
ज़रूर उस की मदद करेगा जो उस 
की मदद करता है, बेशक अल्लाह 
तवाना, ग़ालिब है। (40) 

वह लोग कि अगर हम उन्हें मुल्क 

में दस्तरस (इख़्तियार) दें तो AAT 
काइम करें और ज़कात अदा करें और 
नेक कामों का हुक्म दें और बुराई से 
रोकें, और तमाम कामों का अनूजाम 
अल्लाह ही के लिए है। (41) 

और अगर यह तुम्हें झुटलाएं तो इन 
से कब्ल झुटलाया TE (A) की BA 
ने, और आद और समूद ने, (42) 
और इब्राहीम (अ) की कौम ने, 
और कौमे लूत (अ), (43) 

और मदयन वालों ने, और मूसा (अ) 
को (भी) झुटलाया गया, पस मैं ने 
काफिरों को ढील दी, फिर मैं ने 
उन्हें पकड़ लिया, तो कैसा हुआ 
मेरे इनकार (का AANA)! (44) 
सो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हम 
ने हलाक किया और वह ज़ालिम थीं, 
तो वह (अब) अपनी oat पर गिरी 
पड़ी हैं, और (कितने ही) Bet बेकार 
पड़े हैं, और बहुत से गचकारी के 
(पुख्ता) महल (वीरान पड़े HI (45) 
पस क्‍या वह जमीन पर चलते 
फिरते नहीं जो उन के दिल (ऐसे) 
हो जाते कि उन से समझने लगते, 
या उन के कान (ऐसे हो जाते कि) 
उन से सुनने लगते, क्‍यों कि आँखें 
दरहकीकत अन्धी नहीं हुआ करतीं, 
बलकि दिल जो सीनों में हैं अन्धे 

हो जाया करते हैं। (46) 































































































इकतराबा 95518 (17) 


और तुम से अज़ाब जल्दी मांगते 

हैं, और हरगिज़ न अल्लाह अपने 
वादे के खिलाफ करेगा, और बेशक 
तुम्हारे रब के हां एक दिन हजार 
साल के मानिंद है उस से जो तुम 
गिनते हो (तुम्हारे हिसाब में)। (47) 
और कितनी ही बसूतियां हैं, मैं ने 
उन को ढील दी और वह जालिम थीं, 
फिर मैं ने उन्हें पकड़ा, और मेरी ही 
तरफ लौट कर आना है। (48) 
we दें, ऐ लोगो! इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम्हारे लिए आश्कारा 
डराने वाला हूँ। (49) 

पस जो लोग ईमान लाए, और उन्हों 
ने अच्छे असल किए, उन के लिए 
बखूशिश और बाइज्जत रिजक है। (50) 
और जिन लोगों ने कोशिश की 
(अपने जअम में) हमारी आयात को 
हराने में, वही हैं 279 are! (51) 
और हम ने तुम से पहले नहीं भेजा 
कोई रसूल और न नबी, मगर जब 
उस ने Ae की तो शैतान ने उस 
की आर्जू में (वस्‌वसा) डाला, 

पस शैतान जो डालता है अल्लाह 
मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी 
आयात को मजबूत कर देता है, 
और अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला है। (52) 

ताकि (उस वसवसे को) जो 

शैतान ने डाला उन लोगों के लिए 
आज़माइश बना दे जिन के दिलों में 
मरज़ है और उन के दिल सख्त हैं, 
और बेशक जालिम अलबत्ता सख्त 
जिद में El (53) 

और ताकि जान लें वह लोग जिन्हें 
gem दिया गया है कि यह तुम्हारे 
रब (की तरफ से) हक है तो उस 
पर ईमान ले आएं और उस के लिए 
झुक जाएं उन के दिल, और बेशक 
अल्लाह उन लोगों को सीधे रास्ते 
की तरफ हिदायत देने वाला है जो 
ईमान लाए। (54) 

और वह हमेशा रहेंगे उस से शक 
में जिन लोगों ने कुफ्र किया, यहां 
तक कि उन पर अचानक कियामत 
आ जाए, या उन पर आ जाए 
मनहूस दिन का अज़ाब| (55) 





YY المج‎ 


(561 20 40 0 الله‎ Ad ts Oda 5118 ४ 






















































































5- और अपना खिलाफ |और हरगिज़ pied और वह तुम से जल्दी 
١ बेशक | वादा لتم‎ ut नहीं = मांगते हैं 
4535 Js दल हु @) تَعْدَوّد‎ Los din ASS 5; tis 
और गिनते उस से 
दो हा जापान ५ 
1 Prat & तुम गिनते हो 3 हज़ार साल के मानिंद तुम्हारे रब के हां 
Ae 7 لي لْمَصِيْرْ‎ a esis) <3 لَهَا 7 58 مد‎ e217 
ChB t\) المَصِيّرَ‎ ls >| ae Jib املد لها وَهىّ‎ 
ل‎ «| oa oes ee फिर | जालिम | और वह 3 मैं ने ढील दी 
2 आना तरफ उन्हें को 
3 2 00 انا لك‎ Le 7 Li} ६३ 45 
| juin فالذِيّنَ ام‎ GA بين‎ Ro مم‎ ١ | الناش‎ ६४ 
5 डराने वाला तुम्हारे इस के 
लोग हज 3 
पस जो लोग ईमान लाए pease लिए मैं लिया पी ऐ लोगो! 
कर yo a د‎ 3 2 Ss & 2 eo 4 a 2 22 سَ‎ ad 3% لصلحت‎ | b 1 عَمِلوا‎ - 
لهم مَغْفِرَةَ وَرِزْق 1 [60) وَالذِيَنَ سَعَوًا‎ Cortes! وَعَمِلوا‎ 
जिन लोगों ने कोशिश م‎ a और ares के कल at set ने 
की a रिज़्क लिए अमल किए 























Lita 1 < - to; rae لجَجِيّم‎ / Poe . ~ ? 79 ل عا‎ 3-3 4 
ws) وَمَا‎ (०) الجححر‎ Cows) ELI One انحا مع‎ 5 


हमारी 
आयात 


مِنْ قَبْلِكَ ४35 2-8 Ge‏ تبي 
और से-‏ 


रसूल वा तुम से पहले 
34 कोई ا للك‎ 


في tl‏ فيتسخ الله ما يلقئ الشيطن نم كما 
पस‏ 
मिटा देता है‏ 


ee >> ليم‎ ai! ايد ييه‎ 
ax 


हिक्मत जानने at अपनी 
वाला वाला |अल्लाह[ आयात 


you tas ae 3a) SE 7‏ ىو روط 
UP‏ 
आजमाइश‏ 


आजिज़ करने 
(हराने) 


और नहीं भेजा हम ने 51 दोज़ख़ वाले वही हैं में 




















عم 1 


1 जब नबी 
ant की 3 





























अल्लाह मज़बूत 
कर देता है 


(pats ١ 2 يُلْقَى‎ (bam 0 
3 a & ما‎ ras ae Z 
facta) | لبح ما يلة‎ 


शैतान 


फिर जो डालता है 


4 


अल्लाह 





उस की आर्जू 




















जो डाला ताकि बनाए वह | 52 























उन लोगों 


उन के दिल mice 


और सख्त उन के दिलों में 


०१ od हि 
شق‎ ray reer s 
لفح شقاق‎ ८ 
2 7 2 


अलबत्ता सख्त जिद में 


मरज़ 

















ij 1 م‎ 2 | 
Gait! وَلِيَعَْلمَ‎ tS a) 
और 
बेशक 


वह लोग 
जिन्हें 

لْعِلْمَ go iS)‏ غ وَبَكَ ith‏ 23 28 لذ 

الء انه ا 3 )23 مُوؤْمِنوًا به له 
at‏ 

झुक जाएं 


और ताकि जान लें | 53 जालिम (जमा) 











दूर - बड़ी 











111] 


उस के - 
ल्‍म दिया गया 


लिए 


तो वह ईमान 
ले आएं 


ai ७४ “gga‏ لَهَا ei je re 7 Ae “dh‏ تت 
और बेशक‏ 
अल्लाह‏ 


(७2६4 الْذِيَنَ‎ 09५ ४५ 


और हमेशा रहेंगे 


उस 


ES ous 


तुम्हारे रब से हक्‌ 























वह लोग जो 
ईमान लाए 


हिदायत 
देने वाला 


54 सीधा रास्ता तरफ उन के दिल 























क्र 1 7 و‎ Pe a 
حتى تَاتِيَهَمُ‎ 4s فى مِرَيَةٍ‎ 


आए उन पर उस से शक में जिन लोगों ने कुफ्र किया 
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अलबत्ता और बेशक 2022 ऐसे 5 वह अलबत्ता Ge ज़रूर 
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अल-हज (22) 


उस दिन बादशाही अल्लाह के लिए 
है, वह उन के दरमियान फैसला 
करेगा, पस जो लोग ईमान लाए 
और Set ने अच्छे अमल किए वह 
नेमतों के arid में होंगे। (56) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया 

और हमारी आयात को झुटलाया 
उन्हीं के लिए है ज़िल्लत का 
अजाब। (57) 

और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते 
में हिज़त की, फिर मारे गए 
(शहीद हो गए) या मर गए, 
अल्लाह ATTA उन्हें ज़रूर 
अच्छा रिज़्क देगा, और अल्लाह 
बेशक सब से बेहतर रिज़क देने 
93191١ (58) 

वह अलबत्तता उन्हें ज़रूर ऐसे 
मुकाम में दाखिल करेगा जिसे वह 
पसंद फरमाएंगे, और अल्लाह 
बेशक इल्म वाला, feet वाला 

है। (59) 

यह (तो हुआ), और जस ने दृश्मन 
को (उसी क॒द्र) सताया जैसे उसे 
सताया गया था, फिर उस पर 
जियादती की गई तो अल्लाह 

ज़रूर उस की मदद करेगा, बेशक 
अल्लाह अलबत्तता माफ करने 
वाला, बख्शने वाला है। (60) 

यह इस लिए है कि अल्लाह रात 
को दिन में दाखिल करता है, और 
दिन को दाखिल करता है रात में, 
और यह कि अल्लाह सुनने वाला, 
देखने वाला है। (61) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही हक 
है, और यह कि जिसे वह उस के 
सिवा पुकारते हैं वह बातिल है, 
और यह कि अल्लाह ही बुलन्द 
मरतबा, बड़ा है। (62) 

कया तू ने नहीं देखा? कि अल्लाह ने 
आस्मानों से पानी उतारा तो जमीन 
सरसब्ज हो गई, बेशक अल्लाह 
निहायत मेहरबान ख़बर रखने 
वाला है। (63) 

उसी के लिए है जो आस्मानों में 

है, और जो कुछ जमीन में है, 

और बेशक अल्लाह वही बेनियाज, 
तमाम खूबियों वाला है। (64) 































































































इकतराबा 95518 (17) 


क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए मुसख्ख़र किया जो कुछ 
जमीन में है, और कश्ती उस के 
हुक्म से दर्या में चलती है, और वह 
आस्मानों को रोके हुए है कि वह 
जमीन पर न गिर पड़े मगर उस 
के हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों 
पर बड़ा शफकत करने वाला 
निहायत मेहरबान है। (65) 

और वही है जिस ने तुम्हें जिन्दा 
किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर 
तुम्हें जिन्दा करेगा, बेशक इन्सान 
बड़ा नाशुक्रा है। (66) 

हम ने हर उम्मत के लिए एक 
तरीके इबादत TER किया है, वह 
उस पर (उसी के मुताबिक) बन्दगी 
करते हैं, सो चाहिए कि इस मामले 
में न झगड़ें, और अपने रब की 
तरफ बुलाओ, बेशक तुम हो सीधी 
राह Tl (67) 

और अगर वह तुम से झगड़ें तो 
आप (स) कह दें अल्लाह खूब 
जानता है जो तुम करते हो। (68) 
अल्लाह रोजे कियामत तुम्हारे दरमियान 
उस बात का फैसला करेगा जिस में 
तुम इख़तिलाफ करते थे। (69) 

क्या तुझे मालूम नहीं? कि अल्लाह 
जानता है जो आस्मानों में और जो 
ज़मीन में है, बेशक यह किताब में 
है, बेशक यह अल्लाह पर आसान 
है। (70) 

वह अल्लाह के सिवा (उस की) 
बन्दगी करते हैं जिस की उस ने कोई 
सनद नहीं उतारी, और उस का (खुद) 
उन्हें कोई इल्म नहीं, और ज़ालिमों 
के लिए कोई मददगार Tet! (71) 
और जब उन पर हमारी ante 
आयात पढ़ी जाती हैं, तो तुम 
काफिरों के चेहरों पर नाखुशी के 
(आसार) पहचान लोगे, करीब है 
कि वह उन पर हमला कर दें जो 
उन पर हमारी आयतें पढ़ते हैं, 
फरमा दें, कया मैं तुम्हें बतलाऊँ 
जो इस से बदतर है, दोजख, 

जिस का अल्लाह ने काफिरों से 
वादा किया, और बुरा है (वह) 
ठिकाना। (72) 
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जिन लोगों ने कुफ्र किया 
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जिन्हें 5 एक बयान की 8 
2 उस | 
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ف حك‎ + 5 “ Woe 2 
सुनने ae पैगाम 5 
75 | देखने वाला = Ae: और | में से 0 फ्रिश्तों में से 
वाला अल्लाह पहुँचाने वाले 
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¥ 50 و 
الله ترّجع 
लौटना‏ 
(ARTS‏ 


امثوا ارَكعُوًا وَاسجَلوًا 


और सिजूदा करो 


ly &-६- وَمَا‎ ee ما بَيَنَ‎ HL 
उन के हाथों के दरमियान वह 
(आगे) जानता है 


een ५६७ ७) الأموّز‎ 


अल्लाह| और तरफ और जो उन के पीछे जो 




















वह लोग जो ईमान लाए 8 76 सारे काम 





तुम wea करो 


iS 9 eae ae ५ فْعَلوا 1 4 2 1 لَعَلَكُمَ‎ 0 

४४) م تفلحؤون‎ col وَافعلوا‎ 4 
ele (दो जहान 
में कामयाबी) पाओ 


s+ 2 2 + Lj 7 2 है] ५ 2 
3) اجتبلحكمُ‎ ee slg حق‎ wt فى‎ Ital =} 
ae- उस की कोशिश 
उस करना 
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075 ताकि तुम अच्छे काम और करो अपना रब | और इबादत करो 




















अल्लाह 
(की राह) में 


Z i s 5 ० ४ Z pee की. جَعَلَ‎ 
pS! dts عل عَليَكم فى اليّن 3 حرّج‎ 


दीन कोई तंगी डाली 


उस ने तुम्हें चुना हक और कोशिश करो 




















तुम्हारे बाप दीन में 











तुम पर 


pee \‏ هو ot @—S—‏ من قبن وَفىيّ هذا 


तुम्हारा नाम 
रखा 








और इस में इस से कब्ल Wales (जमा) इब्राहीम (अ) 

















उस 
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hss ६६६५ شهيذًا‎ Opp op hs 


Nig 1354 



































गवाह - तुम्हारा गवाह 5 
pe और तुम हो तुम पर ताजा रसूल (स) ताकि हो 
और मज़बूती से 0 और a 
2 > नमाज़ पस काइम करो लोगों पर 
थाम लो अदा करो 
3 4 200 ار لجر‎ > 2 हैं... ४ 1 ةر‎ 
78 मददगार और अच्छा है मौला सो अच्छा है ony ae | अल्लाह को 
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منزل ؛ 





अल-हज (22) 


ऐ लोगो! एक मिसाल बयान की 
जाती है, पस उस को (कान खोल 
कर) सुनो, बेशक जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह 
हरगिज एक Wat (भी) न पैदा 
कर सकेंगे अगरचे उस के लिए 
वह सब जमा हो जाएं, और अगर 
मक्‍खी उन से कुछ छीन ले तो वह 
उस से न छुड़ा सकेंगे, (कितना) 
बोदा है चाहने वाला और जिस को 
चाहा (वह Al (73) 

Seal ने अल्लाह की क॒द्र न जानी 
(जैसे) उस की क॒द्र करने का हक 
था, बेशक अल्लाह PAT वाला 
गालिब है। (74) 

अल्लाह फरिश्तों में से और 
आदमियों में से पैगाम पहुँचाने वाले 
चुन लेता है, बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (75) 

वह जानता है जो उन के आगे और 
जो उन के पीछे है, और अल्लाह 
(ही) की तरफ सारे कामों की 
बाज़गशत है। (76) 

ऐ ईमान वालो! तुम VHT करो, 
और faster करो, और इबादत 
करो अपने रब की, और अच्छे 
काम करो ताकि तुम दो जहान में 
कामयाबी पाओ| (77) 

और (अल्लाह की राह में) कोशिश 
करो (जैसे) कोशिश करने का हक Fl 
उस ने तुम्हें चुना, और उस ने तुम 
पर दीन में कोई तंगी नहीं डाली, 
तुम्हारे बाप इब्राहीम (अ) का दीन, 
उस ने तुम्हारा नाम मुसलमान 
रखा है, इस से Het (भी) और 
इस (कुरआन) में भी, ताकि रसूल 
(अक्रम स) तुम्हारे निगरान ओ 
गवाह हों और तुम निगरान ओ 
गवाह हो लोगों पर, पस नमाज़ 
काइम करो, और ज़कात अदा 
करो, और अल्लाह (की रस्सी) को 
मजबूती से थाम लो, वह तुम्हारा 
कारसाज़ है, सो क्‍या ही अच्छा है 
कारसाज़, और (क्या ही) अच्छा है 
मददगार! (78) 


































































































Fe 315918 (18) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
(दो जहान में) कामयाब हुए वह 
मोमिन। (4) 

जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करने 
वाले हैं। (2) 

और वह जो बेहूदा बातों से मुँह 
फेरने वाले हैं। (3) 

और वह जो जकात अदा करने 
वाले हैं। (4) 

और वह जो अपनी शर्मगाहों की 
हिफाज़त करने वाले हैं। (5) 
मगर अपनी बीवियों से या जिन 
के मालिक हुए उन के दाएं हाथ 
(कनीजों) से, बेशक उन पर कोई 
मलामत नहीं। (6) 

पस जो उन के सिवा चाहे तो वही 
हैं हद से बढ़ने वाले। (7) 

और (कामयाब हैं वह मोमिन) वह 
जो अपनी अमानतों और अपने 
अहद का पास रखते हैं। (8) 

और वह जो अपनी नमाज़ों की 
हिफाजत करने वाले हैं। (9) 

यही लोग हैं जो वारिस होंगे। (40) 
(जन्नत) फ्रिदौस के, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (11) 

और अलबत्ता हम ने इन्सान 

को चुनी हुई मिट्टी से पैदा 
किया। (12) 

फिर हम ने उसे मजबूत जगह में 
TCH ठहराया। (13) 

फिर हम ने Tah को जमा हुआ 
खून बनाया, फिर हम ने बनाया 
जमे हुए खून (लोथड़े) को बोटी, 
फिर हम ने बोटी से हड्डियां 
बनाईं, फिर हम ने हड्डियों को 
गोश्त पहनाया, फिर हम ने उसे 
नई सूरत में उठा कर खड़ा किया, 
पस अल्लाह बाबरकत है बेहतरीन 
पैदा करने वाला। (14) 

फिर बेशक उस के बाद तुम जरूर 
मरने वाले हो। (15) 

फिर बेशक तुम tet कियामत 
उठाए जाओगे। (16) 

और तहकीक हम ने तुम्हारे ऊपर 
बनाए सात रास्ते और हम पैदाइश 
से गाफिल नहीं। (47) 



























































































































































































































































VY المؤمنورن‎ 















































آنا 2 في it Sees‏ ا ل ته 
(०७ © 1١ SUT‏ 592 الْمُؤْمِئُوْنَ © ७४83‏ < 
रुकुआत 6 (23) सूरतुल मोमिनून आयात 118‏ 
5 
Je J r( 2‏ خمن ل 2 
بحي ات er or‏ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है‏ 
3 13 1 فلخ SLe 5 — Se 1 9200 (=a sj‏ ات 3 
ملوا ين हि‏ 
ae 5 aaa wale पाई‏ 
अपनी नमाज़ों में वह जो 1 मोमिन (जमा) (कामयाब =e)‏ 
1५ 0 0 2-6 /‏ لذ ?2 4 هم A 5 ١ oe‏ و 2 4 م 1५‏ لذ 79 
oOo Y sp‏ عن للغو 0 39 | 1 Oo‏ 
حجسعدا ن ١‏ والذدب هم : $ مغر صوا ७‏ )7( والدب 
ee 00 a 5 5 9131 (aT‏ 
और जो 3 मुँह फेरने वाले | लगू (बेहूदा बातों) से | वह और जो 2 | ae aa‏ 
s करने वाले‏ 3 
3 2 54 1 2&4 لا a ro‏ و 3 و 7 ا 
هم yas‏ * فعلوّ . 2 क‏ لض هم * कै 2 phd‏ اهمده حَففظو . )2( 
هم للزكوة Gott) GO opt‏ هم eT‏ فِِظوّن (०)‏ 
हिफाज़त अपनी अदा 5‏ 
wer (को) | वह‏ | . 4ت Lie carat वह और जो‏ عت 
करने वाले 9 की ig करने वाले ١ 8‏ 
امت تر 3 ما Shs aw‏ أئمًا 33 3215 3 न) - 1 jhe‏ 
اله Us‏ ازْوَاجِهِمَ 3 ७‏ ت ايّمَانهِمَ Ae‏ غير CO Gees‏ 
Te मगर‏ الي जो मालिक हुए | या‏ ست कोई मलामत नहीं. | oe‏ 6د 
वह दाएं हाथ 8 बीवियां से‏ 
فَمَن SLs 1 2 Leo‏ 7% 7 لك 2 re & 4d is 3 ७5411 a‏ 
अर! :‏ وَرَاءَ 2०‏ 5-3 هم العدوّد [") Clg‏ هم 
हद से 3 5‏ 
ae और जो 7 0 बह तो वही उस सिवा चाहे पस जो‏ 
बढ़ने वाले 8 58 8‏ 8 
5 2 لا a‏ 8 و 2 !2 
منتهم 5 927 eS‏ ام er‏ ,— 5 لت afi 5 153 es 5 silo 5 ae ra‏ 
ey‏ وَعَهْدِهِمَ Godly GD OFF)‏ هم SE‏ تِهِمْ يُحَافِظوَنَ )1 
हिफाज़त पर aie देख भाल | और अपने अपनी‏ 
ae अपनी नमाज़ें वह | और जो | 5 0‏ | > | 
करने वाले को 8 करने वाले अहद अमानतें‏ 
uy‏ الك ५६७ od 55:21 55.4 Goad & ७५35, ph ५-४‏ 
ولبك oe ppt ०४-२४ GO op! wm‏ 
उस में | वह जन्नत वारिस होंगे जो 10 वारिस (जमा) ae यही लोग‏ 
a) (६15 451 om Sede‏ 4 سَللّة 3 
of‏ )0 ولقد ४‏ الإنسان مِنّ شللةٍ 3-& طَيّن )0 
खुलासा 5 और अलबत्ता हम रहेंगे‏ 
मिट्टी से 5 a इन्सान 3 11 हमेशा रहेंगे‏ 12 
(चुनी हुई) 36 ने पैदा किया दि हैं‏ 0 
qa} (६६७ 2 न SA 3 5 542; 41. 12५2 ४‏ 5512 
ثم له نطفة فى قَرَار مَجيّن OD‏ ثم ७४.०‏ الثطفة علقة 
जमा हुआ हम ने 5 हम ने उसे‏ 
नुत्फा फिर | 13 मज़बूत जगह में | नुत्फा फिर‏ 0 
खून 0 बनाया है ठहराया‏ 
(४६३७5 42८ gala (६3155‏ الْمْصْعَدَ laa) ॥ (६६ LSS (६५५‏ 
dans | &‏ تا ५०० ७६८ : AN‏ 
हडडियां फिर हम Sa फिर हम बोटी जमा हुआ पस हम ने‏ 
पक 1 art . बोटी g 8‏ 1 
ने पहनाया ने बनाया खून बनाया‏ 
تع" Hen ss ( ai Sed “oe Be Ce‏ 
: لم als!‏ خلقا pe)‏ فُكَبِرَكَ الله Gt‏ الخلقيّنَ ६)‏ 
Sean पस बरकत 8 हम ने उसे‏ 
Gar करने वाला|। बेहतरीन अल्लाह नई सूरत 0 es फिर | ated‏ 14 
वाला उठाया‏ 
A NaS Z 3h‏ - لَمَيَعْوَنَ = ss oh‏ عو ابم - 4685 4 مكمه चल‏ 
ثم ) f ae‏ ذلك Ogaden! ai aul we 09 Ofy‏ )1 
उठाए बेशक ज़रूर x बेशक‏ 
रोज़े कियामत फिर | 15 3 उस के बाद फिर‏ : 16 
जाओगे तुम मरने वाले तुम‏ 
atts HES 2 ८८ (७६ 5६1५५ 5 eye (25 2 oe‏ حت 
وَلقد نا ६४5४‏ سَبَعَ طَرَايِقَ: وَمَا US‏ عن الخلق ٠" Gee‏ 
GAP 5 और तहकीक हम ने‏ 
كار गाफिल जा 0 से | और हम नहीं रास्ते सात [तुम्हारे ऊपर‏ 17 
(पेदाइश) बनाए‏ 
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VA قد افلح‎ 
4८. & 6 12 4 ang Para (2 eas 7 7 (1२३६ 
وإنا عَى‎ eT 4529 بقدّر‎ GL ४०८४ مِنَ‎ WGN 
5 और बेशक मा हम ने उसे | अन्दाज़े के at es और हम ने 
हम ठहराया साथ उतारा 
Sex < eae Sig 008 = 1 1 ae 
wt नी به جنتٍ‎ pe فانشانا‎ OA) ०))०-.. ذهاب به‎ 
खजूर तुम्हारे पस हम ने अलबत्ता उस 5 
2 5 बाग़ात 18 ले जाना 
(जमा) के से लिए पैदा किए कादिर का بي‎ 
Z 5 BB LD 7 و‎ 
34 a 04) gis 2 @ * pass 5 oR 
8 और aS 5 ae 
और BET 19 | तुम खाते हो 5-0 बहुत मेवे उस में Tree ae 
उस से लिए (जमा) 
كليس ب‎ 5 Heer a 4 fy oq Liz“ 2 7 ib 4 2 A 7 
3: بالدهن 3 للا كلد‎ CL sine ر‎ 3 CS 
खाने वालों 8 तेल के साथ - 9 
20 और 
के लिए और सालन far उगता है तूरे सीना से | निकलता है 
لك عو‎ Zo 
eed 5 2 95 مما‎ a لعِبَّرَ‎ 2 
a و‎ ee 1५८०] vod مَمَا‎ Shs yam فى الانعام‎ न ०५ 
उन में ال‎ बता उन के पेटों में a oe ae an aes चौपायों 8 | us 
लिए से जो पिलाते हैं का मुकाम लिए बेशक 
3 0 012 7 8168 متها‎ 7 7 535 4७८८ 
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किए 
| كل‎ और कश्ती पर 21 तुम खाते हो 1 बहुत फाइदे 
जाते हो उन पर उन से 
و 2 - لحم و‎ 2 - aa عر‎ 
2 a ayy 7% y=) 4 re Le 7% Lita 4.9 لقد‎ 585 
Le al مه فقال يِقَوْم اعبُدوا‎ ॥ कं و از‎ 
तुम्हारे लिए तुम अल्लाह की ऐ मेरी | पस उस | उस की कौम Lae और अलबत्ता हम ने 
नहीं इबादत करो कौम ने कहा की तरफ 9 भेजा 
2 2 32 2५ oe 8 pees 147 FS He له‎ zw 
429 فقالَ المَلوًا الذِيّنَ 15585 مِنْ‎ OT) افلا تتقوّن‎ “ope اله‎ 5४ 
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5 23 
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الله‎ Aa i te * Sole أ يَعَفْضَلَ‎ 4-5 हि 7 و يك‎ “pS 4 اله كم‎ Tua ७ 
i هد بسر مد يري ل ب‎ 
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2 5 at 
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4 -_- \ 5 0 1 
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६ منزل‎ 





अल-मोमिनून (23) 


और हम ने आस्मानों से पानी 
उतारा एक अन्दाज़े के साथ, फिर 
उस को हम ने ज़मीन में ठहराया, 
और बेशक हम उस को ले जाने 
पर (भी) कादिर हैं। (18) 

पस हम ने पैदा किए उस से तुम्हारे 
लिए खजूरों और अंगूरों के are, 
तुम्हारे लिए उन में बहुत से मेवे हैं, 
और उस से तुम खाते हो। (49) 
और Teer (जैतून) जो तूरे सीना से 
निकलता है, वह उगता है तेल और सालन 
लिए हुए खाने वालों के लिए। (20) 
और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में 
मुकामे इब्रत है, हम तुम्हें उन से 
पिलाते हैं (दूध) जो उन के पेटों में 
है, और तुम्हारे लिए उन में (और) 
बहुत से फाइदे हैं, और उन में से 
(at को) तुम खाते हो। (21) 
और उन पर और कश्ती पर सवार 
किए जाते हो। (22) 

और अलबत्ता हम ने AS (A) को 
उस की कौम की तरफ भेजा, पस 
उस ने कहा: ऐ मेरी कौम! अल्लाह 
की इबादत करो, उस के सिवा 
तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, तो 
क्या तुम डरते नहीं! (23) 

तो उस की कौम के जिन सरदारों ने 
कुफ्र किया, बोले यह (कुछ भी) नहीं 
मगर तुम जैसा एक बशर है, वह 
चाहता है कि तुम पर बड़ा बन बैठे, 
और अगर अल्लाह चाहता तो उतारता 
फ्रिश्ते, हम ने अपने पहले बाप 
दादा से यह (कभी) नहीं FAT! (24) 
वह (कुछ भी) नहीं मगर एक 
आदमी है जिस को जुनून हो गया 
है, सो तुम उस का एक मुद्दत तक 
इन्‌तिज़ार Fe (25) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरी मदद 
फ्रमा उस पर fee Set ने मुझे 
झुटलाया। (26) 

तो हम ने वही भेजी उस की तरफ 
कि हमारी आँखों के सामने हमारे 
हुक्म से कश्ती बनाओ, फिर जब 
हमारा हुक्म आए और तन्‍नूर उबलने 
लगे, तो उस (कश्ती) में हर किस्म 
के जोड़ों में से दो (एक नर एक 
मादा) रख लो और अपने घर वाले 
(भी सवार कर लो) उस के सिवा 
(जिस के TH होने पर) हुक्म हो 
चुका है उन में से, और मुझ से उन 
के बारे में बात न करना feet ने 
जुल्म किया है, बेशक वह ग़र्क किए 
जाने वाले हैं। (27) 































































































Fe अफूलह (18) 


फिर तुम जब बैठ जाओ कश्ती 

पर तुम और तेरे साथी, तो कहना 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
वह जिस ने हमें नजात दी ज़ालिमों 
की कौम 8| (28) 

और कहो ऐ मेरे रब! मुझे मुबारक 
मन्‌ज़िल (जगह) पर उतार, और तू 
बेहतरीन उतारने वाला है। (29) 
बेशक उस में अलबत्ता निशानियां 
हैं, और बेशक हम आज़माइश 
करने वाले हैं। (30) 

फिर हम ने उन के बाद पैदा किया 
दूसरी पीढ़ी। (31) 

फिर हम ने उन के दरमियान उन्हीं 
में से रसूल भेजे कि तुम अल्लाह 
की इबादत करो, तुम्हारे लिए उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर 
क्या तुम डरते नहीं? (32) 

और उस की कौम के उन सरदारों 
ने कहा जिन्हों ने कुफ़ किया और 
आखिरत की हाजरी को झुटलाया, 
और हम ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी में 
ऐश दिया था, यह नहीं है मगर तुम्हीं 
जैसा एक बशर है, वह उसी में से 
खाता है जो तुम खाते हो, और उसी 
में से पीता है जो तुम पीते zl (33) 
और अगर तुम ने अपने जैसे एक 
बशर की इताअत की, तो बेशक 
तुम उस वक़्त घाटे में रहोगे। (34) 
क्या वह तुम्हें वादा देता है कि जब 
तुम मर गए और तुम मिट्टी और 
हडिडयां हो गए तो तुम (फिर) 
निकाले जाओगे। (35) 

बईद है बईद है, वह जो तुम्हें वादा 
दिया जाता है। (36) 

(और कुछ) नहीं मगर यही हमारी 
दुनिया की जिन्दगी है, हम मरते हैं 
और जीते हैं, और हम नहीं हैं फिर 
उठाए जाने वाले। (37) 

वह (कुछ) नहीं मगर एक आदमी 
है, उस ने अल्लाह पर झूट बान्धा 
है और हम नहीं हैं उस पर ईमान 
लाने वाले। (38) 

उस ने अर्ज किया ऐ मेरे रब! 

तू उस पर मेरी मदद फरमा कि 
sel ने मुझे झुटलाया। (39) 

उस ने फरमाया वह बहुत TAT 
ज़रूर पछताते रह जाएंगे। (40) 
पस उन्हें चिंघाड़ ने वादाए हक 

के मुताबिक आ पकड़ा, सो हम 

ने See GT Al GING की तरह 
कर दिया, पस मार हो ज़ालिमों की 
कौम के लिए। (41) 

फिर हम ने उन के बाद और 
उम्मतें पैदा at] (42) 
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अल-मोमिनून (23) 


कोई उम्मत अपनी (मुकर्रर) मीआद 
से न सबकत करती है और न पीछे 
रह जाती है। (43) 

फिर हम ने भेजे रसूल पै दर पै, 
जब भी किसी उम्मत में उस का 
रसूल आया Set ने उसे झुटलाया, 
तो हम (हलाक करने के लिए) पीछे 
लाए उन में से एक को दूसरे के, 
और हम ने उन्हें अफ्साने (भूली 
बिसरी बातें) बनाया, सो (अल्लाह 
की) मार उन लोगों के लिए जो 
ईमान नहीं लाए। (44) 

फिर हम ने भेजा मूसा (अ) और 
उन के भाई हारून (अ) को अपनी 
निशानियों और खुले दलाइल के 
साथ। (45) 

फिरऔन और उस के सरदारों की 
तरफ तो Set ने तकब्बुर किया 
और वह सरकश लोग थे। (46) 
पस Geel ने कहा क्या हम अपने 
जैसे (उन) दो आदमियों पर ईमान ले 
आएं! और उन की कौम (के लोग) 
हमारी ख़िद्मत करने वाले। (47) 
पस Set ने दोनों को झुटलाया तो वह 
हलाक होने वालों में से हो गए। (48) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
दी किताब ताकि वह लोग हिदायत 
पा लें। (49) 

और हम ने मरयम (आ) के बेटे 
(इसा अ) और उस की माँ को एक 
निशानी बनाया और हम ने उन्हें 
ठिकाना दिया एक बुलन्द टीले पर 
जो ठहरने का मुकाम और जारी 
पानी की (शादाब) जगह थी। (50) 
ऐ रसूलो! तुम पाक चीजों में से 
खाओ और अमल करो नेक, बेशक 
जो तुम करते हो मैं उसे जानने 
वाला हूँ (जानता हूँ)। (51) 

और बेशक यह तुम्हारी उम्मत एक 
उम्मते वाहिदा है, और मैं तुम्हारा 
रब हूँ, पस मुझ 8 Sal (52) 
फिर seat ने आपस में अपना काम 
टुकड़े टुकड़े काट लिया, (फिर) 
हर गिरोह वाले उस पर जो उन के 
पास है खुश हैं। (53) 

पस उन्हें उन की ग़फूलत में एक 
Fed FR तक छोड़ दे। (54) 
क्या वह गुमान करते हैं! कि हम 
जो कुछ उन की मदद कर रहे हैं 
माल और औलाद के साथ। (55) 
हम उन के लिए भलाई में जल्दी 
कर रहे हैं, (नहीं) बल्‌ूकि वह 
समझ नहीं रखते। (56) 

बेशक जो लोग अपने रब के डर 
से सहमे हुए हैं। (57) 

और जो लोग अपने रब की आयतों 
पर ईमान रखते हैं। (58) 































































































कद अफूलह (18) 


और जो लोग अपने रब के साथ 
शरीक नहीं 53| (59) 

और जो लोग देते हैं जो कुछ वह 
देते हैं और उन के दिल डरते हैं 
कि वह अपने रब की तरफ लौटने 
वाले हैं। (60) 

यही लोग भलाइयों में जल्दी करते 
हैं और वह उन की तरफ सबकत 
ले जाने वाले हैं। (61) 

और हम किसी को तकलीफ नहीं देते 
मगर उस की ताकत के मुताबिक, 
और हमारे पास (आमाल का) एक 
रजिस्टर है जो ठीक ठीक बतलाता है 
और उन पर जुल्म न होगा। (62) 
बलूकि उन के दिल इस (हकीकत) 
से गफ्लत में हैं और उन के (बुरे) 
आमाल उस के आलावा जो वह 
करते रहते हैं। (63) 

यहां तक कि जब हम ने उन के 
खुशहाल लोगों को पकड़ा अजाब में, तो 
उस वक़्त वह Hale करने लगे। (64) 
art wale न करो तुम, हमारी 
(तरफ) से मदद न दिए जाओगे 
(मुत्लक मदद न WATT! (65) 
अलबत्ता तुम पर मैरी आयतें पढ़ी 
जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियों के 
बल (उलटे) फिर जाते थे। (66) 
तकब्बुर करते हुए, उस के साथ 
THAT गोई और बेहूदा बकवास 
करते हुए। (67) 

पस क्‍या Set ने (इस) कलामे (हक) 
पर गौर नहीं क्या! या उन के पास 
वह आया जो नहीं आया था उन के 
पहले बाप दादा (बड़ों) के पास| (68) 
या Set ने अपने रसूल को नहीं 
पहचाना तो इस लिए उस के 
मुन्किर हैं। (69) 

या वह कहते हैं उस को दीवानगी 
है? ale वह उन के पास हक 
बात के साथ आया है और उन 

में से अकसर हक बात से नफ्रत 
रखने वाले हैं। (70) 

और अगर अल्लाह AMAT उन 

की ख़ाहिशात की पैरवी करता तो 
अलबत्ता ज़मीन ओ आस्मान और 
जो कुछ उन के दरमियान है दरहम 
बरहम हो जाते, Tay हम उन के 
पास उन की नसीहत लाए हैं फिर 
वह अपनी नसीहत (की बात से) 
रूगर्दानी कर रहे El (71) 

क्या तुम उन से अजर मांगते हो? तो 
तुम्हारे रव का अजर बेहतर है, और 
वह बेहतर रोज़ी दहिन्दा है। (72) 
और बेशक तुम उन्हें बुलाते हो 
We रास्त की ACs! (73) 

और जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं लाते, बेशक वह राहे हक से 
हटे हुए हैं। (74) 
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और जो लोग 


जो वह देते हैं देते हैं 








قُلُوْبُهُمَ وَجلة انهم الى 5 رجعولن }1 Js!‏ يسرعؤد 























































































































































































































































































































जल्दी करते हैं | यही लोग "6 लौटने वाले | अपना रब |तरफ| fe वह | डरते हैं | और उन के दिल 
ere. ¢ way HK (a ee 5 4 بع‎ se) 
wp Ye X ४७ GD off. OI الخيّرب وَهم‎ 
=F oes मगर | किसी को dies ee eo |e और वह भलाइयों में 
के मुताबिक तकलीफ नहीं देते जाने वाले हैं | तरफ 
وو‎ AS 1% n= - =o 9 Feeley كشك 1 00 و‎ 
بهم‎ / 0) ०७ لا‎ ७-४४ كد يَنْطِقٌ بالحق‎ ४०००३ 
جود‎ ere رون‎ किए जाएंगे और वह ee es ae [एक fara) और हमारे 
0 (जुल्म न होगा) (उन) बतलाता है| (रजिस्टर) पास 
—— a 9५ 1 لها‎ ५ 4 0 ; 22 zw a) 24 2275 E 
W) Opes ذلك هم لها‎ ०३० fe Ses! هذا وَلهُمَ‎ ४ dpe فى‎ 
63 se वह उन्हें उस अलावा اك‎ और उस से गफलत 
रहते हैं ४ (जमा) उन के as 
2 3 < e2er =e TC 
as هم‎ 2 ) + «० حتى حل‎ 
तुम wale न كله‎ es में उन के हम ने यहां तक कि 
3 «| . _. (उस वक्त वह|। अजाब में 5 
करो करने लगे खुशहाल लोग | पकड़ा जब 
2 2 4 Pat 3 2 
न 4 2 و‎ 2 is w 5 ४४५ yt) o 
54 عَلَيَكُمْ‎ 0-४ 5४ LG ४ pes لا‎ Ges | الْيَوْمَ‎ 
5 4 तुम मदद न हम | बेशक 
[| 
at عدي اد‎ 6 alg | aoe | SST तुम्हें दिए जाओगे 1 आज 
ae ثبي هي ىه‎ 2 a 1 oe 22 peter و‎ aa" pai 3 
1" به سمرًا تهجرولن‎ Coy: 11 OLAS oie عن‎ 
2 | الك‎ | Ca الا‎ तकब्बुर करते हुए | फिर जाते | अपनी ufsat के बल 
करते हुए करते हुए साथ 8 
نا لَهَ تا‎ 2A ४ 39७7 4६; रन 
GA Ged 6 ## CL ७ ५७ ا !6 جَاءَهمَ‎ Ng Fh | 
उन के बाप 3 उन के पस क्‍या उन्हों ने गौर 
»تن‎ 
पहले 5 नहीं आया जो वास आया या | कलाम नहीं किया 
Lae | - 2 2 2 3 2 
ad pee 24 —— فنك دنه‎ 4.1 ee? we Pace 138 مد‎ ra 21 
dt به‎ ०४४४ ह GD Of له‎ ag امم لم يَعْرِفْوًا وَسُوَا‎ 
दीवानगी | | FE PET | "6 مم‎ हैं उन को वह | अपने रसूल Se या 
को हैं 5 पहचाना 
ل‎ rf 4 531 4 جح‎ 
لحق‎ id 7 5 385° 00 
اهوَاءَهم‎ | acl وَل‎ ४) كرهوّن‎ Geb ७४5५ है جَاءَهمَ‎ (Lo 
उन की हक पैरवी | और a नफ्रत 5 और उन में | साथ हक ee आया 2 
ख़ाहिशात | (अल्लाह) | करता | अगर रखने वाले से अक्सर बात उन के 08| ٠١ 
هم فَهُمْ‎ &; 2 2541 ik agree 26 5 १8 4 لشبارث داقو‎ wot 2 at 
ص‎ oa a aS g Se और जो | और ज़मीन | आस्मान (जमा) oe 
वह नसीहत उन के पास दरमियान बरहम हो जाता 
oe 3 , b o و‎ 2 
نح فحَرَاء > د 4 ق3‎ wins 2 oe 2 VEG (2 4. 28 re 4 عَنْ‎ 
fee فخراج‎ eS pepe al Wi) Ope عن د كر م مغر‎ 
बेहतर Cee तो अजर अजर لد‎ अर 71 रूगर्दानी अपनी नसीहत से 
रब मांगते हो करने वाले हैं 
55 ४८ 2 2 ६394 41 ie tae 333 sf wes 
YF) pits bine إلى‎ eed 2.५3 OD Sil RE ؤَهرَ‎ 
5 और बेशक बेहतरीन और 
73 उन्हें ब॒लाते 72 
सीधा रास्ता तरफ | उन्हें बु हो तुम रोजी दहिन्दा है 5 
— لشكمرد‎ i pa) Be cae Bs 2 f say ae 
"0 OPS بِالآعِرَةٍ عَنِ الصَرَاطٍ‎ Ope ४ الْذِيَنَ‎ oly 
अलबत्ता हटे 5 5 और 
74 लाते लोग 
gue राहे हक से आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग aes 
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قد افلح VA‏ 

3 Lab 2 von? A ضر 1 09 للجوًا‎ 3 Zz. 2 ما‎ AES 2 8 ८ az > A 1 2 - i te 
अपनी में- आठ हे जा कली न और a हम उन पर और 
सरकशी पर हे दूर कर दें रहम करें अगर 

w 2 7 A G2 2 a) ५ رع س 2 47 4 0 2 0 لعد د‎ WA 5 2 2 2 2 

pee आन Voi ues) Lod بالعداب‎ ee | ولقد‎ (Vo يَعْمَهُوَنَ‎ 
al << 3 फिर उन्‍्हों a 3715151 न की अज़ाब में और حرم‎ a 75 भटकते रहें 

सामने ने उन्हें पकड़ा 
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सख्त अज़ाब वाला | दरवाज़ा | उन पर ma A जब Be 76 | और वह न गिड़गिड़ाए 
وَالْأَبْصَارَ‎ RRS 441 أنْضَاً‎ oid) وَهُوَ‎ OW 51:15 a ae 131 

और आँखें कान बनाए तुम्हारे लिए | जिस ने 1 7 | मायूस हुए उस में ال‎ 
aes eit وَمُوَ‎ छा تَشُكُرْوْنَ‎ (६ ४०६ “BLY 
फैलाया तुम्हें | वही जिस ने | और वह | 8 जो तुम शुक्र करते हो | बहुत ही कम | और दिल (जमा) 
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Cs يُخى‎ ७3.1) وَمُوَ‎ OAS 4.४ 29४ فى‎ 









































जिन्दा तुम जमा हो कर | और उस = 
79 
और मारता है करता है वही जो | और वह pine की तरफ ज़मीन में 
=) 1 3 َل‎ “ae a. 2 لنهًا ط 47 1 2% انهه 1 تععقلوً‎ 3 2 jd 3 4 1 SLU St لة‎ te 
قالوًا‎ 71 Ae) اخقلاف اليّل وَالثهَار افلا قلوّن‎ है. 
बलकि set ने क्या पस तुम और उसी 
S 0 
कहा समझते नही। और दिन रात आना जाना के लिए 
ىا‎ 2 (६८६ قالر 0 مما‎ a op 4342 A 7 ما‎ 2 
४-० وَكنا‎ Like 3७ قالوًا‎ OD OF SY قال‎ Le مِثْلَ‎ 
5 हम क्‍या on 5 ١ जैसे 
81 
और हम हो गए मिट्टी — one वह बोले पहलों ने जो कहा जैसे 
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Lois £॥‏ بَعْوْئْوٌنَ 75 AAS‏ وعد نحن وَابَاوّنا هذا 






































































































































और हमारे अलबत्ता हम से 5 क्‍या Sp 
यह हम ae 82 | फिर उठाए जाएंगे और gefeat 
बाप दादा वादा किया गया हम 5 
go? نكن‎ w 4 = حكن‎ ae a me ae 2 Z 
قل لِمَن الازض‎ ७0 الاوَلِيَنَ‎ bl ان هذا الا‎ 0-०७ مِنْ‎ 
किस के | फरमा मगर 
ज़मीन ae 83 पहले लोग कहानियां जी यह नहीं इस से कब्ल 
on 5 Fe हा ca ह नहीं 5 ء‎ 
qe 2 by ¢ ya 45 8 —~ <7 jeuee: 3724 SS 2 Ee Ay 7 فيَهَا‎ a 2. ee 
له قن‎ ०१-१४ كما‎ ० ان لتج‎ mop 
फ्रमा जल्दी (ज़रूर) वह कहेंगे 5 में 
5 ii vs | ४ | तुम जानते हो अगर | उस में और जो 
8 अल्लाह के लिए 
و‎ 2 Ge “ 2 
dy. a 3 بكر تت‎ 1g و 2 ترك‎ 1-5 $ 6١ ८६5 فهك 3 1 عر‎ | 
53 en le قل مَِنْ‎ AO} ०) Fame HS \ 
और 5 गौर 
a सात आस्मान (जमा) रब कौन [फरमा दें ا‎ क्या पस तुम गौर नहीं करते? 
toe 15 & —~ 4.5465 1ه‎ 27 15 ४ باط‎ ७५५७ —— لُعَظِيْم‎ 5 pa) 
قل مَنْ‎ 00 of فل افلا‎ % OP CD العَظيّم‎ pp 
का الك‎ रे क्‍या पस तुम नहीं फरमा जल्दी (ज़रूर) वह ا«‎ 0 ae 
दें डरते? 2 कहेंगे अल्लाह का ae 
2 2 6 8 و و و عي‎ (4 (५ 
4 az le 2 و‎ (ie و‎ 2 as 3 اس‎ 2G 253 oo 2 - يبتك‎ 
उस के और पनाह नहीं बादशाहत उस के 
अगर पनाह देता है| और वह हर चीज़ में 
खिलाफ दिया जाता Boole . ual 279001 हाथ में 
_ 2 ملل و‎ > by 2 تعلق 2 2 و‎ 3 
428 2 7 «& a 1-5 4 وا ديه سَيَقَوَا 2 لو‎ 2 es 3 2 
A4 ०३) Pt age 0 an (s) AA كنثم 0ن‎ 
तुम जादू में फिर | फरमा जल्दी कहेंगे 3 
| ® | ie ae : ١ 5 = 88 तुम जानते हो 
फँस गए हो कहां से 8 अल्लाह के लिए के 
55 348 





अल-मोमिनून (23) 


और अगर हम उन पर रहम करें, 
और जो उन पर तकलीफ है वह 
दूर कर दें तो वह अपनी सरकशी 
पर अड़े रहें, भटकते फिरें। (75) 
और अलब्त्ता हम ने उन्हें 

अजाब में पकड़ा, फिर न उन्‍्हों 

ने आजिजी की, और न वह 
गिड़गिड़ाए। (76) 

यहां तक कि जब हम ने उन पर सख्त 
अज़ाब के दरवाज़े खोल दिए तो उस 
aad वह उस में मायूस हो AU! (77) 
और वही है जिस ने तुम्हारे लिए 
कान और आँखें और दिल बनाए, तुम 
बहुत ही कम शुक्र करते हो। (78) 
और वही है जिस ने तुम्हें जमीन में 
फैलाया, और उसी की तरफ तुम 
जमा हो कर जाओगे। (79) 

और वही है जो जिन्दा करता है 
और मारता है, और उसी के लिए 
है रात और दिन का आना जाना, 
पस क्‍या तुम समझते नहीं? (80) 
बलूकि Seat ने (वही) कहा जैसे (उन 
से) पहले (काफिर) कहते Tl (84) 
वह बोले, क्या जब हम मर गए, और 
हम मिट्टी और हडिड्यां हो गए, क्‍या 
हम फिर (दोबारा) उठाए जाएंगे। (82) 
अलबत्ता हम से वादा किया गया 
और इस से Het हमारे बाप दादा से 
यह (वादा किया गया), यह तो सिर्फ 
पहले लोगो की कहानियां हैं। (83) 
आप (स) Heat दें किस के लिए 
हैं जमीन और जो कुछ उस में है! 
अगर तुम जानते हो। (84) 

वह ज़रूर कहेंगे अल्लाह के लिए 
हैं, आप (स) Heat दें पस क्‍या 
तुम गौर नहीं करते! (85) 

आप (a) फरमां दें कौन है सात 
आस्मानों का रब और अर्श अज़ीम 
का रब? (86) 

वह जरूर कहेंगे (यह सब) अल्लाह 
का है, आप (स) Heat दें पस क्‍या 
तुम नहीं डरते! (87) 

आप (स) फ्रमा दें किस के हाथ 

में है हर चीज़ का इखतियार! 

और वह पनाह देता है और उस 

के खिलाफ (कोई) पनाह नहीं दिया 
जाता अगर तुम जानते हो। (88) 
वह ज़रूर कहेंगे (हर FATA अल्लाह 
के लिए, आप (स) Heat दें फिर तुम 
कहां से जादू में HA गए हो। (89) 































































































कद अफूलह (18) 


बलूकि हम उन के पास लाए हैं सच्ची 
बात, और बेशक वह झूटे हैं। (90) 
अल्लाह ने किसी को (अपना) बेटा 
नहीं बनाया, और नहीं है उस के 
साथ कोई और माबूद, उस सूरत 
में हर माबूद ले जाता जो उस ने 
पैदा किया होता, और उन में से 
एक दूसरे पर चढ़ाई करता, पाक 
है अल्लाह उन (बातों) से जो वह 
बयान करते हैं। (91) 

वह जानने वाला है पोशीदा और 
आशकारा, पस बरतर है (वह हर) उस 
से जिस को वह शरीक समझते हैं। (92) 
आप (स) सफरमां दें ऐ मेरे रब! 
जो उन से वादा किया जाता है 
अगर तू मुझे feat! (93) 

ऐ मेरे रब! पस तू मुझे जालिम 
लोगो में (शामील) न PAT! (94) 
और बेशक हम उस पर कादिर हैं 
कि हम उन से जो वादा कर रहे हैं 
तुम्हें दिखा दें| (95) 

सब से अच्छी भलाई से बुराई को 
aha करो, हम खूब जानते हैं जो 
वह बयान करते हैं। (96) 

और आप (a) फरमा दें, ऐ मेरे 
रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ 
शैतानों के वस्‌वसों 8| (97) 

और ऐ मेरे wal मैं तेरी पनाह चाहता 
हूँ कि वह मेरे पास आएं| (98) 

(वह ग़फ्लत में रहते हैं) यहां तक 
कि जब उन में किसी को मौत आए 
तो कहता है ऐ मेरे रब! मुझे (फिर 
दुनिया में) वापस भेज दे। (99) 
शायद मैं उस में कोई अच्छा काम 
कर लूँ जो छोड़ आया हूँ, हरगिज़ 
नहीं, यह तो एक बात है जो वह 
कह रहा है, और उन के आगे एक 
बरजख (आड़) है उस दिन (कियामत) 
तक कि वह उठाए जाएं। (100) 
फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न रिश्ते 
रहेंगे उस दिन उन के दरमियान, और 
न कोई एक दूसरे को YET! (101) 
पस जिस (के आमाल) का पल्‍ला 
भारी हुआ पस वही लोग Hears 
(नजात) पाने वाले होंगे। (102) 
और जिस (के आमाल) का पल्‍ला 
हल्का हुआ तो वही लोग हैं fret ने 
अपनी जानों को ख़सारे में डाला, वह 
जहनूनम में हमेशा रहेंगे। (1403) 
आग उन के चेहरे झुलस देगी और वह 
उस में तेवरी चढ़ाए हुए होंगे। (104) 
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नहीं अपनाया अल्लाह 0 अलबत्ता ae हैं [और बेशक वह| सच्ची बात न ae बलकि 
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वह बयान उस से 5 5 और चढ़ाई 
ea 8 : पाक है अल्लाह दूसरे पर उन का एक 
करते हैं जो करता 
7 3 ع‎ A ray 2 2 2 28 fees) ee cae لشَهًا‎ ८ 7 لفكت‎ A اسع‎ 
قل رت‎ OD والشهاذة فتغل عا يشركون‎ Ce! ل‎ 
ऐ मेरे | फरमा वह शरीक उस से 5 5 
١ ع‎ 92 oe पस बरतर और आशकारा जानने वाला पोशीदा 
रब दें समझते हैं जो 
3 if ee ee 2 के ४ د‎ ie A “el i, oa 4 a 
فلا علبي فى‎ oj GD Op si Le —_ اما‎ 
में ऐ मेरे जो उन से वादा 5 5 
में पस तू मुझे न करना ١ 53 eek अगर तू मुझे दिखा दे 
as रब किया जाता है Se 
ae 1 2 7 4 aR # la 2 S15 3 4 ys a 2 =) لقو 2 لظَلِمِيَنَ‎ 41 
Te) OFA gai ७ أن نريّك‎ GF وَإنا‎ GD الظَلِمِيّنَ‎ pu 
اس«‎ 5 अलबत्ता जो हम वादा कि हम तुम्हें ا‎ और | | ‘ ee 
कादिर हैं | कर रहे हैं उन से दिखा दें बेशक हम 1 
— ne 2 8 نما‎ 7 ale f 9% مط‎ jee GS 2 و‎ 3 > 2? 
GU ०४४०८ ey اعلمُ‎ Gri A Ge هى‎ ७५ اذفعٌ‎ 
| 9 | 0 वह बयान उस खूब 5 ae सब से दाह जिला ली apa 
करते हैं को जो| जानते हैं ف‎ अच्छी भलाई करो 
2 04 2 AGL 2 g rr ane 2 5 4 5. ie 2 قل‎ 2 5 
بك‎ ०५११ Lv و رت اعوذ بك من همرت الشيطيّن‎ 
तेरी और मैं पनाह 5 तरी मैं पनाह | 5 मेरे और आप (स) 
तेरी 5 5| 97 | शैतान (जमा) | 8م‎ से तेरी 8 94 दे 
चाहता हूँ > चाहता हूँ | रब फ्रमा दें 
قَالَ‎ See Soy ةا جه‎ 2 a a2 tt ४ 
حتى اذا جاء احدهم الْمَوّت فال رَت‎ A) Osprey ان‎ ०० 
ऐ मेरे | कहता गत उन में यहां मेरे ऐ मेरे 
a 3 जब आए اسم‎ आएं 
= 3 किसी को जब आए ताकि कि वह आएं मेरे पास oe 
و و‎ 5 2 07 Ge és Bo لكا‎ lad 8 اس‎ Y 
2 ands 2 gs 8 ra ty 025 ae 4 Lo gle لعَلىَ‎ 2 oR og 
cares: | YS ترّكقت‎ Keb eS | Glas GD ارْجِعُوَنِ‎ 
= एक यह | हरगिज़ | मैं छोड़ =e कोई अच्छा | काम शायद | | मुझे वापस 
बात at नहीं | आया हूँ काम कर लूँ मैं भेज दे 
0 7 0 ५ दे و‎ 2 2 4 @ - 1G 2 - + Let 17% 
فإاذا نفخ‎ 0) ०४---- PHD OH قاب وَمِنَ وَرَابِهِمَ‎ 
फूंका फिर वह उठाए एक 
3 =e اس‎ ig aie ١ उस दिन तक 5 और उन के आगे कह रहा है 
जाएगा | जब जाएंगे बरज़ख़ 
—— % لو‎ 3 ire ee er 75 2 ٠ 292 | BY 5 24 لصو اع‎ 4 5 
ry) ولا يَتسَاءَلوّن‎ Lj فى الصّوّر فلا انسابب بينهم‎ 
और न वह एक उन के 8 5 
101 a उस दिन तो न रिश्ते सूर में 
दूसरे को पूछेंगे दरमियान K 
م‎ 7 4 2 4e a) 7 irae) a عم‎ 4 ८21 44% 4 2 aah 2 Pee 0k 7 2% ات فمَنْ‎ 
وَمَنْ خحفث‎ ९) Oped #- فاوليك‎ Acie CW Gd 
हल्का लक, R उस का तोल पस-जो - 
हे और जो | 102 | फलाह पाने वाले | वह | पस वह लोग भारी हुई 
हुआ (पल्‍ला) जिस 
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जहन्‌ूनम में अपनी जानें wart में डाला | वह feet ने तो वही लोग oe 
1 كلخو م‎ ८ فيّهًا‎ 4 AL 3 a2 an تلفح‎ 3 0 oe 
1-६) وهم في لحَوّن‎ JS ee 3 ٠١( O oA 
104 aa उस में | और वह आग उन के चेहरे झुलस देगी | 103 | हमेशा रहेंगे 
चढ़ाए हुए 
349 + متؤل‎ 
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\A قد افلح‎ 
رار‎ 3 Py, 
جم 5 لوا‎ ७4४४ £2 Ree لَمَ 34 355 00 يت‎ 
19.0 ٠5 OP ASG Ley K€ ايد‎ ES \ 
पढ़ी मरी आग 
a 105 | तुम झुटलाते थे | se | पस तुम थे तुम पर मेरी आयतें aa a oft 
कहेंगे जातीं 
يتا‎ ١7 oa Lis مما‎ ) 55; yom’ Los كتا غلتتبٌ‎ 7 
हमारे रास्ते से 5 और «| ऐ हमारे 
SEATS 116 3 लोग a ad हम पर ग़ालिब आ गई ree 
रब भटके हुए हम थे बद बख्ती रब 
EE) कं 2 4 2 Oo 37 5 2 ) ००७ 1 3 ५ im ae 2 ५ ere 2 iis 7 27 
oh قال اخحْسَئُوًا‎ OY ofb عد فانا‎ OLS اخرجنا ما‎ 
में फिटकारे हुए जालिम तो बेशक | दोबारा फिर हि हमें 
उस में हि कस फ्रमाएगा | 107 5 इस से 8 5 
पड़े रहो (जमा) हम किया अगर निकाल ले 
8 و‎ 1 2 = 2 2 w و‎ 2 7 ४1८ ‘ ८ ٠ aes و‎ ५८ 4 57 
Opt guy Coles je God وَلا لمولن انه كان‎ 
53 ant arte बेशक कलाम न करो 
वह कहते थे हमारे बन्दों का एक गिरोह था 5 108 اد‎ a 3 
वह मुझ से 
द् ساد ا‎ (23 5 4 7 a2) 4% 7 Léa! كَمَة‎ 
1 الاحمِيّن‎ at امنا فاغفة لتا وارحمتا وآانت‎ Lis 
हु और हम पर रो हमें 5 हम ईमान हमारे 
109 | रहम करने वाले | बेहतरीन और तू are es सो हमें बख्शदे हम ई oe 
रहम फ्रमा लाए रब 
2 46 2 at $n, 5 2% 5 2 3 
get ने यहां = 
وو‎ से | और तुम | मेरी याद | is मज़ाक पस तुम ने उन्हें बना लिया 
भुला दिया तुम्हें | तक कि 
هه‎ adil “pee ra yee بو‎ Fh د عع‎ 32 4 «५.5 
يتهم‎ ١ ١ ee 
उन्हों ने उस के मैं ने जज़ा दी हँसी 5 
वही | बेशक वह आज उन्हें बेशक मैं | 10 सी किया करते 
ही 8 सब्र किया | बदले न 3 
“7 4 4 
yi) 2: a" ديه‎ es 25 ना ا 055 قل‎ 
١1١ سِبِيّنَ‎ SLE 23४ فِى‎ SS قل‎ ९0 OF 
Sa शुमार हु कितनी मुद्दत मुराद को पहुँचने 
112 a oe ज़मीन (दुनिया) मेँ gal फरमाएगा 111 | ~ ca 
(जमा) (हिसाब) 8 रहे तुम वाले 
جم‎ 2 हा 1 ات 0 فشكل‎ ae ae | لوا ( دما‎ 3 
8 शी एक दिन का 8 कहेंगे 
113 | शुमार करने गे 
शुमार करने वाले | पस पूछ लें कुछ हिस्सा या | एक दिन हम रहे वह कहें 
ee 2 peers 7 2 4 كنثم‎ 2 ८ Si i 1 4 قلتا‎ 3 : (a 2 1 94 قل‎ ५ 
119 Of Za ١ ل‎ Ais YW gees of فصل‎ 
थोड़ा मगर 
114 जानते होते तुम काश ie गा नहीं तुम रहे फ्रमाएगा 
9 (अर्सा) |(सिफ) El case 1992 
a otters ४ نبا‎ 2 tig (६.८ ४६-४५ 5 ‘i 
9) وَأَنْكُمْ الَيَنَا لا تَرَجَعُوّنَ‎ “ie لحم‎ Lest gird 
और यह (अब्स) | हम ने तुम्हें क्‍या तुम ख़याल 
[ns | ater जाओगे तरफ باد‎ 
नहीं लौटाए जाओ जगा كك‎ कि तुम बेकार पैदा किया 9 करते हो 
رع رفي‎ 3 3 a - لعل مح‎ 2 3 an ee ae 2 " فَعَفلّى‎ < 
الو هو رت‎ i الله التلك الحة لذ‎ َّ 
5 नहीं कोई 
मालिक उस के सिवा ait हकीकी बादशाह अल्‍ललाह| पस बुलन्द तर 
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नहीं कोई सनद | कोई और माबूद और जो पुकारे | 116 
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ia काफिर Heals (कामयाबी)| बेशक उस के रब उसका सो, उस के | उस के 
(जमा) नहीं पाएंगे वह के पास हिसाब तहकीक लिए पास 
3 لد‎ - 7 27 5 5 2 9 js 42 
YA < 23 w a 2 ١ ” ofa EA 2 8 7 ت عفر‎ a 
— 5 है और रहम 5 मेरे ak आप 
اس‎ बेहतरीन रहम करने वाला है और तू 5 बख्शदे 5 3 
फरमा रब (स) कह 
8 فقول‎ 350 





अल-मोमिनून (23) 


क्या मैरी aad तुम पर न पढ़ी 
जाती (सुनाई जाती) थीं! पस तुम 
उन्हें झुटलाते थे। (105) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब! हम पर हमारी 
बदबख्ती गालिब आ गई, और हम 
रास्ते से भटके हुए लोग थे। (106) 
ऐ हमारे रब! हमें इस से निकाल ले, 
फिर अगर हम ने दोबारा (वही) किया 
तो बेशक हम जालिम होंगे। (107) 
वह फरमाएगा फिटकारे हुए उस 

में पड़े रहो और मुझ से कलाम न 
करो। (108) 

बेशक हमारे Feat का एक गिरोह 
था, वह कहते TT हमारे रब! हम 
ईमान लाए, सो हमें बख्शदे, और हम 
पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन 
रहम करने वाला है। (109) 

पस तुम ने उन्हें बना लिया मज़ाक, 
यहां तक कि set ने तुम्हें मेरी 
याद भुला दी और तुम उन से हँसी 
किया करते थे। (110) 

बेशक मैं ने आज उन्हें TT दी 
उस के बदले कि set ने सब्र 
किया, बेशक वही मुराद को 
पहुँचने वाले हैं। (141) 

(अल्लाह तआला) फ्रमाएगा तुम 
कितनी मुद्दत रहे दुनिया में सालों 
के हिसाब से? (112) 

वह कहेंगे कि हम एक दिन या एक 
दिन का कुछ हिस्सा रहे, पस पूछ लें 
शुमार करने वालों 8| (113) 
फरमाएगा तुम सिर्फ थोड़ा अर्सा 
रहे, काश कि तुम (यह हकीकत 
दुनिया में) जानते होते। (414) 
क्या तुम ख़याल करते हो कि हम 
ने तुम्हें बेकार पैदा किया! और यह 
कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए 
जाओगे! (115) 

पस बुलन्द तर है अल्लाह हकीकी 
बादशाह, उस के सिवा कोई 

माबूद नहीं, इज़्ज़त वाला आर्श का 
मालिक। (146) 

और जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ 
कोई और माबूद, उस के पास उस 

के लिए कोई सनद नहीं, सो उस का 
हिसाब उस के रब के पास है, बेशक 
कामयाबी नहीं पाएंगे काफिर| (117) 
और आप (a) कहें, ऐ मेरे रब! 
FETS और A फरमा, और तू 
बेहतरीन रहम करने वाला है। (118) 































































































कद अफूलह (18) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

यह एक सूरत है जो हम ने नाजिल 
की, और इस (के अहकाम) को 
tal किया, और हम ने इस में 
ante आयतें नाजिल कीं, ताकि 
तुम याद रखो (ध्यान 20| (4) 
बदकार औरत और बदकार मर्द 
दोनों में से हर एक को सो (100) 
कोड़े मारो, और उन पर न खाओ 
तरस अल्लाह का हुक्म (चलाने) में, 
अगर तुम अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान रखते हो, 

और चाहिए कि उन की सज़ा (के 
वक़्त) मौजूद हो मुसलमानों की एक 
जमाअत। (2) 

बदकार मर्द बदकार औरत या 
मुश्रिका के सिवा निकाह नहीं 
करता, और बदकार औरत (भी) 
बदकार या शिर्क करने वाले मर्द 
के सिवा (किसी से) निकाह नहीं 
करती, और यह (ऐसा निकाह) 
मोमिनों पर हराम किया गया 

है। (3) 

और जो लोग तुहमत लगाएं पाक 
दामन औरतों पर, फिर वह (उस 
पर) चार (4) गवाह न लाएं तो 
तुम उन्हें अस्सी (80) कोड़े मारो 
और तुम कुबूल न करो कभी उन 
की गवाही, यही नाफरमान लोग 
हैं। (4) 

मगर जिन लोगों न उस के बाद 
तौबा कर ली ate Set ने इसलाह 
कर ली, तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (5) 
और जो लोग अपनी बीवियों पर 
तुहमत लगाएं, और खुद उन के 
सिवा उन के गवाह न हों, तो उन 
में से हर एक की गवाही यह है कि 
अल्लाह की PAA के साथ चार 
बार गवाही दें कि वह सच बोलने 
वालों में से हैं (सच्चा BI (6) 
और पाँचवी बार यह कि उस पर 
अल्लाह की लानत हो अगर वह 
झूट बोलने वालों में से है (झूटा 
@l (7) 
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अल्लाह का हुक्म | में उन पर | और न पकड़ो (न खाओ) कोड़े सौ (100) 
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उन की सज़ा तुम ईमान रखते हो 

















या मुश्रिका 























और हराम 
किया गया 


और बदकार 
(औरत) 


415 fet ees sl ty  5 ee आओ 11 को | 2 % 
ثم ل يَاتوًا‎ eS) ०६०. GG (7) GI 


3 मोमिनीन 


पर यह निकाह नहीं करती 




















फिर वह न लाएं 


ae 24 كَقُبَلُوَ‎ 1८ 
ee it ४॥ 
और तुम न 
कुबूल करो 


पाक दामन औरतें तुहमत लगाएं | और जो लोग 

















0 
57 


तो तुम उन्हें 
कोड़े मारो 


OU إلا الَذِيَنَ‎ Spe a وَأُوتَبِكَ هُمُ‎ i 


जिन लोगो ने 
तौबा कर ली 


उन की कोड़े अस्सी (80) गवाह 
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अल्लाह का अल्लाह के मे 
13 
फेज्ल और अगर न वही झूटे nes तो वही लोग गवाह 
عَلَيَكُمَ و‎ 
5 (ae ome ae > 2 
ad gibi لَمَسَكُمْ فى مآ‎ 522४५ GU فِى‎ ५ 
उस 1 - 
5 तुम पड़े | उस मेंजो | TST | और आखिरत दुनिया में ا‎ तुम पर 
पर पड़ता की रहमत 
2 aSsied 4c 62 4a 3 4८ 4 3 عَظِيَةٌ‎ 7 2 
paler OpSi 55 AS اذ نه با‎ (६) 428 عذاتك‎ 
3 5 37 जब तुम 
=i 14 a 
अपने मुँह से और तुम कहते थे | अपनी 3 पर लात आज बड़ा TS 
Yo عند الله عَظِيَمْ‎ 2 5८.६ ةكد‎ agri علج‎ न es ما‎ 
( ) न 4 A علم 9 لحسسببوا 9 5 هو‎ - ess zs 
is | "Et बड़ी | अल्लाह के |हालांकि| हलकी और तुम उसे कोई | उस तुम्हें जो नहीं 
(बात) नज़्दीक बह गुमान करते थे aa | का | 5 
alias, le 7% 2 2 4 .و‎ i te 
tings Ng, AG oF ए OSG ४ ८ 58 سَمِعْثْمُوَةُ‎ NY وَلَوْ‎ 
हमारे तुम ने तुम ने वह 37 
ऐसी बात नहीं हर a 
तू पाक है. | ऐसी बात | कि हम कहें fan a है कहां - जब | और क्‍यों 
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तुम फिर तुम्हें नसीहत करता 
कभी भी | ऐसा काम سد‎ fe | ~ 3 पहल 16 बड़ा बुहतान यह 
करो है अल्लाह 
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अबूर (24) 


और उस औरत से टल जाएगी सजा 
अगर वह चार बार अल्लाह की FAA 
के साथ गवाही दे कि वह (मर्द) 
अलबत्ता झूटों में से है (झूटा 2| (8) 
और पाँचवी बार यह कि उस औरत 
(मुझ) पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर 
वह सच्चों में से है (सच्चा DI (9) 
और अगर तुम पर न होता अल्लाह 
का फज्ल और उसकी रहमत (तो 
यह मुश्किल हल न होती) और 
यह कि अल्लाह तौबा Gat करने 
वाला, 5983 वाला है। (10) 
बेशक जो लोग बड़ा बुहतान लाए, 
तुम (ही) में से एक जमाअत हैं, 
तुम उसे अपने लिए बुरा गुमान न 
करो बल्कि वह तुम्हारे लिए बेहतर 
है, उन में से हर आदमी के लिए 
जितना उस ने किया (उतना) गुनाह 
है, और जिस ने उस का बड़ा 
(तूफान) उठाया उस के लिए बड़ा 
अजाब है। (11) 

जब तुम ने वह (बुहतान) सुना तो 
क्यों न गुमान किया मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों ने अपनों के बारे में 
(TA) नेक, ait Tet ने (क्यों न) 
कहा? यह Ale बुहतान Sl (12) 
वह क्‍यों न लाए उस पर चार गवाह, 
पस जब वह गवाह न लाए तो अल्लाह 
के नजूदीक वही झूटे Zl (13) 

और अगर तुम पर दुनिया और 
आखिरत में अल्लाह का st और 
उस की रहमत न होती तो जिस 
(शुग्ल में) तुम पड़े थे तुम पर 
जरूर पड़ता बड़ा अजाब। (14) 
जब तुम (एक दूसरे से सुन कर) 
उसे अपनी Tart पर लाते थे 

और तुम अपने मुँह से कहते थे 
जिस का तुम्हें कोई इल्म न था, 
और तुम उसे हलकी बात गुमान 
करते थे, हालांकि वह अल्लाह के 
नजदीक बहुत बड़ी बात Atl (15) 
जब तुम ने वह सुना क्‍यों न कहा? 
कि हमारे लिए (ज़ेबा) नहीं है कि 
हम ऐसी बात कहें, (ऐ अल्लाह) तू 
पाक है, यह बड़ा बुहतान है। (16) 
अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, 
(मुबादा) तुम ऐसा काम फिर कभी 
करो, अगर तुम ईमान वाले हो। (17) 
और अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम 
(साफ साफ) बयान करता है, और 
अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिक्मत 
वाला है। (18) 































































































Fe अफूलह (18) 


बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि 
मोमिनो में बेहयाई फैले उन के लिए 
दुनिया और आखिरत में दर्दनाक 
अजाब है, और अल्लाह जानता है 
जो तुम नहीं जानते। (19) 

और अगर तुम पर अल्लाह का 
eet और रहमत न होती (तो 
किया कुछ न हो जाता) और यह 
कि अल्लाह शफक॒त करने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (20) 

ऐ मोमिनो! तुम शैतान के कदमों 
की पैरवी न करो, और जो शैतान 
के कदमों की पैरवी करता है तो 
वह (शैतान) हुक्म देता है बेहयाई 
का और बुरी बात का, और अगर 
तुम पर अल्लाह का फज्ल और उस 
की रहमत न होती तो तुम में से 
कोई आदमी कभी भी न पाक होता, 
और लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है 
पाक करता है, और अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (21) 

और कसम न खाएं तुम में से 
फ्‌ज़ीलत वाले और (माल में) 
वसअत वाले कि वह कराबतदारों 
को, मिस्कीनों को, और अल्लाह 
की राह में हिज़त करने वालों को 
न देंगे। और चाहिए कि वह माफ 
कर दें, और दरगुज़र करें, क्‍या 
तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
बख्शदे? और अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (22) 
बेशक जो लोग पाक दामन, 
अनजान मोमिन औरतों पर 

तुहमत लगाते हैं उन पर दुनिया 
और आखिरत में लानत है, और 
उन के लिए बड़ा अज़ाब है। (23) 
जिस दिन उन की Gard ait उन 
के हाथ और उन के पाऊँ उन के 
खिलाफ गवाही देंगे उस की जो वह 
करते थे। (24) 

उस दिन अल्लाह उन्हें उन का 
बदला ठीक ठीक पूरा देगा, और वह 
जान लेंगे कि अल्लाह ही बरहक है 
(हक को) जाहिर करने वाला। (25) 
गन्दी औरतें We मर्दों के लिए हैं, 
AL Wee मर्द गन्दी औरतों के लिए हैं, 
और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए 
हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के 
लिए हैं, यह लोग उस से बरी हैं जो 
वह कहते हैं, उन के लिए wate 
और इज्जत की रोज़ी है। (26) 
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निगाहें रखें मर्दों को छुपाते हो 1 
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अल्लाह 


उन के 


लिए 8 


सजा 


oe Oke S يَحْفظنَ‎ Pee 
فَرُْوَجَهِنَ ولا‎ Ghee 
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और वह जाहिर 
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ताकि तुम ऐ ईमान वालो सब 





६ منزل‎ 





अबूर (24) 


ऐ मोमिनों! तुम अपने घरों के 
सिवा (दूसरे) घरों में दाखिल न हो, 
यहां तक कि तुम इजाज़त ले लो, 
और उन के रहने वालों को सलाम 
कर लो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है, 
ताकि तुम नसीहत पकड़ो| (27) 
फिर अगर उस (घर) में तुम किसी 
को न पाओ तो उस में दाखिल न 
हो यहां तक कि तुम्हें इजाज़त दी 
जाए, और अगर तुम्हें कहा जाए 
कि लौट जाओ तो तुम लौट जाया 
करो, यही तुम्हारे लिए जियादा 
पाकीजा है, और जो तुम करते हो 
अल्लाह जानने वाला है। (28) 

तुम पर (इस में) कोई गुनाह नहीं 
अगर तुम उन घरों में दाखिल 

हो जिन में किसी की सुकूनत 
(रिहाइश) नहीं, जिस में तुम्हारी 
कोई चीज़ हो और अल्लाह (खूब) 
जानता है जो तुम जाहिर करते हो 
और जो तुम छुपाते हो। (29) 

आप (स) फरमां दें मोमिन मर्दों को 
कि वह अपनी निगाहें नीची रखें 
और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त 
करें, यह उन के लिए जियादा 
सुथरा है, बेशक अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो वह करते हैं। (30) 
और आप (स) Heat दें मोमिन 
औरतों को कि वह नीची रखें अपनी 
निगाहें और अपनी शर्मगाहों की 
हिफाज़त करें और अपनी जीनत 
(के मुकामात) को जाहिर न करें 
मगर जो उस में से ज़ाहिर हुआ 
(जिस का जाहिर होना नागुजीर है) 
और वह अपनी ओढ़नियां अपने 
गिरेबानों पर डाले रहें और अपनी 
जीनत (के मुकाम) जाहिर न करें 
सिवाए अपने ख़ावन्दों पर, या अपने 
बाप, या अपने खुसर, या अपने 
बेटों, या अपने शौहर के बेटों, या 
अपने भाइयों या अपने भतीजों पर, 
अपने ast, या अपनी मुसलमान 
औरतों, या अपनी कनीज़ों, या 
वह खिद्मतगार मर्द जो (औरतों 
से) गरज़ न रखने वाले हों, या 

वह लड़के जो अभी वाकिफ नहीं 
औरतों के पर्दे (भामलात से), और 
वह अपने पाऊँ (ज़मीन पर) न मारें 
कि वह जो अपनी जीनत छुपाए हुए 
हैं पहचान ली जाए, अल्लाह के 
आगे तौबा करो तुम सब ऐ ईमान 
वालो! ताकि तुम दो जहान की 
कामयाबी पाओ। (34) 































































































कद अफूलह (18) 


और तुम निकाह करो अपनी बेवा 
औरतों का और अपने नेक गुलामों 
और अपनी कनीज़ों का, अगर वह 
तंग दस्त हों तो अल्लाह उन्हें गनी 
कर देगा अपने tet से, और अल्लाह 
वस्‌अत वाला, FH वाला है। (32) 
और चाहिए कि बचे रहें (पाक 
दामन रहें) वह जो कि निकाह 
(मक॒द्र) नहीं पाते यहां तक कि 
अल्लाह उन्हें अपने फज़्ल से ग़नी 
कर दे, और तुम्हारे गुलाम जो 
मकातिबत (कुछ ले दे कर आज़ादी 
की तहरीर) चाहते हों तो उन से 
मकातिबत कर लो अगर तुम उन 
में बेहतरी पाओ, और उस माल में 
से उन को दो जो अल्लाह ने तुम्हें 
दिया है, और अपनी कनीजों को 
बदकारी पर मजबूर न करो अगर 
वह पाक दामन रहना चाहें (महज 
इस लिए कि) तुम दुनिया की 
जिन्दगी का सामान हासिल कर लो, 
और जो उन्हें मजबूर करेगा तो 
अल्लाह उन (बेचारियों) के मजबूर 
किए जाने के बाद बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (33) 

और तहकीक हम ने तुम्हारी तरफ 
नाजिल किए ant अहकाम, और 
उन लोगों की मिसालें जो तुम 

से पहले गुज़रे हैं और नसीहत 
परहेज़गारों के लिए। (34) 

अल्लाह नूर है ज़मीन और आस्मान 
का, उस के नूर की मिसाल (ऐसी है) 
जैसे एक ताक हो, उस में एक 
चिराग हो, चिराग़ एक शीशे की 
(Haart में) हो, वह शीशा गोया 
एक चमकदार सितारा है, 

वह रोशन किया जाता है जैतून के 
एक मुबारक दरूत से जो न शर्‌की 
है न गरबी, करीब है कि उस का 
तेल रोशन हो जाए चाहे उसे आग न 
छुए, नूर पर नूर (सरासर रोशनी), 
अल्लाह जिस को चाहता है अपने नूर 
की तरफ रहनुमाई करता है, और 
अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान 
करता है, और अल्लाह हर शै का 
जानने वाला। (35) 

(यह रोशनी है) उन घरों में (जिन 
की fread) अल्लाह ने हुक्म दिया 
है कि उन्हें बुलन्द किया जाए और 
उन में उस का नाम लिया जाए, 
वह उन में सुबह शाम उस की 
तसूबीह करते हैं। (36) 





YS النون‎ 


Re LY! +४-६..३‏ وَالصَلِحِيَنَ ee‏ عِبَادَكُمَ وَإِمَآبِكُمَ 

































































अपने में 
और अपनी कनीज़ें | अपने गुलाम | से और नेक a बेवा औरतें AG ae 
(अपनी) निकाह करो 
1 7 ١ 5 ~ و لو مرا‎ 2 Ke 2 
ye 5 Abies A 2 4५, 3 فقرًا 2 23 يُغْنِهِمُ‎ 0: 5 de ra 8 
عليم َف‎ 6-४5 aly إن يَحوّنوًا فقَرَاءَ يعني 41 3 له‎ 
इल्म वस्‌अत और 5 उन्हें ग़नी | तंग दस्त at 
32 = as 1 अपने फज़्ल से अल्लाह as 3 ل‎ 29 अगर वह हों 
वाला वाला | अल्लाह कर देगा (जमा) 
| Z \ 5 ١ 2 انل‎ ¥ - a 
5 Fur) 2 AN يُغْنِيَهُمْ‎ woe (SF 6 +42 تحنل‎ aes وَلْمَسَكَعغفف‎ 
مِنْ له‎ a حتى يعي‎ 5 Vj لا‎ Go ang 
उन्हें गनी यहां اه‎ और चाहिए कि 
अपने फज़्ल से अल्लाह : निकाह नहीं पाते वह लोग जो कप मं 
4 8 कर दे तक कि 8 a . बचे रहें 
re) (६2, 2 eS 1 5०4८2 sf مر‎ के لذ‎ 4 2 
papi as) ese هنا‎ जज يَبَتَعْوّنَ‎ Gt 
तो तुम उन से मकातिबत तुम्हारे दाएं उन में 5 
मालिक 5 मकातिबत चाहते और जो लोग 
(आज़ादी की तहरीर) करलो | हाथ (गुलाम) Bevel a ot तिब हा ات‎ 

















1 3 ४० 58 i] a ५ 58 1 alate 4 
pS! SAN ورَافُوْهُمْ 55 مَالٍ الله‎ pe عَلِمَكُمْ فِيَهِمَ‎ ०) 


5 5 और तुम में अगर तुम जानो 
जो उस ने तुम्हें दिया jane का माल से 5 बेहतरी उन में ee 
ey उनको दो (पाओ) 




















11६८] (ees‏ عَرَضَ 
lee‏ لت PF‏ 


O55 Of clati عَلَى‎ न Ij 5G ४५ 





























































































































ताकि तुम पाक दामन 5 5 और qa न > 
सामान en अगर बह चाहें बदकारी पर अपनी ae 5 
हासिल कर लो रहना करो 
ही % 2 يعد‎ a 1 00 £8 <3 هو‎ >> & 2 @ 5 yea 
4 gas إكراههن‎ MAG الله مِنْ‎ ०५७ Se SG ७3 الحيوة الدنيًا‎ 
बखरूशने तो बेशक उन्हें मजबूर 5 
: उन की मजबूरी बाद eT | औरजो दुनिया ज़िन्दगी 
वाला अल्लाह करेगा 
a ~~ 2 441 <2 7 4 
Gad) مِنَ‎ ४४६७ नकल الَيَكُمْ ايتٍ‎ LO ४४5 tej 
वह लोग आओ तुम्हारी हम ने और निहायत 
5 मिसालें अहकाम كد‎ |. 
जो 3 मिसालें عله‎ em तरफ नाजिल किए | तहकीक मेहरबान 
و‎ Ve & #ू का खा 2 قَبَلِكُمَ و‎ 2 56 
لتَمْو تت‎ i 3g 2 % ayy सर्प 3-० कं अं و شام 2 . عظة‎ 2 2 2 . 
السَمود‎ 3) >> ١ [ve aN 2 9०) قبا‎ Ee | 
58 परहेज़गारों 
आस्मानों नूर अल्लाह| 34 0 और नसीहत तुम से पहले गुज़रे 
के लिए 
و‎ a we 47 مط‎ 5 5 
المصباح‎ Lis Led 6 तो हा ले. نوره‎ (jes وَالارض‎ 
चिराग एक चिराग उस में जैसे एक ताक उस का नूर | मिसाल | और ज़मीन 
re شَجَرَ‎ 2 % 2 46, ८ $ wz Les ' 
85 يوّفد مِنّ‎ «८४5० كو‎ ity الرّجَاجَة‎ Ale) فى‎ 
id Ta किया एक सितारा 98 गे में 
दरख्त से जा हा ae गोया वह वह शीशा एक शीशे में 
जाता है चमकदार 
ji te = VEX) 4 212 Go “3 3 a “age a : سم‎ oo ae 4५: 7 3 
و‎ So ५६६३६ 3७.८ AEE ४ مبركة رَيَعُوَّنَةِ لا شَرَقِيَةٍ‎ 
गेशन उस का | करीब 
ख्वाह a a 5 i और न waka का न मश्रिक का जैतून मुबारक 
हो जाए तेल हे 3 ١ 5 























4 2 + يَهَد 2 0 4 لِلوٌ के A‏ 2 لاوط 
نوّر a Che‏ لِنوّره slits ७3‏ 
रहनुमाई करता‏ 
है अल्लाह‏ 


ae QI‏ تار -$ عن 


वह जिस को 2 


चाहता है 


अपने नूर 


रोशनी पर रोशनी 
की तरफ 


आग 

















agi bes ele nS للكاس ” كال‎ Tea # 1 
जो SHE को FO be 55४ ० ७85 لِلنَّاس‎ DAY وَيَضْربُ الله‎ 















































| حيبت‎ ge | a Ss और | लोगों के कला और बयान करता 
दिया वाला अल्लाह| लिए है अल्लाह 
9 a eer ५६2३ 2 § م سح‎ की 31 
ry) 2५०४३ jay Geb arn ا‎ ६४ الله أن ترفع وَيُذْكرَ‎ 
1 उस | तसबीह | उस का 57 और कि बुलन्द 
ل عد ار‎ की | करते हैं नाम 1 लिया जाए | किया जाए ae 
555 re 
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قل افلح VA‏ 


LS تخا‎ 7 PREP ५ fea ८ 6 ا‎ 
LRT ७६६8 لا‎ , 
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९-5५‏ الصَّلوةٍ 
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० عع‎ 23 कु ع حم‎ 
और उसे 
फेर देता है 
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slog 3. 
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जिस से चाहे 



























































































































































और काइम और न ate उन्हें ग़ाफिल 8 
नमाज़ अल्लाह की याद | से 3 तिजारत वह लोग 
रखना at फरोख्त नहीं करती 
0 نَصًا‎ शी hat 15६६ َم‎ ७५ ركو إلا‎ (६2 
FY) flees SUS 43 تتقلث‎ gg Og SLY “8 » 551 وايتاءٍ‎ 
37 और आँखें दिल (जमा) | उस में 5 उस । और डरते a werd और अदा 
जाएंगे दिन से करना 
as » Lb فَضْله‎ 7 ge 0 و » 2 عَمِلُوَ‎ 
emer ayy 2 a 27 w ند‎ 1747 2 la 42, AN لجز 5 و‎ 5 
Qj له وا‎ Ct MLR) عملوًا‎ ७ احسَنَ‎ ١ ६४ 21४४ 
foe और अपने फज्ल से और वह उन्हें जो Sei ने बेहतर से | ताकि उन्हें जज़ा दे 
देता है. | अल्लाह ज़ियादा दे किया (आमाल) बेहतर अल्लाह 
Faas Le ليم‎ iis 2 و كفر‎ (>> 5 we Le a 2 - 
सुराब की 1 और जिन लोगों ने a6 ae 
a उन के अमल ae eT बेहिसाब जिसे चाहता है 
2_¢ a? 0 حا سرع‎ 3 a “214 4 لظمًا‎ a 0ت و‎ owes 
لم هيجدة شيا‎ 8६ ححتى اذا‎ £ ०५००.) ating day 
जब वह वहां यहां गुमान चटियल 
कुछ भी | उस पाता पानी प्यासा कप 
पड As eal داك‎ आता है तक कि री i करता है | मैदान में 
7 4 1 ال نل‎ BEL و‎ 2 ye z 6-9 0 A و‎ क 
ra} list! aay ale عندة فه حِسَابَه‎ al N59 
a और उस का तो उस (अल्लाह) ने | अपने और उस 
39 तेज़ हिसाब करने वाला 5 अल्लाह 
अल्लाह हिसाब उसे पूरा कर दिया पास ने पाया 
a4 xt) aw 42 2 2 4 >> 4 2G 2 3 1 كَظئيت‎ a 24 
48 oe Th فوا‎ Cpe ian 3 re فى بحر‎ ae. 3) 
उस के एक (दूसरी) उस के उसे ढांप | गहरा a 
5 5 मौज र्दर्या या जैसे अन्धेरे 
ऊपर से मौज ऊपर से a लेती है पानी انس 1 كاله‎ 
AS ra ate as مود‎ व ل حل‎ आओ فَوَوَ‎ gars Cais Lg oa 
1 ىك ظلمت 7 فى تعض اذا اخرّج ده لم‎ 
तवकको नहीं eee वह निकाले | जब ار‎ he अन्धेरे बादल 
हे हाथ के ऊपर ast (CP) 
4 = 2 as 4 5 cs 22 4 ل 1 لَه‎ ex a عن نين 2 3 لم عضي‎ 
5a) aH له مِنْ‎ ed رَا‎ c=) له‎ 201 Jr} وَمَنْ لم‎ le 
el | «| कोई नूर ا‎ x | ig न बनाए (न दे) अल्लाह ats ul 
नहीं देखा 3 के लिए 3 लिए 4 “Te | जिसे | देख सके 
ae ae ee छा oe oe an i 
وَالطيّر ضفت كل‎ 21४5 له مَنْ السَموْتِ‎ ee أن الله‎ 
पर फैलाए 55 = . | उस [पाकीज़गी बयान 
Ss ١ Sarre और परिन्दे | और ज़मीन आस्मानों में जो | ° الاك‎ sans कि अल्लाह 
एक हुए की करता है 
راس 13م‎ —— Fern pee 25 عَلِيَةٌ‎ Sack कीट 2 2 56 ا‎ Se عَلِمَ‎ 2 2% 
< ७5 283 ©) flac بمَا‎ Sele aly ته وَتَسَبِيَحَهُ‎ le قد‎ 
se ecriel 41 | वह करते हैं ale जानता है और अपनी तसबीह | अपनी दुआ जान ली 
लिए बादशाहत जो अल्लाह ١ 55 
\ 7 5 مه‎ 
w कक نا‎ (sna 7 Ca 7 و‎ an 0 Pan لم‎ ee 
a है कि क्यातू ने हा लौट कर | और अल्लाह ا‎ ara 
(जमा) अल्लाह | नहीं देखा जाना की तरफ 
8६:55 2 \ Ft) as} 2 425 و‎ 
Sond) يحرج من علله‎ ५१० 53 يوا لف ب نم و‎ 
और वह उस के निकलती फिर तू | तह 8 jae उस को आपस | मिलाता 
न 9 बारिश देखे फिर 5 
उतारता है | दरमियान से है देखे तह करता है में है वह 
दी 545 33 2०3 3.5 : grb جبال‎ ८६ الَكَمًا‎ 5 
Bl فيْصِيْثِ به مَنْ‎ op فِيْهَا مِنْ‎ See مِنَ ++-£ مِنْ‎ 
जिस पर चाहे उसे ie ae ओले से उस में पहाड़ से आस्मानों से 
डाल देता है 


का) بالْأبَصَار‎ cals بَرْقِهِ‎ ७८० يَكَادُ‎ 


चमक | करीब है 





अबूर (24) 


वह लोग (जिन्हें) गाफिल नहीं 
करती कोई तिजारत, न ख़रीद ओ 
फरोख्त अल्लाह की याद से, नमाज 
काइम रखने और ज़कात अदा करने 
से, वह उस दिन से डरते हैं जिस में 
उलट जाएंगे दिल और आँखें। (37) 
ताकि अल्लाह उन के आमाल 

की बेहतर से बेहतर जज़ा दे, 

और उन्हें अपने फज्ल से जियादा 
दे, और अल्लाह जिसे चाहता है 
बेहिसाब fare देता है। (38) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया उन 
के आमाल सुराब (चमकते रेत के 
धोके) की तरह हैं चटियल मैदान में, 
प्यासा उसे पानी गुमान करता है, 
यहां तक कि जब वह वहां आता है 
तो उसे कुछ भी नहीं पाता, और 
उस ने अल्लाह को अपने पास पाया 
तो अल्लाह ने उस का हिसाब पूरा 
कर दिया, और अल्लाह तेज़ हिसाब 
करने वाला है। (39) 

(या उन के आमाल ऐसे हैं) जैसे 
गहरे eat में अच्धेरे, जिन्हें ढांप 
लेती है मौज, उस के ऊपर दूसरी 
मौज, उस के ऊपर बादल, अच्धेरे 
हैं एक पर दूसरा, जब वह अपना 
हाथ निकाले तो तवकको नहीं कि 
उसे देख सके, और जिस के लिए 
अल्लाह नूर न बनाए उस के लिए 
कोई नूर नहीं। (40) 

क्या तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह 
की पाकीजगी बयान करता है जो 
(भी) आस्मानों और जमीन में है, 
और पर फैलाए हुए ses (भी) 
हर एक ने जान ली है अपनी दुआ 
और अपनी तसबीह, और अल्लाह 
जानता है जो वह करते हैं। (41) 
और अल्लाह (ही) की बादशाहत है 
आस्मानों की और ज़मीन की, और 
अल्लाह (ही) की तरफ लौट कर 
जाना है। (42) 

क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
बादल चलाता है, फिर उन्हें आपस 
में मिलाता है, फिर वह उन्हें 

तह ब तह कर देता है, फिर तू 
देखे उन के दरमियान से बारिश 
निकलती है, और वह आस्मानो 

(में जो ओलों के) पहाड़ हैं उन से 
उतारता है ओले| फिर वह जिस 
पर चाहे डाल देता है, और जिस से 
चाहे वह उसे फेर देता है, करीब 
है कि उस की बिजली की चमक 
आँखों (की बीनाई) ले जाए। (43) 































































































कद अफूलह (18) 


अल्लाह रात और दिन को बदलता 
है, बेशक उस में इब्रत है अक़्ल 
يم‎ के लिए। (44) 

और अल्लाह ने हर AAA पानी 
से पैदा किया, पस उन में से कोई 
अपने पेट पर चलता है, और उन 
में से कोई दो पाऊँ पर चलता है, 
और उन में से कोई चार (पाऊँ) पर 
चलता है। अल्लाह पैदा करता है जो 
वह चाहता है, बेशक अल्लाह हर 
शै पर कुदरत रखने वाला है। (45) 
तहकीक हम ने वाजेह aad नाजिल 
कीं, और अल्लाह जिसे चहता है सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत देता है। (46) 
और वह कहते हैं कि हम अल्लाह 
और रसूल पर ईमान लाए और हम 
ने हुक्म माना, फिर उस के बाद 
उस में से एक फरीक फिर गया, 
और वह ईमान वाले नहीं। (47) 
और जब वह बुलाए जाते हैं 
अल्लाह और उस के रसूल की 
तरफ ताकि वह उन के दरमियान 
फैसला कर दे तो नागहां उन में से 
एक wire मुँह फेर लेता है। (48) 
और अगर उन के लिए हक (पहुँचता) 
हो तो वह उस की तरफ गर्दन 
झुकाए (खुशी से) चले आते हैं। (49) 
क्या उन के दिलों में कोई रोग है, 
या वह शक में पड़े हैं, या वह 
डरते हैं कि अल्लाह और उस का 
रसूल उन पर जुल्म करेंगे, (नहीं) 
बलूकि वही ज़ालिम हैं। (50) 
मोमिनों की बात इस के सिवा नहीं 
कि जब वह अल्लाह और उस के 
रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं 
ताकि वह उन के दरमियान फैसला 
कर दें, तो वह कहते है हम ने 
सुना और हम ने इताअत की और 
वही हैं Hele (दो जहान की 
कामयाबी) पाने वाले। (54) 

और जो कोई अल्लाह और उस के 
रसूल की इताअत करे और अल्लाह से 
डरे, और परहेजगारी करे, पस वही 
लोग कामयाब होने वाले हैं। (52) 
और Geet ने अल्लाह की जोरदार 
wat are fe अगर आप (a) 
उन्हें हुक्म दें तो वह ज़रूर (जिहाद) 
के लिए निकल खड़े होंगे, आप (स) 
फ्रमां दें तुम कसमें न खाओ, 
पसंदीदा इताअत (मतलूब है), 
बेशक अल्लाह उस की ख़बर रखता 
है वह जो तुम करते हो। (53) 
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अबूर (24) 


आप (स) Heat दें तुम अल्लाह की 
और रसूल की इताअत करो, फिर 
आगर तुम फिर गए तो इस के 
सिवा नहीं कि रसूल पर उसी कदर 
है जो उस के जिम्मे किया गया है 
और तुम पर (लाज़िम है) जो तुम्हारे 
जिम्मे डाला गया है, अगर तुम उस 
की इताअत करोगे तो हिदायत पा 
लोगे, और रसूल पर सिर्फ साफ 
साफ पहुँचा देना है। (54) 

अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है 
जो तुम में से ईमान लाए ate eet 
ने नेक काम किए कि उन्हें जरूर 
खिलाफत (सलतनत) देगा ज़मीन में, 
जैसे उन के पहलों को ख़िलाफत दी, 
और उन के लिए उन के दीन को 
जरूर GAT (इसतेहकाम) देगा, 

जो उस ने उन के लिए पसंद किया, 
और उन के लिए खौफ के बाद 

ज़रूर अमन से बदल देगा, वह मेरी 
इबादत करेंगे, मेरा शरीक न करेंगे 
किसी शै को, और जिस ने उस के 
बाद नाशुक्री की, पस वही लोग 
नाफ्रमान हैं। (55) 

और तुम नमाज काइम करो और 
HHT अदा करो, और रसूल की 
इताअत करो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (56) 

हरगिज गुमान न करना कि काफिर 
जमीन में आजिज़ करने वाले हैं, और 
उन का ठिकाना दोजख़ है, और (वह) 
319931 बुरा ठिकाना है। (57) 

ऐ ईमान वालो! चाहिए कि तुम्हारे 
गुलाम (तुम्हारे पास आने की) तुम 
से इजाजत लें, और वह जो नहीं 
पहुँचे तुम में से (हदे) शऊर को, 
तीन वक़्त (यानी) FATT फूज्र से 
पहले और जब तुम अपने कपड़े 
उतार कर रख देते हो दोपहर को, 
और नमाज़े इशा के बाद, तुम्हारे 
लिए (यह) तीन पर्दे (के औकात) हैं, 
नहीं तुम पर और न उन पर कोई 
गुनाह उन के अलावा (औकात में), 
तुम में से बाज़, बाज़ के पास फिरा 
करते हैं, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अहकाम ANTS करता है, और 
अल्लाह जानने वाला feet वाला 
है। (58) 





































































































कद अफूलह (18) 


और जब तुम में से बच्चे पहुँचें 
Be शऊर को, Ta चाहिए कि 

वह इजाजत लें जैसे उन से पहले 
इजाजत लेते थे, इसी तरह अल्लाह 
ATS करता है तुम्हारे लिए अपने 
अहकाम, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (59) 
और जो खाना नशीन बूढ़ी औरतें 
निकाह की are नहीं रखतीं, तो 
उन पर कोई गुनाह नहीं कि वह 
अपने (जाइद) कपड़े उतार रखें, 
जीनत (सिंघार) जाहिर न करते 
हुए, और अगर वह (उस से भी) 
बचें तो उन के लिए बेहतर है, 
और अल्लाह सुनने वाला जानने 
वाला है। (60) 

कोई गुनाह नहीं नाबीना पर, और 
न लंगड़े पर कोई गुनाह है, और न 
बीमार पर कोई गुनाह है, न खुद 
तुम पर कि तुम खाओ अपने घरों 
से, या अपने बापों के घरो से, या 
अपनी माँओ के घरों से, या अपने 
भाइयों के घरो से, या अपनी बहनों 
के घरों से, या अपने ताए चचाओं 
के घरों से, या अपनी फुफियों के 
घरों से, या अपने Ge, मामूओं 
के घरों से, या अपनी खलाओं के 
घरों से, या जिस घर की कुनजियां 
तुम्हारे कबज़े में हों, या अपने 
दोस्त के घर से, तुम पर कोई 
गुनाह नहीं कि तुम इकटठे मिल 
कर खाओ, या जुदा जुदा, फिर 
जब तुम घरों में दाखिल हो तो 
अपने लोगों को सलाम करो, दुआए 
खैर अल्लाह के हां से, बाबरकत, 
पाकीज़ा, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अहकाम वाजेह करता है ताकि 


तुम समझो। (61) 
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अल-फुरकान (25) 


इस के सिवा नहीं कि मोमिन वह हैं 
जिन्हों ने अल्लाह और उस के 
रसूल (स) पर यकीन किया और जब 
वह किसी इजतिमाई काम में उस 
(रसूल) के साथ होते हैं तो चले नहीं 
जाते जब तक वह उस से इजाजत 
न ले लें, बेशक जो लोग आप (स) 
से इजाजत मांगते हैं यही लोग हैं 
जो अल्लाह और उस के रसूल पर 
ईमान लाए हैं, पस जब वह आप (स) 
से अपने किसी काम के लिए 
इजाजत मांगें तो इजाजत दे दें 

जिस को उन में से आप चाहें, और 
उन के लिए अल्लाह से TAL 
मांगें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (62) 

तुम न बना लो अपने दरमियान 
रसूल को बुलाना जैसे तुम एक 
दूसरे को बुलाते हो, तहकीक 
अल्लाह जानता है उन लोगो को 
जो तुम में से नज़र बचा कर चुपके 
से खिसक जाते हैं, पस चाहिए 

कि वह St जो उस के हुक्म के 
खिलाफ करते हैं कि उन पर कोई 
आफत पहुँचे या उन को दर्दनाक 
अज़ाब Weal (63) 

याद Cal! बेशक अल्लाह के लिए 
है जो कुछ आस्मानों में और ज़मीन 
में है, तहकीक वह जानता है जिस 
(हाल) पर तुम हो, और उस दिन 
को जब उस की तरफ वह लौटाए 
जाएंगे, फिर वह उन्हें बताएगा जो 
कुछ Tet ने किया, और अल्लाह 
हर शै को जानने वाला है। (64) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस ने 
अपने बन्दे पर “फुरकान” (अच्छे 
बुरे में फर्क और फैसला करने 
वाली किताब) को नाज़िल किया 
ताकि वह सारे जहानों के लिए 
डराने वाला हो। (1) 

वह जिस के लिए बादशाहत है 
आस्मानों और ज़मीन की, और उस 
ने कोई बेटा नहीं बनाया और उस 
का कोई शरीक नहीं सलतनत में, 
और उस ने हर शै को पैदा किया, 
फिर उस का एक (मुनासिब) 
अन्दाज़ा किया। (2) 































































































कद अफूलह (18) 


और Set ने उस के अलावा अपना लिए 
हैं और माबूद, वह कुछ नहीं पैदा 
करते बलकि वह (खुद) पैदा किए गए 
हैं, और वह अपने लिए इखूतियार 
नहीं रखते किसी नुक्सान का, और 
न किसी नफा का, और न वह 
इख़तियार रखते हैं किसी मौत का 
और न किसी ज़िन्दगी का, और न 
फिर (जी) उठने का। (3) 

और काफिरों ने कहा यह (कुछ भी) 
नहीं, सिर्फ बहुतान है, उस (नबी स) 
ने इसे घड़ लिया है और इस पर 
दूसरे लोगों ने उस की मदद की है, 
तहकीक वह आगए (उतर आए) हैं 
जुल्म और झूट पर। (4) 

AT Set ने कहा कि यह पहले लोगों 
की कहानियाँ हैं, उस ने उन्हें लिख लिया 
है, पस वह उस पर पढ़ी जाती हैं 
(सुनाई जाती हैं) सुबह और शाम। (5) 
आप (स) Heat दें इस को नाजिल 
किया है उस ने जो आस्मानों और ज़मीन 
के राज जानता है, बेशक वह बरुशने 
वाला निहायत मेहरबान है। (6) 

और Set ने कहा कैसा है यह 
रसूल! (जो) खाना खाता है, और 
चलता फिरता है बाजारों में, उस 
के साथ कोई फरिश्ता क्‍यों न 
उतारा गया कि वह उस के साथ 
डराने वाला होता। (7) 

या उस की तरफ उतारा जाता 
कोई GAA, या उस के लिए कोई 
बाग होता कि वह उस से खाता, 
और जालिमों ने कहा तुम पैरवी 
करते हो सिर्फ जादू के मारे हुए 
आदमी की। (8) 

ऐ नबी (स)।| देखो at Tet ने 
तुम्हारे लिए कैसी बातें बयान कीं 
हैं, सो वह बहक गए हैं, लिहाजा 
वह कोई रास्ता नहीं पा सकते। (9) 
बड़ी बरकत वाला है वह, अगर 
वह (अल्लाह) चाहे तो तुम्हारे लिए 
उस से बेहतर बना दे, (ऐसे) ANTI 
जिन के नीचे नहरें बहती हों, और 
तुम्हारे लिए महल बना दे। (10) 
gate Set ने झुटलाया कियामत 
को, और जिस ने कियामत को 
झुटलाया हम ने उस के लिए दोजख़ 
तैयार किया है। (11) 


४ Ay 4 Ags شه‎ 
3 لك خيّرًا‎ fl OO 





2 
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4 1053 Sees انفد لك‎ asd 2 ak By 
aay Ens وَاتَحَدَوًا 2-& 33 الِهَة لا يَحَْلْقفَوَنَ‎ 




















बलकि 6 2 और उन्हों ने 
पैदा किए गए हैं a 7 वह नहीं पैदा करते माबूद उस के अलावा बनी लि 
a ieee 22 1८ تَفْعَا‎ (Fe Z = 2% ace 22 qe 
७४७ نفعًا ولا يَمَلِكوَّنَ‎ ५) ee لانفيهمم‎ opt ७३ 
किसी और न वह और न किसी किसी aut ae और वह इख़ूतियार 
मौत का galas रखते हैं नफा का नुकसान का 9 नहीं रखते 

















YN) هذا‎ ० हु Gai! وَقالَ‎ ४] خحيوة ولا نشُوّرًا‎ ४३ 



























































मगर - वह लोग feet ने ane और न फिर और न किसी 
3 3 
सिर्फ गाजी दा कुफ्र किया (काफिर) ता उठने का ज़िन्दगी का 
1 i Ve ¢ و م و‎ oe 4 3 
2 हा i فك‎ 
فقد جهو‎ OPH! 6+- 4-८ إفكربه وَاعَانه‎ \ 
तहकीक वह आगए दूसरे लोग (जमा) उस पर للك اك‎ eH lies 
ENS = मदद की घड़ लिया है | मन घड़त 
تمق‎ 5 ६८-६४ لين‎ 5 ae feb (at pS 50 = 2246 ५८६1५ 
। فهى‎ ASSIS SOY وَقالوًا اسَاطيِّرْ‎ (६) 15555 LAB 
पस वह उस ने उन्हें ae 5 और उन्हों 
4 जुल्म 
adi at 2 पहले लोग कहानियाँ ने कहां और झूट जुल्म 
ادق تعلخ الصدر‎ ee قلعو تكرة (اصسياة 53 فز‎ 
a er هه‎ ie 2 و 7 3 ع‎ 2 डक 
राज़ जानता है वह जो झा आज uel nen = | और शाम सुबह उस पर 
| किया है 8 5 
1 कम حتهمًا‎ ८ 22 2 3 Ni 3 ae 22 < a) لسَمْوا‎ 
وَقَالوًا‎ GD رَحِيَمَا‎ pee كان‎ A) Coils السَموت‎ 
और उन्हों | | sas बख्शने वाला | बेशक वह है और ज़मीन आस्मानों में 
ने कहा मेहरबान 




















DY وَيَمُشِْىَ فى‎ MLAB (५ الرَسُْوْلٍ‎ ७ مَالٍ‎ 

























































































बाज़ार (जमा) में (चलता (फिरता) है खाना वह खाता है यह रसूल कैसा है 
pic अं لدت‎ कह आज सी 0 ELLs 4 a تؤلة أن‎ 
2 5) (४) Vet Aas ملك كود‎ ai له انرز‎ 
या डाला उस के 5 कोई उस के उतारा 5 
ite 7 डराने वाला कि होता वह उतारा गया | 91 5 
(उतारा) जाता साथ फ्रिश्ता साथ 
Ss. peas 
० لظلِمُوٌ‎ J gine is Lg 4is ن لَه‎ RSS او‎ at A) 
5 उस के लिए कोई उस की 
जालिम (जमा) | और कहा | उस से वह खाता 9 या होता is 
कोई बाग खज़ाना तरफ 
2 2 SB ok 2 क्र a 2 gf 2 
EL A> FS » ४ ५ 5 00| eg % 
तुम्हारे उन्हों ने देखो जादू का एक |मगर- 
8 कैसी देखो | | नहीं तुम पैरवी करते 
लिए बयान कीं मारा हुआ आदमी | सिर्फ 5 
= 7 5 
. बड़ी बरकत वह मिला जात 
वह जो जप > | रास्ता (सीधा) लिहाज़ा न पा सकते हैं ve लें (बातें) 
बाला बहक गए 




















i} - है 
دي دي‎ ४ ० 1 
Spe ذلك جتنت‎ 









































बहती हैं बाग़ात उस से बेहतर 0 वह बना दे अगर चाहे 
9 و‎ 2 ८ hes oa y- تخيهًا‎ le. £2 < 2 
Veh S تك‎ 02) jes ELS faring Py oy >> om 
Set बलकि ام‎ महल (जमा) GE | और बना दे नहरें जिन के नीचे 
झुटलाया लिए 
5 o 4 ea be ae قا‎ 
11) سَعِيّرًا‎ CELE بالسَاعَة وَاغتدنا لِمَنْ كذب‎ 
اس‎ दोज़ख़ कियामत को لك‎ cd जार eat कियामत को 
ने झुटलाया तैयार किया 
361 5 نول‎ 





ا مل or‏ 































































































قل افلح VA‏ 






























































































































































— ear 225 325 نَهَا‎ 4 42 20 eee “८ كك‎ 2 2 4. 15 
ए) (3 ७४ LG) ७-०० tees OO ७ إذا رَآَتَهُمَ‎ 
और 1 5 att वह देखेगी 
12 उसे i 
aect जोश मारती | उसे वह सुनेंगे दूर जगह से = जब 
8 ها‎ 2 2 # +g 41 41 टू Livi 412 2 as 2 لقوًا‎ e ل ا‎ ye 
die ss مقويتيخ‎ bee وَإِذْآ القوًا 9 نا‎ 
वहां वह पुकारेंगे जकड़े हुए तंग किसी जगह | उस से-की ae a 
29 | 2 2 2 7 a 22 + 2 لكو‎ 0 24% 7 = 29 x 
\—— a | وُاجذدا‎ ।) 3 ej! تدعوا‎ Y Or | 
मौतें बलूकि पुकारो एक मौत को आज तुम न पुकारो 13 मौत 
A 3 है. 4 4 2 +e) 274 7 how 1 —— 22 
وعد‎ cot) الخلدٍ‎ ase 6 Ge قن أذلك‎ 02 5 
वादा HAT 
& ١ 14 
किया गया जो-जिस हमेशगी के ant या | बेहतर क्या यह 5 aed सी 
5532085 (७ ६८३ aes पर 2142 ae “3५६51 | 
०) ४ ५७ lend Ags 00० جَرَاءَ وَمَصِيَرًا‎ a مُتقوّنك كانث‎ 
चाहेंगे आन के लौट कर जाने जजा उन के परहेज़गार 
5 उस में ‘i 3 5 
ل اعرد وك نل‎ लिए की जगह (बदला) | लिए ae (जमा) 
4 7 م م‎ 79 Zo ar 4 0 4 a 2 م2‎ PS i HS a ४८ خلك و راط‎ 
هم‎ a & راع‎ 5 a ين‎ 
تحشر‎ 8-3 1 Yee كان عل 23 وَعذا‎ a 
वह उन्हें जमा और ee तुम्हारे रब के रहेंगे 
16 स्मेदाराना | एक वादा 0 जिम्मे गा 
करेगा जिस दिन I | poe asl है हमैशा रहेंगे 
ne giiiz 2 220 قَيَقَوَ‎ 7 4 है] oS 2 Goo 2 ae eee L% - 
a ee انثكمُ‎ 2 J الله في‎ OF5 Fe يَعَبْدوَد‎ ४-०3 
तुम ने गुमराह 5 वह परसतिश और 
क्‍या तो वह कहेगा सिवा a जिन्हें 
an क्या तुम तो वह कहेगा |अल्लाह के सिव से = 8 
7 cies 2% iS 4 a >> 445, é وء-- 5 و ضَلُوا‎ 5 5 
Sim قالوًا‎ OW هم لوا السَبِيَلَ‎ al عِبَادِىُ هزلاءٍ‎ 
तू पाक है वह कहेंगे | 17 रास्ता भटक गए या वह यह हैं-उन मेरे ae 























५ ae Yeon ee Agata Fie) 8 
sl 5! Ge gs من‎ ५ قا كان يتجغن لتا ان‎ 























7. Ss 
<i ae 1 हमारे सज़ावार - 

मददगार कोई तेरे सिवा हम बनाएं | कि fare लाइन नथा 

2 لح‎ = Zn * 7 7 اس 22 و اس 3 ,222 هم‎ G لكين‎ ee 
وكاتوا‎ =e حتى نشوا‎ sll a Ts 

वह यहां और उन के तू ने आसूदगी 
और वह थे याद = उन्हें और लेकिन 
ig भूल गए तक कि बाप दादा दी उन्हें 




















812 3 ७८०६-०४ cd "yb 3s igs EYER 2650 +# ass ५५७ 
७५० jak 5 ON Ly كُنْبُوَكُمَ‎ ७8 ON HE ५७ 

























































































a पस अब तुम नहीं वह जो तुम कहते थे पस उन्हों ने तुम्हें | ४ | हलाक होने वाले 
कर सकते हो (तुम्हारी बात) झुटला दिया लोग 
9 ६६६ (४४ 45.5 ८६:५४ git (>> ४६ 
2 : 7 > تكلم‎ a ae 9 
हम चखाएंगे में से वह जुल्म 
19 बड़ा ama © = 5 तुम में से ee और जो | और न मदद करना 
उसे करेगा 
7 B35 2 شتف 2 فوب ل من 0 له سلجن 0 3 و‎ 2 रे ف‎ 0 
المُرَسَلِيَنَ )3 انهم ليأكلوّن‎ Ge قبلك‎ LL}! و‎ 
अलबत्ता खाते थे as मगर रसूल (जमा) से तुम से पहले भेजे हम ने और 
यकीनन 2 नहीं 
بَعْضَكُمَ‎ Z कट 7 २ Litas 4 2 ae عبن‎ be ١ के 2 % 1 के 0 5 3 2 se 2 Lab 5 3 \ 
f 79 ويمسش ول فى لاشسوًا في‎ é 
तुम में से बाज़ को | और हम a किया हक और रत 
8 5 8 बाज़ारों में और चलते फिरते थे खाना 
(किसी को) (बनाया) 
is 2 a 2% ae ee LG 5 
2 2_7 4 فثتتة 4 7 4 | معان ~“ سك‎ yee a - 
20 देखने वाला तुम्हारा ع‎ | और है क्या तुम सब्र करोगे आज़माइश as 
= : : (दूसरों के लिए) 
2 1539 362 





अल-फुरकान (25) 


जब वह (दोजख़) उन्हें देखेगी दूर 
जगह से, वह उसे जोश मारता, 
चिंघाड़ता सुनेंगे। (42) 

और जब वह उस (दोजख) की 
किसी तगं जगह में डाले जाएंगे 
(बाहम TINT से) जकड़े हुए, तो 
वह वहां मौत को पुकारेंगे। (13) 
(कहा जाएगा) आज एक मौत को 
न पुकारो, बलकि तुम पुकारो बहुत 
सी मौतों को। (44) 

आप (स) Heat दें क्या यह बेहतर 
है या हमेशगी के बाग़, जिन का 
वादा परहेजगारों से किया गया है, 
वह उन के लिए जज़ा और लौट 
कर जाने की जगह है। (15) 

उस में उन के लिए जो वह चाहेंगे 
(मौजूद होगा), हमेशा रहेंगे, यह 
एक वादा है तेरे रब के जिम्मे 
वाजिबुल अदा। (16) 

और जिस दिन वह उन्हें जमा 
करेगा और जिन की वह परसतिश 
करते हैं अल्लाह के सिवा, तो वह 
कहेगा क्‍या तुम ने मेरे इन बन्दों 
को गुमराह किया? या वह खुद 
रास्ते से भटक गए?! (17) 

वह कहेंगे तू पाक है, हमारे लिए 
सज़ावार न था कि हम बनाते तेरे 
सिवा औरों को मददगार, लेकिन तू 
ने इन्हें और इन के बाप दादा को 
आसूदगी दी यहां तक कि वह तेरी 
याद भूल गए, और वह थे हलाक 
होने वाले art (18) 

पस Teel (तुम्हारे माबूद) ने तुम्हारी 
बात झुटला दी, पस अब न तुम 
(अज़ाब) फेर सकते हो और न 
अपनी मदद कर सकते हो, और जो 
तुम में से जुल्म करेगा, हम उसे 
बड़ा अज़ाब AAT! (19) 

और हम ने तुम से पहले रसूल 
नहीं भेजे मगर यकीनन वह खाते 
थे खाना, और बाज़ारों में चलते 
फिरते थे, और हम ने तुम में से 
बाज को बनाया दूसरों के लिए 
आज़माइश, क्या तुम सब्र करोगे? 
और तुम्हारा रब देखने वाला 

है। (20) 































































































वकालल लजीना (19) 


और जो लोग हम से मिलने की 
उम्मीद नहीं रखते, geet ने कहा कि 
हम पर फरिश्ते क्‍यों न उतारे गए? 
या हम अपने रब को देख लेते, 
तहकीक Set ने अपने दिलों में (अपने 
आप को) बड़ा समझा, और बड़ी 
सरकशी की। (21) 

जिस दिन वह देखेंगे फरिश्तों को 
उस दिन मुज्रिमों के लिए कोई 
खुशख़बरी नहीं होगी और वह 
कहेंगे कोई आड़ (पनाह) हो, रोकी 
हुई। (22) 

और हम मुतवजजुह होंगे उन के 
किए हुए कामों की तरफ तो हम 
उन्हें परागन्दा गुबार की तरह 
करदेंगे। (23) 

उस दिन जन्नत वाले बहुत 

अच्छे ठिकाने में और बेहतरीन 
आराम गाह में होंगे। (24) 

और जिस दिन बादल से आस्मान 
फट जाएगा और फरिश्ते उतारे 
जाएंगे बकस्रत। (25) 

उस दिन सच्ची बादशाही रहमान 
(अल्लाह) के लिए है, और वह दिन 
काफिरों पर सख्त होगा। (26) 
और जिस दिन ज़ालिम अपने हाथों 
को काट खाएगा और कहेगा 

ऐ काश! मैं ने रसूल के साथ रास्ता 
पकड़ लिया होता। (27) 

हाए मेरी शामत! काश मैं Get 
को दोस्त न बनाता। (28) 
अलब्त्ता उस ने मुझे जिक्र के मामले 
में बहकाया, उस के बाद जब 

कि वह मेरे पास पहुँच गई, और 
शैतान इन्सान को (ऐन वक़्त पर) 
TAI छोड़ जाने वाला है। (29) 
और रसूल (स) फरमाएगा ऐ मेरे रब! 
बेशक मेरी कौम ने इस कुरआन 
को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया 
(मतरूक कर रखा)। (30) 

और इसी तरह हम ने हर नबी के 
लिए दृश्मन बनाए गुनाहगारों में से | 
और तुम्हारा रब काफी है हिदायत 
करने वाला और मददगार। (31) 
और काफिरों ने कहा क्‍यों न उस 
पर कुरआन एक ही बार नाज़िल 
किया गया? इसी तरह (हम ने 
बतद्रीज नाजिल किया) ताकि उस 
से तुम्हारा दिल मज़बूत करें और 
हम ने उस को पढ़ कर (सुनाया) 
ठहर ठहर कर। (32) 






















































































































































































2 ده قرو‎ 2 o ae @ 2 Ca a 2 
Licté 2 a a 4 0 قا لوا‎ श्र لقا‎ ٠2 4, 2 < 2 لذ‎ a ey) 
z لقاءً لوا انرا‎ OR لا‎ Ge! وَقالَ‎ 
5 x x 5 वह लोग 
हम पर उतारे गए wat + हम से मिलना | वह उम्मीद adi रखते 3 और कहा 
a By 5202 سْكَكُبَز في‎ oq OS कस 3 7 4८155 
RES, اسْمَكُبَرُْوًا 3-3 أَنْفيِهمَ‎ > “Liss المَلبكة 3 ترى‎ 
और ordi ने ने दिलों में तहकीक Set ने या हम 5 
ad अपने दिलों में eat الك‎ अपना रब 8 फ्रिश्ते 
सरकशी की तकब्बुर किया देख लेते 
Iw 2 2 4< 1:15 बट के कं - 4 Z 
29 َه هنيل 4 ِلْمْجَر‎ 124 3 WoL 3553 Zoe Y) pas Bad 
Ce المَليكة لا بُشرى يَوْمَبِذٍ‎ ०३७२ يَوْمَ‎ OD كبيرًا‎ IRE 
मजरिमों नहीं देखेंगे जिस 
मुज्रिमों के लिए | उस दिन qurert फरिश्ते वह देखेंगे fea 21 बड़ी सरकशी 
و‎ 2 7 2 a Ss 
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अल-फुरकान (25) 


और वह तुम्हारे पास कोई बात 
नहीं लाते, मगर हम तुम्हें ठीक 
जवाब और बहतरीन वजाहत 
पहुँचा देते हैं। (33) 

जो लोग अपने चेहरों के बल AeA 
की तरफ जमा किए जाएंगे, वही 
लोग हैं बदतरीन मुकाम में और 
बहुत बहके हुए रास्ते Al (34) 
और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी और उस के साथ उस 
के भाई हारून (अ) को मुआविन 
बनाया। (35) 

पस हम ने कहा तुम दोनों उस 
कौम की तरफ जाओ जिन्हों ने 
हमारी आयतों को झुटलाया तो हम 
ने उन्हें बुरी तरह हलाक कर के 
तबाह कर दिया। (36) 

और कौमे नूह (अ) ने जब रसूलों 
को झुटलाया तो हम ने उन्हें TH 
कर दिया, और हम ने उन्हें लोगों के 
लिए एक निशानी (इब्रत) बनाया, 
और हम ने जालिमों के लिए तैयार 
किया है एक दर्दनाक अज़ाब| (37) 
और आद और समूद AT BU वाले 
और उन के दरमियान बहुत सी 
नसलें। (38) 

और हम ने हर एक के लिए मिसालें 
बयान कीं (मगर Geet ने नसीहत 
न पकड़ी) और हर एक को तबाह 
कर के मिटा दिया। (39) 

तहकीक वह आए उस (कौमे लूत अ 
की) बस्ती पर जिन पर (पत्थरों 
की) बुरी बारिश बरसाई गई, तो 
क्या वह उसे देखते नहीं रहते! 
बलकि वह (दोबारा) जी उठने की 
उम्मीद नहीं रखते। (40) 

और जब वह तुम्हें देखते हैं तो वह 
तुम्हारा सिर्फ SET उड़ाते हैं (कहते 
हैं) क्या यह है वह जिसे अल्लाह ने 
रसूल (बना कर) भेजा! (41) 
करीब था कि वह हमें हमारे माबूदों 
से बहका देता, अगर हम उस पर जमे 
न रहते, और वह Tae जान लेंगे, 
जब वह अज़ाब देखेंगे, कौन है राहे 
(रास्त) से बदतरीन गुमराह! (42) 
क्या तुम ने उसे देखा! जिस ने 
अपनी ख़ाहिश को अपना माबूद 
बना लिया है, तो क्या तुम उस पर 
निगहबान हो जाओगे! (43) 

क्या तुम समझते हो कि उन में से 
अकसर सुनते या 319 से काम 
लेते हैं? वह नहीं हैं मगर चौपायों 
जैसे, बलकि राहे (रास्त) से 
बदतरीन गुमराह हैं। (44) 































































































वकालल लजीना (19) 


क्या तुम ने अपने रब की (कुदरत) 
की तरफ नहीं देखा, उस ने कैसे 
साए को दराज़ किया! और अगर वह 
चाहता तो उसे साकिन बना देता, 
फिर हम ने सूरज को उस पर एक 
दलील (रहनुमा) बनाया। (45) 
फिर हम ने उस (साए) को समेटा 
अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता 
खींच कर। (46) 

और वही है जिस ने तुम्हारे लिए 
रात को पर्दा, और are को राहत 
बनाया, और दिन को उठ (खड़े 
होने) का वक़्त बनाया। (47) 

और वही है जिस ने अपनी रहमत 
के आगे हवाएं खुशख़बरी (सुनाती 
हुई) भेजी, और हम ने आस्मान से 
पानी उतारा। (48) 

ताकि उस में से मुर्दा शहर को जिन्दा 
कर दें| और हम उस से पिलाएं 
(उन्हें) जो हम ने पैदा किए हैं, बहुत 
से चौपाए और आदमी। (49) 

और तहकीक हम ने उसे उन के 
दरमियान तकसीम किया ताकि वह 
नसीहत Ted, पस अकसर लोगों 
ने कुबूल न किया मगर नाशुक्री 
को। (50) 

और अगर हम चाहते तो हर बस्ती 
में एक डराने वाला भेज देते। (51) 
पस आप (स) काफिरों का कहा 

न मानें और इस (हुक्मे इलाही) के 
साथ उन से बड़ा जिहाद करें। (52) 
और वही है जिस ने दो दर्याओं को 
मिलाया (मिला कर चलाया) यह 
(इस तरफ का पानी) खुशगवार 
शीरीं है और यह (दूसरा) तलख 
बदमजा है, और उस ने उन दोनों 
के दरमियान (एक गैर महसूस) पर्दा 
और मज़बूत आड़ FATE! (53) 
और वही है जिस ने पैदा किया पानी 
से बशर, फिर बनाए उस के नसब 
(नसबी रिश्ते) और सुस्राल, और 
तेरा रब कुदरत वाला है। (54) 
और वह बन्दगी करते हैं अल्लाह 
के सिवा उस की जो उन्हें THT न 
पहुँचाए, और न उन का नुक्सान 
कर सके, और काफिर अपने रब 
के खिलाफ पुश्त पनाही करने 
वाला है। (55) 

और हम ने आप (स) को नहीं भेजा 
मगर (सिर्फ) खुशख़बरी देने वाला 
और डराने वाला। (56) 

आप (स) फरमा दें: मैं इस पर 

तुम से नहीं मांगता कोई अजर, 
मगर जो शख्स चाहे अपने रब तक 
रास्ता इख़्तियार कर Al (57) 
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मानें आप (स) वाला भेज देते चाहते अगर 
1 2 rw 4-4 2 il oie Ae 5 Ee 6 ler eas محا‎ 
هذا‎ gap مَرَحَ‎ GU وَهرَ‎ CU MRS Isler به‎ Sale 5 
: x और इस के | और जिहाद करें 
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वही साथ उन से 
22 8 2000 Legis (1-८5 أجا وح‎ ae 4 4g S155 6.4 ८2 
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, | उन दोनों के | और उस 
और आड़ एक पर्दा तलख बदमज़ा और यह | खुशगवार 'शीरीं 
दरमियान | ने बनाया ~ 
(23 alased Vanes 3 ee 7 ما‎ 2 i 4 2 2 اس د لذ‎ Bo = 29 2 @ 
oe بسصرًا فجعله‎ slo مسن‎ gS CASI gay مُحَجُوَرًا “دا‎ 
फिर बनाए पैदा और 
नसब eae 84 बशर पानी से 5 जिस ने 53 मजबत आड़ 
उस के किया वही 3 
]عند و 24“ 2 24 ل‎ 5 =a 2? 3 a 2 , न يط‎ 2 a 
الله‎ O99 مِنْ‎ Op tang GO ७-२४ ४-४ ०४४ وَصهَرًا‎ 
और वह कुदरत 3 ae 
अल्लाह के सिवा a 8 54 3 तेरा रव॒| और है और सुस्राल 
areal करते हैं वाला 
5 i+ 2 pa) + ८ K_3 ee mee هُمَ‎ Sa f LD qe 6६८ ا 7 د 2 5 قدو‎ 
4-२३ لا 3 وَلا يضر وَكان الحاف عك‎ ts 
अपना पर- re और न उन का 8 5 
काफिर और है 4 न नफा पहुँचाए जो 
रब खिलाफ नुक्सान कर सके 
























































BAB و = م‎ oe ل‎ a x 2 2 5 
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— = 
a | & | _ और मम لوطه‎ aa ee और م ا‎ परत पनाही 
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श्र - سم م 2 د‎ = rf Pa a 
----- سَماه‎ न a + مَتَخِذ‎ a 8 2 ص شا‎ ate 
ov 2 4-४3 الى‎ my مِنْ اججر الا مَنْ ءَ ان‎ ६ 
بس‎ — L Sees yg : = 
3 कि इख़तियार कोई 
57 रास्ता अपने रब तक an जो चाहे मगर | अजर कोई इस पर 
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عند المتقدمين १४‏ 


Vv السجدة‎ 


of 


So 


+ 


0 085१ 


وقال الذيرت ١5‏ 


Ps a + بحَمّد‎ - 2 BF A ae 7 2 لذ‎ 1 or 1 1 lt 18: 0 है 
بِحَمَدِهِ و‎ ee Op لا‎ CA छाए! على‎ (8555 
और काफी | उस की तारीफ | और पाकीज़गी और भरोसा 


जिसे हमेशा जिन्दा 
5 जिसे मौत नहीं 8 ५ 
है वह के साथ बयान कर कर 

















रहने वाले पर 


ट 2 34‏ ل 3 إن vA? “a‏ م 

+ 7 تت‎ | enone 1 #/*] je 8 2 لذ‎ ae 2 4 Lis هه‎ के 5 
NG Spee! Gl Ci! (७) Ie بذنوب عِبَادِه‎ 
अपने 
बन्दों की 
all سِنَةٍ‎ ७) وَمَا بَيَنَهُمَا‎ 
3 और जो उन दोनों 
के दरमियान 


आसमान 
(जमा) 


gene 7 कण * 2; اشكوى عَلَى‎ 3 
seen) f 
तो पूछो wae 
> करने वाला 
 ٌنمَحَرلا‎ lag قالوًا‎ cnr ५० 19 


वह 
कहते हैं 


और ज़मीन पैदा किया 5 | = | गुनाहों से 























अर्श पर फिर काइम हुआ | छः: (6) दिन में 

















re 
उन 
से जाए 


और क्‍या है रहमान रहमान को | = | 


जब 





























कक] 


jee Cit تبِرَكَ‎ 67 ४४४६३ ८७355 ५५४४४ لِمَا‎ 
جح‎ SAO Ses (0ت)‎ Nj >)) Lops J 

जिसे तू सिजदा 

करने को कहे 


3 ac 7 ~ 
2 jaa: 3-8 قمر‎ - ४० LS! فيّهَا‎ 7h جَعَلَ‎ 2 ० و :وخا‎ Lees a A 
سِرجا وَقمَرًا مَيِيّرًا‎ iad وح‎ Lege sleet! فى‎ 
चिराग और 
(सूरज) बनाया 


20 لقن آزاة أذ‎ ० والتهاز‎ Ae ae cod وق‎ 
لت‎ और दिन 
जो चाहे 


वह जिस (बड़ी बरकत 
ने वाला है 


उस ने बढ़ा 
दिया उन का 


बनाए 0 
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61 रोशन और चाँद उस में बुर्ज (जमा) आस्मानों में 























कि वह नसीहत 
पकड़े 


एक दूसरे के 


जिस ने बनाया 
पीछे आने वाला 


रात 




















वही 
करन أو آرَادَ 44( 57 وَعِبَادُ الرَّحْمْنِ الَذِيْنَ‎ 


शुक्र गुज़ार 
बनना 


Gps‏ وَإِذَا حَاطَبَهُمُ ०४०‏ 32315 سلما 
कहते हैं और‏ 
वह जब‏ 


वह कि और रहमान के ae 62 या चाहे 




















aH 


उन से बात 
चाल 


जाहिल 
करते हैं 


(जमा) 
(4 وَالذِيَنَ‎ ०६ ५४५८-४७) لِرَبْهِمَ سْجّدا‎ 


और कियाम 
करते 


अपने रब के 
लिए 


faster 
करते 


कहते हैं और वह जो Gy 


























es a 2 و‎ 
1०) كان غرَامًا‎ Lettie إن‎ Set ge ois 


लाज़िम हो जाने 
वाला है 


उस का 
अज़ाब 


बेशक वह «| बेशक We का अज़ाब 




















बुरी 


2 لسن 7 9 %~ >> 4 تر 2 و‎ 7 a 
يُسَرفوًا وَلمَ‎ a انفقوًا‎ 3) &-२२- 7 
और ag 
लोग जो 


जब वह खर्च 
करते हैं 


3४5‏ بَيَنَ ५७५४ SUS‏ 520 وَالْذِيَنَ ४‏ يَذدَعُوَْنَ 


और (बुरा) 
मुकाम 


न फुजूल at 


ca 
करते हैं 


और न 
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और है 


مَعَ الله الها #+ ००६६४ ४४‏ 1 الى حَرَّمَ الله 
अल्लाह के‏ 
साथ‏ 


नहीं पुकारते और वह जो एतिदाल उस के दरमियान 




















हराम किया 
अल्लाह ने 


और वह कत्ल 
नहीं करते 


3 55 gly ४ ١ fads ولا يَرْمُوْنَءٌ وَمَنْ‎ Ga 5 
WA) LOLS) ذلك يَلقَ‎ ४ 33 ORME ४३ الا با‎ 
और वह ज़िना 
नहीं करते 


जिसे जान दूसरा 




















माबूद 


वह दो चार होगा 
बड़ी सज़ा 





मगर जहां हक हो 
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os | यह करेगा और जो 


६ منزل‎ 





अल-फुरकान (25) 


और उस हमेशा रहने वाले पर 
भरोसा करो जिसे मौत नहीं, और 
उस की तारीफ के साथ पाकीज़गी 
बयान कर, और काफी है वह 
अपने Feat के गुनाहों की ख़बर 
रखने वाला। (58) 

वह जिस ने पैदा किया आस्मानों को 
और ज़मीन को, और जो उन के 
दरमियान है, छः दिन में, फिर आर्श 
पर काइम हुआ, रहम करने वाला, 
उस के मुतअल्लिक किसी बाख़बर से 
पूछो। (59) 

और जब उन से कहा जाए कि तुम 
रहमान को सिजदा करो तो वह 
कहते हैं क्या है रहमान? क्‍या तू 
जिसे सिजदा करने को कहे हम उसे 
सिजदा करें? उस (बात) ने उन का 
बिदकना और बढ़ा दिया। (60) 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस ने 
बुर्ज बनाए और उस में बनाया 
सूरज और रोशन Atel (64) 

और वही है जिस ने रात दिन 

को एक दूसरे के पीछे आने वाला 
बनाया, यह उस के (समझने) के 
लिए है जो चाहे कि नसीहत पकड़े 
या शुक्र गुज़ार बनना चाहे। (62) 
और रहमान के ae वह हैं जो 
ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं, और 
जब जाहिल उन से बात करते हैं तो 
वह बस (सलाम) कहते हैं। (63) 
और वह अपने रब के लिए रात काटते 
हैं (रात भर लगे रहते हैं) सिजदा करते 
और क्याम करते। (64) 

और वह कहते हैं ऐ हमारे रब! हम 
से जहन्‌नम का अज़ाब फेर दे, बेशक 
उस का अज़ाब लाज़िम हो जाने वाला 
है (जुदा न होने वाला 2| (65) 
बेशक वह बुरी है SETA की जगह 
और बुरा मुकाम है। (66) 

और वह लोग कि जब वह खर्च करते 
हैं तो न फूजूल ख़र्ची करते हैं, और 
न तंगी करते हैं (उन की रविश) उस 
के दरमियान एतिदाल की है। (67) 
और वह जो अल्लाह के साथ नहीं 
पुकारते दूसरा (कोई और) माबूद, 
और उस जान को कत्ल नहीं करते 
जिसे (कृतल करना) अल्लाह ने 
हराम किया है, मगर जहां हक हो, 
और वह जिना नहीं करते, और जो 
यह करेगा वह बड़ी सजा से दोचार 
होगा। (68) 































































































वकालल लजीना (19) 


रोजे कियामत उस के लिए aera 
दोचन्द कर दिया जाएगा, और वह उस 
में हमेशा रहेगा, ख़ार a Fel (69) 
सिवाए उस के जिस ने तौबा की, 
और वह ईमान लाया, और उस 

ने नेक अमल किए, पस अल्लाह 
उन लोगों की बुराइयां बदल देगा 
भलाइयों से, और अल्लाह बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (70) 
और जिस ने तौबा की और नेक अमल 
किए तो बेशक वह रुजूअ करता है 
अल्लाह की तरफ (जैसे) रुजूअ करने 
का मुकाम (हक) है। (71) 

और वह लोग जो झूट की गवाही 
नहीं देते और जब Agar चीज़ों के 
पास से गुज़रें तो गुजरते हैं बुजुर्गाना 
(सनजीदगी के अन्दाज़ से)| (72) 
और वह लोग कि जब उन्हें उन के 
रब के अहकाम से नसीहत की जाती 
है तो वह उन पर नहीं गिर पड़ते 
बहरों और अँधों की axel (73) 
और वह लोग जो वह कहते हैं 

ऐ हमारे रब! हमें हमारी बीवियों 
और हमारी औलाद से आँखों की 
ठंडक अता फरमा, और हमें बनादे 
परहेज़गारों का TAT! (74) 

उन लोगों को उन के सब्र की 
बदौलत (जन्नत के) बाला ख़ाने 
इन्‌आम दिए जाएंगे और वह उस में 
दुआए खैर और सलाम से पेशवाई 
किए जाएंगे। (75) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, (क्या ही) 
अच्छी है आरामगाह और अच्छा 
मस्‌कन। (76) 

आप (स) फरमा दें अगर तुम उस 
को न पुकारो, तो मेरा रब तुम्हारी 
परवाह नहीं रखता, अब कि तुम ने 
झुटलाया, पस अनकरीब (उस की 
सज़ा) लाज़िमी होगी। (77) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-सीन -मीम।| (4) 

यह रोशन किताब की आयतें हैं। (2) 
शायद आप (स) (उन के ग़म में) 
अपने तईं हलाक कर लेंगे कि वह 
ईमान नहीं लाते। (3) 

अगर हम चाहें तो उन पर आस्मान 
से कोई निशानी उतार दें, तो उस के 
आगे उन की गर्दनें Tet हो जाएं। (4) 
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WH Lalit ०-४ Shand دُعَاوَكُمَ 4-5 كَُبَكُمَ‎ YI 255 
77 | लाज़मी होगी ae झुटलाया तुम ने अगर न पुकारो तुम मेरा रब 
६5 Bs 807 ~ [jac é 5 ثهَا‎ 3 UT 
SIE 5S} © الشْعَرَاءٍ‎ 55192 (०) © 57 آَيَاتَهَا‎ 
(26) 249 शुअरा 
रुकुआत 11 —— नतच्र आयात 227 
शायर (जमा) 


Ope EH الله‎ ety 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


ae dust opt we dt نسم © فنك‎ 























हलाक = ता सीन 
8 शायद तुम 2 रोशन किताब ard यह 1 
कर लोगे मीम 
7 عليهم‎ ra woe 4 7. i. 3 4 ere 2 2 عو‎ 4 Z يكو‎ a 8 نفسسك‎ 7 3 
ae ets إن نشا‎ OD Bhs SG ك آله‎ 
उन पर हम उतार दें | अगर हम चाहें 3 ईमान लाते कि वह नहीं अपने तईं 
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६) (ee لها‎ । ८.०3 4... a من‎ 


उस के 


आस्मान से‏ د 
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उन की गर्दनें तो हो जाएं aire 
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وقال الذيرت ١5‏ 


47 ¢ 2 416 # &.7 2 2 نَا ا 5 2 4 5 ل‎ 2 8 
4-5 الا كانوًا‎ Sirs الرّخمن‎ ८ 55 Cet وَمَا يَاتِيَهِمَ‎ 
= हो जाते (तरफ) aoe और नहीं आती 

उस से है तह मगर नई रहमान a कोई नसीहत eae 























oe 2 1 312 Get 5 ५ 8‏ سي 4.2 
(०) Gp te‏ فقد كبوا فَسَيَاتِيَهِمَ انْبَوا مَا كانوًا به 
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_ 5 5 5 तो जलद आएंगी पस बेशक Seer 
उस का जो वह थे gat = = a रूगरदान 
उन के पास ने झुटलाया 
مِنْ كل‎ eS कर्म 2४ إلى‎ ७-४ يَسْكَهْرءُوؤن (5) أوَلمَ‎ 
1 उगाईं किस क्या Set ने 8 
हर किस्म उस में 5 जमीन की तरफ 0 मज़ाक उड़ाते 
हम ने Pa नहीं देखा? 
هم 8 عي‎ 4 38 a 454८ la 2 + 7 5 16 a 1 2 é = > € 2 
A) و: كان )8 مُؤْمِنِينَ‎ AN اك فى ذلك‎ ४) eS زفج‎ 
8 ईमान उन में और अलबत्ता जा 5-7 न जोड़ा 
लाने वाले अकसर नहीं हैं निशानी जोड़ा 
2 9 tine 3 Bo 7 2 
col ol مَؤْسى‎ E155 نادى‎ 3h5 ير الرَّحِيَمُْ‎ +e <5 ०॥॥ 
तुम्हारा | पुकारा | और रहम अलबत्ता और 
fe a aT WaT (at) | © ee | = > | aS गालिब الل لإا‎ 5 
» 5 रब [(फ्रमाया)| जब करने वाला वह रब | बेशक 
2 a vy ay Le 2 1 0 2 2 
rc) 7 هه ل‎ — yo 2 OY Pee agi अं ف« واد 0 فر‎ ha لقو 2 34 2 لظلميّنَ‎ 5-5 
قال رد‎ GO) الا يَتقوّد‎ ०४८ قَوّمَ‎ CD الظلِمِيّنَ‎ ppv 
ऐ मेरे | उस ने क्या वह मुझ से 
١ 11 ee कौमे फिरऔन ام‎ जालिम लोग 
रब कहा नहीं डरते 
. يَتَطلِقُ‎ ६ Codie وبضفة,‎ On oti & GLE 22 
Giles Gh ४४ Cre Gee 09 OFAN أخاف أن‎ GI 
मेरा सीना और तंग वह मुझे 53 : 
मेरी ज़बान | और नहीं चलती 12 ae fe | बेशक मैं डरता हूँ 
(दिल) होता है झुटलाएंगे 
ج صد‎ 91448 Po 8 at ل‎ ८2 Pay — 42» 0 ه10 يِل‎ 
)६) Ogee ذنتك فاخاف اك‎ Ge 9 OY هرود‎ 35! 2) 
2 F और पैगाम 
1 कि वह मुझे 0 पस : एक मुझ my और 1 ee 5 J 
wit (न) कर दें | State | इलज़ाम पर उनका भेज 
ae a ea ea 8 See 3 qos), poe رقع‎ J 2 
०५४७ ७ Ce) ०५७०-०७ انا مم‎ Linh GAs قال كلا‎ 
पस तुम दे तुम्हारे | बेशक | va तुम दोनों जाओ | हरगिज़ 
औन 3 15 S 
tet दोनों जाओ لكك لطي‎ साथ हम | हमारी निशानियों के साथ | नहीं الم‎ 
b 2 م لا‎ 2 4 बे. औ 
Rava َرَاء يل‎ ae) ins 3» »0 5» حم‎ oda) ١ I ayes 9 فقول‎ 
)४ 7५०) Com Line ०) اك‎ 01 4९-४०) 73) Je) لا انا‎ 
é हमारे तमाम हम it उसे 
i ae 5 is aq Peis तमाम जहानों बेशक ह ws 
साथ | भेज दे का रब रसूल कहो 
ل‎ 3 42 Z 2 و‎ 27 Z 
eh 23 one sh 2८ 2 i235 26 CES 2 1८ لتد‎ 2 i235 28 < 2 لم 7 5 ين‎ 8 $ 
5 हमारे और .. | अपने क्या हम ने फिरऔन 
18 | कई बरस | अपनी उम्र के 8 बचपन 8 0 eae 
दरमियान| तू रहा दरमियान | तुझे नहीं पाला ने कहा 
६४७ 3 a و‎ asi 7 ري‎ 7124 $ 31५४8 ८ 1.5६ .. 
2. من ين‎ कक. فعكلت |[ 5 05 لبي فعكلت‎ 
gules قال‎ ON ४४ Ge Cl; فعَلدَ‎ cont! warty 
मैंने मूसा (अ) 5 5 अपना और तू ने 
ag 5 : are से और तू जो तू ने किया له الال‎ 
किया था | ने कहा - = (वह) काम किया 
२2६३ »८ ६ مِنَكُمَ 2€ 15% ع‎ dy og पट مه‎ IS 18 
لِى‎ eB ६६४ لما‎ ५5-०७ O58 مِنَ الضَالِيََ‎ i إذا‎ 
पस अता किया मै तो मैं राह से बेख़बर और 
: जब मैं डरा तुम से | तुम से 20 के से जब 
मुझे भाग गया (जमा) मैं 
WES و‎ 3८ ما لام‎ aS < ب 2 جَعَلبِيَ‎ w 
तू उस का एहसान |. और रसूल और मुझे मेरा 
5 है नेमत 21 से 3 हुक्म 
रखता है मुझ पर यह (जमा) बनाया रब 
+ ~~ أ‎ 9,» 2-7 
2? 7 Con 8 كك نت‎ 5 
Gr) الغلميَنَ‎ ey 15 قال فرَعوّن‎ 3-२ 4०) ee ان‎ 
और औन कि तू ने गुलाम 
23 सारे जहान रब 5. re 22 बनी इस्राईल Lot 
कया है el बनाया 
० منزل‎ 368 





HT WAT (26) 


और उन के पास रहमान की तरफ 
से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर 
वह उस से रूगर्दान हो जाते हैं। (5) 
पस बेशक Set ने झुटलाया तो 
Was उन के पास उस की खबरें 
आएंगी (हकीकृत मालूम हो जाएगी) 
जिस का वह मज़ाक उड़ाते हैं। (6) 
क्या Seat ने जमीन की तरफ नहीं 
देखा! कि हम ने उस में किस कृद्र 
उम्दा उम्दा हर किस्म की चीजें 
जोड़ा जोड़ा उगाई हैं। (7) 

बेशक उस में अलबत्ता निशानी 
है, और उन में अकसर नहीं हैं 
ईमान लाने वाले। (8) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब है, निहायत मेहरबान। (9) 
और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
मूसा (A) को फरमाया कि ज़ालिम 
लोगों के पास जाओ। (10) 

(यानी) कौमे फिरऔन के पास, 
क्या वह मुझ से नहीं Std? (11) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक मैं 
डरता हूँ (मुझे अन्देशह है) कि वह 
मुझे झुटलाएंगे। (12) 

और मेरा दिल तंग होता है, और 
मेरी ज़बान (खूब) नहीं चलती, पस 
हारून (A) की तरफ ما‎ भेज| (13) 
और उन का मुझ पर एक इलजाम 
(भी) है, पस मुझे डर है कि वह 
मुझे कृतल न 5> 8| (44) 
फरमाया हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी 
निशानियों के साथ जाओ, बेशक हम 
तुम्हारे साथ हैं सुनने वाले। (15) 

पस तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ 
तो उसे कहो कि बेशक हम तमाम 
जहानों के रब के रसूल हैं। (16) 

कि तू भेज दे हमारे साथ 

बनी इस्राईल को| (17) 

फिरऔन ने कहा क्‍या हम ने तुझे 
बचपन में नहीं पाला? और तू 
हमारे दरमियान रहा अपनी उम्र के 
कई ACT! (18) 

और तू ने वह काम किया जो तू ने 
किया (एक कबती का कृतल हो गया) 
और तू नाशुक्ों में से है। (19) 
मूसा (a) ने कहा मैं ने वह किया था 
जब मैं राह से बेख़बरों में से था। (20) 
जब मैं तुम से ड़रा तो मैं तुम से 
भाग गया, पस मेरे रब ने मुझे 
हुक्म अता किया (नबूव्वत दी) और 
मुझे रसूलों में से बनाया। (21) 
और यह नेमत जिस का तू मुझ 

पर एहसान रखता है! कि तू ने 

बनी इस्राईल को गुलाम बनाया। (22) 
फिरऔन ने कहा, और क्‍या है सारे 
जहान का रब! (23) 































































































वकालल लजीना (19) 


मूसा (A) ने कहा: रब है आस्मानों 
का और ज़मीन का, और जो उन 
के दरमियान है, अगर तुम यकीन 
करने वाले हो। (24) 
उस ने अपने इर्द गिर्द वालों से 
कहा, क्या तुम सुनते नहीं! (25) 
मूसा (अ) ने कहाः रब है तुम्हारा 
और रब है तुम्हारे पहले बाप दादा 
का। (26) 
फिरऔन बोला, बेशक तुम्हारा 
रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया 
है अलबत्ता दीवाना है। (27) 
मूसा (A) ने HET: रब है मश्रिक 
का और मगूरिब का, और जो उन 
दोनों के दरमियान है, अगर तुम 
समझते हो। (28) 
वह बोला, अलबत्ता अगर तू ने कोई 
और माबूद बनाया At सिवा, तो मैं 
ज़रूर तुझे कैद FMT! (29) 
मूसा (A) ने कहा अगरचे मैं तेरे पास 
एक वाज़ेह मोजिज़ा ATH? (30) 
वह बोला तू उसे ले आ अगर तू 
सच्चों में से है (सच्चा DI (34) 
पस मूसा (अ) ने अपना असा डाला 
तो वह अचानक नुमायां अज़दहा 
बन गया। (32) 
और उस ने अपना हाथ (गरेबान से) 
निकाला तो नागाह वह देखने वालों के 
लिए चमकता दिखाई देने लगा। (33) 
फिरऔन ने अपने इर्द गिर्द के 
सरदारों से कहा बेशक यह माहिर 
जादूगर है। (34) 
वह चाहता है कि तुम्हें अपने जादू (के 
जोर) से तुम्हारी सर जमीन से निकाल 
दे तो तुम क्या मशवरा देते हो! (35) 
वह बोले उसे और उस के भाई को 
मोहलत दे, और शहरों में नकीब 
भेज। (36) 
कि तेरे पास तमाम बड़े माहिर 
जादूगर ले आएं। (37) 
पस जादूगर जमा हो गए, एक मुअय्यन 
दिन, वक़्त TFET Tl (38) 
और लोंगों से कहा गया क्‍या तुम 
जमा होगे? (39) 
ताकि हम पैरवी करें जादूगरों की, 
अगर वह ग़ालिब हूँ। (40) 
जब जादूगर आए dt Set ने 
फिरऔन से कहा क्‍या हमारे लिए 
यकीनी तौर पर कुछ इन्‌आम होगा! 
अगर हम ग़ालिब आए। (41) 
उस ने कहा हां! तुम उस वक्‍त बेशक 
(मेरे) मुकर्रबीन में से होगे। (42) 
कहा HAT (A) ने उन से (अपना दाओ) 
डालो जो तुम डालने वाले हो। (43) 
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-_ Pests 93 00 Las ee by ae a قَالَ‎ 
TE) Goble Gils إن‎ प्र وَمَا‎ YG CHA! Sj قالَ‎ 
यकीन और जो उन के रब उस ने 
24 Me तुम हो | अगर और ज़मीन ig 
करने वाले | © दरमियान आस्मानों का कहा 
بيك عاك‎ 5 
بِكُمْ‎ i لِمَنْ ا‎ - 9 4 
Ju! S55 5 00७5 Ce) الا تَسَتَمِعُوٌّنَ‎ atic قالَ ل‎ 
तुम्हारे तुम्हारा |(मूसा अ) a उस के = उस से 
ue और रब a 25 क्या तुम सुनते नहीं A उन्हें जो 
बाप दादा ने कहा 5 ad fre कहा 
بو‎ eS rf 2 ब्लेड 
—— ६८४६६ 2 7 9 a 3 —— ee a 
W) ०८-६० الَيَكُمْ‎ 1-० Gi رَسُوَلَكُمْ‎ ० 0४ 60 G5 
अलबत्ता तुम्हारी | . aert sf. फिरऔन : 
27 ١ Se भेजा गया | ae जो = नेशक| ४ 26 पहले 
दीवाना तरफ रसूल बोला 
—— Reis FARES 2 كلدم‎ 2 7 + eg 5 2. 
TA) تعلو‎ तेज ol jp قالَ 25 المَشرقٍ وَالمَغرب‎ 
9 उन दोनों के | और WaT (अ) 
28 तुम समझते हो अगर ae aia मश्रिक्‌ रब 
8 दरमियान जो जी, 
—— Baek لْمَسْجُو‎ | 7 A ५1:६७ 1०2०6 हि لها‎ ١ 2.3 2 @ 1 ‘4 3 
TA) ge مِنَ‎ RAY قا لين اتخذدت | غيّرىئّ‎ 
कैदी तो मैं ज़रूर at कोई तने अलबत्ता|। वह 
29 से ا‎ मेरे सिवा : > 8 
(जमा) करदूँगा तुझे माबूद बनाया अगर | बोला 
ee 2 a 2 4 4 ea 2 8 है 222 ४.५ 4 4 
A o 2 تت‎ ae 03 لك‎ i 4 
oP قال وا جح بشع مب 1 فال فات به إن كنت‎ 
5 वह एक शै अगरचे में लाऊँ [(मूसा अ) 
से अगर तू है तू ले आ उसे 8 30 ante 2 तेरे se 
बोला (मोजिज़ा) तेरे पास ने कहा 
eA 45 2० 44 .و كك‎ g # cai a > ام‎ 3 Las 2 oe aes ons 5 cos 
१-०४ وَنرّع‎ TT) مُبِيَنْ‎ ०४७७८ ७5 فالقى 4 فاذا‎ 010) Brel 
अपना | और उस ने खुला तो अचानक | अपना |पस war (अ) 
32 | 5 . | अजदहा kon 31 सच्चे 
हाथ [खींचा (निकाला) (नुमायां) वह असा ने डाला 
५ 6 a 1 SKU if 3 7 3 0 BEL ل‎ wid 35 हा है te 
إن هذا لسحرٌ‎ de KU قال‎ Om هِى بَيَضَاءُ للنظريّن‎ 3४४ 
a , للمار‎ aa ب‎ 2 रा 
जादगर बेशक यह 0 सरदारों से फ्रिऔन 33 saci aoe तो यकायक ae 
5 9 गिर्द ने कहा के लिए हुआ 
و2‎ are zw SF Z 2७00 “seg a eA é até 3 
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وقال الذيرت ١5‏ 
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FLX शुअरा (26) 


पस Set ने अपनी रसूसियां और 
लाठियां डालीं, और वह बोले कि 
बेशक फिरऔन के इकबाल से हम ही 
ग़ालिब आने वाले हैं। (44) 

पस मूसा (अ) ने अपना असा डाला 
तो वह नागाह निगलने लगा जो 
seal ने ढकोसला बनाया था। (45) 
पस जादूगर सिजदा करते हुए 

गिर पड़े। (46) 

वह बोले कि हम ईमान लाए सारे 
जहानों के रब पर। (47) 

(जो) रब है मूसा (अ) का और 
हारून (अ) का। (48) 

फिरऔन ने कहा तुम उस पर (इस 
से) पहले ईमान ले आए कि मैं तुम्हें 
इजाजत दूँ, बेशक वह अलबत्ता 
तुम्हारा बड़ा है जिस ने तुम्हें जादू 
सिखाया, पस तुम जलद जान लोगे, मैं 
जरूर तुम्हारे हाथ Wh काट डालूँगा, 
दूसरी तरफ के (एक तरफ का हाथ 
दूसरी तरफ का पाऊँ) और मैं जरूर 
तुम सब को सूली दूँगा। (49) 

वह बोले कुछ हर्ज नहीं बेशक हम 
अपने रब की तरफ लौट कर जाने 
वाले हैं। (50) 

हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब 
हमारी ख़ताएं बख्शदेगा, कि हम 
पहले ईमान लाने वाले हैं। (54) 
और हम ने मूसा (अ) की तरफ वहि 
की कि रातों रात मेरे बन्दों को ले कर 
निकल, बेशक तुम पीछा किए जाओगे 
(तुम्हारा तआकुब ETD! (52) 

पस भेजा फिरऔन ने शहरों में 
नकीब। (53) 

बेशक यह लोग एक थोड़ी (छोटी 
सी) जमाअत हैं। (54) 

और वह बेशक हमें गुस्से में लाने 
वाले (गुस्सा दिला रहे हैं)। (55) 
और बेशक हम एक जमाअत हैं 
मुसललह, मोहतात। (56) 

(इरशादे FATED: TA हम ने उन्हें 
बाग़ात और चश्मों से निकाला| (57) 
और ख़ज़ानों और उम्दा ठिकानों 
से। (58) 

इसी तरह हम ने उन का वारिस 
बनाया बनी इस्राईल FT| (59) 
पस set ने सूरज निकलते (सुबह 
सवेरे) उन का पीछा किया। (60) 
पस जब दोनों जमाअतों ने एक 
दूसरे को देखा तो मूसा (अ) के 
साथी कहने लगे, यकीनन हम 
पकड़ लिए गए। (61) 

मूसा (अ) ने कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक 
मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे जलद 
(बच निकलने की) राह दिखाएगा। (62) 
पस हम ने मूसा (अ) की तरफ 
वहि भेजी कि तू अपना असा दर्या 
पर मार (उन्हों ने मारा) तो zat 
फट गया, Ta हर हिस्सा बड़े बड़े 
पहाड़ की तरह हो गया। (63) 
और हम ने उस जगह दूसरों 
(फिरऔनियों) को करीब 

कर दिया। (64) 































































































वकालल लजीना (19) 


और हम ने मूसा (अ) को और जो उन 
के साथ थे सब को बचा लिया। (65) 
फिर हम ने दूसरों को Ty 

कर दिया। (66) 

बेशक उस में अलबत्ता एक 
निशानी है, और उन में से अकसर 
ईमान लाने वाले न थे। (67) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब, निहायत मेहरबान है। (68) 
और आप (A) See इब्राहीम (A) 
का वाकिआ पढ़ कर (सुनाएं)| (69) 
जब Geet ने कहा अपने बाप और 
अपनी कौम को, तुम किस की 
परसतिश करते हो! (70) 

Set ने कहा Tet की परसतिश 
करते हैं, पस हम उन के पास जमे 
बैठे रहते हैं। (71) 

उस ने कहा क्‍या वह तुम्हारी सुनते 
हैं जब तुम पुकारते हो! (72) 

या वह तुम्हें TH पहुँचाते हैं! या 
नुक्सान पहुँचा सकते हैं? (73) 
वह बोले (नहीं तो)| बल्‌कि हम 

ने अपने बाप दादा को इसी तरह 
करते पाया है। (74) 

इब्राहीम (अ) ने HET: TH क्‍या तुम 
ने देखा (गौर भी किया) कि तुम 
किस की परसतिश करते हो? (75) 
और तुम्हारे पहले बाप दादा! (76) 
तो बेशक वह मेरे दृश्मन हैं सिवाए 
सारे जहानों के रब Bl (77) 

वह जिस ने मुझे पैदा किया, पस 
वही मुझे राह दिखाता है। (78) 
और वही जो मुझे खिलाता है और 
वही मुझे पिलाता है। (79) 

और जब मैं बीमार होता हूँ तो वह 
मुझे शिफा देता है। (80) 

और वह जो मुझे मौत (से हमकिनार) 
करेगा, फिर मुझे जिन्दा करेगा। (81) 
और वह जिस से मैं उम्मीद रखता 
हूँ कि मुझे बदले के दिन मेरी 
ख़ताएं बख्श देगा। (82) 

ऐ मेरे रब! मुझे हुक्म और हिक्मत 
अता फरमा, और मुझे नेक act 
के साथ मिला दे। (83) 

और मेरा ज़िक्रे खैर (जारी) रख 
बाद में आने वालों में| (84) 

और मुझे नेमतों वाली जन्नत के 
वारिसों में से बना दे। (85) 

और मेरे बाप को FEMS, बेशक 
वह गुमराहों में से है। (86) 

और मुझे उस दिन रुसवा न करना 
जब सब उठाए जाएंगे। (87) 

जिस दिन न काम आएगा माल और 
न बेटे। (88) 

मगर जो अल्लाह के पास सलीम 
(बे ऐब) दिल ले कर आया। (89) 
और जन्नत परहेजगारों के नजदीक 
कर दी जाएगी। (90) 
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पहुँचाते हैं पहुँचाते हैं तुम्हें पुकारते हो तुम्हारी कहा 
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क्या पस तुम [इब्राहीम (अ) अपने हम ने वह 
किस 0 9 74 वह करते इसी तरह 8 बलूकि is 
ने देखा ने कहा बाप दादा पाया 08 बोले 
डा ee 3405 : > لك‎ 200 327 en, 4255 elas 
AE فإنَهُمَ‎ OD ORLY وَايَاوُكُمْ‎ QE! OD كم تَعْبُدُوْنَ‎ 
as तो बेशक 5 और तुम्हारे oe 
We दमन 76 पहले es तुम 75 | तुम परसतिश करते हो 
वह बाप दादा 
2 لذ‎ 98 2 2 Aes فَهُوَ‎ coils 2 لعلمِيَنَ 3 6 لذ‎ 71% 4 5 
PR SESW ote etl CUI WM الا رَبَ العلمِيّنَ‎ 
और मुझे राह मुझे पैदा वह 
qe 5 78 a है पस qe; ~ 5 77 सारे जहानों का रब |मगर 
١ वह जो दिखाता है ان‎ किया जिस ने 





























woe‏ لا ee 46s < अ 2 > ae‏ لكت اَذ 
وَيَسْقِيْنِ OD‏ وَإذا SiS CD gee Red Gbps‏ 
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और मुझे शिफा | _ मैं बीमार और और मुझे मु 
= س0‎ 8 तो वह 5 79 
वह जो देता है होता हूँ जब पिलाता है खिलाता है 
exer les id a يَغْفِرَ‎ 2 ak 7 4 725 4५ जा ones 23 gh يُمِيْتَنِىَ‎ 3 
८4 2 ل‎ pee أن‎ ६-४ City GD ئلم يحيير‎ Sth 
1 कि मुझे मैं उम्मीद और वह मुझे जिन्दा 5 
मेरी ख़ताएं a q 9 x | हा फिर | मौत देगा 
ख्श देगा रखता हूँ जिस से करेगा 
3 , re कद eee Z 2 + ين‎ - - 
AT) بِالصَلِحِينَ‎ centre + उन هَب‎ ५ Qt! يَوْمَ‎ 
नेक 2 और मुझे हुक्म - 5 ऐ मेरे 5 
53 : c मुझे अता कर |" 82 बदले के दिन 
के साथ मिलादे हिक्मत रब 
1ن‎ Sue 2 couldnt 7 ا‎ 2 ६ A . هه‎ 2 a * Aes 2 
5-33 وَاجعَلِيِىَ مِنْ‎ ४४ فِى الأخِرِيّنَ‎ Gy وَاجَعَلَ لِئَ لِسَان‎ 
और तू मुझे 35 अच्छा - मेरे लिए - ae 
वारिसों में से care اس‎ बाद में आने वालों 8 बह और कर 
बना दे खैर मेरा जिक्र 
3 لصَائِيْنَ‎ 7 tie ८. Gy -.. - द = Bye: كح‎ eres كاه‎ 
AD Gite إنة كان من‎ 2-४ 1.०1 (७) etait! dis 
गुमराह बेशक मेरे और नेमतों 
te | sui से | वह है : aa | a | जन्नत 
(जमा) वह बाप को ख्शदे वाली 
wm) ०1५ ४ 05 &४ ४ يَوْمَ‎ OW Oped 6४ esd ४5 
بَنَو‎ ४) eA يَوْمَ لا‎ PR يَوَمَ‎ ७21४ 3५ 
बेटे और न काम जिस जिस दिन सब और मुझे रुसवा न 
88 बेटे माल 87 gare set oe 1 
3 आएगा दिन उठाए जाएंगे करना 
- للعدَّة لِلْمُتَقِيْنَ‎ 4६.1 a a is. 2 2) كو مه‎ 
१.) 4288 FS) Cuts 5 الا مَنَ اتى الله بقلب سليم‎ 
we 7 2 A. ( Ze 9 3 ير‎ Oo a 
परहेजगारों और नज़्दीक अल्लाह के 8 
مس‎ जन्नत as पाक दिल eas जो jam 
के लिए कर दी जाएगी पास आया 
371 0 منزل‎ 
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١5 pds وقال‎ 


2 12 ا 34 2 2 امه 
a 272 roe) ae 7 ce Be‏ وَقَيْلَ ed‏ نَنَمَا eis‏ تغند 2 
BU Gop S| ८335-४5‏ 29 ليم | 9०५:‏ ) 
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منزل 0 


3 


1 तुम परसतिश कहां हैं उन्हें और कहा by गुमराहोँ — और ज़ाहिर 
करते थे वह जो जाएगा के लिए कर दी जाएगी 
६६३ 7६-६४ we ag لوي‎ # 53 2. 1७ ع‎ thy zh د‎ 
فَكُبَكِبْوًا في‎ GD أَوْ يَنْعَصِرُوْنَ‎ PME الله هَل‎ ५३३ مِنْ‎ 
पस औन्धे मुँह डाले 4 तुम्हारी मदद 
2 als ce के 93 या बदला ले सकते हैं (oe oF) नया अल्लाह के सिवा 
जाएंगे उस में कर सकते हैं 
فيَهًا‎ rey FE = فم‎ 27 oh 25 م‎ aL 2 46 (५1६ ra 
उस THX 
bel = us a 95 | सब के सब | इबलीस ies | > | 1 वह 
(et में | वह कहेंगे 0 (जमा) गुमराह 


हम बराबर अलबत्ता बेशक कसम ते हॉंगे 
| जला 7 खुली | गुमराही 8 | 9s | झगड़ते होंगे 
ठहराते थे तुम्हें 8 0 में हम थे अल्लाह की जे ها‎ 
है। 1 - दर 2 2 Go LG oo 44,4 
ता 7 sh? ui Ka 5 aa) 25४ صَلْنَا‎ A (५७६ (A لعلَمِيَنَ‎ = 
٠٠١ شفعيّنَ‎ Eye لنا‎ lod 11 الا المُجَرمُوْنَ‎ Lake! وَمَا‎ GA العلمِيّنَ‎ SH 
1 सिफारिश कोई पस नहीं اس‎ मुज्रिम पर और नहीं गुमराह اس‎ सारे जहानों के रब 
करने वाले हमारे लिए (जमा) (सिफ) किया हमें के साथ 
رد حيدم‎ at, 2 (६७४ ६५6 (1 سه‎ आय بت‎ 5 re 4. 
٠١9 Sheep! Ge 7०७४-४७ BFF WW of Pb OD eer He ४३५ 
मोमिन 3 तो हम कि हमारे पस कोई और 
102 से होते लौटना 2 101 | गम ख़ार 8 8 
(जमा) होते लिए काश दोस्त 3 
كك‎ 61 6?) eh 2६ 1-41 ४८ (5६ LY GS: ف‎ ¢ 
35 وَاكَ‎ OY نزهم مُؤْمِنِيّنَ‎ ١ و: كان‎ AY انك فى ذلك‎ 
तुम्हारा | और ईमान 5 अलबत्ता x 5 
are 5 103 0 उन के अक्सर | और नहीं है 9 उस में बेशक 
रब बेशक लाने वाले = एक निशानी 
ae a) 37 34 = 3-० ل 5 2 5 ج 35% 3 لْمُوَدَ‎ 29 FA نَهْوَ‎ 
ना قالَ‎ 3) 0:9 Sebo! ch AB كذبّت‎ 0:9 Gee! Bj +-#- 
उन 5 qe (अ) निहायत अलबत्ता 
8 जब कहा | 105 रसूलों को = झुटलाया | 104 | _ 8 ग़ालिब 
ही 4 की कौम 0 मेहरबान वह 
५ 64 لم لكام‎ : 4 3 253 o ढ़ See hee a, 4¢ 
فاتقوا الله‎ (0-४ Gol Opes ५ co! 0:73 of الا‎ eh Ps \ 
و‎ ee م ا و = فيص‎ 
पस sa jae रसूल तुम्हारे | बेशक 1 तुम क्‍या न उन के 
अल्लाह से अमानत दार लिए मैं डरते weal | > भाई 
‘ss q 2 27 2 2 2 عَلَنَه‎ Shin Ls, 3 eee" Te 
RAR wie और मैं नहीं ओर मेरी 
पर ae मेरा अजर | नहीं | अजर कोई | इस पर ; 5 108 5 
(fam) मांगता तुम से इताअत करो 
«5 2 و لك‎ 2 9 Fait) 0 0 طيَعُوٌ‎ (६ الله‎ \ 4516 eI الغ لعلميّنَ‎ «०५ 
Np لك‎ Eel قالوًا‎ 010 2४६४७ تقوا الله‎ Sproles! 5 
जब कि तेरी | ga jen ईमान| वह ae और मेरी पस डरो ص‎ 0 सारे जहां का 
पैरवी की पर ले आएं बोले इताअत करो अल्लाह से पालने वाला 
०21 > ان‎ = 92555 Ke Le ie 44 J मर الْأَرَذّنُوْنَ‎ 
حِسَابْهُمَ‎ ०) 019 Opler Ip 2 cele قال وَمَا‎ 0!) ०४४०४ 
उन का उस और मुझे कहा 
नहीं | 12 वह करते थे 5 111 रज़ीलों ने 
हिसाब 3 ع‎ की जो क्‍या इल्म (नूह 30 ने د‎ 
oo 2 3 3 % ८८ + is 7 2< 1 3 
(५ ٠. =a) | Lb. نا‎ (७ Bey. 2% 2 z 
١ Ol Ore Cee pe انا ببطارد‎ ej 010 ०) >> YU cs الا عل‎ 
मोमिन हांकने वाला और 9 मेरे रव | मगर 
नहीं मैं | 4 हक मैं 113 | तुम समझो |अगर raat 
(जमा) (दूर करने वाला) नहीं पर (fam) 


(pS 2% So A | 
لتَكوننٌ‎ thee 


तो ज़रूर होंगे | ऐ नूह | तुम बाज़ न आए | अगर | बोले वह | us | TP لا لا ل‎ 
5 g i पर वाला | सिर्फ 
حا‎ ge 3 a & 0 2 3 / 
))) ७६ come قو‎ : २ a 5 007 ४,2०६ لْمَر.‎ A ५ 
OY OPS aps إن‎ Sy ८५-5४ OF مِنَ المَرَجَوْمِيَنَ‎ 
ऐ मेरे |(नूह अ ने) 3 5 > 
117 | मुझे झुटलाया मेरी कौम |बेशक = हल 116 | संगसार किए जाने वाले से 





HT शुअरा (26) 


और दोजख जाहिर कर दी जाएगी 
गुमराहों के लिए। (91) 

और उन्हें कहा जाएगा कहां हैं वह जिन 
की तुम परसतिश करते थे। (92) 
अल्लाह के सिवा कया वह तुम्हारी 
मदद कर सकते हैं! या (खुद) 
बदला ले सकते हैं। (93) 

Ta वह और गुमराह उस (जहन्‌नम) 
8 औन्धे मुँह डाले जाएंगे। (94) 
और Sa के लशकर सब के 
सब। (95) 

वह कहेंगे जब कि वह जहन्‌नम में 
(बाहम) झगड़ते होंगे। (96) 
अल्लाह की कसम! बेशक हम 
खुली गुमराही में थे। (97) 

जब हम तुम्हें सारे जहानों के रब 
के साथ बराबर Sead थे। (98) 
और हमें सिर्फ मुज्रिमों ने गुमराह 
किया। (99) 

पस हमारा कोई सिफारिश करने 
वाला नहीं। (100) 

और न कोई TA ख़ार दोस्त है। (104) 
पस काश हमारे लिए दोबारा 
(दुनिया में) लौटना होता तो हम 
मोमिनों में से होते। (102) 

बेशक उस में अलबत्ता एक 
निशानी है, और नहीं हैं उन में 
अकसर ईमान लाने वाले। (103) 
और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान।| (104) 

नूह (अ) की कौम ने झुटलाया 
रसूलों FT! (105) 

(याद करो) जब उन के भाई TS (अ) 
ने उन से कहा तुम डरते नहीं! (106) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ 
अमानतदार। (107) 

पस अल्लाह से St और मेरी 
इताअत करो। (108) 

मैं इस पर तुम से नहीं मांगता कोई 
अजर, मेरा अजर तो सिर्फ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (109) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो। (110) 

वह बोले क्‍या हम तुझ पर ईमान 
ले आएं? जब कि तेरी पैरवी रजीलों 
ने की है। (111) 

नूह (अ) ने कहा मुझे क्या SH वह 
क्या (काम काज) करते Tl (412) 
उन का हिसाब सिर्फ मेरे रब पर 
है, अगर तुम समझो। (113) 

और मैं मोमिनों को (अपने पास से) 
दूर करने वाला नहीं। (114) 

मैं तो सिर्फ साफ साफ तौर पर 
डराने वाला हूँ। (115) 

बोले ऐ नूह (अ)! अगर तुम बाज 
न आए तो ज़रूर संगसार कर दिए 
जाओगे। (116) 

नूह (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक 
मेरी कौम ने मुझे झुटलाया। (117) 































































































वकालल लजीना (19) 


पस मेरे और उन के दरमियान एक 
खुला फैसला फरमा दे, और मुझे 
नजात दे, और (उन्हें) जो मेरे साथी 
ईमान वाले हैं। (118) 

तो हम ने उसे और जो उस के 
साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे 
(उन्हें) नजात दी। (119) 

फिर उस के बाद हम ने बाकियों 
को wa कर दिया। (120) 

बेशक उस में एक निशानी है, और 
उन के अकसर न थे ईमान लाने 
वाले। (4241) 

और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान| (122) 

(कौमे) आद ने रसूलों को 
झुटलाया। (423) 

जब उन से उन के भाई हूद (अ) ने 
कहा क्या तुम डरते नहीं? (124) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (125) 

सो तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो। (126) 

और मैं तुम से कोई अजर नहीं 
मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह 
रब्बुल आलमीन पर है। (427) 

क्या तुम हर बुलन्दी पर बिला ज़रूरत 
एक निशानी तामीर करते हो! (128) 
और तुम बनाते हो मज़बूत, 
शानदार महल कि शायद तुम 
हमेशा रहोगे। (129) 

और जब तुम (किसी पर) गिरिफ़्त 
करते हो तो जाबिर (जालिम) बन 
कर गिरिफ़्त करते हो। (4130) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत atl (434) 

और उस से डरो जिस ने उस से 
तुम्हारी मदद की जो तुम जानते 
हो। (132) 

(यानी) मवेशियों और बेटों से 
तुम्हारी मदद की। (133) 

और बाग़ात और चशमों 81 (134) 
बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के 
अजाब से Seat हूँ। (135) 

वह बोले, बराबर है हम पर ख़ाह 
तुम नसीहत करो या नसीहत करने 
वालों में से न हो। (136) 

(कुछ भी) नहीं है, मगर आदत है 
अगले लोगों et! (137) 

और हम ware दिए जाने वालों में 
से नहीं। (138) 

फिर Set ने उसे झुटलाया और 
हम ने उन्हें हलाक कर दिया, बेशक 
उस में निशानी है और न थे उन के 
अकसर ईमान लाने वाले। (139) 
और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब 
निहायत मेहरबान है। (140) 
(कौमे) समूद ने रसूलों को 
झुटलाया। (141) 

जब उन में से उन के भाई सालेह (अ) 
ने कहा क्‍या तुम डरते नहीं! (142) 


الشعراء 7 













































































































































































































































































































































































Oar 2 204‏ 46 7 2 م 
فتح 5४‏ وَبَيْتَهُمَ 535( 5 2 2 YA ome 5a. 2 in, ow‏ 
فا بينئى घर)‏ فتحًا eu‏ وَمَنْ ot‏ مِنَ المَؤْمِنِيْنَ WA‏ 
ie aes डा मेरे और और नजात | एक खुला | और उन के मेरे |पस फैसला‏ 
साथी जो दे मुझे फैसला दरमियान | दरमियान | कर दे‏ 
(६ ae ae 9 be] 1 3 626 ०2 2८2 41,2 29%‏ 55 
فانجَيّنه وَمَنْ ame‏ فى Last‏ المَشْحوّن os‏ ثم اغررقتا / 
उस के | ग़र्क कर दिया में उस के | और तो हम ने‏ 
फिर | 119 अरी हु कश्ती में 0 ١ उसे‏ 4 
जो नजात दी उसे‏ نك बाद हम ने‏ 
LZ 2 है 1 3 ١ 5 -‏ 2< 3 و किक‏ 
255 فين 1١‏ في لك 4 دَمَا 8 मई‏ هم 2 क्र‏ 
०) 22 ५-1‏ فيج ذل لابة $) of‏ 1 هم Ce‏ 
ईमान उन के 5 अलबत्ता 8 1 किया‏ 
थे |और न का उस में बेशक[ 120 pat को‏ 3 121 
लाने वाले अकसर निशानी‏ 
४5 Sy‏ لَهُوَ Sue S545 05 geet 1४1‏ الْمُرَسَلِيَنَ 19 
२) Oly‏ ريز حيم : د oJ!‏ 
रसूल निहायत अलबत्ता | तुम्हारा | और‏ 
i de 5‏ مكلك 3 122 जमा आद झुटलाया‏ 123 
(जमा) मेहरबान वह रब बेशक‏ 
2 2 52 و asd iS 2 AL se‏ - ا 
५०2 252 ra 04 %‏ لت مه 2 كر ع 3 و rey‏ 
we‏ هم تتقوا )1० oA 2 io Kea‏ 
اذ قا | > هوّد الا تتقَوً 21 cree) ges SJ‏ 
रसूल तुम्हारे | बेशक क्या तुम उन के‏ 
(अ) 1 उन से | जब कहा‏ هج 0 124 तुम्ह‏ 2 125 
अमानतदार लिए मैं डरते नहीं भाई‏ 
fC 77 2 42.1५ PLES 7 5 3 jail ree ai 52.५‏ 3 21 5 
فاتقوا 1 Ojacbl‏ 0:7 وَمَا *८ elie)‏ مِنْ pel‏ إن اجر 
ore उस और मैं नहीं और मेरी सो तुम डरो‏ 5 
g 3‏ 3 126 ل मेरा अजर | नहीं कोई अजर ५‏ 
पर मांगता तुम से इताअत करो अल्लाह से‏ 
a 24 > 4६1 4० 2, ८६ ८65६ Sealed 5 AG 5‏ تَعْبَعُوْنَ 2 
الا ع رَت Orv ‘ot!‏ اتبنول د ريع 4...21 ١18 Gets‏ 
खेलने को एक क्या तुम तामीर सारे जहां का मगर‏ 
हर बुलन्दी पर fs 127 5 one [ao‏ 128 
करते हो पालने वाला (सिफ)‏ كا (बिला जरूरत) | निशानी‏ 
al oe ४5६1 >. £ 5८‏ لَعَلَّكُمَ 0 3 ४-44 ERA ae‏ 
وتتخجدول بع 1 Or} Of‏ 119 بتطشتم بتطشتم 
गिरिफ़्त तुम गिरिफ़्त | और 16 तुम हमेशा a मज़बूत और तुम‏ 
करते हो तुम करते हो जब रहोगे हट शानदार महल बनाते हो‏ 
y 4a. ¢ 3 os Lez 5‏ 4 و طِيَعُقَ . 2 5 ce > if i‏ و 
OD 5-२५‏ فاتقوا a‏ وَأَطِيَعُوَنِ OD‏ وَاتَقوا Sal A‏ 
और मेरी पस डरो ian जाबिर‏ كد | دك मदद की वह‏ 
तुम्हारी जिस ने इताअत करो अल्लाह से बन कर‏ 
is 5 ॥ Ve ro 3 is 2 oy‏ 
يما 0 تعَلمُوٌ . SEES,‏ مك 5 Terre + wo Eee on a las‏ 
OT Op‏ أَمَدَكُمَْ ORFF ४3 ON Ghd 6४७०५‏ 19 
और मवेशियों तुम्हारी उस से जो तुम‏ 
और चशमे 133 | और बेटों 3 wg 132 Ses‏ | 134 
बाग़ात से मदद की जानते हो‏ 0 
a 07‏ 0 عَليكع «Be 2 4 ( 7६:1५ ae ay Fae + ake 5 (iz‏ 
جه حا 2 | i 2 नल 6 a ee‏ 55 
Co!‏ 9 عدات hg‏ ° يم Or‏ قا سَوَاء نا 9 عَظتَ 
ae तुम वह बेशक मैं‏ 
eg .| हम पर | बराबर 1 135 | एक बड़ा दिन अज़ाब तुम पर 8‏ 
नसीहत करो बोले डरता हूँ‏ 
2०५ 555 4 2‏ لل 1 عِظِيْنَ — (०६ : 3) oad jit ४ 1३,‏ 
al‏ لم Ge ८६‏ الوعِظيّنَ 023 of‏ هذا الا فى الاوَلِيّنَ OY‏ و 
और ee नसीहत‏ 
अगले लोग आदत | मगर नहीं 136 Bk से aa तुम‏ 137 
नहीं : ae करने वाले ही तु‏ 
ا عم न or‏ 3 54 235 فَأَمْلَكُلهُم” @ . i‏ نك جم LZ‏ 
نحن بمعَدبيّنَ Ogu WA)‏ فقا انك فئ 4.2४ 2०‏ 
अलबत्ता में 9 तो हम ने हलाक पस seat ने अज़ाब दिए जाने‏ 
उस में बेशक 8 8 = ad) 138 | °° वा 38 हम‏ 
निशानी कर दिया 3 झुटलाया उसे वालों में से‏ 
fo a) a2 at ar ae 28 82६21 5८ Gs‏ 43 0 
00 هم हु So. G क ae 4 - 4 om Pig ge‏ 
निहायत अलब्त्ता | तुम्हारा | और ईमान उन के 5‏ 
eae और नहीं थे‏ 139 الل ग़ालिब‏ ف 
मेहरबान वह रब | बेशक लाने वाले अकसर‏ 
7د 3 دقو )55 =< ,2 قَالَ EET Ale ei agi‏ 
spe Cds‏ المُرَسَلِيَّنَ 0०)‏ اذ قا ليم |> لخ الا OFA‏ )1 
सालेह (A) ae उन से | कहा [जब | 141 a समूद | झुटलाया‏ ا 142 
a ¢‏ ع( 
डरते नहीं भाई (जमा) 5 3‏ 
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1 عَلَته‎ 3 a ل‎ 4 4 a 5 7 eS हे 
ale أَسَْئَلَكُمْ‎ Lay ५७८०३ الله‎ ५४5७ 0:53 ६० Opes «| إنْى‎ 
2 और मैं नहीं 0 और मेरी सो तुम st 13 रसूल तुम्हारे | बेशक 

मांगता तुम से इताअत करो अल्लाह से अमानतदार लिए मैं 
ههْتآ‎ ١ (७ 5 5४35] + علوي‎ <2 0 7 i Dupe 2 aes 
هه‎ ७ مِنَ آججر إن اججرى الا عَنْ 5 الغلميّنَ 069 !05535 فى‎ 
A क्‍या छोड़ दिए सारे जहां का मेरा = 
: 145 
at aat & ل‎ जाओगे तुम? पालने वाला alae अजर गा | ١ 1 पाए 
ia 1 3 
- 2 ayers » te مِنِيّنَ 113 فى‎ ١ 
10 هَضِيَمٌ‎ ale وَنخل‎ £3359 OM 2४) فِئ جَنتٍ‎ 07 GH 
ا كم اع‎ और खणजूरें 147 | और चशमे बागात में 146 | बेफिक्र 
नाजुक art खेतियां 
لالت‎ 5 ५६७ is ah 4:56 = 8 1 م>‎ et tee 
1०.) Qjarbg all فاتقوا‎ 0.3 Sead Gi Slo! 3 وَتَنْحِتَوٌّنَ‎ 
es और मेरी सो st jaa खुश = पहाड़ों से और तुम 
इताअत करो अल्लाह से हो कर तराशते हो 
a و 3 4 2 م‎ a F لذ‎ 2 7 om a تطيّعْوًا 24 + لمُسَر‎ 3 4 7 2 
مَرَ 2 2 9 ين‎ 25 ee 
में wale हद से 
ज़मीन में ee जो लोग 151 3 = हम | और न कहा मानो 
करते हैं बढ़ जाने वाले 

5 a ا ل 2 7 9 2 د‎ me a RAS 2 2 
Ga- ec के [७ yor 529 | Previn 4 amet لوا ما‎ <8 YoY يُصلِحَوٌد‎ 738 2 
fa انت مِنّ المسخرين مَا انث الا‎ ١ قالوًا‎ (१०) Ogres ४३ 

सिर्फ) 58 हि इस के [| उन्‍्हों ने 
STD |e | 153 हजार | & | ga 5 उन्हे 152 | और इसलाह नहीं 
एक बशर = 5 सिवा aét| कहा करते 

4 2 حدر‎ ae ६ है rater 
الصّدقيّنَ 059 قالَ هذه ناقة لهَا‎ Ge CUS إن‎ doh Sl “Kh: 
उस के ऊँटनी उस ने 5 कोई पस हम 

ऊँटनी | यह 154 सच्चे लोग से aq अगर 
लिए 5 कहा 5 निशानी | लाओ जैसा 

Tr ao BOG te 3 plas 27 85 Si 5‏ 7 27 > سم 
Sis‏ ولكم ضرت يوم न ४४ Shey LAGOS ४३ Yoo है + ४‏ 
सो (वरना) तुम्हें 5 और उसे हाथ 5 1 एक बारी और पानी पीने‏ 

आ पकड़ेगा | ~ न लगाना ae पानी पीने की | तुम्हारे लिए| की बारी 

84275 = \ न “4 ل‎ a حم‎ wit ao 
و‎ Re 49? صبَحوًا 2 نل‎ 2 2 Aad 2 of: 2 ث‎ 
erie ٠00 فاصّبَحوًا نلِمِيّنَ‎ Las oe} et eh | AS 

फिर उन्हें 8 पस फिर ينو‎ ने क॒चें 
2s 157 पशेमान 1 8 ore We 156 एक बड़ा दिन अज़ाब 
आ पकड़ा रह गए काट दीं उस की 
AL a —_ 2 قم‎ Eas 8 74 5८ مَا‎ 5 L% فئّ‎ 
YOA pie العذاث إن ف ذلك لا )) كان 1 هم‎ 
1 ईमान उन के है और | अलबत्ता 2 aes eae 
लाने वाले अकसर नहीं निशानी a 
de & 2 
١٠١ المُرْسَلِيَنَ‎ bp ap Coss 1) wre) 2२७४) لهُوَ‎ ८५४; ०७ 
कौमे निहायत अलबत्ता और 
160 रसूलों को Pra लूत (अ) | झुटलाया 159 ग़ालिब ل‎ ॥ 5 
मेहरबान वह रब बेशक 
0 3 SS 86 - Bee PP a Be 2 2 
TTS G, شد ل‎ 2 co ror "V2 Rke bi 252 لهم‎ a ५ a 
١٠ peel وَسُوّل‎ SJ الا تتقوؤٌك )0 ان‎ bi اذ قا لهم اخوهم‎ 
रसूल तुम्हारे | बेशक क्या तुम उन के 
162 5 161 = लत (a) उन से | कहा |जब 
अमानतदार लिए मैं डरते नहीं a ag |* عدا‎ 
ف من اخ 2 مه‎ ule ४4155 7 َم‎ is د‎ jaz 4, ل‎ 2% 
إن اججرى‎ pel Ge ६ aE) وَاطْيَعْوَنِ 00 وَمَا‎ atl 1,05 
1 और मैं नहीं और मेरी पस तुम डरो 
मेरा अजर | नहीं कोई अजर इस पर 5 163 4 = 
मांगता तुम से इताअत करो अल्लाह से 
3 ط‎ 1 54 es 0 
ft 42 (as) = 
16 العلمِيّنَ 60359 اتأتوّن الذكرَان مِنَ الغلمِيّنَ‎ oy Ge الا‎ 
a तमाम 5 oa पास क्या तुम 1 सारे जहां का a 0 
जहानों आते हो पालने वाला 1 
wan) 424 2 555 > 277 am 7 “५5० 226 ساد‎ S55 5S pe La وده‎ te 
‘NY Ope م‎ ea! 2 ازواح‎ Eye 2) ess خلق‎ le 095455 
ee तुम्हारी तुम्हारा | तुम्हारे | जो उस ने | और तुम 
166 लोग तम | बलकि = >> 8 
د‎ ae | 10 8 . बीवियां a | oe लिए | पैदा किया 
० منزل‎ 374 





FLX शुअरा (26) 


बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (143) 

सो तुम अल्लाह से St, और मेरी 
इताअत करो। (144) 

और मैं तुम से इस पर कोई अजर 
नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ 
अल्लाह TIA आलमीन पर है। (145) 
क्या तुम यहां की चीज़ों (नेमतों) में 
बेफिक्र छोड़ दिए जाओगे? (146) 
बाग़ात और चशमों में| (447) 
और खेतियों और नखूलिसतानों में 
जिन के ख़ोशे रस भरे El (148) 
और तुम खुश हो कर पहाड़ों से 
घर तराशते हो। (149) 

सो अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत etl (150) 

और तुम हद से बढ़ जाने वालों का 
कहा न मानो। (151) 

वह जो ware करते हैं जमीन में, 
और इसलाह नहीं FLA! (152) 
seal ने कहा इस के सिवा नहीं कि 
तुम सिहरजदा लोगों में से हो| (153) 
तुम नहीं मगर (सिर्फ) हम जैसे एक 
बशर हो, पस अगर तुम सच्चे 
लोगों में से हो (सच्चे हो) तो कोई 
निशानी ले आओ। (154) 

सालेह (अ) ने फरमाया यह ऊँटनी है, 
एक मुअय्यन दिन उस के पानी पीने 
की बारी है और (एक दिन) तुम्हारे 
लिए पानी पीने की बारी है। (155) 
और उसे बुराई से हाथ न लगाना 
वरना तुम्हें आ पकड़ेगा एक बड़े 
दिन का अज़ाब। (156) 

फिर set ने उस की कूचें काट दीं 
Ta पशेमान रह WWI (157) 

फिर उन्हें ATA ने आ पकड़ा, बेशक 
उस (वाके) में अलबत्ता निशानी (बड़ी 
इब्रत) है और उन के अकसर ईमान 
लाने वाले नहीं। (158) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब fread मेहरबान है। (159) 
कौमे लूत (अ) ने रसूलों को 
झुटलाया। (160) 

(याद करो) जब उन के भाई 

लूत (A) ने उन से कहा क्‍या तुम 
डरते नहीं? (161) 

बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (162) 

पस तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो। (163) 

और मैं तुम से नहीं मांगता इस पर कोई 
अजर, मेरा अजर तो सिर्फ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (164) 

क्या तुम मर्दों के पास (बद फैली) के लिए 
आते हो? दुनिया जहानों में से| (165) 
और तुम छोड़ देते हो (उन्हें) जो 
तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी 
बीवियां पैदा की हैं, (नहीं) बलूकि तुम 
हद से बढ़ने वाले लोग हो। (166) 































































































वकालल लजीना (19) 


वह बोले ऐ लूत (अ)! अगर तुम 
बाज़ न आए तो ज़रूर (बस्ती से) 
निकाल दिए जाओगे। (467) 

उस ने कहा बेशक मैं तुम्हारे Het (बद) 
से नफ्रत करने वालो में से El (168) 
ऐ मेरे रब! मुझे और मेरे घर 
वालों को उस (के वबाल) से नजात 
दे जो वह करते हैं। (169) 

तो हम ने उसे नजात दी और उस 
के सब घर वालों FI! (170) 
सिवाए एक बुढ़िया जो रह गई पीछे 
रह जाने वालों में| (171) 

फिर हम ने दूसरों को हलाक कर 
दिया। (172) 

और हम ने उन पर (पत्थरों की) 
बारिश बरसाई।| पस किया ही बुरी 
बारिश (उन पर जिन्हें अज़ाब से) 
डराया गया। (173) 

बेशक उस में एक निशानी है और न उन 
के अकसर ईमान लाने वाले 9| (174) 
और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब, निहायत मेहरबान है। (175) 
झुटलाया एयका (बन) वालों ने 
रसूलों FT! (176) 

(याद करो) जब शुऐब (अ) ने उन से 
कहा क्‍या तुम डरते नहीं? (177) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ 
अमानतदार। (178) 

सो अल्लाह से St और मेरी 
इताअत atl (179) 

और मैं तुम से इस पर कोई अजर नहीं 
मांगता, मेरा अजर तो सिफ (अल्लाह) 
Tat आलमीन पर है। (180) 

तुम माप पूरा करो, और नुकसान 
देने वालों में से atl (181) 

और वज़न करो ठीक सीधी तराजू 
से। (182) 

और लोगों को उन की चीजे घटा 
कर न दो, और जमीन में न फिरो 
wale मचाते हुए। (183) 

और डरो उस (जाते पाक) से जिस 
ने तुम्हें पैदा किया और पहली 
मखलूक FT! (184) 

कहने लगे इस के सिवा नहीं कि तू 
सिह्रज़दा लोगों में से है। (185) 
और तू सिर्फ हम जैसा एक बशर 
है, और अलबत्ता हम तुझे झूटों में 
से गुमान करते हैं। (186) 

सो तू हम पर आस्मान का एक 
टुकड़ा गिरा दे अगर तू सच्चों में 
से है (सच्चा है)। (187) 

शुऐब (अ) ने फरमाया, मेरा रब खूब 
जानता है जो कुछ तुम करते हो। (188) 
तो Set ने उसे झुटलाया, पस उन्हें 
(आग के) साइबान वाले दिन अज़ाब 
ने आ TEST] बेशक वह बडे सख्त 
दिन का अज़ाब था। (189) 





w aA ——7 2 2 22 4. 4S 
4 J 8 0507 ىه‎ Peas 5 a ees 
iol فن. المخرجين فال‎ os 

















































































































































































































बेशक | उस ने Wah (बाहर 5 अलबत्ता तुम 5 तुम ant बोले 
167 00 5 3 8 अगर 
मैं कहा निकाले जाने वाले) ज़रूर होगे | लूत (अ) न आए वह 
4. PES — ७५५७८ (35 a 202 (ote सिल्क = io a aw لِعَمَلِكُمْ‎ 20 
rd 033 ०४५०-५८ lee وَاهلِى‎ ee Sj 070 القالِيّنَ‎ ४ Lond 
तो हम ने वह उस 8| और मेरे मुझे «| UA THe 5 तुम्हारे 
_ | 169 ‘ 3 168 2220 से 
नजात दी उसे करते हैं जो | घर वालों | नजात दे | रब करने वाले अमल से 
3 قلات‎ ce مف‎ st 12 >> @ 3 27 at 
oF 04 نا‎ w ४ $ لغبر ع‎ a 9 3 2 47 2 
‘VY on 04 aes (ly) 3२ 0 OF 9 
५ val 3 ثمّ‎ 0७) فى الغبِرِينَ‎ 3४ اجْمَعِينَ 0070 الا‎ 5 
= — फिर हम ने in पीछे रह जाने एक सिवाए| 170 oe और उस के 
5 हलाक कर दिया वालों में बुढ़िया घर वाले 
ان فى ذلك لاهبية‎ Cpe! jes sla 149: were Lo pba aly 
अलबत्ता 5 एक और हम ने 
उस शक| 173 डराए गए | बारिश | पस बुरी उन पर 5 
एक निशानी anaes Sane A 2 बारिश 8 बारिश बरसाई 
Bo 2 be 3S" 4 
yo wary! 0 +e E155 Og ome نزهم‎ ١ كان‎ lag 
175 निहायत पिता तह रा और 7 ईमान उन के 3 और 
मेहरबान वह रब | बेशक लाने वाले अकसर 5 
2 2 bee 2 ذل‎ > 5 
Cae eg 205 إذ‎ 5 OH 445: 41 ب آضحك‎ 
शुऐब (अ) | उन्हें जब कहा 176 रसूल (जमा) एयका (बन) वाले झुटलाया 
١ Fens 2 है] 2064 3 4 as 5 3 a ghee 4c 
V8) وَاطْيّعَوّقِ‎ ail فاتقوا‎ OVA Geol ०४०५ co) OY of الا‎ 
sag और मेरी सो डरो तुम ioe रसूल तुम्हारे | बेशक ae | गा डरते 
इताअत करो अल्लाह से अमानतदार लिए मैं नहीं 
a ase 77 (2 हैं. at و‎ 7 421५ 1 ali 7 7 7 
AD الغلمِيّنَ‎ ८3 LE اججر ان اججرى الا‎ Ge $८ وَمَا اس‎ 
सारे जहां का मगर - मैं नहीं मांगता 
180 ee पर | मेरा अजर | नहीं कोई अजर इस पर د‎ 8 
पालने वाला face तुम से 
(2.51 ~% 2 a ee £ 29 
وَزِنْوًا بالقتطاس‎ AD &e ١ تَكُوَنْوًا مِنَ‎ ५४३ eS! 19-58! 
और वज़न नुक्सान तुम पूरा 
: 151 
तराजू से रो न से और न हो तुम माप aes 




















2 


१५‏ تَبِحَسُوا ol‏ أَشْيَاءَهُمَ REG‏ فِى الْأَرْضِ 























































































































ज़मीन में और न फिरो | उन की चीज़ें लोग और न घटाओ 182 ठीक सीधी 
b 2 “عبن حَلَفَكُمَ و‎ 3 5 2 
AD Sm SY! وَالجبلة‎ ASE CAS وَاتقوا‎ 0457 BS 
पैदा किया वह जिस 3 
184 पहली और HET =e 8 ने और डरो | 183 | फसाद मचाते हुए 
ules 4a, ae ro oA te لا‎ 0 59 5 Z 
3 5 4 2 52 * iw ना YAO हर 2 Lew * =) 
الا بَشْرٌ م‎ Col وَمَا‎ ony ا‎ Gp Col ॥ قالوًا‎ 
हम Ge | a. सिह्रज़दा इस के | वह बोले 
raat र नहीं तू 185 से a 
जैसा | बशर i a (जमा) 1 | सिवा नहीं |(कहने लगे) 
Tien 22 thes vole فاققل‎ दिलों wiki ae 1 تفثك‎ Ss 
slat) G2 ४-5 Ue bie 06573 نظتك لمن الكذبيّننَ‎ oly 
एक 5 0 अलबत्ता | और अलबत्ता हम 
आस्मान |सेन्‍का * हम पर | सो तू गिरा | 186 झूटे ان‎ 
टुकड़ा से गुमान करते हैं तुझ 
४2.६5 1५७४ نما‎ as 2060 رس اح‎ a 03 = 473 لد‎ 74 as 9 
184 देर YAY) डे 3 نت مِنّ‎ 
a et | cigs ee | eer ॥ सच्चे से अगर तू है 
झुटलाया उसे करते हो | कुछ जानता है| रब 
< rf 


a sf 
= حَانَ ء رك ده عَظِيْمِ‎ ६६ “obs a is فَاحَدَهُمَ‎ 
19 عَظِيَمِ‎ apg WILE كان‎ as) الظلة‎ eH oie As 


189 पस पकड़ा उन्हें 








बड़ा (सख्त) दिन अज़ाब साइबान वाला दिन अजाब 
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منزل 0 





































































































عند المتقدمين VY‏ 


معو 


وقال الذيرت ١5‏ 











a OD ge 25h 











































































































०५७५८ قلبكَ‎ 

















yeas ye 4 22 ही 3 ५७ 5 ! 2 @‏ و 3 > —— 3 ا 
٠‏ لك 2 5 = . am‏ هم اع عيبن 2 8 00 اس َك 
०!‏ فى Los 5 AY 2०‏ هم set‏ 5 وَإك وب 

और ईमान उन के 9 अलबत्ता में 5 
तेरा रब 190 5 5 और न थे 1 उस में बेशक 
बेशक लाने वाले अकसर निशानी 
3 47 = لْعْلَمِيَنَ‎ 71% 5 Ferd 4 6G 3 3 6 4% 
به‎ Oe OD Gat 25 {ox a 05) call العزيّز‎ 3d 
इस के साथ जहानों अलबत्ता और निहायत 
5 aoe 192 | सारे जहानों का रब उतार ١ 5 191 8 ग़ालिब वह 
(ले कर) उतरा उतारा हुआ |बेशक यह मेहरबान 














cise 2‏ 2 
المُنذِرِيّنَ 039 بِلِسَانٍ 
















































































































































































: तुम्हारे 
ज़बान में 194 | डर सुनाने वालों में से wee पर 193 जिब्रील अमीन (अ) 
तुम हो दिल 
Pei 3 rag 13 QO 3) لَفِى‎ © 40 (75 om Zt 
رم | لهم‎ 523 3) 2-० وَانه لفهى‎ a عي‎ 
एक [उन के पहले कं और रोशन 
क्या नहीं 196 में ع‎ अरबी 
निशानी | लिए क्या नहीं है (पैग़म्बर) dig बेशक यह (वाज़ेह) ; 
BA oe = 12 7 ae pee alas 2G 77 
3 a ١ a 27 Cost Feet ١ 
CEN عن بَعْض‎ aS ان | بَنِيَ اسْرَاءِيّلَ 0570 و‎ 
अजमी हम नाज़िल | और कि जानते हैं 
198 ५ : 197 उलमा 
(गैर अरबी) ا‎ करते इसे | अगर बनी इसाईल के इस को 
re 44 5 21८10 ع يا‎ 7 te _+ > 2 8 3 a 7 - عَلَيْهِمَ‎ 42 
"०५७ فئ‎ 4५७०० GUIS 053 ८6८०४ كانوًا به‎ ७४ فَقَرَآهُ عَلَيَّهِمَ‎ 
यह चलाया है (इनकार दाखिल ईमान इस वह उन के | फिर वह 
١ oor दिलों में इसी तरह م = 8 5 ال‎ 3 5 8 
कर दिया है) दिलों में लाने वाले | पर होते सामने | पढ़ता इसे 
د اخ 22 35 2 ا«‎ ١ 5 b 2 
2 mols 7) ed phage) يَرَوْ‎ us a2 es tT) «४2 eee) 
بالب‎ Ys) الال‎ | Aad | 19 mt or يؤمنون به‎ y i Crt es 
तो वह आजाएगा fe वह देख | यहां | इस वह ईमान 
= eT 201 दर्दनाक अज़ाब 3 ١ = we 2 200 मुज्रिमीन 
उन पर लेंगे [तक fe} पर न लाएंगे 
है श्र ड़ a و‎ नह ل‎ 2 2 Z 
T- 2 pa ae: ३ 2 3 ed م‎ an لوا لد‎ yore) SL A 2 423 2 Bc هم‎ 2८ «५ dias a, 
) ७) Cs عَقوٌّلوًا هل‎ Opes لا‎ 9 1 
मोहलत हम - फिर वह होगी और 
203 क्‍या कहेंगे 202 | ख़बर (भी) गी 5 अचानक 
दी जाएगी हमें कहेंगे كدر‎ WEG उन्हें 32004 
54 ie g 3 ( جم‎ : दल डर RKO 
we we one wes ०) Cusp! 6: ० افبعَذاب: سس‎ 
يذ‎ 0 oe 7 + 7 on 2 2 2 
रत हम उन्हें क्या तुम ने वह जल्दी क्या पस हमारे 
फिर | 205 | कई बरसों 8 ag . | अगर जि 204 8 a 3 
फाइदा पहुँचाएं देखा? चाहते हैं अज़ाब को 
.حك‎ oko ار‎ ot ie rd عَنْهُمْ‎ ला G 2 W242 os rd Pa ais 
TeV) 0 grog ما اغنى عدهم فيا كانوًا‎ 0:17 ०१०५): ما كانوًا‎ 3 
78 जो 5 कया काम 2 5 पहुँचे 
207 | वह फाइदा उठाते थे उन के 206 | उन्हें asa की जाती थी | जो = 8 
(जिस से) आएगा? उन पर 
a4 كر‎ “eG हे 103 . 3 eo e 5 USA ior + = 
GS 25 ذكرئثش‎ TA ७३३०७ مِنْ 4533 الا لها‎ ४७०७ Lis 
नसीहत 1 उस के और नहीं हलाक 
और हम 208 डराने वाले मगर | किसी बस्ती को 
रनथेह के लिए डराने वाले लिए aT as 
5 8 oa 22 5 1 
يَنْبَغْىٌَ 4 لهم‎ ea ما‎ a . لشيطيَنٌ‎ 2 ١ $ لت‎ i cae م ما‎ | कब pode 3 . 
مض )| 9و ما + لهم‎ ॥ لوب 51-5 و9 ما 2 لتك به‎ 
ae और सज़ा वार नहीं 210 शैतान لك‎ और नहीं उतरे 209 | 822 ou 
को ١ (जमा) ले कर वाले 
2 re) 9०2 2 > 4 3 = 1 يَسْتَطِبَعْوٌ‎ 5 said Ls 5 
فاه تدع‎ 5 ०५ ; Cond | انهم عن‎ vy) يَسْتَطيَعْون‎ 4 
बेशक 5 
पस न पुकारो 212 सुनना से 211 और न वह कर सकते 
3 कर दिए गए हैं a वह 8 0 
Claes ee oe Bee = 7 jel 0 0 اضر 0 لها‎ ¢ 
عَشِيْرَتَكَ‎ 3०.1५ OD الْمُعَذْبِيْنَ‎ Ge ०४७४७ 54! مَعَ % الها‎ 
अपने और तुम ae मुबतिलाए = aie seu alge अल्लाह के 
रिश्तेदार डराओ अज़ाब हो जाओ साथ 
3 2,2 2 3a 2 2 2 ا‎ 2422 
71० 4? om 5-0.) و‎ < Sass -~ Uw لمن‎ a حك‎ is 4 خفض‎ 49५94 2 1 20 قَرَ‎ 
"18 Cpe od) ات مِنَ‎ ie < a>\4 3 PM 
3 तुम्हारी | sea के लिए अपना और 
215 मोमिनीन से 3 214 करीब तरीन 
دا‎ पैरवी की | जिस ने बाजू झुकाओ rel 
० منزل‎ 376 





HT WAT (26) 


बेशक उस में निशानी है, और उन के 
अकसर ईमान लाने वाले न थे। (490) 
और बेशक तेरा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान।| (194) 

और बेशक यह (कुरआन) सारे जहानों 
के रब का उतारा हुआ है। (192) 
उस को ले कर उतरा है जिब्रील 
अमीन (अ)| (193) 

तुम्हारे दिल पर, ताकि तुम डर 
सुनाने वालों में से हो। (194) 
रोशन वाजेह अरबी जबान में| (195) 
और बेशक यह (इस का जिक्र) पहले 
पैगम्बरों के सहीफों 8 है। (196) 
क्या यह उन के लिए एक निशानी 
नहीं? कि इसे जानते हैं 

उलमाए बनी इस्राईल| (197) 

और अगर हम इसे किसी गैर अरबी 
(ज़बान दान) पर नाजिल करते। (198) 
फिर वह इसे उन के सामने पढ़ता 
(फिर भी) वह इस पर ईमान लाने 
वाले न होते (ईमान न ATA! (199) 
इसी तरह हम ने मुज्रिमों के दिलों में 
इनकार दाखिल कर दिया है। (200) 
वह उस पर ईमान न लाएंगे यहां 
तक कि वह दर्दनाक अज़ाब (न) 
देख लें। (204) 

तो वह उन पर अचानक आजाएगा 
और उन्हें ख़बर भी न होगी। (202) 
फिर वह कहेंगे क्‍या हमें मोहलत दी 
जाएगी। (203) 

पस क्‍या वह हमारे AMT को 
जल्दी चाहते हैं? (204) 

क्या तुम ने देखा (ज़रा देखो)) अगर हम 
उन्हें बरसों फाइदा पहुँचाएं। (205) 
फिर उन पर पहुँचे जिस की उन्हें 
aga की जाती थी। (206) 

जिस से वह फाइदा उठाते थे उन 
के क्या काम आएगा? (207) 

और हम ने किसी बस्ती को हलाक 
नहीं किया, मगर उस के लिए 
डराने वाले। (208) 

नसीहत के लिए (पहले भेजे) और 
हम जुल्म करने वाले न थे। (209) 
और इस (कुरआन) को शैतान 

ले कर नहीं उतरे। (210) 

और उन को सज़ावार नहीं (वह 
उस के काबिल नहीं) और न वह 
(ऐसा) कर सकते हैं। (211) 

बेशक वह सुनने (के मुकाम) से दूर 
कर दिए गए हैं। (212) 

पस अल्लाह के साथ किसी और को 
माबूद न पुकारो कि मुबतिलाए अज़ाब 
लोगों में से हो जाओ। (213) 

और तुम अपने करीब तरीन 
रिश्तेदारों को Saat (214) 

और उस के लिए अपने बाजू 
झुकाओ जिस ने तुम्हारी पैरवी की 
मोमिनों में 8| (215) 































































































वकालल लजीना (19) 


फिर अगर तुम्हारी नाफरमानी करें 
तो कह दें जो तुम करते हो बेशक 
मैं उस 8 Fa हूँ। (216) 

और तुम भरोसा करो ग़ालिब, 
निहायत मेहरबान पर| (217) 

जो तुम्हें देखता है जब तुम (नमाज़ 
में) खड़े होते हो। (218) 

और नमाजियों में तुम्हारा फिरना 
(भी देखता है)। (219) 

बेशक वही सुनने वाला जानने 
वाला है। (220) 

क्या मैं तुम्हें बताऊँ किस पर 
शैतान उतरते हैं! (221) 

वह उतरते हैं बुहतान लगाने वाले, 
गुनाहगार Fl (222) 

(शैतान) सुनी सुनाई बात (उन के 
कान में) डाल देते हैं और उन में 
अकसर झूटे हैं। (223) 

और (रहे) शायर उन की पैरवी 
गुमराह लोग करते हैं। (224) 

क्या तुम ने नहीं देखा! कि वह हर 
वादी में सरगर्दा फिरते हैं। (225) 
और यह कि वह कहते हैं जो वह 
करते नहीं। (226) 

सिवाए उन के जो ईमान लाए, और 
Set ने अच्छे अमल किए, और 
अल्लाह को याद किया बकस्रत, 
और Set ने उस के बाद बदला 
लिया कि उन पर जुल्म हुआ, और 
जिन लोगों ने जुल्म किया वह 
अनकरीब जान लेंगे कि किस करवट 
उन्हें लौट कर जाना है। (227) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तासीन - यह arr हैं कुरआन 
और रोशन वाज़ेह किताब की। (4) 
हिदायत और खुशखबरी मोमिनों के 
लिए। (2) 

जो लोग नमाज़ काइम रखते हैं, 
और ज़कात अदा करते हैं, और 
आखित पर यकीन रखते हैं। (3) 
बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं लाते हम ने उन के अमल उन 
के लिए आरास्ता कर दिखाए हैं, 
पस वह भटकते फिरते हैं। (4) 
यही हैं वह लोग जिन के लिए बुरा 
अजाब है, और वह आखिरत में 
सब से बढ़ कर ख़सारा उठाने वाले 
हैं। (5) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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وقال الذيرت ١5‏ 
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अन नमल (27) 


और बेशक तुम्हें कुरआन हिक्मत 
वाले इल्म वाले की तरफ से दिया 
जाता है। (6) 

(याद करो) जब मूसा (अ) ने अपने 
घर वालों से कहा बेशक मैं ने देखी 
है एक आग, मैं अभी तुम्हारे पास 
उस की कोई ख़बर लाता हूँ या 
आग का अंगारा तुम्हारे पास लाता 
हूँ ताकि तुम सेंको| (7) 

पस जब वह आग के पास आया 
(अल्लाह TAT की तरफ से) निदा 
दी गई कि बरकत दिया गया जो 
आग में (जलवा अफरोज़ है) जो 
उस के आस पास है (मूसा अ) और 
पाक है अल्लाह सारे जहानों का 
परवरदिगार। (8) 

ऐ मूसा (अ) हकीकत यह है कि मैं ही 
अल्लाह ग़ालिब हिक्मत वाला हूँ। (9) 
और तू अपना असा (नीचे) डाल दे 
पस जब उस ने उसे लहराता हुआ 
देखा गोया वह सांप है तो (मूसा अ) 
पीठ फेर कर लौट गया और उस 
ने मुड़ कर न देखा, (इरशाद हुआ) 
ऐ मूसा (HD)! तू ख़ौफ न खा, 
बेशक मेरे पास रसूल खौफ नहीं 
खाते। (10) 

मगर जिस ने जुल्म किया, फिर 
उस ने बुराई के बाद उसे भलाई से 
बदल डाला तो बेशक मैं बख्शने 
वाला, निहायत मैह्रबान हूँ। (11) 
और अपना हाथ अपने गरेबान में 
डाल वह किसी ta के बगैर सफेद 
रोशन (हो कर) निकलेगा, नौ (9) 
निशायिन में से (यह दो मोजिज़े 

ले कर) फिरऔन और उस की 
कौम की तरफ (जा), बेशक वह 
नाफरमान कम हैं। (12) 

फिर जब उन के पास आईं हमारी 
निशानियां आँखे खोलने वाली, वह 
बोले यह खुला जादू है। (43) 
हालांकि उन के दिलों को उस का 
यकीन था, Set ने उस का 
इनकार किया जुल्म और तकब्बुर 
a तो देखो! फसाद करने वालों 
का कैसा ATTA हुआ? (14) 
और तहकीक हम ने दिया दाऊद (अ) 
और सुलेमान (A) को इल्म, 

HAT Set ने कहा तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, वह जिस ने 
हमें polled दी अक्सर अपने 
मोमिन बन्दों पर। (15) 

और सुलेमान (अ), दाऊद (अ) का 
वारिस हुआ, और उस ने कहा 

ऐ लोगो! मुझे सिखाई गई है 
परिन्दों की बोली, और हमें हर 
चीज़ (नेमत) से दी गई है, बेशक 
यह खुला फज़्ल है। (16) 































































































वकालल लजीना (19) 


और सुलेमान (अ) के लिए उस 

का लशकर जिन्नों, इन्सानों और 
परीन्दों का जमा किया गया, Ta 
वह तरतीब में रखे जाते थे। (17) 
यहां तक कि वह चींटियों के मैदान 
में आए, एक चींटी ने कहा, ऐ 
चीटियों। तुम अपने बिलों में दाखिल 
हो जाओ, (कहीं) सुलेमान (अ) और 
उस का लशकर तुम्हें Ws न डाले 
और उन्हें ख़बर भी न हो। (18) 
तो वह हँसते हुए Fae उस 
की बात से, और कहा ऐ मेरे रब! 
मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत 
का शुक्र अदा करूँ जो तू ने मुझ 
पर इन्‌आम फ्रमाई है, और मेरे 
माँ बाप पर, और यह कि मैं नेक 
काम करूँ जो तू पसंद करे और 
अपनी रहमत से मुझे अपने नेक 
बन्दों में दाखिल फरमा ले। (49) 
और उस ने परिन्दों का जाइजा 
लिया तो कहा कया (बात) है मैं ee 
हुद को नहीं देखता, क्या वह ग़ाइब 
हो जाने वालों में से है? (20) 
अलवब्त्ता मैं उसे ज़रूर सख्त सजा 
दूँगा या उसे जुबह कर डालूँगा, या 
उसे ज़रूर कोई माकूल वजह मेरे पास 
लानी (पेश करनी) चाहिए। (21) 

सो उस (हुद हुद) ने थोड़ी सी देर 
की, फिर कहा मैं ने मालूम किया 
है वह जो तुम को मालूम नहीं, 
और मैं तुम्हारे पास सबा से एक 
यकीनी ख़बर लाया हूँ। (22) 
बेशक मैं ने एक औरत को देखा है, 
वह उन पर बादशाहत करती है, और 
(उसे) हर शै दी गई है, और उस के 
लिए एक बड़ा तखूत है। (23) 

मैं ने उसे और उस की कौम को 
अल्लाह के सिवा (अल्लाह को छोड़ 
कर) सूरज को सिजूदा करते पाया 
है, और शैतान ने उन्हें आरास्ता 
कर दिखाया है उन के अमल, पस 
उन्हें (सीधे) रास्ते से रोक दिया है 
सो वह राह नहीं पाते। (24) 

और अल्लाह को (क्यों) सिजदा नहीं 
करते! वह जो आस्मानों में और ज़मीन 
में छुपी हुई (चीज़ों को) निकालता है, 
और जानता है जो तुम छुपाते हो और 
जो तुम जाहिर करते Zl (25) 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वह ast asta का मालिक है। (26) 
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VV OFF} iS 1 4-2 ।$ مِنَ الج وَالإئنس‎ 89 ‘paler وَخُْشْرَ‎ 
ay | oes a wage और और | सुलेमान (अ) | और जमा 
रखे जाते थे है। परिन्‍्दे इन्सान लशकर के लिए | किया गया 
4 32 7 ६४९ ce os 4% ४ pees 2 24 ६ Te 
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दाखिल हो ادر‎ चींटी at का मैदान as a ae | तक कि 
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न जानते हों और और उस का सुलेमान 5 अपने घरों 
18 0 1 5 न tea डाले तुम्हें बिलों) में 
(उन्हें मालूम न हो) ae लशकर (अ) (बिलों) में 
34 Sh 21 Pe 2 2 2 2 5 
ना 00 5 عبني‎ 2 ٠2 فك‎ 2-2 a ac لِهَا‎ 4 $ Z ५ Le فتتشم‎ पर st 4 8 
कि मैं शुक्र अदा मुझे ऐ मेरे | और उस की 1 ae तो वह 
5 8 हँसते हुए 
करूँ तौफीक दे रब कहा बात मुसक्राया 
ont 7 2 1- a | 2 لج 12 علي ع‎ o A 5 لبئ‎ 3 3 isas 72 
Sle esl olf GUIs Yes & ०... تك البيت‎ 
5 5 और मेरे और मुझ तू ने इनआम 5 
मैं नेक काम करूँ 5 3 الاك‎ वह जो | तेरी नेमत 
यह कि | माँ बाप पर पर फरमाई 
ا‎ a د وَأدْ خِلَنِىَ خوك 5 3 | لضْلِحِيْنَ حت ربط‎ ee 
وَتفقد‎ 1१) الصلحيّن‎ Soke وَادْخِليبى برخمّتك فى‎ tp 
es 19 नेक (जमा) अपने aed में ساكل اك‎ ace 
ली (जाइज़ा लिया) रहमत से दाखिल फरमा | पसंद करे 
के Bas [५1 5 ae 24 ERE NUS oq la a (45 aS 
गाइब 95 मैं नहीं तो उस 5-6 
20 noid. a कया वह हुद हुद क्‍या لكان‎ 
हाने वाले ee 8568 देखता é ने कहा 
per 2 4 oe TF GL अल 4 (51 ४ U4 - قال‎ 
شيّدا اولااذتحته 3 ليَاتِيَيَىَ بشلط.‎ LL لأعَدَيبَتَه‎ 
सनद या उसे ज़रूर या उसे जुबह ae अलबत्ता मैं ज़रूर 
5 सख्त 3 a 
(कोई वजह) लानी चाहिए कर डालूँगा उसे सज़ा दूँगा 
تحط‎ 1 as Z EB Si A 550 9 2 يضق‎ ic 3 
तुम को मालूम ..| मैं ने मालूम फिर सो उस ने ante 
तु 4 4 21 : 
नहीं वह Oe दिला व कहा ااه‎ देर की (माकूल) 
a Z 3 
ees aA OF — ee iy ELez > 2 
2 2% 5 9 0 TY ont 2 2) a z Si as 2 
1 امرَاةَ‎ “3 ١ بتبا مر‎ Lm وح مِنْ‎ 
वह बादशाहत एक पाया ee 22 | atch | 5 और मैं तुम्हारे 
करती है उन पर। औरत (देखा) मैंने ख़बर पास लाया हूँ 
५६०४५ ६३० غي هته‎ a anne . ० 4 A way है 1 2 2 nate 
و‎ ६-८४ OD eee عَرَش‎ ४६-13 st Oh 
और उस मैं ने पाया एक और उस 
23 हर शै गई 
की कौम है उसे बड़ा جود‎ | के लिए हर और दी गई है 
नई Efe ad 5 ate لشيس 935 الله‎ 2 
wee los 2 وزين لهم‎ % ०३० يسجدولد للشمس من‎ 
उन के उन्हें और आरास्ता 5 वह faster 
शैतान 2 अल्लाह के सिवा सूरज को 
आमाल as कर दिखाए हैं me करते हैं 
١ a4 eae oe cee 4 0 2 gas 
% الا يَْجَدوًا‎ 0६) يَهَتَدوَّنَ‎ ४ eee عَن السَبيّل‎ a 
ae सिजदा करते कि 8 है पस रोक दिया 
2 24 राह नहीं पाते सो वह रास्ते से be 
अल्लाह को नहीं كلدك‎ 8 उन्हें 
Sg 2 2 L% د لذ 2 3 لحت 2 1 لسَمِو تت 50 وَيَعْلَمُ‎ 
تخفوّن‎ Le elegy وَالارْضِ‎ Spotl فى‎ sed! cpu Gil 
508 और = में निकालता 5 
छुपाते छ्पी जो 
जो तुम छुपाते हो चाहता और ज़मीन आस्मानों में छुपी हुई है वह जो 
— (८2 5 a 2. كه 3 ىار‎ नर ye جيم‎ ७५-६४ 5 2 = 
5 thas! 2-४) oy pe الا‎ a الله لا‎ (०) و لمنوّن‎ 
26 ast अज़ीम रब كك‎ नहीं कोई अल्लाह[ 25 <a lis ay 
सिवा माबूद करते हो जो 
379 0 منزل‎ 
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وقال الذيرت ١5‏ 


CM Busch‏ بكلبى 






















































































8 3 5 क्यातू ने उस (सुलेमान आ) ने 
मेरा ख़त लेजा 27 झूटे से ae | 7 5 Ses 
सच कहा | कहा अभी हम देख लेंगे 
EJ 4.4% —_— % 2 2 ez 33 20 دو‎ 2 5 a in لقه‎ 16३ a 
قالدٌ‎ (A) Ofer فانظرٌ مَاذا‎ age ऐड ثمّ‎ acl هذا فالقِهٍ‎ 
वह कहने 5 ae जवाब = फिर = फिर उन की | पस ड्से यह 
5 8 
लगी देते हैं देख लौट आ तरफ डाल दे 
vy 5५६ مِنْ‎ 40) 5 ८ és call 3s thle ५३5 
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمنَ وَانَهُ‎ छा كَرِيَمٌ‎ Ges ght al 5. ४४1 ५४५ 
और सुलेमान बेशक मेरी | डाला | बेशक 5: 
8 29 | बा वकअत ख़त मेरी ऐ सरदारो।! 
बेशक वह (A) वह 3 तरफ | गया | मैरी तरफ 
= a | عَلَيَ‎ tae. ا‎ ye a 4 0 
TY) Gols وَاتَوْيِىَ‎ GE الا تعلوًا‎ एन الرَّحِيّم‎ क्री ببسم الله‎ 
0 फरमांबरदार | और मेरे मुझ यह कि तुम ab ten निहायत नाम से 
हो कर पास आओ | पर |सरकशी न करो करने वाला | मेहरबान अल्लाह के 
22 1 4६७ 2 * CLS 2 2 Ls 3 2 21 ف‎ 2 . yes) 2 ae go a 
किसी | फैसला मुझे 
3 मैं नहीं हूँ मेरे मामले में धर ऐ सरदारो! वह बोली 
मामला |करने वाली ae ١ राए दो 5 : 8 
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और बड़े लड़ने वाले جوم‎ वाले हम | वह बोले | 32 | तुम मौजूद हो 3 
A و‎ 2 a it आई 2 ao a a az هن‎ 
५ و لمَلوَا‎ ٠ eS * 2 2, نا و‎ ie 2 و > لعلف 5 4 نظر‎ 2 a 
वाइशाह laters ae बोली | 33 Se ae क्‍या तू देख ले ا للد للد‎ 
(जमा) करना है (तेरे इख़तियार में) 
كوج‎ ६.२ one 20 86 1 م ددر‎ > ee pow: 22 4% 
اهل اذلة‎ djs! | اذا | 4-3 افسَلوَها و‎ 
; Perv te और कर दिया उसे तबाह कोई 
जलील वहां के | wera करते हैं कर देते हैं a जब दाखिल होते हैं 
و و‎ ye 0 Z & « و‎ w _ - 9 ay 
24 2 है हि 2 سلة 2 ليهم‎ 2 ic ا‎ if per ig TA لك‎ 2 
sR وان مرب الي بهديه 6 بم‎ (Yt) Oplany و لِك‎ 
क्या (जवाब) ले फिर एक उन की भेजने और ae वह और उसी 
कर लौटते हैं देखती हूँ | तोहफा तरफ वाली बेशक मैं करते हैं तरह 
~ 5 24% Be J 2 peels حر‎ ee rat} 7 7 ne 3 
od SLi قال اتمدوّنن‎ owls فلمًا جَاءَ‎ [fo Ojo pot! 
पस न क्या तुम मेरी उस ने सुलेमान का पस re = 
जो मदद करते हो कहा (अ) जब 
و = و‎ \ 
2 2 सन 2 F585 ee 539 2 > 1م‎ 3५ हि || 42و م‎ ayy a a) 
az3) CU Of ihe: انتم‎ 1५ ١ م‎ he all اتن‎ 
तू लौट खुश अपने उस ने उस |. मुझे दिया 
. 36 कि बलकि a 8 
जा होते हो तोहफे से ee ~ | तुम्हें दिया | 8 जो pls अल्लाह ने 
gs سو‎ pu بهَا‎ wa ace 7 > 2a para 
A = rn له = ليم 1 و‎ > ) Gra poe ele الي‎ 
aus और ज़रूर निकाल उस उन न ताकत ऐसा हम ज़रूर उन की 
8 देंगे उन्हें की को होगी लशकर लाएंगे उन पर तरफ 
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उस का मेरे पास तुम में उस (सुलेमान अ) ने कहा 5 जलील 
2 37 ar होंगे | और वह 
wat लाएगा से कौन ऐ सरदारो! कर के 
2 ae 2 a 2 a = B72 2 a 
تتك‎ aut لجن نا‎ > | # oF x a YA مُسْلِمِيَنَ‎ 2 > 4 i 22% (३ . قبل‎ 5 
2! ॥ oe: ॥ نوب لوب | ( قا عفريت من‎ =A ان‎ 
मैं आप के पास 3 एक Waa | वह आए इस से 
ie जिन्‍नात से हे कहा 38 د‎ 8 8 कि 
ले आऊंगा wal हैकल हो कर मेरे पास pat 
ra لَقَو 4 1 25 9و‎ 0 whe 12 { 2 € hs 2 a 3 49 1६4 हर 31 قبل‎ 5 3 
(8) Cee وى‎ ee به كم تقرَّمَ مِنْ مقام‎ 
अलबत्ता उस और 5 कि आप इस से | उस 
39 | अमानतदार 3 अपनी जगह से = 
werd वाला | पर बेशक मैं खड़े हों pat | को 
० منزل‎ 380 





अन नमल (27) 


सुलेमान (अ) ने कहा, हम अभी देख 
लेंगे क्या तू ने सच कहा है! या तू 
झूटों में से है (झूटा है)? (27) 

मेरा यह खत ले जा, पस यह उन की 
ah डाल दे, फिर उन से लौट a, 
फिर देख वह क्‍या जवाब देते हैं! (28) 
वह औरत कहने लगी, ऐ सरदारो! 
बेशक मेरी तरफ एक बा वक॒अत 
ख़त डाला गया है। (29) 

बेशक वह सुलेमान (अ) (की 
तरफ) से है और बेशक वह (यूँ है) 
“अल्लाह के नाम से जो रहम करने 
वाला निहायत मेहरबान है”| (30) 
यह कि मुझ पर (मेरे मुकाबले 

में) सरकशी न करो, और मेरे पास 
आओ फरमांबरदार हो FCI (31) 
वह बोली, ऐ सरदारो। मेरे मामले में 
मुझे राए दो, मैं किसी मामले में फैस्ला 
करने वाली नहीं (फैसला नहीं करती) 
जब तक तुम मौजूद (न) हो। (32) 
वह बोले हम SA वाले, बड़े 
लड़ने वाले हैं, और फैसला तेरे 
gata में है, तू देख ले तुझे क्या 
हुक्म करना है। (33) 

वह बोली, बेशक जब बादशाह किसी 
बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह 
कर देते हैं, और वहां के मुअजजिजीन 
को जलील कर दिया करते हैं, और 
वह Tal तरह करते Zl (34) 

और बेशक मैं उन की तरफ एक 
तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देखती 
हूँ क्या जवाब ले कर लौटते हैं 
कासिद। (35) 

पस जब सुलेमान (अ) के पास 
कासिद आया तो उस ने कहा कि 
तुम माल से मेरी मदद करते हो? 
पस जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह 
बेहतर है उस से जो उस ने तुम्हें 
दिया है, बलकि तुम अपने तोहफे 
से खुश होते हो। (36) 

तू उन की तरफ लौट जा, सो हम 
उन पर ज़रूर लाएंगे ऐसा लशकर 
जिस (के मुकाबले) की Ses ताकत 
न होगी, और हम ज़रूर उन्हें वहां 
से जलील कर के निकाल देंगे। और 
वह ख़ार होंगे। (37) 

सुलेमान (A) ने कहा ऐ सरदारो। तुम में 
कौन उस का तखूत मेरे पास लाएगा! 
इस से कब्ल कि वह मेरे पास 
फरमांबरदार हो कर ATU] (38) 
कहा जिन्‍नात में से एक कवी हैकल 
ने, बेशक मैं उस को आप के पास 
इस से कब्ल ले आऊंगा कि आप 
अपनी जगह से खड़े हों, मैं बेशक 
उस पर अलबत्ता BAT वाला, 
अमानतदार हूँ। (39) 































































































वकालल लजीना (19) 


उस शख्स ने कहा जिस के पास 
किताब (इलाही) का इल्म था, मैं 
उस को तुम्हारे पास उस से Het 

ले आऊंगा कि तुम्हारी आँख पलक 
झपके, पस जब सुलेमान (आ) ने 
(अचानक) उसे अपने पास रखा हुआ 
देखा तो उस ने कहा यह मेरे रब के 
tet से है, ताकि वह मुझे आजमाए 
आया मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री 
करता हूँ?! और जिस ने शुक्र किया 
तो पस वह अपनी ज़ात के लिए शुक्र 
करता है, और जिस ने नाशुक्री की 
तो बेशक मेरा रब बेनियाज़, करम 
करने वाला है। (40) 

उस ने कहा उस (मलिका के 
इम्तिहान के लिए) उस के cat की 
शकल बदल दो, हम देखें कि आया 
वह समझ जाती है या उन लोगों में 
से होती है जो नहीं समझते। (441) 
पस जब वह आई (उस से) कहा 
गया FAT तेरा Tae ऐसा ही है! 
वह बोली गोया कि यह वही है और 
हमें इस से पहले ही इल्म दिया 
गया معي‎ हो गया था) और हम हैं 
मुसलमान (फ्रमांबरदार)। (42) 
और उस को (ईमान लाने से) रोक रखा 
था उन माबूदों ने जिन की वह अल्लाह 
के सिवा परस्‌तिश करती थी, क्योंकि 
वह काफिरों की कौम से थी। (43) 
उस से कहा गया कि महल में 
दाखिल हो, जब उस (मलिका) ने 
उस (के फर्श) को देखा तो उसे 
गहरा पानी समझा और (पाएंचे उठा 
कर) अपनी पिंडलियाँ खोल दीं, उस 
(सुलेमान A) ने कहा बेशक यह 
शीशों से जुड़ा हुआ महल है, वह 
बोली ऐ मेरे tal बेशक मैं ने अपनी 
जान पर जुल्म किया, और (अब) मैं 
सुलेमान (अ) के साथ (सुलेमान अ 
के तरीके पर) तमाम जहानों के रब 
अल्लाह पर ईमान ATE! (44) 

और तहकीक हम ने (कौम) समूद 
की तरफ उन के भाई सालेह (अ) 
को भेजा कि अल्लाह की इबादत 
करो, Ta नागहां वह दो फरीक 

हो गए बाहम झगड़ने लगे। (45) 
उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! तुम 
भलाई से पहले बुराई के लिए क्‍यों 
जल्दी करते हो! क्‍यों नहीं तुम 
अल्लाह से बख़्शिश मांगते, ताकि 
तुम पर रहम किया जाए। (46) 
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मैं उस को तुम्हारे उस के 8 
कब्ल ل انه‎ . के मैं किताब से-का | इल्म उस ने जो | कहा 
पास ले आऊंगा पास 
a Se (८2 2 2 we 30५ ns ae ee 4 ib 2 A Gos हु के 2 
قا‎ ००.२ مُسَتَقَرًا‎ of) Lots طظطرّفك‎ Sat) يُرَتَدَ‎ ol 
उस ने 9 पस जब सुलेमान (अ) | तुम्हारी निगाह तुम्हारी 
كا‎ अपने पास रखा हुआ 5 i 0 8 كد‎ कि फिर आए 
कहा ने उसे देखा (पलक झपके) तरफ 
2 ee * 1 poms 1 ف وأشكر‎ 0 aoe 
और या नाशुक्री आया मैं शुक्र ताकि मुझे 
: 0 मेरे रब का फज़्ल से यह 
जिस करता हूँ करता हूँ आज़माए 
५ ae 7 = 7 4 ८ 
नाशुक्री और अपनी ज़ात 
बेनियाज़ | मेरा पस TH किया 
UT | د‎ की जिस के लिए करता है जी आज ل‎ तिल 
5 KE 21 7 2 2 aa 3B 2.4 gs 4 2 Z pie ra e حب‎ 2 a 
OSS a Cie gsi نظو‎ gS 1535 قا‎ 60 HY 
आया वह राह पाती देखें उस का |उस के 'शकल उस ने करम 
या हम «| 
1 होती है (समझ जाती) है का वा wat लिए बदल दो कहा करने वाला 
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क्‍या ऐसा 5 5 Ss 85 
ही है कहा गया वह आई पस जब 41 राह नहीं पाते जो लोग से 
2 2 2 a ic Zz | و‎ 
Lets 26 4 عر به شك ~ لعلم‎ 
और हमें गोया बोली 
pet इल्म वही at तेरा तख़्त 
200 i दिया गया a कियह | 7 <i es 
Ly 22 2 A 2 3 ح. ل‎ Ls 2५ i 2 تا مُسَلِمِيَنَ بد‎ Z ao 
الله‎ O95 مِن‎ Le EIS Ls La و‎ (ET) Coolie وَكنا‎ 
वह परसतिश और उस ने मुसलमान - और 
अल्लाह के सिवा के जो 42 3 
है कि करती थी उस को रोका फ्रमांबरदार हम हैं 
رع‎ eS نَهَا 2 خبى‎ 4 gem) حم دي‎ 2 2 pens 2 = 3 oo 212४४ Les 
2 2 3 ee) 
Ce! > 3! Lg wd اد كانت من م كفرد ع)‎ 
तू दाखिल कहा ait बेशक 
महल के उस से 8 43 ; कौम से थी 
हो गया वह 
CLES a 402 















































बेशक | उस ने अपनी 5 गहरा उस ने उस 
पिंडलियाँ से और खोल दी 8 उसे समझा 5 पस जब 
यह | कहा पिंडलियाँ पानी को देखा 
7 A ظلمث‎ > 1 1£ eS 4 ge + 2 y=) 3 2 w 5. 2 3 و‎ 5 
* SY 2 من — 9 بد‎ ow — 
बेशक मैं ने मेरे att शीशे 
अपनी जान ees 0 वह बोल से जुड़ा हुआ महल 
जुल्म किया रब (जमा) 
0 2 5 के Ae & 2.92 ١ 2 و‎ - 2 
3 [1 2 bis لعلمِيَنَ 7 لقد‎ 5 ١ ५ (phe Yo) a aA Cit 2 2.4% 
\ )) ولقد‎ (६६६ ors | 73) w “ ممع‎ 19 
और तहकीक हम तमाम जहानों अल्लाह| सुलेमान और मैं ईमान 
तरफ ا‎ 8 wae| सु ae 5 
ने भेजा का रब के faa) (अ) लाई 
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दो wire : अल्लाह की 9 उन के 
वह | va नागहां कि | सालेह (अ) है समूद 
हो गए salad करो भाई 
2 Vie J i ge मम मे अप 9 a J 4 oy £ “2 من‎ 
قبَلَ‎ Ae تستغجلرّن‎ et يقؤوم‎ ४५४ (६? يَختَصِمَوَن‎ 
x a Bos = ऐ मेरी उस ने 5 
पहले बुराई के लिए तुम जल्दी करते हो क्‍यों 8 a 45 बाहम झगड़ने लगे 
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उस के 
घर वाले 


हम मौजूद उस के 
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अन नमल (27) 


वह बोले हम ने तुझ से और तेरे 
साथियों से बुरा शगुन लिया है, 
उस ने कहा तुम्हारी बदशगुनी 
अल्लाह के पास (अल्लाह की तरफ 
से) है gale तुम एक कौम हो 
(जो) आजमाए जाते etl (47) 

और शहर में थे नौ (9) शख्स वह 
मुल्क में फूसाद करते थे, 

और इसलाह न करते थे। (48) 

वह कहने लगे तुम बाहम अल्लाह 
की कसम खाओ अलबत्ता हम 
ज़रूर उस पर और उस के घर 
वालों पर शबखून मारेंगे और फिर 
उस के वारिसों को कह देंगे, हम 
उस के घर वालों की हलाकत के 
वक़्त मौजूद न थे, और बेशक हम 
अलब्त्ता सच्चे हैं। (49) 

और Set ने एक मकर किया और हम 
ने (भी) एक खुफिया तदबीर की और 
वह न जानते थे (बेख़बर) Al (50) 
पस देखो उन के मकर का अनूजाम 
कैसा हुआ! कि हम ने उन्हें और 
उन की कौम सब को हलाक 

कर डाला। (51) 

अब यह उन के घर हैं, गिरे पड़े, 
उन के जुल्म के सबब, बेशक उस 
में उन लोगों के लिए निशानी है जो 
जानते हैं। (52) 

और हम ने उन लोगों को नजात दी 
जो ईमान लाए और वह परहेज़गारी 
करते थे। (53) 

और (याद करो) जब लूत (अ) ने 
अपनी कौम से कहा क्‍या तुम 
बेहयाई पर उतर आए हो? और 
तुम देखते हो। (54) 

क्या तुम औरतों को छोड़ कर मर्दों 
के पास शहवत रानी के लिए आते 
हो? sate तुम लोग जहालत करते 
हो। (55) 

पस उस की कौम का जवाब सिर्फ 
यह था कि लूत (अ) के साथियों को 
निकाल दो अपने शहर से, बेशक यह 
लोग पाकीज़गी पसंद करते हैं। (56) 
सो हम ने उसे बचा लिया और उस 
के घर वालों को सिवाए उस की 
बीवी के, उसे हम ने पीछे रह जाने 
वालों में से ठहरा दिया था। (57) 
और हम ने उन पर एक बारिश 
बरसाई, सो क्‍या ही बुरी बारिश 
थी डराए गए लोगों पर। (58) 
आप (स) फ्रमा दें तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं और उस के ai 
पर सलाम हो जिन्हें उस ने चुन लिया, 
क्या अल्लाह बेहतर है या वह जिन्हें 
वह शरीक ठहराते हैं! (59) 





































































































AAT खलक (20) 


भला कौन है? जिस ने आस्मान 

को और ज़मीन को पैदा किया, 

और तुम्हारे लिए आस्मान से 

पानी उतारा, फिर हम ने उस से 
बा रौनक बाग उगाए, तुम्हारे लिए 
(मुमकिन) न था कि तुम उन के 
दरख्त SM सको, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? बल्‌कि 
वह लोग कज रबी करते हैं। (60) 
भला कौन है? जिस ने जमीन को 
करारगाह बनाया, और उस के 
दरमियान नदी नाले (जारी किए) 
और उस के लिए पहाड़ बनाए, 
और दो दर्याओं के दरमियान हदे 
फासिल बनाई, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? बल्‌कि 
उन के अकसर नहीं जानते। (64) 
भला कौन है? जो बेकरार (की 
दुआ) SIT करता है जब वह उसे 
पुकरता है, और बुराई दूर करता 
है, और तुम्हें जमीन में नाइब 
बनाता है, क्‍या अल्लाह के साथ 
कोई और माबूद है? थोड़े हैं जो 
नसीहत पकड़ते हैं। (62) 

भला कौन है जो GAT (जंगल) 
और समुन्दर के अच्धेरों में तुम्हें राह 
दिखाता है? और कौन है जो उस की 
रहमत (बारिश) से पहले खुशखबरी 
देने वाली हवाएं चलाता है! क्‍या 
अल्लाह के साथ कोई (और) माबूद 
है?! अल्लाह बरतर है उस से जो यह 
शरीक ठहराते 87 (63) 

भला कौन है जो HEH को पहली 
बार पैदा करता है? फिर वह उसे 
दोबारा जिन्दा करेगा, और कौन है 
जो तुम्हें रिजक देता है? आस्मान 
और ज़मीन से, क्‍या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है। आप (स) 
फरमा दें कि ले आओ अपनी दलील 
अगर तुम सच्चे हो। (64) 

आप (स) Beat =, जो (भी) 
आस्मानों और जमीन में है, अल्लाह 
के सिवा गैब (की बातें) नहीं 
जानता, और वह नहीं जानते कि 
वह कब (जी) उठाए जाएंगे! बल्‌कि 
आखिरत के बारे में उन का इल्म 
थक कर रह गया है। (65) 

(कुछ भी नहीं) sale वह उस से 
शक में हैं, बल्‌ूकि वह उस से aed 
हैं। (66) 
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a7‏ 2 4 7 سق 
तुम्हारे लिए और उतारा और ज़मीन आस्मानों पैदा किया भला कौन?‏ 8 
we Ceo ओ हु Zoe Gy (2262 24 Fy = Les‏ 
Lin 3 oles |‏ به حخحدايق ذات Le dae‏ كان 
पस उगाए‏ 
पानी आस्मान‏ ا नथा बा रौनक बाग़ात उस से‏ 
हम ने‏ 
“bpd 23 24 22 “SS‏ 5 0ه و a 58 at 6 bd BG‏ كعد 
न‏ ان las a)‏ ءا مع الله د هم G: 1") oi ese‏ 
कज रबी 3 अल्लाह के क्‍या कोई उन तुम्हारे‏ 
كك x लोग | वह |बलकि oa ye ला कि तुम उगाओ | ६‏ م" 
करते हैं 0 साथ माबूद TET लिए‏ 
शो 2 a । ३२ J‏ 
Ge‏ جَعل le ४3४‏ وَجَعَلَ Lett‏ | وَجَعَلَ 
और (पैदा) दा गा उस के और (जारी) 558 == ee | गा कौन -‏ 
किए दरमियान किया j : किस‏ 
te «2 7 Jee 2 Age os Lg 1‏ 8 خا اط 4 A te‏ + 
لها ७४१5‏ 8- بين \ me‏ جزا 11५‏ قم الله 
अल्लाह के [क्‍या कोई आड़ 5 पहाड़ उस‏ 
ey दो zat दरमियान और as जप‏ 5 م 
साथ माबूद | (हदें फासिल) बनाया (जमा) लिए‏ 
pS 6 Cj Ke 2‏ هم 1 2122 يَعْلمُوٌ 8 = oF‏ 2 3 ا jess oe:‏ 0 ب 0 
f‏ { لاد 3 0( 5 يُحجِيّثِ ا اذا oes‏ 
वह उसे ert Wear 8 उन के‏ 
नहीं जानते sale‏ 61 ا जब बेकरार‏ 8 
पुकारता है करता है कौन अकसर x‏ 
7 متكشف 2 oe @ oe‏ 2 يَجعَلْكُمَ x74‏ 4 7 لقا 91078 364 © by yo & a a»‏ 
الشوّءَ وَيَجَعَلحم $ الازض ॥५‏ — الله 
अल्लाह के क्‍या कोई‏ 
bes ae ज़मीन lai और तुम्हें बनाता है बुराई और दूर करता है‏ 
साथ माबूद (जमा)‏ 
b ZB 2 Z 5‏ عن كين 7 و وا a‏ 2 
SUL *‏ ما تذ در 3 a aX 2 2 ७ 2 w moe‏ فى ٠.‏ 1 ظلنت gy‏ لبر 
में तुम्हें राह भला नसीहत थोड़े‏ 
wre से 62‏ 
ae दिखाता है कौन पकड़ते हैं = हे‏ 332 


84 لله‎ A 035 هه‎ pred te 
بشرًا‎ oe Sod يَرَسِلُ‎ oo) وَالْبَحَرٍ‎ 


Gm مُرَكُوَّنَ‎ (६५ ل‎ aus َه لي‎ 4; 
fm! GD يُشركوّن‎ LS a oe الله‎ ane als 
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उस की रहमत वन ना 


Hal find 


पहले हवाएं चलाता है 































































































पहली बार पैदा करता भला 6 यह शरीक उस बरतर है अल्लाह के | क्‍या कोई 
है मखलूक कौन ठहराते हैं से जो अल्लाह साथ माबूद 
Lb <2 ~ رن 7 و قَكُم لسَهَا‎ 5 4 
7 2 2 & 24 w ay w 2 लाल و تعد‎ if & 
وَالاْض‎ Sled! من‎ ji ot تم يعيّذدةهة‎ 
9 तुम्हें देता है और फिर वह उसे दोबारा 
और ज़मीन आस्मान से तुम्हें रिज्‌क देता है और कौन 8 5 
3 (जिन्दा) करेगा 
ضَدِقِيْنَ‎ ८-४ ० ८5७४ 5७ 105 مع اللي‎ 47५ 
1६ 9 أل ل‎ a) مع لله قل نوا بر‎ \s 
2 5 a aT दे अल्लाह के क्या कोई 
64 सच्चे तुम हो |अगर| अपनी दलील | फरमा दें Se a 
तुम साथ माबूद 
es IG فى السَموت‎ 5 te قن لا‎ 
गैब और ज़मीन आस्मानों में जो नहीं जानता फ्रमा दें 
2 ١ 8 8 ١ a 
agile are A= =< “2d 2 4 3 GU eg 2 & ८ ia شاط‎ 
بل !255 ع‎ 1०0) و يَلْعَرَود اياك يبَعَثون‎ ١ الا‎ 
—— बलकि थक उठाए 5 सिवाए 
=e 320 1118 | foe कब और वह नहीं जानते 8 
इल्म रह गया जाएंगे अल्लाह के 
3 75 gis 7 0 قف‎ (gis 2 bed 4 4 1५ 2 05 0-4 
गो Oper ee हू फीड شك‎ Seb فى الآخرَةٍ‎ 
आखिरत 
6 | अन्धे उस से बलकि | उस से शक में बलकि 0-6 में 
a 3 वह | aa उस लूकि वह fe 
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४ Lots toed US ie We paris e <4 | 35: 
Lew) وَاَاوّنا‎ = Las: {sie 19; Cm HL 
और हमारे हम क्‍या जिन लोगों ने कुफ्र किया 
क्या हम 8 मिट्टी ae oe और कहा 
बाप दादा 20 हो जाएंगे | जब (काफिर) 
01 هاا‎ een ee 34 है 8 के ويك بحص‎ pS 1 
وَابَاوّنا‎ Cm لقد وعد هذا‎ GY) مخربججؤون‎ 
और तहकीक 
x ١ pe A 67 निकाले जाएंगे अलबत्ता 
हमारे बाप दादा at cease) वादा किया गया हम से يم‎ जहा दाल 
प्र £ व لِيَنَ‎ ra ८ اتح‎ कई | १2, ४ اه‎ 
قل سِيرْوًا‎ OA) &--21४ Gb! ان هذا الا‎ Yd js 
चलो फिरो | फरमा मगर - 
: 5 «| अगले कहानियां raat यह नहीं इस से कब्ल 
an 5 ا‎ 5 हीं 5 ء‎ 
002 7 3 2 az 22م‎ 
Oa) جه‎ ao $ 4.3 : 2 jul 5 | 3 ‘2? $ 
मुज्रिम देखो में 
م"‎ me अनूजाम हुआ कैसा फिर देखो ज़मीन में 
(जमा) 0 
7 5) 75 Les 7 3 385 7 7 2 7 
pe "2 eee 2 w eg 2. A 2 e 2 عَليْهمَ‎ 2 a “7 2 oe 2 
٠١( مي فى ضيّق م يَمَحْرْوّن‎ ४३ 2 تحَرّن‎ V5 
वह मकर उस आप (स) और तुम ग़म न 
57 ह WR 3 से aS और AT 3 ( ae और तुम ग 
करते हैं जो नहों खाओ 
قن‎ 3 THe 2 os 5 due دع كنتم‎ ८ A \ a 2 ا لو‎ | 3 i Vos 5 لو‎ 1 2 0 - 
فل‎ VV} هد عد ال يد دفيّنَ‎ OE 
نكن‎ 8 5 
: द 71 सच्चे wa jar वादा यह कब और वह कहते हैं 
الك‎ ८ نذ >> 0 4% 3 كشففحلة‎ 3 Bo oa- Z ae % 2 jae: >> 5८5 2 Oe 
WF) Opler arnt Citi pari ६ «325 OLS عَنَى أن‎ 
5 वह तुम्हारे 1 1 
72 तुम जल्दी करते हो है कुछ करीब | हो गया हो | कि शायद 
तु हे ee Ge a हे 3 
A 3 yams 2G تكن‎ ee لا‎ 4 aks فَصّل‎ शा & a4 Go. ee 
5 और ae arert | | और 
उन के अकसर लिन लोगों पर अलबत्ता फज़्ल वाला 2 1 
3 लेकिन i रब बेशक 
Ls 2 4 2 cA تكن‎ 2 a 7 ليعلم‎ 7 a ८ 85 é 2 Perr 6 2 Z cee 2 ५ 
و‎ eA} jt ليَعَلمَ ما كه‎ Sj وَإنَ‎ OF) 03} لا يَد‎ 
और 3 : खूब तुम्हारा | और 1 
= air 3 . 
3 उन के दिल जो छुपी हुई है जानता है ee शुक्र नहीं करते 
0 22 ~ 5 2 
فى‎ te? eae 7 ا‎ * 4... Lé 2 وما‎ ve 0 pears 4 2 38 
الا ف‎ Costs من + فى السَمَاءٍ‎ )) (४६) يعلنود‎ 
0 और वह जाहिर 
में | मगर | और ज़मीन आस्मानों में गाइब कुछ 74 eS fe 
नहीं करते हैं 
و 7 ع‎ 3 रु a 2 4, 7 == 4 
0 3 جيه‎ 7 3-+ wwe ° a 5 04 a كَث‎ 
- — 2 Vo = 2 00 
बयान : 
बनी इस्राईल पर कुरआन यह बिशक[ 75 किताबे रोशन 
करता है 
८ 2 eo: 2 pe 2 Se 4 1 مُه‎ ४ ८. fj g كه‎ x 
a aD ae ye em le ee الذئ هم فيه‎ oe | 
1 76 इख़तिलाफ करते हैं उस में बह वह जो अकसर 
बेशक यह : ١ 8 8 3 
7 a4 5 = 8 (ae 2 3 و‎ 9 2 jg a 
: و‎ Of WOO Gps 4.............- 
وب‎ Ol (४ مني‎ J 3) لهد ى‎ 
Gert ta |बेशक | 77 ईमान वालों के लिए और रहमत अलबत्ता हिदायत 
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5 5 उन के फैसला 
78 इल्म वाला ग़ालिब और वह अपने हुक्म से 
दरमियान करता है 
د‎ ee अब 5 | 7 A 7 pe तक. - a bd 1 55 03 pase 3 < 
5١ الفبين‎ Ge! قو على الله انلك على‎ 
79 ante हक पर बेशक तुम अल्लाह पर पस भरोसा करो 
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अन नमल (27) 


और काफिरों ने कहा क्या जब 

हम और हमारे बाप दादा मिट्टी 
हो जाएंगे क्‍या हम (Hat से) 
निकाले जाएंगे। (67) 

तहकीक यही वादा हम से और 
हमारे बाप दादा से इस से Het 
किया गया था, यह सिर्फ अगलों 
की कहायिं हैं। (68) 

आप (a) फ्रमा दें जमीन में 

चलो फिरो, फिर देखो कैसा 
अनजाम हुआ मुज्रिमों का! (69) 
और आप (स) गम न खाएं, और 
आप (स) दिल तंग न हों, उस 

से जो वह मकर ओ फ्रेब करते 
हैं। (70) 

और वह कहते हैं यह वादा कब पूरा 
होगा! अगर तुम सच्चे STI (71) 
आप (स) फरमा दें शायद उस 
(AMA) का कुछ तुम्हारे लिए 
करीब आगया हो जिस की तुम 
जल्दी करते हो। (72) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
लोगों पर फज्ल वाला है, 

लेकिन उन के अकसर शुक्र नहीं 
करते। (73) 

और बेशक तुम्हारा रब खूब जानता 
है जो उन के दिलों में छुपी हुई है 
और जो वह जाहिर करते है। (74) 
और कुछ Test (पोशीदा) नहीं ज़मीन 
at आस्मान में मगर वह किताबे 
रोशन में (लिखी हुई) है। (75) 
बेशक यह कुरआन बनी इस्राईल पर 
(बनी इस्राईल के सामने) अकसर 
वह बातें बयान करता है जिस में 
वह इख़तिलाफ करते हैं। (76) 
और बेशक यह (कुरआन) अलबत्ता 
ईमान लाने वालों के लिए हिदायत 
और रहमत है। (77) 

बेशक तुम्हारा रब अपने हुक्म से उन 
के दरमियान फैसला करता है, और 
वह ग़ालिब, इल्म वाला है। (78) 
पस अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक 
तुम वाजेह हक पर हो। (79) 































































































अम्मन खलक (20) 


बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना 
सकते, न बहरों को (अपनी) पुकार 
सुना सकते हो (खुसूसन) जब वह 
पीठ फेर कर मुड़ जाएं। (80) 

और तुम अन्धों को उन की 
गुमराही से हिदायत देने वाले नहीं | 
तुम सिर्फ (उस को) सुना सकते हो 
जो ईमान लाता है हमारी आयतों 
पर, पस वह फ्रमांबरदार हैं। (81) 
और जब उन पर वादा-ए-अजाब 
पूरा हो जाएगा तो हम उन के लिए 
निकालेंगे ज़मीन से एक जानवर, 
वह उन से बातें करेगा क्‍यों कि 
लोग हमारी आयतों पर यकीन न 
करते थे। (82) 

और जिस दिन हम हर उम्मत में 
से एक गिरोह जमा करेंगे उन में 
से जो हमारी आयतों को झुटलाते 
थे, फिर उन की जमाअत बन्दी की 
जाएगी। (83) 

यहां तक कि जब वह आजाएंगे 
(अल्लाह TA) BLATT क्‍या 
तुम ने मेरी आयतों को झुटलाया 
था हालांकि तुम उन को (अपने) 
अहाता-ए-इल्म में भी नहीं लाए थे 
(या बतलाओ) तुम क्‍या करते थे। (84) 
और उन पर वादा-ए-अजाब पूरा 
हो गया, इस लिए कि उन्हों ने 
जुल्म किया था, पस वह बोल न 
सकेंगे। (85) 

क्या वह नहीं देखते कि हम ने रात 
को इस लिए बनाया कि वह उस में 
आराम हासिल करें और दिन देखने 
को (रोशन बनाया) बेशक उस में 
अलबत्ता उन लगों के लिए निशानियां 
हैं जो ईमान रखते हैं। (86) 

और जिस दिन सूर में फूंक मारी 
जाएगी तो घबरा जाएगा जो भी 
आस्मानों में है और जो जमीन में 
हैं, सिवाए उस के जिसे अल्लाह 
चाहे और वह सब उस के आगे 
आजिज हो कर आएंगे| (87) 

और तू पहाड़ों को देखता है 

तो उन्हें (अपनी जगह) जमा 

हुआ ख़याल करता है, और वह 
(कियामत के दिन) बादलों की तरह 
चलेंगे (Sed फिरेंगे), अल्लाह की 
कारीगरी है जिस ने हर शै को खूबी 
से बनाया है बेशक वह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो। (88) 
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ea और तुम नहीं 5 तुम नहीं 
पुकार बहरों को कक मुर्दों को जा पाता बेशक तुम 
सुना सकते सुना सकते 
+ ضَللتِهم‎ 1॥॥ 4 7 2 لَعُْمَى‎ 3% ‘ a emer Ls 2 = 2? 7 38 ra 0 2 3 
5 ort As ee) 
a ort Fool بهدى‎ epee 4 pl اذا وَلْوًا‎ 
उन की 1 aa हिदायत ae जब वह 
से अन्धों को देन an और तुम नहीं اس‎ पीठ फेर कर : 
गुमराही देने वाले Te जाएं 
2 Opts فهو‎ Lisl Sop إن الا معن‎ 
2 مسسن. . يسووسن. ساس هم‎ SS 
a फ्रमांबरदार पस वह कि कप जो |. [| तुम सुनाते | नहीं 
आयतों पर लाता है सिर्फ = 
cea £ sve as ae 20 اكات مر لْقَوَ ل .عتمي‎ Ges 
esl من‎ 4-1० م‎ i) ee gS! abs 1515 
5 एक उन के a are (पूरा) हो जाएगा और 
ज़मीन से 1 हम निकालेंगे उन पर pe 
जानवर लिए वादा (अज़ाब) जब 
& 7 a ial 1 2 نعف‎ 1 ty 42 كا‎ Gey ee Ge ee ain 3 
AY قنتوًا‎ 4 2 a 2 2 4 25 5 
हमारी a ait वह उन से ard 
82 यकीन न करते 8 2 क्‍यों कि लोग 8 
आयात पर करेगा 
ل ث‎ ८ 3 2 ow نا‎ jad 0207 at 13 2 و‎ 2 2 ४ 12 29 ae 
= wh ل‎ orn 5 و يله م —— من 3 مة و‎ 
झुटलाते थे सेजो एक गिरोह हर उम्मत से हम जमा करेंगे | और जिस दिन 




















el 


ati) 0.5 حتى إذَا جهو‎ 9 ०-८४ ५५ «६5 باييتا‎ 









































لل كانه फिर वह‏ ل ل 83 | फरमाएगा | जब वह आजाएं | यहां तक‏ ا 

झुटलाया | बन्दी की जाएगी को 
(At) اما ذا كنتم تعْملوّد‎ Lote بايتى ولم تجيَطوًا بها‎ 
हालांकि अहाता में मेरी आयात 

जे तुम करते कया इल्म के 

रते थे या कया यू ue ee 3 
Spf be ts ६4 فَهُمَ لَا‎ iis LB Leo eee عله‎ pa « oo 
AO) ०:००... ४ i a. بمَا‎ 3 ॥ وَوَفْعَ‎ 

3 5 इस लिए कि ordi = वादा और वाके 

न बोल सकेंगे वह पस वह न उन पर 9‏ اس 

ने जुल्म किया (अज़ाब) [(पूरा) हो गया 




















“Viewers لعمككدما فِيّهِ وَالنَهَارَ‎ oes! جَعَلتا‎ i يَرَوَا‎ i 











































































































ha ax = आराम 3 क्‍या वह 
देखने को और दिन उस में 1 करें रात cL ig oo i 
हासिल करें बनाया हम देखते 
7 2 ८2. ८८2 Gay وليه‎ 22 ji) 4% «७ ay OZ ا‎ . 7 
A وَيَوْمَ‎ OD OR eS ep CY فئ ذلك‎ ०! 
फूंक मारी और जिस 1 उन लगों अलबत्ता 
8 09 ईमान रखते उस में बेशक 
जाएगी दिन ई aie के लिए निशानियां 5 ١ 
Ped 2 5 و‎ 
ta? क 2 a7 as) enn) | 7 3 2 2 z 0ه ففز‎ a a 5 
ज़मीन में और जो आस्मानों में जो ees सूर में 
जाएगा 
a لحا‎ 7 हि + ست‎ Z 2 «i 4, “7 03 Z ‘2 + ay 2a Ls 2 2 7 
وَترّى الجم‎ ४ Cy اتوّة‎ 9 ١ ¢ oH الا‎ 
पहाड़ आजिज़ उस के 
os 8508 q 87 as A 1 ag अल्लाह चाहे जिसे [सिवा 
(जमा) देखता है हो कर आगे आएंगे | सब 
0 2? + (i कक 7 A अं. a & &- نا‎ ere 5 के 
401 فنع‎ Les! 5 ps حامدة‎ - 
अल्लाह की 2a चलेंगे और तो ख़याल करता 
जमा हुआ 5 
اك‎ बादलों की तरह चलना चलेंगे और वह मा हुआ है उन्हें 
XA 5 تَفعَلو‎ 1 20 2 Le (Ge oo ‘ a \ 2 3 13 2 2 S 5) Zz, لك‎ i 
88 तुम करते हो الك‎ बाख़बर ليت‎ हर शै حت‎ वह जिस ने 
जो वह बनाया 
385 ० منزل‎ 
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افوة عرق ؟ 







































































































































































5 مذ‎ 2G 2 3 2 هم‎ 2 3 ga 2 2 A 4a 73 2ت لحّسئة‎ - 1 aT Ls 2 2 
و هَنْ فرّع يَوَمَبِز‎ -3 fe فله‎ IL جَاءَ‎ 5 
= 2 5 5 तो उस 5 
उस दिन घबराहट से और वह उस से बेहतर Sgn किसी नेकी के साथ जो आया 
و‎ 
3» a mA لما‎ A فكتت وو 35 ور ههم‎ 7 . dee ZS ; aT جا‎ 2 20 ne | 
क्‍या Rie arg डाले | बुराई के और महफज 
3 आग में उन के मुंह कर 1 = आया a م‎ 8 ae 
नहीं कि जाएंगे साथ जो होंगे 
न 4५20 ४७ اخ‎ iva} — Ss glass aes La पा Zeee 5 
هذه‎ Sj أن اعَبْدَ‎ Spel ١ Gal ن‎ eS Le الا‎ ०३ #४- 
इबादत इसके सिवा मुझे 5 . मगर-| बदला दिए 
इस रब | * | ike 5 1 اس‎ तुम करते थे ا ا‎ rar 54 
करूँ हुक्म नहीं दिया गया 1 ओगे 
नी 5 3.5" 4 a 2 43 3 3 is 7 مَهَا - 7 له‎ ae ra 2 كر 1ه 1 لذ‎ 
Ce ORS! ان‎ Spiele seed ८ حر وَ‎ CAS GI 
और मुझे gan और उसी | उस ने मोहतरम 
मैं रहूँ कि = शै 3 वह जिसे शहर 
5 56 दिया गया oe के लिए बनाया ER 6 
eel 2 يَمُكَدِ‎ wate 22 فَمَن‎ 58५ كل 200 اقل‎ poets 53% 
لتنفسه‎ (SARS اتلوًا القرّان : اهتدى فا‎ olg (1) لم‎ \ 
अपनी aid | वह हिदायत | तो इस के | हिदायत ee मैं तिलावत करूँ और ae मुस्‌लिमीन - 
के लिए पाता है | सिवा नहीं पाई कुरआन यह कि फरमांबरदारों 
» 8 2 3 —_ fo) 2 0 9-6 + >: az 4 ७ 7 
dic ‘a 2 ay aged Ane < فقل . نما نا‎ a 4 2 22 
40) । 5 منّ المندرينَ‎ ١ !ا‎ 1-७ وَمَنْ صل‎ 
तमाम तारीफें और डराने वालों में से इस के तो | गुमराह 5 
हे 92 8 5 3 5 और जो 
अल्लाह के लिए | फरमा दें (डराने वाला हूँ) सिवा नहीं | फरमा दें | हुआ 
0 ७7५४ & ८ فل‎ 5 A é ee + ६४७ 2-% rae 
WW) ०८ LE بغَافِل‎ Diy Lap PRS انيه‎ PG 
5 उस से | ग़ाफिल तुम्हारा और पस तुम अपनी वह wae 
93 | तुम करते हो x 2 उन्हें गानिया nee 
i जो (बेख़बर) रब नहीं | पहचान लोगे उन्हें | frre दिखादेगा तुम्हें 
ته‎ SD iS A, لْقَصَصِ‎ hy eka ६४ 3 UT 
١ زرَكْرَعَاتَهَا‎ छ القصّصص‎ 55% (0५) BOM QUT 
(28) सूरतुल कसस 
रुकुआत 9 حجنتستتتت‎ आयात 88 


feet 
5 
الرَّحِيَّم0‎ eH بشم الله‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


2 
w z < 


ea 2 aur pes — ee SS 0 4 1॥ Sis — wb 
لوا يَكَ مِنْ نا‎ [६ ‘yes! تلك ايت الكتب‎ OL ane 












































कुछ ख़बर हम 5 ता सीम 
हर तुम पर 2 वाज़ेह किताब आयतें यह 1 
(अहवाल) पढ़ते हैं ١ . मीम 
wo ८ A ¢ لقو 3 2 اوم ا‎ 7 wa - 0 a ac 2 
اك فرّعول‎ LY) O jane 5 ape وَفرّعول با‎ ji 
Pe उन लोगों के लिए और 
फिर बेशक 3 3 ठीक मसा (अ) 
ak ae जो ईमान wad हैं लीड डी फिरऔन 10 
ae फटी (७ 9 2 2 ee ee 3a شَعًا‎ ४ 5 ايم 2 .2 جَعَلَ 27 1 هُلَهَا‎ ५5०. 5 1 َه‎ 
علا فى الارْض وح | كف يَسسكَضْع يفة‎ 
एक गिरोह कमज़ोर अलग अलग उस के और उस ने ज़मीन सरकशी 
4 8 कर रखा था गिरोह बाशिन्दे कर दिया (मुल्क) में कर रहा था 




















- 5८ 2 3 बे 2 Low 1 خم فى 07 #4 الها‎ 2 Li 27 ‘ 2 2 
انه كان مِنّ‎ Shi وَميستححَى‎ sl Cog a 
! दर 




















9 ES बेशक उन की और ज़िन्दा उन के जुबह 5-8 
ae औरतों को छोड़ देता था बेटों को करता था 
2 0 34 4 على 1 3 لذ 2 2 سستضْعِفوًا‎ a हि a a7 1 لونتفسشتك 7 79 2 عر 4 لك‎ 0 
استضعِفوًا‎ ot ان *-- على‎ tops GC) المُفيِدِيّنَ‎ 
कमज़ोर aoe हम एहसान और हम 
5 2 उन लोगों पर जो 3 कि 0 |< | मुफ्सिद (जमा) 
कर दिए गए थे करें चाहते थे > 




















2 5) pS وَنَجَعَلَهُمْ‎ Vii وَنَجَعَلَهُمَ‎ 5 3 
(5) Gey #-##--1 أيِمّة‎ Hoe فى‎ 
वारिस 
(जमा) 


पेश्‌्वा 
(जमा) 





और हम बनाएं उन्हें | ज़मीन (मुल्क) में 
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| और हम बनाएं उन्हें 


منزل 0 





अल-कसस (28) 


जो आया किसी नेकी के साथ तो 
उस के लिए (उस का अजर) उस 
से बेहतर है और वह उस दिन 
घबराहट से महफूज़ iT! (89) 
और जो बुराई के साथ आया 

तो वह औन्धे मुंह आग में डाले 
जाएंगे, तुम सिर्फ (वही) बदला दिए 
जाओगे (बदला पाओगे) जो तुम 
करते थे। (90) 

(आप स फरमा दें) इस के सिवा 
नहीं कि मुझे gar दिया गया है 
कि इस शहर (AFH) के रब की 
इबादत करूँ जिसे उस ने मोहतरम 
बनाया है, और उसी के लिए है हर 
शै, और मुझे हुक्म दिया गया कि 
मैं मुसलमानों (फरमांबरदारों) में से 
रहुँ। (91) 

और यह कि मैं कुरआन की तिलावत 
करूँ (सुना दूँ), पस इस के सिवा 
नहीं कि जो हिदायत पाता है, वह 
अपनी जात के लिए हिदायत पाता है 
और जो गुमराह हुआ तो आप (स) 
wear दें कि इस के सिवा नहीं कि 
मैं तो डराने वाला हूँ। (92) 

और आप (स) फरमा दें तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वह तुम्हें 
जलद दिखादेगा अपनी निशानियां, 
पस तुम जलद उन्हें पहचान AMT, 
और तुम्हारा रव उस से बेखबर 
नहीं जो तुम करते हो। (93) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-सीम -मीम (1) 

यह वाजेह किताब (कुरआन) की 
आयतें है। (2) 

हम तुम पर पढ़ते हैं (तुम्हें सुनाते 
हैं) कुछ अहवाले मूसा (अ) और 
फिरऔन का ठीक ठीक, उन लोगों 
के लिए जो ईमान रखते हैं। (3) 
बेशक फिरऔन मुल्क में सरकशी 
कर रहा था, और उस ने कर दिया 
था उस के लोगों को अलग अलग 
गिरोह, उन में से एक गिरोह (बनी 
इस्राईल) को कमज़ोर कर रखा था 
उन के बेटों को जुबह करता, और 
जिन्दा छोड़ देता था उन की औरतों 
(बेटियों) को, बेशक वह मुफ्सिदों 
में से (फ्सादी) था। (4) 

और हम चाहते थे कि उन लोगों 
पर एहसान करें जो मुल्क में 
कमज़ोर कर दिए गए थे, और हम 
उन्हें पेशवा बनाएं, और हम उन्हें 
(मुल्क का) वारिस बनाएं। (5) 































































































अम्मन खलक (20) 


और हम उन्हें हुकूमत दें मुल्क में | 
और हम फिरऔन और हामान और 
उन के लशकर को उन (कमजोरों 
के हाथों) दिखा दें जिस चीज़ से वह 
डरते थे। (6) 

और हम ने मूसा (अ) की माँ को 
इलहाम किया कि वह उस को दूध 
पिलाती रह, फिर जब उस पर 
(उस के बारे में) डरे तो उसे दर्या में 
डाल दे, और न डर और न ग़म खा, 
बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे, 
और उसे बना देंगे रसूलों 8 8| (7) 
फिर फिरऔन के घर वालों ने उसे 
उठा लिया ताकि (आख़िर कार) 

वह उन के लिए 2983 और ग़म 
का बाइस हो, बेशक फिरऔन 
और हामान और उन के लशकर 
ख़ताकार थे। (8) 

और कहा फिरऔन की बीवी ने, 
यह आँखों की ठंडक है मेरे लिए 
और तेरे लिए, इसे Het न कर, 
शायद हमें नफा पहुँचाए या हम 
इसे बेटा बनालें, और वह हकीकते 
हाल नहीं जानते थे। (9) 

और मूसा (अ) की माँ का दिल 
बेकरार हो गया, तहकीक करीब 
था कि वह उस को जाहिर कर देती 
अगर हम ने उस के दिल पर गिरह 
न लगाई होती कि वह यकीन करने 
वालों में से रहे। (10) 

और मूसा (अ) की वालिदा ने उस की 
बहन को कहा कि उस के पीछे जा, 
फिर उसे दूर से देखती रह, और वह 
हकीकते हाल न जानते Tl (14) 
और हम ने पहले से उस से दाइयों 
को रोक रखा था, तो मूसा (अ) की 
बहन बोली, क्‍या मैं तुम्हें एक घर 
वाले बतलाऊँ जो तुम्हारे लिए उस 
की पर्वरिश करें और वह उस के 
खैर Ge हों। (12) 

तो हम ने उस को उस की माँ की 
तरफ लौटा दिया, ताकि ठंडी रहें 
उस की आँख, और वह ग़मगीन न 
हो, और ताकि जान ले कि अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और लेकिन 
उन के बेशतर नहीं AMT! (13) 





YA القصص‎ 
Lends jum 5 (mtg ORF} Cp) المي الازض‎ eH eee 


और हम कुदरत 
(हुकूमत) दें 


और हम 


फिरऔन oe 


और उन के लशकर जमीन (मुल्क) में उन्हें 




















हज 01 تخذزؤن.‎ pe ما‎ pyr 















































































































































तरफ - और हम ने 59 जिस 
f «| == 
मूसा की माँ ni इलहाम किया वह डरते थे ae उन से 
SG فى اليَمَ‎ 1७ ६-८ فإذا خِفتٍ‎ til أن‎ 
और ow तो डालदे 5 5 कि तू दूध 
और न डर दर्या में ee तू उस पर डरे फिर जब गत उस, 
उसे पिलाती रह उसे 
Kae oh 2 wo لتك 2 حا 1 علو 4 < و لمر‎ 5 0 2 3 Te a von oe? ia 7 2 
7 रसलों से और हि तेरी तरफ es ae और न ग़म खा 
> बना देंगे देंगे हम 
ا‎ के औ आदर واه لِيَكُوَنَ | 2 ال‎ ee ६ oo cee 
०) لهم عدوا وخحزنا‎ Cpr فرَعود‎ Ct Ab pe ts 
बेशक EE दुश्मन a ताकि वह हो ا‎ फिर उठा लिया उसे 
का बाइस लिए घर वाले 
और कहा a ख़ताकार a और उन के और फिर 
(जमा) लशकर हामान 
a, 7 2 a + qe * 2 £4 #& 4, 2 27 5 
es قوت عبن لت ولك له‎ Oe i 
तू कृतूल न कर इसे 0 मेरी आँखों के लिए ठंडक फिरऔन बीवी 
| तेरे लिए 
बाग) “24५ 2 ६ ८ ls 23 (2 eo eae eee a 27 بسنت‎ थ् 
ee (SAHA हाल) और 5 हम बना लें कि नफा ; 
5 बेटा 5 या हचाए हमे शायद 
नहीं जानते थे वह इसे पहुँचाए हमें 
2202 21 > س5‎ 2 “४ <£ i xe wt Bo 4) oy ضْبَحٌ‎ 2 
2 يها‎ sg See pes मूसा (अ) की माँ दिल और हो गया 
को कर देती करीब था (बेकरार) 
2 / لِعَكُوَنَ‎ gis 1 & ५2 2G ae of भर! 
٠١( Ge عل , لِتَحُوّن مِن‎ Leb} له ان‎ 
10 यकीन करने वाले से कि वह रहे उस के दिल पर i re es a 
लगाते हम होता 




















5 it عَنْ‎ sya are yea نت لأخمه‎ on. eS, 










































































और बह =e 38 फिर वेज रह उस के उस की और उस (मूसा अ 
= को पीछे जा बहन को | की वालिदा) ने कहा 
2022 2 2 2 3 श्र 95 2 
لت‎ Lis 1-5 2 e215 ५.2... £ (८: 22 3 الث‎ 7 
वह (मूसा की पहन से दूध पिलाने वाली 526 और हम ने 1 (हकीकृते हाल) 
बहन) बोली 8 औरतें (दाइयां) रोक रखा न जानते थे 
4 1 a A 7 टू parked: LR hig 7 jus 7 عب‎ 2 Bb tae jk 
4 بيت تكفلونه 0 وَههمُ‎ J! 3-+ ادلسكسة‎ 3 
उस के तुम्हारे वह उस की 5 a 
रे a एक घर वाले क्या मैं बतलाऊँ 
लिए और वह लिए ae एक घर वाले 1 मैं बतलाऊँ तु 
४८ 2. £ NY كن هم قيدها‎ al 3 43555 ee i 
تحَرّن‎ YG ae) نصحول )) ددنه الى امه كن‎ 
और वह मीन उस की ताकि Ss उसकी माँ तो os ने लौटा 1a eae 
aa आँख की तरफ दिया उस को 
is > 58 5 vans و‎ ١ 7 7 
sae ٠ لكين 1 >> 4 هم 2-7 و يَعْلمُو‎ ८ 8+ َه عر‎ 4 2 11 ei 2 2 fe 
GF) O¢etas هم لا‎ ١ ان وعد الله حق ولح‎ 29 
उन में से और अल्लाह का और ताकि 
13 सच्चा 
हाई गाव जाप बेशतर लेकिन ل‎ वादा 5 जान ले 
387 0 منزل‎ 





























































































































































































































































































































































































































7 1 हे \ 2 2 ‘dese he 2 a 
كذ‎ + Lite rf ae 8 A YS ad 2 vs شك‎ au 2 ८ 2 
हम ने अता और पूरा वह पहुँचा अपनी 5 
और इसी तरह | और इल्म हिक्मत 5 3 और जब 
8 3 is किया उसे | (तवाना) हो गया जवानी 
عر اي د‎ 2 2 
عن 25 2-6 غعفغلة‎ oa ee eee خحل لمَدك‎ are ar is و 7 5 لمَحَسنِيَنَ‎ 2 4 
حين‎ fens eee) ١ 7 ٠ لجر‎ 
4 re عل‎ JJ! 39 لكا‎ Greet! بخحزى‎ 
और वह ae हम बदला 
ग़फ्लत वक़्त पर शहर 8 14 नेकी करने वाले ig 5 
: दाखिल हुआ दिया करते हैं 
ar يَقَعَتِلن 3 4 7 5 شتعته‎ EES oe 7 رعو‎ WEE 2 7a) gla ae Ci 
और वह | उस की यह वह बाहम 5 तो उस हे 
3 a 8 8 ale दो आदमी | उस में | . उस के लोग 
(दूसरा) | बिरादरी (एक) | लड़ते हुए ने पाया 
Yut 2 2 2 لذ 2 2 5 شتعته 2 عَلَى 1 1 لل‎ 3 44 Lat 2 a ee mer 2 
१)०- Se 1G A ॥ على‎ Acca من‎ Se من عدوم فاسشتغائه ا‎ 
उस उस की तो उस ने उस उस के 
उस के दुश्मन से | वह जो बह जो मांगी से 
7 ig पर बिरादरी से is (मूसा) से मदद मांगी | दुश्मन का 
b pans 3 عدن‎ (on | 8 a 3 4 LE Se % رس كر 4 حر‎ 
> فو * 2 1 فقضبى 25 2 اميتي‎ 
wed) فقضى عَليهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلٍ‎ wis ५ 
हे उस ने = फिर काम तो एक मुक्‍्का 
शैतान का काम (हरकत) से यह उस का मूसा (अ) ae 
कहा तमाम कर दिया मारा उस को 
> 22 E256 21's 0 8 $ حم‎ 6,4 ॥.८ S42 ६ ८ 
5 هو‎ 6५53 on 2 (bene 3 0 
हि ES Cort ظلمت‎ co! =) قا‎ (० - pe انه علو‎ 
8 मैं ने जुल्म | बेशक | 5 मेरे | उस ने सरीह | बहकाने बेशक 
पस बखूशदे मुझे [अपनी जान ل‎ ١ ae 15 aie दुश्मन 
किया मैं रब |अरज़ की (खुला) वाला वह 
का कर OD gees आता by A iad 
ols 7 
४15 Cas ب‎ ५०5 انه هرّ الغفوٌ زُ الرَّحِيَمْ‎ phe 
मुझ > ने इनआम | ऐ मेरे रव | उस ने निहायत बख्शने तो उस ने बख्श 
सा »ا‎ वही | बेशक 5 
पर किया जैसा कि कहा मेहरबान वाला दिया उस को 
2 عند‎ कल 2 vc 2 س‎ 2 8 yas by se 
la خا‎ “ aay 2 لمك‎ a - صَبَحَ‎ 2 a TE 49? و لِلمَجَر‎ | 2.५४ 2 . 7 ४ A 
فِى المَدِيتَةٍ خادٍ‎ eel OY Geet فلن اكوّن ظهيّرًا‎ 
seat में पस सुबह मुज्रिमों तो मैं हरगिज़ न 
'शहर्‌ में ae <i 17 an मददगार 
हुआ हुई उस की का होंगा 
5 ا‎ bo 4 gage 2h से ee 2 لذ‎ eee oo g 
بالامس ستصّرخه قا‎ Ojo! SA! يَكَرَقَثِ فاذا‎ 
वह (फिर) उस 8 उस ने मदद तो यकायक इनतिज़ार 
कहा 4 कल मा ee 
wale कर रहा है मांगी थी उस से वह जिस करता हुआ 
है. So ا ا‎ fg Lik —, ¢, م‎ § yea a 2 ee oe 
as Ol St! ان‎ Lots GA ى مبيّن‎ Yee له‎ 
8 उस ने अलबत्ता |. उस 
हाथ डाले | कि fe | फिर जब | 18 खुला बेशक तू | मूसा (अ) 
चाहा गुमराह को 
220 eg 37 4 2( पड لا 1 1 ا‎ Logs و‎ $4 2 os at | 
pea: ان‎ J) قا يمورّسى‎ Logs هوّ عَلوٌ‎ SAS 
तू कृतल करदे कया तू मा उस ने दोनों 
ken कि = ऐ Hat (अ) उन दोनों का दुश्मन वह उस पर जो 
मुझे चाहता है कहा 
كَكُونَ كاه‎ ७ ४ 435 Ay? ०५ انفضا‎ eG Z 
Glues أن تكون‎ ४॥ بالامفس إن تريّذ‎ Leas قَكَلتَ‎ Lis 
الك‎ fe a at bees q नहीं कल एक आदमी | जैसे wae क्या तू ने 
9 bs 
करता सिर्फ | चाहता Pas 4 
exe فد 4 47 4 تكو 0 2 واه لمُصَلِحِيَنَ ل 57 ينا‎ 3 4 7 +78 ; A 
وَجَاءَ‎ OD المُصَلِحِيَنَ‎ Go فى الآرْضٍ وَمَا تريّد ان‎ 
और 5 a और तू नहीं ~ 
19 सुधार करने वाले 8 qe कि जी सरज़मीन में 
आया चाहता 
pe cA a 2 2 23 
bea | ٠ ie eee ee 9 2 ١ o> 7 لمد 2 فثة هو‎ L253 4 2 w is aL 
ان ا‎ geo و هّن ا المَدِيَتَةٍ تسعى قال‎ 
3 उस ने दौड़ता 59 
सरदार बेशक| ऐ मूसा (अ) i शहर का दूर सिरा से 4 
ak कहा हुआ आदमी 
a 0 41 % eee لِيَقَمُلُوَ 1 كَ‎ 8 प्र 8 a; 
ie oped 2 * 86 بك له أد جم مر 7 — لك‎ 44 4 
CD اذ لك مِنَ التصحيّنَ‎ opel د ل‎ VL 
सलाहकार तेरे बेशक पस तू ताकि pat तेरे वह Hat 
20 98 से | at लिए 3 व bee हक 
(जमा) मैं निकल जा करडालें तुझे | बारे में कर रहे हैं 
منزل ه‎ 388 





अल-कसस (28) 


और जब HAT अ) अपनी जवानी 
को पहुँचा और पूरी तरह तवाना 
हो गया तो हम ने उसे हिक्मत और 
इल्म अता किया, और हम नेकी 
करने वालों को इसी तरह बदला 
दिया करते हैं। (14) 

और वह शहर में दाखिल हुआ जब 
कि उस के लोग Thad FF 

तो उस ने दो आदमियों को बाहम 
लड़ते हुए पाया, एक उस की 
बिरादरी से था और दूसरा उस के 
दुश्मनों में से था, तो जो उस की 
बिरादरी से था उस ने उस (के 
मुकाबले) पर जो उस के दुश्मनों 
में से था मूसा (अ) से मदद मांगी 
तो HAT (A) ने उस को एक मुक्का 
मारा फिर उस का काम तमाम कर 
दिया, उस (मूसा अ) ने कहा यह 
काम शैतान (की हरकत) से हुआ, 
बेशक वह दुश्मन है खुला बहकाने 
वाला। (15) 

उस ने अरज़ की ऐ मेरे रब! मैं ने 
अपनी जान पर जुल्म किया, पस 
मुझे बख्शदे, तो उस ने उसे बख्श 
दिया, बेशक वही TEMA वाला, 
निहायत मेहरबान। (16) 

उस ने कहा, ऐ मेरे रब! जैसा कि 
तू ने मुझ पर इन्‌आम किया है तो 
मैं हरगिज़ न होंगा (कभी) मुज्रिमों 
का मददगार। (17) 

पस शहर में उस की सुबह हुई डरते 
हुए इन्‌तिज़ार करते हुए (कि देखें अब 
किया होता है)? तो नागहां वही जिस 
ने कल उस से मदद मांगी थी (देखा 
कि) वह फिर उस से फर्याद कर रहा 
@l मूसा (A) ने उस को कहा बेशक 
तू गुमराह है खुला। (18) 

फिर जब उस ने चाहा कि उस पर 
हाथ डाले जो उन दोनों का दृश्मन 
था, तो उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! 
क्या तू चाहता है कि तू मुझे कत्ल 
कर दे जैसे तू ने कल एक आदमी 
को بج‎ किया था, तू सिर्फ (यही) 
चाहता है कि तू इस सरजमीन में 
जबरदस्ती करता फिरे और तू नहीं 
चाहता कि मुसलिहीन (इसलाह 
करने वालों) में & atl (19) 

और एक आदमी शहर के परले 
सिरे से दौड़ता हुआ आया, उस ने 
कहा, ऐ मूसा (A)! बेशक सरदार 
तेरे बारे में मश्‌वरा कर रहे हैं 
ताकि तुझे कृतल कर डालें, पस तू 
(यहां से) निकल जा, बेशक मैं तेरे 
खैर ख्वाहों में से हूँ। (20) 































































































अम्मन खलक (20) 


पस वह निकला वहां से डरते हुए 
और इन्‌तिज़ार करते हुए (कि देखें 
क्या होता है), उस ने दुआ की कि 
ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे जालिमों 
की कौम से बचाले। (24) 

और जब उस ने मदयन की तरफ 
ea किया तो कहा उम्मीद है मेरा रब 
मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। (22) 
और जब वह मदयन के पानी (के 
कुंए) पर आया तो उस ने लोगों के 
एक गिरोह को पानी पिलाते हुए 
पाया, और उस ने देखा दो औरतें 
उन से अलाहिदा (अपनी बकरियां) 
रोके हुए (खड़ी) हैं, उस ने कहा 
तुम्हारा क्या हाल है? वह बोलीं हम 
पानी नहीं पिलातीं जब तक चरवाहे 
(अपने जानवरों को पानी पिला 
कर) वापस न ले जाएं और हमारे 
अब्बा बूढ़े हैं। (23) 

तो उस ने उन की (बकरियों को) 
पानी पिलाया। फिर साए की तरफ 
फिर आया, फिर अरज किया ऐ 
मेरे परवरदिगार! बेशक जो नेमत 
तू मेरी तरफ उतारे मैं उस का 
मोहताज हूँ। (24) 

फिर उन दोनों में से एक उस के पास 
आई शर्म से चलती हुई, वह बोली, 
बेशक मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं 
कि तुम्हें उस का सिला दें जो तू 

ने हमारे लिए (बकरियों को) पानी 
पिलाया है, पस जब मूसा (अ) उस 
(बाप) के पास आया और उस से 
अहवाल बयान किया तो उस ने 
कहा SU नहीं, तुम जालिमों की 
कौम से बच आए हो। (25) 

उन में से एक बोली, ऐ मेरे बाप 
इसे मुलाजिम रख लें, बेशक 
बेहतरीन मुलाजिम जिसे तुम रखो 
(वही हो सकता है) जो ताकृतवर 
अमानत दार हो। (26) 

(बाप) ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम 
से अपनी इन दो बेटियों में से एक 
का निकाह इस शर्त पर कर दूँ कि 
तुम आठ (8) साल मैरी मुलाज़िमत 
करो, अगर दस (10) साल पूरे 
करलो तो (वह) तुम्हारी तरफ से 
(नेकी) हो गी, मैं नहीं चाहता कि 
मैं तुम पर मशक़्कृत डालूँ, अगर 
अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब 

तुम मुझे खुश मामला लोगों में से 
पाओगे। (27) 

मूसा (अ) ने कहा यह मेरे दरमियान 
और तुम्हारे दरमियान (aes) है, 
मैं दोनों में से जो मुद्दत पूरी करूँ 
मुझ पर कोई मुतालबा नहीं, और 
अल्लाह गवाह है उस पर जो हम 
कह रहे हैं। (28) 
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58 मुझे उस ने कहा (दुआ की)| इनतिज़ार 5 0 Wa वह 
21 जालिमों की कौम से हि 5 0 0-0 डरते हुए | वहां से 
mse : बचाले | ऐ मेरे परवरदिगार | करते हुए et لا‎ निकला 
Coe ان‎ ELS قدين‎ रनों لما تنوجة‎ 
कि मुझे दिखाए मेरा रब | उम्मीद है | कहा मदयन तरफ ا‎ और जब 
١ रुख़ किया 
2 aN 4८.५ के ان ع “فت‎ पे ०.० ot. La oe ८ te we لسَبيّل‎ 2 2 
3 وجد يَهِ امة‎ OH $ 359 ०. OF ४ سَوَاءَ‎ 
q- एक उस उस ने वह 
5 मदयन पानी हैं. | और जब | 22 सीधा रास्ता 
का | गिरोह पर पाया आया 


























. 2 تذك‎ # $#1.. 2 eae 2 7 eee 25,5 3 jn 2 لا‎ 
००) oa من دزئنهم‎ 33 POR الناس‎ 











































































































































































































और उस ने पानी 
रोके हुए दो औरतें उन से अलाहिदा a हे हैं लोग 
ae aes पाया (देखा) पिला रहे हैं 
2 224 ١ 3 2 
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अल-कसस (28) 


फिर जब HAT (अ) ने अपनी मुद्दत 
पूरी कर दी तो अपनी घर वाली 
(बीवी) को साथ ले कर चला, उस 
ने देखी कोहे तूर की तरफ से एक 
आग, उस ने अपने घर वालों से 
कहा तुम ठहरो, बेशक मैं ने आग 
देखी है, शायद मैं उस से तुम्हारे 
लिए (रास्ते की) कोई ख़बर या आग 
की चिंगारी लाऊँ ताकि तुम आग 
तापो। (29) 

फिर जब वह उस के पास आया 
तो frat (आवाज) दी गई दाएं 
मैदान के किनारे से, बरकत वाली 
जगह में, एक ated (के दरमियान) 
से, कि ऐ मूसा (अ)! बेशक मैं 
अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का 
परवरदिगार। (30) 

और यह कि तू अपना असा (जमीन 
पर) डाल, फिर जब उस ने उसे 
देखा लहराते हुए, गोया कि वह 
सांप है, वह पीठ फेर कर लौटा, 
और पीछे मुड़ कर भी न देखा, 
(अल्लाह ने फरमाया) ऐ मूसा (अ)! 
आगे आ और डर नहीं, बेशक तू 
अमन पाने वालों में से है। (34) 
तू अपना हाथ अपने गरेबान में 
डाल, वह सफेद रोशन हो कर 
निकलेगा, किसी ऐब के बगैर, 
फिर अपना बाजू खौफ (दूर होने 
की Tot) से अपनी तरफ मिला 
लेना (सुकेड़ लेना), पस (असा और 
यदे बैज़ा) दोनों दलीलें हैं तेरे रब 
की तरफ से फिरऔन और उस के 
सरदारों की तरफ, बेशक वह एक 
नाफ्रमान गिरोह है। (32) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक मैं 
ने उन में से एक शख्स को मार 
डाला, सो मैं डरता हूँ कि वह मुझे 
कृतल कर देंगे। (33) 

और मेरे भाई हारून (अ) ज़बान 
(के एतिबार से) मुझ से जियादा 
wale है, सो उसे मेरे साथ 
मददगार (बना कर) भेज दे कि वह 
मेरी तसदीक करे, बेशक मैं डरता 
हूँ कि वह मुझे झुटलाएंगे। (34) 
(अल्लाह ने) BLATT हम अभी 
तेरे भाई से तेरे बाजू को मज़बूत 
कर देंगे और तुम दोनों के लिए 
अता करेंगे WAST, पस वह हमारी 
निशानियों के सबब तुम दानों तक 
न पहुँच सकेंगे, तुम दोनों और 
जिस ने तुम्हारी पैरवी की ग़ालिब 
रहोगे। (35) 































































































अम्मन खलक (20) 


फिर जब मूसा (अ) हमारी वाजेह 
निशानियों के साथ उन के पास 
आया तो वह बोले यह कुछ भी 
नहीं मगर एक इफूतिरा किया हुआ 
(घड़ा हुआ) जादू है, और हम ने 
ऐसी बात अपने अगले बाप दादा से 
नहीं सुनी है। (36) 

और मूसा (अ) ने कहा मेरा रब 
उस को खूब जानता है जो उस 

के पास से हिदायत लाया है, और 
जिस के लिए आखिरत का अच्छा 
घर (जन्नत) है, बेशक जालिम 
(कभी) फूलाह (कामयाबी) नहीं 
पाएंगे। (37) 

और फिरऔन ने कहा, ऐ सरदारो, 
मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए अपने 
सिवा कोई माबूद, पस ऐ हामान! 
मेरे लिए मिट्टी (की ईंटों) पर आग 
जला, फिर (उन पुरुता Set से) मेरे 
लिए तैयार कर एक बुलन्द महल, 
ताकि मैं (वहां से) मूसा (अ) के 
माबूद को ate, और मैं तो उसे 
झूटों में से समझता हूँ। (38) 

और वह और उस का लशकर 
दुनिया में नाहक मग़रूर हो गए 
और वह समझ बैठे कि वह हमारी 
तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। (39) 

तो हम ने उसे और उस के लशकर 
को पकड़ा और उन्हें दर्या में फेंक 
दिया, सो देखो कैसा जालिमों का 
अनूजाम हुआ? (40) 

और हम ने उन्हें सरदार बनाया जो 
जहन्‌नम की तरफ Fed रहे, और 
रोज़े कियामत वह न मदद दिए जाएंगे 
(उन की मदद न होगी)। (41) 

और हम ने इस दुनिया में उन के 
पीछे लानत लगा दी और रोज़े 
कियामत वह बदहाल लोगों में से 
होंगे। (42) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
तौरेत अता की उस के बाद कि 

हम ने पहली उम्मतें हलाक कीं, 
लोगों के लिए बसीरत (आँखें खोलने 
वाली) और हिदायत ओ रहमत, 
ताकि वह नसीहत पकड़ें। (43) 
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الب‎ ६ 11-०० فى )219( بغر التق‎ Oop ey 2. 
हमारी —_ और वह a ज़मीन और उस का = 
तरफ समझ बैठे : (दुनिया) में लशकर 
إلا + 5 2 2 لع ف‎ 2 cae | ye (2 و‎ ay» & f 5 2 5६ 0 Teme ee s 0 
فى اليم‎ #-६०--- १०+-८३ فاخذنه‎ OR RH لا‎ 
दर्या में كن‎ लि a ل‎ sed 39 नहीं लौटाए जाएंगे 
फेंक दिया उन्हें लशकर पकड़ा उसे 
الت‎ 8 2 00 0 2 a, 2 232 ६16 2 Bo 2 
4.1 وَجَعَلنهَمَ‎ GE) فانظرٌ كد كان عاقبة الظَلِمِيّنَ‎ 
और हम ने जालिम 
सरदार | उन्हें |» | $ अनूजाम हुआ कैसा सो देखो 
बनाया उन्हे (जमा) > 























हो القبيقة ا تتصدرزت‎ op Lt الى‎ op en 


वह मदद न दिए जाएंगे और रोज़े कियामत वह बुलाते हैं‏ م 








जहन्‌नम की तरफ 
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pal‏ 23 هذهو الدنيًا 6-४5 dat‏ القليمّة هم 

















a और हम ने लगादी 
वह और रोज़े कियामत लानत इस दुनिया में पीछे 
ig ‘an ors उन के पीछे 
oe ae हिल 25 د‎ 2 2 2 की 
\ مما 8 اس‎ ١ ا د لقد‎ 2 s jos a ४ ० 7 हर 
ae 8 $y — 4 م2‎ J — 
तौरेत और तहकीक हम ने बदहाल लोग है 
किताब (तौरेत) मूसा (अ) ع 42 سه‎ से 
अता की (जमा) 
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pees 33४ OE ८६ ४ مآ‎ ty 

















or 
(जमा) ae 5 ae 
ate पहली उम्मतें कि हलाक कीं हम ने उस के बाद 
०) قَذَكرْوْنَ‎ gta ६-53 ct jp Yt) 
और और 5 
43 लोगों 
नसीहत पकड़ें ताकि वह a लए लोगों के लिए 
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YG egal 
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02 & 






























































3०! ४ ज إلى‎ Le اذ‎ ee كفنت بجانب‎ 
हुक्म मूसा (अ) की 506 5 
8 الل‎ हम ने भेजा | जब मगरिबी जानिब और आप (स) न थे 
(वहि) तरफ 3 
a 4 2 ب‎ ८62 و 5 لا لكك عد م‎ 

(७ 2‏ 2 كنت 7 لشهد > جك 1 Les 4 vs‏ نا 33 2 نا ar ike a 5 Are a‏ عَليَهِمْ 
وَمَا كُنْتَ CD Sages! Ge‏ وَلكِنَا أ و وَلَ gle‏ 
उनकी, तवील बहुत सी हम ने | और लेकिन 52 धर aes तन और आप (स)‏ 

उन पर हो गई उम्मतें पैदा की हम ने नथे 
عَلَيَهِمَ - معت لا‎ oes: a ae ee 4% ja 2 في‎ 5 L5 ima eae > 3 = 2 t 2 
اين‎ 2६], العْمَرَ 4 نت ثاويًا 23 ا يَننَ تتلوًا‎ 
हमारी ae 5 . 9 5 और आप (a) 
उन पर | तुम पढ़ते अहले मदयन में | रहने वाले aed 
आयात नथे 
(३ 7% 13 34 jb 3 ٠ كنت بحا‎ 2 2 Ls a rare ها كت 7 سِلِيّنَ‎ 
535७ يِب الطوّر اذ‎ ae و‎ ED Glee US USS; 
जब हम ने और आप (स) रसूल बनाकर और 
ا‎ 2 
पुकारा किनारा नेथे भेजने वाले نكا‎ लेकिन हम 























2 تل‎ oe eg Aa oT & قَوَما‎ iit) 31د تك‎ ७-७ لكن بَحَمَةً‎ ५० 
mb 0-५ a) Lo Lop لتندرَ‎ 23 mt رَحمّة‎ J 5 






























































































































































Sy कोई गाए का वह कौम ag a अपने रब से रहमत और लेकिन 
वाला के पास सुनाओ 
و 3 ان تصيتهم‎ ६1) من قتبلك لعلهم بيبتد اد 9 ن‎ 
कि पहुँचे उन्हें a 00 ا‎ नसीहत ted ताकि वह आप (स) से पहले 
Sis 2 5 ىت‎ हर °% 
Se Wes لو‎ Ls قدمتت ايدييم فيَقوَّلوًا‎ Lie فصيّبة‎ 
भेजा तू ने ata |... | तो वह कहते oe 0 का puke कोई मुसीबत 
रब (उन के आमाल) जो भेजा 
ف فليا‎ 5 2-6-6 6 A Lis >} 
ee 47 ईमान लाने वाले से और हम होते 38 Be पैरवी कोई रसूल كنيع‎ 
जब अहकाम | करते हम तरफ 
2 7 7 0 2 a Prd = 
(jee i! VE BN عندنا‎ Gs Ge कक 
जैसा क्यों न दिया गया कहने लगे हमारी तरफ से हक मर 0 
1-5 2 17 4 eet (६ ط وام لغ يكفرة‎ 17 8 431 Ls 
موّسى )1 يَحْفَروًا ب !3-12 موؤسى من قم‎ ७-33! ४ 
इस से pet War (अ) Sal Saas Usa क्या नहीं | मूसा (अ) जो दिया गया 
|; 3 दिया गया Set ने 
ا‎ ie 
2 हल आह =) 
إلى‎ OFS Oy إنا‎ PSL قالوا سسخرن تظاهرا”‎ 
| «| इनकार हर एक हम a set एक दूसरे के वह दोनों उन्हों ने 
करने वाले का बेशक ने कहा पुश्त पनाह जादू कहा 
2 Ge Tv Linguine 2 1 ل ل‎ 2 2 w 
أتبغة‎ gine يكشب 3 عند الله هو احهدى‎ i) قل‎ 
मैं पैरवी इन दोनो जियादा बह अल्लाह के = कोई पस © 
करूँ उस की से हिदायत 8 पास किताब लाओ ١ 
ae 2 2 و كنف‎ 2 
los) لك فغَلمَ‎ lini فإن لم‎ GD ضدقيّنَ‎ A ०) 
we 0 ١ ا اللا‎ वह कूबूल न करें ها ام د‎ अगर तुम हो 
1 जान लो | (तुम्हारी बात) ao अगर (जमा) ३ 























a 7% 4 है ا‎ खा é ८ يا‎ न जे aj هم‎ ALT, 20 to B aL 
SAR بغيّر‎ Agr a! ممن‎ | 5३3 يتبعون اهوَاءَ‎ 























हिदायत के बगैर अपनी उस से जिस ने ज़ियादा | और अपनी वह पैरवी 
1 ख़ाहिश पैरवी की गुमराह | कौन खाहिशात करते हैं 
0 7 2 4 5 wr a 7 re 
‘1 बेशक अल्लाह से 
سم‎ 
ل اوه‎ as अल्लाह (मिन जानिब अल्लाह) 
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منزل 0 





अल-कसस (28) 


और आप (A) (कोहे 2> के) 
मगूरिबी जानिब न थे जब हम ने 
मूसा (अ) की तरफ वहि भेजी और 
आप (स) (उस वाके के) देखने 
वालों में से न थे। (44) 

और लेकिन हम ने बहुत सी उम्मतें 
पैदा कीं, फिर तवील हो गई उन 
की qed, और आप (स) अहले 
मदयन में रहने वाले न थे कि उन 
पर हमारे अहकाम पढ़ते (See 
हमारे अहकाम सुनाते) लेकिन हम 
थे रसूल बनाकर भेजने वाले। (45) 
और आप (स) तूर के किनारे न थे 
जब हम ने पुकारा, और लेकिन 
रहमत आप (स) के रब से (कि 
नुबुव्वत AA हुई) ताकि आप (स) 
इस कौम को डर सुनाएं जिस के 
पास आप (स) से पहले कोई डराने 
वाला नहीं आया, ताकि वह नसीहत 
पकड़ें। (46) 

और एसा न हो कि उन्हें उन के 
आमाल के सबब कोई मुसीबत 
पहुँचे तो वह ed: ऐ हमारे रब! 
तू ने हमारी तरफ कोई रसूल क्‍यों 
न भेजा! पस हम तेरे अहकाम की 
पैरवी करते और हम होते ईमान 
लाने वालों में 1 (47) 

फिर जब उन के पास हमारी तरफ 
से हक आगया, कहने लगे कि क्‍यों 
न (मुहम्मद (स) को) दिया गया 
जैसा मूसा (अ) को दिया गया था, 
क्या Set ने उस का इनकार नहीं 
किया? जो उस से Het मूसा (अ) 
को दिया गया, उन्हों ने कहा वह 
दोनों जादू हैं, वह दोनों एक दूसरे 
के पुश्त पनाह हैं, और उन्हों ने 
कहा बेशक हम हर एक का 
इनकार करने वाले El (48) 

आप (स) फरमा दें तुम अल्लाह 

के पास से कोई किताब लाओ जो 
इन दोनों (कुरआन और aD) से 
जियादा हिदायत 3993 वाली हो 
कि मैं उस की पैरवी करूँ, अगर 
तुम सच्चे हो। (49) 

फिर अगर वह आप (स) की बात 
कुबूल न करें तो जान लें कि वह 
सिर्फ अपनी ख़ाहिशात की पैरवी 
करते हैं, और उस से जियादा कौन 
गुमराह है जिस ने अपनी ख़ाहिश 
की पैरवी की, अल्लाह की हिदायत 
के बगैर, बेशक अल्लाह जालिम 
लोगों को हिदायत नहीं देता। (50) 































































































अम्मन खलक (20) 


और अलबत्ता हम ने मुसलसल 
भेजा उन के लिए अपना कलाम, 
ताकि वह नसीहत पकड़ें। (51) 
जिन लोगों को हम ने उस से कब्ल 
किताब दी वह इस कुरआन पर 
ईमान लाते हैं। (52) 

और जब उन के सामने (कुरआन) 
पढ़ा जाता है तो वह कहते हैं 

हम इस पर ईमान लाए, बेशक 
यह हक है हमारे रब की तरफ 

से, बेशक हम थे पहले से 
फ्रमांबरदार। (53) 

यही लोग हैं जिन्हें उन का अजर 
दोहरा दिया जाएगा इस लिए कि 
Set ने सब्र किया और वह 
भलाई से बुराई को दूर करते हैं 
और जो हम ने उन्हें दिया वह उस 
में से खर्च करते हैं। (54) 

और जब वह बेहूदा बात सुनते हैं 
तो उस से किनारा करते हैं, और 
कहते हैं कि हमारे लिए हमारे 
अमल तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, 
तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से 
(उलझना) नहीं चाहते। (55) 
बेशक तुम जिस को चाहो हिदायत 
नहीं दे सकते, बल्‌कि अल्लाह जिस 
को चाहता है हिदायत देता है, और 
हिदायत पाने वालों को वह खूब 
जानता है। (56) 

और वह कहते है अगर हम तुम्हारे 
साथ हिदायत की पैरवी करें तो 
हम अपनी सरज़मीन से उचक लिए 
जाएंगे। क्‍या हम ने उन्हें FAT वाले 
मुकाम अमन में ठिकाना नहीं दिया, 
उस की तरफ खिंचे चले आते हैं 
फल हर किस्म के, हमारी तरफ से 
बतौर fae, लेकिन उन में 
अकसर नहीं जानते। (57) 

और कितनी (ही) बसतियां हम ने 
हलाक कर दीं जो अपनी आमदनी 
और गुज़र बसर पर इतराती थीं, 
सो यह हैं उन के मसकन, न 
आबाद हुए उन के बाद मगर कम, 
और हम ही हुए areal (58) 

और तुम्हारा रब नहीं है Talat 
को हलाक करने वाला, जब तक 
उस की बड़ी बस्ती में कोई रसूल न 
भेज दे, वह उन पर हमारी आयात 
पढ़े, और हम बसतियों को हलाक 
करने वाले नहीं जब तक उन के 
रहने वाले जालिम (न) हों। (59) 





YA القصص‎ 


Goi CD 65, Shes الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ‎ agit iis; Li, 






































(अपना) उन के और अलबत्ता हम ने 
वह लोग जो | 51 नसीहत पकड़ें ताकि वह 
कलाम लिए मुसलसल भेजा 
agile 211 nee ee (or) وم‎ 28 ra a3 2 لكثت‎ { EEA 
पढ़ा जाता है उन और ईमान वह इस जिन्हें 5 
١ है जल 52 5 858 इस से pet जिन्हें हम ने किताब दी 
पर (सामने) जब लाते हैं (कुरआन) पर 
عه‎ 4 ad 3 art 4 2 ~ cas eo 
6 Celis 2 24 قتله‎ 5 us لحق 8 + كنت ينا نا‎ “a 
r لم‎ And مِنْ‎ Gs مِنْ )72 انا‎ ١ قالوًا امَنَا به انه‎ 
: 1 बेशक हमारे रब बेशक | हम ईमान 
53 | फरमांबरदार |इस के पहले ही 3 ١ x हक हम ई 
हम थे (की तरफ) से यह | लाए इस पर | कहते हैं 


























0 7 a4, بك‎ 2 2 L635 5 aS a هم‎ i 24 ड़ 2 ed ; ar n 
وَيلوَوْون‎ lpr Loe a >| اولبك يوون‎ 














































































































































































































جيم 














और वह दूर इस लिए कि geet pes दिया जाएगा 
करते हैं ने सब्र किया दोहरा उन का अजर 5 यही लोग 
5 a الي‎ ns 2- الكَبَفَةَ :مة‎ een, 
وَإذا سَمِعُوا‎ 5६) ०४६२-२८ رَرَفْنِهُمَ‎ Lowy ee! بالحستة‎ 
वह और वह खर्च हम ने और उस हि 5 
: | | 5 5 बुराई को से 
सुनते हैं | जब करते हैं दिया उन्हें से जो बुराई دل‎ 
0 كت 2 سر‎ 7 
أَعْمَالَكُمْ‎ gts esi وَقَالْوًا لَمَآ‎ 4-5 ०: اللْعْوَ‎ 
ely is हमारे लिए हमारे अमल और उस से ec काया बेहूदा बात 
(जमा) तुम्हारे लिए कहते हैं करते हैं ع8‎ 
ات‎ et ا‎ C —_— Gee 0 4 8 अल فلكو وا لاو‎ 2 
يكم لا نبتغى الجهلين 60 انك لا تَهَدِئٌ‎ en 
हिदायत नहीं 8 
3 ase) बेशक तुम ا‎ Swiss हम नहीं चाहते तुम पर सलाम 
दे सकते (जमा) 
ae 4 आज نب‎ By. تت‎ 2% a 9 17 5 2 ها لكين له يَهَدِ‎ 2 ees Ss 27 2 7 
| 23 ممَِنْ احم ولج الله جههدئ مَنْ يشاء‎ 
खूब re जिस को वह हिदायत और लेकिन a 
जानता है qe चाहता है देता है (बलूकि) अल्लाह कण को जाली 
eee ee & ८2 74 3 Shas 2 y ليد‎ 4 a 3 3 عم‎ 7 — 5 Aegis 2 و‎ ; 
* 25 5 نتبع‎ 01 =) a ce 5 
हम sae लिए तुम्हारे अगर हम और वह नाना के 
9 ss | 
one =e हिदायत चैरवी करें कहो है हिदायत पाने वालों को 
3 < 4 wg fh a A (८ | Sad gti ei: 
०-४० الَيَهِ‎ She Lisl Lape لَهُمَ‎ 65 gh مِنْ أَرَضِنَا‎ 
उस की | खिंचे चले fq वाला = ठिकाना 
= 3 खिंचे चले gad वाल उन्हें दिया ठिका ann ee 
तरफ आते हैं मुकामे अमन हम ने 
= ae ra “ 3 
50 اكْتَرَهم لا يَعْلَمُوْنَ‎ 855; GI ززقا قن‎ ४६४ 5 
उन में और बतौरे 
57 : 
नहीं जानते ees aes हमारी तरफ से face हर शै (fen) 
उन के अपनी हलाक कर दीं 
मस्‌कन pois मईशत डी जगा] हम ने कितनी 
2 (८ و‎ क्र 2 4 4 2 
DA عاتب‎ के لو‎ a oe. 7 4 Ames هم 8 قلتا‎ A و تعد‎ a لم 0 تشكن‎ 
OA i! (es و‎ 4-० بَعْدِهِمَ الا‎ fe لم تشكن‎ 
afta और 5 
| 5 | हम कुलील | मगर उन के बाद न आबाद हुए 
(जमा) हुए हम 
Ay क्र و‎ 5 1 Ag 8 8 و‎ 2 2 
ee 27 Be ea bm) & 257 “की لقر‎ Ee 23 َك‎ we + 23 
رَسُوَلا يُتَلوًا‎ eel وَمَا كان 35 1 الفرى حتى يَبَععثْ فى‎ 
: कोई उस की बड़ी कु जब ا‎ ता ता 0 
ا"‎ रसूल बस्ती में كه‎ तक ال‎ करने वाला रब كن‎ दावा 
— ظَلِمُوْدَ‎ } ६५७६ ص‎ pei مُهْلِكى‎ od 2% Sica عَلَيَهِمَ‎ 
०१) ०३०. القرى الا وا‎ es و كنا‎ ee) ee = 
| = | St a = aT | बसतियां a और हम नहीं cue उन पर 
(जमा) रहने वाले (जब तक) > करने वाले आयात 
393 00125 
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3s 
La 5 3 gti ra Z Pac ‘ae ze ” لحيو‎ 5 7 4 a) 2 7 o— & 2 w 2 2 7 « oa 2 
और और उस ना 1 2 5 
= व ममता 8 जिन्दगी सो सामान कोई चीज़ और जो दी गई तुम्हें 
1 ८८ 2 عبن‎ 00 < 4 youre: ae a. | 7 «7 + i Pe Gig. _* Nh 2 fA 
وعدنه‎ 1 GO) Opts 31 اللو حَيَرٌ واببقى‎ ५ 
हम ने वादा सो क्‍या م"‎ 0 सो क्‍या तुम बाकी रहने वाला- कहर دي‎ जात 
~ ee 
क्या उस से जो समझते नहीं? तादेर 
70 gt 24 5 sired! مَعَاعَ‎ 4 pis كَمَنَ‎ BY ५४४ ns 42. 
متغنهة مَتَاعَ الححيوةٍ الذنيًا ثمّ هو‎ ८ حَسَنًا 525 لاقيّه‎ ०४८३ 
08 . | उस की | 983 वाला | फिर 
वह | फिर | दुनिया की जिन्दगी सामान | हम ने दिया उसे fea sa वादा अच्छा 
तरह जिसे | उस को | वह 
1 rs 8 2 Lis 29 ve a لين‎ कर | ar) 2 4 - م وات 5 5 لقلمة‎ 
Ce) ०४६६ eel وَيَوّمَ‎ OD YH oS! مِنَ‎ $ ४ aps 
. | पस कहेगा वह पुकारेगा और हाजिर किए 
कहां है 61 ا‎ a रोज़े कियामत 
वह उन्हें जिस दिन जाने वाले 
وه اه عَلَيَهِمُ‎ Jus تَرْعْمُوْنَ‎ guts م‎ vet 
= साबित 5 58 5 जिन्हें ar: 
उन पर en ae जो कहेंगे 62 तुम गुमान करते थे वह जिन्हें मेरे शरीक 
Shoo € (2८८५ ee > 219 227 3 (६३८४1 ४3381 x72 7 (25% ra لْقَوَا‎ 
كما حوب تبَرّانا‎ onan Daal BF) dl هؤلاءٍ‎ 2) \ 
हम बेज़ारी हम हम ने हम ने जिन्हें ऐ हमारे हुक्मे 
5 जैसे 5 वह जि यह 
करते हैं बहके बहकाया उन्हें | बहकाया ات‎ ee रब (अज़ाब) 
21 Z 7 5 42 2-3 ही बे 3 2 A 2 Ata نا‎ a 2 A a Ls ae 1 
شْرَكاءَكُم‎ 11531 fis GT) OFLA LOLs! كانوًا‎ Ls اليَكَ‎ 
Sy . | और कहा बन्दगी सिर्फ 5 तेरी तरफ 
अपने १५ को | तुम पुकारो 63 वह न थे 
5 जाएगा करते हमारी (सामने) 
8 لو‎ Sti at 55 ee Big 25 ij فَدَعَوَهُمَ فَلَمَ‎ 
انهم‎ i فدعهو: فلم \ ليم 19155 الغلاب‎ 
और वह उन्हें ae सो वह उन्हें 
काश वह अज़ाब देखेंगे + तो वह जवाब न देंगे पुकारेंगे 

















1 7% L% متا 2 7 0 فيَقوَ‎ 29 we =a ne 2 2 'َهْكَد‎ 2 441८ 
أَجَبَكُمْ‎ The يُتَادِيَهمْ فَيَقَوْلُ‎ sig) OD ०)-६-८ He 




















तुम ने जवाब तो वह पुकारेगा और 
क्‍या 3 Go वह हिदायत याफ़्ता होते 
दिया फ्रमाएगा उन्हें जिस दिन ह हि qa 
2 5-5 0 2 2 = 2 

لمر 5 a een ee‏ فعمسّت 2 ele‏ ا Aa : 3 - zs‏ 
المرّسَليّن )10( فعميّتت ee‏ الانَاء dips‏ فهم 
— يمسج بهم : بد م 

ख़बरें aanit 

पस वह उस दिन os उन को पस न 5 65 rat (जमा) 




















a7 3 बन ७४५ ८ 4‏ ىه 2 3 ae‏ - عع عَمِلَ Le‏ لحا وأ ب 
لا OD Os‏ فامًا مَنْ تاب وَامَنَ 5 J oF‏ فعسشى 




























































































at और उस ने और वह जिस ने सो- 6 9 pee aes 
उम्मीद है अमल किए अच्छे ईमान लाया तौबा की लेकिन 
5-6 Liss ماه‎ (ex la ex aD हल! aoe ma وم لمُفلحِيّنَ‎ t < S353 1 
4 و‎ slig be 2 239 1४ areas! je Uy انك‎ 
और वह पसंद जो वह पैदा और a कामयाबी से कलह ही 
करता है चाहता है करता है | तुम्हारा रब पाने वाले 
01 2 و‎ - 2, 2 2 Zz \ ae eB 
َك ع« يَعْلمُ‎ wee . ٠ ry 2 4 Lis 2 تع‎ ١ امه‎ iy cml 3 لخير‎ . ad 4 5 la 
29 ON الله و يشركوك‎ Gee مَا كان ليم الخيّرة‎ 
जानता और उस से जो वह और उन के 
जे अल्लाह 
है | तुम्हारा रब शरीक करते हैं ae कप है | इख्रतियार लिए 8 
له 2 فرظ‎ xy ay पट 0 ०५-०६: 2 8 43 لكن و ود هم‎ 2 Ls 
ge الله لا إلة الا‎ py GY ०;--- Lag )) १०.८४ مما تحن‎ 
उस के सिवा नहीं कोई और वही ० | ale Sues और उन के सीने छुपा है | जो 
माबूद अल्लाह करते हैं जो 
: 4७ 9 م‎ gS 45 ese 455 tp cre ag ५ cea 45 
४७) ०४७८० atts ا فى الأوْلى وَالَاخِرَةٍ وَلَهُ ا‎ 4s 
5 तुम लौट और उसी | और उसी के लिए और नाम उसी के लिए 
कर जाओगे | की तरफ wet रवाई आखिरत 5 तमाम aera 
० منزل‎ 394 





अल-कसस (28) 


और तुम्हें जो कोई चीज़ दी गई है 
सो वह (सिफ) दुनिया की जिन्दगी का 
सामान और उस की ज़ीनत है, और 
जो अल्लाह के पास है वह बेहतर है 
और तादेर बाकी रहने वाला है, सो 
क्या तुम समझते नहीं! (60) 

सो जिस से हम ने अच्छा वादा 
किया फिर वह उस को पाने वाला 
है, क्या वह उस शख्स की तरह 

है जिसे हम ने दुनिया की जिन्दगी 
के सामान दिया, फिर वह रोज़े 
कियामत (गिरफ़्तार हो कर) हाजिर 
किए जाने वालों में से हुआ। (64) 
और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा, 
कहेगा कहां हैं! मेरे शरीक जिन्हें तुम 
(मेरा शरीक) गुमान करते थे। (62) 
(फिर) कहेंगे वह जिन पर THT 
अजाब साबित हो गया कि ऐ 
हमारे रब! यह हैं वह जिन्हें हम 

ने बहकाया, हम ने उन्हें (वैसे ही) 
बहकाया जैसे हम (खुद) बहके थे। 
हम तेरी तरफ (तेरे हुजूर सब से) 
बेज़ारी करते हैं, वह हमारी बन्दगी 
न करते थे। (63) 

और कहा जाएगा तुम अपने 
greet को पुकारो, सो वह उन्हें 
पुकारेंगे, तो वह उन्हें जवाब न 
देंगे, और वह अज़ाब देखेंगे, काश 
वह हिदायत याफ़्ता होते। (64) 
और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा 
तो फरमाएगा तुम ने पैग़म्बरों को 
क्या जवाब दिया at? (65) 

पस उन को कोई बात न सूझेगी 
उस दिन, पस वह आपस में (भी) 
सवाल न कर सकंगे। (66) 

सो जिस ने तौबा की और वह ईमान 
लाया और उस ने अच्छे अमल किए, 
तो उम्मीद है कि वह कामयाबी पाने 
वालों में 4 él (67) 

और तुम्हारा रब पैदा करता है जो 
वह चाहता है और (जो) वह पसंद 
करता है, नहीं है उन के लिए (उन 
का कोई) SACI, अल्लाह उस 
से पाक है और बरतर है उस से 
जो वह शरीक करते हैं। (68) 
और तुम्हारा रब जानता है जो 

उन के सीनों में छुपा है, और जो 
जाहिर करते हैं। (69) 

और वही है अल्लाह, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, उसी के लिए 

हैं तमाम तारीफें दुनिया में और 
आखिरत में, और उसी के लिए है 
फ्रमांरवाई, और उसी की तरफ 
तुम लौट कर जाओगे। (70) 































































































अम्मन खलक (20) 


आप (स) फरमा दें भला देखो तो 
अगर अल्लाह रोज़े कियामत तक 
के लिए तुम पर हमैशा रात रखे तो 
अल्लाह के सिवा और कौन माबूद 
है। जो तुम्हारे लिए (दिन की) 
रोशनी ले आए, तो क्‍या तुम सुनते 
नहीं? (71) 

आप (स) फरमा दें भला तुम देखो 
तो अगर अल्लाह तुम पर रखे रोज़े 
कियामत तक के लिए हमेशा दिन 
तो अल्लाह के सिवा और कौन 
माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले 
आए? कि तुम उस में आराम करो, 
तो क्‍या तुम्हें सूझता नहीं? (72) 
और उस ने अपनी रहमत से 
तुम्हारे लिए रात और दिन को 
बनाया ताकि उस (रात) में आराम 
करो और (दिन में) रोज़ी तलाश 
करो, और ताकि तुम (अल्लाह का) 
शुक्र करो। (73) 

और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा 
तो वह कहेगा कहां हैं वह? जिन 
को तुम मेरा शरीक गुमान करते 
थे। (74) 

और हम हर उम्मत में से एक 
गवाह निकाल कर लाएंगे, फिर 
हम कहेंगे अपनी दलील पेश करो, 
सो वह जान लेंगे कि सच्ची बात 
अल्लाह की है, और गुम हो जाएंगी 
(वह सब बातें) जो वह घड़ते 

थे। (75) 

बेशक कारून था मूसा (अ) की 
कौम से, सो उस ने उन पर 
जियादती की, और हम ने उस को 
इतने ख़जाने दिए थे कि उस की 
कुन्‌जियां एक ज़ोर आवर जमाअत 
पर (भी) भारी होतीं थीं, जब उस 
को उस की कौम ने कहा, इतरा 
नहीं बेशक अल्लाह पसंद नहीं 
करता इतराने वालों FT! (76) 
और जो तुझे अल्लाह ने दिया है 
उस से आखिरत का घर तलब 
कर (आखिरत की फिक्र कर) और 
अपना हिस्सा न भूल दुनिया से, 
और नेकी कर जैसे तेरे साथ 
अल्लाह ने नेकी की है, और तू 
wale न चाह जमीन में, बेशक 
अल्लाह फसाद करने वालों को 
पसंद नहीं करता। (77) 

































































































































































0 )2217 7 جَعَلَ ¥ عَلَيَكُمْ 
قل gs!‏ ان ع الله es‏ اليل Ip‏ إلى 
कर दे (रखे) भला तुम HAT‏ 
तक हमेशा रात तुम पर अगर Pea 2‏ 
अल्लाह देखो तो -‏ 
لقلِمّة 1 كه bw 2 Ay‏ 747 0 
ha nN‏ 2 عبر يا هه 2 का २० lives . pace‏ المي 7 
तो क्‍या तुम ले आए अल्लाह के‏ 
रोशनी 5 os aaa | कौन रोज़े कियामत‏ . 71 
सुनते नहीं/ तुम्हारे पास सिवा फ‏ 
عو 2 2 ١‏ 7 2 
4 فلن عا :9 2 2 * A ayy (ae Co‏ 2 عَلَيَكُمْ Lg i‏ أن 5 و ja‏ 0 
बनाए (रखे) भला तुम HAT‏ 5 
तक हमेशा दिन तुम पर अगर 8 3‏ 
अल्लाह देखो तो 8‏ 
By‏ 5 و - ١‏ 
a4 2 4‏ لقللمّة 4< 2 1 45 2 غيّز 5( 7 ee‏ بليّل & > 2 é * i Sts‏ فته 5 
में ले आए अल्लाह के eke‏ 
उस में | तुम आराम करो रात he : ae arae | कौन रोज़े कियामत‏ 
तुम्हारे लिए सिवा‏ 5 
हा aS‏ 7 2 > 
by)‏ 57 تبصِز وح 0 2 2 ge 2 wes) w 7 3४ 8 न | G‏ و pied‏ 
VY‏ من ٠‏ .2 7 
OD OG |‏ وَمِنْ وَحَمَبه SJ (hee‏ الَيَلَ وَالنْهَارَ J‏ \ 
ताकि तुम उस ने तुम्हारे और अपनी तो क्‍या तुम्हें सूझता‏ 
और दिन रात 06 7 तुम्हें 3‏ 5 
आराम करो लिए बनाया रहमत से नहीं?‏ 
८ Si Les 5 5‏ دك 
a‏ فته - ee‏ ا لِعَبَتَغْوً 2 A‏ 4 2 2 25 
उस का फज़्ल और ताकि तुम 7‏ 
तुम शुक्र करो और ताकि तुम रोजी 0 8 उस में‏ 73 
जिस दिन (रोज़ी) तलाश करो‏ 
و كا 5 7 4 (६.3‏ | ل 2 8 4 @ 1 5 3 لذ vg Ao ¢ es 9८ का‏ - 
٠. oo डे om A 2 5‏ له 2 8 ه 4 2 ५६‏ 
तो वह उन्हें‏ : 5-5 5 5 
तुम गुमान करते थे वह जो मेरे शरीक कहां? दा वह पुकारेगा उन्हें‏ 74 
(६5६ (८४६६ । | Lig‏ بُرَهَا 
5 08 2 من شلهيد 1 a) 2 ay‏ 
ونر. م व us‏ هب نوا بره تكن 
तुम लाओ फिर हम और हम निकाल‏ 
अपनी दलील x 9 = एक गवाह हर उम्मत से 8 3‏ 
(पेश करो) कहेंगे कर लाएंगे‏ 
3< فْعَلِمُوَ 4० je Si‏ صَلَ Ne a git‏ 2 يَفْعَرُوْنَ 7 
Vg nou‏ ان ا Le : 5 al‏ كانوًا VO} ०)+--..2‏ 
ee और गुम सच्ची बात सो वह‏ 
जो वह घड़ते थे उन से हे as कि ae‏ 75 
हो जाएंगी अल्लाह की जान लेंगे‏ 




















4-६५ “els فَبَعْى‎ ७-४ مِنْ قوم‎ OF OL 3 ०) 



























































और हम ने =a सो उस ने 
दिए oe को उन पर जिन को मूसा (अ) की कौम से था कारून बेशक 
ou لعصبة 1 0 2 لقو‎ 2 (piss 2 4 ‘ = مَفًا 7 تحه‎ ¢ T Ls لكثة‎ 4 2 

jae‏ الكلتوز Ls‏ إن 2 | dea,‏ اولى القرّة 

A होतीं उस की 0-6 
जोर आवर एक जमाअत पर | भारी होतीं कुनूजियां इतने कि 9131 से 

5 aie | الله‎ Ss 2545 ४ ६5८5 قَالَ لَه‎ ६ 
तो الْفرحِيّنَ‎ Coes تفرَخ إن الله لا‎ ४ 4०53 قالَ له‎ 3! 

- खुश होने पसंद नहीं बेशक न खुश हो उस की ot जब कहा 

(इतराने) वाले करता अल्लाह (न इतरा) कौम को 
ay 
अपना हिस्सा और न भूल तू आखिरत का घर तुझे ai उस a जो और तलब 
अल्लाह ने कर 














ولا تبغ 




















तेरी तरफ अल्लाह ने जैसे 5 
और न चाह ال ارك‎ जैसे और नेकी कर दुनिया से 
(साथ) एहसान किया $s 
2 2 2 ١ if 1 
W) dee i to है الله‎ oy ” es $ St 
ote | يحت‎ ४ فى الارّض اك ا‎ SL 
Beal ge 3 बेशक 
77 Hale करने वाले पसंद नहीं करता ل‎ ज़मीन में pare 
अल्लाह 
395 ० منزل‎ 
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¥ & < يَعْلَمَ‎ 7 4-7 by 7 2 2 feng ot 3 
اوَلمَ 2 ان الله‎ can علم‎ se 291 के 
कि an एक Seq की मुझे कहने 
माह वह जानता | क्‍या नहीं मेरे पास ae ل‎ यह तो ds 
peas (४ 2G 5 ee ak اص‎ 0 7 7 nes 7 9 
451 64.8 die ASI قد اهلك من قبَله منّ !05,2 مَنْ هو‎ 
और ead | उस वह जियादा 5 से उस से बिला शुबाह 
ज़ियादा में से सख्त जा للد‎ कितनी) pot हलाक कर दिया है 


























4-29 (Le cee ४ ० ५० read! ees عَنْ‎ sow) ولا‎ ४८८ 








































































































































































































अपनी पर फिर वह मुज्रिम उन के से और न सवाल 
9 78 जमियत 
कौम | (सामने) | निकला (जमा) गुनाह (बाबत) | किया जाएगा 
5 2 
مثل‎ 3 iS 1 للتت‎ 2 1) KS on 7 لحيو‎ > * 424 mn 3 4, a3 7 فى 79,4 تمه‎ 5 
يريدؤد الحيوة الدنيًا يك لنَا م‎ Gea! ينبه قال‎ 5 
हमारे पास चाहते थे वह लोग अपनी जेब | में 
होता ऐसा pga दुनिया की ज़िन्दगी (तालिब थे) जो el ओ जीनत | (साथ) 
3 ل لذ‎ 3 ie 10 abe Z Gz 7 2 3 1 0 a لا‎ 2 3 a? T ما‎ 
Gat وَفال‎ ४१ انه لذو 4 عليه‎ ०३३५३ مما اوّتىّ‎ 
लोग TY 
ae जिन्हें और कहा | 79 बड़ा नसीब वाला ake कारून जो दिया गया 
जिन्हें वह 
7 w 
= لحا‎ Le لِمَنْ‎ Go 
2 ثوّاث اللو >> لِمَنْ امَنَ وَعَمِلَ‎ pS; العلمَ‎ 19-33 
0 और उस ने | ईमान | we. अल्लाह का अफ्सोस = 
अच्छा जो बेहतर > दिया गया था se 
अमल किया | लाया | लिए जो सवाब तुम पर 
i) 
use <2 2 2 2% __ 2 ١ w 2 
9 2 فخكفًا‎ ok ع‎ (— A- red لصبرٌ‎ w يلقهًا‎ 2 
بِرُْوَنَ فخسّفتًا به وَبِدارهِ الازض‎ | esi ४३ 
जमीन a ae = Ws as اس‎ सब्र करने वाले |सिवाए और वह नसीब 
के घर को को afar दिया : नहीं होता 
— a Se 3 5 ا لاع‎ = 645 ag Gi 5 5 َه‎ 5 + 5 दर 
و كان منّ‎ a O95 Ene 4-०) ai 4-3 كان له مِنْ‎ Lad 
और न मदद करती उस के 
अल्लाह के सिवा कोई जमाअत सोन 
3 हुआ वह الحا‎ उस की 5 1 लिए हुई 
2 َو‎ oe ret (42 Ks । । ( । 
0 x) تمنوا نه بالامس يعوا‎ care) Ce ين و‎ 
1 उस तमन्ना pide: ay 
कहने लगे कल लि ال‎ जो लोग لد‎ ug 81 बदला लेने वाले 
मुकाम करते थे के वक़्त 
3 نفد 37 و‎ 2 2 aT % a و تتشظ 2 94 2 لِمَنْ‎ Pd ais 2 63 a م2‎ 
jog cL مِنْ‎ sh وَيَكحان الله 3 الوّزق لِمَنْ‎ 
और तंग 8 फराख़ 
अपने बन्दे से जिस के लिए चाहे fore eae अल्लाह| हाए शामत 
कर देता है ale ay कर देता है | كا‎ 
2 (an CK Z 57 + oa . ey ae 0 (1८ Tz 0 4 & 27 RF = 1 
نه لا 3 يفلخ‎ 5 4 me a) لوّلا ان من‎ 
يفم‎ : 3 : o 
अलबत्ता हमें एहसान करता | यह 
tele नहीं पाते हाए शामत हम पर अगर 
हा पाया ly aa धंसा देता 8 अल्लाह कि 
تخعلها‎ 4.3, 4 4 wks é zy 4 سل لكفر تت تلك‎ 2 
تح‎ ee َلك الذاز‎ Cy oe 
उन anit 3 
Ae हम करते हैं उसे आखिरत का घर यह 82 काफिर (जमा) 
لِلْمْتَقِيِنَ‎ if bez a io 24 jars 4.54 ce < 
فسَاذًا لِلمْتَقيَ‎ YG لا يُريَدوّن علوًا‎ 
परहेज़गारों | और 5 में 1 5 
53 Ne और न Hare ज़मीन में बड़ाई वह नहीं चाहते 
के लिए (नेक) 
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बुराई के साथ आया | और जो उस से बेहतर शी जा नेकी के साथ जो आया 
के लिए 

प्रा يَعْمَلُوَنَ‎ 2 31८ La ¢ تت‎ te 2 iar 350 ad 1 3% 
६) كانوًا يَعَمَلوَلد‎ Le ملوا السّيّات الا‎ Ged) فلا يُجَرَى‎ 

5 2 मिगर- ee उन लोगों मिलेगा 

जो wat 
वह करते थे जो — seat ने बुरे काम किए को जिन्‍्हों ने तो बदला न मिलेगा 
० منزل‎ 396 





अल-कसस (28) 


कहने लगा यह तो एक इल्म की 
वजह से मुझे दिया गया है जो मेरे 
पास है, क्‍या वह नहीं जानता! कि 
उस से कब्ल अल्लाह ने कितनी 
जमाअतों को हलाक कर दिया है, 
जो उस से ज़ियादा सख्त थीं कुव्वत 
में, और जियादा थीं जमियत में, 
उन के गुनाहों की बाबत सवाल न 
किया जाएगा मुज्रिमों से| (78) 
फिर वह (कारून) अपनी कौम 

के सामने Fe at जीनत के साथ 
निकला तो उन लोगों ने कहा जो 
तालिब थे दुनिया की जिन्दगी के, 
जो कारून को दिया गया है, ऐ काश 
ऐसा हमारे पास (भी) होता, बेशक 
वह बड़ा नसीब वाला है। (79) 

और जिन लोगों को ger दिया गया 
था set ने कहा अफ्सोस है तुम 
पर! अल्लाह का सवाब (AA 
बेहतर है उस के लिए जो ईमान 
लाया और उस ने अच्छा अमल 
किया और वह सब्र करने वालों 
के सिवा (किसी को) नसीब नहीं 
होता। (80) 

फिर हम ने उस को और उस के 
घर को ज़मीन में धंसा दिया, सो 
उस के लिए कोई जमाअत न हुई 
जो अल्लाह के सिवा (अल्लाह से 
बचाने में) उस की मदद करती 
और न वह (खुद) हुआ बदला लेने 
वालों में 8| (81) 

और कल तक जो लोग उस के 
मुकाम की तमन्ना करते थे, सुबह 
के वक्‍त कहने लगे हाए WMA! 
अपने बन्दो में से अल्लाह जिस के 
लिए चाहे रिजक फराख़ कर देता 
है और (जिस के लिए चाहे) तंग 
कर देता है, अगर अल्लाह हम 

पर एहसान न करता तो अलबत्ता 
हमें (भी) धंसा देता, हाए शामत! 
काफिर फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) नहीं पाते। (82) 

यह आखिरत का घर है, हम उन 
लोगों के लिए तैयार करते हैं जो 
नहीं चाहते जमीन (मुल्क) में बड़ाई 
और न Has, और नेक अनूजाम 
परहेजगारों के लिए है। (83) 

जो नेकी के साथ आया उस के लिए 
उस से बेहतर (सिला) है और जो 
बुराई के साथ आया, तो उन लोगों 
को जिन्हों ने बुरे अमल किए उस 
के सिवा बदला न मिलेगा जो वह 
करते थे। (84) 































































































अम्मन खलक (20) 


बेशक जिस अल्लाह ने तुम पर 
कुरआन (पर अमल और तबलीग) 
को लाज़िम किया है वह तुम्हें जरूर 
सब से अच्छी लौटने की जगह 

फेर लाएगा, आप (स) फरमा दें 
मेरा रब खूब जानता है कि कौन 
हिदायत के साथ आया और कौन 
खुली गुमराही में है। (85) 

और तुम न थे उम्मीद रखते कि 
तुम्हारी तरफ किताब उतारी 
जाएगी, मगर तुम्हारे रब की 
रहमत से (नुजूल हुआ), सो तुम 
हरगिज़ हरगिज़ न होना काफिरों के 
लिए मददगार। (86) 

और वह तुम्हें हरगिज अल्लाह के 
अहकाम से न रोकें, उस के बाद 
जबकि नाजिल किए गए तुम्हारी 
तरफ्‌, और आप (स) अपने रब की 
तरफ बुलाएं, और हरगिज 
मुश्रिकों में से atl (87) 

और अल्लाह के साथ न THT 
कोई दूसरा माबूद, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, उस की जात के 
सिवा हर चीज़ फना होने वाली है, 
उसी का हुक्म है और उसी की 
तरफ तुम लौट कर जाओगे। (88) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ates -लाम - मीम (1) 

क्या लोगों ने गुमान कर लिया 

है कि वह (इतने पर) छोड़ दिए 
जाएंगे कि Seat ने कह दिया कि 
हम ईमान ले आए हैं, और वह न 
आज़माए जाएंगे। (2) 

और अलबत्ता हम ने उन से पहले 
लोगों को आज़माया, तो अल्लाह 
ज़रूर मालूम कर लेगा उन लोगों 
को जो सच्चे हैं, और ज़रूर मालूम 
कर लेगा Bet FT! (3) 

जो लोग बुरे काम करते हैं क्‍या 
Set ने गुमान किया है कि वह हम 
से बाहर बच निकलेंगे! बुरा है जो 
वह फैसला (ख़याल) कर रहे हैं। (4) 
जो कोई अल्लाह से मुलाकात 
(मिलने) की उम्मीद रखता है तो 
बेशक अल्लाह का वादा जरूर 
आने वाला है और वह सुनने वाला, 
जानने वाला। (5) 





V4 العتكبوت‎ 
slate إلى‎ OS 5 الْفُرَانَ‎ Ute 


wpe) cit إن‎ 





















































































































































सब से अच्छी ज़रूर ee gn ax लाजिम वह (अल्लाह) Bites 
लौटने की जगह फेर लाएगा तुम्हें = q किया जिस ने 
5 7 a 5 oy 1 oe (ome 5 3 q7 قل 37 عد © عَلَم‎ red 
ase fs بالقدى‎ sl قل ربت اعلم مَنْ‎ 
2 और वह कौन हिदायत के साथ आया कौन a मेरा रब | फरमादें 
जानता है 
نكقت‎ Ps 2 To? و‎ oe د‎ 3 a 
yar <........1 2 ملس‎ wo. > 25% 25 2 4% Ge sous , दे jis 9 
तुम्हारी कि उतारी उम्मीद a कु 
S 85 
किताब तरफ जाएंगी ee और तुम न थे खुली गुमराही 
3 ١ eeu w 5 و د‎ ae, Bg 7 5 5 
ig Fadel 9 ee فلا‎ ७४९ ८४५ aes 
At للحهرين‎ i oO من )7 فلا‎ to) الا‎ 
00 काफिरों के लिए मददगार ا ا‎ ay a रहमत = | Ae 
न होना रब 
ae आन Rh ek By, ew BS ४ ८४ ey Se eS دق‎ 
४...) ०. ३ وَلا يَصَذدَنك عن ايت الهو بَعَدَ إذ‎ 
तुम्हारी नाजिल rene es अल्लाह के से और वह شم‎ 
तरफ किए गए अहकाम न रोकें 
000 aay 5 2 ares 
وَلا تدع‎ OO من المشركيّنَ‎ EHS الى وَلا‎ as, 
और न पुकारो 0 ata a और cus हरगिज़ अपने रब और art 
तुम 3 न होना की तरफ बुलाएं 
i A Les ١ 0 
9] ts sk is إلا هو‎ a Y pel الما‎ a a 
सिवा ‘aa es हर चीज़ उस के सिवा हा जल दूसरा ee see 
वाली माबूद माबूद सिवा 
Qo OS Ao & 4... 1 1 > 4 — 2 6ه‎ 
७) عون‎ SG لة‎ A ~ 4 
88 तुम लौट कर जाओगे Sal हुक्म al 2 उस की जात 
तरफ लीए-का 
تهًا‎ कट FS Z Feri Z कक ee 27 آنا‎ 
४ GES} © SPS 592 (७) © ५ BUI 
(29) सूरतुल अन्कबूत 
रुकुआत 7 — मम आयात 69 
मकड़ी 
بي‎ के حمن‎ sl الله‎ ~~ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


hy Leal 7४२ ० ४-२ الثاش أن‎ CI ०) المّ‎ 

























































































और | हम ईमान उन्हों ने 0 कि वह छोड़ दिए न क्या गुमान i अलिफ 
वह लाए कह दिया जाएंगे किया है लाम मीम 
5 2 2 Pa va 
at eK मालूम उनसे पहले वह ain और अलबत्ता हम वहन आज़माए 
करलेगा अल्लाह जो ने आज़माया जाएंगे 
a 7 => joe t Ln 2 8 2 لين‎ + ye AC je a 4 7 
care ام حست‎ OT) Cet I! 25 आह ا‎ Cm! 
ae क्या गुमान 3 और वह ज़रूर a 
वह लोग जो 5 3 ae 5 सच्चे वह लोग जो 
8 किया है 5 मालूम करलेगा है J 
== a po SFG Z حي > أ‎ a rg + نا‎ 2 2 re 7” 7 عبن 2-2 يَعْمَلوٌّ و لكشا‎ 
3 (६) Ope 2 مَا‎ sl ini السَيَاتٍ أن‎ ० 1 
जो वह फैसला वह हम से बाहर 9 8 
Sil |< | A practi बुरे करते 
जो कर रहे है बुरा है eee कि बुरे काम रते हैं 
Ce) لَعَلِيَمُ‎ fini Lae آذ‎ 0 dei oe لض‎ Lvs bp ae | 
(०) eee! التَمِيَعٌ‎ pp SY % el ०७ الله‎ cl lien كان‎ 
| 5 | जानने सुनने और ज़रूर अल्लाह का तो अल्लाह से वह उम्मीद 
वाला वाला वह [आने वाला वादा बेशक | मुलाकात की रखता है 
397 0 منزل‎ 































































































a : اغوة‎ 
2 (| . a ai) 3 b a و تهنا و لتفسة‎ =e 3 me A 7 اي‎ ١ 2 22 


कोशिश 
करता है 


See AS‏ 51 ودين 


और जो लोग 


बेशक 
अल्लाह 


कोशिश 
करता है वह 


अपनी ATT 
के लिए 


Op SiS لضيحت‎ 0 1 powers: 2% يع‎ 
Opt امنوًا وَعملوا الصلحت‎ 
अलबत्ता हम 
जरूर दूर कर देंगे 


a 6 1 لذ = 7 2 يَعَْمَلو‎ 0 2 1 3 2 a te - 75 a 
"( كانرًا يَعْمَلْوْنَ‎ Gi سَيَاتِهِمْ وَلتَجَزِيَئَهُمَْ أحسَنَ‎ HY 
और हम ज़रूर उन की = 
जज़ा देंगे उन्हें बुराइयां 


Lis $-४-२४-औ OL ay) وَوَصَيَبَا‎ 


और हम ने 
हुक्म दिया 


at Ce 


कि तू शरीक ठहराए मेरा 


अलबत्ता 


बेनियाज़ तो सिर्फ 


से और जो 























और set ने अच्छे अमल किए ईमान लाए Ls | जहान वाले 

















ज़ियादा 
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तो मैं ज़रूर मेरी तरफ तुम्हें 
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तो वह ज़रूर 
कहते हैं 
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कियामत के दिन 








अल-अनकबूत (29) 


और जो कोई कोशिश करता है तो 
सिर्फ अपनी ata के लिए कोशिश 
करता है। बेशक अल्लाह अलबत्ता 
जहान वालों से बेनियाज़ है। (6) 
और जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अच्छे अमल किए अलबत्ता 
हम ज़रूर उन से उन की बुराइयां 
दूर कर देंगे, और हम जरूर उन्हें 
(उन के आमाल की) जियादा बेहतर 
जज़ा देंगे जो वह करते थे। (7) 
और हम ने इन्सान को माँ बाप से 
eat Taw का हुक्म दिया है, और 
अगर वह तुझ से कोशिश करें 
(जोर डालें) कि तू (किसी को) 

मेरा शरीक ठहराए जिस का तुझे 
कोई इल्म नहीं, तो उन का कहा 
न मान, तुम्हें मेरी तरफ लौट 

कर आना है, तो मैं तुम्हें ज़रूर 
बतलाऊँगा वह जो तुम करते 

थे। (8) 

और जो लोग ईमान लाए, और 
Sel ने अच्छे अमल किए, हम 
उन्हें ज़रूर नेक बन्दों में दाखिल 
करेंगे। (9) 

और कुछ लोग कहते हैं, हम अल्लाह 
पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह 
की राह में सताए गए तो geet ने 
लोगों के सताने को बना लिया 
(समझ लिया) जैसे अल्लाह का 
अजाब हो, और अगर तुम्हारे रब 
की तरफ से कोई मदद आए तो (उस 
वक़्त) वह जरूर कहते हैं बेशक हम 
तुम्हारे साथ हैं, क्या अल्लाह खूब 
जानने वाला नहीं जो दुनिया जहान 
वालों के दिल 8 है। (10) 

और अल्लाह जरूर मालूम करेगा 
उन लोगों को जो ईमान लाए और 
ज़रूर मालूम करेगा मुनाफिकों 
atl (11) 

और काफिरों ने ईमान लाने वालों 
को कहा: तुम हमारी राह चलो, 
और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, 
हालांकि वह उन के गुनाह उठाने 
वाले नहीं कुछ भी, बेशक वह 
we हैं। (12) 

और वह अलबत्ता ज़रूर अपने 
बोझ उठायेंगे और बहुत से बोझ 
अपने बोझ के साथ, और कियामत 
के दिन अलबत्ता उन से ज़रूर उस 
(के बारे में) बाज पूर्स होगी जो वह 
झूट घड़ते थे। (13) 































































































अम्मन खलक (20) 


बेशक हम ने नूह (A) को उस 

की कौम की तरफ भेजा, तो वह 
उन में पचास साल कम हज़ार 
बरस रहे, फिर उन्हें (कौमे नूह अ 
को) तूफान ने आ पकड़ा, और वह 
जालिम थे। (44) 

फिर हम ने उसे और कश्ती वालों 
को बचा लिया और उस (कश्ती) 
को जहान वालों के लिए एक 
निशानी बनाया। (15) 

और याद करो जब इब्राहीम (अ) ने 
अपनी कौम को कहा तुम अल्लाह 
की इबादत करो और उस से डरो, 
यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (16) 

इस के सिवा नहीं कि तुम परस्‌तिश 
करते हो अल्लाह के सिवा बुतों 
की, और तुम झूट घड़ते हो, 
बेशक अल्लाह के सिवा तुम जिन 
की परसतिश करते हो वह तुम्हारे 
लिए Roe के मालिक नहीं, पस 
तुम अल्लाह के पास (से) रिजक 
तलाश करो, और तुम उस की 
इबादत करो और उस का शुक्र 
करो, और उसी की तरफ तुम को 
लौट कर जाना है। (17) 

और अगर तुम झुटलाओगे तो 
झुटला चुकी हैं बहुत सी उम्मतें 
तुम से पहली (भी), और रसूल (स) 
के ज़िम्मे नहीं मगर साफ तौर पर 
पहुँचा देना। (18) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा कैसे 
अल्लाह पैदाइश की Falta करता 
है। फिर दोबारा उस को पैदा 
करेगा, बेशक अल्लाह पर यह 
आसान है। (49) 

आप (स) फरमा दें (दुनिया में) 
चलो फिरो, फिर देखो उस ने 
कैसी पैदाइश की इब्‌तिदा की फिर 
अल्लाह उठाएगा दूसरी उठान 
(दूसरी बार), बेशक अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (20) 
वह जिस को चाहे अजाब देता है 
और जिस पर चाहे रहम फरमाता 
है और उसी की तरफ तुम लौटाए 
जाओगे। (24) 





V4 العتكبوت‎ 
45० AS ८७२ <... oid إلى‎ Le Likes Liss 



































































































































हज़ार साल उन में तो वह रहे उस की कौम م‎ और बेशक हम ने भेजा 
8 की तरफ को 0 
اك‎ A poe ! a, 4, % لطر‎ é 3% عَانًا 5 4 مي‎ 4 fe 2 
16) Op oud الا حَمسِيّنَ عا فاخذهم الطوّفات وَهم‎ 
x और फिर उन्हें मगर 
14 ज़ालिम थे और वह तूफान ee साल पचास لزنا‎ 
आ पकड़ा कम 
— له 5 5 للْحَلمِدِن‎ हूं oy = gles ee لكفتتة‎ 7 50 a SB 9६ os 
)०) وَجَعَلا اهة للعلمِيّنَ‎ AAAS! فانجيّنة وَاصحب‎ 
जहान वालों एक 50 5 फिर हम ने उसे 
15 8 और उसे बनाया और कश्ती वालों को 
के लिए निशानी बचा लिया 
Z 1 obs, رون ل‎ 0 4 2 iS S ل‎ me Ss ae 
eSI5 Opti a Nghe! لِقَرَمِهٍ‎ ४-४ وَابْرِهِيَمَ اذ‎ 
= और उस से तुम इबादत करो अपनी जब उस ने eae career al 
ड्रो अल्लाह की कौम को कहा 
2 6 के me a aan 8 ير تَعْلموً‎ 12 4 ls > Z 3 ys a 2 
تعبدود من‎ ١ OD ان — ن‎ s خير‎ 
من‎ + ॥/ 0 يبر‎ 
5 तुम परसतिश इस के 5 5 5 
से هد‎ 16 तुम जानते हो अगर | बेहतर तुम्हारे लिए 
करत हो लिया Al तुम जानते 8 1 बेहतर तुम्हारे लिए 
م‎ 2 2 क्र لذ‎ 3 3 ja | 1 0 A a 7 0 24 ¥ 7 2 
०१०... Gott! ०! افكا‎ ० الله )>> وا‎ O95 
परसतिश वह जिन 8 se BA aat अल्लाह के 
au 8 बेशक ae और तुम usa हो बुतों की हज 
करते हो की तुम सिवा 
4 2 3 4 Z — SS " Z nae & 2 0 0 22 2 
رزقا فابَعَغورًا‎ ६ يَمَلِكُوَّنَ‎ ४ الله‎ ७३७) من‎ 
पस तुम तलाश 5 तुम्हारे ١ 
98 fare के वह मालिक नहीं अल्लाह के सिवा 
a 36 fe 5 हीं 5 
7 ا‎ eqs Z ee 2 fo4 ات‎ 5872 ४ 1 
يحئذد الله الدزق اعبت دزؤة وَاشكِيووا له اليه‎ 
उस की = 1 5 और उस की 
उस का और शुक्र करो fom अल्लाह के पास 
तरफ 5 इबादत करो 
3 3 2 5 2 2 3 2 12 4 2 _ 7 و‎ 
4 - تت‎ i s 4 2> £4 * re 2 2 سد‎ # 
فقد تكذت امم‎ 1-४ og OY ० Ra fam) 
बहुत सी : और = 
17 
ee तो झुटला चुकी हैं तुम झुटलाओगे os तुम्हें लौट कर जाना है 
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18 | साफ तौर पर | पहुँचा देना |मगर रसूल तुम से पहली 


(जिम्मे) 




























































































फिर दोबारा पैदा करेगा इबतिदा करता कैसे देखा 
sae पैदाइश ا‎ 5 कैसे saat क्या नहीं 
उस को अल्लाह seal ने 
car’ ra ——— أن‎ » 4 ow A 0 3 
es كذ فسن يووا فى‎ Ga إن: ذلك عدى‎ 
फरमा 
ज़मीन में चलो फिरो 5 19 आसान अल्लाह पर यह बेशक 
2 لنعخلق £ £ ال‎ je كتف تسد‎ 8 pane 2, 4 
&-+-- بذا الخحلق نم الله‎ 3 lo) 
sara |अल्लाह| फिर पैदाइश कैसे इबतिदा की फिर देखो तुम 
اك‎ 4 oy 5 8 03 3 ss 2 aly ५ | 2 إلا‎ 632 
3 9 o— 7 2 i 3 Let 
कुदरत बेशक आखरी लिन 
20 5 हर शै पर उठान 
रखने वाला अल्लाह (दूसरी) 
ee ie ~ 2 و‎ 7 Coe 22 ل عب‎ rd 
YT) 5 و تقلبوً‎ Qf aS 2 شا و‎ 2 a قثا & =-~- 5- و‎ w 2 - res) م‎ 8 
مون‎ aig sli J يِعَذِب 2 يشاء وَيَرَحَمُ‎ 
तुम लौटाए और उसी A और रहम 5 वह अजाब 
21 जिस पर चाहे जिस को चाहे है 
| जाओगे की तरफ as फरमाता है Ke देता है 
399 ० منزل‎ 































































































وقف لازم 


اهوت حرق ؟ 


وَمَآ #++# بِمُغعْجِزِيْنَ فِى ४ i‏ فى ४--+‏ وَمَا 
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as 3 तुम में से बाज काफिर (मुख़ालिफ) = 
Tt (दूसरे) का S > aT S कियामत के दिन फिर 
(एक) हो जाएगा 
I الثتا‎ —S— و‎ Leas يَلعَنُ بَعْصُكُمَ‎ 
और तुम्हारा तुम में से बाज़ और लानत 
और नहीं तुम्हारे लिए | जहन्‌नम 
हीं तुम्ह 0 as ठिकाना (दूसरे) का (एक) करेगा 
3 2 5 ded \ 
gna ‘ Fd a و 5 فا‎ छः 2 5 2 w 
i To om من‎ 
انئ مهَاجِرٌ‎ J لصاد فامَنَ له لوّط‎ A 
fest 3 और उस उस | पस ईमान कोई 
5 बेशक 8 53 लूत (अ) 25 कोर्ट मददगार 
करने वाला ने कहा पर लाया 
Sad 2 a 
ae Liza >» gee Boo 2 ao لْعَر‎ 5 Po ل ل‎ 
cd) د 1[ وَوَهبَا له‎ ॥ | ee الى انه‎ 
उस | और हम ने जबरदस्त बेशक अपने रब की 
इसहाक (अ) a 26 हिक्मत वाला वह 
> को | अता फरमाए ग़ालिब वह तरफ 
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257 َعَلَْتَا و‎ qe نيت‎ 0 oe 
4-४३) ७-3 وَجتعلتا‎ a ae ee 

































































और किताब qaqa उस की औलाद में और हम ने रखी और याकूब (अ) 
5 WB . 6 eo, हैं 2 é x ¢ xq 3 ॥ aie 
عجر‎ Lows جر‎ | eee, ف ا لاك‎ 
وَّاأنه فى الاخرة‎ fo heed فى‎ १! وَاتدّ‎ 
आखिरत में 1 दुनिया में उस का अजर للا‎ न se 
बेशक वह 5 उस को 
तुम करते हो | बेशक तुम 188 حي كدر‎ 27 अलबत्ता नेकोकारों में से 
क्रीम को उस ने कहा | लूत (अ) 
- 2 و نين‎ ae Ee اس 5 عاق‎ 2 
TA لعلميّنَ‎ 2 हे 4 Ud 2 2 بها‎ 2 हर कल مَا‎ of لفا حشة‎ 
TA) العلمِيّنَ‎ Ge Ll Je : ७ الفاح مَا‎ 
28 जहान वाले से क्सी ने उस को aa Hes eu बेहयाई 
तुम से 
anes 400 


और आस्मान में और ज़मीन में आजिज़ करने वाले और न हो तुम 
नहीं a 
< am 2 ¥ La ae 4 37 w SS Z ५ 
نهد نصيّر وَالْذِيّنَ‎ ४॥ ७-33 الله من‎ ०३० من‎ SS 
और वह लोग कोई और | कोई 5 तुम्हारे 
22 38 
जिन्हों ने मददगार a हिमायती ssa لمكا‎ लिए 
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अल-अनकबूत (29) 


और तुम ज़मीन में आजिज करने 
वाले नहीं और न आस्मान में, 

और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा 
न कोई हिमायती है और न कोई 
मददगार। (22) 

और जिन लोगों ने अल्लाह की 
निशानियों का और उस की 
मुलाकात का इनकार किया यही 
लोग मेरी रहमत से नाउम्मीद हुए, 
और यही हैं जिन के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक| (23) 

सो उस की कौम का जवाब इस के 
सिवा न था कि उसे कृतल 

कर डालो या उस को जला दो, 
सो अल्लाह ने उस को आग से 
बचा feral बेशक उस में उन 
लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
ईमान रखते हैं। (24) 

और इब्राहीम (अ) ने कहाः बेशक 
तुम ने अल्लाह के सिवा बुतों को 
दुनिया की जिन्दगी में आपस की 
दोस्ती (की वजह) बना लिए हो, 
फिर क्यामत के दिन तुम में से 
एक दूसरे का मुकालिफ हो जाएगा 
और तुम में से एक दूसरे पर लानत 
(मलामत) करेगा, और तुम्हारा 
ठिकाना जहन्‌नम है, और तुम्हारे 
लिए कोई मददगार नहीं। (25) 
पस उस पर लूत (अ) ईमान लाया 
और उस ने कहा बेशक मैं अपने 
रब की तरफ हिजत करने वाला 
(वतन छोड़ने वाला हूँ), बेशक वही 
गालिब feat वाला है। (26) 
और हम ने उस (इब्राहीम अ) को 
अता HLA इसहाक (A) और 
याकूब (अ) और हम ने उस की 
औलाद में नुबुव्वत और किताब 
रखी, और हम ने उस को उस का 
अजर दिया दुनिया में और बेशक 
वह आखिरत में अलबत्ता नेकोकारों 
में से है। (27) 

और (हम ने भेजा) लूत (अ) को, 
याद करो जब उस ने कहा अपनी 
कौम को, बेशक तुम बेहयाई का 
(ऐसा काम) करते हो जो तुम से 
पहले जहान वालों में से किसी ने 
नहीं किया। (28) 































































































AAT खलक (20) 


क्या तुम वाकई मर्दों से (फेले बद) 
करते हो, और राह मारते (डाके 
डालते) हो, और तुम अपनी 
महफिलों में करते हो नाशायस्ता 
हरकात, सो उस की कौम का 
जवाब इस के सिवा न था कि set 
ने कहा हम पर अल्लाह का अज़ाब 
ले आ, अगर तू है सच्चे लोगों में 
a (29) 

लूत (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! 
मुफ्सिद लोगों पर मेरी मदद 
TAT! (30) 

और जब आए हमारे फरिश्ते 
इब्राहीम (अ) के पास खुशख़बरी 
ले कर, Sel ने कहा बेशक हम 
उस बस्ती के लोगों को हलाक 
करने वाले हैं, बेशक उस (बस्ती) 
के लोग बड़े शरीर हैं। (31) 
इब्राहीम (अ) ने कहा बेशक उस 
(बस्ती) में लूत (अ) (भी है), 

वह (फ्रिशते) बोले हम खूब जानते 
हैं उस को जो उस (बस्ती) में हैं, 
अलबत्ता हम उस को और उस 
के घर वालों को जरूर बचा लेंगे 
सिवाए उस की बीवी, वह पीछे 
रह जाने वालों में से है। (32) 
और जब हमारे फरिश्ते लूत (अ) 
के पास आए वह उन (के आने) से 
परेशान हुआ, उन की वजह से 
दिल तंग हुआ, और वह बोले डरो 
नहीं और ग़म न खाओ, बेशक हम 
तुझे और तेरे घर वालों को बचाने 
वाले हैं सिवाए तेरी बीवी के, वह 
पीछे रह जाने वालों में से है। (33) 
बेशक हम इस बस्ती के लोगों पर 
आस्मान से अज़ाब नाज़िल करने 
वाले हैं, इस वजह से कि वह 
बदकारी करते थे। (34) 

और अलबत्ता हम ने उस (बस्ती) 
से कुछ वाजेह निशान उन लोगों 
के लिए छोड़े (बाकी रखे) जो अक्ल 
रखते हैं। (35) 

और मदयन (वालों) की तरफ 

उन के भाई शुऐब (अ) को भेजा 
पस उस ने कहा ऐ मेरी कौम।! 
तुम अल्लाह की इबादत करो और 
आखिरत के दिन के उम्मीद वार 
रहो, और जमीन में फसाद मचाते 
न फिरो। (36) 
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अल-अनकबूत (29) 


फिर Set ने उस को झुटलाया तो 
उन को आ पकड़ा जलजले ने, पस 
वह सुबह को अपने घरों में 28 
पड़े रह गए। (37) 

और (हम ने हलाक किया) आद 
और समूद को, और तहकीक तुम 
पर उन के रहने के मुकामात 
ase हो गए हैं, और शैतान ने 
उन के आमाल उन के लिए (उन्हें) 
भले कर दिखाए फिर उस ने उन्हें 
राहे (हक) से रोक दिया, हालांकि 
वह समझ बूझ वाले थे। (38) 

और (हम ने हलाक किया) कारून 
और फिरऔन, और हामान को, 
और उन के पास मूसा (अ) खुली 
निशानियों के साथ आए at set 
ने तकब्बुर किया मुल्क में और 

वह बच कर भाग निकलने वाले न 
थे। (39) 

पस हम ने हर एक को उस के 
गुनाह पर पकड़ा तो उन में से 
(बाज वह हैं) जिन पर हम ने 
पत्थरों की बारिश भेजी, और उन 
में से बाज को चिंघाड़ ने 

आ पकड़ा, और उन में से बाज़ 
को हम ने ज़मीन में धंसा दिया, 
और उन में से बाज़ को हम ने TH 
कर दिया, और अल्लाह (ऐसा) नहीं 
कि उन पर जुल्म करता बलूकि वह 
खुद अपनी जानों पर जुल्म करते 
थे। (40) 

उन लोगों की मिसाल जिन्हों ने 
बनाए अल्लाह के सिवा मददगार, 
मकड़ी की मानिंद है, उस ने एक 
घर बनाया, और घरों में सब से 
कमज़ोर (बोदा) घर मकड़ी का है, 
काश वह जानते होते। (44) 
बेशक अल्लाह जानता है जो वह 
पुकारते हैं उस के सिवा जिस चीज 
को भी, और वह ग़ालिब, ferret 
वाला। (42) 

और यह मिसालें हम बयान करते हैं, 
लोगों के लिए, और उन्हें नहीं 
समझते जानने वालों के सिवा। (43) 
और अल्लाह ने आस्मान और 
जमीन को पैदा किया हक के साथ, 
बेशक उस में ईमान वालों के लिए 
निशानी है। (44) 































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


आप (स) पढ़ें जो आप (स) की 
तरफ किताब वहि की गई है, और 
नमाज FISH करें, बेशक नमाज़ 
रोकती है बेहयाई और बुराई से, 
और अलबत्ता अल्लाह की याद 

सब से बड़ी बात है, और अल्लाह 
जानता है जो तम करते हो। (45) 
और तुम अहले किताब से न झगड़ो 
मगर उस तरीके से जो बेहतर 

हो, सिवाए उन में से जिन लोगों 

ने जुल्म किया, और तुम कहो हम 
उस पर ईमान लाए जो हमारी 
तरफ नाजिल किया गया और जो 
तुम्हारी तरफ नाज़िल किया गया, 
और हमारा माबूद और तुम्हारा 
माबूद एक है, और हम उस के 
फ्रमांबरदार हैं। (46) 

और उसी तरह हम ने तुम्हारी तरफ 
किताब नाज़िल की, पस जिन लोगों 
को हम ने किताब दी है वह ईमान 
लाते हैं उस पर, और अहले मक्का 
में से बाज उस पर ईमान लाते हैं, 
और हमारी आयतों से इनकार सिर्फ 
काफिर करते हैं। (47) 

और आप (स) इस (नुजूले कुरआन) 
से कब्ल कोई किताब न पढ़ते थे 
और न अपने दाएं हाथ से उसे 
लिखते थे। उस सूरत में अलबत्ता 
हक नाशनास शक करते। (48) 
बलकि यह ante आयतें उन के सीनों 
में महफूज हैं जिन्हें इल्म दिया गया, 
और हमारी आयतों का इन्कार 
सिर्फ ज़ालिम करते हैं। (49) 

और वह बोले उस पर उस के रब 
की तरफ से निशानियां (मोजिज़ात) 
क्यों न नाज़िल की गईं, आप (स) 
फ्रमा दें इस के सिवा नहीं कि 
निशानियां (मोजिज़ात) अल्लाह 

के पास हैं और इस के सिवा नहीं 
कि मैं साफ साफ डराने वाला 

हूँ। (50) 

क्या उन लोगों के लिए काफी नहीं 
कि हम ने आप (स) पर किताब 
नाज़िल की जो उन पर पढ़ी जाती 
है, बेशक उस मैं उन लोगों के 
लिए रहमत और नसीहत है जो 
ईमान लाते हैं। (51) 

आप (स) फरमा दें अल्लाह काफी 
है मेरे और तुम्हारे दरमियान 
गवाह, वह जानता है जो कुछ 
आस्मानों और जमीन में है, और 
जो लोग बातिल पर ईमान लाए 
और वह अल्लाह के Fale हुए 
वही लोग हैं घाटा पाने वाले। (52) 





الع لعتكبوت 75 




















हज‏ ها हे‏ اليك فخ الكنب ०-3३‏ الصَّلوة” 
नमाज. | काइम करें | Premed oles alee‏ 

peas 53.15 وَالْمُئْكُر‎ Lh CF تنهى‎ Se | 
ae paul और बुराई बेहयाई से |रोकती है नमाज़ बेशक 
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अहले किताब और तुम न झगड़ो 45 जो तुम करते हो जानता है और 
अल्लाह 
= 0 و‎ 2 5 a 2 ظلمُوً‎ ao) 409 وذ 1 3 لذ‎ 27 3 3 
منهم وَفُوّلوًا‎ ١ Gott OE —_ الا بالبى‎ 
aa जिन लोगों ने मगर उस तरीके 
और तुम कहो | उन (में) से जुल्म किया सिवाए वह बेहतर ach 
a Z Lig tg ao J 5६६ (६21 A a ea 4 Les 
oly Ress ५-६४ مم‎ Log ال البنا‎ aoe: Loa 
oe और तुम्हारा | और हमारा तुम्हागी | और नाज़िल | हमारी | नाजिल हम ईमान लाए 
١ माबूद माबूद तरफ किया गया | तरफ | किया गया उस पर जो 
a 58 1 1०81 7 ما م و‎ हे 7 
مت” فالذتة‎ eh TSI وكذلك‎ छल] pili 0 
पस जिन हम ने उसी PLATA | ST 
जिन oe हम ने 5139 की और उसी | | हि फ्रमांबरदार | उ और हम 
लोगों को तुम्हारी तरफ तरह (जमा) के 
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وَمِنْ هؤلاءٍ مَنْ يُوْمِنْ به‎ Oe SO 









































उस बाज़ ईमान और इन उस वह ईमान ने दी उन्हें 
3 1 ते हैं किताब हम ने दी उन 
पर लाते हैं अहले मक्का से पर लाते हैं 
7 و‎ 2 D 3450 3 5 و‎ 
كنت تََلوًا 3 قتله‎ 2 Lo 2 Vv ا«‎ ae َكَل 9“ ب 1 ما‎ Lo 2 
(जे و كنت تتلوًا مِنْ‎ GY ofS! يح بايد الا‎ )) 
और काफिर मगर || हमारी और वह नहीं 
इस से कब्ल आप (स) पढ़ते थे 47 ae : 8 fel 
3 (जमा) (सिर्फ)| आयतों का इनकार करते 
Z و‎ 2 rf 4 
7 5 4 elee eo ae 84 
fA) إذا لازتاب المَبَطِلوَّنَ‎ Ein ممِنْ كتب ولا تخطه‎ 
आलबत्ता | उस अपने दाएं और न उसे ae 
| « | हक नाशनास | 3 8 सा कोई किताब 
शक करते ((सूरत) में हाथ से लिखते थे 
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SIGE Beals gem दिया गया ae Pe सीनों में ante ard बलकि वह 
करते जिन्हें 
عو‎ ١ 
قل‎ है > بس 7 وس‎ - Feels) Bt 
435 ४ Vale أنزل‎ VU وَقالوًا‎ GD الا الظَلِمُوَن‎ Lb 
आप (स) उस के रे नाजिल | क्‍यों और वह 5 जालिम ike हमारी 
फ्रमा दें रब से कीगई | न बोले (जमा) आयतों का 
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कि हम ने क्‍या उन के लिए 52 हि م‎ | डराने | और इस के अल्लाह | भशानियां | की के 
नाजिल की काफी नहीं साफ | वाला [सिवा नहीं कि 8| के पास सिवा नहीं 
27 علييم 2 مر‎ 2 12 a 24 لكنت‎ 4 1 ५ عَلجَك‎ 1८ 
१-० لَرَحْمَةَ وَذِكُرى‎ GUS Co Ol الكنت 2 يهم‎ bk 
उन anit अलबत्ता ae न न पर पढ़ी किताब आप (स) 
के लिए नसीहत रहमत है जाती है पर 
لسَمو‎ ١ ىه بَيَتَكُمْ‎ 
Suni oe 5 كفى بالله +-> وَبَيَتَكُمْ شهيّدا يعلم‎ 33 ०)) O guage 
वह और तुम्हारे | मेरे आप (स) फरमा दें वह ईमान 
जो 51 
الا‎ a जानता है दरमियान [| दरमियान | कि काफी है अल्लाह लाते हैं 
— 5.» >> at “,% 2 vd ZA i gh o4 534516 ” Seis 
मी أوليك هُمْ الْخسِرُونَ‎ %५ ३५-55 ४५५ وَالآرَضِ وَالَذِيْنَ امَنوَا‎ 
वह घाटा अल्लाह | और वह ईमान और और 
52 बातिल 
पाने वाले | aE e के मुन्‌किर हुए आड़ जाए लाए जो लोग ज़मीन में 
403 0 منزل‎ 
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aus ४ ६ “onde UG leans eee‏ 223 تأشققه القدسة 
وَيَسَتَعُْجِلوٌنك بالعّذاب وَلوٌ لا اجَل gaslet aie‏ العَذاب 
तो आ चुका 5 और अगर और वह आप (स) से‏ ا 
Ts ee जे TER मीआद अज़ाब की‏ 
होता उत पर 5 a जल्दी करते हैं‏ 
عار قورف و Boy ; a $5 Gel,‏ هك يدن jal tyler rae Fe ee‏ 5 
६-६२ ५४5‏ بَعْمَةَ و لا يَسْعْرُوُنَ plates GF)‏ بالعّذاب 
आप (स) से जल्दी 5 होगी और ज़रूर उन‏ 
oe 3 53 उन्हें ख़बर न होगी और वह | अचानक 1 :‏ ا अज़ाब की‏ 
करते हैं पर आएगा‏ 
ea 4 a $2 5 3 2 ASS "6 ree, a4 eS %‏ 0 
Ol)‏ جَهَنْمَ २-2‏ با CO Go‏ يَوَمَ eer‏ العَذاب 
उन्हें (जिस) फिर के अलबत्ता और‏ 
अज़ाब © | ४ | pat को = जहन्‌नम |.‏ 
ढांप लेगा दिन घेरे हुए 0 बेशक‏ 
2 555 قهم 7 2 - # أَرَجْلِهِمَ 2% ais 3 esi‏ تَعْمَلُوَنَ ع 
من 5 وَمِنْ تحت ० 9४25 Wms)‏ 14995 مَا كند ن loo)‏ 
वह 5 नीचे से‏ 5 5 5 
ss | तुम करते थे जो | चखो तुम ae उन के पाऊँ और नीचे से उन के ऊपर से‏ | 
لغتا , د لذ ar‏ القن हे‏ @ م ee हा‏ ا ل ae‏ د 
Godt! Colin,‏ اممنوًا ان wil‏ وَاسِعَة CLILd‏ فاعبْلوَّنَِ OV)‏ 
SS पस मेरी ही वसीअ मेरी ज़मीन बेशक जो ईमान लाए ऐ मेरे at‏ | 5 | 
इबादत करो De ١‏ 
و 2 a‏ ابر 2 5 
i के. Ce yee 2 ee OTS ५८५ is‏ 4-2 2 
८ os‏ ذايقة SR‏ ثم peel CG CY Ofer EO‏ 
और जो लोग तुम हमारी‏ 
मौत चखना हर शख्स‏ انها ga लौटाए‏ 57 
ईमान लाए जाओगे तरफ‏ 
- عَملوا 1 oe GL 4 Py a‏ 4 2 6 8 
हम ज़रूर उन्हें और set ने‏ 5 
जारी हैं | बाला 93 जन्नत से-के gs sit 0 नेक aa‏ 
जगह देंगे अमल किए‏ 
dod 2 5 Lb 2-2? err 52s ay‏ 
ممِنْ تخد الانهرٌ ५-६ Gott‏ نِعَمَ Ht!‏ العمِلِيّنَ ON)‏ 
ear क्या ही) अच्छा x वह हमेशा 3 नीचे से‏ 
उठ उस में 8 1 wet उस के नीचे से‏ ا काम करने वाले‏ | 
अजर है रहेंगे‏ 
jee 5444‏ 13 ع عد عَن (bors mie J 4.53 20 2 38% 68 516६६ a We‏ 
Od‏ صَبَرُوًا 0553 १२० Ge २१३ GU OSs ७६25‏ : 
और बहुत वह भरोसा और वह अपने जिन लोगों ने सब्र‏ 5 
उठाते > | 0‏ 
नहीं उठाते जानवर जो से करते हैं नर जा‏ 
Le‏ 5 
aL‏ يَرَزْقَهَا Ces 5 SE‏ 
और जानने उन्हें रोज़ी अपनी‏ 
r‏ دده THT सुनने और तम्हें भी‏ م" अलबत्ता‏ 
अगर वाला वाला वह = देता है रोज़ी‏ 
خحلقّ 1 1-2 لسَمْو تت 08 5.9% PA‏ 5 سَخرَ 3 2 لشممس 2 eae) zoe‏ 
سالتهيم eo‏ $ السَمْود وَالازض 9 ।‏ 19 
और काम आस्मान 3 तुम Wt‏ 
किस = 5‏ ندا और चाँद सूरज lt : और ज़मीन‏ 
में लगाया (जमा) बनाया उन से‏ 5 
2 و \ 2 1 ae‏ 3 - 
لَيَقَوًا i‏ الوحت اا م 3 يم 3 سوير تَتشظ a i‏ 
जिस के लिए वह फ्राख़ वह उलटे फिर वह ज़रूर‏ 
रोजी es aeate| 61 ते हैं 1 अल्लाह कहेंगे‏ 
फिरे जाते हैं कहां us कहेंगे‏ ا चाहता है : करता है‏ 
2 5 تقد 3 لَه nae 6 कक 651 cA Z ai é‏ 
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَه إن الله eG GD ६८5 seed fy‏ 
और जानने 5 उस के तंग 5 गे में‏ 
हर चीज़ का eS fecal अपने बन्दों में से‏ لحك | आओ AAT)‏ 
अगर वाला अल्लाह लिए | कर देता है‏ 
rf 2 a 3 a 2 @ wes 3 7 (A Lis‏ لثما 277% Aa) Lif‏ 2 
उस | फिर .| तुम उन‏ 
बाद ज़मीन 3 फिर rar पानी आस्मान से उतारा |किस ने q = 3‏ 
से | कर fear पूछो‏ 
6S 35-5 0 Les i‏ لوط 0 ७५५६८ 7 2 7 3- a by pera‏ 3 
مون ८‏ الله فل ॥‏ لله د ab iS ॥‏ له يعفلول W)‏ 
वह 386 से उन में ater तमाम ares आप (a) अलबत्ता उस का‏ 6 
¢ 
काम नहीं लेते | अकसर लोग अल्लाह के लिए कह दें वह कहेंगे मरना‏ 
404 :8093 





अल-अनकबूत (29) 


और वह आप (स) 8 अज़ाब की 
जल्दी करते हैं, और अगर मीआद 
न होती मुकर्रर, तो उन पर अजाब 
आ चुका होता, और वह उन पर 
ज़रूर अचानक आएगा और उन्हें 
ख़बर (भी) न होगी। (53) 

और वह आप (स) से अज़ाब की 
जल्दी करते हैं, और बेशक जहन्‌नम 
काफिरों को घेरे हुए है। (54) 

जिस दिन उन्हें ढांप लेगा अज़ाब, 
उन के ऊपर से और उन के पाऊँ 
के नीचे से, और (अल्लाह तआला) 
कहेगा (उस का मज़ा) चखो जो 
तुम करते थे। (55) 

ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए हो! 
बेशक मेरी ज़मीन वसीअ है, पस 
तुम मेरी ही इबादत Fl (56) 
हर शख्स को मौत (का मज़ा) 
चखना है, फिर तुम हमारी तरफ 
लौटाए जाओगे। (57) 

और जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने नेक अमल किए, हम 
ज़रूर उन्हें जगह देंगे जन्नत के 
बाला ख़ानों में, उस के नीचे नहरें 
जारी हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे, 
क्या ही अच्छा अजर है काम करने 
वालों का। (58) 

जिन लोगों ने सब्र किया, और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (59) 
और बहुत से जानवर हैं (जो) 

नहीं उठाए (फिरते) अपनी रोज़ी, 
अल्लाह उन्हें WH देता है और 
तुम्हें भी, और वह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (60) 

और अलबत्ता अगर तुम उन से 
पूछो किस ने ज़मीन और आस्मानों 
को बनाया? और सूरज और चाँद 
को काम में लगाया! तो वह ज़रूर 
कहेंगे “अल्लाह ”, फिर वह कहां 
उलटे फिरे जाते 87 (61) 

अल्लाह अपने Feat में से जिस के 
लिए चाहे weft wee करता है 
और (जिस के लिए चाहे) उस के लिए 
तंग कर देता है, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ का जानने वाला है। (62) 
और अलबत्ता अगर तुम उन से 
पूछो: किस ने आस्मान से पानी 
उतारा! फिर उस से जमीन को उस 
के मरने के बाद जिन्दा कर दिया, 
वह ज़रूर कहेंगे “अल्लाह”, 

आप (स) फ्रमा दें तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उन में 
अकसर लोग 3190 से काम नहीं 
लेते। (63) 































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


और यह दुनिया की जिन्दगी 

खेल कूद के सिवा कुछ नहीं, और 
बेशक आखिरत का घर ही (असल) 
जिन्दगी है, काश वह जानते 

होते। (64) 

फिर जब वह कश्ती में सवार होते 
हैं तो वह अल्लाह को पुकारते हैं 
ख़ालिस उसी पर एतिकाद रखते 
हुए, फिर जब वह उन्हें खुश्‌की की 
तरफ नजात देता (बचा लाता) है 
तो वह फौरन शिर्क करने लगते 
हैं। (65) 

ताकि उस की नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया है, और ताकि वह 
फाइदा उठाएं, पस अनकरीब वह 
जान लेंगे। (66) 

क्या Seat ने नहीं देखा कि हम ने 
सरज़मीने मक्का को अमन की जगह 
बनाया, जब कि उस के इर्द fire 
से लोग उचक लिए जाते हैं, पस 
क्या वह बातिल पर ईमान लाते हैं 
और अल्लाह की TAT की नाशुक्री 
करते हैं। (67) 

और उस से बड़ा ज़ालिम कौन है? 
जिस ने अल्लाह पर Ae बान्धा, 

या जब हक उस के पास आया उस 
ने उसे झुटलाया, क्‍या जहनूनम में 
काफिरों के लिए ठिकाना नहीं! (68) 
और जिन लोगों ने हमारी राह 

में कोशिश की, हम ज़रूर उन्हें 
हिदायत देंगे अपने रास्तों की, और 
बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ 
है। (69) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ- लाम - मीम| (4) 

रोमी करीब की सरजमीन में 
मगलूब हो गए। (2) 

और वह अपने मगलूब होने के बाद 
अनक्रीब ae सालों में ग़ालिब 
होंगे। (3) 

पहले भी और पीछे भी अल्लाह ही 
का हुक्म है, और उस दिन 

अहले ईमान अल्लाह की मदद से 
खुश होंगे। (4) 

वह जिस को चाहता है मदद देता 
है, और वह ग़ालिब निहायत 
मेहरबान है। (5) 





Ys الروم‎ 
BY 5-10) ०७ ७. ६ FE إلا‎ Tbs هذه الْحَيِوةٌ‎ Lig 


और 
बेशक 


ca فى‎ ess فَإذَا‎ (5 


वह सवार 
होते हैं 


a 7 pra Gir <p # LS (६1७ ane Ae 43 ee ae: ais 
اذا هم‎ x! لهم الى‎ ५-७ لصِيّن له الديّن:‎ \ 
वह उन्हें फिर 
नजात देता है। जब 


७३.६ 3 4‏ 2 لِمَكُفرة نمآ اتتلهةة “abc ces‏ فشوذ 
ween ५ 5 | Go 8‏ 3 8 2072 
और ताकि वह ताकि नाशुक्री‏ 
फाइदा उठाएं करें‏ 


आखिरत का घर और कूद सिवाए खेल दुनिया की जिन्दगी यह 


2 وم 2 ,2 > के‏ 
الحَيَرَان /$ كانوًا Opes‏ 


जिन्दगी 




















कश्ती में 64 वह जानते होते काश 
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रुकुआत 6 (30) सूरतुर रोम 


Ope! GAH! يشم الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


t‏ 3 لا 






























































5 ل‎ 8 7 at a vob et 424 في‎ . — Rg pa ار غلتت‎ -+- — y, 
من بعد‎ 9 ०23४ فِىْ اذنى‎ ag Gale O 
बाद ae ete की ज़मीन में 2 रोमी लक ا‎ ee 
ae हो गए लाम मीम 
oie ١ 2 oe 
3 2 00 2 9 34 wc ° yeaa ees و‎ Be لبهم ا‎ 2 
لامر‎ ॥ سين 0 لله‎ —— = ( i 0 > a بج‎ 
अल्लाह ही के लिए ae साल 5 5 अनकरीब वह अपने मगलूब 
हुक्म (जमा) ग़ालिब होंगे होने 
8 2 2 1 ना 
न Se 2 4 ji يَفْرَ و و‎ * a * छह की Pwo 0 4 و تعد‎ नह قبل‎ कद 2 
33 O ---- 5d | يفرح‎ rum?) 2 من 2 ومن‎ 
| «| अहले ईमान खुश होंगे और उस दिन और बाद पहले 
2 os 9 pa % 4 5 Fe हू  ऊ 2 بلاط رام‎ 5. 
(०) ej ja (1...) GL مَنْ‎ pe بتضر الله‎ 
| s | fous गालिब और वह जिस को चाहता है oe ane अल्लाह की मदद 8 
मेहरबान देता है 
405 0 منزل‎ 


Ke‏ هدك 




























































































































































































5 اتل هما او حى‎ 
ا‎ puns 8 AA ب ها لكن‎ ae ai 4 و تخلف‎ 3 by - 27 
rw puns ١ وعد الله لا يخا الله وَعدة ولح‎ 
और अपना अल्लाह का 
अकसर लोग ae = खिलाफ नहीं करता अल्लाह बाद है 
हि صد و‎ 2 3 2 2 2 2 __ Z 2 नह 
هم عن‎ - fa لحيو 4 0 نا‎ iad 4 4 ظا هرًا‎ + ) ०-५८ 213 0 ) +०- ०८ 1222 
: و‎ tS! ّنَ الحيوة‎ Np Opole; [1] Opole لا‎ 
और 5 5 ae 3 
ea 
a दुनिया की जिन्दगी से जाहिर को जानते हैं नहीं जानते 
قف وم د‎ Pe oo 35h eo =. £ lak افد :د‎ gt 
ayy خلق‎ 8 La pape 03 डे و2‎ a7 لم‎ - ٠*2 حر هم‎ 5 
ا‎ GLE فِيَ أَنفيِهمَ مَا‎ NS Gg] CO ०४५ BH Spe 
Sar किया नहीं अपने जी (दिल) में 5 गौर له‎ 7 | ग़ाफिल हैं ae | आखिरत 
अल्लाह करते नहीं 
+ % وجل ر ا‎ ie ; (ee Res, 14 90011 oe ee 
और एक मुकर्रर मीआद لك ا‎ | 3 के और और ज़मीन आस्मानों 
हे के साथ दरमियान जो 
اماه‎ a # ل 7 م لكفز‎ 5 7 a ¢ 
Wired निजी GO OFS رَبَهِمْ‎ Gl, HU 5 आई ०५ 
उन्हों ने क्‍या मुलाकात लोगों से और 
Ls | > e 
a oh नहीं मुन्‌किर हैं | अपना रब से लोगों से كيس‎ न 
L 4 اال لذ‎ 2 wos ५ 2 > 3 824 4 1 5 
pal 2 2 < 2 كتف 0 423 وو‎ 5 के का हैक 78 7? 
उन से पहले कम अनूजाम कैसा हुआ जो वह देखते ज़मीन में 

















AS وَعَمَرْوْهَآ‎ Si مِنْهُمَ قُوَّةَ وَآَقَاروا‎ 17.3४ 


और geet ने उस और get ने | ताकत बहुत 




































































जियादा 58 ज़मीन 53 # इन से वह थे 
د‎ को आबाद किया 1 बोया जोता (में) 0 जियादा डे 
لِيَظْلِمَهُمْ‎ ae ay Rice (६६३ “oe gle} 2 33153 ميا عَمَرْوَه‎ 
कि उन पर रोशन दलाइल उन के और उन के | इन्हों ने उसे | उस 
ae अल्लाह पस न था 9 
जुल्म करता के साथ रसूल पास आए आबाद किया | से जो 
اه‎ tS oy حون‎ 2 ee youu eat « 2 हे he है ८ 
Cop) ABLE ثمّ كان‎ (१) Opes Fe كانوًا‎ ६-५ 
जिन लोगों 5 5 : Ste 
5 aT | हुआ | फिर ل‎ जुल्म करते अपनी जानें वह थे | और लेकिन 
558 ६-८८ 2 > Le يا ال وَكَانُوًا‎ 1345 ‘yi hes | اها‎ Ll 
٠١( O38 Ge بِهَا‎ IGE الله‎ Cal IPAS أن‎ shpat 19% 
5 5 अल्लाह की कि sedi ने बुरे काम 
10 उस से मज़ाक करते | और थे वह 8 बुरा 8 
आयतों को झुटलाया किए 




















oy oe = 7 7 4, ८2 & +ع‎ ६3 GIA يَبَدَوًا‎ ai 
69-25 OY ०४-८० atl الله يَبَدَوًا ا نم يَعِبَده نم‎ 




















और जिस a तुम लौटाए फिर उस फिर वह उसे दोबारा م‎ अल्लाह पहली 
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अर रोम (30) 


(यह) अल्लाह का वादा है, अल्लाह 
अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, 
और लेकिन अक्सर लोग जानते 
well (6) 

वह दुनिया की जिन्दगी के (सिर्फ) 
जाहिर को जानते हैं, और वह 
आखिरत से ग़ाफिल हैं। (7) 

क्या वह अपने दिल में गौर नहीं 
करते? अल्लाह ने नहीं पैदा किया 
आस्मानों को और जमीन को, और 
जो कुछ उन दोनो के दरमियान है 
मगर दुरुस्त तदबीर के साथ, और 
एक मुक्ररा मीआद के लिए, और 
बेशक लोगों में से अक्सर अपने रब 
की मुलाकात के मुनिकर हैं। (8) 
क्या seat ने जमीन (दुनिया) में सैर 
नहीं की? वह देखते कि कैसा 
अनूजाम हुआ उन लोगों का जो 
उन से पहले थे, वह कुव्वत में उन 
से बहुत जियादा थे, ate set ने 
ज़मीन को बोया जोता, और उस 
को आबाद किया उस से जियादा 
(जिस a) seat ने आबाद किया 
है, और उन के पास उन के रसूल 
रोशन दलाइल के साथ आए, पस 
अल्लाह (ऐसा) न था कि वह उन पर 
जुल्म करता और लेकिन वह अपनी 
जानों पर जुल्म करते थे। (9) 

फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए 
उन का अनजाम बुरा हुआ कि 
Seal ने अल्लाह की आयतों को 
झुटलाया और वह उन का मजाक 
उड़ाते थे। (10) 

अल्लाह पहली बार GHA को 
पैदा करता है फिर वह उसे दोबारा 
पैदा करेगा, फिर तुम उसी की 
तरफ लौटाए ATT! (41) 

और जिस दिन कियामत बरपा 
होगी मुज्रिम नाउम्मीद हो कर 

रह जाएंगे। (12) 

और उन के शरीकों में से कोई उन 
के सिफारशी न होंगे, और वह अपने 
शरीकों के मुन्‌किर हो जाएंगे। (13) 
और जिस दिन कियामत काइम 
होगी उस दिन (लोग) मुतफ्र्रिक 
(तित्तर बित्तर) हो जाएंगे। (44) 
पस जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
नेक अमल किए सो वह बागे (जन्नत) 
में आओ भगत किए जाएंगे। (15) 































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
और झुटलाया हमारी आयतों को, 
और मुलाकात को आखिरत की, 
पस यही लोग अज़ाब में गिरफ्तार 
किए जाएंगे। (16) 

पस तुम अल्लाह की पाकीज़गी 
बयान करो शाम के वक़्त और 
सुबह के aad! (17) 

और उसी के लिए हैं तमाम 

तारीफें आस्मानों में और ज़मीन 

में, और तीसरे पहर और जुहर के 
वक़्त। (18) 

वह मुर्दा से जिन्दा को निकालता है, 
और जिन्दा से मुर्दा को निकालता है, 
और वह जिन्दा करता है ज़मीन को 
उस के मरने के बाद, और उसी तरह 
तुम (कब्रों से) निकाले जाओगे। (19) 
और उस की निशानियों में से है कि 
उस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, 
फिर नागहां तुम आदमी (जा बजा) 
फैले हुए। (20) 

और उस की निशानियों में से है 
कि उस ने तुम्हारे लिए पैदा किए 
तुम्हारी जिनूस से जोड़े (बीवियां) 
ताकि तुम उन के पास सुकून 
हासिल करो, और उस ने तुम्हारे 
दरमियान मुहब्बत और रहमत 
(पैदा) की, बेशक उस में अलबत्ता 
उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
गौर ओ फिक्र करते हैं। (24) 

और उस की निशानियों में से हैं 
आस्मानों और जमीन का पैदा करना 
और तुम्हारी जबानों और तुम्हारे 
रंगों का मुख्तलिफ होना, बेशक उस 
में दानिशमन्दों के लिए निशानियां 

हैं। (22) 

और उस की निशानियों में से है 
तुम्हारा सोना रात में और दिन (के 
वक़्त), और तुम्हारा तलाश करना 
उस के फज्ल FM, बेशक 
उस में निशानियां हैं उन लोगों के 
लिए जो सुनते हैं। (23) 

और उस की निशानियों में से है 
कि वह तुम्हें बिजली दिखाता है 
खौफ और उम्मीद के लिए, और 
वह नाज़िल करता है आस्मान से 
पानी, फिर उस से ज़मीन को उस 
के मरने के बाद जिन्दा करता है, 
बेशक उस में निशानियां हैं उन 
लोगों के लिए जो अक्ल से काम 
लेते हैं। (24) 
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तुम्हारे दाएं हाथ हा तुम्हारी जानें एक 
से तुम्हारे लिए 3 से 
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डरते हो तुम रिज़्क्‌ दिया 
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अर रोम (30) 


और उस की निशानियों में से है 
कि उस के हुक्म से ज़मीन और 
आस्मान काइम हैं| फिर जब वह 
एक निदा दे कर तुम्हें ज़मीन से 
बुलाएगा तो तुम यकबारगी निकल 
आओगे। (25) 

और उस के लिए है जो आस्मानों 
में और जमीन में है, सब उसी के 
फ्रमांबरदार हैं। (26) 

और वही है जो पहली बार ख़लकत 
को पैदा करता है, फिर उस को 
दोबारा पैदा करेगा, और यह उस 
पर बहुत आसान है, और उसी 

की है बुलन्द तर शान आस्मानों में 
और ज़मीन में, और वह ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (27) 

उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारे हाल से 
एक मिसाल बयान की, क्‍या तुम्हारे 
लिए है (उन में) से जिन के तुम 
मालिक हो (तुम्हारे गुलामों में से) 
उस रिज़्क में कोई शरीक! जो हम 
ने तुम्हें दिया ताकि तुम सब आपस 
में बराबर हो जाओ, क्‍या तुम उन 
से उस तरह डरते हो जैसे अपनों 
से डरते हो, उसी तरह हम Hat 
वालों के लिए खोल कर निशानियां 
बयान करते हैं। (28) 

बलूकि पैरवी की ज़ालिमों ने बेजाने 
अपनी ख़ाहिशात की, तो जिसे 
अल्लाह गुमराह करे (उसे) कौन 
हिदायत देगा? और नहीं हैं उन के 
लिए कोई मददगार।| (29) 

पस तुम (अल्लाह) के दीन के लिए 
(सब से कट कर) यक रुख़ हो कर 
अपना चेहरा सीधा रखो, अल्लाह 
की उस faded पर जिस पर उस 
ने लोगों को पैदा किया, उस की 
aay (बनाई हुई फित्रत) में कोई 
तबदीली नहीं, यह सीधा दीन है, 
और लेकिन अक्सर लोग जानते 
नहीं। (30) 

सब उस की तरफ रुजूअ करने वाले 
(रहो) और तुम उसी से डरो, और 
तुम काइम रखो नमाज, और तुम 
शिर्क करने वालों में से Al (34) 
उन में से fret ने अपना दीन 
तुकड़े तुकड़े कर लिया, फिके fee 
हो wl सब के सब गिरोह उस पर 
खुश हैं जो उन के पास है। (32) 































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


और जब लोगों को कोई तकलीफ 
पहुँचती है तो अपने रब को 
पुकारते हैं उस की तरफ रुजूअ 
करते हुए, फिर जब वह उन्हें 
अपनी तरफ से रहमत (का मज़ा) 
चखा देता है तो नागहां एक गिरोह 
(के लोग) उन में से अपने रब के 
साथ शरीक करने लगते हैं। (33) 
कि वह उसकी नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया, सो तुम (चन्द रोज) 
फाइदा उठा लो, फिर अनकरीब (तुम 
उसका ATA) जान ATT! (34) 
क्या हम ने उन पर कोई सनद नाज़िल 
की? कि वह बतलाती है जो उस के 
साथ यह शरीक करते हैं। (35) 
और जब हम चखाएं लोगों को 
(रहमत का मज़ा) तो उस से खुश 
a, और अगर उन्हें उस के सबब 
कोई बुराई Jed जो उन के हाथों 
ने आगे भेजा (उन के आमाल से) तो 
वह नागहां मायूस हो जाते हैं। (36) 
क्या उन्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिस के लिए चाहता है fee 
कुशादा करता है (और जिस के 
लिए चाहता है) तंग करता है, 
बेशक जो लोग ईमान रखते हैं उन 
के लिए इस में निशानियां हैं। (37) 
पस तुम कराबतदारों को उस का 
हक दो और मोहताज और मुसाफिर 
को, यह उन के लिए बेहतर है जो 
अल्लाह की TA चाहते हैं, और 
वही लोग फलाह (दो जहानों की 
कामयाबी) पाने वाले हैं। (38) 

और जो तुम सूद दो कि लोगों के 
माल बढ़ें (इजाफा हो) तो (यह) 
अल्लाह के हां नहीं बढ़ता और 

जो तुम अल्लाह की Ua चाहते 

हुए जकात देते हो तो यही लोग हैं 
(अपना माल और AA) चन्द दर 
ae करने वाले। (39) 

अल्लाह ही है जिस ने तुम्हें पैदा 
किया, फिर तुम्हें रिजक दिया, 

फिर वह तुम्हें मौत देता है फिर 
वह तुम्हें जिन्दा करेगा, क्‍या तुम्हारे 
शरीकों में से (कोई है) जो उन 
कामों में से कुछ भी करे? 

वह पाक है और बरतर उस से जो 
वह शरीक Seed हैं। (40) 

pare Berar और तरी में ज़ाहिर 
हो गया (फैल गया) उस से जो 
कमाया लोगों के हाथों ने (उन के 
आमाल के सबब) ताकि वह उन के 
बाज़ आमाल का मज़ा उन्हें चखाए, 
शायद वह ATT आ ATT! (41) 
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अर रोम (30) 


आप (स) फरमा दें तुम ज़मीन में 
चलो फिरो, फिर तुम देखो उन का 
अनूजाम कैसा हुआ जो पहले थे, 
उन के अकसर शिर्क करने वाले 
थे। (42) 

पस अपना चेहरा दीने UST की तरफ 
सीधा रखो इस से कब्ल कि वह 
दिन आ जाए जिस को टलना नहीं 
अल्लाह (की तरफ) से, उस दिन 
(सब) जुदा जुदा हो जाएंगे। (43) 
जिस ने कुफ्र किया तो उस पर 
पड़ेगा उस के कुफ्र (का वबाल), 
और जिस ने अच्छे अमल किए तो 
वह अपने लिए सामान कर रहे 

हैं। (44) 

ताकि (अल्लाह) अपने फज़्ल से उन 
लोगों को जज़ा दे जो ईमान लाए, 
HAT Set ने अच्छे अमल किए, 
बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद 
नहीं करता। (45) 

और उस की निशानियों में से है कि 
वह भेजता है हवाएं खुशख़बरी देने 
वाली, और ताकि वह तुम्हें अपनी 
रहमत का मज़ा चखाए, और ताकि 
कश्तियां उस के हुक्म से चलें, 
और ताकि तुम तलाश करो उस 
का फज़्ल (रिज़्क) और ताकि तुम 
शुक्र करो। (46) 

और तहकीक हम ने आप (स) से 
पहले बहुत से रसूल भेजे उन की 
कौमों की तरफ, पस वह उन के 
पास खुली निशानियों के साथ आए, 
फिर हम ने मुज्रिमों से इनतिकाम 
लिया और हमारे ज़िम्मे है मोमिनों 
की मदद करना। (47) 

अल्लाह (ही है) जो हवाएं भेजता है, 
तो वह बादल उभारती हैं, फिर वह 
फैलाता है बादल, आस्मान में जैसे 
वह चाहता है और वह उस (बादल) 
को टुकड़े तुकड़े कर देता है, फिर 
तू देखे कि उस के दरमियान से 
मीनह निकलता है, फिर वह अपने 
बन्दों में से जिसे चाहे वह पहुँचा 
देता है, तो वह अचानक खुशियां 
मनाने लगते हैं। (48) 

अगरचे उस से कब्ल कि (बारिश) 
उन पर नाजिल हो वह पहले ही से 
मायूस हो रहे थे। (49) 































































































उतलु AT ऊहिया (21) 


पस तू आसार (निशानियों) की 
तरफ देख अल्लाह की AT के, 
वह कैसे ज़मीन को उस के मरने 
के बाद जिन्दा करता है! बेशक 
वही मुर्दों को जिन्दा करने वाला है, 
और वह हर शै पर कुदरत रखने 
वाला है। (50) 

और अगर हम हवा भेजें, फिर वह 
उसे जर्द शुदा देखें तो वह जरूर 
हो जाएं उस के बाद नाशुक्री करने 
वाले। (51) 

पस बेशक आप (स) न मुर्दों को 
सुना सकते हैं और न बहरों को 
आवाज सुना सकते हैं, जब वह 
पीठ दे कर फिर जाएं। (52) 

आप (स) नहीं अँधे को उस की 
गुमराही से हिदायत देने वाले, नहीं 
सुना सकते मगर (सिर्फ उसे) जो 
हमारी आयतों पर ईमान लाता है, 
पस वही फरमांबरदार हैं। (53) 
अल्लाह ही है वह जिस ने तुम्हें 
कमजोरी से पैदा किया, फिर 
कमजोरी के बाद Bead, फिर 
Pa के बाद कमजोरी और 
बुढ़ापा दिया, वह जो चाहता है 
पैदा करता है, और वह इल्म वाला 
कुदरत वाला है। (54) 

और जिस दिन कियामत काइम 
होगी कसम खाएंगे मुज्रिम कि वह 
एक घड़ी से ज़ियादा नहीं रहे, इसी 
तरह वह Aes जाते थे। (55) 
और वह कहेंगे जिन्हें इल्म और 
ईमान दिया Tat: यकीनन तुम 
किताबे ईलाही के मुताबिक जी 
उठने के दिन तक रहे हो, पस यह 
है जी उठने का दिन, लेकिन तुम न 
जानते थे। (56) 

पस उस दिन नफा न देगी उन 
लोगों को उन की माज़िरत (SAK 
ख़्वाही) जिन्‍्हों ने जुल्म किया, और 
न उन से (अल्लाह को) राजी करना 
चाहा जाएगा। (57) 

और तहकीक हम ने बयान कीं 
लोगों के लिए इस कुरआन में हर 
किस्म की मिसालें, और अगर तुम 
उन के पास कोई निशानी लाओ 
तो काफिर जरूर कहेंगे, तुम सिर्फ 
झूट बनाते हो। (58) 























































































































































































































Ys الروم‎ 
+ Les aw 7 > eae كف 2 0 2 % تعد‎ ८ है 5 2 2 3 1 نُظْرَ‎ 78 2 
الازض مود‎ प्र 2 فانظرٌ إلى اثر ممت الله‎ 
उस के मरने के बाद ज़मीन वह कैसे जिन्दा अल्लाह की रहमत | आसार |तरफ | पस देख तो 
करता है 
لين‎ te — 4 2 3 68 13 2 ise z pap © & pe 2 aS 2% SL 1 ५ 
हट فدير [:ه)‎ toe وهو على‎ 3 J! 1 ذل‎ Ol 
और | ‘ul हर शै पर [और वह We ey pe वही बेशक 
अगर रखने वाला करने वाला 
ام‎ 5 =a ne ३४5६ Z 4 2 Aas ty + وام م2 3 لظَلَوًا‎ 357 4 3 2 tile 1 5 
و 9 نك‎ oe 2 مصغرًا‎ A كرا‎ 0 जी 
8 शुक्री a वह भेजें 
aa बेशक | os lh शुक्री पक बाद اكوك‎ af शुदा es 5 5-5 ee 
आप (a) करने वाले हो जाएं उसे देखें 
aS 22? 13 ray سر د‎ as 4 ae 00 ipod 7 
or Cal الدعَاءَ إذا وَلوًا‎ ١ له تشمع المَوّق ولا تشمع‎ 
8 जब वह बहरों और 5 
52 पीठ 
पीठ दे कर फिर जाएं आवाज़ बहरों | सुना सकते नहीं मुर्दों नहीं सुना सकते 
+ 2م‎ eer ४ مه لمر‎ 3 wells eV a. 2 لْعْمَى‎ \ e 47 ier 
cee oA تضشمع اله‎ ol o عن‎ ١ انت بهد‎ Lay 
mA आप नहीं 7 = हिदायत और आप (स) 
जो ईमान लाता है | मगर हा दाह उस की गुमराही से ay دادع‎ नहीं 
2 عو‎ 2 Z pile 7 [मु 2 ل 2 لك‎ 1 हर 0 min é — 7 Lie 
re 3 ५ الذي‎ a (७) otf 44 Ly 
2 د وذ 7 2 حكن‎ च्ट 
लोग 98 वह जिस ने फ्रमांबरदार हमारी आयतों 
में) अल्लाह| 53 पस 
١ نا‎ तुम्हें पैदा किया is (जमा) mse पर 
ae 4 جعن # قد‎ 2335 aad تعد‎ * 0 
653 2-७ نتم جَعَلَ مِنْ‎ ४-७ ०2 eS ثْمَجَعَلَ من‎ 
फिर उस ने उस ने 
कुव्वत बाद 3 कुव्वत कमज़ोरी बाद 1302 फिर 
कर दिया बनाया -दी 
للك‎ 5 foe 2 eae a 2 ar 2 be 
> كلتب‎ S$ 
०६) يَنَاء وهو العَلِيّم الْقَدِيِرٌ‎ La ضعفا‎ 
कुदरत वह पैदा और री 
| ४ | i se है 
د‎ इल्म वाला | और वह | जो वह चाहता है करता हि बुक़ापा न 
bey - ped 3 ५ Ls Yio, 3 لتنا ج52 و لْمُجَر‎ 
بِنوًا _— ساعة‎ we °O 58» : \ بقسم‎ AS cred | وَيَوّمَ تقوم‎ 
a मुज्रिम कुसम काइम | और जिस 
एक घड़ी से ज़ियादा वह नहीं रहे pleat ani कियामत anf 
2 2 3 
توا العلم‎ +२०--! aay, Op 544 كذلك كانوًا‎ 
वह लोग और 5 ع‎ 
so जिन्हें कहेंगे ا‎ are जाते उसी तरह 
इल्म दिया गया जिन्हें कहा औन्धे जा ae थे उसी तरह 
7 3G 2 aoe | 2 4 2 7 M 4 يها 8 0 3 4 4 04 لبثتم‎ 2, j A 
فهذا‎ Cac eps كنب % إلى‎ 2d GES وَالإِيَمَانَ لقذ‎ 
में (मुताबिक) 


पस यह है। जी उठने का दिन तक और ईमान 





यकीनन तुम रहे हो 














नविश्ताए इलाही 




















:. وز JONAS tis 22 Bi‏ فيو 2 3 روه 

dees CD ope z ८०5०३ Cas! aps‏ لا يَنفعٌ 
न जानते थे तुम जी उठने का दिन‏ | % | اله नफा न देगी‏ 

दिन 0 लेकिन 

raya 351५ छा قن‎ fe oe 0 2 pats تزف ه‎ 

४३ ej ١ or)‏ هم يشتعتبيُؤد LV)‏ وا 
और तहकीक हम ने 2 राज़ी करना अदा दाग उन की fret ने वह aint‏ 

बयान at चाहा जाएगा माजिरत जुल्म किया जो 




















pos‏ فى هذا القَرَانٍ من és ji is‏ جنتهم 


तुम लाओ उन के पास 























कोई निशानी और अगर | मिसालें हर किस्म इस कुरआन में | लोगों के लिए 
— < nee 4 3 22 2 2 حفر‎ & ८३. ri 4 हि Tze اف‎ 9 
oA ce ee ان انتم الا‎ 1558 <7 ppm Ca م‎ | 1 
i كز‎ न जिन लोगों ने कुफ्र किया हक 
| के कफ aes 
झूट बनाते हो. सर्फ)| Ta حكن‎ eas 
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So 


قرا حفص بضم الضاد وفتحها فى الثلاثة ONS‏ الضم مختارة VY‏ 
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”١ اتل مآ اوحى‎ 
०१ لو يَعَلموَد‎ Gms! قلوّب‎ ie الله‎ abs ELS IS 

































































































































































































































































|» | समझ नहीं रखते जो लोग लि पर es उसी तरह 
(जमा) लगा देता है 
= ددم‎ ok 0 22 لذ‎ 0 A ele ams 35 प्र «2 2 1८ £ - » ieee ५ 215 
TT) ०४७) حق ولا يتستخفتك الزيّنَ لا‎ al فاصّبرَ ان وعد‎ 
م"‎ 0 यकीन नहीं ना और वह ene हलका न aes अल्लाह का a पस aa 
रखते पाएं आप को वादा सब्र करें 
६३७७: db 853 Sut 
CUBES} © Ga 552 0) # “ آيَاتَهَا‎ 
रुकुआत 4 (31) सूरह लुकमान आयात 34 
\ 
بتكم الله الرَحَمن الرَّحِيّم0‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
7 Seed’ a Ges oo 
०) 5-०६ وَرَحْمَةَ‎ ४-४ (10 تلك ا الْكنبٍ الْحَكِيّم‎ (१) الج‎ 
नेकोकारों और 5 अलिफ 
3 2 ; 1 ४ 
के लिए aa हिदायत पुर हिक्मत किताब आयतें | यह मा 
के 82 0 4 a ra كر‎ a 8 2 4 2 ra 03 a 8 2 4 - 2 لد‎ 3 
YU o—3 الزكوة‎ Oe (9 الصلوة‎ Of 6 الدَيَن‎ 
अदा 1 
आखिरत पर | और वह werd और अदा नमाज़ काइम करते हैं जो लोग 
करते हैं 
(5) दर Farrel 22% 4 ae Ne ‘we a 2 Aes A Ae ae 2 2 ) 48 a2 هم‎ Z 
(०) المُفَلِحُوؤن‎ Ga هدى | رَبَهِمَْ وَأوليك‎ Ge أوليك‎ (८) ०४४४ هم‎ 
फलाह और यही 58 वह यकीन 
| Se अपने रब से पर लोग 4ت‎ 
न वाल वह a पने र हिदायत | पर | यही लोग रखते हैं 
Chats 95 2 A=) 4 لهَوَ‎ 2 2 A GD 2 27 a 5 2 
سَبيّل الله‎ OF eR الحديث‎ +e الئاس مَنْ ُشترئ‎ es) 
oa 8 م‎ 5 खेल की (बेहूदा) बातें ख़रीदता है जो लोग और से 
रास्ता गुमराह करे 
D eg wie oS Gist 0 5 
1 3 بغيّر علم ؤُمتخذها و أولبك لهم عذداتت‎ 
उन हँसी उसे 1 
| «| fread वाला अज़ाब eas यही लोग ai ae 3 बे समझे 
लिए मज़ाक ठहराते हैं 
0 is 2 Grong 3 2 74 is 2 FSA Z 4 2 Pa Lie 7 4... pe 2 7 2 
०) ag لم‎ ०) pS ايثتا وَلى‎ aS وَإذا تتا‎ 
5 उस ने 5 मुह मोड़| हमारी और 
गोया 28 SH गोया لكان يا كيه لل‎ 37 पढ़ी जाती हैं उस पर i 
सुना नहीं करते हुए लेता है | aad जब 
2 का ce ga 4 Z جح‎ 24s x 0 
وَعَمِلوا‎ जा Goi) إن‎ GO ett! Glia oped 1355 asl فِيَ‎ 
aft Sret | ST है 7 | दर्दनाक | अज़ाब की ا ل‎ गिरानी | उस के कानों में 
अमल किए लाए लोग खुशख़बरी दो 
- 3 (५५ 0 2 1B b فِيَهًا‎ 5 2 a ل‎ 5 2 1 
خلديّن ف وَغَدَ الله‎ (00 ees! जज A Corto 
सच्चा لكوي‎ उस में اله‎ | | नेमतों के बाग़ात اك‎ अच्छे 
वादा रहेंगे लिए 
51122 Ey 2 لسَمْذ! نت 2 عَمَد‎ हि 2 د‎ aS 2 Fs Pe, 
وَالقى‎ 9x5 بغيّر ل‎ Cpt BE )5[( Br है ١ وَهوّ‎ 
और उस उन्हें आस्मान उस ने पैदा 
और उस तुम 1 Haan T उस ने पैद | हिक्मत गालिन और 
ने डाले देखते हो (जमा) किया वाला वह 
Digs hee 3 3 , «& 3 Soa Bee a है 
4% 2 Lend 2 2 Ce ده عر سه 3 3 تمتك بكم‎ 
BS ان تميّد بكم وَبَثْ فِيَهَا مِنْ كل‎ ७-25 فى الآرْضٍ‎ 
और झुक जाए पहाड़ 
जानवर हर किस्म उस में aie = 5 oe कि जे ज़मीन में 
लाए तुम्हारे साथ (जमा) 
—— S 2 4. ٠ و‎ ae — لحم‎ i383 2 2 
9 2 2% 23 2 Lend 2 kc aa 2 Li 7 @ < لحا‎ aro ta 
10 उम्दा जोड़े हर किस्म उस में ek पानी आस्मान से ay eas 
ने उगाए उतारा 
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अल लुक॒मान (31) 


इसी तरह अल्लाह उन के दिलों पर 
मुहर लगा देता है जो समझ नहीं 
रखते। (59) 

आप (A) सब्र करें, बेशक अल्लाह 
का वादा सच्चा है और जो लोग 
यकीन नहीं रखते वह किसी तौर 
आप को सुबुक (बरदाशत न करने 
वाला- ओछा) न कर दें। (60) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ -लाम - मीम| (1) 

यह aad हैं पुर हिक्मत किताब 
की। (2) 

हिदायत और रहमत हैं नेकोकारों 
के लिए। (3) 

जो लोग नमाज काइम करते हैं, 
और ज़कात अदा करते हैं, और वह 
आखिरत पर यकीन रखते हैं। (4) 
यही लोग अपने रब (की तरफ) से 
हिदायत पर हैं और यही लोग 
wae (दो जहान की कामयाबी) 
पाने वाले हैं। (5) 

और लोगों में से कोई ऐसा 

(aa नसीब भी) है जो ख़रीदता 

है बेहदा बातें ताकि वह बेसमझे 
अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे, 
और वह उसे हँसी मज़ाक ठहराते 
हैं, यही लोग हैं जिन के लिए 
जिल्‍लत वाला अज़ाब है। (6) 

और जब उस पर हमारी आयतें 
पढ़ी (सुनाई) जाती हैं तो तकब्बुर 
करते हुए मुँह मोड़ लेता है गोया 
उस ने उसे सुना ही नहीं, गोया 
उस के कानों में गिरानी (बहरापन) 
है, पस उसे दर्दनाक अज़ाब की 
खुशख़बरी दो। (7) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
أو‎ ने अचछे अमल किए, उन के 
लिए नेमतों के arma हैं। (8) 

उन में वह हमेशा रहेंगे, अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और वह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (9) 
उस ने सुतून के बगैर आस्मानों को 
पैदा किया, तुम उन्हें देखते हो, 
और उस ने डाले ज़मीन में पहाड़ 
कि तुम्हारे साथ झुक न जाए, 

और उस ने उस में हर किस्म के 
जानवर फैलाए, और हम ने उतारा 
आस्मान से पानी, फिर हम ने 

उस में उगाए हर किस्म के उम्दा 
जोड़े। (10) 































































































उतलु AT ऊहिया (21) 


यह अल्लाह का बनाया हुआ है, पस 
तुम मुझे दिखाओ क्‍या पैदा किया 
Set ने जो उस के सिवा हैं, aa 
जालिम खुली गुमराही में हैं। (44) 
और अलबत्ता हम ने दी THAT को 
हिक्मत, (और फरमाया) कि तुम 
अल्लाह का शुक्र करो, और जो शुक्र 
करता है तो वह सिर्फ अपने (ही 

भले के) लिए करता है, और जिस 

ने नाशुक्री की तो बेशक अल्लाह 
बेनियाज़, तारीफों के साथ है। (12) 
और (याद करो) जब लुकमान 

ने अपने बेटे को कहा और वह 

उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे 
बेटे! तू अल्लाह के साथ शरीक 

न ठहरा, बेशक शिर्क एक Tet 
airy है। (13) 

और हम ने इन्सान को ताकीद की 
उस के माँ बाप के बारे में GT 
सुलूक की) उस की माँ ने कमजोरी 
पर कमजोरी Aad हुए) उसे पेट 
में रखा, और दो साल में उस का 
दूध छुड़ाया, कि मेरा शुक्र कर 
और अपने माँ बाप का, मेरी तरफ 
(ही) लौट कर आना है। (14) 

और अगर वह दोनों तेरे साथ 
कोशिश करें कि तू मेरा शरीक 
ठहराए, जिस का तुझे कोई इल्म 
(सनद) नहीं तो उन का कहा न 
मान, और दुनिया (के मामलात) में 
उन के साथ अचछे तरीके से बसर 
कर, और उस के रास्ते की पैरवी 
कर जो रुजूअ करे मेरी तरफ, फिर 
तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना 
है, सो मैं तुम्हें आगाह करूँगा जो 
कुछ तुम करते Al (15) 

ऐ मेरे बेटे! अगर (कोई चीज) एक 
राई के दाने के बराबर (भी) हो, 
फिर वह किसी सख्त पत्थर (चटान) 
में (पोशीदा) हो, या आस्मानों में, 
या जमीन में (पोशीदा) हो, 

अल्लाह उसे ले आएगा 

(हाजिर कर देगा), बेशक अल्लाह 
बारीक बीन, बाख़बर है। (16) 

ऐ मेरे बेटे। नमाज काइम कर, 
और Tas कामों का हुक्म दे, और 
तू बुरी बातों से रोक और तुझ पर 
जो (Shale) पहुँचे उस पर सब्र 
कर, बेशक यह बड़ी हिम्मत के 
कामों में से है। (17) 

और तू लोगों से (बात करते हुए) 
अपना रुखूसार न टेढ़ा कर, और 
जमीन में इतराता हुआ न चल, 
बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता किसी 
इतराने वाले, खुद पसंद FT! (18) 





























































































































































































































































































































Y\ + yaad 
3 2 5 5 ١ 2 7 
2 >07 اه مَا 4 4 خلقّ لذ‎ 3 00 ee iG H ॥ 
تل‎ es من‎ GH ذا خلق‎ ej هذا خلق الله‎ 
: पस तुम मुझे | ख़लकत (बनाया 
बल्‌कि उस के सिवा वह जो पैदा किया | क्‍या 0 मु कक यह 
2 दिखाओ हुआ) अल्लाह का 
2 353 55 eo 53 2 55 23 (525 E 2८4. و‎ 
اشكة‎ ol وَلَقَدٌ !25 من الح‎ OD ६७3 لظَلِمُوَّنَ فِى صَلل‎ 
तुम शुक्र और अलबत्ता जालिम 
8 कि हिक्मत लुकमान 3 11 खुली गुमराही में : 
करो lg Se हम ने दी 35 ही (जमा) 
و‎ Es ४ ॥ : 3 As ८ 2 = 7 dws S85 Z 3 3 4 Z يَشْكْرَ‎ w 3 = » 
it . 4 5 7 2८2 ثَمَا‎ 2 De 
* لله‎ oO من فا نمّما 3 نفس 9 من كفرَ‎ 9 an 
see तो बेशक और जिस ने 5 वह शुक्र [तो इस के सिवा | शुक्र और |अल्लाह 
बेनियाज़ अपने लिए जिया जो 
अल्लाह नाशुक्री की करता है नहीं (सिर्फ) करता है जो | का 
wor पे 20 23 A و 4 تعظة‎ 2 5 व a 
1 a) 9 2 digt ae 2 (pis 1% a 2 Keres 2 
40५ له تشرا‎ ion يَعة‎ 99) AY قا‎ sig Or 2 
अल्लाह तू न शरीक ऐ मेरे |उसे नसीहत| और अपने और तारीफों 
5 5 a gaat | ret |e 12 
के साथ ठहरा बेटे |कर रहा था| वह | बेटे को | © जब के साथ 
ihe है: ७ 02... ee Le (i254 OF eae avs A pam @ 
उसे पेट | उस के माँ बाप और हम ने अलबत्ता 5 
5 के बारे में इन्सान 13 वह बेशक fare 
में रखा के बारे में = ताकीद कर दी cH अर्ज 
25, ८ 2 353 7 7 5 ina BE ash gas 2 7 a? « fA 
ae 2 لِوَا‎ 2 2 5 om 97 0 w ع هنا عن 4 هن‎ w 
as कि तू मेरा .. और उस का पर ees 
और अपने माँ बाप का a दो साल में ae 7 ل‎ 
शुक्र कर दूध Be कमजोरी की माँ 
تشرك بن ها ليش لك‎ Of عن‎ Sige आ DM Hest ot 
تشرك ب ليس‎ 25 r واك‎ ae ) 
कि तू शरीक पर | वह तेरे साथ | और लौट कर मेरी 
तुझे | जिस का नहीं | मेरा = is ai 14 
ठहराए (की) | कोशिश करें | अगर आना तरफ 
A 5 و‎ 
OG 7 7 ee Ager $ Logie 3 is 2 gales 3 4 2 
وَاتبِعٌ‎ ४३+-+-७ فى الدنيًا‎ wr 25 aj به علم فلا‎ 
और तू अच्छे 9 और उन के तू उन दोनों का कोई | उस 
5 दुनिया में 
पैरवी कर तरीके से 5 साथ बसर कर कहा न मान इल्म का 
با‎ ८ eee 412 2 ८ نَيَ م‎ i 3 
مَنْ اناب اللي نة الخ صتجفكهع فائقة م د‎ bes 
जो सो मैं तुम्हें तुम्हें लौट कर मेरी मेरी 
0 Te तु फिर रुजूअ करे | जो रासता 
7 आगाह करूँगा आना है तरफ तरफ 
0 > ow ७८2 ‘a (६६० EL5 a 7 ५ ~<a) Ta ७7५७5 ais 
من حمودل‎ aS اذ إن تلك مث‎ अर OD ० : 
1 3 वज़न 5 बेशक ऐ मेरे 3 
राई से (के) अगर हो 98 बेटे 15 तुम करते थे 
(बराबर) दाना वह बेटे 
بها‎ 2 i; रू 1 فَعَكُنْ را م ري م تند‎ १4 
2 فى الارّض يَاتٍ‎ ॥ Or 3 १1४७ فى‎ EE 
5 5 आस्मानों में सख्त में फिर 
ले आएगा उसे ज़मीन में या आस्मानों में या 1 में 
पत्थर वह हो 
5 7 و‎ 5 \ a 59 
35 yeas 04 Pera —— a لطتف‎ ai ° > gw 
é اقم الص‎ Catan ٠ क्रेज 2 ا‎ Ol awl 
और 5 बेटे बारीक बेशक 
काइम कर नमाज़ ऐ मेरे बेटे 16 ख़बरदार अल्लाह 
हुक्म दे बीन अल्लाह 
fo < Pa 2 poi 2 2 
al يَك‎ ना عن مََا صا‎ a عر 73 صيرخ‎ 5 3S عن‎ a A * a है > a 2 ع‎ 
पहल और और 5 
जो तुझ पर पहुँचे पर बुरी बात a 5 अच्छे काम 
सब्र कर रोक तू 
A Ge rare. J 3 1 ay । أ ل‎ a3 { 2 । 
حد للتثا‎ VY عرز‎ 53 ٠ لط‎ 
مم عر ° مور 33 تصعرّ خد س‎ J» ال‎ 
लोगों से अपना और तू टेढ़ा बड़ी हिम्मत 
लोगों से रुखसार as 17 0 a बेशक यह 
R न कर के काम 
न cc) كو ع و كن فخ‎ नर 3 دنه 226 8 ود 2 م‎ 
A) ر‎ Ji is Gon لا‎ ail فى الارّض 5 إن‎ YG 
: इतराने हर पसंद नहीं बेशक 1 
18 | खुद पसंद 5 3 8 el इतराता ज़मीन में और न चल तू 
वाले किसी करता अल्लाह 5 
413 5 منول‎ 


Seem (TAL ال‎ 
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حي 


































































































اتل مآ اوحى ”١‏ 
०]‏ أَنُكرَ oie‏ 


सब से 
नापसंदीदा 


Spi‏ وَمَا 
और जो‏ 
कुछ‏ 


हर 2 5 2‏ 5 ير gi‏ > ط 
7 فئ مث ميشك 215 2 “Siang 3 Gee‏ تك 
وَافصد ف 2 19 عصصضص من صود 
अपनी और मियाना‏ 

रफ्तार में रवी कर 


a Z as a 3 दूं के peed 2 8 [on 4% 
Le SS الله سَخْرَ‎ Of ॥ ४ I 05( ث الحميّر‎ 
जो | तुम्हारे | मुसख्ख़र कि क्या तुम ने 
लिए किया अल्लाह नहीं देखा 


“६:01 5६ Z LB kia Z عَلَيَكُمْ‎ 8 ve ere} 8 
59५3 ظَاهِرَة‎ aca وَآَسْبَعَ عَلَيَكُمْ‎ 53४ فى‎ 
और अपनी और 
पोशीदा नेमतें 


आवाज़ें बेशक अपनी आवाज़ को और Wet कर 




















आस्मानों में 19 गधा आवाज़ 





























तुम पर 
(तुम्हें) 


a a) Z Ay 2‏ ص 
Nj ate 21३‏ هذى ولا كنب r) jos‏ 


af और बगैर और बगैर 5 
किताबे रोशन हिदायत के 


hej ७ aS 1५० مآ أَنْرَلَ الله قَالوًا‎ 


जाहिर ज़मीन में 
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बगैर 




















वह नाजिल किया 
कहते हैं अल्लाह 


TH) fet GLE يَدَعْوَهُمَ إلى‎ Shits 
उन को 
बुलाता 


बलूकि हम 


जो हम ने पाया चैरवी करेंगे 


Sr || = उन से 


ابَآءَنَا 4551 كان ا 


क्‍या अपने बाप 
हो उस पर 
अगर दादा 


की الى‎ Ages يلغ‎ bs 
अल्लाह की 
तरफ 


जब 
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ie 

2 
جه 
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21 दोजख़ अज़ाब | तरफ शैतान 





























Z a 
سَكَمَسَكٌ‎ 
4 A RACED | 


,4 عر ,/ و 
अपना‏ 
चेहरा‏ 


FR‏ الؤئقى Sls‏ الله 


और अल्लाह 
की तरफ 


oz. Sam (5८.1 6 )‏ فننبتهم Low‏ عَمِلوًا \ إن الله 


हमारी 
तरफ 


vr 


तो बेशक उस ने थामा नेकोकार और वह झुका दे और जो 




















224 —_ دو‎ 2 5 5 
GAS وَمَنْ‎ (0 ge A SLE 
तमाम काम 


22 इनूतिहा 


और जो कुफ्र करे 
(जमा) 














हल्का मज़बूत 
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तो आप (a) को 
गमगीन न कर दे 


oy‏ الصدور 


सीनों (दिलों) 
के भेद 


वह फिर हम उन्हें ज़रूर 
जतलाएंगे वह जो 


उस का 
कुफ्र 


उन का 
लौटना 




















है “2! Zo 5 gd 3 _4 
الى‎ @apeei ثمّ‎ WS eid 
फिर हम उन्हें 
खींच लाएंगे 


wl gts 
ب‎ 
हम उन्हें 


थोड़ा جع‎ 23 
फाइदा देंगे 


uF WG السَمْو ت‎ ue oH 
आस्मानों किस ने 
(को) पैदा किया 


जानने 
वाला 


&६ ० وَلَيِنْ‎ 69 BE te 




















तुम उन से 


और ज़मीन और अगर [| 24 सख्त 























ik 77 


- باط‎ disci ان‎ by 
॥ الله قل‎ 
z3 


तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए 


तो वह यकीनन 
कहेंगे “अल्लाह” 


ely Sel 


और ज़मीन 


फरमा दें 

















और 
अगर 


तारीफों के 
26 ५ बेनियाज़ | वह 
काबिल 1 8 


و 
८०2 ५१ 3 pa 2 se‏ 8 تعفد 
S15‏ يَمَده Ota Ee‏ 
उस की और 5 a-‏ 
सियाही aay‏ 


आस्मानों में 























उस के बाद ज़मीन में 
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निज HE الله‎ ol الله‎ Cas 


3 
SA we Oe sof dz, 
نفدت‎ Le pel an 


बेशक तो भी aaa 
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अल्लाह की बातें 
(जमा) 


गालिब 5 


अल्लाह 


منزل 0 





अल लुक॒मान (31) 


और अपनी रफ्तार में मियाना रवी 
(इख़तियार) कर, और अपनी 
आवाज़ को TET रख, बेशक 
आवाज़ों में सब से नापसंदीदा 
आवाज़ गधे की है। (49) 

क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 
ने तुम्हारे लिए मुसख्ख़र किया है 
जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ 
जमीन में है, और उस ने तुम्हें 
अपनी जाहिर और पोशीदा नेमतें 
भरपूर दीं, और लोगों में बाज (ऐसे 
हैं) जो अल्लाह के बारे में झगड़ते 
हैं बगैर इल्म, बगैर हिदायत और 
बगैर रोशन किताब के। (20) 
और जब उन से कहा जाए, जो 
अल्लाह ने नाजिल किया है तुम 
उस की पैरवी करो तो वह कहते 
हैं बल्‌ूकि हम उस की पैरवी करेंगे 
जिस पर हम ने अपने बाप दादा 
को पाया है, क्‍या (उस सूरत में भी 
कि) अगर शैतान उन को दोजख के 
अजाब की तरफ बुलाता हो? (21) 
और जो झुका दे चेहरा (सरे तसलीम 
GH कर दे) अल्लाह की तरफ, और 
वह नेकोकार हो, तो बेशक उस ने 
मजबूत हल्का (दस्त आवेज) थाम 
लिया, और अल्लाह की तरफ (ही) 
तमाम कामों की इन्‌तिहा है। (22) 
और जो कुफ्र करे तो उस ST BH 
आप (स) को ग़मगीन न कर दे, 
उन्हें हमारी तरफ (ही) लौटना है, 
फिर हम उन्हें ज़रूर जतलाएंगे जो 
वह करते थे, बेशक अल्लाह दिलों 
के भेद जानने वाला है। (23) 

हम उन्हें थोड़ा (चन्द MM) 
फाइदग देंगे, फिर उन्हें खींच लाएंगे 
सख्त अजाब की तरफ। (24) 

और अगर तुम उन से पूछोः किस 
ने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 
किया! तो वह यकीनन कहेंगे 
“अल्लाह”| आप (स) HAT दें तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बल्‌कि 
उन के अकसर नहीं जानते। (25) 
अल्लाह ही के लिए है जो कुछ 
आस्मानों और ज़मीन में है, बेशक 
अल्लाह बेनियाज, तारीफों के 
काबिल। (26) 

और अगर यह हो कि ज़मीन में जो 
भी दरूत हैं कलम बन जाएं और 
समन्दर उस की सियाही (बन जाएं) 
और उस के बाद सात समन्दर 
(और हों) तो भी अल्लाह की 

बातें ख़तम न हों, बेशक अल्लाह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (27) 































































































४) + yaa उतलु मा ऊहिया (21) 


= 5 %& हि] 8 by? 2 pris ع‎ rf عو‎ Stas 57 7 ६६8८ 7 

TA) अभय الله سَمِيَعٌ‎ ०) Stele كتفس‎ ४ pee ४ ६ (८ | नहीं है तुम सब का पैदा करना 
और नहीं है तुम्हारा जी उठाना 
मगर जैसे एक शख्स (का पैदा 
करना), बेशक अल्लाह सुनने 


Sel ف‎ lg ones) فى التَهَارٍ‎ geal Te الله‎ Of 0 الم‎ वाला, देखने वाला है। (28) 


जैसे और नहीं तुम्हारा | नहीं तुम सब का 
जैसे एक शख्स मगर ही तरह हीं तु 
वाला वाला अल्लाह जी उठाना पैदा करना 

































































रात में दिन كلد‎ TT दिन में रात aCe कि अल्लाह वा तप जा wg गे लहा ar कक अल्लाह 
करता है करता है كم‎ देखा दाखिल करता है रात को दिन में, 
إلا‎ ६.८ 7 4 hei ~~ © 2 ag راز‎ 32 rf g और दिन को दाखिल करता है 
لى |> مُسَمَى داكن الله‎ ١ لقمَرَ 3 بجر‎ ५ لشممس م‎ ०-०. | हैं وس‎ में 2 
2 الى 8 ى‎ aS JS كر و‎ J | रात में, और उस ने सूरज और 
और यह कि ١ चलता हर 3 और उस ने जद को 
अल्लाह oe Get वर्क रहेगा एक Teor a मुसख्ख़र किया eee il cae 
wale है 5 JES चलता रहेगा Hed मुकर्ररा (रोजे 


< 2 aL 2 0 y ey ص 8 _ ل‎ 02 
O pF AG Le oly الحق‎ Pp الله‎ ol ذلك‎ (5 Sa بمَا 5« تَعْمَلوَّن‎ कियामत) तक।| और यह कि जो 
12 2 - “| कुछ तुम करते हो अल्लाह उस से 
यह 29 ख़बरदार उस से जो 0 खबरदार है। 

करते हो : )29( 
यह इस लिए है कि अल्लाह ही 


0 a © Shi gah gh وَآنَّ الله‎ “buch ५३३ ८ 
OF تَرَ‎ SS الله هُوَ الْعَلِيُ‎ ०५ مِنْ ذُوَيَْهِ الْبَاطِلُ‎ | बरहक है और यह कि वह उस 


वह 500091 | जो- | और वही इस लिए 
करते हैं जिस |यह कि बरहक कि अल्लाह 






























































क्यात्‌ने बड़ाई बुलन्द और यह ee के सिवा जिस की परस्‌तिश करते 
कि 5 30 2 वही बातिल उस के सिवा 
नहीं देखा वाला मरतबा कि अल्लाह हैं सब बातिल हैं, और यह कि 
न 2 0 يكم‎ ४ 5 pe 1 « 5 2 ८ 62) 7 2 3, | अल्लाह ही बुलन्द मरतबा, बड़ाई 
لاد 3 الفلكَ تجر ال بتغقت. الله لبريكة قن ايعه إن‎ 
te! تمت الل له فِنْ‎ ge رت فى‎ वाला है। (30) 
बेशक 1 0 mu ea गा दर्या में चलती है कश्ती क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
frre दिखा दे नेमतों के साथ की नेमतों के साथ कश्ती दर्या में 


‘tt ue 5 1 ا‎ Z 5 lis 3 0 لت ام‎ 8 
كالظلل‎ cH went 1908 00) شكوّر‎ lice SS لايتٍ‎ GUS فى‎ | चलती है ताकि वह तुम्हें उस की 
2 ح‎ = 2 2 < निशानियां दिखा दे, बेशक उस में 
साइबानों की उन पर और बड़े बड़े ard | अलबत्ता 


31 छल है 5 
तरह للد‎ छा जाती है | जब शुक्र गुज़ार | सब्र वाले | हर | निशानियां ot हर बड़ सब्र करने वाले, शुक्र 
2 7 & 251 & 71 8 ؟‎ 0 1 5 ae © yg .. | गुज़ार के लिए निशानियां हैं। (31) 
لبر‎ a 2 . 7 2 ie د‎ 0 aN 
>+ دذعوا | لِصِيَنَ له الِيّنَ: فلمًا لجصسهع الى‎ | और जब मौज उन पर साइबानों 
जन | उस के लिए दीन ख़ालिस वह अल्लाह को | की तरह छा जाती है तो वह 
बचा लिया (इबादत) कर के पुकारते हैं अल्लाह को पुकारते हैं ख़ालिस कर के 
पाल كفو‎ 4g 4 ًا‎ ag" 4. ८ cen 3 >> 000 (७ 7 4ط‎ vad s *% उसी + लिए जब 
إل 0 يا & قد‎ test = و‎ ४०६६४ egies उसी के इबादत, फिर जब उस 
Z 5 3 “| 5 358 खुशकी की तरफ बचा लिया 
हमारी और इनकार मियाना रो | 1 मैं | तो उन में कोई मियाना रो 
आयतों का नहीं करता कोई 5 
7 َ रहता है। और हमारी आयतों का 
A 2 2 2 i Di A 2 64 بَكُمْ ع‎ ८4 > 2५ 3 Lee 17 
وَالِد‎ Spe ४ Lets Mpls 35 الناش اتقوًا‎ SLY | इनकार नहीं करता सिवाए हर 
कोई es = ax — 2 a 5 अहद शिकन नाशुक्रे Bl (32) 
बाप | | aT | वह दस | ae oe |परवरदिगार | » al 9 ऐ लोगो! तुम अपने परवरदिगार से 
انا‎ Gee Sb आदि क 2 ye فك‎ ae a ا‎ 5 डरो, और उस दिन का ख़ौफ करो 
جع | عَنْ وَلْدهٍ وَلا مَوَلوَدْ هوّ ;3 عن وَالِدِهِ شيا إن وعد الله‎ दिन) न काम आएगा 
अल्लाह का काम और न से- | कोई बाप अपने बेटे के, और न 


बेशक| कुछ से (के) बाप वह कोई बे अपने बेटे हित 8 
वादा आएगा कोई बेटा के | कोई बेटा अपने बाप के कुछ काम 


١ - — - 3 <a 26 4 yore 2 Z ae Cae ee ee 2 | आएगा बे अल 
Hy आशा की अल YG Le! نزة‎ पर الغا‎ Sekt ايا‎ ee ae 
1 = z 3 أت‎ | and सो तुम्हें दुनिया की 
सच्चा | जिन्दगी हरगिज़ ate में न डाल दे, 
1 5 1 पर चहल और धोका देने वाला (शैतान) तुम्हें 
6 اس لفتث‎ , Ce = و اماع لكا‎ ४ 4 ——— 9 a ; ~ vet 5 
إن الله عِنَدة عِلم السَاعَةٍ وَيُبَرْلَ الغيث‎ (४) bh | अल्लाह से हरगिज़ धोका न दे। (33) 

और वह नाज़िल a उस के बेशक 5 धोका देने बेशक अल्लाह ही के पास है 
करता है ١ 3 पास अल्लाह वाला कियामत का इल्म, वही बारिश 
B24 2 وسكت‎ 9 7 2 > 2 ‘ 0 “ नाज़िल करता है, और वह जानता 
2 3 ५ 44 خا وما تدك 2 5 8 95 مما‎ $ La alts 2 -< : : 

है जो हामिला के रहम में है, और‏ | زد ما فى 0-3४!‏ و ur ८४)‏ ذا Lae‏ غذدا 

कोई और (हामिला के) = और वह | नहीं जानता कोई शख्स के वह 


कल वह करेगा क्‍या है जानता में 
sie नहीं xen Ft जानता है | कल क्‍या करेगा, और कोई शख्स 


< 0 علية‎ 0 é +2, % 1 ال‎ 2 a 2 7 <2 Lv 2 जानता में 

FE) ६ ee إن الله‎ ०+- opi Cy fe Ss Lay नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में 
— ليم‎ 2) ४ ن‎ ee 

=a a मरेगा, बेशक अल्लाह इल्म वाला, 

oa और नहीं जानता | ख़बरदार 8| (34) 





























खुश्‌की की तरफ 

















32 नाशुक्रा | अहद शिकन | हर [सिवाए 







































































सो तुम्हें हरगिज़ धोके 
में न डाले 


अल्लाह और तुम्हें हरगिज़ 


= दुनिया की जिन्दगी 
से धोका न दे 5 
























































बेशक 
अल्लाह 


415 ० منزل‎ 


इल्म वाला 











किस 





वह मरेगा | ज़मीन 








उ4 ख़बरदार 
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रुकुआत 3 


© BREN 58% (0) © ١ SLT 


(32) सूरतुस सजदा आयात 30 


Ope AEH! بسي الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 










































































b 2.2 5 1 7 - ea (२ a t WI कल 
ف‎ Cee! ربا فيّه مِنْ رت‎ Y الكتب‎ 76 xs ) الم‎ 
परवरदिगार 5 5 कोई शक नाज़िल afer 
2 से | 98 किताब 1 
तमाम जहानों का नहीं करना लाम मीम 
Li 2 3 Je 2 2 7 2 2 | 0 ae لو م 2 8& 77 بَنْ‎ 1 2 0 3 21 
فقو‎ 5)... ०...३ ६-3 هوّالحق‎ LG افكرره‎ OR SEAS al 
उस ताकि तुम तुम्हारा 5 यह उस ने वह 
= 2 से हक बलकि है 
कौम को डराओ रब 51 ie 0 घड़ लिया है कहते हैं ail 
Ve = Z و‎ 3 2 Z 2 4 17 ~ ee 
4 ६9 CES Ey 2 7 قتلك 5 و لعَلَهُمَ‎ हु 2 74 نذ‎ 2 wiz 4 55 ما‎ 
| [7] ७०) 1 من ديسو من قبا لعليم‎ ae! مما‎ 
5 ने उन के पास नहीं 
aeate| 3 हिदायत पालें ताकि वह | तुम से पहले | से wal कोई पक 
वाला आया 
ce 2 5 ओके के आर 7 7 4 7 2 9% Bi es (eee حلق‎ 4 2 > 5 a 
فى ستثتة ايام‎ ८.2 4 الذى خحلق السَمْود وَالازض‎ 
5 उन के 8 = 5 
दिन छः (6) में और जो | और ज़मीन आस्मानों को पैदा किया | वह जिस ने 
दरमियान 


























+ « 4, (i rf 2: “2 2 w لَكُمَ‎ la * pa عَلَى‎ 2 ak 
شفيّع‎ ४३ ५12 oe دُوَنِه‎ 5 न ما‎ wes! ثم اسَّتؤى على‎ 























और न सिफारिश से- mee तुम्हारे उस ने 
मददगार | उस के सिवा अर्श पर फिर 
करने वाला कोई लिए नहीं करार किया 
و‎ 2 2 ~ 22 2) Z we 3 o wy 
a % ٠ Lee 7 7 57 و‎ re 8 ०.२३ ५३ 
الى الازض كم‎ slot! الاممرَ مِنَ‎ G44 ६ كرون‎ 3 \ 
तमाम | वह तदबीर 1 5 
फिर ज़मीन तक आस्मान से 8 4ت‎ सो क्‍या तुम गौर नहीं करते 
काम करता है 























- Bek (६५ ete asi Wa edie ci o * q 2 2 
(०) 55-४७ ४४६५ ८ | مِقَدَارْهُ‎ ०४ eH فئ‎ a cre 















































Ls | तुम शुमार | उस से एके हजारे सॉले उस की है तक दिन मे उस की | (उस का रिपोर्ट) 
करते हो जो मिकदार तरफ चढ़ता है 
Sati GN CO peep وَالشَهَادَةٍ الْعَزِيْرُ‎ Qual ge Gus 
=e ca | | मेहरबान ग़ालिब और जाहिर موس‎ बह 
ee ثُمَ‎ (७0 طِيَنِ‎ ee oh GE وَبَدَاً‎ ४० ५७-४६ ४ 
बनाया | फिर | 7 | मिट्टी | से इन्सान पैदाइश ut . 3 لام‎ हर शै 





























ge ae ee: A tee Le, re 
Cre deed وَنفخ‎ An 3.० ثم‎ LA one sla ७3 AUS Se abe 
















































































8 में और | फिर उस (के आज़ा) हकीर (THA) उस की 
दस : Ls | | 

नस्ल‏ لاحي ل फूंकी को ठीक किया पानी‏ ار 

8 قلبَلا‎ bee aie .. (23 2०५८ ai 2% Hae 3% 

Le وَالافيدة قليّلا‎ GL 5 \ SS (3 وَوَجه‎ 

ar दिल 3 तुम्हार रे और 
जो | बहुत कम 0 और आँखें कान Tes | और बनाए | अपनी रूह 
(जमा) लिए 

ee:‏ اه وَقَالُوَ ८५ 5 ; Tae. ae‏ تفن 

شكَرّؤن (6) وَقالوًا 31 صَللتا فى 2900 :انا ef‏ 

तो - में | क्‍या हम ज़मीन में a 84 0 نا‎ Lo तुम शुक्र करते हो 

हो जाएंगे जब ने कहा كه‎ 
— ae iS ८ 2 2 7 & هم‎ रद خحلق > يد 45 َل‎ 1 ५; 
٠١( ०१:८४ هم بلقاء زتهم‎ ४ Pd LS خحلق‎ 
10 oes अपना रब मुलाकात से | वह | बलकि नई पैदाइश 
(जमा) | 
7 416 





अस सजदा (32) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
afer -लाम - मीम| (1) 

इस में कोई शक नहीं कि 

इस किताब (कुरआन) का 

नाज़िल करना तमाम जहानों के 
परवरदिगार की तरफ से है। (2) 
क्या वह कहते हैं कि यह उस ने 
घड़ लिया है? (नहीं) बलूकि यह 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से 
हक है ताकि तुम उस कौम को 
डराओ जिस के पास कोई डराने 
वाला नहीं आया तुम से पहले, 
ताकि वह हिदायत पा लें। (3) 
अल्लाह (ही है)? जिस ने पैदा किया 
आस्मानों को और ज़मीन को और 
जो उन के दरमियान है छः (6) 
दिन में, फिर उस ने अर्श पर 
करार किया, तुम्हारे लिए उस के 
सिवा नहीं कोई मददगार, और न 
सिफारिश करने वाला, सो क्‍या 
तुम गौर नहीं करते। (4) 

वह हर काम की तदबीर करता है 
आस्मान से जमीन तक, फिर (वह 
काम) उस की तरफ रुजूअ करेगा 
एक दिन में, जिस की मिक॒दार एक 
हजार साल है उस (हिसाब) से जो 
तुम शुमार करते हो। (5) 

वह पोशीदा और जाहिर का जानने 
वाला, ग़ालिब, मेहरबान। (6) 


वह जिस ने हर शै बहुत खूब बनाई 


जो उस ने पैदा की और इन्सान 
की पैदाइश की इबतिदा मिट्टी से 
की। (7) 

फिर उस की नस्ल को बेक॒द्र पानी 
के खुलासे 8 बनाया। (8) 

फिर उस ने उस के आजा को ठीक 
किया, और उस में फूंकी अपनी 
(तरफ से) अपनी रूह, और तुम्हारे 
लिए कान और आँखें और दिल 
बनाए, तुम बहुत कम हो जो शुक्र 
करते हो। (9) 

at Tet ने HET: क्या जब हम 
ज़मीन में गुम हो जाएंगे तो क्‍या 
नई पैदाइश में (आएंगे)! बल्‌कि 
वह अपने रब की मुलकात से 
मुनकिर हैं। (10) 































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


आप (स) फरमा दें, मौत का 
फ्रिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज़ करता 
है, जो तुम पर WE किया गया 
है, फिर तुम अपने रब की तरफ 
लौटाए जाओगे। (44) 

और अगर तुम देखो जब मुज्रिम 
अपने रब के सामने अपने सर 
झुकाए होंगे (और कह रहे होंगे) ए 
हमारे रब! (अब) हम ने देख लिया 
और सुन लिया, पस हमें लौटा दे 
कि हम अच्छे अमल करेंगे, बेशक 
हम यकीन करने वाले हैं। (42) 
और अगर हम चाहते तो ज़रूर हर 
शख्स को उस की हिदायत दे देते 
लेकिन (यह) बात साबित हो चुकी है 
मेरी तरफ से कि मैं अलबत्ता 
जहन्‌नम को ज़रूर भर दूँगा, इकटठे 
जिन्‍नों और इनसानों 81 (13) 

पस तुम उस का (मज़ा) चखो जो 
तुम ने भुला दिया था अपने इस 
दिन की मुलाकात (हाजिरी) को, 
हम ने (भी) तुम्हें भुला दिया, और 
चखो हमेशा का अज़ाब उस के 
बदले जो तुम करते थे। (44) 

इस के सिवा नहीं कि हमारी 
आयतों पर वह लोग ईमान लाते हैं 
कि जब वह उन्हें याद दिलाई जाती 
हैं तो सिजदे में गिर पड़ते हैं अपने 
रब की तारीफ के साथ पाकीजगी 
बयान करते हैं और वह तकब्बुर 
नहीं 50| (15) 

उन के पहलू बिस्तरों से अलग रहते 
हैं, और वह अपने रब को पुकारते 
हैं डर और उम्मीद से और जो हम 
ने उन्हें दिया है उस में से वह खर्च 
करते हैं। (16) 

सो कोई शख्स नहीं जानता जो 
छुपा रखा गया है उन के लिए 
आँखों की ठंडक से, उस की WT 
है जो वह करते थे। (47) 

तो क्‍या जो मोमिन हो वह उस के 
बराबर है जो नाफरमान हो! (फरमा दें) 
वह बराबर नहीं होते। (18) 

रहे वह लोग जो ईमान लाए और 
set ने अच्छे अमल किए तो उन 
के लिए रहने के anna हैं, उस के 
बदले में जो वह करते थे। (49) 
और रहे वह जिन्‍्हों ने नाफरमानी 
की तो उन का ठिकाना जहन्‌नम 
है, वह जब भी उस से निकलने का 
इरादा करेंगे वह उस में लौटा दिए 
(ढकेल दिए) जाएंगे, और उन्हें कहा 
जाएगा दोज़ख़ का अज़ाब चखो, वह 
जिस को तुम झुटलाते थे। (20) 

























































































YY السجدة‎ 
Sa إلى‎ ६-४ ८ ८2 a § poh قنك‎ & ६९.८८ oh Sf 
mj! قم‎ SH AS) CdS a । ملك‎ Pon) قفن يَعَوَ‎ 
अपने रब की वह जो तुम्हारी फ्रमा 
لكب انيج‎ फिर | तुम पर ig lee मौत का फरिश्ता आवाज के 
तरफ मुकर्रर किया गया है कब्ज करता है दें 
कक Leib: dis 5 ووم‎ pS 3 nee i 4 To 9; < ewer 
ree) Eee gs) gn ०५१ peal وا ترى اذ‎ OD 0०% 
अपने रब के ae झुकाए मुज्रिम أي‎ 5 और 1 लौटाए 
सामने होंगे (जमा) देखो अगर जाओगे 
ae وَقِنْوَنَ‎ a لحا‎ Le نَعْمَلٌ‎ liam 1% سَمعْنًا‎ ae ae es 24 Lx 
४) انا مُوٌقِنوّنَ‎ J (Meri rej ९-०३ اب‎ Ls 
यकीन बेः ee हमें हम हम 5 
re at 1 शक अच्छे हम करेगे पस हमें और हम ने हम न ऐ हमारे 
करने वाले हम अमल लौटा दे सुन लिया देख लिया रब 
w 3) لْقَوَ‎ a4 a 5 ce ie ws وا‎ an as 5 ih ree 5 as 7 
मेरी = साबित और उस की ar aie हम ज़रूर हम और 
तरफ से हो चुकी है लेकिन हिदायत aml देते चाहते | अगर 
ردير و‎ 2 55 a 2 2 2 2 Be 
نا‎ = wo 4 م‎ Tw) ياس ابو ين‎ Lis 2 لحئّة‎ 3 7 mgt Ge 215 4 2 
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उस का और चखो | बेशक हम ने तुम्हें अपने तुम ने 
5 हमेशा का अज़ाब इस मुलाकात 
बदला जो तुम भुला दिया दिन 5 भुला दिया था 
بهَا‎ 2 a 3 a. 2 JS 3 نما‎ A نما‎ a ع‎ हर Leas 1 خا‎ ae es 7 
४ iS اذا‎ Sod) Geb برهن‎ 1 OH ७ ae 
= याद दिलाई as ae हमारी ईमान इस के 1 aa 
जाती हैं आयतों पर | लाते हैं | सिवा नहीं 0 
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अलग is कर न करते और अपना तारीफ |और पाकीज़गी गिर पड़ते हैं 
रहते हैं हु वह रब के साथ | बयान करते हैं fase में 
- د‎ 3 roa" » 70 4 > 8 2 oa so 2 7 لضا د‎ a 4 a 2 24 
SKS ax डर अपना रब as للست‎ 8 उन के पहलू 
से जो उम्मीद पुकारते हैं (faery eh 
2 w rH و‎ aie ee ४12 1 eS 4 2 ee 522 1 3 a a2 as 2 38 ير قنهم‎ | 98 Sites 
oH لهم‎ A) فلا تعلم نفش ما‎ OD Offs; 55 
5 उन के छुपा - a वह खर्च हम ने उन्हें 
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उस के तो क्‍या उस आँखों की 
मोमिन हो 17 जो वह करते थे जजा : 
Bante जो م‎ जो ig Gal BREE 
reat erie cs | । | ८ 1 وَعَمِلُوا‎ 2224 ४3311 ८५ = ere 7 3% 0 
तो उन = और sei ने जो लोग स्हे 1 वह बराबर फासिक 
के लिए अमल किए ईमान लाए नहीं होते (नाफरमान) 
فَسَقُوَ‎ 7 ४5.1 (४1६ | يَعْمَلُونَ‎ Pree 4 wes 3 KS aae 
فسَقوًا‎ Sd) ४७४३४ OF) نزلا 2 كانوًا يَعْمَلَوّنَ‎ chs! Coe 
नाफरमानी वह 3 उस के et 2 
١ जिन्हों और रहे | 19 वह करते थे fe जा मानी बाग़ात रहने के 
की “el ने है 8 ( ) aT . 1 8 
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अस सजदा (32) 


और अलबत्ता हम उन्हें जरूर 
चखाएंगे कुछ AIS नजदीक 
(दुनिया) का, (aad के) बड़े 
अज़ाब से पहले, शायद वह लौट 
आएं। (21) 

और उस से बढ़ कर ज़ालिम कौन 
है? जिसे उस के रब की आयात से 
नसीहत की गई, फिर उस ने उन 
से मुँह फेर लिया, बेशक हम 
मुज्रीमों से इनतिकाम (बदला) लेने 
वाले हैं। (22) 

और तहककि हम ने मूसा (अ) को 
तौरेत अता की तो तुम उस के 
मिलने के बारे में शक में न रहो, 
और हम ने उसे बना दिया हिदायत 
बनी इस्राईल के लिए। (23) 

और हम ने उन में से पेश्‌वा 
बनाए, वह हमारे हुक्म से रहनुमाई 
करते थे, जब Set ने सब्र किया 
और वह हमारी आयतों पर यकीन 
करते थे। (24) 

बेशक तुम्हारा रब कियामत के 
दिन उन के दरमियान फैसला 
करेगा जिस (बात) में वह 
इख़तिलाफ करते थे। (25) 

क्या उन के लिए (यह हकीकत) 
मोजिबे हिदायत न हुई कि हम ने 
उन से कब्ल कितनी (ही) उम्मतें 
हलाक कीं, वह उन के रहने की 
जगहों में चलते (फिरते) हैं, बेशक 
उस में निशानियां हैं तो क्या वह 
सुनते नहीं? (26) 

क्या Seat ने नहीं देखा! कि हम 
ae ज़मीन की तरफ पानी 
चलाते (रवां करते) हैं, फिर उस से 
हम खेती निकालते हैं, उस से उन 
के मवेशी खाते हैं, और वह खुद 
भी, तो क्‍या वह देखते नहीं? (27) 
और वह कहते हैं यह फैसला कब 
होगा अगर तुम सच्चे हो। (28) 
आप (स) HUT दें, फैसले के दिन 
काफिरों को उन का ईमान (लाना) 
TH न देगा, और न वह मोहलत 
दिए जाएंगे। (29) 

पस तुम उन से मुँह फेर लो और 
तुम इनतिज़ार करो, बेशक वह भी 
मुन्तजिर हैं। (30) 































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ नबी (स)! अल्लाह से डरते रहें, 
और काफिरों और मुनाफिकों का 
कहा न मानें, बेशक अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (1) 

और पैरवी करें जो वहि किया 
जाता है आप (स) को आप (स) के 
रब की तरफ से, बेशक अल्लाह 
उस से बा ख़बर है जो तुम करते 
हो। (2) 

और आप (स) अल्लाह पर भरोसा 
रखें, अल्लाह काफी है कार AT! (3) 
अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी 
के लिए उस के सीने में दो दिल, 
और तुम्हारी उन बीवियों को जिन्हें 
तुम माँ कह बैठते हो नहीं बनाया 
तुम्हारी माएं, और तुम्हारे मुँह बोले 
(ले पालकों को) (सच मुच) तुम्हारे 
बेटे नहीं बनाया, यह (सिर्फ) 
तुम्हारे मुँह से कहने (की बात है) 
और अल्लाह हक फरमाता है, और 
वह रास्ते की हिदायत देता है। (4) 
उन्हें उन ही के बापों की तरफ 
(FATS कर के) पुकारो, यह 
अल्लाह के नजदीक ज़ियादा 
(करीने) इंसाफ है, फिर अगर तुम 
उन के बापों को न जानते हो तो 
वह तुम्हारे दीनी भाई हैं, और वह 
तुम्हारे रफीक हैं, और तुम पर 
नहीं उस में कोई गुनाह जो तुम से 
भूल चूक हो चुकी, लेकिन (हां) जो 
अपने दिल के इरादे से करो, और 
अल्लाह 5893 वाला, मेहरबान 
है। (5) 

नबी (स) मोमिनों के लिए उन के 
अपने नफ्स से ज़ियादा हकदार हैं 
और आप (नबी स) की बीवीयां 
उन (मोमिनों) की माँएं हैं, और 
क्राबतदार अल्लाह की किताब 

में बाज़ (आम) मुसलमानों और 
मुहाजिरों की बनिस्बत एक दूसरे से 
ज़ियादा नजदीक (फाइक) हैं मगर 
यह कि तुम करो अपने दोस्तों के 
साथ Ft FAH, यह (अल्लाह की) 
किताब में लिखा हुआ है। (6) 
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अल अहज़ाब (33) 


और (याद करो) जब हम ने लिया 
नबियों से उन का अहद, और तुम 
से (भी लिया) और वह नूह (अ) से 
और इब्राहीम (अ) से और मूसा (अ) 
और मरयम (आ) के बेटे ईसा (अ) 
से, और हम ने उन से पुख्ता अहद 
लिया। (7) 

ताकि वह (उन) सच्चों से उन 

की सच्चाई (के बारे में) सवाल 
करे, और उस ने काफिरों के लिए 
दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। (8) 
ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर अल्लाह 
की नेमत (उस का एहसान) याद 
करो जब तुम पर बहुत से लशकर 
चढ़ आए तो हम ने उन पर 311 
भेजी और (ऐसे) लशकर जिन्हें तुम 
ने न देखा, और अल्लाह उसे देखने 
वाला है जो तुम करते हो। (9) 
जब वह तुम पर (चढ़) आए तुम्हारे 
ऊपर (की तरफ) से और तुम्हारे 
नीचे (की तरफ) से, और जब आँखें 
चुनूधिया गईं, और दिल गलों में 
(कलेजे मुँह को) आने लगे और तुम 
अल्लाह के बारे में (तरह तरह के) 
WAM कर रहे Al (10) 

यहां (इस मौके पर) मोमिन 
आज़माए गए और वह शदीद 
हिलाए (झिनझोड़े) गए। (41) 

और जब कहने लगे मुनाफिक और 
वह जिन के दिलों में रोग हैः हम से 
अल्लाह और उस के रसूल (A) ने 
जो वादा किया वह सिर्फ धोका 

था। (42) 

और जब एक गिरोह ने कहा उन 
में से, ऐ मदीने वालों! तुम्हारे लिए 
कोई जगह (ठिकाना) नहीं, लिहाजा 
तुम लौट चलो, और उन में से एक 
गिरोह इजाज़त मांगता था नबी (स) 
से, वह कहते थे कि हमारे घर 
बेशक गैर महफूज हैं, हालांकि वह 
गैर महफूज नहीं हैं, वह तो सिर्फ 
फिरार चाहते हैं। (43) 

और अगर (दुश्मन) उन पर मदीने के 
अतराफ से दाखिल हो जाएं (at ya) 
फिर उन से Hare चाहा जाए 
(कहा जाए) तो वह उसे जरूर देंगे 
(मनजूर कर लेंगे) और घरों में 
सिर्फ थोड़ी सी देर लगाएंगे। (44) 
हालांकि वह इस से पहले अल्लाह 
से अहद कर चुके थे कि वह पीठ न 
HUT, ae अल्लाह से किया हुआ 
अहद पूछा जाने वाला है। (15) 


































































































उतलु मा ऊहिया (21) 


आप (स) फरमा दें: फिरार तुम्हें 
हरगिज TH न देगा अगर तुम 
मौत या Saat से भागे, और उस 
सूरत में तुम सिर्फ थोड़ा (चन्द 
दिन) फाइदा दिए जाओगे। (46) 
आप (स) फरमा दें: वह कौन है जो 
तुम्हें अल्लाह से बचा AHA? अगर 
वह तुम से बुराई (करना) चाहे 

या तुम पर मेहरबानी करना चाहे 
और वह अपने लिए अल्लाह के 
सिवा कोई दोस्त न पाएंगे और न 
मददगार। (17) 

अल्लाह खूब जानता है तुम में से 
(दूसरों को जिहाद से) रोकने वालों 
को, और अपने भाइयों से यह 
कहने वालों को कि हमारी तरफ 
आजाओ, और वह लड़ाई में नहीं 
आते मगर बहुत FH! (18) 
तुम्हारा साथ देने में बख्लीली करते 
हैं, फिर जब खौफ आए तो तुम 
उन्हें देखोगे कि वह तुम्हारी तरफ 
(यूँ) देखने लगते हैं (जैसे) उन 

की आँखें घूम रही हैं उस शख्स 
की तरह जिस पर मौत की गशी 
(तारी) हो, फिर जब खौफ 

चला जाए तो तुम्हें ताने देने लगें 
तेज़ ज़बानों से, माल पर बखीली 
करते हुए, यह लोग ईमान नहीं लाए, 
तो अल्लाह ने अकारत कर दिए 
उन के अमल, और अल्लाह पर 
यह आसान है। (19) 

वह गुमान करते हैं कि (काफिरों 
के) लशकर (अभी) नहीं गए हैं, 
और अगर लशकर (दोबारा) आएं 
तो वह तमन्ना करें कि काश वह 
देहात में बाहर निकले होते (सेहरा 
नशीन होते) तुम्हारी ख़बरें पूछते 
रहते और अगर तुम्हारे दरमियान 
हों तो जंग न करें मगर बहुत 
कम। (20) 

यकीनन तुम्हारे लिए है अल्लाह 

के रसूल (स) में एक बेहतरीन 
नमूना, (हर) उस शख्स के लिए 
जो अल्लाह और रोजे आख़िरत पर 
उम्मीद रखता है, और अल्लाह को 
बकस्रत याद करता है। (24) 
और जब मोमिनों ने लशकरों को 
देखा तो वह कहने लगे: यह है जिस 
का हमें अल्लाह और उस के रसूल 
ने वादा दिया था, और अल्लाह और 
उस के रसूल (स) ने सच कहा था, 
और (उस सूरते हाल ने) उन में 
जियादा न किया मगर ईमान और 
फरमांबरदारी (का जज़बा)। (22) 
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وَآَنْرَلَ الَّذِيّْنَ ظَاهَرُوْهُمْ 
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अल अहज़ाब (33) 


मोमिनों में कुछ ऐसे आदमी हैं कि 
Sel ने अल्लाह से जो aes किया 
था वह सच कर दिखाया, सो उन 
में से (कुछ हैं) जो अपनी नज़र पूरी 
कर चुके, और उन में (कुछ हैं) जो 
इन्तिज़ार में हैं, और Set ने कुछ 
भी तबदीली नहीं की। (23) 

(यह इस लिए हुआ) कि अल्लाह 
जज़ा दे सच्चे लोगों को उन की 
सच्चाई की, और अगर वह चाहे 
तो मुनाफिकों को अज़ाब दे 

या वह उन की तौबा कूबूल कर ले, 
बेशक अल्लाह ACMA वाला, 
मेहरबान है। (24) 

और अल्लाह ने काफिरों को 

लौटा दिया उन के (अपने) गुस्से 

में भरे हुए, Geet ने कोई भलाई 

न पाई, और जंग (के मामले में) 
मोमिनों के लिए अल्लाह काफी 

है, और अल्लाह है तवाना और 
गालिब। (25) 

और अहले किताब में से जिन्‍्हों ने 
उन की मदद की थी, उस ने उन्हें 
उन के किलों से उतार दिया, और 
उन के दिलों में रुअब डाल दिया, 
एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो 
और एक गिरोह को कैद करते 

हो। (26) 

और तुम्हें वारिस बना दिया उन की 
ज़मीन का, और उन के घरों का, 
और उन के मालों का, और उस 
ज़मीन का जहां तुम ने कृदम नहीं 
रखा था, और अल्लाह है हर शै 
पर कुदरत रखने वाला। (27) 

ऐ नबी (स)! आप (स) अपनी 
बीवियों से फरमा दें, अगर तुम 
दुनिया की जिन्दगी और उस की 
जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें 
कुछ देदूँ और रुख़सत कर दूँ अच्छी 
तरह IAT! (28) 

और अगर तुम अल्लाह और उस 
का रसूल (A) और आख़िरत का 
घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह 
ने तुम में से नेकी करने वालियों के 
लिए अजरे अज़ीम तैयार कर रखा 
है। (29) 

ऐ नबी (स) की बीवियो। जो कोई 
तुम में से खुली बेहदगी की मुर्तकिब 
हो तो उस के लिए अज़ाब दो चन्द 
बढ़ा दिया जाएगा, और यह अल्लाह 
पर आसान है। (30) 































































































वमय 27190010 (22) 


और तुम में से जो अल्लाह और 
उस के रसूल (स) की इताअत करे 
और नेक अमल करे हम उसे उस 
का दोहरा अजर देंगे और हम ने 
उस के लिए इज्जत का रिजक 
तैयार किया है। (34) 

ऐ नबी (स) की बीवियो। औरतों में 
से तुम किसी एक की तरह (आम) 
नहीं हो, अगर तुम परहेजगारी 
इख़तियार करो तो TH में 
मुलाइमत न करो कि जिस के दिल 
में खोट है वह लालच (ख़याले 
फासिद) करे और तुम बात करो 
माकूल बात। (32) 

और अपने घरों में करार पकड़ो, 
और अगले जमाना-ए-जाहिलियत 
के बनाव सिंगार का इजहार करती 
न फिरो, और नमाज़ काइम करो, 
और ward देती रहो, और अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की इताअत 
करो, बेशक अल्लाह चाहता 

है कि वह तुम से आलूदगी दूर 
फरमा दे ऐ अहले बैत! और तुम्हें 
खूब (हर तरह से) पाक और साफ 
रखे। (33) 

और तुम याद रखो जो तुम्हारे 

घरों में अल्लाह की आयतें और 
हिक्मत (दानाई की बातें) पढ़ी जाती 
हैं, बेशक अल्लाह बारीक बीन, 
बाख़बर है। (34) 

बेशक मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतें, और मोमिन 

मर्द और मोमिन औरतें, और 
फरमांबरदार मर्द और फरमांबरदार 
औरतें, और रास्तगो मर्द और 
रास्तगो औरतें, और सब्र करने 
वाले मर्द और सब्र करने वाली 
औरतें, और आजिज़ी करने वाले 
मर्द और आजिज़ी करने वाली 
औरतें, और सदका (खैरात) करने 
वाले मर्द और सदका (खैरात) करने 
वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले 
मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, 
और हिफाज़त करने वाले मर्द 
अपनी शर्मगाहों की, और हिफाजत 
करने वाली औरतें, और अल्लाह 
को बकस्रत याद करने वाले मर्द 
और (अल्लाह को) याद करने वाली 
औरतें, अल्लाह ने उन (सब) के 
लिए तैयार की है TART और 
अजरे AAT! (35) 
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5 अल्लाह में 
नेक और अमल करे वात लता 5 तुम में से इताअत करे और जो 
और उस के रसूल (स) की 
Z 3 
Ti) 33 7 a2 gs ee 2 ४ < f (4355 
"١ اجَرّها 5-53 واعتد لها رزقا كرد‎ jj 
उस के और हम ने उस का हम देंगे 
31 इज्जत का Pore दोहरा 
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तो मुलाइमत न करो | ~ हक अगर | औरतों में से हि 3 a है 
करो की तरह हो बीवियो |! 
2 33228 Ni: js 1 43 4 4 فيَظْمَعَ 1 لذ 2 3 1% قله‎ a Jp 
٠ A فئّ‎ [| | डा 
( ) DE فو معر‎ 9 Ur <r = Se a = 3 
अच्छी और बात रोग उस के जो कि लालच में 
32 बात 3 3 वह जो 5 Thar में 
(माकूल) करो तुम | (खोट) दिल में करे कट 
a? 2 5 بو‎ 2 7 
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ee (ज़माना-ए) बनाव और बनाव सिंगार का अप और करार 
0 ~ 
जाहिलियत सिंगार इजहार करती न फिरो पकड़ो 
كنبو‎ 
5252 as لآ 5-0 شقن‎ 00 er لشكر‎ ८ ع‎ के eS 
وَرَسُوَا‎ ४॥ Gols الزكوة‎ CNG الصلوة‎ FG 
अल्लाह और كد‎ और = और 
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कै 5 8 फरमा दे ह चाहता है सिवा नहीं 
- 3 pagel 5 2, हज आज 
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बेशक आयते 
34 बाख़बर बारीक बीन हे और हिक्मत अल्लाह की आयतें | से 
अल्लाह 
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और मोमिन औरतें और मोमिन मर्द और मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द बेशक 
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और सब्र करने वाले और फरमांबरदार और फरमांबरदार 
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मर्द औरतें मर्द 
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ees और आजिज़ी और आजिज़ी और सब्र करने वाली 
करने वाली औरतें करने वाले मर्द औरतें 
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और हिफाज़त और रोज़ा रखने वाली 9 A 9 औरतें 
عا‎ 6 : औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें 
करने वाले मर्द औरतें 
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ae और हिफाज़त करने वाली fa 
बकस्रत अल्लाह और याद करने वाले sie अपनी शर्मगाहें 
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पे उन के अल्लाह ने और याद करने वाली 
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अल्लाह ने 
इन्‌आम किया 


तो अलबत्ता वह 
गुमराही में जा पड़ा 
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और आप (स) ने 
इन्‌आम किया 
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जि 36 सरीह 
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उस पर गुमराही 























और आप (स) 
छुपाते थे 
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अपने दिल में 
अल्लाह से 


अपने पास | रोके रख | उस पर 
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उस के | qe किया | उस में Se है हो कर | अल्लाह का 
i 37 
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A iS 2 w a a 5 7 4 re Nose 5५८ مَا‎ wa (2. - 0 عن 7 ركف‎ 
ees Ge मी Ul tees ०४ | Le SG 
5 a 35 मुहम्मद ag हिसाब = 
तुम्हारे मर्दों में से किसी के | बाप हा, नहीं हैं Egon अल्लाह ani ® 
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अल अहज़ाब (33) 


और (गुन्‌जाइश) नहीं है किसी मोमिन 
मर्द और न किसी मोमिन औरत के 
लिए कि जब फैसला कर दें अल्लाह 
और उस के रसूल (स) किसी मामले 
का, कि उन के लिए उस मामले में 
कोई इखतियार बाकी हो, और जो 
नाफरमानी करेगा, अल्लाह और उस 
के रसूल (स) की तो अलबत्ता वह 
सरीह गुमराही में जा पड़ा। (36) 
और याद करो जब आप (स) उस 
शख्स [जैद » बिन हारिसा] को 
फरमाते थे जिस पर अल्लाह ने 
इन्‌आम किया और आप (स) ने भी 
उस पर इन्‌आम किया कि अपनी 
बीवी [ज़ैनब رط‎ को अपने पास 
रोके रख और अल्लाह से डर, और 
आप (स) छुपाते थे अपने दिल में 
वह (बात) जिसे अल्लाह जाहिर 
करने वाला था और आप (स) 
लोगों (के तअन) से डरते थे और 
अल्लाह जियादा हकदार है कि तुम 
उस से डरो, फिर जब जैद ने उस 
[जैनब] से अपनी हाजत पूरी 

कर ली तो हम ने उसे आप (स) 
के निकाह में दे दिया, ताकि 
मोमिनों पर कोई तंगी न रहे अपने 
ले पालकों की बीवियों (से निकाह 
करने में) जब वह उन से अपनी 
हाजत पूरी कर लें (तलाक दे दें) 
और अल्लाह का हुक्म 

(पूरा हो कर) रहने वाला है। (37) 
नबी पर उस काम में कोई हरज 
(तंगी) नहीं है जो अल्लाह ने उस 
के लिए Tae किया, अल्लाह का 
(यही) RI (रहा है) उन में जो 
पहले Tat हैं और अल्लाह का 
हुक्म (AE) AAT से मुकर्रर 
किया हुआ है। (38) 

वह जो अल्लाह के पैगामात 
पहुँचाते हैं और वह उस से डरते 

हैं और अल्लाह के सिवा किसी से 
नहीं डरते, और अल्लाह काफी है 
हिसाब लेने वाला। (39) 

मुहम्मद (स) तुम्हारे मर्दों में से किसी 
के बाप नहीं हैं, लेकिन वह अल्लाह 
के रसूल और (सब) नबियों पर मुहर 
(आखरी नबी) हैं और अल्लाह हर शै 
का जानने वाला है। (40) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह को 
याद करो बकस्रत। (41) 

और सुबह और शाम उस की 
पाकीजगी बयान करो। (42) 

वही है जो तुम पर रहमत भेजता 
है और उस के फरिश्ते (भी) ताकि 
वह तुम्हें अँधेरों से नूर की तरफ 
निकाल लाए, और अल्लाह मोमिनों 
पर मेहरबान है। (43) 































































































वमय यकनुत (22) 


उन का इसतिकबाल जिस दिन वह 
उस को मिलेंगे “सलाम” से होगा, 
और उस ने उन के लिए बड़ा 
अच्छा अजर तैयार किया है। (44) 
ऐ नबी (स)! बेशक हम ने आप (स) 
को भेजा है गवाही देने वाला और 
खुशख़बरी देने वाला और डर 
सुनाने वाला। (45) 

और उस के हुक्म से अल्लाह की 
तरफ बुलाने वाला, और रोशन 
चिराग। (46) 

और आप (स) मोमिनों को यह 
खुशख़बरी दें कि उन के लिए 
अल्लाह की तरफ से बड़ा फज्ल 
है। (47) 

और आप (स) कहा न मानें 
काफिरों और मुनाफिकों का, और 
आप (स) उन के ST देने का 
खयाल न करें और अल्लाह पर 
भरोसा करें| और काफी है अल्लाह 
कारसाज। (48) 

ऐ ईमान वालो! जब तुम मोमिन 
औरतों से निकाह करो, फिर तुम 
उन्हें उस से पहले तलाक दे दो कि 
तुम उन्हें हाथ लगाओ तो उन पर 
तुम्हारा (कोई हक) नहीं कि उन 
की Saat पूरी कराओ, पस उन्हें 
कुछ सामान दे दो और रुखसत 
कर दो अच्छी तरह रुख़सत। (49) 
ऐ नबी (स)! हम ने तुम्हारे लिए 
हलाल कीं तुम्हारी वह बीवियां जिन 
को तुम ने उन का Hex दे दिया, 
और तुम्हारी कनीज़ें उन में से जो 
अल्लाह ने (ग़नीमत में से) तुम्हारे 
हाथ लगा दीं और तुम्हारे चचाओं 
की बेटियां, और तुम्हारी फुफियों 
की बेटियां, और तुम्हारे मामूओं की 
बेटियां, और तुम्हारी ख़ालाओं की 
बेटियां, वह जिन्हों ने तुम्हारे साथ 
feat की, और ag मोमिन औरत 
जो अपने आप को नबी (स) की 
नज़्र कर दे, अगर नबी (स) उसे 
निकाह में लेना चाहे, यह आम 
मोमिनों के अलावा ख़ास तुम्हारे 
लिए है, अलबत्ता हमें मालूम है जो 
हम ने उन की औरतों और कनीज़ों 
(के बारे) में उन पर Hot किया है, 
ताकि तुम पर कोई तंगी न रहे, 
और अल्लाह TEMA वाला, 
मेहरबान है। (50) 





ry الاحزاب‎ 
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उन के | और तैयार वह मिलेंगे 
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उन के मोमिनों और 5 उस के अल्लाह की 
यह कि जमा 3 | «| रोशन और चिराग 
लिए (जमा) खुशखबरी दें हुक्म से तरफ 
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और और 
जब ईमान वालो | «| कारसाज | अल्लाह अल्लाह पर करें 
5 98 हैं | काफी ul भरोसा करें 
اس‎ 45 0 # 5 a قبل‎ 3 2 a 4 youre’ a4 1 7 2 4 5 1 eS 3 0 ee) 22 Z 4 
तुम उन्हें हाथ उन्हें 53 मोमिन 
= कि पहले तुम उन्हें तलाक दो | फिर औरतों तुम निकाह करो 
लगाओ 3 g ce 5 औरतों a 8 
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04 فمّا कं 4 po ee‏ و عد ا gs ag‏ ا اه فْمَبِعْوٌ 4 ao‏ 

पस तुम उन्हें कुछ कि पूरी कराओ 
मताअ दो तुम उस से 

fa oe 1 7 27% ii rf Lg on ‘er पा 7 جحماه‎ Z ao 4, ىو‎ 5 
2. 3 4 3 we et هن‎ 5 2 

अच्छी 


5 रुख़सत 
तरह 


कोई इद्दत उन पर तो नहीं तुम्हारे लिए 
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Lai 
और उन्हें रुख़सत 
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1 
7 e513 ae a ae a. 32 3 pore ५ A جك‎ 224 Zt 
يَمبَتَك‎ ७ و‎ jij! لك ارْوَاجكك البيئ اتيّت‎ 


और 
जो 


हम ने हलाल कीं ऐ नबी (स)! 

















तुम्हारे 
लिए 


तुम्हारी 
बीवियां 


افءً 
अल्लाह ने‏ 
हाथ लगा दीं जो‏ 


तुम ने 
दे दिया 


w A e 4 जी‏ سك 
Nos Woe तन न‏ 
श्र 72‏ 0 


तुम्हारा दायां 
हाथ 


ده ! هو ال ل عَسْتَكٌ 
eet 7‏ 2 


और तुम्हारी फुफियों की बेटियां 


मालिक हुआ उन का मेहर वह जो कि 
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ets الله‎ 


और तुम्हारे चचाओं की बेटियां तुम्हारे 
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seat ने 
feet की 


और तुम्हारे मामूओं की 
बेटियां 


(ae a4 2 07 4 ae 2 4 
7 ان وُهبتت‎ Aap 
अपने आप वह 9 


को (AIX कर दे) 


Z 3 
24 0 

42S حا‎ gee eee mee Pigs 
خالصضّة‎ ars 


om 2 7 cf 


वह और तुम्हारी ख़ालाओं की 
जिन्हों ने बेटियां 


तुम्हारे 


और औरत 
साथ 














नबी (स) 
के लिए 


422 1 و Cini jt‏ 2 ا 
O95‏ المَوْمِيبِيَر 


मोमिनों तुम्हारे 
मोमिनों अलावा 0 ara 


कि चाहे नबी (स) अगर 
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قد 5 
अलबत्ता हमें‏ 
मालूम है‏ 


مَا فَرَضْبَا HE‏ فِيّ أَزْوَاجهَُ وَمَا مَلَكُتُ أَيَمَانُهُمَ 


मालिक हुए उन के दाहिने हाथ और 
(कनीज़ें) जो 


= حتمًا‎ Goyer 2a sh 
(०) ०-7) ae 


बख्शने 
वाला 


उसे निकाह में लेले 

















उन की औरतें में उन पर जो हम ने tot किया 


a oy % 2 ashe o%5 SES 
OS Sper لِكيّلا كرون عَليَكَ‎ 


ताकि न रहे 

















अल्लाह 








और है | कोई तंगी तुम पर 
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2 و‎ ١ 7 Zz 4 
شئ‎ 8 is 5 a ayy * a ف‎ 44, 3 
हर शै पर |अल्लाह। और है Pye सिवाए। उन का हुस्न 
‘i तुम्हारा हाथ (कनीज़ें) ١ 8 




















ع 


3 रहे 4 gre لذ‎ 3 gs 37 ما‎ = 4 
ee! OP تدخلوًا‎ ods! ياب‎ (or) Les 


امَنُوَا لا 












































नबी (स) घर (जमा) तुम दाखिल न हो ईमान वालो a 52 निगहबान 
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Z متكا‎ ४६ poe ys pink & (ey $ 1 20خ‎ 3 4 
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और न जी लगा कर बैठे रहो بد‎ sn तुम खालो | फिर जब ل‎ जम ea 
हो जाया करो दाखिल हो जाए 
ع‎ नबी (a) ईजा देती है ae Sree बेशक| बातों के लिए 
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अल अहज़ाब (33) 


आप (स) जिस को चाहें दूर रखें 
उन में से, और जिसे चाहें अपने 
पास रखें, और उन में से जिस को 
आप (स) ने दूर कर दिया था आप 
(फिर) तलब करें तो कोई तंगी 
(हरज) नहीं आप (स) पर, यह 
जियादा करीब है कि (उस से) उन 
की आँखें ठंडी रहें और वह ANAT 
न हों, और वह सब की सब उस 
पर राजी रहें जो आप उन्हें दें, और 
अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों 
में है, और अल्लाह जानने वाला 
बुर्दबार है। (51) 

हलाल नहीं आप (स) के लिए इस 
के बाद (और) औरतें, और न यह 
कि आप (स) उन से और औरतें 
बदल लें अगरचे आप (स) को 
अच्छा लगे उन का हुस्न, सिवाए 
आप (स) की SAT, और अल्लाह 
हर शै पर निगहबान है। (52) 

ऐ ईमान वालो! तुम नबी (स) के 
घरों में दाखिल न हो, सिवाए इस 
के कि तुम्हें इजाजत दी जाए खाने 
के लिए, उस के पकने की राह 

न तको, लेकिन जब तुम्हें बुलाया 
जाए तो तुम दाखिल हो, फिर जब 
तुम खाना खालो तो तुम मुन्तशिर 
हो जाया करो, और बातों के लिए 
जी लगा कर न बैठे रहो। बेशक 
तुम्हारी यह बात नबी (स) को ईजा 
देती है, पस वह तुम से शमति हैं, 
और अल्लाह हक बात (फरमाने) से 
नहीं शर्माता, और जब तुम उन 
(नबी (स) की बीवियों) से कोई शै 
मांगों तो उन से पर्दे के पीछे से 
मांगो, यह बात तुम्हारे और उन के 
दिलों के लिए जियादा पाकीज़गी का 
जरीआ है, और तुम्हारे लिए जाइज 
नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल (स) 
को Sa दो, और न यह (जाइज़ है) 
कि उन के बाद कभी भी उन की 
बीवियों से तुम निकाह करो, बेशक 
तुम्हारी यह बात अल्लाह के 
नजूदीक बड़ा (गुनाह) है। (53) 
अगर तुम कोई बात जाहिर करो 
या उसे SUA तो बेशक अल्लाह 
हर शै का जानने वाला है। (54) 































































































वमय यकनुत (22) 


औरतों पर गुनाह नहीं (पर्दा न 
करने में) अपने बाप, और न अपने 
बेटों, और न अपने भाइयों, और 
न अपने भाइयों के बेटों, और 

न अपनी बहनों के बेटों, और न 
अपनी औरतों से, और न अपनी 
कनीजों से, (ऐ औरतो) तुम अल्लाह 
से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर 
at पर गवाह (मौजूद) है। (55) 
बेशक अल्लाह और उस के फरिश्ते 
नबी (स) पर दरूद भेजते हैं, ऐ 
ईमान वालो! तुम भी उस पर दरूद 
भेजो और खूब सलाम भेजो। (56) 
बेशक जो लोग अल्लाह को और 
उस के रसूल (A) को ईज़ा देते 

हैं अल्लाह ने उन पर दुनिया और 
आखिरत में लानत की (अपनी 
रहमत से महरूम कर दिया) और 
उनके लिए SAAT करने वाला 
अज़ाब तैयार किया। (57) 

और जो लोग मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों को gar Fa हैं, 
बगैर उस के कि set ने कुछ 
किया हो तो अलबत्ता Sei ने 
उठाया (अपने सर लिया) बुहतान 
और सरीह गुनाह। (58) 

ऐ नबी (स)! आप (a) अपनी 
बीवियों और अपनी बेटियों को, 
और मोमिनों की औरतों को 
we दें कि वह अपने ऊपर 
अपनी चादरें डाल लिया करें 
(घूंघट निकाल लिया करें) यह 
(उस से) करीब तर है कि उन 

की पहचान हो जाए, तो उन्हें न 
सताया जाए, और अल्लाह TEMA 
वाला, निहायत मेहरबान है। (59) 
अगर बाज न आए मुनाफिक और 
वह लोग जिन के दिलों में रोग है, 
और मदीने में झूटी 35918 उड़ाने 
वाले, तो हम ज़रूर तुम्हें उन 

के पीछे लगा देंगे, फिर वह इस 
शहर (मदीना) में चन्द दिन के 
सिवा तुम्हारे हमसाया (पास) न 
रहेंगे। (60) 

फिटकारे हुए, वह जहाँ कहीं पाए 
जाएंगे पकड़े जाएंगे, और बुरी 
तरह मारे जाएंगे। (61) 

अल्लाह का (यही) दस्तूर रहा है, 
उन लोगों में जो गुज़रे हैं इन 

से पहले, और तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तबदीली न 
पाओगे। (62) 





ry الاحزاب‎ 







































































a eee 5 Xe a 7 Li 94. “She 3 1 Ls \ cb * و نا 8 12 5 عَليَهِنَ‎ q 
०६2४४! وَلا‎ gl ५५ el ५ + له حَّ‎ 
और न अपने भाई अपने बेटों 1 अपने बाप में औरतों पर गुनाह नहीं 
५2 ४ 12.3 12 G ५ ३ ديه‎ ६ عه‎ 2 Gea ‘ee 
४३ cel ४५ اخوتهن‎ sli! وَللا‎ ele! sli! 3३ 
EN ae | अपनी बहनों के बेटे كلد‎ अपने भाइयों के बेटे os 
a a a a 

A Z 3 + » 5 कक 3 7 3 7 4 Lew 27 se Seale 7 7 a i, 
كان عن‎ ay الله ان‎ 5 fe ae ee = مما‎ 
बेशक कनीजें 
पर 5 — अल्लाह | और डरती रहो जिस के मालिक हुए उन के हाथ (कनीज़ें) 
gs 2 G + لنب‎ 6S ee ais 3 _ Z 7 7 13 و‎ 
على التبن ياب‎ ०४-०४ إن ا‎ (eo) شهيّدا‎ sued كل‎ 
दरूद और उस बेशक गवाह 
=| | 
5 AAT) पर भेजते हैं के फरिश्ते अल्लाह (मौजूद) हर शै 
wo rf w 2 Fe a 
Spd إن‎ CD ५७८०० وَسَلِمُوًا‎ ale الذِيّنَ امَنْوًا صَلوًا‎ 
जो लोग बेशक | ss | खूब सलाम عن‎ उस पर | दरूद भेजो ईमान वालो 




















12 2é 5 7 sist ys co 5 0 2 50 
وََعَد‎ 82-०४ ८-०-)। الله فى‎ +६--७ يُوُذْوَنَ الله وَوَسُوَلَهُ‎ 
और तैयार और 
किया उस ने आखिरत 


نَهُمَ عَذَابًا jeu ahi gs 22 hs = nga‏ — وَالْمُؤمِلِد 
لهم NAS‏ <= “ما وَالْدِيَنَ يَوذوّد المَوؤْمِبَيَنَ وَالمؤمنت 
और जो‏ 
लोग‏ 


उन पर लानत की 
अल्लाह ने 


अल्लाह 


ईज़ा देते 
और उस का रसूल (स) हैं 
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मोमिन मर्द 
(जमा) 
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डाल लिया 


3 मोमिनो ऐ नबी (स) 
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मुनाफिक (जमा) बाज़ न आए अगर ام‎ मेहरबान 
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उन लोगों में जो 61 जहां कहीं 
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5 तो Set ने 
उस से गए वह उसे उठाएं पहाड़ और ज़मीन 
3 और वह डर गए कि वह उसे उठाएं Son ee और 12 1 
४ (ren ee qk De ظَلُوْمًا‎ दर es 23 races 
a لِيُعَذْب‎ ON Viger كان ظلوّما‎ ac! الإنسادت‎ 5 
अल्लाह 3 Te 2 ane sa 
aid 3 72 ai जालिम था ik Sat ने il oy 
अज़ाब दे नादान वह ١ उठा लिया 
eat و كير كت دم يي‎ (८ pang 5 ase a ८ لنمكلفقت‎ es ! سآ ع‎ aoe eee > ४ ah a ؟‎ 
pg المِنفِقيّن وا فقت والمشركيّن والمشركت‎ 
और तौबा और मुश्रिक और और मुनाफिक 
५ ane और मुश्रिक मर्दों जा मुनाफिक मर्दों 
कुबूल करे औरतों : औरतों 
3 Lice? 1 20 §. tam + (Ee ae ia 1 4 عَلَى‎ 0 
Vr) Lees ४३.४६ الله عَلَى الْمُؤْمِبِيَنَ وَالْمُوؤْمِنتِ وكان الله‎ 
5 صر‎ बख्शने अल रहे और मोमिन मोमिन पर- — 
Ce 
5 वाला औरतों मर्दों की 
० منزل‎ 428 





अल अहज़ाब (33) 


आप (स) से लोग कियामत के 

बारे में सवाल करते हैं। आप (स) 
फरमा दें इस के सिवा नहीं कि उस 
का معو‎ अल्लाह के पास है, और 
तुम्हें क्या ख़बर! शायद कियामत 
करीब (ही) हो। (63) 

बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत 
की, और उन के लिए (जहन्‌नम की) 
भड़कती हुई आग तैयार की है। (64) 
वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
वह न कोई दोस्त पाएंगे, और न 
मददगार। (65) 

जिस दिन उन के चेहरे आग में 
उलट पुलट किए जाएंगे, वह कहेंगे 
ऐ काश! हम ने इताअत की होती 
अल्लाह की, और इताअत की होती 
रसूल (स) की। (66) 

और वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! 
बेशक हम ने इताअत की अपने 
सरदारों की और अपने बड़ों 

की, dt Geet ने हमें रास्ते से 
भटकाया। (67) 

ऐ हमारे रब! उन्हें HAT अज़ाब दे 
और उन पर बड़ी लानत कर। (68) 
ऐ ईमान वालो! उन लोगों की तरह 
न होना जिन्हों ने मूसा (अ) को 
(इलज़ाम लगा कर) सताया तो बरी 
कर दिया उस को अल्लाह ने उस से 
जो Set ने कहा (इलज़ाम लगाया), 
और वह (AAT अ) अल्लाह के 
नजदीक बाआबरू थे। (69) 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से Se 
और सधि बात कहो। (70) 

वह तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल 
संवार देगा, और तुम्हारे गुनाह 
روه‎ देगा, और जिस ने अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 

इताअत की तो वह बड़ी मुराद को 
पहुँचा। (71) 

बेशक हम ने अपनी अमानत 
(जिम्मेदारी को) पेश किया 
आस्मानों और ज़मीन और पहाड़ों 
पर, तो Sei ने उस के उठाने से 
इनकार किया, और वह उस से 
डर गए, और इन्सान ने उसे 

उठा लिया, बेशक वह जालिम, 
बड़ा नादान था। (72) 

ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक 
मर्दों और मुनाफिक औरतों को, 
और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, और अल्लाह तौबा 
कुबूल करे मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों की, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। (73) 































































































वमय यकनुत (22) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 

हैं, उसी के लिए है जो कुछ 
आस्मानों और जो कुछ ज़मीन में 
है, और उसी के लिए हर तारीफ 
है ahaa में, और वह हिक्मत 
वाला, ख़बर रखने वाला। (1) 

वह जानता है जो जमीन में दाखिल 
होता है (मसलन पानी) और जो 
उस से निकलता है, और जो 
आस्मान से नाजिल होता है, और 
जो उस में चढ़ता है, और वह 
मेहरबान है बख्शने वाला। (2) 
और कहते हैं काफिर कि हम पर 
क्यामत नहीं आएगी, आप (a) 
फरमा दें atl मेरे रव की कसम! 
अलबत्ता वह तुम पर जरूर आएगी, 
और वह tat का जानने वाला है। 
उस से एक जर्रे के बराबर भी 
पोशीदा नहीं आस्मानों में और 

न जमीन में, और न छोटा उस 

से और न बड़ा मगर (सब कुछ) 
रोशन किताब में है। (3) 

ताकि वह उन लोगों को जज़ा दे 
जो ईमान लाए ait Geet ने अमल 
किए नेक, यही लोग हैं जिन के 
लिए बख़्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी 
है। (4) 

और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
में कोशिश की हराने के लिए, उन 
ही लोगों के लिए सख्त दर्दनाक 
अज़ाब है। (5) 

और fares sea दिया गया वह 
देखते (जानते) हैं कि जो तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ से नाजिल 
किया गया है वह हक है, और 
(अल्लाह) ग़ालिब, सज़ावारे तारीफ 
के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता 
है। (6) 

और काफिर कहते हैं क्‍या हम तुम्हें 
बताएं ऐसा आदमी जो तुम्हें ख़बर 
देता है कि जब तुम पूरी तरह रेजा 
रेज़ा हो जाओगे, तो बेशक तुम नई 
जिन्दगी में (आओगे)| (7) 





Vous 


+ QE *© Ke hen) & 


(34) सूरतुस सबा 


०६ Sut 


रुकुआत 6 आयात 54 


Ope AEB الله‎ gay 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 























































































































































































































Ais ot وما فى‎ op لذ اما فى‎ दा لله‎ li 
part ज़मीन में 1 आस्मानों में जो | वह जिस के लिए لك‎ 0 
wh مَا‎ lt ee وَهُوَ الْحَكِيّمْ‎ 53:2४ فِى‎ ed 
ea जानता है : ae ea वह आख़िरत में ae 
ERG السَّمَآءٍ وَمَا‎ Ge وَمَا يَنْزِلُ‎ Ge Gp وَمَا‎ उठी فى‎ 
चढ़ता है ال‎ आस्मान से Het eh उस से | निकलता है 1 ज़मनि में 
Vas لا‎ 5४३६४ وَقَالَ الَّذِيْنَ‎ एस 3४४॥ Gee وَهُوَ‎ ५४७ 
हम पर नहीं जिन लोगों ने कुफ़ किया | और कहा 2 बख्शने मेहरबान 7 
आएगी (काफिर) (कहते हैं) वाला वह 
عَنَهُ‎ Si لد‎ peers] غلم‎ ini 53 Ae) “abe 
i nea ed 
مِنْ ذَلِكٌ‎ | ४७ ७2991 وله فى‎ SLL 835 Slike 
उस से छोटा 1 ज़मीन में a आस्मानों में एक at के बराबर 
plats tpt il ore mo ف كنب‎ ४) SY 
ie ae one 3 रोशन किताब में [मगर | बड़ा 
Gils छा ६2.5 Sih ees ८६. أوتبك‎ ere 
2 ol = | «| और इज़्ज़त की रोज़ी बख़ूशिश है यही लोग नेक 
(०) آَلِيَمْ‎ ty لَهُمَ عَذَابِ من‎ Ge Gap पर سَعَوًا فِيَ‎ 
ونكت‎ ge DH أنيرل‎ Si आओ के मैं जी हक की 
1) الْحَمِيَدٍ‎ pope bis وَيَهَدِىٌ إلى‎ Gti ps 
00 شخي‎ ग़ालिब रास्ता तरफ 0 के वह हक 




















ese فل‎ ee es लक iS 























वह ख़बर देता है हम बतलाएं जिन लोगों ने ew fear और कहा 
ee पर क्‍या 

तुम्हें आदमी तुम्हें (काफिर) (कहते हैं) 

ic A 2 1 jt Ct 1 Z ee Ye 2 3 
४) ide ق‎ ‘aah bp is اذا مرّقتمُ‎ 

5 5 रेज़ा रेज़ा 
7 जिन्दगी नई अलबत्ता में | बेशक तुम पूरी तरह रेज़ा रेज़ा a7 जा Brey जब 
= . हो जाओगे 
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S25‏ على al LAS ail‏ به pues‏ بل pene‏ له مُؤْمِنْوَنَ 
خا د ईमान नहीं रखते 5 बलूकि | जुनून | उसे | ar झूट‏ 
بِالْأخِرَةٍ فِى gb adh fen Cried‏ يَرَوَا إلى Le‏ 
दूर aa, अज़ाब में आखिरत पर‏ 8ت حا كم जो | am‏ 
جين BQ‏ وها pil‏ من (हो Le‏ إن LES‏ 
अगर हम चाहें | और ज़मीन आस्मान से उन के पीछे उन के आगे‏ 

0 “gets 5७ aS عَلَيْهِمْ‎ Ba أو‎ ol ay GS 
बेशक आस्मान से टुकड़ा उन पर या गिरा दें ज़मीन उन्हें dat दें हम 




















5 65 iY 20: ; 
“Ee SS 4.४ فى ذلك‎ 

लिए - 
हर 


nh مكًا‎ SiS LES 5६६ é 3 
فط‎ Lie S515 Lisl وا‎ GO oe 
अपनी | दाऊद और तहककि 
फ्ज़्ल जे 


तरफ से | (अ) हम ने दिया 

Ave و لحن ند ل‎ 4 o WH 5 & 2 
“hos ٠١( الْحَدِيّدَ‎ a وَألتا‎ lasts 
बनाओ 


अलबत्ता 
निशानी 


रुजुअ करने 
वाला 


बन्दा इस में 
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oi مَعَدْ‎ 


और 
परिन्दो 


और हम ने 
नर्म कर दिया 


उस के 
लिए 
w So 1 


६‏ و eee a)‏ 1 لكا & ¥ 5 की‏ ا 

Oper Ley Gol ४४५० وَاعَمَلوًا‎ ops! سبغتٍ وَقَدز فِى‎ 
(कड़ियों के) 
जोड़ने में 


उस के 


3 ऐ पहाड़ो 
साथ 3 


कि 10 लोहा 





























और अमल 
करो 


और अन्दाज़ा 
रखो 

py Go 

और सुलेमान (अ) 
के लिए 


कुशादह 
ज़िरहें 


तुम जो कुछ करते 
हो उस को 
3 % Legs मी शी 
شهر‎ 53 
और शाम की 
मनज़िल 


बेशक अच्छे 

















- $4 | - क्र 
الرَيَحَ غدوها‎ 
उस की सुबह 
की मनजिल 


2 2 Cpa 0 عند‎ 2 + pri 
مَنْ‎ Se القطر وَمِنَ‎ 
और से 


G4 5 Go 7 
بصير شهر‎ 


एक माह 


(head 
7 


वह काम करते 





एक माह हवा 11 | देख रहा हूँ 
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(६2६‏ 1 لَه عَيْنَ 


और हम ने बहाया 
उस के लिए 


OSL, 4544 


ait 
(हुक्म) से 
لتكت‎ pera Te 5 عي‎ Bs, 4 5 Se a 
ao 
का 


उस के सामने tet तांबे का चश्मा 




















> 42 : ४८ 2 <6 
ومن يرخ فنهم‎ 
उन में कजी 

से करेगा 


हम उस को 
चखाएंगे 


आग 
12 अजाब 


3 हमारे हुक्म से 
(दोज़ख) es 





























08205 cables مِنْ‎ 
और बड़ी इमारतें 
तसवीरें (किल्‌ए) 


+ 2 5-5 rd 2 J 1 عَمَلوًَا‎ 1 By Im 
شكرًا‎ 5॥35 01 peel 

तुम अमल 
करो 


NPI 2४०५ 


हौज़ जैसे और लगन से 


24 Lis 2 w हे 5 aL 
وفليل من عبادى‎ 


से और थोड़े 























एक जगह 
जमी हुई 


ऐ ख़ानदाने 
दाऊद 
مَوّته‎ हि Hs Ls Jee عَلَته‎ bs فَلَتَا‎ पक eo 
As je bs > le Sent a ‘ Lots OF jj 
फिर जब 
हम ने 


शुक्र बजा ला 
कर 


मेरे बन्दे और देगें 























हुक्म जारी 


मौत किया 


उस की मौत का | उन्हें पता न दिया उस पर 13 शुक्र गुज़ार 
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a‏ سر 4 وم 7 و Pe. 7 2 आए EE ve‏ 2 و 
اله SiS‏ الآأنض “ea ES‏ 1.0 خحة تبكتت الجن 





























fet टीका oe फिर जब उस का असा as घुन का कीड़ा मगर 
खुली गिर पड़ा खाता था 

1١ فِى الْعَذَاب الْمُهِيّن‎ रे ५ cual ० (७४ لَوَ‎ 31 

14 ज़िल्लत ATT में वह न रहते गैब वह जानते होते अगर 
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अस सबा (34) 


उस ने अल्लाह पर AE area है 
या उसे जुनून (है), (नहीं) बल्‌कि 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते, वह Aas और दूर की 
(शदीद) गुमराही में हैं। (8) 

क्या Seat ने नहीं देखा! उस की 
तरफ जो उन के आगे और जो 
उन के पीछे है, यानी आस्मान और 
ज़मीन, अगर हम चाहें तो हम 
उन्हें ज़मीन में धंसा दें या उन पर 
आस्मान का टुकड़ा गिरा दें, बेशक 
उस में निशानी है हर BAT करने 
वाले बन्दे के लिए। (9) 

और तहकीक हम ने दाऊद (अ) को 
अपनी तरफ से फज्ल अता किया। 
ऐ पहाड़ो! उस के साथ तसबीह 
करो और परिन्‍्दो (तुम भी)। और 
हम ने उस के लिए लोहे को नर्म 
कर दिया। (10) 

कि ate जिरहें बनाओ, और 
कड़ियों को जोड़ने में अन्दाजा 
रखो, और अच्छे अमल करो, तुम 
जो कुछ करते हो बेशक मैं उस 
को देख रहा हूँ। (11) 

और सुलेमान (अ) के लिए हवा (को 
मुसख्खर) किया और उस की सुबह 
की मन्‌जिल एक माह (की राह 
होती) और शाम की मन्‌जिल एक 
माह (की राह) और हम ने उस के 
लिए तांबे का चश्मा बहाया, और 
feta में से (बाज) उसके सामने 
काम करते थे उस के रब के हुक्म 
से| और उन में से जो हमारे हुक्म 
से कजी करेगा हम उसे दोज़ख़ के 
AAS का मज़ा चखाएंगे। (12) 
वह (ea) बनाते उस के लिए 
जो वह (सुलेमान आ) चाहते, 
frat, और तसूवीरें, और हौज़ 
जैसे लगन, एक जगह जमी हुई 
at, ऐ ख़ानदाने दाऊद (अ)! तुम 
शुक्र बजा ला कर अमल करो, 
और मेरे बन्दों में शुक्रगुजार थोड़े 
él (13) 

फिर जब हम ने उस की मौत का 
हुक्म जारी किया, उन्हें (जिन्‍्नों 
को) उस की मौत का पता न दिया 
मगर घुन की तरह कीड़े (दीमक) 
ने, वह उस का असा खाता था, 
फिर जब वह गिर पड़ा तो जिन्‍नों 
पर हकीकत खुली कि अगर वह 
गैब जानते होते तो वह न रहते 
fread @ अज़ाब में। (14) 































































































वबमय यकनुत (22) 


अलबत्ता कौमे सबा के लिए उन 
की आबादी में निशानी थी, दो बाग 
दाएं और बाएं, (हम ने कह दिया 
कि) तुम अपने परवरदिगार के 
रिज़्क से खाओ और उस का शुक्र 
अदा करो, शहर है पाकीज़ा और 
परवरदिगार है 38913 वाला। (15) 
फिर Set ने मुँह मोड़ लिया तो 
हम ने उन पर (बन्द तोड़ कर) 
जोर का सैलाब भेजा और उन दो 
anit के बदले (दूसरे) दो बाग दिए 
बदमजा मेवा वाले और कुछ झाड़, 
और थोड़ी सी बेरियाँ। (16) 

यह हम ने उन्हें सजा दी इस लिए 
कि Seat ने नाशुक्री की और हम 
सिर्फ नाशुक्रे को सजा देते हैं। (17) 
और हम ने आबाद कर दी उन के 
दरमियान और (शाम) की उन 
बसूतियों के दरमियान जिन्हें हम ने 
बरकत दी है, एक दूसरे से लगी 
बसतियां, और हम ने उन में सफर 
के पड़ाव FER कर दीं, तुम 

उन में चलो फिरो, रात और दिन 
बेखौफ ओ Tax! (18) 

वह कहने लगे ऐ हमारे 
परवरदिगार।! हमारे सफ्रों के 
दरमियान दूरी पैदा कर दे, और 
set ने अपनी जानों पर जुल्म 
किया तो हम ने उन्हें बना दिया 
अफ्साने, और हम ने उन्हें पूरी 
पूरी तरह परागन्दा कर दिया, 
बेशक उस में हर बड़े सब्र करने 
वाले शुक्र गुज़ार के लिए नशिनियां 
él (19) 

और अलबत्ता sae ने उन पर 
अपना गुमान सच कर दिखाया, 

पस Seat ने उस की पैरवी 

की सिवाए एक गिरोह मोमिनों 

के। (20) 

और SAA को उन पर कोई 
ग़लबा न था मगर (हम चाहते थे कि) 
मालूम कर लें जो आखिरत पर ईमान 
रखता है उस से (जुदा कर के) जो 
उस (के बारे में) शक में है, और तेरा 
रब हर शै पर निगहबान है। (21) 
आप (A) फरमा दें, उन्हें पुकारो 
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा (माबूद) 
TAM करते हो, वह (तो) WH Tet 
बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं 
(इख़्तियार नहीं रखते) आस्मानों 
में और न जमीन में और न उन 
(आस्मान और ज़मीन) में उन का 
कोई साझा है और न उन में से कोई 
(अल्लाह का) मददगार है। (22) 
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لَقَدُّ كان st‏ فى mers‏ 































































































































































































एक उन की (कौम) सबा 
और बाएं ard ant 9 मेँ अलबत्ता 
لاد د‎ शा जा निशानी आबादी के लिए geal 
GG é 4a. ० g- 7 a mr +6 1 2 st 2 Z 3 a 2 كلو‎ 1८ 
59 واشكووا له تلذة طيجة‎ BS SS 
और उस 5 5 
ता पाकीज़ा शहर et और शुक्र अदा करो | अपने रब का रिज़्क से | तुम खाओ 
144 Nee 2 जा 0 0 2 7 (६-६ 1 1 Pare 2 4 ie و‎ — 5 44 
العرم 29 لنَهَم‎ (न هم‎ MLS فاعرَصضًوًا‎ (1० غفوَلرٌ‎ 
और हम सैलाब बन्द से 5 5 525 बख्शने 
हम ने उन्हें ATT बन्द जन पर वी रत वी कहो फिर 45 99 
बदल दिए (रुका हुआ) मुँह मोड़ लिया वाला 
2 5 43 Si حَمَط‎ at 442% yO 5 a ho 
बेरियां 34 उन के दो 
बेरियां और कुछ | और झाड़ | बदमज़ा | मेवा वाले दो बाग Sate बदन 
Tt के बदले 
3 Frid a 1 0 1ف‎ 220... By igh = 34 
22 4 لك‎ bY 
W) 3 ١ الا‎ Cpe 1-४५ | ४.5 بمما‎ acu acl دل‎ = 
मगर -| हम सज़ा seat ने उस के | हम ने उन ant 
17 नाशुक्रा 16 at 
way सिर्फ देते नहीं | नाशुक्री की [सबब जो | को सज़ा दी 0 ١ 
Z 2 و‎ 2 ८ a9 2 
82-2७ ४ ed LS tC Gp وَجَعَلنَا بَيَتَهُمَ‎ 
एक दूसरे 5-5 93 हम ने जि مج‎ और उन के और हम ने 
= बसतियां | उस में वह जि बसतियां 
से मुत्तसिल > बरकत दी اام‎ > दरमियान | दरमियान | (आबाद) कर दिए 
2 WEE) 5 5 b gee ६६) 4. 33 o ge 
जी Emel ७५७३४ CSL 13 35:०७ وَقلرٌ فيّهَا السَيّرَ‎ 
iz अमन से और गो ا‎ चलो उन में और हम ने 
(बेखौफ ओ ख़तर)| दिन (जमा) (फिरो) आमद ओ रफ़्त मुकर्रर कर दिया 
2 2 ZB رو‎ youu Zoe 2 a 5 2 و‎ 22 
فَجَعَللهُمَ‎ pts 7 3 aa يتنفنا كما‎ को >> री ॥ is 4 |) فقا‎ 
> ا‎ (pbs اسَفار نا‎ Oe فقالوًا 3-- بعل‎ 
तो हम ने अपनी और set ने हमारे सफ्रों के दूरी पैदा 5 हमारे | वह कहने 
बना दिया उन्हें जानों पर जुल्म किया दरमियान कर दे रब लगे 
كي‎ > 1 2. 25. 7 
الك فى ذلك لايت‎ Ojos is i मत 5 ७.2 2]! 
oe 5 3 और हम ने उन्हें 5 
fre उस में aoe) पूरी तरह परागन्दा = = अफ्साने 
5 परागन्दा कर दिया 
4 2 3 5 7 صَد ًَ 7 عَليْهمَ‎ 25५ हे rr ce) Z 3 lan 2 Z “SS 
فَاتبَعُوْهُ‎ 4-७ fl Agile ७ A435 )05( شَكُوّر‎ jee 785 























































































































पस set ने उस | अपना 5-58 | at oe और laa हर सब्र करने 
की पैरवी की | गुमान 5 दिखाया | अलबत्ता 7 वाले 
سُلْظن‎ 7५४ 6६६ عله‎ 23 OS Gs) ده‎ 94. ४5५ (५52 | 
४ A ee مَا كان له‎ 9 11.) eel _» الا قر يَقَا‎ 
ane उसे re atta से- एक 
उन 20 
कोई ग़ल्‌बा उन पर 00 और न था मोमिनीन a fae सिवाए 
w a 
هوّمِنهًا فى شك‎ Joe بالاغِرةٍ‎ Fee الا ل لتعلم مَنْ‎ 
pee Hee उस से ताकि हम 
शक में उस से वह जो आखिरत पर जो ईमान रखता है मालूम कर लें मगर 
gst wy oY 2 व 2و 3 لذ‎ 2 3 4 (ear عي ا‎ a 1 2 He < ७4 1 
.( Godt! (+--+>! J لق‎ HAF set ८ عن‎ 239 
गुमान उन को फरमा और तेरा 
E a 1 
oe जिन्हें पुकारो = निगहबान हर शै पर = 
5 ات يي‎ 2 3 me fa و‎ 
ye aa) | tein 1 if a 0 a مثشقا‎ ‘a . يَمَلِكْو‎ 0 9 2 2 w 
४५ < مْنْ 093 الله لا يَمَلِكُوّن م 353 فى ا‎ 
1 आस्मानों में एक ज़र्रे के बराबर वह मालिक नहीं हैं अल्लाह के सिवा 
re ظهيّر‎ 8 अत 2 42 4.1 4 مَا‎ 3 ss 2% 2 لهم 26 فِيَهِمَا‎ 3% 2 2 7 j A 
गए) eh مَنْ‎ wey وَمَا له‎ Spe فى الارْض و لهم ف مِنْ‎ 
RE उन में और नहीं उस उन (आसमान और उन | और में 
22 
احا ا‎ से (अल्लाह) का ज़मीन) में कोई साझा का | नहीं alae 
431 55 
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2 4 z 3 1 आए! Sed لِمَنْ‎ 5 C79 ao لمَّقًا‎ 1 49८ <2 
Es له حتى إذا‎ OS! J الا‎ otis الشفاعة‎ aa ४३ 
दूर कर दी जिसे वह उस के और नफा नहीं 
जब | यहां तक | उस को सिवाए 'शफाअत : 
जाती है a 8 5 इजाज़त दे S|) पास ا‎ देती 
لُعَلِيٌ‎ 3% 2, BS لع"‎ 2 25 3 0000 = pare J pt oe 
Alas! عَنْ قَلوَبِهِمَ قالوًا مَاذا قا قالوا ا وَهرّ‎ 
बुलन्द और तुम्हारे 5 दिलों से 
a EP g 5 7 سا‎ कहते हैं उन के दिलों से 
मरतबा वह कहते हैं रब ने 
باولا‎ Zo. ig? ليل‎ 4 Ss 26 = Z 2&3 
aN ua? - تت‎ ١11 7 ee بن ب ه‎ 2 4 2.4 gy 
फ्रमा दें तुम को रिज़्क फ्रमा i 
: और ज़मीन आस्मानों से कक care || ve 23 | बुजुर्ग क॒द्र 
अल्लाह देता है दें 
ELS e 0 a 24 गा 3 2 
OPES قل لا‎ TD صَلل مَبيّن‎ ७) 3 coe لعَى‎ Su ॥ Ly 
तुम से न पूछा अलबत्ता और 
५ 5 फरमादें। 24 खुली गुमराही में या या 
जाएगा Ne 9 99७ हिदायत पर سس‎ बेशक हम 
نا 4 اج‎ 4 Z ies ना ee عن‎ 
a 4) be ae قل‎ (४०) ०-८७ et CG اجَرَّمَنَا وَلا‎ Les 
= हमारा | हम सब | वह जमा | Heat gs oe जो هج‎ | उसकी | और न हम से जो हम ने | उसकी 
रब को करेगा | art (a) करते हो | बाबत | पूछा जाएगा गुनाह किया | बाबत 
gid 2444 2737 ७ a لعَليْمْ‎ 2% 3 (६५1 go عن‎ हि (६25 are 
तुम ने साथ मुझे फरमा जानने फैसला | और हमारे | फैसला 
= वह जिन्हें 5 26 5 ठीक ठीक 0 
मिला दिया है elas दिखाओ वाला [करने वाला | वह दरमियान| करेगा 
ater \ qos ور‎ qe a & ae es 4 
aj) الْحَكِيمْ وَمَا‎ ppl هرّ الله‎ 8 ४४ Sha به‎ 
आप © को 2 हिक्मत as ae 2 हरगिज़ a: उस के 
हम ने भेजा | नहीं वाला हे अल्लाह > नहीं साथ 
—— % ५०-५८ Vee हा a ZS 4 २ = 20 &. 2 3 ve 0 
TA) لا يَعْلمَوّكَ‎ oi ay) 5S hg بَشْيّرًا‎ ne الا كا‎ 
और डर | 99951 मगर तमाम लोगों 
28 जानते अकसर लोग देने 5 दे 
نا‎ जाल evs लेकिन | सुनाने वाला | देने वाला (नुए-इन्सानी) के लिए 
a 3६:2४ os * alls 2 Leg ١ ده‎ 6 35 3495 
ee مُيَعَاد‎ aS كُنْثمَْ ضدقَ قن‎ of مَتى هذا الوَعَد‎ ०३० ८३) 
एक तुम्हारे | फरमा 9 5 यह वादा और वह 
> 29 सच्चे 
0 वादा 0 5 सच्चे तुम हो |अगर किया मत) कब कहते हैं 
> 3 Gos ५5८25 د‎ ae Lo Rig Big kag 3 
4७ وَقالَ الذيّنَ‎ TD Opens YG ساعَة‎ we OFS ४ 
जिन लोगों ने कुफ्र और 5 तुम आगे और Ne || Sees न तुम पीछे 
किया (काफिर) कहते हैं बढ़ सकते हो न घड़ी हट सकते हो 
or aur 4 + 2% لذ 2 2 4 فد‎ 0 qe . - 4 + 2 9 لحن‎ 1 
بالذِئى بَيَنَ يَديَهِ وَلموَ ترى‎ ४३ بهذا القرَانٍ‎ 35 ८ 
और काश तुम 5 उस पर और हम हरगिज़ ईमान 
देखो 3 इस से पहले इस कुरआन पर a 
देखो जो a 5 न लाएंगे 
soe a | رد 4 ىو‎ 3 oA 3 5 wy 0ه‎ 2 Fa) oA 35 5 و لظَلِمُوٌ 4 او‎ 2 \ ٠ ١ 
हि ١ يرجع بعضهم‎ eRe) عند‎ ०१-११) ० A أ‎ 
उन में से | लौटाएगा 5 5 जालिम 
दूसरे | तरफ 2 5 अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे 220 जब 
एक (रद करेगा) (जमा) 
2:2५ 2 peace, 2 Jj ¢ 3 ae; 2 لل‎ 6 a 2 5 20 | لْقَوَ‎ 2-6 
اسَتكبر لوّلا انتم‎ GH اسّتصعفوًا‎ Ge) Oe ا‎ 
होते तकब्बुर करते थे उन लोगों ١ कहेंगे 
अगर न तुम होते aa at at जो कमज़ोर किए गए कहेंगे बात 

















अं अर हा سَْتْضْعِفُوًا‎ AME pes 5444 Ju rw ag 23 Sj 
اسَتضعفوًا انحن‎ God जज Gol قال‎ OD ०४७७ نا‎ 
































8 5 जो लोग तकब्बुर करते थे कहेंगे ईमान ज़रूर 
क्या हम | उन से जो कमज़ोर किए गए ayes कहेंगे | 31 ape : 
(बड़े लोग) लाने वाले | हम होते 
—— 5 2 Pest >>. 1 رس‎ # Ls 2 Z 52 1 ii 2 7 4 د 5 نكم‎ 
TT) مُجَرمِيّنَ‎ aS hy اذ بحاءكم‎ dee د مم عن الهدى‎ 
मुज्रिम जब आ गई उस के a 5 
32 ae तुम थे | sate हिदायत a | Bra रोका तुम्हे 
(जमा) : तुम्हारे पास बाद 
० منزل‎ 432 





अस सबा (34) 


और शफाअत (सिफारिश) नफा 
नहीं देती उस के पास सिवाए 

उस के जिसे वह इजाजत देदे, 

यहां तक कि जब उन के दिलों से 
(घबराहट) दूर कर दी जाती है तो 
कहते हैं क्या कहा है तुम्हारे रब 
ने, वह (सिफारिशी) कहते हैं कि 
हक (HATA है), और वह Fors 
मरतबा बुजुर्ग FF है। (23) 

आप (स) फरमा दें कौन तुम्हें THAT 
देता है आस्मानों से और ज़मीन से, 
फरमा दें “अल्लाह ”| बेशक हम या 
तुम (दोनों में से एक) अलबत्ता 
हिदायत पर है या खुली गुमराही में 
है। (24) 

आप (स) HAT दें (अगर हम 
मुज्रिम हैं तो) तुम से उस गुनाह 
की बाबत न पूछा जाएगा जो हम ने 
किया और न हम से उस बाबत पूछा 
जाएगा जो तुम करते हो। (25) 
फरमा दें हम सब को जमा करेगा 
हमारा रब, फिर हमारे दरमियान 
ठीक ठीक फैसला करेगा, और वह 
फैसला करने वाला, जानने वाला 
है। (26) 

आप (स) फरमा दें मुझे दिखाओ 
जिन्हें तुम ने साथ मिलाया है 

उस के साथ शरीक (ठहरा कर), 
eee नहीं sale अल्लाह ही 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (27) 
और हम ने आप (स) को भेजा 

है तमाम नुए-इनसानी के लिए 
खुशख़बरी देने वाला, और डर 
सुनाने वाला, लेकिन अकसर लोग 
नहीं जानते। (28) 

और वह कहते हैं यह वादाए 
क्यामत कब (आएगा) अगर तुम 
सच्चे हो। (29) 

आप (A) फरमा दें तुम्हारे लिए वादे 
का एक दिन (तय) है, उस से न तुम 
एक घड़ी पीछे हट सकते हो, और 
न तुम आगे बढ़ सकते हो। (30) 
और काफिर कहते हैं: हम हरगिज़ 
इस कुरआन पर ईमान न लाएंगे, 
और न उन (किताबों) पर जो इस 
से पहले थीं, और काश! तुम 
दखो, जब यह जालिम अपने रब के 
सामने खड़े किए जाएंगे, रद करेगा 
उन में से एक दूसरे की बात, 
कमज़ोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे 
अगर तुम न होते तो हम ज़रूर 
ईमान लाने वाले होते। (34) 

और बड़े लोग कमज़ोर लोगों से कहेंगे, 
क्या हम ने तुम्हें हिदायत से रोका? 
जब कि वह तुम्हारे पास आई (नहीं), 
बलकि तुम (खुद) मुज्रिम थे। (32) 































































































वमय 2190010 (22) 


और कहेंगे कमज़ोर लोग बड़ों 

कोः (नहीं) बलकि (हमें रोक रखा 
था तुम्हारी) दिन रात की चालों 

ने, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि 
हम अल्लाह का इनकार करें और 
हम उस के लिए शरीक ठहराएं, 
और जब वह अज़ाब BAT तो 
'शर्मिन्दगी छुपाएंगे, और हम तौक 
डालेंगे काफिरों की गर्दनों में, और 
वह (उसी की) सजा पाएंगे जो वह 
करते थे। (33) 

और हम ने नहीं भेजा किसी बस्ती 
में कोई डराने वाला मगर उस 

के खुशहाल लोगों ने कहा: जो 
(हिदायत) दे कर तुम भेजे गए हो, 
हम उस के मुनकिर हैं। (34) 

और Set ने कहा कि हम माल 
और औलाद में जियादा (बढ़ कर) 
हैं, और हम ama दिए जाने वाले 
नहीं (हमें अज़ाब न होगा)। (35) 
आप (स) फरमा दें बेशक मेरा रब 
जिस के लिए चाहता है रिजक वसीअ 
फरमाता है (और जिस के लिए 
चाहे) वह तंग कर देता है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (36) 
और नहीं तुम्हारे माल और औलाद 
(ऐसे कि) जो तुम्हें दर्जा में हमारे 
नज़्दीक कर दें, मगर जो ईमान 
लाया और उस ने अच्छे अमल किए 
तो उन ही लोगों के लिए दुगनी 
जजा है उस के बदले जो Sei 

ने किया, और वह बालाख़ानों में 
अमन से होंगे। (37) 

और जो लोग हमारी आयतों 

को हराने की कोशिश करते हैं, 
यही लोग अजाब में हाजिर किए 
जाएंगे। (38) 

आप (स) फरमा दें मेरा रब अपने 
adi में से जिस के लिए चाहता है 
fre वसीअ फरमाता है (और 
जिस के लिए चाहे) तंग कर देता 
है, और कोई शै तुम खर्च करोगे 
तो वह तुम को उस का इवज़ देगा, 
और वह बेहतरीन रिजक देने वाला 
है। (39) 

और जिस दिन वह जमा करेगा, 
उन सब को, फिर फरिश्तों से 
फ्रमाएगा, क्‍या यह लोग तुम्हारी 
ही परस्‌तिश करते थे। (40) 
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अस सबा (34) 


वह कहेंगे, तू पाक है, तू हमारा 
कारसाज़ है न कि वह, sale वह 
fardt की परस्‌तिश करते थे, उन 
में से अकसर उन पर एतिकाद 
रखते थे। (44) 
सो आज तुम में से कोई एक दूसरे 
के न नफा का इख़्तियार रखता 
है और न नुकसान का, और हम 
उन लोगों को कहेंगे जिन्‍्हों ने जुल्म 
(Pere) किया: तुम जहन्‌नम के 
अज़ाब (का मज़ा) चखो जिस को 
तुम झुटलाते थे। (42) 
और जब उन पर पढ़ी जाती हैं 
हमारी वाज़ेह आयात तो वह कहते 
हैं: यह तो सिर्फ (तुम जैसा) आदमी 
है, चाहता है कि तुम्हें उन से रोके 
जिन की परसतिश तुम्हारे बाप 
दादा करते थे, और वह कहते हैं 
यह (कुरआन) नहीं है मगर घड़ा 
हुआ झूट, और काफिरों ने हक 
के बारे में कहा जब वह उन के 
पास आया कि यह नहीं मगर खुला 
जादू। (43) 
और हम ने उन्हें (मुश्रिकीने अरब 
को) किताबें नहीं दीं कि वह उन्हें 
पढ़ते हों और न आप (स) से पहले 
उन की तरफ कोई डराने वाला 
भेजा। (44) 
और जो उन से पहले थे Tet ने 
झुटलाया, और यह (मुश्रिकीने 
अरब) उस के दसवें हिस्से को 
(भी) न पहुँचे जो हम ने उन्हें 
दिया था, सो उन्हों ने मेरे रसूलों 
को झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा 
अजाब। (45) 
फरमा दें: मैं तुम्हें सिर्फ नसीहत 
करता हूँ एक बात की कि तुम 
अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ दो, 
दो और अकेले अकेले, फिर तुम 
गौर करो कि तुम्हारे साथी को क्‍या 
जुनून है, वह (स) तो सिर्फ सख्त 
अज़ाब आने से पहले तुम्हें डराने 
वाले हैं। (46) 
आप (स) फरमा दें: मैं ने तुम से 
जो मांगा हो कोई अजर तो वह 
तुम्हारा है, मेरा अजर तो सिर्फ 
अल्लाह के ज़िम्मे है, और वह 
हर शै की इत्तिलाअ रखने वाला 
(गवाह) है। (47) 
आप (स) Bea दें, बेशक मेरा 
रब ऊपर से हक उतारता है, और 
सब गैब की बातों का जानने वाला 
है। (48) 
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आप (A) फरमा दें: हक आ गया 
और न (कोई नई चीज) दिखाएगा 
बातिल और न लौटाएगा (कोई 
पुरानी tsp | (49) 
आप (स) फरमा दें अगर मैं बहका 
हूँ तो इस के सिवा नहीं कि अपने 
नुकसान को बहका हूँ, और अगर 
मैं हिदायत पर हूँ तो उस की 
बदौलत हूँ कि मेरा रब मेरी तरफ 
वहि करता है, बेशक वह सुनने 
वाला, करीब है। (50) 
ऐ काश! तुम देखो, जब वह 
घबराएंगे तो (भाग कर) न 
बच सकेंगे, और पास ही से 
पकड़ लिए जाएंगे। (51) 
और कहेंगे कि हम उस (नबी स) 
पर ईमान ले आए और कहां 
(मुमकिन) है उन के लिए दूर जगह 
(दारुलजज़ा) से (ईमान का) हाथ 
आना। (52) 
और तहकीक उन्हों ने इस से Het 
उस से ووم‎ किया, और वह फेंकते 
हैं बिन देखे दूर जगह से (अटकल 
وجو‎ बातें करते हैं)। (53) 
जो वह चाहते थे, उस के और उन 
के दरमियान आड़ डाल दी गई, 
जैसे उन के हम जिनसों के साथ 
इस से कब्ल किया गया, बेशक 
वह तरददुद में डालने वाले शक में 
थे। (54) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
जो आस्मानों और जमीन का पैदा 
करने वाला है, फरिश्तों को पैगाम 
बर बनाने वाला, परों वाले दो दो, 
और तीन तीन, और चार चार, 
पैदाइश में जो चाहे वह ज़ियादा 
कर देता है, बेशक अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (1) 
अल्लाह लोगों के लिए जो रहमत 
खोल दे तो (कोई) उस का बन्द 
करने वाला नहीं, और जो वह बन्द 
कर दे तो उस के बाद कोई उस 
का भेजने वाला नहीं, और वह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (2) 
ऐ लोगो! तुम याद करो अपने 
ऊपर अल्लाह की TAT, क्‍या 
अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने 
वाला है? वह तुम्हें आस्मान से 
रिज़्क देता है और ज़मीन से, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं तो कहां 
तुम उलटे फिरे जाते हो? (3) 





Yo فاطر‎ 























2 45 4 —~ 4 25 4 4 35 9 bo है. Ar حا‎ 5 0 
إن‎ 8 Ga) وما يعيد‎ Abe coi Leg Get! cle فل‎ 
HAT फरमा 
अगर! दे م‎ और न लौटाएगा बातिल और न पैदा करेगा हक आ गया : = 
Ont 27 3 Lo 7 4 057 ues 2. ape = تفسين‎ 7 0 He a oe oe A صَلْلْتٌ 7 3 نما‎ 17 SG 
aeafe [तो उस की| मैं हिदायत और अपनी जान पर मैं बहका | तो इस के — 
करता है | बदौलत पर हूँ अगर | (अपने नुक्सान को) हूँ सिवा नहीं 8 























الخ 5-01 انه है) ७.2५ Aree‏ ولو ترف إذ فرغوا فلا فوت 


























































































































और न बच वह ऐ काश सुनने | बेशक || मेरा मेरी 
सकेंगे soa जब देखो 52 pia 
सकेंगे घबराएंगे तुम देखो वाला वह रब तरफ 
ae. (2 et \ ed 416 3 a Liat وَقَانُوَا‎ oa > & . KE 2 هَأخذ ل‎ 
التتاوؤش‎ eg Gly و نا به‎ CD قريب‎ ०४७ Be ७२-८३ 
पकड़ना उन के | और | उस | وج‎ ईमान | और वह 5 करीब जगह से और पकड़ 
(हाथ आना) लिए | कहां | पर लाए कहेंगे (पास) लिए जाएंगे 
5 فو‎ a 7 Jf - = قبن‎ 3 2 2 7 ay ८ “7 aL 3 ja 1५८ K_3 2 
० pA 9 ee به‎ 194 A959 (or) بَعيّد‎ oO om 
eet 9 उस और तहकीक दर 5 
और वह फेंक इस से pat उन्‍्हों ee 52 4 जगह से 
8 ते हैं 0 से उन्हों ने कुफ्र किया (दारुलजज़ा) ie 
4 oR ADS ها‎ 55४८८ 5122५ jue 4६ 7) تعتد‎ S| ae 2 czas 
يَسْتَهَوَنَ‎ ७५ وَبَيَنَ‎ ee Gee Oe Oe ett 
और उन के | और आड़ 
जो वह चाहते थे 53 दूर जगह से बिन देखे 
عالت لا‎ दरमियान | दरमियान | कर दी गई 8 
5 > @ "i SLs, A > 51८ و‎ + 37 2 ae ac) 8 LS e 
०६) a كانوًا فى شلث‎ ee! 2८७ ८४ بَاشْيَاعِهمَ‎ 25 US 
तरददुद में 57 बेशक 5 उन के किया 
| ४ | 0 शक में वह थे इस से pat etree जैसे 
डालने वाले वह हम जिनसों के साथ। गया 
تهًا‎ ae FS Z a oi! gs 2 آنا‎ 
GSES © 5७ 89 0० © ४ SUT 
(35) सूरह फातिर 
रुकुआत 5 a आयात 45 
पैदा करने वाला 
8 
Oey! Ce بشم الله‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
24 2 ~ 2c 25 272 < \ و‎ 27 
SLY rae Ye fe >7%1 لشضما ت‎ 1G $ 1 لحَمّمد‎ = 
رز‎ १--. \ be فاطِر السَموت وَالارْض‎ au \ 
1 ee पैदा करने तमाम ares 
पैग़म्बर फ्रिश्ते बनाने वाला | और ज़मीन आस्मानों : 
वाला अल्लाह के लिए 




















أولي أَجَيحَةٍ 5 Fe ६ ENS‏ ف تل ذ res‏ مَا on SLES‏ الا 
229 اجبِحَةٍ مُثنى وَثلث ०-२ aij‏ فِى slag le gel‏ إن الله 

























































































न जो वह चाहे पैदाइश में دا‎ और और दो दो परों वाले 
¢ 
अल्लाह 8 कर देता है | चार चार | तीन तीन 
Z 4% #2946 2 3 س‎ Pay ia جح‎ >, & 7 Z 2 
co Nee der} Se wll ail عن 213 شىءٍ قَدِيّرٌ )1 مَا يفتح‎ 
तो बन्द करने oe लोगों खोल दे sit Ea कुदरत 4 an 
वाला नहीं 8 के लिए अल्लाह रखने वाला 8 
— eed » + ayes gto كد‎ ARS ty دَمَا 23 ُمَسكك” 1 2 »3 1 لَه‎ 3 vA) 
if | وَهرَ ا زير‎ ९-०० فلا مر له مِنْ‎ mis وَمَا‎ IQS 
हिक्मत और 5 उस | तो कोई भेजने और जो वह उस 
2 ग़ालिब उस के बाद 
वाला तह का वाला नहीं बन्द कर दे का 
$, 7 عَلَدَكُمَ 4 هَل‎ 7 0 00000 bia. oe 2 3 2 5 
الله‎ ee GSE مِنْ‎ (७ ७<४5 الله‎ Cees 155531 ALU LG 
अल्लाह कोई पैदा याद न 
عاد‎ 55 कया | अपने ऊपर | अल्लाह की नेमत a 3 ऐ anit 
सिवा करने वाला करो 
— 4. Fee 4424 0 سَ‎ a) ١ a ६८1 in Z aS} 7 
7) Of ४७ الا همّ‎ OS السَمَاءٍ 2395 لا‎ 3-४ je 
wat fat |, उस के कोई ies वह तुम्हें 
3 3 तो कहां ज़मीन आस्मान से 5 
जात हो तर लिये सिवा माबूद ا‎ मजे : रिजक देता है 
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2,4 » ea Be 04 7 7 م‎ 3 3 Lee عر‎ 20C 
قبتلك وَالى 401 ترجَع‎ J any Cm SpiksS olj 
ae और अल्लाह | रसूल तो तहकीक वह तुझे और 
की तरफ (जमा) झुटलाए गए झुटलाएं अगर 
3 pads x 2 2 و‎ 8 a Po he 3? 
3 +h 2 فاه" هه‎ 4 2 ٠ يما لثّا و‎ oa (5 —— و و‎ 
إن وَعَدَ الله حق فلا تَغدً‎ ALU WU @ الأمْوَّرُ‎ 
ا‎ छा पडा तुम्हें oy सच्चा ل‎ बेशक ऐ लोगो |< | तमाम काम 
न डाल दे वादा 
4 ao 4 5S Ses a 7 wy od 3 لحيو‎ 3 
3-७ ASS الشَّيَطنَ‎ ० )5( الغَرُوْرُ‎ aly يَعْرَنَكُمْ‎ ४ ५०-०४ الْحَيوةَ‎ 
दुश्मन तुम्हारे बेशक शैतान = | धोके बाज़ ع‎ 0 ae दुनिया की जिन्दगी 
लिए से में न डाल दे 
= pees a 4 ७ ६ 2 24 iS Z 5 ae 2 2 فك‎ eos 3 اط‎ 4 2 5 
1 pal حِربَه لِيَحُوْنوًا 3 اصحب‎ नर ١ فاتخلوّة عدوا‎ 
3 ताकि वह अपने है पस उसे 
| «| जहननम बलाता 
[नम वाले से a गिरोह को वह तो बु है | दृश्मन समझो 2 
aes وَالَّذِيْنَ امَنُوَا وَعَمِلُوا الصْلِحْتٍ‎ 72०४८ Gide كَفَرْوَا لَهُمَ‎ 
9و امَنْوًا وَعو لحب لهم‎ ed و‎ 
उन के ae at set ने और जो लोग aoe: उन के | जिन लोगों ने ew 
लिए अमल किए ईमान लाए een लिए किया 
+2 (६ ay 1 75 
win Olid قف‎ es ५ gw له‎ om افمَن‎ Sas وا‎ 6 Arse 
no फिर उस ने उस का उस के | आरास्ता | सो क्‍या और 
अच्छा a 7 बड़ा बख़्शिश 
देखा उसे बुरा अमल लिए | किया गया | जिस अजर 5 
A تَفْضْكٌ‎ 2 % 1% te نَشَا 2 سبي‎ 2 2 2 3 2 
فلا تذهت شاك‎ “slag وَيَهَدِىَ مَنْ‎ slig مَنَ‎ wo ay! فاك‎ 
तुम्हारी जा जिस को वह और हिदायत | जिस को वह ay पस बेशक 
जान चाहता है देता है चाहता है ठहराता है अल्लाह 
أرْسَلَ‎ Gd! alg GO Opies Ly Ge إن الله‎ EPS ale 
हे वह और उसे | जानने बेशक हस्रत 
Ls | 5 ae 
eu जिस ने | अल्लाह ag पा जो वाला अल्लाह कर के 8 
22g? (६:2० 24 a 4 Diva: gl سَحَاكًا‎ pects) 5 
wast به‎ Eee cee 4५४ سَحَابًا فشقنه الى‎ es HII 
_ फिर हम ने 1 फिर हम फिर वह : 
ज़मीन |उस से fara ear मुर्दा शहर et | aa बादल sardt 2 gard 
422 2 2 2024 ga sh عبن‎ 1 \ 
0 لعز‎ a عت 2 ينه تِهَا 3 كد لك 2% لنشوٌ و م 2 8 و لعز‎ 3 NaS 
العزة العزة‎ do كان‎ ce )3[ ३»! J 248 
ا‎ इज्जत चाहता है ol ea जी goat | इसी तरह ات‎ कह 
लिए god कोई बाद 
Lb 2 كنا‎ ‘Lead Pa oe & Fa 2 3 يَصْعَدٌ‎ sD A Lb عمتعًا‎ 5 
يَرَفْعْهُ‎ cles! الطيّثك وا ل‎ ASI 2 a we. 
Somes अच्छा और अमल पाकीज़ा कलाम चढ़ता है Sel तमाम तर 
बुलन्द करता है 
و — هه‎ 2 2 
ELS 1 لهم شد 3 5 كدر‎ 4 te w A Ree 
5-3! )) يات ليم عدات ل ب‎ O59, Gass 
ae और उन के तदबीरें 
उन लोगों = अज़ाब सख्त लिए बुरी au ® और जो लोग 
و‎ Slee حَلَفَكُمْ و‎ 8 ١ 
5 م‎ जे نا دودو 17 5 لد - 5 5 0 2 و نظفة‎ और 
फिर ga तुम्हें — fae paedt & उस ने पैदा | और is वह अकारत 
बनाया 5 किया तुम्हें | अल्लाह जाएगी 
& 2 تحمل 2 1 2 5 مَا‎ के i 2 
>> مِنْ انثى ولا تضعٌ الا بعلمه وَمَا‎ ib Leg زُوَاججا‎ 
55 और उस के और न वह हामिला और जोड़े जोड़े 
उम्र पाता बात मगर oat # कोई औरत होती है 5 डे जो डे 
\ 2 58 | a \ a 2 2 و‎ 
yy) 2.24 ॥ lt لك‎ Re a فى كت‎ 3 a ia 2 2 पट rf ore jy 
11 | आसान ae यह |बेशक।| किताब में |मगर a al ual a) 
पर उम्र से की जाती है उम्र वाला 
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और अगर वह तुझे Beant तो 
तहकीक झुटलाए गए हैं तुम से 
पहले भी रसूल, और तमाम कामों 
की बाज़गश्‌त (लौटना) अल्लाह की 
तरफ है। (4) 

ऐ लोगो। बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, पस दुनिया की जिन्दगी 
हरगिज तुम्हें धोके में न डाल दे, 
और धोके बाज (शैतान) तुम्हें अल्लाह 
से हरगिज़ धोके में न डाल दे। (5) 
बेशक शैतान तुम्हारा दृश्मन है 
पस तुम उसे दुश्मन (ही) समझो, 
वह तो अपने गिरोह को बुलाता है 
ताकि वह जहन्‌नम वालों से हों। (6) 
जिन लोगों ने ep fear उन लोगों 
के लिए सख्त sora है, और जो 
लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अच्छे अमल किए उन के लिए 
बखूशिश और बड़ा अजर है। (7) 
सो क्‍या जिस के लिए उस का बुरा 
अमल आरास्ता क्‍या गया, फिर उस 
ने उस को अच्छा देखा (समझा) 
(क्या वह नेकोकारों जैसा हो सकता है) 
पस बेशक जिस को अल्लाह चाहता 
है गुमराह ठहराता है और जिस को 
चाहता है हिदायत देता है, पस तुम्हारी 
जान न जाती रहे उन पर हस्रत 
कर के, बेशक जो वह करते हैं 
अल्लाह उसे जानता है। (8) 

और अल्लाह (ही है) जिस ने भेजा 
हवाओं को, फिर वह बादलों को 
उठाती हैं, फिर हम उस (बादल) 
को मुर्दा शहर की तरफ ले गए, 
फिर हम ने उस से ज़मीन को उस 
के मरने (बंजर हो जाने) के बाद 
जिन्दा किया, इसी तरह (मुर्दों को 
रोज़े हश्र) जी उठना है। (9) 

जो कोई इज्जत चाहता है तो तमाम 
तर इज्जत अल्लाह के लिए Z| 

उस की तरफ Asa है WAT 
कलाम, और अच्छे अमल उस को 
बुलन्द करता है, और जो लोग 
बुरी तदबीरें करते हैं, उन के लिए 
सख्त अज़ाब है, और उन लोगों की 
तदबीर अकारत जाएगी। (10) 

और अल्लाह (ही) ने तुम्हें मिट्टी से 
पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें 
जोड़े जोड़े बनाया, और न कोई 
औरत हामिला होती है, और न वह 
जनती है, मगर उस के इल्म में है, 
और कोई बड़ी उम्र वाला उम्र नहीं 
पाता, और न किसी की उम्र से कमी 
की जाती है मगर (यह सब) किताब 
में लिखा हुआ है। यह बेशक 
अल्लाह पर आसान है। (11) 































































































वमय यकनुत (22) 


और दोनों दर्या बराबर नहीं, यह 
(एक) शीरीं है प्यास बुझाने वाला, 
उस का पीना भी आसान, और यह 
(दूसरा) शोर THES है, और हर 
एक से तुम ताज़ा गोश्त खाते हो, 
और (उन में से) तुम जेवर (मोती) 
निकालते हो जिस को तुम पहनते 
हो, और तू उस में कश्तियां देखता 
है कि पानी को चीरती (हुई चलती 
हैं) ताकि तुम उस के फज़्ल से 
रोजी तलाश करो, और ताकि तुम 
शुक्र करो। (12) 

और रात को दिन में दाखिल करता 
है और दिन को रात में दाखिल 
करता है, और उस ने सूरज 

चाँद को मुसख्ख़र किया, हर एक 
मुकर्ररा वक़्त तक चलता है, यही 
तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के 
लिए बादशाहत, और जिन को 

तुम उस के सिवा पुकारते हो, वह 
खजूर की घुटली के छिलके (के भी) 
मालिक नहीं। (13) 

और तुम उनको पुकारो तो वह 
नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकार, और 
अगर वह सुन भी लें तो तुम्हारी 
हाजत पूरी न कर सकेंगे, और वह 
रोज़े कियामत तुम्हारे शिर्क करने 
का इनकार करेंगे, और तुझ को 
ख़बर देने वाले (अल्लाह) की मानिंद 
कोई ख़बर न देगा। (14) 

ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मोहताज 
हो, और अल्लाह ही बेनियाज 
सज़ावारे eae ओ सना Sl (15) 
अगर वह चाहे तो (सब को) ले 
जाए (नाबूद कर दे) और नई 
खलकत ले आए। (16) 

और यह नहीं है अल्लाह पर (कुछ) 
दुशवार। (17) 

और कोई उठाने वाला किसी दूसरे 
का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर 
कोई बोझ से लदा हुआ (गुनाहगार 
किसी को) अपना बोझ (उठाने) के 
लिए बुलाए तो वह उस से कुछ 

न उठाएगा, अगरचे उस का 
क्राबतदार हो, आप (a) तो सिर्फ 
उनको डरा सकते हैं जो अपने रब 
से डरते हैं बिन देखे, और नमाज़ 
काइम रखते हैं, और जो पाक होता 
है वह सिर्फ अपने लिए पाक साफ 
होता है, और अल्लाह की तरफ ही 
लौट कर जाना है। (18) 





Yo فاطر‎ 
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आसान उस का पीना शीरीं प्यास बुझाने वाला यह दोनों दर्या और बराबर नहीं 
Wo 22 555 أخجا هط‎ fle 5 कण 
Oj Piss طريًا‎ ied تاكلوّن‎ is my >| وَهذا م‎ 
और तुम तुम खाते 
= ताज़ा गोः 0 और हर एक शोर तलख़ और यह 
निकालते हो ac a हो CEC एक से शोर THK ह 
و‎ - 2 f 2 7 ia 2 7 , @ 2 
د د لِعَبَتَغْوً‎ 3G ~~ * (“2 7 فته‎ A لفلك‎ Bs 7 ee Lg 8 | nmi اب > للد‎ 5 ait 2 
ताकि तुम तलाश | चीरती हैं जला ते ला और तू जिस को : 
x कै. उस में BQ 3 5 जेवर 
करो पानी को देखता है पहनते हो तुम 
६० a Leis a 1४ 3 Fee: ie 
jeu! we 1423 فى التهار‎ ॥ لخ‎ 5 न و‎ Alas oP 
और दाखिल करता है en it वह दाखिल 1 तुम शुक्र और ताकि | उस के 559 से 
दिन को करता है रात करो तुम (रोज़ी) 
+e 3 “جل‎ 5 ला لكل ا(سحبو ور وَالققدة‎ 
na, لاجرل‎ 5 pF 13 5 | و‎ ji! a 
मुकर्ररा | एक वक़्त | हर एक चलता है और चाँद सूरज जा रात में 
0 د‎ के > मुसख्ख़र किया 
~22 2 Sep BPO 2 og ا - 1 لك‎ ELIZ | 1 3 % | 3५ 4 Z a ay || لِكُم‎ 1 
(243 مِنْ‎ OpEd وَالذِيَنَ‎ GH! لله اود له‎ 15 
5 5 : उस के लिए तुम्हारा 
उस के सिवा तुम पुकारते और जिन को यही है अल्लाह 
حت‎ 00 बादशाहत परवरदिगार اام‎ 
ay 3 22 ع ثم و‎ - 0 01 ee 2 = فطميّر‎ 2 ay Cee कर्ज (७ 
ان تدعؤهم له يَسْمَعُوًا دُعَاءَكُمَْ و‎ Or weed Ep ०४-०२ be 
और तुम्हारी तुम उन खजूर की घुटली 
= वह नहीं सुनेंगे 3 अगर | 13 2 22 वह मालिक नहीं 
अगर | पुकार (दुआ) ह नहीं सु को पुकारो का छिलका د‎ a 
\ 4a Z 2 2. 2 \ و‎ ae 
Shin الْقِيمَةِ يَكْفرُوَنَ‎ A555 م‎ 17४८. Le سَمِعُوًا‎ 
तुम्हारे Pere वह इनकार रोजे वह anid पूरी न 97 
ve ioe और रोज़े कियामत तुम्हारी اكاك أ‎ वह सुन लें 
करने का करेंगे कर सकेंगे 
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ख़बर ee और qa को ख़बर 
मोहताज तुम ऐ लोगो! ja | देने मानिंद ا د‎ 
देने वाला न देगा 
و‎ 3 c 
pS Late OFC Ao S| (1 الى الله هو‎ 
i और a 
तुम्हें ले जाए अगर वह चाहे 15 सज़ावारे eae बेनियाज़ qe अल्लाह के 
अल्लाह 
\ 2 7 ١ is as" ا‎ 
١ 0 بعز‎ 5 w be مَا 4 حك‎ 5 15 A 2 بخحلق‎ A 
४ بِعَزِيَرٍ‎ aul و ذل على‎ १-२४ GLU 
और और ले आए 
17 दुशवार अल्लाह पर यह 16 नई Gad 
ह ह नहीं = a ae 
حِمَيهًا‎ a و‎ a عي و 2 مَعَمقَلَة‎ 2 2 2 b د و‎ 3 g 0 5 = 
2 53 تد‎ a 0 0 ma 0 ०॥$८ 2 5 A 
Ama \ on 6 اخرى وَاكَ‎ 20 85513 I وَلا‎ 
तरफ (लिए) अपना कोई बोझ से और 5 कोई उठाने और नहीं 
बुलाए बोझ दूसरे का गा 
बोझ लदा हुआ अगर वाला उठाएगा 
1 قر وا اا 3 نما 2 تتَذ‎ 0 0 5८ an (८ 5 شي‎ Rh 4 2 jor ات‎ ae | 
jd ) منه شي £ )3.3 كان ذا فرّبى‎ 2 
للك‎ Ga os कराबतदार अगरचे हों कुछ उस से न उठाएगा वह 
saa हैं | नहीं (सिर्फ) ١ & 
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नमाज़ a ven बिन देखे अपना रब डरते हैं वह लोग जो 
रखते हैं 
} 7 1 
peed ५ 1? oe eel See (5 ४ ५४ ९7९ ०2८ 
और अल्लाह a वह पाक पाक a 
18 | लौट 
लौट कर जाना की तर खुद अपने लिए ae care तो सिर्फ होता है और जो 
437 0 منزل‎ 
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جما $25 245 ١‏ 412 د रा 1०‏ لظليث 57 3 ا 
४‏ يشكوى GD peachy tN‏ وَلَا Caley‏ وَلَا है) 3p‏ 




















20 ओर न रोश्नी और न अन्धेरे 19 आँखों 1 अन्धा और बराबर नहीं 
आँखों वाला 
+47 ae 2 ae 2 2 et سواه‎ (5६ के jeje a ई 1 َك ل لظ د‎ 
Sie وَلا‎ £&-+४ يَستوى‎ beg ७) Sop ४३ وَل الخ‎ 
और 6 और न 
We 2 5 और नहीं बराबर 21 sae oa और न साया 




















i‏ 1 77 ىن ج 
وات 


(७ 


7 7 2 2 






































1 Bere और 5 3 बेशक 
जो सुनाने वाले और तुम नहीं जिस को वह चाहता है सुना देता है 
अल्लाह 
لحق‎ 5 A a gLilsa 4 2 = 2 3 —— oo ४ 2 5 a 5 —— 4 34 1 
PIL Aka انا‎ MM Mi الا‎ Col ان‎ (ए) فى القبوّر‎ 
हक के | हम ने आप (स) | बेशक ~ मगर: : 
5 8 3 23 | डराने वाले 02 तुम नहीं 22 wat में 
साथ को भेजा हम 1 
533 ro 23 2 
1 a? Lend 26 > a 8 0 8 4 27 & 4 
5 = मगर पा और और डर खुशख़बरी 
24 | डराने वाला | उस में कोई उम्मत देने 
गुज़रा नहीं सुनाने वाला देने वाला 
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आए उन के 3 वह लोग 5 sy _ | और 
इन से अगले तो तहकीक झुटलाया | वह तुम्हें झुटलाएं 
पास जो अगर 
oe حم‎ aa 2} eee <_] / 2 4 ya © لتتلت‎ 000 a أ م‎ as 
تج‎ 12 See आ وَبالكد‎ Ls aac | Oe 5 
5 और किताबों और सहीफों रोशन दलाइल = 
फिर | 25 रोशन 9 उन के रसूल 
के साथ के साथ के साथ 
A tf. 38 1 تكير‎ 5४ 5 py 5 ل‎ 505 a4 
bol 55 لها الخ‎ BS كان‎ SS 15; GAS) Osi 
बेशक ria मेरा जिन्हों 
26 हुआ | फिर कैसा | वह जिन्हों ने कुफ़ किया | मैं ने पकड़ा 
अल्लाह नहीं देखा अजाब 









































फल — फिर हम 4 — 
मुख्तलिफ जमा उस से as पानी आस्मान से उतारा 
> (जमा) ने निकाले 
و‎ > 8 g 4 1B 2 \ و‎ 0027 
Ales 2 2 we 3 4 3 fn 38. 1 ae = ae 83 لوا‎ 
Li Sa ee Oe J! BF الوا‎ 
मुख़्तलिफ और सुर्ख कृत्‌आत सफेद और पहाड़ों से -में उन के रंग 
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aie STAR और लोगों 8-8 27 faare गहरे रंग उन के रंग 
(जमा) 

5 2 2 a 4 ELS ‘ 4 ( و‎ 27 0 lees 2 4 2-2 
aN 2 7 7 لوا 8 05 نما‎ 2 0 Lia; 0 - 
يخحشى ىا‎ ॥ 1०.६४ وَالانعقام 1 الوَّانه‎ 
अल्लाह| डरते हैं Soe उसी तरह उन के रंग मुख़्तलिफ और चौपाए 

सिवा नहीं का पक 

و 1 لْعْلْمِوٌ ¢ )4 2ه 7 لذ ?2 

वह लोग जो बिशक[ 28 के ग़ालिब تلن‎ इल्म वाले ake a 
वाला अल्लाह are 
5 2064 27 ¢ jp 5४0. ४ ४ itis 1-2 2% 
كنت الله واقاقوا الصشلوة وان فقوا مهما‎ Oe 
उस से और वह खर्च और काइम 5 
Bs करते हैं नमाज़ wars अल्लाह की किताब जो पढ़ते हैं 
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पोशीदा | हम ने उन्हें दिया 











ऐसी वह उम्मीद 5 
तिजारत रखते हैं और खुले तौर पर 
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29 हरगिज़ घाटा नहीं 





अल 5105 (35) 


और बराबर नहीं अन्धा और आँखों 
वाला। (19) 

और न Ade और न नूर (रोश्नी), 
(बराबर हैं)। (20) 

और न साया और न झुलसती 
हवा। (21) 

और बराबर नहीं fez (आलिम) 
और न मुर्दे (जाहिल), बेशक 
अल्लाह जिस को चाहता है सुना 
देता है, और तुम (उनको) सुनाने 
वाले नहीं जो कबरों में हैं। (22) 
बलकि तुम सिर्फ डराने वाले 

हो। (23) 

बेशक हम ने आप (स) को हक के 
साथ भेजा, खुशख़बरी देने वाला 
और डर सुनाने वाला, और कोई 
उम्मत नहीं जिस में कोई डराने 
वाला न गुज़रा हो। (24) 

और अगर वह तुम्हें झुटलाएं तो 
तहकीक उन के अगले लोगों ने 

भी झुटलाया, उन के पास उन 

के रसूल आए रोशन दलाइल 
(निशानात) और सहीफों और 
रोशन किताबों के साथ| (25) 
फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया मैं ने 
उन्हें पकड़ा, फिर कैसा हुआ मेरा 
अजाब? (26) 

क्या तू ने नहीं देखा! बेशक 
अल्लाह ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर हम ने उस से फल 
निकाले, उन के रंग मुख्तलिफ हैं, 
और पहाड़ों में कत्‌आत (घाटियां) 
हैं सफेद और सुर्ख़, उन के रंग 
मुख्तलिफ हैं, और (कुछ) गहरे 
सियाह रंग के। (27) 

और उसी तरह लोगों में, और 
जानवरों और चौपायों में, उन के 
रंग मुख्तलिफ हैं, इस के सिवा नहीं 
कि अल्लाह से उस के इल्म वाले 
are (ही) डरते हैं, बेशक अल्लाह 
ग़ालिब, TEA वाला है। (28) 
बेशक जो लोग अल्लाह की किताब 
पढ़ते हैं और नमाज़ काइम रखते 
हैं और जो हम ने उन्हें दिया उस 
में से खर्च करते हैं पोशीदा और 
जाहिर, वह ऐसी तिजारत के 
उम्मीदवार हैं (जिस में) हरगिज़ 
घाटा नहीं। (29) 































































































5182 यकनुत (22) 


ताकि अल्लाह Se उन के अजर 
(at TaD पूरे पूरे दे, और उन्हें 
(और) जियादा दे अपने set से, 
बेशक वह ACMA वाला, कृद्रदान 
है। (30) 

और वह जो हम ने तुम्हारी तरफ 
किताब भेजी है, वह हक है, उस 
की तसदीक करने वाली जो उन के 
पास है, बेशक अल्लाह अपने 3| 
से बाख़बर है, देखने 3191| (34) 
फिर हम ने अपने चुने हुए बन्दों 
को किताब का वारिस बनाया, 
पस उन में से कोई अपनी जान 
पर जुल्म करने वाला है, और उन 
में से कोई बीच की रास है, और 
جو‎ 8 से कोई अल्लाह के हुक्म से 
नेकियों में सबकत ले जाने वाला 
है, यही है बड़ा फज्ल। (32) 
हमेशगी के anna हैं जिन में वह 
दाखिल होंगे, वह उन में कंगनों 
के FAC पहनाए जाएंगे, सोने और 
मोती के, और उन में उन का 
लिबास रेशम का होगा। (33) 
और वह कहेंगे तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं जिस ने हम 

से ग़म दूर कर दिया, बेशक 
हमारा रब ASMA वाला, PAT 
है। (34) 

वह जिस ने हमें हमेशा रहने के 
घर में उतारा अपने फज्ल से, 

न इस में हमें कोई तकलीफ छुएगी, 
और न हमें इस में कोई थकावट 
छुएगी। (35) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए जहन्‌नम की आग है, 

न उन पर HT आएगी कि वह 
मर जाएं, और न उन से हल्का 
किया जाएगा दोज़ख़ का कुछ 
अज़ाब, इसी तरह हर नाशुक्रे को 
अजाब देते हैं। (36) 

और वह दोज़ख़ के अन्दर चिल्लाए 
जाएंगे, ऐ हमारे परवरदिगार! हमें 
(यहां से) निकाल ले कि हम नेक 
अमल करें, उस के बरअकस जो 
हम करते थे, क्‍या हम ने तुम्हें 
(इतनी) उम्र न दी थी कि नसीहत 
पकड़ लेता उस में जिसे नसीहत 
पकड़नी होती, और तुम्हारे पास 
डराने वाला (भी) आया, सो तुम 
(अब इनकार का मज़ा) FET, 
जालिमों के लिए कोई मददगार 
नहीं। (37) 





Yo فاطر‎ 


Qo 


لِمُوَفْيَهُمْ + gdp ६-85‏ من فَصُلِه G8‏ ¢ 24 
८ $-+२‏ اجور ورد من له انه عفعور 







































































































































































qed बेशक er और वह उन्हें 5-5-0 ताकि वह पूरे पूरे 
वाला वह जियादा दे et tel 
a4 Loa s ¢ es / َ aS ا‎ 7 ere = لذ‎ fie 4 
re < a و 58 7 2 2 لجك‎ iS 00 
الحتب هو ا قا‎ on OS) 9 CAs ؟)‎ 5 
तसदीक तुम्हारी | हम ने वहि | और वह 
Se हक वह किताब से भेजी 30 कृद्रदान 
करने वाली 8 ا‎ तरफ भेजी है जो ا‎ 
2 5 و‎ pea ١ हर] 3 
Li Be 2 a & “ऊपर Go - لخبيز‎ oer ss lies ayy 0 2 AS 42% لما‎ 
ji) ثم‎ OO بِعِبَادِهِ بِيَرٌ بَصِيَرٌ‎ al إن‎ ay GH WS 
हम ने वारिस = अलबत्ता अपने बेशक = उस 
फिर 31 | देखने वाला उन के पास 98 
बनाया बाख़बर at से अल्लाह की जो 
fa 27 w 2 a 3a eae 
3 لئفسه‎ ra L& نا‎ Lis 2 حَطَفْبَنَا‎ > 2tt 2 29 لذ‎ Pon 
अपनी जान | जुल्म करने | पस उन से 5 जिन्हें 
अपने Tee से-को | हम ने चुना वह जिन किताब 
पर वाला (कोई) 
7 1 by, دع و 7 لْخَيَر ع‎ 2 8 
الله ذلك‎ Olly وؤمنهم مقتقصد ومنهم سَابق بالخيّرت‎ 
हुक्म से नेकियों सबकत ले | और उन से | बीच का रास्ता | और उन से 
यह नेकियों में 
अल्लाह के जाने वाला (कोई) चलने वाला (कोई) 
2 2 | >> + iF 2 4 5 
يَدْخْلوَنَهَا يُحَلورَّنَ‎ ole Cis © 42S 1 thee) gue 
वह Wat वह उन में 5 4 वह 
= anid हमेशगी के 32 thst बड़ा 
पहनाए जाएंगे दाखिल होंगे ا‎ 37 (यही) 
Tr) Sap lend فيَهَا 3 اسَاورَ من ذهب وَلوُلوًا ولباشهم‎ 
और उन 5 5 कंगन 5 3 
33 रेशम उस में और मोती सोना से से-का | उन में 
का लिबास (जमा) 
(5६ ८ 2 ote = لذ‎ 5 0 4 ‘eee 0 * 0 52 
x 35 |, وَقالوا \ لله الذى اذهت الحَرّن‎ 
हमारा |. 3 तमाम तारीफें और 
ae बेशक गम हम से 3 वह जिस ने a 1 ae 
रब कर दिया अल्लाह के लिए कहेंगे 
दर 2 2 2 a 5 يم‎ i ل‎ SS a a 
ف‎ atin 5 0 2 कक و لفقا‎ er ies Lis 2 2 لذدذ‎ Pore & a لغفوٌ‎ 5 
من له‎ ४ اخحلتا 513 المَقا‎ CASI (६ لعْفَوَّرٌ‎ 
5 हमें अलबत्ता 
अपना फज़्ल | से हमेशा रहने का घर हमें उतारा | वह जिस उ4 Pa दान = 
29913 वाला 























5 Bris ६311६ wa ay Wee) cae 1८ GQ “.% wed) يَمَشْنَا‎ 1 
111४5 Godly (OS a ४ ४) Caer ८) 24 
और वह जिन और न हमें 
लोगों ने छुएगी 


कोई 5 


a उस में 
तकलीफ 


35 थकावट | उस में न हमें छुएगी 
किया SS 


























ed‏ تار خَهنه له छा esi‏ عَلَيَهِمَ فَيَمُوَتُ ges‏ د ل 
لهم 3 = لا ein i ens‏ وَلا Airs‏ 







































































और न हल्का किया कि वह = उन के 
बहा eae उन पर न कज़ा आएगी जहन्‌नम की आग लिए 
a, AS 5 
ro os हम सज़ा उस का 1 mar 
और वह | 36 हर नाश देते हैं इसी तरह अत से - कुछ उन से 
2 हम अमल हमें ऐ हमारे 
ius! a करें निकाल ले परवरदिगार | (दोज़ख़) में ا‎ 
८ ८ w 2 5 ط ورم لم‎ 1-० 21 a4 ८ 2 لذ‎ ९ 
Cs 4d as. مما‎ pS كذ أو‎ (si! 
يه‎ उस में العامة‎ क्या हम ने तुम्हें उम्र न दी थी हम करते थे उस के जो 
TY) مِنْ نصِيّر‎ Goth Lad 519 PL ese ce 
aa कोई जालिमों के पस सो चखो डराने और आया नसीहत 
मददगार लिए नहीं तुम वाला तुम्हारे पास पकड़ता 
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atl إئة‎ ye Se ae إن الله عَلِمُ‎ 





















































बाख़बर مه‎ और ज़मीन आस्मानों की पोशीदा बातें اه للك‎ 
वह वाला अल्लाह 
PS فمَنْ‎ eI خليف فى‎ Sat SiS! ga (A) بذات الصَدوّر‎ 
SESS ज़मीन में जांनशीन तुम्हें जिस ने | वही | 38 | सीनों (दिलों) के भेदों से 
eo किया बनाया 
3 4 لكفر‎ 4 Vai 4, + pas 2 2 exes 4 
كُفرّهم عند رَبهمُ اله‎ २० ١ يرب‎ ४३ 4२ يه‎ 
सिवाए Se, नजदीक | SA BT SH aes और नहीं बढ़ाता | उस का कुफ्र | तो उसी पर 
रब (जमा) 
قل أَرَءَيْفُمَ‎ wa كفرع 5 ختاء‎ ps pS تخد‎ “(ESS 
किया तुम ने per 46 oe eae उन का काफिर और नहीं नठाता anit 
देखा é कुफ्र (जमा) (ग़ज़ब) 


























ae 7 हि + कं 7 كرف‎ ७ | ل سم‎ ८ £ 
الله ارُوَنْنىّ‎ 9S Ge COREL شرَكاءَكُم الْدِيَنَ‎ 












































क्‍या ate अल्लाह के सिवा a वह जिन्हें अपने शरीक‏ ل 
पैदा किया दिखाओ 8 पुकारते हो‏ 
ही 22‏ 7 0 
a) > & eH 2 Z 5? 5‏ لسَمِو تت 5 “ES‏ 
noe is हम ने दी उन्हें | a आस्मानों में साझा 00 या ज़मीन से‏ 
Te yg 5 7 2 3‏ 0 2 دي و 
Anis Cui (Le et‏ : ان يعد ا ०‏ بَعَضْهمُ 
ص بينب م : ل ४‏ - 
दलील (सनद) पर पा‏ لا जाए वादे करते | नहीं बलकि | ST‏ اوه 
(एक) (जमा) 0 की वह‏ 












































के: 5S 4 PC re ee au a or 22 4 ८ ع 2 بَعْضًا‎ 

FING Spee! Ct ان الله‎ CG) epee الا‎ 

आस्मान है बेशक 5 बाज़ (दूसरे) 

और ज़मीन ل‎ थाम रखा है ١ م‎ धोका सिवाए Ses 
(जमा) अल्लाह से 

+ 2 و تَعَد‎ w aa 2 Leg St 4 ح‎ gu @ 7 24 1 Le) 7 0 كو .4 لبن‎ 24 4 27 

Otay من‎ Al J ١ ol تزؤلاه 5 ا‎ ol 

ee 1 . | और अगर | टल जाएं 
उस के बाद कोई भी थामेगा उन्हें न | ca जाएं ae ae 4 कि 























eZ 2 a 


1422 0 2 20. a 2233 WE 2 
6६2५-४० Age وَأَقْسمُوًا بالله‎ (8) pee كان‎ at 





































































































5 अल्लाह at set ने बख्शने हिल्म बेशक 
अपनी सख्त pet ا‎ ig हि 41 1 3 3 
की Pan खाई वाला वाला वह 
A cL) لبن 6 1 5 116 اذى من‎ 
مم‎ ५5 1 هم 2 ير تن ى من‎ 7 0 
उम्मत जियादा हिदायत अलबत्ता वह कोई डराने उन के 
हर एक से 9 an अगर 
(जमा) पाने वाले ज़रूर होंगे वाला पास आए 
2 tae 7 2 : ee : 2 ; هم‎ A ean a Q 7% 3 هم‎ er’ Ls فلبًا‎ 1 
اسَتِكبَارًا‎ ET) ما زاك الا نفوَرًا‎ ft ५. Lots 
अपने को AST मगर - न उन (में) उन के 
5 42 बिदकना एक नज़ीर फिर जब 
समझने के सबब सिवाए ज़ियादा हुआ पास आया 
7 كد‎ 1 
له — \ لصكد \ +-+& له‎ 3 ae \ فى م‎ 
frat और नहीं उठता में 
1 बुरी चाल न हा बुरी और चाल | ज़मीन (दुनिया)? में 
( पड़ता) 
के हे. ie وم‎ a 7 5 و‎ ge 5 5 
om, ee) 0 حفن‎ 2: 1५ of 3 “92 co ee ५. 2 2 है 43 ala 
सो तुम हरगज़ि न 5 मगर | वह كيت‎ उस के करने 
पहले दस्तूर frat = तो क्‍या . 
पाओगे 8 F कर रहे हैं वाले पर 
2 ١ 2 2 ىح ج‎ ١ 2 
a $Y cS 1 2 2~ 5 of لسشنّت‎ 
था) تخويّلا‎ % Co لشئثت الله تبريّلاه 3 تجد‎ 
और तुम हरगिज़ कोई 
43 कोई TRAC अल्लाह के दस्तूर में 5 ओगे अल्लाह के दस्तूर में 
ई तगय्यु is 5 ao तबदीली 0 5 
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अल 5105 (35) 


बेशक अल्लाह आस्मानों और 
ज़मीन की पोशीदा बातें जानने 
वाला है, बेशक वह उन के सीनों 
के भेदों से बाखबर है। (38) 

वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन में 
जांनशीन बनाया, सो जिस ने कुफ्र 
किया तो उसी पर है उस के कुफ्र 
(का वबाल) और काफिरों को उन 
के रब के नजदीक उन का कुफ्र 
सिवाए ग़ज़ब के कुछ नहीं बढ़ाता, 
और काफिरों को नहीं बढ़ाता उन 
का कुफ्र सिवाए ख़सारे के। (39) 
आप (स) फरमा दें क्‍या तुम ने 
अपने शरीकों को देखा जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तुम 
मुझे दिखाओ कि set ने ज़मीन 
से क्‍या पेदा किया है? या आस्मानों 
(के बनाने में) उन का क्‍या साझा 
है। या हम ने उन्हें कोई किताब 
दी है कि वह उस की सनद पर हों 
(सनद रखते हों), Fale ज़ालिम 
एक दूसरे से वादे नहीं करते सिवाए 
धोके के। (40) 

बेशक अल्लाह ने थाम रखा है 
आस्मानों को और जमीन को कि 
वह टल (न) जाएं, और अगर वह 
टल जाएं तो उन्हें उस के बाद 
कोई भी नहीं थामेगा, बेशक वह 
(अल्लाह) كعم‎ वाला, TEMA 
वाला है। (41) 

ae Tet (मुश्रिकीने मक्कह) ने 
अल्लाह की बड़ी सख्त Fat aE 
कि अगर उन के पास कोई डराने 
वाला आए तो वह जरूर जियादा 
हिदायत पाने वाले होंगे (दुनिया की) 
हर एक उम्मत से (बढ़ कर), फिर 
जब उन के पास एक नज़ीर आया 
तो उन में बिदकने के सिवा (और 
कुछ) जियादा न हुआ। (42) 
दुनिया में अपने आप को बड़ा 
समझने के सबब और बुरी चाल 
(के सबब), और बुरी चाल (का 
वबाल) सिर्फ उस के करने वाले 
पर पड़ता है, तो क्‍या वह सिर्फ 
पहलों के दस्तूर का इंतिज़ार 

कर रहे हैं! सो तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तबदीली 

न पाओगे, और तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई TTA न 
पाओगे। (43) 































































































वमय यकनुत (22) 


क्या वह दुनिया में चले फिरे नहीं 
कि वह देखते कि उन से पहले 
लोगों का अनूजाम कैसा हुआ! 

और वह कृव्वत में उन से बहुत 
जियादा थे, और अल्लाह (ऐसा) 
नहीं कि कोई शै आस्मानों में उस 
को आजिज कर दे और न जमीन 
में (कोई शै उसे हरा सकती है), 
बेशक वह FH वाला, कुदरत 
वाला है। (44) 

और अगर अल्लाह लोगों को उन 
के आमाल के सबब पकड़े तो वह 
न छोड़े कोई चलने फिरने वाला 
उस की पुश्त (रुए ज़मीन) पर, 
लेकिन वह उन्हें एक ed मुअय्यन 
तक ढील देता है, फिर जब 

आ जाएगी उन की अजल तो बेशक 
अल्लाह अपने Aral को देखने वाला 
है (उन के आमाल का बदला जरूर 
fret | (45) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


या सीन। (4) 

कुसम है बाहिक्मत कुरआन 
की। (2) 

बेशक आप (स) रसूलों में से 
हैं। (3) 

सीधे रास्ते पर हैं। (4) 
नाजिल किया हुआ ग़ालिब, 


मेहरबान का। (5) 

ताकि आप (स) उस कौम को डराएं 
जिस के बाप दादा नहीं डराए गए, 
पस वह ग़ाफिल हैं। (6) 

तहकीक उन में से अक्सर पर 
(अल्लाह की) बात साबित हो चुकी 
है, पस वह ईमान न AGT! (7) 
बेशक हम ने उन की गर्दनों में 
डाले हैं तौक, फिर वह ठोड़ी तक 
(अड़ गए हैं) तो उन के सर उलल 
रहे हैं। (8) 

और हम ने कर दी उन के आगे 
एक दीवार और उन के पीछे एक 
दीवार, फिर हम ने उन्हें ढाँप 
दिया, पस वह देखते नहीं। (9) 








































































































ar 
2 هو‎ i. 0 Z pes 2 SZ بض 2 فَيَنَظْر‎ q 59 > 2 * 5 0 rs لم‎ cA “4 
كان عاقبة‎ te 19 je يَبِيَرْوًا فى الازض‎ है.) 
agate हुआ कैसा सो वह देखते जमीन (दुनिया) में क्‍या वह चले फिरे नहीं 
(अनूजाम) 
ما‎ LZ 2 5 3 2 3 8 a a 4 A ti 7 <2 2 5 لذ و‎ 3 
और 5 = बहुत 0 = उन लोगों का 
नहीं कुव्वत में उन से a और वह थे उन से पहले जो 
= ل‎ r 12 تت‎ oes) a “ 2 é ee 2 0 ae 
مِنْ شيءٍ فى السَموت ولا فى الارْض‎ Op ee كان اللة‎ 
ज़मीन में और आस्मानों में कोई शै कल जा अल्लाह| है 
3 कर दे 
5 ١ و‎ 2 enn 3 
pues a وو يوا‎ (EE) दि. اننة كان: علكمًا‎ 
लोग अल्लाह पकड़ करे और ام‎ जज كك‎ इल्म वाला हे ات‎ 
अगर वाला qe 
رلكسن‎ 13S في‎ Lay eb be هنا ترك‎ ls بسكا‎ 
और लेकिन Ee Aer उस की पुश्त पर वह न छोड़े उन के आमाल के सबब 
फिरने वाला 
4 ils 1 or نا‎ < q ¢ Z 3 و ساك 3 هُمَ 7 1 جل‎ 
Ae ts! sls الى اح مسمى فذا‎ jj 
उन की अजल | आ जाएगी | फिर जब एक Hed मुअय्यन तक वह उन्हें ढील देता है 
६०) Wp as الله كان بعِبَادِه‎ ०७ 
| « | 5 टन ना अपने 32 है तो बेशक 
को अल्लाह 
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و و 
ah‏ و FS‏ ا تهًا 
SS‏ يس © زكوعاتها ه 
सूरह या सीन‏ )36( 
بشم الله Oey! Rey!‏ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है‏ 
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कुसम है 
कुरआन 


(1) © م‎ gst 


रुकुआत 5 आयात 83 


बेशक 
आप (स) 


रास्ता पर 3 रसूलों में से 2 बाहिक्मत 1 गा सील 
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ye 5 و‎ 1 < I~ 
Wee 0 — q Lie 2 8 هم ور فَهُمَ‎ Ag ا‎ ॥ 
oe aan Si GE Opt! Ge لقد‎ GD ०-७ «६ ابَاوْهمَ‎ 
उन में से तहकीक गाफिल उन के बाप 

पर बात Ls पस वह 

वह अकसर साबित हो गई (जमा) (दादा) 
أغتاقهمَ أغللا فهى إلى‎ 3-3 Les انا‎ (४ Op EY 

= 5 बेशक हम ने किए जा 

तक | फिर वह तौक उन की गरदनें में ١ pane : 7 ईमान न लाएंगे 
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الاذذقَانٍ فهم 


सर ऊँचा किए : ع‎ 
ae तो वह : 
(सर उलल रहे हैं) 


ثم ع ee‏ 200 ا 2 ५ Par:‏ 
مَقَمَحَوّن م وَججَعلنا 3 بين ايد يهم 
और हम ने‏ 


8 
कर दी 


उन के आगे से 
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कल हा Z 


سَذا ومن خلفهم سدا ogee Le‏ فهم لو بَبَصرود | 3 


फिर हम ने उन्हें एक 


ea देखते नहीं 





| ao और उन के पीछे 


दीवार‏ لا 





ढाँप दिया दीवार 
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4७ A 0 jit gt ai ¢ 31.०६ عَلَيَهِمَ‎ 71a 82 ee 
Me O jie ps له‎ said لم‎ al #६--11“--£ وَسَوَاءٌ‎ 
उन पर- 
उन के लिए 


918 तुम उन्हें 
डराओ 


| eg الذِكرَ‎ AI 
किताबे 
नसीहत 


10 | वह ईमान न लाएंगे तुम उन्हें न डराओ या और बराबर 




















+ ثَمَا - و‎ 3 
तुम sad | इस के 
हो सिवा नहीं 


epee ay ae .... Cpe 


रहमान 
(अल्लाह) 


اجر كريّم لم انا نحن ees‏ 


जिन्दा 
करते हैं 


बिन देखे पैरवी करे | जो 


jie! 
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और डरे 























5 ey 3 टू فوفر‎ 0 
تشزه بمغهرة‎ 
पस उसे 
खुशखबरी दें 


CES 55‏ مما قدموًا १३ ५---३‏ 85 شييء 


और हम 
लिखते हैं 


امام cee‏ 
امام مبين 


बख़ू्शिश 


11 अच्छा की 


बेशक हम और अजर 























और उन के असर 
(निशानात) 


जो उन्हों ने आगे 
भेजा (अमल) 


Wis Gg ५७४ 7‏ أضحب :1-2 اذ 
और बयान‏ 
करें आप (स)‏ 


1) Ojeda peti Lasle 


उन के पास 
आए 


हम ने उसे शुमार 


कर रखा है at x 

















Se 


मिसाल 
(किस्सा) 


उन के 


बस्ती वाले जि 


जब 12 किताबे रोशन 
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4 5 <3 


& ا के‏ 214( <= ا ५ हे‏ 0 هما 
اذ ww }j!‏ اليهم किक‏ بو 
उन की‏ 
तरफ‏ 


रसूल 
(जमा) 


2-0 2 


तो set ने झुटलाया 


9 26 
उन्हें (2) 























2०७०७ ०४ 


फिर हम ने 
तकवियत दी 


gti Ls‏ إلا 


तीसरे से 























اه 
महज‏ 


£5 91४5 OD) SORIA إلا‎ 


उन्हों ने 
कहा 


रहमान 
(अल्लाह) 


plas 


जानता है 


हम जैसे आदमी 

















तुम नहीं हो 








KH إلى‎ Ci 


बेशक 
हम 


ait إن‎ 


मगर - 
Fest 


हमारा 
परवरदिगार 


iS © Beth A ४ Cede لَمُرَسَنُوْنَ 09 وَمَا‎ 
और 
नहीं 


اننا SSG‏ لبن لخ ee‏ لتزجمتكم 4555०‏ 


और ज़रूर ज़रूर हम संगसार ze 
पहुँचेगा तुम्हें कर देंगे तुम्हें g 


SS SLE ४.४ >‏ أآيِنْ 
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कहा 


तुम्हारी तरफ 15 झूट बोलते हो هج‎ | नहीं 





























वह कहने 


17 साफ साफ पहुँचा देना |मगर हम पर 16 अलबत्ता भेजे गए 


























तुम बाज न आए अगर हम ने Adee पाया 

















oie قِنَا‎ 


तुम्हारे साथ तुम्हारी नहूसत 18 दर्दनाक 




















4 0 قَوَ 2 £: “०‏ — 7 
GI‏ فسؤم مشرفؤن OD‏ وجساء .فسن 


परला 
सिरा 


Y 2) a z o 3 woe 

T) Gp ptt اتبِعوا‎ ७1... OLS a ej nee] 
तुम पैरवी ऐ मेरी 
करो कौम 


से और आया | 19 | हद से बढ़ने वाले लोग तुम बलूकि | तुम समझाए गए 


























उस ने 
कहा 


दौड़ता एक 


हुआ आदमी كد‎ 


रसूलों की 























و 4 


Cae oy 2 خا‎ 7 pala See 9 3 
Opti اجر وهم‎ ५ SE EE من لا‎ = a) 


21 हिदायत याफ़्ता और वह | कोई अजर जो तुम पैरवी करो 
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तुम से नहीं मांगते 
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या सीन (36) 


और बराबर है उन के लिए ae 
तुम उन्हें डराओ या न डराओ, 
वह ईमान न लाएंगे। (40) 

इस के सिवा नहीं कि तुम (उस 
को) डराते हो जो किताबे नसीहत 
की पैरवी करे| और बिन देखे 
अल्लाह से St, WA आप (स) उसे 
बखूशिश और अच्छे अजर की 
खुशख़बरी दें। (11) 

बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करते 
हैं, और हम लिखते हैं उन के 
अमल Ft Seat ने आगे भेजे और 
जो उन्हों ने पीछे (आसार) छोड़े। 
और हर शै को हम ने किताबे 
रोशन में शुमार कर रखा है। (12) 
और आप (A) उन के लिए बस्ती 
वालों का किस्सा बयान करें, जब 
उन के पास रसूल आए। (13) 
जब हम ने उन की तरफ दो (रसूल) 
भेजे तो Sel ने उन्हें झुटलाया, 
फिर हम ने तीसरे से तकवियत दी, 
पस set ने Hel: बेशक हम 
तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। (44) 
वह बोले: तुम महज हम जैसे 
आदमी हो, और नहीं उतारा 
रहमान (अल्लाह) ने कुछ भी, तुम 
Hest Ae बोलते हो। (15) 

Sel ने Het: हमारा परवरदिगार 
जानता है, बेशक हम तुम्हारी 
तरफ भेजे गए हैं। (16) 

और हम पर (हमारे जिम्मे) नहीं 
मगर (सिर्फ) साफ साफ 

पहुँचा देना। (17) 

वह कहने लगेः हम ने बेशक WAC 
पाया तुम्हें, अगर तुम aT न 
आए तो हम तुम्हें ज़रूर संगसार 
कर देंगे और तुम्हें हम से दर्दनाक 
WATT ज़रूर पहुँचेगा। (18) 

sel ने कहा: तुम्हारी नहूसत 
तुम्हारे साथ है क्या तुम (इस 

को नहूसत समझते हो) कि तुम 
समझाए गए हो, बलूकि तुम हद से 
बढ़ने वाले लोग हो। (19) 

और शहर के परले सिरे से एक 
आदमी दौड़ता हुआ आया, उस ने 
कहा: ऐ मेरी कौम! तुम रसूलों की 
पैरवी करो। (20) 

तुम उन की पैरवी करो जो तुम 

से कोई अजर नहीं मांगते और वह 
हिदायत याफ़्ता हैं। (24) 































































































वमा लिया (23) 


और मुझे क्‍या हुआ (मेरे पास क्‍या 
उज़्र है) कि मैं उस की इबादत न करूँ 
जिस ने मुझे पैदा किया, और तुम उसी 
की तरफ लौट कर जाओगे। (22) 
कया मैं उस के सिवा ऐसे माबूद 
बनालूँ/ अगर अल्लाह मुझे 

नुक्सान पहुँचाना चाहे तो उन की 
सिफारिश मेरे काम न आए कुछ भी, 
और न वह मुझे छुड़ा सकें। (23) 
बेशक मैं उस वक़्त खुली गुमराही 
में हूँगा। (24) 

बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर 
ईमान लाया, TA तुम मेरी 84911 (25) 
(उस शहीद को) इरशाद हुआ कि तू 
जन्नत में दाखिल हो जा, उस ने कहा: 
ऐ काश! मेरी कौम जानती। (26) 
वह बात जिस की वजह से मुझे 
ae दिया मेरे रब ने और उस ने 
मुझे (अपने) नवाज़े हुए लोगों में से 
किया। (27) 

और हम ने उस के बाद उस की 
कौम पर कोई लशकर नहीं उतारा 
आस्मान से, और न हम उतारने 
वाले थे (भेजने की हाजत थी)। (28) 
(उन की सजा) न थी मगर एक 
चिंघाड़, पस वह अचानक बुझ कर 
रह गए। (29) 

हाए हस्रत Frat पर! कि उन के 
पास कोई रसूल नहीं आया मगर 
वह उस की हँसी उड़ाते थे। (30) 
क्या Geet ने नहीं देखा? हम ने 
उन से कब्ल कितनी नसलें हलाक 
कीं कि वह उन की तरफ लौट कर 
नहीं आएंगे। (34) 

और कोई एसा (नहीं) मगर सब 

के सब हमारे रूबरू हाजिर किए 
जाएंगे। (32) 

और मुर्दा ज़मीन उन के लिए एक 
निशानी है, हम ने उसे जिन्दा किया 
और हम ने उस से अनाज निकाला, 
पस वह उस से खाते हैं। (33) 

और हम ने उस में बागात बनाए 
(लगाए) खजूर और अंगूर के, और हम 
ने उस में चश्मे जारी किए। (34) 
ताकि वह उस के फलों से खाएं और 
उसे नहीं बनाया उन के हाथों ने, 
तो क्‍या वह शुक्र न HLT? (35) 
पाक है वह जात जिस ने हर चीज़ 
के जोड़े पैदा किए उस (कबील) से 
जो जमीन उगाती है (नबातात) 
और खुद उनकी जानों (इनसानों में 
से) और उन में से जिन्हें वह (खुद 
भी) नहीं जानते। (36) 

और उन के लिए रात एक निशानी 
है, हम दिन को उस से खींचते 
(निकालते) हैं तो वह अचानक 
अच्चेरे में रह जाते El (37) 
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या सीन (36) 


और सूरज ATT THAT रास्ते 

पर चलता रहता है, यह अल्लाह 
गालिब और दाना का निज़ाम 
(THK करदह) है। (38) 

और चाँद के लिए हम ने मनजिलें 
मुकर्रर कीं यहाँ तक कि वह खजूर 
की पुरानी शाख़ की तरह हो जाता 
है (पहली का बारीक सा aia)! (39) 
न सूरज की मजाल कि चाँद को जा 
पकड़े और न रात की (मजाल) कि 
पहले आ सके दिन से, और सब 
अपने दाइरे में गर्दिश करते हैं। (40) 
और उन के लिए एक निशानी है कि 
हम ने उन की औलाद को सवार 
किया भरी हुई कश्ती 81 (44) 
और हम ने उन के लिए उस कश्ती 
जैसी (और चीज़ें) पैदा कीं जिन पर 
वह सवार होते हैं। (42) 

और अगर हम चाहें तो हम उन्हें 
गर्क कर दें तो न (कोई) उन के 
लिए फर्याद रस (हो) और न वह 
छुड़ाए जाएंगे। (43) 

मगर हमारी रहमत से (कि पार 
लगते हैं) और एक वक़्ते मुअय्यन 
तक फाइदा उठाते हैं। (44) 

और जब उन से कहा जाए कि तुम 
डरो उस से जो तुम्हारे सामने है 
और जो तुम्हारे पीछे है, शायद तुम 
पर रहम किया जाए (तो सुन कर 
नहीं देते)। (45) 

और उन के पास उन के रब की 
निशानियों में से कोई निशानी नहीं 
आती मगर वह उस से रूगर्दानी 
करते हैं। (46) 

और जब उन से कहा जाए कि 

जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस 

में से खर्च करो तो काफिर कहते 
हैं मोमिनों से कि क्या हम उसे 
fact? जिसे अगर अल्लाह चाहता 
तो उसे खाने को देता, तुम सिर्फ 
खुली गुमराही में etl (47) 

और वह (काफिर) कहते हैं कि कब 
(पूरा होगा) यह वादाए (कियामत)! 
अगर तुम सच्चे हो। (48) 

वह इन्‌तिज़ार नहीं करते हैं मगर 
एक चिंघाड़ (सूर की तुन्द आवाज) 
की, जो उन्हें आ पकड़ेगी और वह 
बाहम झगड़ रहे होंगे। (49) 

फिर न वह वसीयत कर सकेंगे 
और न अपने घर वालों की तरफ 
लौट सकेंगे। (50) 

और (दोबारा) फूंका जाएगा सूर में 
तो वह यकायक कब्रों से अपने रब 
की तरफ दौड़ेंगे। (51) 

वह कहेंगे हाय हम पर! हमें किस ने 
उठा दिया! हमारी eat से, यह है वह 
जो अल्लाह रहमान ने वादा किया था, 
और रसूलों ने सच कहा था। (52) 































































































वमा लिया (23) 


(यह) न होगी मगर एक चिंघाड़, 
पस यकायक वह सब हमारे सामने 
हाजिर किए जाएंगे। (53) 

पस आज जुल्म न किया जाएगा किसी 
शख्स पर कुछ (भी) और जो तुम करते 
थे पस उसी का बदला पाओगे। (54) 
बेशक आज अहले जन्नत एक शुग्ल 
में खुश होते होंगे। (55) 

वह और उन की बीवियां सायों में 
तखूतों पर तकिया लगाए हुए (बैठे) 
होंगे। (56) 

उन के लिए उस (जन्नत) में हर 
किस्म का मेवा और उन के लिए 
जो वह चाहेंगे (मौजूद होगा)। (57) 
मेहरबान परवरदिगार की तरफ से 
सलाम फ्रमाया जाएगा। (58) 
और ऐ मुज्रिमो! तुम आज अलग 
हो जाओ। (59) 

क्या मैं ने तुम्हारी तरफ हुक्म नहीं 
भेजा था ऐ औलादे area! कि तुम 
परसतिश न करना शैतान की, बेशक 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (60) 
और यह कि तुम मेरी इबादत 
करना, यही सीधा रास्ता है। (61) 
और उस ने तुम में से बहुत लोगों 
को गुमराह कर दिया, सो किया तुम 
wat से काम नहीं लेते थे! (62) 
यह है वह जहन्‌नम जिस का तुम 
से वादा किया गया था। (63) 

तुम जो कुफ्र करते थे उस के बदले 
आज इस में दाखिल हो जाओ। (64) 
आज हम उन के मुँह पर मुहर 
लगा देंगे, और हम से उन के हाथ 
बोलेंगे और उन के पाऊँ गवाही 
देंगे जो वह करते थे। (65) 

और अगर हम चाहें तो उन की 
आँखें मिलयामेट कर दें, फिर वह 
रास्ते की तरफ सबकृत करें (दौड़ें) 
तो कहां देख सकेंगे! (66) 

और अगर हम चाहें तो उन्हें उन 
की जगहों पर Aa कर दें, फिर 
वह न चल सकेंगे और न लौट 
सकेंगे। (67) 

और हम जिस की उम्र दराज़ करते 
हैं उसे पैदाइश में औन्धा कर देते 
हैं तो क्या वह समझते नहीं? (68) 
और हम ने उस (आप स) को शेर 
नहीं सिखाया और यह आप (स) 

के शायान नहीं है, यह नहीं मगर 
(किताबे) नसीहत और ante 
कुरआन। (69) 

ताकि आप (स) (उस को) डराएं जो 
जिन्दा हो और काफिरों पर हुज्जत 
साबित हो जाए। (70) 
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असन्‍साफ्फात (37) 


या क्‍या वह नहीं देखते कि हम ने जो 
(चीजें) अपनी कुदरत से बनाईं, उन 
से उन के लिए पैदा किए चौपाए, 
पस वह उन के मालिक 8| (71) 
और हम ने उन (चौपायों) को उन 
के बस में कर दिया, पस उन में से 
(बाज) उन की सवारी हैं और उन 
में से बाज़ को वह खाते हैं। (72) 
और उन में उन के लिए (बहुत से) 
फाइदे और पीने की चीजें हैं, क्या 
फिर वह शुक्र नहीं करते! (73) 
HAL Set ने बना लिए अल्लाह 

के सिवा और माबूद (इस ख़याले 
बातिल से कि) शायद वह मदद 
किए जाएंगे|। (74) 

वह उन की मदद नहीं कर सकते 
और वह उन के लिए (मुज्रिम) 
लशकर (की शक्ल में) हाजिर किए 
जाएंगे। (75) 

पस आप (स) को उनकी बात 
मग़मूम न करे| बेशक हम जानते 
हैं जो वह छुपाते हैं और जो वह 
जाहिर करते हैं। (76) 

क्या इन्सान ने नहीं देखा कि हम ने 
उस को TH से पैदा किया! और फिर 
नागहां वह हुआ झगड़ालू खुला। (77) 
और उस ने हमारे लिए एक मिसाल 
बयान की और अपनी पैदाइश 

को भूल गया, कहने लगा कौन 
हड्डियों को जिन्दा करेगा? जब कि 
वह गल गईं होंगी। (78) 

आप (स) फरमा दें: उसे वह जिन्दा 
करेगा जिस ने उसे पहली बार पैदा 
किया, और वह हर तरह से पैदा 
करना जानता है। (79) 

जिस ने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से 
आग पैदा की, पस अब तुम उस 
(आग) से सुलगाते हो। (80) 

वह जिस ने आस्मानों और ज़मीन 
को पैदा किया, क्या वह इस पर 
कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा 
करे, हाँ (क्यों नहीं)! वह बड़ा पैदा 
करने वाला दाना है। (81) 

उस का काम उस के सिवा नहीं कि 
वह किसी शै का इरादा करता है 
तो वह उस को कहता है “हो जा” 
तो वह हो जाती है। (82) 

सो पाक है वह (जाते वाहिद) जिस 
के हाथ में हर शै की बादशाहत है, 
और उसी की तरफ तुम लौट कर 
जाओगे। (83) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है परा जमा कर सफ 
बान्धने वाले (फ्रिश्तों) atl (4) 
फिर झिड़क कर Sted वालों की। (2) 
फिर कुरआन तिलावत करने वालों 
की। (3) 































































































वमा लिया (23) 


बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है। (4) 
परवरदिगार है आस्मानों का और 
जमीन का और जो उन दोनों के 
दरमियान है, और परवरदिगार है 
मश्रिकों (मुकामाते तुलूअ) FTI (5) 
बेशक हम ने मुजैयन किया आस्माने 
दुनिया को सितारों की जीनत से। (6) 
और हर सरकश शैतान से महफूज 
किया। (7) 

और मलाए आला (ऊपर की मजूलिस) 
की तरफ कान नहीं लगा सकते, हर 
तरफ से (अंगारे) मारे जाते हैं। (8) 
भगाने को और उन के लिए दाइमी 
अज़ाब है। (9) 

सिवाए उस के जो उचक कर ले भागा 
तो उस के पीछे एक दहकता हुआ 
अंगारा लगा। (10) 

Ta आप (स) उन से पूछें: क्या उन 
का पैदा करना ज़ियादा मुश्किल है 
या जो (मखूलूक) हम ने पैदा की! 
बेशक हम ने उन्हें चिपकती हुई 
मिट्टी (गारे) से पैदा किया। (41) 
बलूकि आप ने (उन की हालत पर) 
तअजजुब किया और वह मज़ाक 
उड़ाते हैं। (12) 

और जब उन्हें नसीहत की जाए तो 
वह नसीहत कूबूल नहीं Fra! (13) 
और जब कोई निशानी देखते हैं तो 
वह हँसी में उड़ा देते हैं। (14) 

और Geet ने कहा यह तो सिर्फ 
खुला जादू है। (15) 

क्या जब हम मर गए और हम 
मिट्टी और हड्डियां हो गए? क्‍या 
हम फिर उठाए जाएंगे। (16) 

क्या हमारे पहले बाप दादा (भी)! (17) 
आप (स) फरमा दें हाँ। और तुम 
ज़लील ओ ख़ार होगे। (18) 

पस इस के सिवा नहीं कि वह एक 
ललकार होगी, पस नागहां वह 
देखने ATT! (19) 

और वह कहेंगे, हाए हमारी खराबी! 
यह बदले का दिन है। (20) 

यह फैसले का दिन है, वह जिस 
को तुम झुटलाते थे। (24) 

तुम जमा करो जालिमों और उन के 
साथियों को और जिस की वह 
परसतिश करते थे। (22) 

अल्लाह के सिवाए| पस तुम उन को 
जहननम का रास्ता दिखाओ। (23) 
और उन को ठहराओ, बेशक उन 
से पुर्सिश होगी। (24) 

तुम्हें क्या हुआ! तुम एक दूसरे की 
मदद नहीं करते। (25) 

बलूकि वह आज सर झुकाए फ्रमांबरदार 
(अपने आप को पकड़वाते) हैं। (26) 
और उन में से एक दूसरे की तरफ बाहम 
सवाल करते हुए रुख़ PUT! (27) 

वह कहेंगे बेशक तुम हम पर दाएं 
तरफ से (बड़े जोर से) आते थे। (28) 
वह कहेंगे (नहीं) बल्‌ूकि तुम ईमान 
लाने वाले न थे। (29) 
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وَاحِدَةَ فإذا هم OD ०३:५८‏ وَقَالوًا ४०४‏ هذا 6४‏ الذّيّن )2 هذا 
हाए हमारी | और वह देखने पस‏ 5 
बदले का यह oe 19 लगेंगे ١ एक‏ 20 
As हज al is 8 ख़राबी कहेंगे लगेंगे ae नागहां os‏ 
22 1 3 فَكَلْ ع ينه 2 cS‏ و و Ea rf‏ 
५ 4A oe‏ لفل لذ 2 22 ah 2 ० 94 ६ & es‏ لذن 59 . 94०५७‏ | 
GES GA! Jedi Ay‏ به ١ Ca डी 00 ORAS‏ 
वह feet ने जुल्म तुम जमा उस 8‏ 
21 
करो झुटलाते ei cea) ae जिस फैसले का दिन‏ 0 























رمقل رام ४ wee 2 0 203 > (८८ (७६‏ كا دعوو 
وَأَزْوَاجَهُمَ وَمَا كانوًا يَعْبُدوْنَ O55 Ge OD‏ الله papas‏ إلى bie‏ 
















































































हिल) 1 जग वात अल्लाह के सिना mA वह परसतिश और | और उन के‏ كد 
को दिखाओ _ करते थे जिस | जोड़े (साथी)‏ | 7 
aa es ;‏ وَقَفُوَهُ 3% ry ee is 0 Z न aA a 4 ye a‏ 
الججيّم कीट) OT)‏ انهم مَسْتَوٌلوّنَ )7 ६ ५‏ لا تَتَاصَرُوّنَ To)‏ 
तुम एक दूसरे की क्‍या हुआ 37 उन से बेशक |और ठ्हराओ 37 जहननमे‏ 55 
मदद नहीं करते तुम्हें पुर्सिश होगी ae उन को 8‏ 
22०1 2 Zk‏ م .41553 £ صم Ae) ee‏ دوي 3 2 244 كينا a 2 कट‏ 
ae 1‏ اليَوْمَ مُسَتَسَلِمَود )0 وَاقَبَلَ بَعْضْهُمَ عل (year‏ يُتَسَاءَلوَنَ TY)‏ 
बाहम सवाल | बाज़ पर दूसरे | उन में से | और रुख सर झुकाए‏ 
en : 3 3 | 26 5 4 आज | ache वह‏ 27 
करते हुए की तरफ बाज (एक) | करेगा फरमांबरदार हे‏ 
ia 3 2 7 (६5 3 0 SS 1‏ 
لوا 0 2 es a2‏ تا Ie‏ عن 2-4 TA ones‏ لوا 3५ हट‏ لدم rn A 45S‏ 42 6؟ 
قَالَوًا ep ١‏ عن ا قالوًا د تَكُوّنوًا ome‏ 
ईमान वह a तुम हम बेशक वह‏ 
तुम न थे jade) __. | 28 | दाएं तरफ से ous कहेंगे‏ 0 29 
लाने वाले | कहेंगे पर आए थे तुम कहेंगे‏ 
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(1५ 4० ६. gh = “yah wt (5 i pesky 2 
mS غيّنَ )1 فحق‎ x हि لَنَا عَلَيَكُمْ‎ ०४ وَمَا‎ 
पस साबित एक और 
हम पर सर 30 | सरकश तुम थे | कोई जोर तुम पर [हमारा | था 
हो गई कौम 0 a 
» 21205 cee َاَغْوَيْلِكُمْ 15 2ق‎ —_ 221 4 हु (६५५ 2433 
فانهم‎ ry فاعْوَي نا 7 عوين‎ ry) O py كوا 13“ 4 إنا‎ 
पस बेशक 0 बेशक पस हम ने au ai अलबत्ता बेशक | हमारा re 
वह i हम थे बहकाया तुम्हें चखने वाले हम रब 
2 5 2 1 عن‎ a 2 3 2 हक 
وح‎ 2 es) 3 ات نا كذ لك 3% - نفعَلٌ‎ ٠ ) ५5. ob 4 dad 4 A ‘ >...० 2 
TH) بِالمُجْرمِيَنَ‎ jaar لِك‎ | OY) Os ees فِى العَذاب‎ Leh 
a मुज्रिमों करते हैं oat बेशक as bal a = 
के साथ तरह (शरीक) 
७४७४४ 69 5: Seng الا الله‎ aN لآ‎ ag db إذَا‎ 7४ «४ 
०१-१५) دا‎ es له لا الله‎ at 358 انهم نوا اد‎ 
और वह a वह तकब्बुर अल्लाह के | नहीं कोई eee | eel eee ag थे ده‎ 
कहते हैं करते थे सिवा माबूद जाता वह 
“ao 0 ded Ly Ls qe 4 + rae 
७०.०३ بالحةٌ‎ sls [1 ५०-८८ pk Lang! ابيثا لمَارَكُوًا‎ 
और हक के एक शायर अपने छोड़ देने क्‍या 
: 36 : 
तसूदीक की साथ sical امد‎ की ख़ातिर माबूद वाले हम 
La 3 بت م‎ A 2. a la 2 £ das 2 ae Z a nee one 2 5 لمر‎ 0 
Le لذايقو العذاب الالِيم 5 تجرولد الا‎ | TV) الم لين‎ 
मगर तुम्हें बदला 5 ज़रूर aq 5 
Te और तुम्हें बद د‎ ee sista د || لا الجاع‎ रसूलों की 
जो न दिया जाएगा चखने वाले | तुम 
2 2 و سم‎ = 2 5 2 y 5 ل سََ‎ 2 pleas 3 or ais is 
ee الْمُخْلَصِيْنَ 60 أوليكٌ‎ की Ste إلا‎ छा Opes ८ 
उन के 1 ते थे 
लिए यही लोग | | ख़ास किए हुए अल्लाह के बन्दे | मगर | 39 तुम करते थे 
AY ١ we g beg لثم‎ “422 ie} ey 52८१ 55 3 55६४ 2 
SE ED ee! Coe ७) OD 3७; و‎ 4898 ED 6 ७; 
पर 43 नेमत के anid में 42 لل‎ 1 मेवे 41 fore मालूम 
वाले होंगे वह हे is 





























wo 4 ove بَتضًا‎ 0 4 i عَلَيَهِمْ‎ 4 (ie —— 42५४७ ai 
3०० بَيَضَاءَ‎ Ge) يُطاف عَليَهِمْ بكأس من مَعِيَنِ‎ | Ge yp 
2 ع‎ 20 0 ag 7 













































































geen) ee | | 5 | Feu ga] a जाम उन पर- दौरा ag | तख़ता आमने सामने 
2 ١ 'शराब का उन के art) होगा (जमा) 
ही 7 —— ७५६८८ (६-८ ra 4 40 rf > a WEE) 7 4 5 ل‎ " rs 
Ass ) ०७४४: ५-७ هم‎ ४) She فيّهَا‎ ४ था Ge 
उन के बातें ١ पीने के 
Wa हज 47 عبن‎ 9 0 उस से | और न वह al न उस में 6 luli 
पास هك‎ (दर्दे सर) लिए 
ره‎ Ac) eG (Ea) w iF 2 
उन में से | पस रुख पोशीदा आँखों निगाहों बालियां 
a न ام"‎ ale अंडे | गोया वह जी बड़ी ae नीची निगाहों वालियां 
ज़ (एक) | करेगा रखे हुए वालियां 
2 4 
—— Q > 1 ४1८ 2 420० ८ कब SS oa 
01 ين‎ fe wo 2 هنهم‎ Lies ٠ 
CD Ge Of col eet LE قال‎ EG) يُتَسَاءَلوْن‎ Loe UF 
एक 5 बेशक | उन में कहने बाहम सवाल बाज़ पर 
51 ही मेरा था ١ اكه‎ Sd कहेगा | 50 woe eo 
हमनशीन मैं से वाला करते हुए (दूसरे की तरफ) 


































































































Li (5५ a (er 38 Lis: Z 7 Like 2 0 - يج‎ oe 7% 8 Los لمن 0 و‎ 1 Eh a - ra 2 "eo 
29 71% اذا م و‎ Cr) المَصَدقيّنَ‎ ८० le يُقوّل‎ 
और और हम क्‍या है 7 वह 

aa मिट॒टी | _ 5 52 | सच्चे जानने वाले | से कया तू 3 
1 3 हो गए | मर गए | जब कहता था 
&--£ 7 (£ 6 =a 1 ye ees og 2 a4 هن‎ दा J 3 Pres 
فا‎ (ct) O¢atta قا هن انتم‎ (०) ءانا لمَدِينوّن‎ 
ee कहने अलबत्ता बदला 
हा as | = | झांकने वाले हो तुम क्‍या अल 53 babs is : क्‍या हम 
TTT लगा दिए जाएंगे 
कं 2 2 ١ 2 2 عو‎ 2 
— 2 لكر‎ A AS ٠ है 2 | 3 = eo) 7 $ au, ६ 
فرَا فى 27 2 زهه) تتا تت عه 2 ين كه‎ 
मुझे 5 अल्लाह की 5 में तो उसे 
| se | Ty .| तो करीब था as ae 259 दरमियान | में ae 
हलाक कर डाले कसम | कहेगा देखेगा 
5 منزل‎ 448 





असन्‍साफ्फात (37) 


और हमारा तुम पर कोई जोर न था, 
बलूकि तुम एक सरकश कौम थे। (30) 
पस हम पर हमारे रब की बात 
साबित हो गई, बेशक हम अलबत्ता 
(मज़ा) चखने वाले हैं। (31) 

पस हम ने तुम्हें बहकाया, बेशक 
हम (खुद) गुमराह थे। (32) 

पस बेशक वह उस दिन अज़ाब में 
(भी) शरीक रहेंगे। (33) 

बेशक हम इसी तरह करते हैं 
मुज्रिमों के साथ। (34) 

बेशक जब उन से कहा जाता था कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
(तो) वह तकब्बुर करते थे। (35) 
और वह कहते हैं: क्या हम अपने 
माबूदों को छोड़ दें! एक शायर 
दीवाने की ख़ातिर। (36) 

बलकि वह (स) हक के साथ आए 
हैं और वह © TAH करते हैं 
रसूलों Ft! (37) 

बेशक तुम दर्दनाक अज़ाब जरूर 
चखने वाले हो। (38) 

और तुम्हें बदला न दिया जाएगा 
मगर (उस के मुताबिक) जो तुम 
करते थे। (39) 

(हाँ) मगर अल्लाह के ख़ास किए 
हुए (चुने हुए) बन्दे। (40) 

उन के लिए रिज्‌क मालूम (APR) 
है। (41) 

(यानी) मेवे, और वह एज़ाज़ वाले 
होंगे। (42) 

नेमत के बागात में| (43) 

Tat पर आमने ATA! (44) 
दौरा होगा उन के आगे बहते हुए 
(साफ) मश्रूब के जाम FTI (45) 
सफेद रंग का, पीने वालों के लिए 
asad (देने वाला)। (46) 

न उस में दर्देसर होगा और न वह उस 
से बहकी बहकी बातें करेंगे। (47) 
और उन के पास होंगी नीची निगाहों 
वालियां, बड़ी बड़ी आँखों वालियां। (48) 
गोया वह अंडे हैं पोशीदा रखे ايج‎ (49) 
फिर उन में से एक दूसरे की तरफ बाहम 
सवाल करते हुए रुख़ करेगा। (50) 
उन में से एक कहने वाला कहेगाः बेशक 
(दुनिया में) मेरा एक हमनशीन था| (51) 
वह कहा करता था कया तू (कियामत 
को) सच मानने वालों में से है! (52) 
क्या जब हम मर गए और हम 

हो गए मिट्टी और हड्डियां, क्या 
हमें बदला दिया जाएगा! (53) 

वह FEM क्‍या तुम झांकने वाले हो 
(STAT BT ATH कर देख सकते 
हो?) (54) 

तो वह झाँकेगा तो उसे देखेगा 
दोजख़ के दरमियान में| (55) 

वह कहेगा अल्लाह की कसम! करीब 
था कि तू मुझे हलाक कर डाले। (56) 































































































वमा लिया (23) 


और अगर मेरे रब की नेमत न होती 
तो मैं ज़रूर (अजाब के लिए) हाजिर 
किए जाने वालों में से होता। (57) 
तो क्‍या अब हम मरने वाले नहीं 
हैं। (58) 

सिवाए हमारी पहली मौत (जिस 

से हम दो चार हो चुके) और न 
हम अज़ाब दिए जाने वालों में से 
होंगे! (59) 

बेशक यही है अज़ीम कामयाबी। (60) 
पस इस जैसी नेमत के लिए चाहिए कि 
जरूर अमल करें अमल करने वाले| (61) 
क्या यह बेहतर ज़ियाफ़्त है या 
थोहर का दरख्त! (62) 

बेशक हम ने उस को एक फितना 
बनाया है ज़ालिमों के लिए। (63) 
बेशक वह एक RET है TSA की 
जड़ (गहराई) में निकलता है। (64) 
उस का Gre, गोया कि वह शैतानों 
के सर (साँपों के फन) हैं। (65) 
बेशक वह उस से खाएंगे, सो उस 
से पेट भरेंगे। (66) 

फिर बेशक उस (खाने) पर उन के 
लिए खौलता हुआ पानी (पीप) मिला 
मिला कर (दिया जाएगा)। (67) 
फिर उन की वापसी जहन्‌नम की 
तरफ होगी। (68) 

बेशक Seat ने अपने बाप दादा को 
गुमराह पाया था। (69) 

सो वह उन के नक्शे कदम पर 
दौड़ते जाते थे। (70) 

और तहकीक उन से पहले गुमराह हुए 
थे (उन के) अगलों में से अकसर। (71) 
तहकीक हम ने उन में डराने वाले 
(रसूल) भेजे थे। (72) 

सो आप (स) देखें कैसा हुआ उन का 
अनजाम जिन्हें STAT गया था! (73) 
मगर अल्लाह के ख़ास किए हुए 
बन्दे (बन्दगाने ख़ास का अनूजाम 
कितना अच्छा EAT)! (74) 

और तहकीक नूह (अ) ने हमें 
पुकारा, सो हम खूब दुआ कुबूल 
करने वाले हैं। (75) 

और हम ने उसे और उस के घर वालों 
को बड़ी मुसीबत से नजात दी। (76) 
और हम ने किया उस की औलाद 
को बाकी रहने वाली। (77) 

और हम ने उस का (जिक्रे खैर) 
बाद में आने वालों में छोड़ा। (78) 
नूह (अ) पर सलाम हो सारे जहानों 
में। (79) 

बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (80) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से थे। (84) 

फिर हम ने दूसरों को Ty 

कर दिया। (82) 





|e eo 5 कल 
رَبَى لكنت مِنَ المشخضر‎ -*++- iH; 
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हाजिर किए तो मैं ज़रूर |. 5 
क्‍या पस adi हम 57 a ١ से : मेरा रब नेमत और अगर न 
जाने वाले होता 
3 — A % ek دنا 26 د‎ re ret 2% 572% 3 >> कहें" Sse 
اك‎ CC نحن بمَعَدبينَ‎ 5 5339४ Gee WOO بمَيْتِيّنَ‎ 
अज़ाब दिए जाने और हमारी मरने वालों 
बेशक م‎ a वालों में हम पहली सिवाए शो 7 
at 8 8 8 नहीं 8 मौत 54 88 
fi 
٠ ay) 7 1 
العملوؤد )1( اذل لك‎ ports مكل هذا‎ Gr الفوَزَ العَظيْمُ‎ +e هذا‎ 
अमल पस चाहिए इस जैसी अलबत्ता 
कया यह | 61 ie जरूर हि करन = 9 | कामयाबी अज़ीम यह 
करने वाले ]5 अमल करें | (नेमत) के लिए वह 
و‎ 
——, Spode २2 ही. oe 286 है = 254 ده ديه 2 شَّجَرَةٌ‎ 
W) فثكتة للظلِمِيّنَ‎ las W) الرَّقَوّم‎ Opes al نزلا‎ he 
जालिमों के एक हम ने उस | बेशक 
63 ١ 53 8 62 थोहर का दरख्त या | जियाफत | बेहतर 
लिए आज़माइश | को बनाया हम 
| 5 z है woe 2 7 x3 : a ee نَهَا‎ 3 
نه وء‎ gall 1६ x | bo! =< - تخر‎ fp \ 
सर गोया कि | उस का 0 हक जल्ननम = में वह न रत बेशक 
(जमा) वह खोशा 0 : निकलता है वह 
न pn 7 gis 7 ra (६३ z gis ees er يم او‎ ًَ 
WH Opes) ४६-०७ OF لاكلوّن مم‎ eb 0० الشيطيّن‎ 
81 eee 9 पस बेशक जैतानों 
| ८ पेट (जमा) | उस से | सो भरने वाले | उस से | खाने बाले हैं वह os 3 
SY dey oO Oo eer BU ge wi d 
ان مَرْحِعَهُمْ‎ & mer من‎ 5 rt 
अलबत्ता उन की खौलता 4 मिला उन के |. 
बेशक | फिर | 67 से उस पर बेशक | फिर 
तरफ वापसी हुआ पानी मिला कर लिए 
1 2 Y w 79 4 
& कद 2 =a. os T Le 4 3 و 1 لفو‎ 7 ना لجَحِيّم‎ 
mr! be ee GD 3४ esl! الفوًا‎ ६-1! GA الجَحيّم‎ 
उन के 5 गुमराह अपने उन्हों ने बेशक 
सो वह | ७ | للك‎ i Lo | जहनूनम 
नक़्शे कृदम पर (जमा) बाप दादा पाया बह 


























ते) الْأَوَلِيَنَ‎ pe «६-४७ HS يُهْرَعُوْنَ 60 وَلَقَدَ‎ 


दौड़ते जाते थे 


और तहकीक 
गुमराह ey 
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उन से पहले 


अगलों में से अक्सर 
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८ aye tye كت‎ 745 09 Boyes 5 ee 41६ 
كان عاقبَة‎ ALS فانظر‎ OF) Gey die فِيّهِمَ‎ Lilo}! وَلقد‎ 


और तहकीक हम ने भेजे 


जिन्हें डराया 
गया 


ना 2 aa 
Operas! gl 









































अनूजाम | हुआ कैसा सो देखें 72 डराने वाले उन में 

Go 7 نا‎ / 3 7 24० न لمخلصِيّنَ‎ 1 3 % 0 2 1 3 
TH AG छू الله المخلصِيّننَ‎ Sie الا‎ OO 
नूह (|) ois cane ea 74 ख़ास किए हुए अल्लाह के ae | मगर | 73 









































50 مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم‎ ४५ 


















































= ai ee 5 और उस के | और हम uf = दुआ कुबूल सो हम 
= घर वाले | नजात दी उसे करने वाले अलबत्ता खूब 
3 12 5 7 ie 20 2 زا كط‎ shi At BG ge 15 1 
VA GA > 2 Lis: تر‎ aw VY on? 2 iS 4 4...) 9 las 0 व 52 
WA) فى الآخِريّنَ‎ ५ 5 si! ga 232 3 
5 are में | और हम ने = बाकी = उस की | और हम ने 
आने वाले उस का छोड़ा रहने वाली औलाद किया 
ay gee so: وك‎ 6 yey حي‎ 
७.) pres) ope GUIS انا‎ 05( Solel! cH سَلمُ عى‎ 
नेकोकारों हम oT बेशक : न सलाम 
ام‎ नेकोकारों 8 جد‎ इसी तरह है 79 सारे जहानों में i पर 0 
देते हैं हम (अ) हो 
= Paes 2 कक 4 A _— 2 2 5 5 if 
AY रू 2 . غر قتا‎ = G & A) 4? —_ 5a) نا و‎ Lis 2 3 
5 हम ने गर्क मोमिन ae ek x बेश 
82 दूसरे हे fe फिर | 81 es हमारे Ae से Es 
कर fear (जमा) qe 
449 re 































































































وقف لازم 





९४ وماق‎ 










































































































































































































































































































































































Ga‏ 2 شير 2 55 د 
a “y(Z‏ ل شتفعته 1-5 2 هيم GL. wa LS 4 Ry‏ ( بقلب 2 سلجم VE‏ 
०७‏ مِنْ 5 - AY‏ كما اذ aj sle‏ بقلب MJ es‏ 
दिल के | अपना अलबत्ता उस के तरीके 5 और‏ 
كب 5 33 | ४ | साफ जब वह आया‏ | 
साथ रब इब्राहीम (अ) | पर चलने वाले बेशक‏ 
a 12‏ 4 < 3 4( رود ل et a‏ نفع ع لِهَدَ Sigs OS‏ ل 
A‏ 7 2 هه تعتد 
اذ قا 4-२४‏ وَفوّمه ذا AO} ०१०...‏ اب ال O35‏ الله 
अल्लाह के क्‍या Ae तुम परसतिश किस और अपनी | अपने बाप | जब उस ने‏ 
5 2 ا 2 alae‏ 
सिवा = We के करते हो चीज़ कौम को कहा‏ 
و Sb 2 7 L‏ 2 
6 ند 2 we) AY‏ م 2 2 فك 
तम चाहते‏ | ا« 3a 6 3 एक [फिर उस es तमाम a 0 तुम्हारा | सो‏ 
को | नज़र | ने देखा जहानों बारे में | गुमान | et हो‏ 
“oo 8 a‏ مف —— pera wate 7 < 5 z = Roe ye‏ 
उन तरफ-| फिर पोशीदा पीठ पस 5 शक | तो उस‏ 
बीमार हूँ es 08 0‏ م उस से ae‏ 8 سم es में कि पक‏ 
माबूदों में घुस गया फेर कर फिर गए मैं | ने कहा‏ 
४५८५ 2 RS 3584 Ls £ 31.65 J 2‏ 8 __— 
فقال الا ५ ७ Go‏ لا GY ०४०८‏ فرَاغ wee‏ 
फिर क्या हुआ कहने‏ 
تنما उन पर ie 92 तुम बोलते नहीं 3 5 : 91 क्या तुम नहीं खाते‏ 
जा पड़ा वह तुम्हें लगा‏ 
و 
५5 5‏ 2 _— قَآَفْبَلُوَا 1 ७५५ है‏ حت 2 8 A a OG‏ 
५४३४‏ باليَميّن GD‏ فاقبَلوًا اليه 04535 Gf)‏ قال اتعيبدوّن 
Age परे उस की फिर वह Pe अपने दाएं हाथ मारता‏ 7 اس क्या तुम _परसतिश उस ने‏ 
करते हो फरमाया तरफ | मुतवजजुह हुए (कुदरत) से हुआ‏ 
١ Y 2‏ - حَلَفَكُمَ بو Z Z‏ 
La‏ 7 9 —— آذ لس हा‏ 5 3 22 لَه 3( ie‏ 
مَا lay alg (१० O fats‏ تَعْمَّلوّنَ GD‏ قالوا Neral‏ له بت 
जो तुम _तराशते‏ اس« ee उन्हों ने «| «| ara और | उस ने पैदा हालांकि‏ | ييا 
इमारत | लिए कहा a जो | किया तुम्हें (अल्लाह हो‏ 
ft peal‏ 2 لججيّم avy‏ 4 4“ 2 4264 فَجَعَلْلِهُمْ 24 aA Chass‏ 
५51‏ 8 الجَحِيّم 67 391 به NES‏ فح الاسَفلِيّنَ TA)‏ 
ने उस | फिर set 5 फिर डाल‏ 
नीचा जा का उन्हें दाओ : ue Sic 37 आग में गे उसे‏ | 98 
कर दिया Se पर ने चाहा दो उसे‏ 
८ 3 a‏ يْى 0 هك हि ca oy fF oe 24 2 he eee 7 = we A‏ < 
وَقفاال ७-1‏ ذاهِتٌ إلى 35 BAe ५४ 00 He‏ 
से मुझे अता | ऐ मेरे |» | अनकरीब वह at) अपने रब जाने बेशक और उस‏ 
फरमा राह दिखाएगा की तरफ वाला हूँ मैं |(इब्राहीम) ने कहा‏ 
ل لضْلِجِيّنَ حت rats 14 पतन oly S$ gt @ दे‏ 
Et‏ فبتشرّنه بغلم et‏ )10 فلمًا بلغ 
उस 5 एक पस ay नेक साले‏ 
उस के फिर ai ada एक a बशारत at ios क सालेह‏ = 
साथ | पहुँचा | जब लड़का हम ने उसे (जमा)‏ 
قَالَ د मई‏ عم 5 لْمَتَا 23 L 7 ३७ 3७5७ A ७६55४‏ 
فا eee‏ انئّ ७४)‏ فى المَنام Gehl Co!‏ فانظر ذا ترى 
अब त्‌ a जुबह बेशक ए मेरे | उस ने‏ 
तेरी राए | क्‍या aie oe 7 fe a ख्वाब में गा बेटे तह‏ 
द्ख कर रहा हूँ देखता हूँ बेटे कहा‏ 
wr 2S ~ 4 oe 3 2 3 1-५ 7 5 07‏ 0 
قال Cols‏ ا مما rH‏ تجدنِيّ sh Ol‏ اللَهُ من 
आप जलद ही जो हुक्म आप को a ऐ मेरे उस ने‏ 5 5 
से | अल्लाह ने चाहा अगर oe आप करें‏ 
मुझे पाएंगे किया जाता है अब्बा जान कहा‏ 
y = 93 3 1 7 oP‏ 
لضيرا 52 oY‏ 4 فلنا 540 a? ae ie‏ 14 4 5 للجبيّن = जज Se‏ + شان rae‏ 1 
करने‏ ع |[ رن | गे ने | att ते हवन‏ كلت | 1011 )| इब्राहीस कि और हम A) goa‏ & | 104 
(अ) उस को पुकारा के बल | को) लिटाया | (इलाही) मान लिया|। जब वाले‏ 
i 0 &% Le 2%‏ 2 يا 3 3 + है‏ 2% 1 2 لْمُحَسدِيّنَ — 3 a‏ 
قد قت bss!‏ انا GUNS‏ نجّزى Soe!‏ 0-2 ان هذا 
हम oT बेशक तहकीक तू ने सच‏ --- 5 
बेशक यह 105 ETT ख्वाब =‏ 
कर दिखाया‏ للا ١ 8 ١ दिया करते हैं हम इसी तरह‏ 
4 لَهُوَ 3 7 لكر 5 حوصن ار بن و tke रोक‏ —— 
٠١9 eth? ed, esis 0:3 HH HO! $+-‏ 
हु और हम ने उस अलबत्ता‏ 
बड़ा एक जबीहा 106 खुली आज़माइश‏ 107 
RES वह‏ ىف पक TET | का फिदया दिया‏ 
450 منزل 1 





असन्‍साफ्फात (37) 


और बेशक इब्राहीम (अ) उसी के 
तरीके पर चलने वालों में से थे। (83) 
जब वह अपने रब के पास आए 
साफ दिल के Aral (84) 

(याद करो) जब उस ने अपने बाप और 
अपनी कौम से कहा: तुम किस (वाहियात) 
चीज की परस्‌तिश करते हो? (85) 
क्या तुम अल्लाह के सिवा झूट मूट 
के माबूद चाहते हो! (86) 

सो तमाम जहानों के परवरदिगार के 
बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। (87) 
फिर उस ने सितारों को एक नज़र 
देखा। (88) 

तो उस ने कहा बेशक मैं बीमार हूँ। (89) 
पस वह लोग पीठ फेर कर उस से 
फिर गए। (90) 

फिर वह उन के माबूदों में छुप कर 
घुस गया, फिर वह (बतौरे THAT 
कहने लगाः कया तुम नहीं खाते! (94) 
क्या हुआ तुम्हें! TH बोलते नहीं! (92) 
फिर वह पूरी Heat से मारता 
हुआ उन पर जा पड़ा। (93) 

फिर वह (बुत परस्त) मुतवजजुह हुए 
उसकी तरफ दौड़ते हुए (aD! (94) 
उस ने फरमाया क्‍या तुम (उनकी) 
परसतिश करते हो? जो तुम खुद 
तराशते हो। (95) 

हालांकि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, 
और जो तुम करते (बनाते) हो। (96) 
Tel ने (एक दूसरे को) कहा: उस के 
लिए एक इमारत (आतिश खाना) बनाओ, 
फिर उसे आग में डाल el (97) 
फिर Get ने उस पर दाओ करना चाहा 
तो हम ने उन्हें HT कर feat! (98) 
और इब्राहीम (अ) ने Het: मैं अपने 
रब की तरफ जाने वाला हूँ, अनकरीब 
वह मुझे राह दिखाएगा। (99) 

ऐ मेरे रब! मुझे अता HAT (नेक 
औलाद) सालेहीन में Al (100) 
पस हम ने उसे एक बुर्दबार लड़के 
की बशारत दी। (101) 

फिर जब वह उस के साथ दौड़ने 
(की उम्र को) पहुँचा तो इब्राहीम (अ) 
ने कहा कि ऐ मेरे बेटे! बेशक मैं 
ख़्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे जुबह 
कर रहा हूँ। अब तू देख कि तेरी क्‍या 
राए है? उस ने कहा ऐ मेरे अब्बाजान! 
आप को जो हुक्म किया जाता है 
वह करें, आप मुझे जलद ही पाएंगे 
इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) 
सब्र करने वालों में Al (102) 
पस जब दोनों ने saa इलाही को 
मान लिया, बाप ने बेटे को पेशानी 
के बल लिटाया। (103) 

और हम ने उस को पुकारा कि 

ऐ इब्राहीम (अ)! (104) 

तहकीक तू ने ख्वाब को सच कर 
दिखाया, बेशक हम नेकोकारों को 
इसी तरह जज़ा दिया करते Zl (105) 
बेशक यह खुली आजमाइश (बड़ा 
इम्तिहान था)। (106) 

और हम ने एक बड़ा जबीहा (कुरबानी 
को) उस का फिदया दिया। (107) 































































































वमा लिया (23) 


और हम ने उसका ज़िक्रे 8> बाद में 
आने वालों में बाकी रखा। (108) 
सलाम हो इब्राहीम (A) FTI (109) 
इसी तरह हम नेकोकारों को जज़ा 
दिया करते हैं। (140) 

बेशक वह हमारे मोमिन ara में 
8 atl (111) 

और हम ने उसे बशारत दी 
इसहाक (A) की (कि वह) एक नबी 
सालेहीन में से होगा। (112) 

और हम ने उस पर बरकत नाजिल 
की और इसहाक (अ) पर, और 
उन दोनों की औलाद में नेकोकार 
(भी हैं) और अपनी जान पर सरीह 
जुल्म करने वाले (भी)| (413) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) और 
हारून (A) पर एहसान किया। (114) 
और हम ने उन दोनों को और उन 
की कौम को बड़े गम (फिरऔन के 
मज़ालिम) से नजात दी। (145) 
और हम ने उन की मदद की, तो 
वही ग़ालिब रहे। (116) 

और हम ने उन दोनों को वाज़ेह 
किताब 1 (417) 

और उन दोनों को सीधे रास्ते की 
हिदायत दी। (118) 

और हम ने उन दोनों का जिक्रे खैर बाद 
में आने वालों में बाकी रखा| (119) 
सलाम हो मूसा (अ) और हारून 
(अ) पर। (120) 

बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
wat देते हैं। (121) 

बेशक वह हमारे मोमिन aa में 
8 थे। (122) 

और बेशक इलयास (A) रसूलों में 
8 थे। (123) 

(याद करो) जब उस ने अपनी कौम से कहा 
क्या तुम (अल्लाह से) नहीं डरते! (124) 
क्या तुम बअल (बुत) को पुकारते 
हो? और तुम सब से बेहतर पैदा 
करने वाले को छोड़ते हो। (125) 
(यानी) अल्लाह को (जो) तुम्हारा 
भी रब है और तुम्हारे पहले बाप 
दादा का (भी) रब है। (126) 

पस Set ने उसे झुटलाया तो 
बेशक वह ज़रूर हाजिर किए 
जाएंगे (पकड़े जाएंगे)| (127) 
अल्लाह के मुखलिस (ख़ास Fah) 
के सिवा। (428) 

और हम ने उस ar fae az बाकी 
रखा बाद में आने वालों HI (129) 
सलाम हो इलयास (अ) पर। (130) 
बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा दिया करते हैं। (134) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
8 थे। (132) 

और बेशक लूत (A) रसूलों में से 
थे। (433) 
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2 te —_—s a 4 8 7 azlé اس 2ن‎ 
هيم ع لك‎ ٠١8( 35 0 Si 3 
JAS عل ابر هيم‎ ake Sad جَهِ فى اله‎ as و‎ 
इब्राहीम में आने बाजी ا‎ (उस और हम ने 
109 सलाम 108 में आने वालों में 
इसी तरह 0 पर | सला बाद TY वाल का جو‎ खैर बाकी रखा 
1 a ee جح‎ 2 5 (fetus 2 2% jam) 90" % 
وبسزنه‎ ))) Cee! من عِبَادنا‎ 1١ ] eur | حرى‎ 
हम ने waa Pers Te नेकोकारों हम SIT 
a ane 111 मोमिनीन हमारे aa | से a 110 नेकोकारों ع‎ 9 
उसे बशारत दी वह दिया करते हैं 
i aa 5 2 1 ae 
we क Le Ze ale 3 ب حا‎ ١ we, لصّلحِيَنَ‎ 5 39 cu 23 5 a) ف‎ 
و اشحق‎ 4 29 Qi eres) باشحق نبيًا منَ‎ 
ax उस पर- और हम ने सालेटीन 5 एक | इसहाक (अ) 
इसहाक (अ) | और पर 112 सालेहीन से 9 
ee उस को |बरकत नाजिल की al नबी की 
Lit, iS; <4, Gc a (5६ 
Vas و‎ YF or (००९४-०२ محسن وضاد‎ Log 35 ومن‎ 
और हम ने | और तहकीक अपनी और जुल्म ey उन दोनों और से- 
lea re ade aa ie नेकोकार डक न 38 
एहसान किया | अलबत्ता जान पर | करने वाला की औलाद में 
£ 2 Loge ७8 وَنَجَيَنْهُمَا‎ 3 55535 1.24 हि 
))० eas! SSI oP x wy 01६ C9589 wee SE 
us | ast ग़म आज ४ छा |e मूसा (अ) पर 
0 : की कौम को नजात दी हारून (अ) 8 
3 Cee 2 1 fen a و تينهمَا‎ ie - के لغلبيّنَ‎ 1 0 4 on A (a و‎ ِ - 5 
1 الكنب الْمُسْتَبِيَنَ‎ Gils OD Gees! ga IPI وَنَصَرَنْهُمَ‎ 
और हम ने उन ग़ालिब और हम ने मदद 
117 ante किताब दौनों को 116 i वही | dt वह रहे 
हे दोनों को दी (जमा) a tes की उन की 
5 5 3 2 
عَليهمَا‎ 2 ८ تر متا‎ 4 < yA mitt 2744 7 4 & نل لصِّرًَ‎ ee ee Bi Nie eg 
उन दोनों और हम ने और हम ने उन दोनों 
की उन दोनों पर और हम ae _— 5-5 at हम उन दो 
(उन का जिक्रे 80 | | बाकी रखा को हिदायत दी 
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Sri ७0०४ انا‎ TD ०5५४ >> عَنْ‎ 











































































































हम जज़ा | बेशक हम इसी और में आने at में 
0 = : us 120 WaT (अ) पर सलाम | 119 | बाद में आने वालों में 
देते हैं तरह हारून (अ) 

1 ५ 2 Vee oa i) و‎ 1 8 2 es 4 3 Ve Seer 1 
ols! olf OF Beep! اذ مِنّ عِبَادِنا‎ OT) سنيّنَ‎ | 
इलयास और afta een है बेशक नकाकारा 

ac 5 122 मोमिनीन हमारे Fee से दोनों 121 नेकोकारों 
(अ) बेशक वह दोनों 
5 2 ed 2 م‎ 6 2 cs 3 i 8 are nf} ra a 3 4 = ome 2 5 لمن 1 3 لمر‎ 
اتدعوّن‎ OT قال لِقوّمه الا تتقوّن‎ 3] Orr من ا‎ 
क्‍या तुम 1 क्या तुम नहीं لله‎ जा tev || Gia os 319831 - 
पुकारते हो डरते कौम को कहा 0 a 
ya A a3 0 2 1% 21 “2५६ GG i معاد‎ 
ey iG aye 2 > a 6 ام الى لخلقين‎ 1 i3 2 
gu! 55 25 ١ UF) اخحسن‎ OF AG Yas 
तुम्हारे बाप और तुम्हारा —_ पैदा करने सब से और तुम 
पे 0 oF 125 5 5 बअल 
दादा रब रब वाला (जमा) बेहतर छोड़ देते हो 
١ 7 لا‎ 2 2 2 Pred 
M A Ot لْمْحَصَرَ‎ 0 gees —— 
الا عِسَاد الله‎ OY) Of pve فَكُذَيُوَهُ فانهم‎ oy 
5 वह ज़रूर athe तो बेशक पस seat ने 
अल्लाह के बन्दे [fara] 127 oe 7 126 पहले 
किए जाएंगे बह झुटलाया 
~ و 2 .2 2 12 لا‎ 2 
A a ॥ ० va) 2 5 P كا علته‎ a2 (Ver واه لمفخلصِيَنَ‎ 
GE eto OF فى الاخِريّنَ‎ 44 ५5:01 010 Epes \ 
eee और हम ने बाकी रखा 
पर सलाम | 9 बाद में आने वालों में का न : ae 128 मुख़लिस (जमा) 
उस पर (उस का ज़िक्रे खैर) 9 
५ fees 4 أ‎ 7 7 + ¢ 3 roe 2 Be 4 
انه مِنّ‎ ‘peered! ال يَاسِينَ :07 إنا كذلك نججزى‎ 
बेशक नेक कारों जज़ा दिया 3 इलयासीन 
से 131 नेकोकारों बेशक हम इसी तरह 130 
बह करते हैं (इल्‌्यास A) 
_+ 2 4 0 3 3 و لكك‎ 2 7 
15 لو لمن المَرَسَلِيَنَ‎ ०५७ OTT Ge Lol 
रसूल अलबत्ता - ee 
133 2 8 लूत (अ) | 132 मोमिनीन हमारे Fee 
(जमा) से बेशक 
451 १४४४७ 
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साहिबे औलाद 


पाक है अल्लाह 
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a —_ 12 Z 9 ८ لا‎ - हज oe ee م و‎ 2 
a & 2 لغبر‎ $ 4 is 5 2 5 ١ 2 4 
نم‎ 1० Cal فى‎ Ni pee الا‎ (४६ Cer اذ نجيّنه وا‎ 
पीछे रह में और उस के | हम ने उसे 
फिर | 135 3 58 में एक afeat [सिवाए| 134 सब 8 ao जब 
जाने वाले 5 घर वाले | नजात दी 
b 3 ل‎ oa कक aor 94६ है कर ل‎ as ——— 5g 2h 4 2 ac 
a) 9 Gry) 72 2 a2 0१५०...) AS3Ig OT) Be 2 
आर 3 सुबह करते हुए अलबत्ता और औरों को हम ने 
और रात में | 137 | | उन पर 00 136 | औरों को 8 
(सुबह होते) गुजरते हो | बेशक तुम हलाक किया 
2 Aue 2 + 2 2 و‎ 4 x 3 a eat 1५६४७ » ره م‎ 
& ८ )४१ oe >> لمنّ و لمر‎ ae ओं و‎ कण 2 2 2५ 
اذ ابَقَ الى‎ 053 Seba لمِنَ‎ RH ०७ 020 ops افلا‎ 
भाग गए = अलबत्ता - और तो क्‍या तुम 396 से 
तरफ 3 | जब | 139 रसूलों यूनुस (अ) 138 के 
वह से बेशक काम नहीं लेते 
€ مر‎ ou 2 ee, Ke 3 7 4 a 5 [owe a 2 2 007 
)६) مِنَ المَدحَضِيّنَ‎ ० الفلكِ المَسْحَوَّنٍ )06 فسَاهمَ‎ 
सो वह तो कुरआ 
141 धकेले गए से 3 See 140 भरी हुई कश्ती 
हुआ डाला 
لْمُسَبَجِيّنَ ل‎ a Law 6 ६८ Yu = eae a ايفان‎ & ie) erat: 
धो Spee! أنه كان مِنَ‎ ४५७ 059 مُلِيَمَ‎ gg فال الحُوّت‎ 
तसबीह 5 यह कि मलामत | और फिर उसे 
ان‎ 1 से | होता PE) फिर | مد‎ मछली हक 
करने वाले वह | अगर न करने वाला । वह निगल लिया 
و‎ - 2 ١ 2 20 (a 3 و‎ 0 5-0-2 > नि - ve 
4 A [== a SAK [६६ 2 he? 2 لى‎ . if للسث‎ 
وهو‎ slay An hes a ej فى بتطيه ا‎ > 
और चटयल फिर हम ने दोबारा जी उठने के दिन में अलबत्ता 
मैदान में उसे फेक 144 ae तक उस के पेट में 
वह मैदान में उसे फेंक दिया (रोज़े हश्र) रहता 
a 41 15 aie ia opel 8 Z 0. ¢ aie ies ण ia Boss 
4 ला ) 3 eed من‎ ) ६०० 6 ? or ١ 6 ari 2 
और हम ने और हम ने 
तरफ न »ا‎ बेलदार से दरख्त उस पर id | 1 | बीमार 
भेजा उस को उगाया 
Lb 2: 5 8 - 2 
—— S\N 9G wee kee) 0 g AL .م 1 لف 2 7 ند 4 2ه —— * فا‎ & 
YEA os 2 re 2 ٠ منوا هم‎ yev हर 
21 ee فمتعَنهم ا‎ | 0 Opps 3) الف‎ 4-५४ 
तो हम ने उन्हें सो वह 5 
148 एक qed तक 8 at a 8 147 | उस a ज़ियादा | a एक लाख 
फाइदा उठाने fear) ईमान लाए 





4६1४1 > 15512. 24 zs 7 Feral Peay 
pot) HE 8 0:5 OF Ags 































































































5 हम ने पैदा 6 और उन बेटियां क्या तेरे रब 
फरिश्ते क्‍या | 149 बेटे 5 बेटियां हे पस 
किया के लिए के लिए 
ro) © gS) آلآ إنَهُمْ قن‎ 2 ०४4७-४७ ८-४४ 
ليَقوَلوً‎ gS) Bt هدو انهم‎ )) 
अलबत्ता अपनी 1 बेशक | याद 5 
151 ते हैं से 150 देख रहे थे | और वह 
कहते हैं बुहतान aft वह | रखो 
>> 2 ص‎ 2 2 pie 5 = 2 0 كذ‎ a yoy 
eee) تت عَلَى‎ (1 8 — 7. : 2# ed है] 
iY) fated). الجَنَاتِ. على‎ Si 050 ORAS وَإِنَهُمَ‎ ४ 
बेटों बेटियां क्या उस ने और 
153 बेटों पर बेटियां ‘ 152 ae 
पसंद किया बेशक वह 
०2 لَكُمَ‎ oc ia 25 Ese one NSS ee 
“Wales A al 109) ون‎ my AS ن 650 افلا‎ 5 3 
तुम्हारे 3 7 गौर 
0 हारे 5 vee तो क्‍या तुम 1 5 तुम फैसला Sar 
पास नहीं करते? करते हो 
eae وَجَعَلُوَ‎ — et) * Jule كنف‎ 4 2 ७5-४५ 922% لا‎ 
At; دقيّنَ 057 وَجَعَلوًا‎ = ०) بكتبكمَ‎ ७ 7 
उस के aA أي‎ 5 अपनी at 
5 157 सच्चे तुम हो अगर 156 
दरमियान | ने ठहराया किताब ले आओ 
Y عن أو 4 - مض‎ 2 Pare? \ 2 2 
प्रा . 4६२६५. و‎ ay عَلمَتَ 3 لحبّة‎ 212 1 tat - طد‎ e635 PRA 12.1 7 
٠681 5 par الجنة انهم‎ cole “5 الجنة با‎ 
ise हाजिर बेशक كك‎ और तहकीक एक == 
किए जाएंगे वह जान लिया रिश्ता 
= لْمُخْلَصِيَنَ‎ 5 gi 5 Z ८ لا‎ er 4 L Lié 2 Ny we धर 
VT} Shel الا عِبَاد اللو ا‎ 0०0) يَصِفورّن‎ Les الله‎ Goes 
ख़ास किए हुए वह बयान उस से 
160 Tien अल्लाह के बन्दे |मगर هر‎ 8 
(चुने हुए) करते हैं जो 
1 مشؤل‎ 





असन्‍साफ्फात (37) 


(याद करो) जब हम ने नजात दी उसे 
ओर उस के सब घर वालों को| (134) 
पीछे रह जाने वालों में से एक 
बुढ़िया के सिवा। (135) 

फिर हम ने और सब को हलाक 
किया। (136) 

और बेशक तुम सुबह होते और 
रात में उन पर (उन की बसूतियों 
से) गुज़रते हो। (137) 

तो क्‍या तुम 390 से काम नहीं 
लेते! (138) 

और बेशक यूनुस (अ) अलबत्ता 
रसूलों में 8 Al (139) 

जब वह भाग कर भरी हुई कश्ती 
(के पास) गए। (440) 

तो Set ने कुरआ डाला, सो वह 
(कश्ती से) धकेले गए। (141) 
फिर उन्हें मछली ने निगल लिया 
और वह (अपने आप को) मलामत 
कर रहे Al (142) 

फिर अगर वह तसबीह करने वालों 
में से न होते। (143) 

तो वह उस के पेट में कियामत के 
दिन तक रहते। (144) 

फिर हम ने उन्हें चटयल मैदान में 
फेंक दिया और वह बीमार थे। (145) 
और हम ने उगाया उस पर एक 
बेलदार दरख्त| (146) 

और हम ने उसे एक लाख या उस से 
जियादा लोगों की तरफ TAT] (147) 
सो वह लोग ईमान लाए और हम 
ने उन्हें एक Hed तक के लिए 
फाइदा उठाने दिया। (1448) 

Ta आप (स) उन से पूछें क्‍या तेरे 
रब के लिए बेटियां हैं और उन के 
लिए बेटे! (149) 

क्या हम ने फरिश्तों को औरत जात पैदा 
किया है! और वह देख रहे थे! (150) 
याद रखो, बेशक वह अपनी 
बुहतान तराजी से कहते हैं। (154) 
(कि) अल्लाह साहिबे औलाद है, 
और वह बेशक झूटे हैं। (1452) 
क्या उस ने बेटियों को बेटों पर 
पसंद किया! (153) 

तुम्हें क्‍या हो गया है? तुम कैसा 
waa करते A? (154) 

तो क्‍या तुम गौर नहीं करते! (155) 
क्या तुम्हारे पास कोई खुली सनद 
है। (156) 

तो अपनी वह किताब ले आओ 
अगर तुम सच्चे el (157) 

at Set ने उस के और feta 
के दरमियान एक रिश्‌ता ठहराया, 
और तहकीक जान लिया जिन्‍नात 
ने के बेशक वह (अज़ाब में) हाजिर 
(गिरफ़्तार) किए जाएंगे। (458) 
अल्लाह उस से पाक है जो वह 
बयान करते हैं। (159) 

सिवाए अल्लाह के चुने हुए Ira] (160) 































































































वमा लिया (23) 


तो बेशक तुम और वह जिन की 
तुम परस्‌तिश करते हो। (161) 
तुम नहीं बहका सकते उस (अल्लाह) 
के खिलाफ (किसी को)| (162) 
उस के सिवा जो जहनूनम में जाने 
वाला है। (163) 

और (फरिश्तों ने कहा) हम में से 
कोई भी ऐसा नहीं जिस का एक 
मुअय्यन दर्जा न हो। (164) 

और बेशक हम ही AH AS रहने 
वाले हैं। (165) 

और बेशक हम ही Tae करने 
वाले हैं। (166) 

और बेशक वह (HHH मक्का) 
कहा करते थे। (167) 

अगर हमारे पास होती पहले लोगों 
की कोई (किताबे) नसीहत। (168) 
तो हम ज़रूर अल्लाह के मुंतखिब 
बन्दों में से होते। (169) 

फिर Set ने उस का इन्कार 
किया तो वह अनकरीब (उस का 
ATA) जान लेंगे। (1470) 

और हमारा वादा अपने बन्दों 
(यानी) रसूलों के लिए पहले (ही) 
सादिर हो चुका है। (171) 

बेशक वही फतह Aes eT (172) 
और बेशक अलबत्ता हमारा 
लशकर ही ग़ालिब रहेगा। (173) 
पस आप (स) एक वक़्त तक (थोड़ा 
अर्सा) उन से एराज़ 5*1 (174) 
और उन्हें देखते रहें, पल अनकरीब वह 
(अपना ATA) देख लेंगे। (175) 
तो क्‍या वह हमारे अज़ाब के लिए 
जल्दी कर रहे हैं! (176) 

तो जब वह उन के मैदान में नाजिल 
होगा तो उन की सुबह बुरी होगी जिन्हें 
डराया जा चुका है। (177) 

और आप (स) एक HET तक (थोड़ा 
अर्सा) उन से एराज़ करें| (178) 
और देखते रहें, पस अनकरीब वह 
(अपना ATA) देख लेंगे। (179) 
पाक है तुम्हारा रब इज्जत वाला रब, 
उस से जो वह बयान करते हैं। (180) 
और सलाम हो रसूलों TI (184) 
और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 
जो तमाम जहानों का रब है। (182) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
साद| नसीहत देने वाले कुरआन की 
कसम! (1) 

(आप की दावत बर हक है) बलूकि 
जिन लोगों ने कुफ्र किया वह घमंड 
और मुख़ालिफत में हैं। (2) 

कितनी ही उम्मतें उन से कब्ल हम 
ने हलाक कर दीं तो वह फर्याद 
करने लगे और (अब) छुटकारे का 
वक़्त न atl (3) 
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साद (38) 


ae Set ने तअजजुब किया कि 
उन के पास उन में से एक डराने 
वाला आया, और काफिरों ने कहाः 
यह जादूगर है, झूटा है। (4) 

क्या उस ने सारे माबूदों को 

बना दिया है एक माबूद, बेशक यह 
तो एक बड़ी अजीब बात है। (5) 
और उन के कई सरदार यह कहते 
हुए चल पड़े कि चलो और अपने 
माबूदों पर जमे रहो, बेशक यह 
सोची समझी स्कीम है। (6) 

हम ने पिछले मज़हब में ऐसी 
(बात) नहीं सुनी, यह तो महज 
मन घड़त है। (7) 

क्या हम में से उसी परे अल्लाह का 
कलाम नाज़िल क्‍या गया? 

(हाँ) बल्‌कि वह शक में हैं मेरी 
नसीहत से, बलूकि (अभी) set ने 
मेरा अज़ाब नहीं चखा। (8) 

क्या तुम्हारे रव की रहमत के 
aad उन के पास हैं? जो ग़ालिब, 
बहुत अता करने वाला है। (9) 
क्या उन के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की और 
जो उन के दरमियान है? तो वह 
(आस्मानों पर) चढ़ जाएं रस्सियां 
तान कर। (10) 

शिकस्त खूर्दा गिरोहों में से यह भी 
एक लशकर है। (11) 

उन से पहले झुटलाया कौमे नूह (अ) 
ने और आद और मीख़ों वाले 
फिरऔन ने। (42) 

और समूद और कौमे लूत, और 
अयका वालों ने, गिरोह वह थे। (43) 
उन सब ने रसूलों को झुटलाया, 
पस (उन पर) अज़ाब आ पड़ा। (14) 
और इन्‌तिज़ार नहीं करते यह लोग 
मगर एक चिंघाड़ का, जिस में कोई 
ढील GATE न होगी। (15) 
और Seat ने (मज़ाक के तौर पर) 
कहा कि ऐ हमारे रब: हमें जल्दी दे 
हमारा हिस्सा रोजे हिसाब से 

पहले। (16) 

जो वह कहते हैं उस पर आप (स) 
सब्र करें, और याद करें हमारे TS 
दाऊद (A) कृव्वत वाले को, बेशक 
वह खूब रुजूअ करने वाला था। (17) 
बेशक हम ने पहाड़ उस के साथ 
मुसख्ख़र कर दिए थे, वह सुबह 

at शाम तसबीह करते थे। (18) 































































































वमा लिया (23) 


और इकटरठे किए हुए ues (भी 
उस के मुसख्खर थे) सब उस की 
तरफ रुजूअ करने वाले थे। (19) 
और हम ने उस की बादशाहत 
मजबूत की और उस को ] 5980 दी 
और फैसला कुन facta! (20) 
और क्‍या आप (स) के पास झगड़ने 
वालों (अहले मुकदमा) की ख़बर 
पहुँची? जब वह दीवार फांद कर 
मेहराब में आ गए। (21) 

जब वह दाखिल हुए दाऊद (अ) के 
पास तो वह उन से घबरागए। उन 
लोगों ने कहा: डरो नहीं, हम दो 
झगड़ने वाले (अहले मुकदमा) हैं, 
हम में से एक ने दूसरे पर जियादती 
की है तो आप हमारे दरमियान 
फैसला कर दें हक॒ के साथ, और 
बेइन्साफी न करें, और सीधे रास्ते 
की तरफ हमारी रहनुमाई करें| (22) 
बेशक मेरे इस भाई के पास निन्‍्यानवे (99) 


दुंबियां हैं और मेरे पास (सिर्फ) एक 
दुंबी है, पस उस ने कहा कि वह 


(भी) मेरे हवाले कर दे, और उस 
ने मुझे To में दबाया Zl (23) 
दाऊद (अ) ने कहाः सचमुच उस ने 
तेरी दुंबी मांग कर जुल्म किया है 
(कि) अपनी दुंबियों के साथ मिलाले, 
और बेशक अकसर साथी एक दूसरे 
पर जियादती किया करते हैं सिवाए 
उन के जो ईमान लाए और ei 
ने नेक अमल किए और (ऐसे लोग) 
बहुत कम हैं, और दाऊद (अ) 

ने ख़याल किया कि हम ने कुछ उसे 
आजमाया है तो उस ने अपने रब 
से मगूफिरत तलब की, और झुक 
कर (सिजदे में) गिर गया। (24) 
पस हम ने बख्श दी उस की यह 
(लगूजिश), और बेशक उस के 
लिए हमारे पास कूर्ब और अच्छा 
ठिकाना है। (25) 

ऐ दाऊद (A)! बेशक हम ने तुझे 
बनाया ज़मीन (मुल्क) में नाइब, सो 
तू लोगों के दरमियान हक (इंसाफ) 
के साथ फैसला कर और (अपनी) 
ख़ाहिश की पैरवी न कर कि वह 
तुझे भटका दे अल्लाह के रास्ते से, 
बेशक जो लोग अल्लाह के रास्ते 
से भटकते हैं उन के लिए शदीद 
अज़ाब है इस लिए कि set ने 
wt हिसाब को भुला दिया। (26) 
और हम ने आस्मान और ज़मीन 
और जो उन के दरमियान है 
बातिल (बेकार ख़ाली अज हिक्मत) 
नहीं पैदा किया, यह गुमान है (उन 
लोगों का) जिन्हों ने कुफ्र किया, 
पस खराबी है काफिरों के लिए 
आग से। (27) 
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रे gat a उन में से | जियादती किया 
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झुक और | अपना तो उस ने हम ने उसे | कि | दाऊद | और ख़याल बहँ- ऐसे और बहुत 
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उन के और 8 और नहीं पैदा 
26 
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2 لت‎ 1 लता जिन लोगों ने कुफ्र किया 


आग से 
| कुफ्र किया (काफिर) 
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साद (38) 


क्या हम कर देंगे! उन लोगों को 
जो ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे 
अमल किए उन लोगों की तरह जो 
जमीन में फसाद फैलाते हैं! क्‍या 
हम परहेजगारों को कर देंगे फाजिरों 
(बदकिरदारों) की तरह! (28) 

हम ने आप की तरफ एक मुबारक 
किताब नाजिल की ताकि वह उस 
की आयात पर गौर करें, और ताकि 
अक्ल वाले नसीहत पकड़ें| (29) 
और हम ने दाऊद (अ) को सुलेमान (अ) 
अता किया, बहुत अच्छा TAT, 
बेशक वह (अल्लाह की तरफ) 
रुजूअ करने वाला atl (30) 

(वह वक्‍त याद करो) जब शाम के 
वक़्त उस के सामने पेश किए गए 
असील, उम्दा घोड़े। (34) 

तो उस ने कहाः बेशक मैं ने अपने रब 
की याद की वजह से माल की मुहब्बत 
को दोस्त रखा, यहां तक कि (घोड़े) 
छुप गए (दूरी के) परदे 8| (32) 
उन (घोड़ों) को मेरे सामने फेर लाओ, 
फिर वह उन की पिंडलियों और 
गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। (33) 
और अलबत्ता हम ने सुलेमान (अ) की 
आजमाइश की और हम ने उस के 
तखूत पर एक धड़ डाला, फिर उस ने 
(अल्लाह की तरफ) रुजूअ किया। (34) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब। तू मुझे बख्श 5 
और मुझे ऐसी सलतनत अता फरमा दे 
जो मेरे बाद किसी को सज़ावार 
(मयस्सर) न हो, बेशक तू ही अता 
करने वाला है। (35) 

फिर हम ने मुसख्ख़र कर दिया उस 
के लिए हवा को, जहां वह पहुँचना 
चाहता, वह उस के हुक्म से नर्म 
नर्म चलती। (36) 

और तमाम जिन्‍नात (ताबे कर दिए) 
इमारत बनाने वाले और गोता 
मारने वाले। (37) 

और दूसरे Tait में जकड़े eT! (38) 
यह हमारा अतिया है, अब तू एहसान 
कर या रख छोड़ हिसाब के बगैर 
(तुम से कुछ हिसाब न 2510| (39) 
और बेशक उस के लिए हमारे पास 
अलबत्ता कूर्ब और अच्छा ठिकाना 
है। (40) 

और आप (A) याद करें हमारे I 
अय्यूब (अ) को जब उस ने अपने 
रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने 
gat और दुख पहुँचाया है। (41) 
(हम ने Hea ज़मीन पर मार 
अपना पाऊँ, यह (लो) गुस्ल के लिए ठंडा 
और पीने के लिए (शीरीं पानी)| (42) 
और हम ने उस के अहले ख़ाना और 
उन के साथ उन जैसे (और भी) अता 
किए (यह) हमारी तरफ से रहमत और 
wat वालों के लिए नसीहत। (43) 































































































वमा लिया (23) 


और अपने हाथ में झाड़ू ले और 

तू उस से (अपनी बीवी को) मार, 
और कसम न तोड़, बेशक हम 

ने उसे साबिर पाया (और) अच्छा 
बन्दा, बेशक अल्लाह की तरफ 
रुजूअ करने वाला। (44) 

और आप (स) हमारे बन्दों इब्राहीम (अ) 
और इसहाक (अ) और याकूब (अ) 
को याद करें जो हाथों वाले और 
आँखों वाले (इल्म AT 3190 की 
कुव्वतों वाले) थे। (45) 

हम ने उन्हें एक ख़ास सिफत से 
मुम्ताज़ किया (और वह है) याद 
आखिरत के घर की। (46) 

और बेशक वह हमारे नजदीक चुने हुए 
सब से अच्छे लोगों में से थे। (47) 
और आप (स) याद करें इस्माईल (अ) 
और अलयसअ (अ) और जुलकिफ्ल (अ) 
को, और यह तमाम ही सब से 
अच्छे लोगों में से थे। (48) 

यह एक नसीहत है, और परहेजगारों के 
लिए अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। (49) 
हमेशा रहने के बाग़ात, जिन के 
दरवाज़े उन के लिए खुले होंगे। (50) 
उन में तकिया लगाए हुए होंगे, 
और उन में मंगवाएंगे मेवे बहुत से 
और मश्रूबात। (51) 

और उन के पास नीची निगाह 
रखने वाली (बा हया) हम उम्र 
(औरतें) होंगी। (52) 

यह है जिस का तुम से वादा किया 
जाता है रोज़े हिसाब के लिए। (53) 
बेशक यह हमारा रिजक है, उस 
को (कभी) ख़तम होना नहीं। (54) 
यह है (TAD! और बेशक सरकशों के 
लिए अलबत्ता बुरा ठिकाना है। (55) 
(यानी) जहन्‌नम, जिस में वह 
दाखिल होंगे, सो बुरा है फर्श (उन 
की आरामगाह)। (56) 

यह खौलता हुआ पानी और पीप है, 
पस तुम उस को चखो। (57) 

और उस के अलावा उस की शक्ल 
की कई feat होंगी। (58) 

यह एक जमाअत है जो तुम्हारे साथ 
(WEA में) दाखिल हो रही है, उन्हें 
कोई HUG 7 न हो, बेशक वह जहन्‌नम 
में दाखिल होने वाले हैं। (59) 

वह कहेंगे: बलकि तुम्हें कोई 
Herat न हो, बेशक तुम ही हमारे 
लिए यह (मुसीबत) आगे लाए हो, 
सो बुरा है ठिकाना। (60) 

वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! जो हमारे 
लिए यह (मुसीबत) आगे लाया है 
तू जहन्‌नम में (उस के लिए) 
अजाब दो Az HC FI (61) 

और वह कहेंगे हमें क्या हुआ! 

हम (दोजख़ में) उन लोगों को 

नहीं देखते जिन्हें हम बुरे लोगों में 
शुमार करते थे। (62) 
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हम ने उसे | बेशक और कसम न और उस से मार अपने हाथ और 
साबिर = झाड़ू में 3 
पाया हम तोड़ उस को में aa 
gi 29.2 ५०६०७ aad ? die Cue يلسم‎ 7 a لْعَتَد عاط‎ हि 
Spang ३2४5०) ery! Ss 55315 ६६) Sia) dial نعم‎ 
और और इब्राहीम हमारे | और याद बेशक वह (अल्लाह की 
sale ig = | « | aes अच्छा AGT 
याकूब (A) |इसहाक (अ) (अ) बन्दों करें तरफ) रुजूअ करने वाला 


ले Noi ४४3 daly ६ UG) jest cud yl 
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ضغثا 
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2 2 نت 5 026 2ب .+ 3 ५ Le BOY eos‏ يط 
فاضرب به وَلا تختث إنا 4-८5‏ برًا 
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اكت‎ और याद करें | 47 सब से अच्छे चुने हुए 0 (36 شيل‎ 
(अ) नजदीक 
+ 9-2 13 
وان‎ “$5 &) ६५४ وَالْمَسَعَ وَذَا الكفل 585 مِنَ‎ 
सब से और यह 
शत 
बेशक Be sulle! अच्छे लोग 0 तमाम जुलकिफ़्ल (अ) अलयसअ (अ) 
7 5 2 82 ماف ويمور‎ bee ee (५ لسن‎ 4 555६५ 
[०-) Sty at مُفتحة‎ 2००८ CF CD ماب‎ {oot للمتقيّنَ‎ 
उन के हमेशा अलबत्ता परहेज़गारों 
م‎ दरवाजे हुए 3 बागात जे ठिकाना Bee 
दरवाज़े Ra खुले हुए रन के बार ठिकाना كد‎ ine 
ه١ بفاه اكهة كعحدة وشراب‎ Lend ० ३“ eee ss 
| | और शराब बहुत से मेवे उन में मंगवाएंगे उन में لاله‎ alle 
(मश्रूबात) हुए वह 
أ 2 ما 35 22 4 ىه‎ rey 4 
توعدون‎ Le هذا‎ Cr) Ol, الطرّفٍ‎ Spe err_s} 
वादा किया जाता | जो- नीचे रखने x 
52 उम्र उन 
aqua 6 यह हम उम्र निगाह ee और उन के पास 
a شكلم‎ <a, Siu فت‎ 7 4 Gah 2 ليو‎ 
هذا وَإنَ‎ Ct) 2४ Ge إن هذا لرزقتا ما له‎ (०) الجساب‎ aj 
और 1 उसके लिए - यकीनन 1 रोजे 
54 ५ 53 
जग यह aaa होना उस को नहीं | हमारा عو‎ यह [बेशक जे हिसाब के लिए 
को — 3६.० 7 2% ७9८ ©. Bis ys 0 iy لَك‎ galas 
هذا‎ CD ste! فبئس‎ (ple; age GI) ५ للطغيّنَ لشرّ‎ 
Pease वह उस में अलबत्ता | सरकशों 
| ss | छोना बुरा होंगे जहन्‌नम ss | ठिकाना 
यह बिछो सो बुर दाखिल हों kK ठिका qe ce 
2 b 2 Y 4 Z BR अ अर 
م‎ -+- & ,>42५ 713 08 م4‎ कक (८५: ee 8:85 . 5 ५ 
यह | 0 उस की शक्ल की 0 57 और पीप खौलता الاك‎ fe 
i के अलावा हुआ पानी चखो तुम 
iS بم اه‎ 7 0 ie ook 0 (e524 2 g مَعَكُمْ‎ 7 2% 6 45 ८ 
قالوًا‎ Ga) صَالوا الثار‎ eH! مَرَحَبًا بهم‎ ४ ६-५०. erie ian) 
वह दाखिल होने वाले बेशक = 7 8 wre तुम्हारे एक 
ام‎ ce 
कहेंगे जहन्‌नम में वह a फराखी थ ee जमाअत 
حت‎ Fea 4 2: ie V4 A 3 > %% 95 18 हि 
1) القرَازٌ‎ Coen) لهم‎ 6 oc AS انتم حا بكم انتم‎ 
58 हमारे बेशक मरहबा 
| ठिकाना | सो बुरा one at el ل‎ : तुम्हें आज لاك‎ बलूकि तुम 
लिए आगे लाए तुम नहो 0 
— 3 A (४५६ > ىا‎ ८४2 32 > जे ea 4 ot & 5 2 (5 a iJ te 
VW لتا هذا فردهة عذابًا طِ فى‎ 8०४७ fs Liss قالوًا‎ 
61 जहन्‌नम में दो चंद अज़ाब दर Das यह cay जो आगे लाया की किक 
5 कर दे लिए كه‎ ett 
+ 24 2 5 عر 2 و‎ a Sf 4 ض جا‎ - (25 2 Ls 1 3 < 0 
TT) الاشرَارٍ‎ Gt لا لا نرى رجالا كنا نَعْدهمُ‎ ५ وَقالوًا‎ 
0 ا‎ हम शुमार करते थे 55-5 हम नहीं क्‍या हुआ gi 
(बहुत बुरे) उन्हें देखते हमें कहेंगे 
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dae‏ عن है‏ .1 5و2 5 a 22 Z‏ 0 5 2 و 
a ik‏ 34 34% 2 بهذ مضنا —— 1 5 gas‏ 
اتخذنهُم Grew‏ 8 رَاغث eee‏ الابَصَارُ EUs of GD‏ 5 

बिलकुल हि आँखें कज es क्या हम ने 
= बेशक यह 63 ॥ उन से या ठठे में a 8 
सच हो गई हैं उन्हें पकड़ा था 
له اله إل‎ (5६ ४5172 أمَا‎ Tit قا‎ 5 َ js 1 ७.5 
اله الا الله‎ Gye Lag ree \ | قن‎ Te) صم \ الثار‎ 
अल्लाह के और डराने कि इस के |फरमा x बाहम 
कोई माबूद 3 64 अहले 9 
सिवा ई माबू नहीं वाला मैं [सिवा नहीं | दें ع‎ a झगड़ना 
Bo FA 26728 24 201010 oo pes BS is 5४६४४ و‎ is 
ee 4 0 
العزيّز‎ at 35 29935 السَّموتٍ‎ 25 Oe) 3 الوَاحد‎ 
उन दोनों के | और गा artes 
ग़ालिब 9 और ज़मीन आस्मानों रब जे जबरदस्त हि 
दरमियान जो (यकता) 
बा ىم‎ 4. 28 4 92 ge ROE = कल gs ae js 3 aa, 3 (५६1 
GA) Ope ae عنه‎ Gul OY ache Ii قل هوّ‎ GUD الغفارٌ‎ 
मुँह फेरने वाले बह - = बड़ा बख्शने 
जे 0 اس‎ | उस से | तुम 67 एक ख़बर बड़ी is फरमादें 6» nei 
(बेपरवाह हो) यह वाला 
दि 2 aa, ee, 248 04 हि 2 1 عل / لماك‎ 1 2 ४८ La 
يؤحى‎ Ol GY الا اذ يَختَصِمَوٌد‎ 2०००५ ele مَا كان لى مِنْ‎ 
नहीं afe की वह बाहम 5 मेरे पास 
हीं वहि ام"‎ 9 जब आलमे बाला की कुछ ख़बर नथा 
जाती झगड़ते थे 0 (मुझे) 
9 aS Ve7 َك‎ aL a 3 اذ‎ "pe Gs, Fe G7%% | Lai yy és 0 
Go) eed 3) قال‎ sl (४: مبيّن‎ el الت الا انما انا‎ 
न तुम्हारा साफ 8 यह मेरी 
कि मैं | फरिश्तों को | © जब कहा 70 : मैं डराने वाला 8 सिवाए 
रब साफ कि तरफ 
ivf] 2 2 93 7 ننه 2 ع«‎ we 7 1 one 2 w Z 4 2 oe iS 
1533) سَويّته وَنفخث فيه‎ न (४) met بَشرًا‎ J 
अपनी a उस और मैं दुरुस्त फिर 7 ae एक | पैदा करने 
रूह में Hug | कर दूँ उसे wa बशर वाला 
5 و‎ 
xy 0 Tod 5 os 4८1५5 Yet فسحد‎ 7 Ie 27 4 Fert 
VOD اجْمَعَوَّنَ‎ ees فسّجد ا‎ OT) له سجريّنَ‎ | 
5 पस सिजदा सिजदा उस faz) तो तुम 
5 3 52 S S 
Ku lee है जोडों किया करते हुए (आगे) गिर पड़ो 
7 iG 5 59 3 7 asd ما‎ 2 7 yz 2 Sus Lb 
७ AA 0५ WD) اسَكَكبَرَ وكان مِنَ الكفريّنَ‎ «५! 
किस ने मना उस ने और वह उस ने 
ऐ इबलीस 74 काफिरों 8 इबलीस 
किया तुझे के फ्रमाया ale 1 हो गया | तकब्बुर किया ده‎ 
2 eee & 7 2 é د روظ 2 سْكَكبَر‎ £27 esis لما‎ 5 27 
نت مِنّ‎ al نت بيدئ استكبّّت‎ J id ال‎ 
1 क्यातू ने 5 5 मैं ने पैदा | उस को 
से यातू है SS अपने हाथों से जिसे कि तू सिजदा करे 
तकब्बुर किया किया जिसे कै 
Trae 1 46 a हर 274 عط‎ J ४ —— ots La 
3 تفن فين نان و‎ ate ६1० انا‎ OLS We) Gl 
और तू ने पैदा 55 तू ने पैदा sete) cases = | उस lees बुलन्द 
किया उसे किया मुझे कहा दरजे वाले 
5 a a 7 yb o rf - 2 2 2 
عَلَبَكَ‎ 212 ०41५७ —— GQ > 5 on “ हर (६-८ 2 29 2 4 a e —— ob 5 2 
i olg WW) فا رجيّم‎ eee قال‎ ™ ee مِنْ‎ 
और रांदा-ए- उस ने 
तुझ पर 77 : क्योंकि तू | यहां से [पस निकल जा 76 | मिट्टी | से 
बेशक दरगाह फरमाया 
ae 4 J 4 — 1 “ (ae 22 1 
الى‎ २358-०५ oj قال‎ को Qt 69.४ حتفي إلى‎ 
पस तू मुझे ऐ मेरे | उस ने मेरी 
तक शक कप ١ 78 रोज़े कियामत तक मेरी लानत 
मोहलत दे रब कहा 
م لا‎ 2 24 & > So د‎ -ओ 
2 2 re ras لممنظر‎ 2 Ba < نك‎ 5 a a 4 و ا ا ا‎ 2 5 
oan! ا‎ QD oes ; فال فا 3 ا‎ Wi) Operas ei 
दिन | तक ل اس‎ ig से 5 للق‎ | जिस दिन उठाए जाएंगे 
जाने वाले बेशक तू | फरमाया 
مو د 2 ع1 ا‎ 7 2 2 2 3 2 2 2 
AY 42? م‎ ही > 4 woe * فبعز 95 تك‎ 2 J هه‎ A) لو 4 قت ع 2 لمَعَلوٌ‎ 
OY) لاغوِيَئْهمَ اجَمَعِيَنَ‎ Cpe dbs المَعْلوْم‎ <3}! 
1 = मैं ज़रूर उन्हें सो तेरी erat | उस ने ce 0 
गुमराह करूँगा की कुसम कहा سن‎ 
5 منزل‎ 458 





साद (38) 


क्या हम ने उन्हें ठठे में पकड़ा था! या कज 
हो गई हैं उन से (हमारी) आँखें! (63) 
बेशक Ast दोजख़ का AEA यह 
झगड़ना बिलकुल सच है। (64) 
आप (स) फ्रमा दें: इस के सिवा 
नहीं कि मैं डराने वाला हूँ और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वह THA ज़बरदस्त है। (65) 
परवरदिगार है आस्मानों का और जमीन 
का और जो उन दोनों के दरमियान है, 
ग़ालिब, बड़ा बख्शने वाला। (66) 
आप फरमा दें यह एक बड़ी ख़बर 
है। (67) 

तुम उस से बेपरवाह हो। (68) 
मुझे कुछ ख़बर न थी alta बाला 
(बुलन्द कुद्र फरिश्तों) की जब वह 
बाहम झगड़ते थे। (69) 

मेरी तरफ इस के सिवा वहि नहीं की जाती 
कि मैं साफ साफ डराने वाला हूँ। (70) 
(याद करो) जब तुम्हारे रब ने कहा 
फरिश्तों को कि मैं मिट्टी से एक 
बशर पैदा करने वाला हूँ। (71) 
फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर दूँ और 
उस में अपनी रूह से फूँक दूँ तो 
तुम गिर पड़ो उस के आगे सिजदा 
करते हुए। (72) 

पस सब फ्रिश्तों ने इकटठे सिजदा 
किया। (73) 

सिवाए इब्लीस के, उस ने तकब्बुर किया 
और वह हो गया काफिरों में से| (74) 
(अल्लाह ने) फरमाया ऐ इब्लीस! उस 
को सिजदा करने से तुझे किस ने मना 
किया (रोका) जिसे मैं ने अपने हाथों 
से पैदा किया? क्‍या तू ने तकब्बुर 
किया (अपने को बड़ा समझा) या तू 
बुलन्द दरजे वालों में से है! (75) 
उस ने कहाः मैं उस से बेहतर हूँ, 
तू ने मुझे आग से पैदा किया और 
उसे पैदा किया मिट्टी 8١ (76) 
(अल्लाह तआला ने) फ्रमायाः 

पस यहां से निकल जा क्‍योंकि तू 
रांदा-ए-दरगाह है। (77) 

और बेशक तुझ पर मेरी लानत 
रहेगी रोज़े कियामत TH! (78) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुझे उस 
दिन तक मोहलत दे जिस fea (qe) 
उठाए AUT! (79) 

(अल्लाह ने) HAT: पस तू मोहलत 
दिए जाने वालों में से है। (80) 

उस दिन तक जिस का वकृत मुझे 
मालूम है| (84) 

उस ने कहा मुझे तेरी इज्जत की 
कसम! मैं उन सब को ज़रूर 
गुमराह करूँगा। (82) 































































































वमा लिया (23) 


उन में से तेरे Galera (ख़ास) 
बन्दों के सिवा। (83) 

(अल्लाह ने) फरमाया: यह सच है 
और मैं सच ही कहता हूँ। (84) 

मैं ज़रूर जहन्‌नम भर दूँगा तुझ से और 
उन सब से जो तेरे पीछे चलें। (85) 
आप (स) फरमा दें: मैं तुम से 

इस (तबलीगे कुरआन) पर कोई 
अजर नहीं मांगता, और नहीं हूँ मैं 
बनावट करने वालों में | (86) 
यह (कुरआन) नहीं है मगर तमाम 
wert के लिए नसीहत। (87) 

और उस का हाल तुम एक वक़्त 
के बाद (Fae ही) जरूर जान 
लोगे। (88) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

इस किताब का नाजिल किया जाना 
अल्लाह ग़लिब, हिक्मत वाले की 
तरफ से है। (4) 

बेशक हम ने तुम्हारी तरफ यह 
किताब हक के साथ नाज़िल की है, 
पस तुम अल्लाह की इबादत करो 
दीन उसी के लिए ख़ालिस कर के। (2) 
याद रखो! दीन खालिस अल्लाह ही 
के लिए है, और जो लोग उस के 
सिवा दोस्त बनाते हैं (वह कहते हैं) 
हम सिर्फ इस लिए उन की इबादत 
करते हैं कि वह कूर्ब के दरजे में 
हमें अल्लाह FT TFT बना दें, 
बेशक अल्लाह उन के दरमियान 
उस (AAD में फैसला फरमा देगा 
जिस में वह इख़तिलाफ करते हैं, 
बेशक अल्लाह किसी झूटे, नाशुक्रे 
को हिदायत नहीं देता। (3) 

अगर अल्लाह चाहता कि बनाले 
(किसी को अपनी) औलाद तो 

वह अपनी मखूलूक में से जिस 

को चाहता चुन लेता, वह पाक 

है, वही है अल्लाह यकता, 
ज़बरदस्त।| (4) 

उस ने पैदा किया आस्मानों को 
और जमीन को दुरुस्त तदबीर के 
साथ, वह रात को दिन पर लपेटता 
है और दिन को रात पर लपेटता है 
और उस ने मुसख्ख़र किया सूरज 
और चाँद को, हर एक, एक मुद्दते 
FU तक चलता है, याद रखो, 
वह ग़ालिब, बख्शने वाला है। (5) 
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Me) O58) وَالحَقٌ‎ Ge قال‎ GD Beles! eee “२५८४ الا‎ 
मैं 0 यह हक उस ने wafers 
| | . | और सच ee 83 aa उन में से | सिवाए तेरे ae 
कहता हूँ (सच) AAT (जमा) 
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قن‎ a ore 42? ee a > 4 2 cla 2 ye 2 @ Shin. 2 مين‎ de فلن‎ 
LAT = तेरे पीछे और उन a मैं ज़रूर 
5 ا‎ सब उन से न 58 qa जहन्‌नम हि 

दें ल से जो = पु भर दूँगा 

0 ठप ४२६६८ ee dye i U3 أ‎ ty ace Silesia 
०) CU Sete! Gee يَهِ ممِنّ اجر )) انا‎ ५ مَا اسع‎ 

Sea और are मैं मांगता 
नहीं ا«‎ बनावट करने वालों से मैं कोई अजर इस पर 5 नहीं 
नहीं qa 
& ae 3 पट 5 ا لَعَعْلَمَْنَ‎ ee 052 Teese 4,74 4 2७, rf وار‎ 
MA) opm Las ناه‎ ~otar MV} للعلميّن‎ ny 5 هو الا‎ 
Bae 0 /9 سوق 1 0 2 ومسب‎ 
उस का और तुम ज़रूर तमाम जहानों 
88 | एक वक़्त वाद Sie 87 3 नसीहत यह मगर 
हाल जान लोगे के लिए 
Wiss आती; تسو‎ & wee 
gale 3s} 27 بانها )05 سُوْرَة‎ 
(39) 5505 FAT 
रुकुआत 8 आयात 75 


टोलियाँ, गिरोह 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, TH करने वाला है 


Gh WE Ly )0( الله الْعَريّر الْحَكِيّم‎ Ge GES 4s 























तुम्हारी बेशक हम ने a हिक्मत ee अल्लाह की नाज़िल 
ग़ालिब यह किताब 
तरफ नाजिल की वाला तरफ से 8 किया जाना 
2“ 0 7 = yogi aS 1 نكت ¢ - لحق 243 ل 8 مخلصًا‎ 
fot a الا‎ GO Bow مخل له‎ a ०८४७ GIL الكنت‎ 
अल्लाह के लिए | याद उसी ख़ालिस अल्लाह की हक के 
लाह के लिए 1 5 दीन ; 00 पस अल्लाह हक 2 
दीन रखो के लिए। कर के इबादत करो साथ 


























adie Ls “ELS Ss مِنْ‎ RS وَالَذِيَنَ‎ UL 




















































































































नहीं Salad करते हम 
a = दोस्त उस के सिवा बनाते हैं और जो लोग ख़ालिस 
उन की 
فته‎ r هم‎ a la r 2 2 يَحَكُمْ وج‎ Be # : 2 0 1 11 L3 238% لِيْقَرَ‎ 5 
فِيَهِ‎ ga ५ ७) agit ४ A) الا لِيْقَرَبُوَنَآا الى الله‎ 
उस में उन के फैसला बेशक opal का मगर इस लिए कि वह 
3 ae जिस में अल्लाह का 8 दें हमें 
में दरमियान | कर देगा अल्लाह दर्जा मुकरंब बना दें हमें 
y Per 4 —— aes كذ‎ p at 7 nea 1 नर 3 ५५०६८ 2 
a Sis! 9» GD كفارٌ‎ Sas gm ७ CAG لا‎ a ان‎ 5० 4 
चाहता 83 हिदायत बेशक वह इख़तिलाफ 
के अगर| 3 | नाशुक्रा झूटा जो हो fe 2 के 
अल्लाह नहीं देता अल्लाह करते हैं 
)عط‎ Yor < مما‎ La pik; ae 2 1 th» 7 Bong ८ jks ag 2- 
شبتحته‎ Slay ان بتخذ ولدا لاص مما ب مَا‎ 
वह पैदा करता | उस 8 अलबत्ता वह 
वह पाक है जिसे वह चाहता 5 5 9 8 औलाद कि बनाए 
है (FEL) जो चुन लेता 
3 a - ¢ 4००६८ لسَمْو‎ fg jit reed (= و‎ gas 5 4 5S rf 9 pa 
5 4 oO PA Z 
هو \ الوَاحد القهاز خلقّ السَموت وَالازض بالحو‎ 
جع‎ (दुरुस्त كد‎ उस ने पैदा artes 
8 8 और ज़मीन आस्मानों जि जबरदस्त Is वही अल्लाह 
तदबीर के) साथ किया (यकता) 
rf a rf 2 7 4 > 5 2 5 
gees لتَهَارَ عَلَى لجل وَسَخَرَ‎ 1:55 ac ६० ا عَلَى‎ yaw 4 
و‎ Sel النَهَارٍ وَيُكُوَرُ التَهَارَ‎ EN يُكوَرُ‎ 
और उस ने और दिन को बह 
सूरज रात पर दिन पर रात 
मुसख्ख़र किया लपेटता है लपेटता है 
(9) و‎ हर لعفا‎ 1 22 a > 1 - 2 7 + GLa He 2 2 @ 03 Z poe a > 4112 
o} ॥५०.८..! العرير‎ है الا‎ oe a بجرى‎ is و‎ 
बख्शने याद 4 8 
:تل‎ : वह ग़ालिब _ | Weta | एक qed | हर एक चलता और चाँद 
वाला 85 रखो ४ ادك اي‎ é 
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Vy وماف‎ 


حَلَقَكُمْ ७‏ نفس وَاحِدةٍ ثم ० (Lae‏ زرَوَجَهَا 0-5 لحم 



















































































































































































Gert | और उस उस का = फिर उस 2 उस ने पैदा 
लिए ने भेजे ने बनाया किया तुम्हें 
Labs ses اط يَخْلْفَكُمَ‎ पु ए 42.5 1$ 2०01, ८: 
خلقا‎ ١ 0 يتخلقكم فى بطو‎ a! ازوا‎ age الانعام‎ oo 
एक चेटों वह पैदा करता जोड़े आठ at 
तुम्हारी ard पेटों जोड़े चौपायों से 
कैफियत | TF है तुम्हें : (8) 
45 fee “3% © 417 2 43 Z S55 » ظليت 1 3 كلث‎ gs 355 हा 
LY dosti له‎ ६ 25 الله‎ ASU فى ظلمت ثلث ذ‎ G op 
नहीं कोई sae) तुम्हारा यह तुम्हारा तारीकियों दूसरी 5 
बादशाहत = तीन (3 तारीकियों में 2 के बाद 
माबूद ١ लिए |परवरदिगार अल्लाह 9 कैफियत 
5-8 ais ८ a و‎ 5 A 2 a 2 pA 2 2 4 — 0 فو‎ o 2 beg برج‎ 3 
Eat (ت) إن وَا فإن الله‎ ०:५० Gls Ge الا‎ 
तो बेशक अगर तुम तुम फिरे उस के 
बेनियाज़ ae «| Seer कहां 
اد ده‎ अल्लाह नाशुक्री करोगे जाते हो الك‎ सिवा 
2, 8 ack he “, ८ न و‎ 0 35s 2 a pis ع‎ 7 \ < 
ve zee 37 - 2 ५. डा و2‎ ne a lc Dm هه لعا‎ A 
535 95519 3 وَلا‎ eS ا وَإنَ وَا ير‎ 02५०८ OH V5 
कोई बोझ उठाने| और नहीं jae उसे पसंद करता| तुम शुक्र ak अपने बन्दों| और वह पसंद 
सा ५ aa नाशुक्री 8 
वाला बोझ उठाता है तुम्हारे लिए करोगे अगर 3 के लिए नहीं करता 
a 1 تَعَمَلر‎ sacs Low 3 जन 9 4 الى ولك‎ 7 won 32 
نه‎ ) 0 yee’ है مي . يلم‎ 7 (25 uy ى دم‎ 2-1 
बेशक फिर वह लौटना अपना 9 
तुम करते थे वह जो 5 से तुम्हें है तरफ | फिर | दूसरे का 
वह जतला देगा तुम्हें तुम्हें रब 
6 GL 22 4 4 2 تنا‎ 24% Ce © ye ع‎ ga 8 oo 5 م‎ he 2 
aj LES fee OLY مش‎ 1315 OO ليم بذات الصدور‎ 
वह पुकारता है | कोई लगे- | और सीनों (दिलों) की जानने 
इन्सान 28 7 5 0 
अपना रब सख्ती 7 पहुँचे | जब पोशीदा बातें वाला 
का 4 7 oo 4a 4% 31 2 4 az) 4 e224 5 
كان يَدَعَوًا اليه‎ La Cored ممنه‎ ORI ais كم اذا‎ 4.2.) ४८.० 
उस की = वह भूल | अपनी वह उस की | रुजूअ 
वह पुकारता था | जो i _ | नेमत ae फिर जब 3 
तरफ्‌-लिए 9 जाता है | तरफ से उसे दे तरफ | कर के 
4 2 لضا‎ 2 2.2 27 \ A 
2 3 mo عي‎ a ٠. a ند‎ w جَعَلَ‎ me ep قبن‎ 3 4 2 
oo قل‎ aes a من 2 و > لله \ اذا‎ 
515 5 oy egies ताकि शरीक और वह बना लेता हर 
as फरमा दें उस के रास्ते से 3 उस से कब्ल 
उठा ले गुमराह करे (जमा) है अल्लाह के लिए 




















ba 7 2 2 aT a ८ 204? 


इबादत 


5 याजो 
करने वाला 


वह Ls | आग (दोज़ख़) वाले से | बेशक तू थोड़ा 


























82-2४ 3-5६ LLG سَاجِدًا‎ J انآ‎ 


































































































अपना उम्मीद कुयाम fast 
है रहमत ak हि आखिरत 58 atx Far > घड़ियों में रात की 
रब रखता है डरता है करने वाला | करने वाला 
3 يَعَلموٌ اط‎ 1 Ft 68 न क्र لذ‎ 4 2 4 peer 7 2-2 au 3 لذ‎ 6 2 5 जी هَنْ‎ a قفن‎ 3 
Les) يَعْلمُوّدَ‎ ४ (२२-०३ ope GU! قل هن يتنتوى‎ 
इस के जो se नहीं 5 वह इल्म वह लोग फ्रमा 
लोग 5 बराबर 5 
सिवा नहीं रखते sity ae जाता रखते हैं जो سد‎ pa 8 
22 تكد 9 4 ]5 وار‎ 
Vee) امنوا‎ Gai! أولوا الالتباب قفن يعباد‎ pee 
ene ऐ मेरे फ्रमा नसीहत Sat 
तुम ईमान लाए जो ea अक़ल वाले 2S 
तुम डरो | ईमान लाए जो बन्दी 5 197 वाले करत है 
5 رض بو‎ wh . st 26 x 4 5 ये 31] a b Z ae 
aN slg فى هذه الدنيًا خحستة‎ pee! رَبْحُمْ للذيّنَ‎ 
ص كه‎ भलाई इस दुनिया में जज पा डा ee अपना रब 
ज़मीन = किए जिन्हों ने 
ce 5 20 3 نقتا وم ¢ تيد‎ é + 2 2 
٠ Li 2: جر هم‎ 3B 9 
5 पूरा बदला इस के 
10 उन का अजर 9 
बेहिसाब उन का अजर | सब्र करने वाले ay crew | दिला रात वसीअ 
1 منزل‎ 460 





AT TAT (39) 


उस ने तुम्हें नफूसे वाहिद (आदम A) 
से पैदा किया, फिर उस ने उस से 
उस का जोड़ा बनाया, और तुम्हारे 
लिए चौपायों में से आठ जोड़े भेजे, 
वह तुम्हें पैदा करता है तुम्हारी माँओं 
के पेटों में, तीन तारीकियों के अन्दर 
एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत 
में, यह है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा 
परवरदिगार, उसी के लिए है 
बादशाहत, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, तुम कहां फिरे जाते हो! (6) 
अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक 
अल्लाह तुम से बेनियाज है, और 
वह पसंद नहीं करता अपने Arai 
के लिए नाशुक्री, और अगर तुम 
शुक्र करोगे तो वह तुम्हारे लिए 
उसे पसंद करता है, और कोई 
बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाता, फिर तुम्हें अपने 
रब की तरफ लौटना है, फिर वह 
तुम्हें जतला देगा जो तुम करते थे। 
बेशक वह दिलों की पोशीदा बातों 
को (भी) जानने वाला है। (7) 

और जब इन्सान को कोई सख्ती 
पहुँचे तो वह अपने रब की तरफ 
रुजूअ कर के उसे पुकारता है, 

फिर जब वह उसे अपनी तरफ से 
नेमत दे तो वह भूल जाता है जिस 
के लिए वह उस से कब्ल (अल्लाह 
को) पुकारता था, और वह अल्लाह 
के लिए शरीक बनालेता है ताकि 
उस के रास्ते से गुमराह करे, 

आप (A) फरमा दें: तू फाइदा 
उठाले अपने कुफ्र से थोड़ा, बेशक 
तू 99 वालों में से है। (8) 

(क्या यह नाशुक्रा बेहतर है) या 
वह? जो रात की घड़ियों में इबादत 
करने वाला सिजदा करने वाला 

हो कर और SATA करने वाला, 
(और) वह aera से डरता है 
और अपने रब की रहमत से उम्मीद 
रखता है। आप (स) फरमा दें: 

क्या बराबर हैं वह जो इल्म रखते 
हैं और वह जो इल्म नहीं रखते! 
इस के सिवा नहीं कि अक़्ल वाले 
ही नसीहत कुबूल करते हैं। (9) 
आप (स) फ्रमा दें, ऐ मेरे बन्दो 
जो ईमान लाए हो! तुम अपने रब 
से डरो, जिन लोगों ने इस दुनिया 
में अच्छे काम किए उन के लिए 
भलाई है, और अल्लाह की ज़मीन 
वसीअ है, इस के सिवा नहीं कि सब्र 
करने वालों को उन का अजर बेहिसाब 
पूरा पूरा दिया जाएगा। (10) 































































































वमा लिया (23) 


आप (स) Hea दें कि मुझे हुक्म 
दिया गया है कि मैं अल्लाह की 
इबादत करूँ ख़ालिस कर के उसी 
के लिए dal (41) 

और मुझे हुक्म दिया गया है कि सब 
से पहले मैं खुद मुसलिम atl (42) 
आप (स) फरमा दें, बेशक मैं 
डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी 
करूँ अपने परवरदिगार की, एक 
बड़े दिन के अज़ाब 8| (43) 

आप (स) फरमा दें: मैं अल्लाह 

की इबादत करता हूँ उसी के लिए 
अपना दीन ख़ालिस कर Bl (14) 
पस तुम जिस की चाहो परसतिश 
करो अल्लाह के सिवा, आप (स) 
फरमा दें: बेशक वह घाटा पाने 
वाले हैं fret ने अपने आप को 
और अपने घर वालों को घाटे में 
डाला रोजे कियामत, खूब याद 
रखो! यही है सरीह घाटा। (15) 
उन के लिए उन के ऊपर से आग 
के साएबान होंगे और उन के नीचे 
से भी (आग की) चादरें| यह है जिस से 
अल्लाह अपने Feat को डराता है। 
ऐ मेरे बन्दो! मुझ ही से डरो| (16) 
और जो लोग तागूत से बचते रहे 
कि उस की परसतिश करें, और 
Set ने अल्लाह की तरफ WIA 
किया, उन के लिए खुशखबरी है। 
सो आप (स) मेरे Feat को 
खुशखबरी दें।| (17) 

जो (पूरी तवजजुह से) बात सुनते हैं 
फिर उस की अच्छी अच्छी बातों 
की पैरवी करते हैं, यही वह लोग 
हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, 
और यही लोग हैं अक़्ल वाले। (18) 
तो क्‍या जिस पर अज़ाब की वईद 
साबित हो गई, पस क्‍या तुम उसे 
बचा लोगे जो आग में (गिर गया)। (19) 
लेकिन जो लोग डरे अपने रब से, 
उन के लिए बाला ख़ाने हैं, उन के 
ऊपर बने बनाए बाला खाने हैं, 
उन के नीचे नहरें जारी हैं, अल्लाह 
का वादा है, अल्लाह वादे के 
खिलाफ नहीं करता। (20) 

कया तू ने नहीं देखा? कि अल्लाह ने 
आस्मान से पानी उतारा, फिर उसे 
aH (बना कर) जमीन में चलाया, 
फिर वह उस से मुख़्तलिफ रंगों की 
खेती निकालता है, फिर वह खुश्‌क 
हो जाती है, फिर तू उसे जर्द देखता है, 
फिर वह उसे चूरा चूरा कर देता है, 
बेशक इस में अलबत्ता नसीहत है 
wat वालों के लिए। (21) 






























































































































































2 3 : سور م‎ 1 1 (८1०५2 2 0 ८ 24 اسع‎ ee ८ 15 2 
OY ००-28 OD God! م له‎ al LS) ان‎ Spel 32! قل‎ 
उस |और मुझे हुक्म उसी के | afta | मैं अल्लाह की बेशक मुझे हुक्म | फरमा 
11 दीन कि दे 
का दिया गया लिए कर के इबादत करूँ दिया गया 
we w 2 रेल 8 4 03 1 5-0 ا 9 قن‎ 
Ne 235 عَصَيَتُ‎ 3) GE 50 أوَلَ الْمُسْلِمِيَنَ 05 قل‎ 5514 
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उन्हें हिदायत दी जिन्हें 58 उस की फिर पैरवी 
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21 लिए 
अक्ल वालों के लिए ae इस में बेशक| चूरा चूरा न ता है न 
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Se ile इसलाम उस का अल्लाह ने कया -‏ 6ك लायी अपने रब की‏ 
तरफ से = के लिए सीना खोल दिया पस जिस‏ 
bd a 1 ls ie AL ५1५‏ مرا jes 75 Bu भू‏ 2 عد आए‏ 
ना‏ 3 
للسشسسيبهء we)‏ من > كر الله او - TY 3 or ८ iS‏ الله 
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a) fies وَمَنْ‎ 


गुमराह करता है. | और जो - हिदायत देता है अल्लाह की 
0 जिसे वह चाहता 3 यह 
अल्लाह जिस ह चाहता है उस से हिदायत 9 
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उस एक एक बयान की परहेज़गारी > 
5 28 ताकि वह किसी के बगैर 
में आदमी मिसाल अल्लाह ने इख़तियार करें ف د 9 ءا‎ 
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छल 1 — तमाम तारीफें 
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बेशक वह aha : SES 
5 2 


a 
कियामत के दिन 30 मरने वाले 
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उा तुम झगड़ोगे अपना रब पास बेशक तुम 





























منزل 1 





AT TAT (39) 


पस क्‍या जिस का सीना अल्लाह ने 
इसलाम के लिए खोल दिया तो वह 
अपने रब की तरफ से नूर पर है 
(क्या वह और संगदिल बराबर हैं) 
सो खराबी है उन के लिए जिन के 
दिल अल्लाह के जिक्र से जियादा 
सख्त हो गए, यही लोग गुमराही में 
हैं खुली। (22) 

अल्लाह ने बेहतरीन कलाम 

नाजिल किया, एक किताब जिस 

के मजामीन मिलते जुलते, बार 
बार दोहराए गए हैं, उस से बाल 
(रोंगटे) खड़े हो जाते हैं उन लोगों 
की जिलदों पर जो अपने रब से 
डरते हैं, फिर उन की जिलदें और 
उन के दिल नर्म हो जाते हैं अल्लाह 
की याद की तरफ (रागिब होते हैं), 
यह है अल्लाह की हिदायत, उस 

से अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत 
देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह 
करे उस के लिए कोई हिदायत देने 
वाला नहीं। (23) 

पस क्‍या जो शख्स कियामत के 
दिन अपने चेहरे को बुरे अज़ाब से 
बचाता है (अहले जन्नत के बराबर 
हो सकता है?) और जालिमों को 
कहा जाएगा तुम (उस का मजा) 
चखो जो तुम करते थे। (24) 

जो लोग उन से पहले थे Seat ने 
झुटलाया तो उन पर अज़ाब आगया 
जहां से उन्हें ख़याल (भी) न था। (25) 
पस अल्लाह ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी 
में रुसवाई (का मज़ा) चखाया, और 
अलबत्ता आखिरत का अज़ाब बहुत ही 
बड़ा है, काश वह जानते होते। (26) 
और तहकीक हम ने इस कुरआन में 
लोगों के लिए बयान की हर किस्म की 
मिसाल ताकि वह नसीहत पकड़ें। (27) 
कुरआन अरबी (जबान में), किसी 
(भी) कजी के बगैर ताकि वह 
परहेज़गारी इख़्तियार करें| (28) 
अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है, 
एक आदमी (गुलाम) है, उस में 
कई (आका) शरीक हैं जो आपस 

में जिददी (झगड़ालू) हैं और एक 
आदमी एक आदमी का (गुलाम) है, 
क्या दोनों की हालत बराबर है! 
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं बल्‌कि 
उन में से अकसर Fea नहीं Tad! (29) 
बेशक तुम मरने (इन्‌तिकाल करने) 
वाले हो, और वह (भी) मरने वाले 
हैं। (30) 

फिर बेशक तुम कियामत के दिन 
अपने रब के पास झगड़ोगे। (34) 































































































AAT अजूलमु (24) 


पस उस से बड़ा ज़ालिम और 
कौन? जिस ने अल्लाह पर झूट 
बान्धा, और सच्चाई को झुटलाया 
जब वह उस के पास आई, क्‍या 
काफिरों का ठिकाना जहनूनम में 
नहीं! (32) 

और जो शख्स सच्चाई के साथ 
आया और उस ने उस की तसदीक 
की, यही लोग मुत्तकी (परहेजगार) 
हैं। (33) 

उन के लिए हैं उन के रब के हां 
जो (भी) वह चाहेंगे, यह जज़ा है 
नेकोकारों की। (34) 

ताकि अल्लाह उन से उन के 
आमाल की बुराई दूर करदे और 
उन्हें नेक कामों का अजर दे उन 
के बेहतरीन अमल के लिहाज से जो 
वह करते थे। (35) 

क्या अल्लाह अपने बन्दे को काफी 
नहीं? और वह आप (स) को डराते 
हैं उन (झूटे माबूदों) से जो उस 

के सिवा हैं, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करदे तो उस को कोई 
हिदायत देने वाला नहीं। (36) 

और जिस को अल्लाह हिदायत दे 
तो उस को कोई गुमराह करने 
वाला नहीं, क्‍या अल्लाह ग़ालिब, 
बदला देने वाला नहीं! (37) 

और अगर आप (स) उन से पूछें 
कि आस्मानों और ज़मीन को किस 
ने पैदा क्या? तो वह जरूर कहेंगे 
“अल्लाह ने”, आप (A) फरमा दें: 
पस क्‍या तुम ने देखा जिन को 
पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर 
अल्लाह मेरे लिए कोई at चाहे तो 
क्या वह सब उस का जर्र दूर 

कर सकती हैं? या वह मेरे लिए 
कोई रहमत चाहे तो क्या वह सब 
उस की रहमत रोक सकती हैं! 
आप (स) फरमा दें मेरे लिए अल्लाह 
काफी है, भरोसा करने वाले उसी 
पर भरोसा करते हैं। (38) 

आप (स) फरमा दें, ऐ मेरी कौम! 
तुम अपनी जगह काम किए जाओ, 
बेशक मैं (अपना) काम करता हूँ, 
पस अनक्रीब तुम जान लोगे। (39) 
कौन है जिस पर आता है अजाब जो 
उसे रुसवा कर दे और (कौन है) जिस 
पर दाइमी Aaa उतरता है! (40) 
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و‎ psy 7 0 Ceres) 2 ..ह + 27 a 3 723 4 
الله‎ 3a (rt eae ١ न ذلك‎ mo) ما يَشسْاءَوّن عند‎ 
ताकि दूर कर दे नेकोकारों A Sait 
2 34 a जज़ा यह उन का रब |हाँ-पास जो वह चाहेंगे 
अल्लाह (जमा) 

5 74 — يَجَز ري 3 91 جر و‎ 2 se عَمِلوً‎ 1 z 2 لذك‎ 4 we at ie A 2 م‎ 
باخسن‎ >| med عملوًا ويسخز‎ SAS! 1g cul كلهم‎ 
बेहतरीन 5 5 seat ने किए 5 
8 उन का अजर और उन्हें जज़ा दे el 9 वह जो बुराई उन से 

(आमाल) (आमाल) 




















Oya 2 et < bee 2 ~ fF » 07 جح‎ ७५५७८ م‎ २1८ a 
وَيُحَوَفْوَنَكَ‎ ४००८ الله بكافٍ‎ nt) ०7८७ 5४ A 




























































































































































































और वह खौफ अपने 1 
pag 2 5 काफी (|अल्लाह।| क्या नहीं | 35 वह करते थे ae जो 
दिलाते हैं आप को are को ع‎ at 58 8 
3 7 55 4 % है] १०%: و‎ L 3 لذ‎ 3 
rt 5 | a) aN 0 w 2 عن عبن‎ ٠2 2 24 2 
له منّ هاد‎ Lod الله‎ Jon مِنْ دونه وَمَنْ‎ Ge LY 
कोई हिदायत उस गुमराह कर दे 5 5 
0 कोई हिदायत तो नहीं उस गुमराह कर दे और कल 55 
देने वाला के लिए अल्लाह जिस 
1 “7 4“ 3 ij 4 3 5 a 
eo, بعر‎ za 4 oH 2 i . wo 2 Li و‎ 2 ७ 2 Pug 
क्या नहीं गुमराह सा के अल्लाह 
ग़ालिब ss तो नहीं और 
0 अल्लाह करने वाला Gals लिए at हिदायत दे bt 
السَموت‎ Gl bs equ انققام 6 وَلْبِنْ‎ ७४3 
कौन - 5 1 at 
आस्मानों पैदा किया = तुम पूछो उन से और अगर | ३7 बदला लेने वाला 
yo 214 3 a 2 2 है| j5 3 لوط‎ 2 5॥६ يفير‎ डर 4 > sett 
5 8 aa पस देखा 5 तो वह ज़रूर 
जिन को तुम पुकारते हो फरमा दें | अल्लाह ع‎ और ज़मीन 
तुम ने कहेंगे 
CaS 2 3 ८ oe 4 هَن‎ A oA 0 ال 3 05 الله‎ 24 2 
दूर करने 1 चाहे मेरे लिए अल्लाह के 
नि क्‍या कोई जर्र अगर 
वाले हैं Seas Ee अल्लाह 1 सिवा 7 
0 1 
1-5 ياس كك بن > 4 د هه‎ G@ 4 رام ع جه لي هَل‎ - (20 > [ae 4 
0-5 मा, هن هن‎ A> ji 315! او‎ 95 
फरमा ee 5 वह चाहे उस का 
उस की रहमत वाले सब | क्‍या कोई रहमत मेरे या 
| हम रोकने वाले हैं | वह aa TS रहमत मेरे लिए य न 
م‎ 0 —— is 12 لتر‎ a * 13 ५ > 2 + any 5 
2 ही قل‎ YA) رك الْمُعَوَكلو ن‎ — ١ حسشبىّ‎ 
ऐ मेरी CAT 8 A भरोसा काफी है मेरे लिए 
١ ee 38 भरोसा करने वाले 9 1! उस पर कप है लिए 
कौम दें करते हैं अल्लाह 
كَعَلعون لا‎ 9६ ८5 $ 4४५ 7 ८ Z Shs عَنْ‎ jae: 
9) عام سَوّف تعَلمَوّن‎ vo!) نكم‎ SE اغعمّلوًا‎ 
39 तुम जान लोगे كذ‎ ao 5 la अपनी जगह पर a7 sila les 
अनकरीब करता हूँ मैं जाओ 
_ 4 “ 4 wag 4 > 3 A 2 
1 a ails ل 5 4 بن هه‎ a2 2 بخرز‎ 23 GQ تته‎ 5 3 2 4 
६) ee ILE 4-८ وَيَح‎ १२३४४ مَنْ يَاتِيَهِ عذاب‎ 
उतर | रुसवा दे आता 
| «| दाइमी अज़ाब उस पर और उ ا‎ अज़ाब = ता है कौन 
आता है उस को उस पर 
463 نول‎ 
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दर 4 oe eae 2 4 2 لم مهم‎ & 

































































































































































١ للا اين‎ ١ لما عَلَبَكَ‎ 2 
ALD * 2 55 5 2 1 * * نا‎ 
हक के लोगों के आप (स) बेशक हम ने 
हिदायत पाई | पस जिस न लिए किताब = aie = 
عليهم‎ > te o 27 عَليَهَا ع‎ aie je ىه‎ (4-4 3 ५ فلتفسهة 7 3 26 2 4 صر‎ 0 
انت عليه‎ 24 ej ०-3 لتفيه وَمَنْ صل‎ 
और : वह गुमराह | तो इस के | गुमराह तो अपनी जात 
उन पर आप (a) अपने लिए 3 S और जो धर 
ae 2 नहीं 9 होता है | सिवा नहीं | हुआ aed के लिए 
re 922 3 a Ve 3 2 
اللة يَتَوَّفى الانفس حِيّنَ وَالتبى‎ (६ jess 
(जमा) कब्ज 
और जो उस की मौत वक़्त د‎ अल्लाह| 41 निगहबान 
जान-रूह करता है 
5 2 عَليهًا ع‎ 1 32 4 x | लक दर 5 5 5 Zz 
ras) yee) oa 29 و2 فئمسك 57 لبى قضى‎ lee Lis a en) 4 aw لم‎ 
फैसला किया तो रोक 5 3 
मौत उस पर || sa i 31 ! ae जिस 3 अपनी नींद में न मरे 
उस ने लेता है 
a 7 اط ال او 1 د و‎ 7 je >> ऋञ 2 है 
6 فى ذلك لايت‎ Ol وَيَرَسِلُ الاخرى إلى اج مَسَمَى‎ 
लोगों के | अलबत्ता 5 एक at वह छोड़ 
उस बेशक मुक्र्रा तक सरों को 3 ١ 
लिए निशानियां لالت‎ ١ 55 aad 5 0 देता है 
4 Le Lath a a है ar. हि و‎ ८2 ८ eo oe ८ री कम 5 
الله شَفعَاءً قل‎ O95 Ge ام اتخذوًا‎ ED) 093 3 
फरमा 'शफाअत sel ने 4 मु 
४ ae अल्लाह 42 
5 करन a अल्लाह के सिवा د‎ क्‍या गौर ओ फिक्र करते हैं 
0 Ce 8 مَعْقِلوً‎ 1 2 Pe i (4 4 4 2 يَمَلِكْو‎ Bis दल 7 2 7 2 iH + “{ 
قل‎ tr) يمه ل‎ ४॥ شيا‎ ० كانوًا | ل" يما‎ iH 9) 
फरमा दें और न वह समझ ते at 
— के लिए 43 रखते हों कुछ वह न इख़्तियार रखते हों क्या अगर 
4 OE Bb 2 ت‎ we se $y 7 كه‎ 4 + Toe Se. 4% 
تم اليَهِ‎ 53०४3 Spot! الثشفاعة جمد له ملك‎ 
उस की उसी 
फिर | और ज़मीन आस्मानों बादशाहत د‎ तमाम 'शफाअत 
तरफ के लिए 
لذ‎ 3 aye 2 Ge 2 gc 5 5 3 —— 3 ae o 
22% ث‎ yee) Fae 4 شما‎ 3 2 ayy है आह - 2 7 * 
न! قلوّب‎ Silos! ores وَإذَا ذه الله‎ Et) Of RS 
See 72 एक - जिक्र किया और लौटोगे 
वह लोग जो दिल 0 के : | «| तुम alert 
हो जाते हैं वाहिद जाता है अल्लाह | जब 























0 6 24 2 ले لذ‎ ¢ 0 0 2 c. wat م‎ 2 A j 
ms إذا‎ १33 مِنْ‎ Gd! FSS وَإذا‎ 8४४०५ لا يُؤْمِئْوَنَ‎ 























































































































at aoe = जिक्र किया | और 8 
वह كك‎ उस के सिवा उन का जो दाता जल आखिरत पर ईमान नहीं रखते 
ا‎ और ज़मीन आस्मानों i) ١ د‎ | खुश हो जाते हैं 
वाला करने वाला | अल्लाह न 
1-७४ La i Hone oe eS Gua! وَالشَهَادَةٍ‎ A 
वह थे उस में जो अपने बन्दों |दरमियान दर ला तू पोशीदा 
करेगा जाहिर 
at A Ls eae” 1 डक "क्र JOS @ 7 iH te ea 8 يَخْتَلِفو‎ A RB A 
०१3४ فى‎ ७ ped GQ وَلوَ ان‎ ८० ०+--- at 
और जो कुछ ज़मीन में जुल्म किया = اه‎ हो ا‎ इख़तिलाफ करते | उस में 
el ने अगर 
الْعَذَابٍ‎ ४-४ مَعَه لَافْتَدَوًا به مِنْ‎ Lj Le 
अज़ाब बुरे से 3 बदले में दें वह Sa और इतना ही सब का सब 
को साथ 
POR 5 ie Se: 2 A 1 » ow ae 1 4 AS لقلمة”‎ 2. A a 
يَحَتَسبُوٌ و2‎ - 2 ٠ يَكْو‎ a لم‎ La 4 2 2 74 2 
६४) ०६-४८ لم يَحُوَّنْرًا‎ Le اللو‎ G2 القِيمَة وَبَدا لهم‎ 64२ 
47 गुमान करते न थे वह गज afte ate रोज़े कियामत 
तरफ) से हो जाएगा उन पर 
1 منزل‎ 464 





AT TAT (39) 


बेशक हम ने आप (a) पर लोगों 
(की हिदायत) के लिए किताब 
नाज़िल की हक के साथ, पस 
जिस ने हिदायत पाई तो अपनी 
जात के लिए, और जो गुमराह 
हुआ तो इस के सिवा नहीं कि वह 
अपने लिए गुमराह होता है, और 
आप (स) नहीं उन पर निगहबान 
(जिम्मेदार)| (41) 

अल्लाह रूह को उस की मौत के 
वक़्त कब्ज करता है, और जो न 
मरे अपनी नींद में, जिस की मौत 
का फैसला किया तो उस को (नींद 
की सूरत में ही) रोक लेता है और 
दूसरी (रूहों को) छोड़ देता है एक 
TP वक़्त तक, बेशक उस में 
उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
गौर ओ फिक्र करते हैं। (42) 
क्या Set ने अल्लाह के सिवा 
बना लिए हैं शफाअत (सिफारिश) 
करने वाले! आप (स) फरमा दें: 
(इस सूरत में भी) कि वह कुछ 

भी इख़्तियार न रखते हों और न 
समझ रखते हों? (43) 

आप (A) फरमा दें: अल्लाह ही के 
(Bataan में) है तमाम शफाअत, 
उसी के लिए है आस्मानों और 
जमीन की बादशाहत, फिर उस की 
तरफ तुम लौटोगे। (44) 

और जब जिक्र किया जाता है 
अल्लाह वाहिद का, तो जो लोग 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन 
के दिल मुतनफफिर हो जाते हैं, 
और जब उन का जिक्र किया जाता है 
जो उस के सिवा हैं (यानी औरों का) 
तो फौरन खुश हो जाते हैं। (45) 
आप (स) फरमा दें: ऐ अल्लाह! 
पैदा करने वाले आस्मानों और 
ज़मीन के, जानने वाले पोशीदा 
और जाहिर के, तू अपने बन्दों के 
दरमियान (इस अमर में) फैसला 
करेगा जिस में वह इख़तिलाफ 
करते थे। (46) 

और अगर जिन लोगों ने जुल्म 
किया, जो कुछ जमीन में है सब 
का सब और उस के साथ उतना 
ही (और भी) उन के पास हो तो 
वह बदले में दे दें रोजे कियामत 
बुरे अज़ाब से (बचने के लिए), 
और अल्लाह की तरफ से उन पर 
जाहिर हो जाएगा जिस का वह 
गुमान (भी) न करते थे। (47) 































































































AAT अजूलमु (24) 


और उन पर बुरे काम जाहिर 

हो जाएंगे जो वह करते थे और वह 
(अजाब) उन को घेर लेगा जिस का 
वह मज़ाक उड़ाते थे। (48) 

फिर जब इन्सान को कोई तकलीफ 
पहुँचती है तो वह हमें पुकारता है, 
फिर जब हम उस को अपनी तरफ 
से कोई नेमत अता करते हैं तो 

वह कहता है कि यह तो मुझे दिया 
गया है (मेरे) इल्म (की बिना) पर, 
(नहीं) बल्‌ूकि यह एक आज़माइश है, 
लेकिन अकसर लोग जानते नहीं। (49) 
यकीनन यह उन लोगों ने (भी) 
कहा था जो इन से पहले थे, तो जो 
वह करते थे उस ने उन से (अज़ाब 
को) दूर न किया। (50) 

पस उन्हें पहुँचें (उन पर आ पड़ें) 
बुराइयां जो eet ने कमाई थीं, 
और इन में से जिन लोगों ने जुल्म 
किया जलद इन्हें पहुँचेंगी (इन पर 
आ पड़ेंगी) बुराइयां जो sei ने 
कमाई हैं, और यह नहीं हैं (अल्लाह 
को) आजिज करने वाले। (54) 
किया यह नहीं जानते कि अल्लाह 
जिस के लिए चाहता है foe 
HUE कर देता है (और वह जिस 
के लिए चाहता है) तंग कर देता है, 
बेशक इस में उन लोगों के लिए 
शिनियां हैं जो ईमान लाए। (52) 
आप (स) Heat = ऐ मेरे TT 
जिन्हों ने ज़ियादती की है अपनी 
जानों पर, तुम अल्लाह की रहमत 
से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब 
गुनाह बख्श देता है, बेशक वही 
बख्शने वाला, मेहरबान है। (53) 
और तुम अपने रब की तरफ रुजूअ 
करो, और उस के फरमांबरदार 
हो जाओ इस से कब्ल कि तम पर 
अज़ाब AT जाए, फिर तुम मदद न 
किए जाओगे। (54) 

और पैरवी करो सब से बेहतर 
(किताब की) जो तुम्हारी तरफ 
नाजिल की गई है तुम्हारे रब की 
तरफ से, इस से Hert कि तुम पर 
अचानक AMT आ जाए और तुम्हें 
ख़बर भी न हो। (55) 

कि कोई शख्स कहे, हाए अफ्सोस 
उस पर जो मैं ने अल्लाह के हक 
में कोताही की और यह कि मैं हँसी 
उड़ाने वालों में से रहा। (56) 


وَبَدَا لَهُمْ ८ (७ ०.२०‏ وَحَاقٌ بهم ما ४‏ به 






































































































































उस 5 58 जाहिर जाएंगे 
a वह थे जो | उन को iy जो वह करते थे बुरे काम د‎ हि ee 
का घेर लेगा 5 उन पर 
A 2 2 3 ८ همه اعم‎ # < aA 2 > 4 ee ig ee. 2 0 
a 2 ضر نا‎ 0 | ace ٠ 3 / يسشتهز‎ 0 2 
ضر دعا نم اذا‎ OL YI om فاإاذا‎ & 058 ६-२ 
कोई तकलीफ पहुँचती 5 
जब फिर हमें eee इन्सान पहुँचती है| फिर जब 52 मज़ाक उड़ाते 
हमें पुकारता है 3 
6 1 Lb? 7 له ثبي غ‎ 2 2 ४ ८ 4 42.1] ae 7 
“ 4225 Z a 3४ - SS 2 48235 ae? مثا 2 8 نما‎ w a Ag 0 اس‎ 5 
एक मुझे दी बह अपनी कोई | हम अता करते 
8 बलकि यह इल्म पर a 5 यह at 8 5 اا‎ 5 
आज़माइश 3 गई है कहता है | तरफ से | नेमत हैं उस को 
pale 5 و‎ - कु لذ‎ 1 Lg 023 2 “जा 9 eee ss هم 1 122 و‎ . 5S x | حكن‎ ५१८ 
इन से 5 यकीनन 53 उन में और 
5 से जो लोग Cac | | जानते नहीं للم‎ और लेकिन 
पहले कहा था अकसर 
Slee ८६-४७ © op. (४ ما‎ age oti Lid 
لهم سد‎ ४ نى عَنْهمَ وا‎ 
बुराइयां पस उन्हें पहुँचें 50 वह करते थे जो उन से तो वह न दूर किया 
4 ie <r 52 2 لذ 3 2 3 1 ظلمُوًا‎ 3 a + 4०-५5 eo Ls 
(0 سَيْصِيْبْهَمَ‎ ५9०३-3७ مِنْ‎ $-० مما سَبُوًا وَالذِيَنَ‎ 
बुराइयां जलद पहुँचेंगी इन्हें इन में से और जिन लोगों ने जुल्म किया जो Seat ने कमाई 
تَتشظ‎ 2 ais 0 1 pesky 7 PA لم‎ 7 ay Se ae. 2 هم‎ 4 La 2 لا‎ pS ८ la 
1 1 أن‎ Vedas و‎ (०) وَمَا هم بِمْعْجِرِينَ‎ MKS مَا‎ 
SUE आजिज और जो eet ने 
ey कि अल्लाह | क्‍या यह नहीं जानते ا ع‎ और यह नहीं 
करता है 8 पा करने वाले eae) कमाया 
7 لا‎ & ॥ إنَّ فى‎ jugs ४६६ إق لِمَن‎ 
لك لايت لقوّم‎ > हि ol قِدر‎ 9 2... “pod ىق‎ )) — ॥ 
उन लोगों गिल 5 और तंग वह जिस के 
: निशानियां में बेशक 3 fare 
के लिए 200 Bu 5 कर देता है चाहता है लिए ia 























ae 3 0 Len} 1-5 © 58; 2 3‏ راي 
or Oj inp‏ قل يعبادىق 1h cael‏ عل i!‏ 









































































































































जानें x ऐ मेरे फरमा 5 
अपनी जानें पर ज़ियादती की | वह जिन्हों ने ऐ मेरे बन्दो 5 52 वह ईमान लाए 
b (५: 57 5 4 2 a 2.22 له‎ é by मे. >> 26 ف‎ 9०५६४ ا‎ g 
جمد‎ SEAS! يَعْفِرَ‎ al الله إن‎ der} له عَطوًا مِنْ‎ 
गुनाह बख्श देता बेशक 
सब علي‎ : अल्लाह की रहमत से मायूस न हो तुम 
(जमा) 8 अल्लाह 
45 بَكُمَ 242 سَلموً‎ Z wo 3 Fao كي دوه‎ Boo 53 vere » 2 07 é 
وَاسَلِمَوًا له‎ 2) ١ 1-२ or انه هو الْعغْفوّر الْرَحِيَمُ‎ 
और फरमांबरदार और 3 3 बेशक 
ees अपना रब |तरफ = 9 53 मेहरबान qed वाला | वही 
हो जाओ उस के AA करो वह 
ois 2 ١1 51६ 6 585 22515 y oe الْعَذَّات‎ ६ 31 At) 2 
७४४! وَاتبِعُوًا‎ ١ ०३ pew es da ४2५ قَبَرٍ‎ 22 
सब से और तुम मदद न किए 5 
| ४ | 35 5 फिर अजाब तुम पर आए | कि | इस से कब्ल 
बेहतर पैरवी करो जाओगे oss 0 ١ 9 ١ 
7 jel 2 3 75 22 Soy ow 3 Pe a ao. ih 2, لَيَكُمَ‎ J برو‎ +> 
Slat Sb قبل ان‎ eae من‎ eR! مَا انزل‎ 
हर तुम्हारा तुम्हारी जो नाजिल 
अज़ाब कि तुम पर आए इस से pet د‎ a ene a ae = 
AY: ee 643 2435 أن‎ Go Roe 2 2 هه‎ + D2 Sez o 
عل‎ Jd نفس د‎ A ان تعوا|‎ (००) بغتة وا \ نتم لا تشغروا ن‎ 
उस का तुम को शऊर 
हाए अफ्सोस | कोई शख्स कि कहे | ss | - K और ga | अचानक 
पर (ख़बर) न हो 
Y 2 و‎ 2 \ 2 
=< لشخر‎ as 2 A w fo 2 ٠ ob Iv» % ts 
०1] فر 4 فين حت 6 06م لمن لخ نه‎ 
हँसी 5 अलबत्ता - अल्लाह की 9 गे मैंने 
52 हँसी उड़ाने वाले we और यह कि मैं ¥ 8 a जो मैं ने कोताही की 
a जनाब 
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24 =. (ph tS 2“ @ لكنث‎ 2 q 2 ay Ge 
3) المتقيّنَ 0م‎ om نت‎ Cee ان الله‎ i 09-2८ 3) 
a | 87 परहेज़गार से मैं ज़रूर मुझे हिदायत यह कि रन le 
(जमा) होता देता अल्लाह 
2 2 
ne 6,55 6S لن‎ Ol لو‎ tt op Be RS 
a ues दोबारा |मेरे लिए।| काश अगर अज़ाब देखे जब वह कहे 
Sarg بهَا‎ ACE cowl हि हित हिल 27 pes = Sgt’ » «% 
بوت‎ है] ايد بت د‎ जुआ قد‎ / (0A Jer | 
और तू ने उन्हें तूने मेरी तहकीक तेरे पास a | = | नेकोकार 
तकब्बुर किया झुटलाया आयात आईं (जमा) 
नही. पे a 5 2 SS 3 
2 3 لذ # اسم كذ‎ Por لقلمّة‎ a | 7 و‎ 27 ae 4? < كنت‎ 4 - 
जिन लोगों ने झूट बोला owe और कियामत के दिन |= | काफिरों से और तू था 

















25 جهنم‎ 7 “_ r os 2 7 و 5 2 و + 3 و 8ط‎ 7 1 ee 
مثوى‎ 2 हि الله وجو مسد 83 ال‎ \ $ 




















































































































ठिकाना जहन्‌नम में क्या नहीं सियाह उन के चेहरे अल्लाह पर 
5 oe 7# ८2 لذ‎ Gy 3 = Z जि आओ आह 2 
3 ae | ar a) 2 هو حي‎ < 2 नह ने 1 < 2 5 2 
उन की कामयाबी ae जिन्हों ने और नजात देगा م"‎ कल रन लोन 
के साथ परहेज़गारी की अल्लाह 5 
3 - 4. a 2 Ve — 
om 9 ay خمالة‎ 4h dee 
3 | J | 0) يَحْرَنْوَنَ‎ R ४5 $j | لا يَمَسَهُِمُْ‎ 
पैदा 
x 61 गमगीन होंगे न वह बुराई न छुएगी उन्हें 
हर शै ا‎ ee 1 होंगे और न वह aq छुएगी उन्हें 
» Lye < لتد 1 ص 1 لسَمو‎ (a شئّ سح > ا حسم 4 لَه‎ 05 18 ८ 3-4 2 “2 4G 
०2325 ५८ له مَقَالِيَد ا‎ 09 53 te PE +-४ 
और ज़मीन आस्मानों oe ae 62 निगहबान चीज हर पर | और वह 
कं 
4 rn ae خسو‎ ; aa "Ts ४ 2 a5 لذ ه ب تيج‎ ie 
قل‎ GD ०७३)... هما‎ As! الله‎ Col, Ij; Cm 5 
oT es ख़सारा पाने वाले वह वही लोग ene मुन्‌किर हुए | और जो लोग 
é आयात के 0 
we $7 8 24 a فَعَيَرَ‎ 2 
ors) ولقد‎ OH Oped 3) تَامُرْوٌ اعبل‎ al افغيّرَ‎ 
यकीनन मैं परसतिः तो क्‍या 
और 78 वहि | | ; जाहिलो 5 erat तुम मुझे T क्या अल्लाह 
भेजी गई है करूँ कहते हो के सिवा 
2 Pi ته‎ दू ४ Z rf 2 , a 
كنت‎ २ لبن‎ oc ae ee لتك 2 لذت 7 % قتا‎ 2 
तू ने शिर्क किया अल आप (स) से पहले वह जो कि और तरफ كد‎ पडा 
अगर तरफ 
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बलकि 5 5 5 तेरे अलबत्ता अकारत 
0 | ख़सारा पाने वाले से और तू होगा ज़रूर तेरे अमल जाए 
अल्लाह जाएंगे 
२ ०» 0 5 03 مَا‎ 5 2 Si 2 Z A 4 A 8 
ge وَمَا قَددَرُوا الله‎ OD فَاعَبَدَ وَكن من الشكريّنَ‎ 
और उन्हों ने He शनासी पस इबादत 
हक ४ ca शुक्र गुज़ारो से और हो 3 
हि न की अल्लाह की لا د‎ is करो 
30.51 القيمة‎ gpg Weed epee big के" 
| armored وا‎ 4 nol يو م‎ श्र رض لهب‎ 2 ’ 2 
= उस की 
और तमाम आस्मान रोज़े कियामत उस की मुट्ठी तमाम और ज़मीन 
53 कदर शनासी 
न & و 4 3 كو‎ Lié 2 iS ١ 2 oe ١ 455 aes 3 b ‘ae की 5 6 1 a 
Be A 
iS عما يشر‎ oo ويت بيَمِيَياه 2 و‎ 
और उस के दाएं fra 
67 | वह fre करते 8 | هو‎ से जो| और बरतर वह पाक है हम 8 fare हुए 
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AT TAT (39) 


या यह कहे कि अगर अल्लाह 

मुझे हिदायत देता तो मैं ज़रूर 
परहेजगारों में से होता। (57) 

या जब वह अज़ाब देखे तो कहे: 
काश! अगर मेरे लिए दोबारा 
(दुनिया में जाना हो) तो मैं 
नेकोकारों में से हो जाऊँ। (58) 
(अल्लाह फरमाएगा) हाँ। तहकीक तेरे 
पास मेरी आयात आईं, तू ने उन्हें 
झुटलाया, और तू ने तकब्बुर किया, 
और तू काफिरों में 8 था। (59) 
और कियामत के दिन तुम देखोगे 
जिन लोगों ने अल्लाह पर ae 
बोला, उन के चेहरे सियाह होंगे, 
क्या तकब्बुर करने वालों का 
ठिकाना जहन्‌नम में नहीं। (60) 
और जिन लोगों ने परहेजगारी की, 
अल्लाह उन्हें उन को कामयाबी के 
साथ नजात देगा, न उन्हें कोई बुराई 
छुएगी, न वह ग़मगीन होंगे। (61) 
अल्लाह हर शै का पैदा करने वाला है, 
और वह हर शै पर निगहबान है। (62) 
उसी के पास हैं आस्मानों और 
जमीन की कुंजियां, और जो लोग 
अल्लाह की आयात से मुन्‌किर हुए 
वही ख़सारा पाने वाले हैं। (63) 
आप (स) Hear दें कि ऐ जाहिलो! 
क्या तुम मुझे कहते हो कि मैं 
अल्लाह के सिवा (किसी और) की 
परसतिश करूँ| (64) 

और यकीनन आप (स) की तरफ 
और आप (स) से पहलों की तरफ 
वहि भेजी गई है, अगर तुम ने fre 
किया तो तुम्हारे अमल बिलकुल 
अकारत जाएंगे और तुम ज़रूर 
ख़सारा पाने वालों (जयां कारों) में 
से होगे। (65) 

बलकि तुम अल्लाह ही की इबादत 
करो, और ye Tart में से 

हो। (66) 

At Tet ने अल्लाह की क॒द्र शनासी 
न की जैसा कि उस की ee शनासी 
का हक था, और तमाम ज़मीन 
रोज़े कियामत उस की मुट्ठी में 
होगी, और तमाम आस्मान उस के 
दाएं हाथ में लिपटे होंगे, और वह 
उस से पाक और बरतर है जो वह 
शरीक करते Zl (67) 































































































AAT अजूलमु (24) 


और सूर में फूंक मारी जाएगी तो 
(हर कोई) जो आस्मानों और जमीन 
में है बेहोश हो जाएगा, सिवाए उस 
के जिसे अल्लाह चाहे, फिर उस में 
Be मारी जाएगी दोबारा, तो वह 
फौरन खड़े हो कर (इधर उधर) 
देखने लगेंगे। (68) 

और ज़मीन अपने रब के नूर से 
चमक उठेगी और (आमाल की) 
किताब (खोल कर) रख दी जाएगी 
और नबी और गवाह लाए जाएंगे, 
और उन के दरमियान हक के साथ 
(ठीक ठीक) फैसला किया जाएगा 
और उन पर जुल्म न किया 
जाएगा। (69) 

और हर शख्स को उस के आमाल 
का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, 
और वह खूब जानता है जो कुछ 
वह करते हैं। (70) 

और काफिर हाँके जाएंगे गिरोह दर 
गिरोह जहन्‌नम की तरफ, यहां 
तक कि जब वह वहां आएंगे तो 
उस के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे 
और उन से कहेंगे उस के मुहाफिज 
(दारोगा) क्‍या तुम्हारे पास तुम 

में से रसूल नहीं आए थे! जो तुम 
पर तुम्हारे रब के अहकाम पढ़ते 
थे, और तुम्हें डराते थे इस दिन 
की मुलाकात al वह कहेंगे “हाँ” 
लेकिन काफिरों पर अज़ाब का 
हुक्म पूरा हो गया। (71) 

कहा जाएगा तुम जहन्‌नम के 
दरवाज़ों में दाखिल हो, इस में 
हमेशा रहने को, सो बुरा है तकब्बुर 
करने वालों का ठिकाना। (72) 
और जो लोग अपने रब से डरे 
उन्हें जन्नत की तरफ गिरोह दर 
गिरोह ले जाया जाएगा, यहां तक 
कि जब वह वहां आएंगे और खोल 
दिए जाएंगे उस के दरवाजे, और 
उन से उस के मुहाफिज (दारोगा) 
कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम 
अच्छे रहे, सो इस में हमेशा रहने 
को दाखिल हो। (73) 

और वह कहेंगे तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, जिस ने अपना 
वादा सच्चा किया और हमें ज़मीन 
का वारिस बनाया कि हम मुकाम 
कर लें जन्नत में जहां हम चाहें, 
सो किया ही अच्छा है अमल करने 
वालों का अजर। (74) 


ज़मीन में और जो आस्मानों में जो ecm सूर में a Er 
हो जाएगा = दी जाएगी 
या £ a pee & بال ره‎ ogee 23 aa ee ee ee 5-5 3 
2 ae فته كين 1 هم قا‎ * . a & 4 2 Lis 24 
10) ०)» ald ar निजी اخرى‎ ae at ثم‎ al الا مَنْ‎ 
देखने तो a फूंक मारी चाहे सिवाए 
| 6 
लगेंगे 58 | फौरन sala जाएगी उस में गा अल्लाह जिसे 
3 x. a 2? 4 2¢ 
Sel sles CES ae Re esl أَشْرَقتٍ‎ 
= srg ر 45 وَوْضِعَ‎ 33 9 
नबी (जमा) ax ns किताब | अपने रब के नूर से ज़मीन as ae 
जाएंगे जाएगी उठेगी 
a 
2 قت‎ aa: حم 4 يُظْلَمُوْنَ‎ 55 de a AZo- 0 TAGES A 
४2909 UN ७०४०-००: له‎ 9 ok रियर وَالشهداء وفضيّ‎ 
और पूरा पूरा م"‎ जुल्म न किया और वह हक के उन के | और फैसला और गवाह 
दिया जाएगा जाएगा (उन पर) साथ दरमियान | किया जाएगा (जमा) 
5 7 s A يَفْعَلُوَ‎ न oie a ed Lin 4 Le Be hy Bas Cee 1 2 a ae ag 3 
وَسِيّق‎ WI ० د‎ Loy نقين ما ملث وهم اعلمُ‎ 13 
ac des 70 जो कुछ वह करते हैं a और जी जा शाह हर शख्स 
जाएंगे 5 जानता है वह (उस के आमाल) 
2 34 Ls 0 ط ارال‎ yn BE ا لهك ان‎ a 2 aS ५4८ ८2? لذ‎ 1 
Cred Lal وَا الى جَهَتَمَ زَمَرًَا حتى اذا‎ nen) 
खोल दिए वह आएंगे ह गिरोह दर कुफ्र किया जिन्हों ने 
anit = यहां तक कि जब तह जहन्‌नम | तरफ 0-0 वह जिन्हों ने 
و‎ 5 2 2 
ss ؤاياه‎ | ६६०० ag J RL آَبَوَابُهَا‎ 
pS وَفا ليم — \ يَاتِ سل‎ ४ 
8 थे कहेंगे 5 
8 8 bce a 1 we उस के मुहाफिज | उन से | और कहेंगे | उस के दरवाज़े 
(जमा) तुम्हारे पास 





jes 3 7 5 2.0 28‏ 4.3 2 2 2 0 1 لسَمو ५)‏ إن أت 2 * 0 
وَنفخ فى je!‏ فصعق من فى السَمود os)‏ فى الازض 















































































































































و 


es 2 3 2 3 3 She 7 
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तुम्हारा दिन | मुलाकात और तुम्हें डराते थे يلاف ا‎ तुम पर वह पढ़ते थे 
(अहकाम) 
— 3 y pid 4 le 3 cea 4 4% 2.5 4 
४) العذاب على الحَفِرِيّنَ‎ {S35 هذا قالوًا‎ 
ae पूरा वह 
71 5 
ع‎ पर अजाब हुक्म ae oes हाँ कहेंगे यह 
3 हमेः 3 कहा 
ठिकाना | सो बुरा है उस में كم‎ जहन्‌नम दरवाज़े तुम दाखिल हो ae 
रहने को > जाएगा 
Lb U4 —— ع‎ ६5541 
| 4-०) rie a) اتقوًا رَبَهِمَ الى‎ Gd! sag OY ३६ الم‎ 
गिरोह दर लोग ले जाया तकब्बुर 
ee जन्नत की तरफ अपना रब | वह डरे بللا لك‎ i 72 oo कल 
गिरोह जो जाएगा करने वाले 
و‎ a 2 Ty 
2 حا و2- * فسحث ا‎ 0 2 22 
لهم خرّنتهًا‎ J (२-२ وفه‎ Lagsle حتى إذا‎ 
उस के = oe | 5 और खोल दिए wine यहां तक 
wettest उन से | और कहेंगे | उस के दरवाज़े जाएंगे वह वहां आएंगे | जब कि 
1 3 2 wire 2 2 عَلَيَكُمَ طَْبَثْم 7 1 خلوٌ 2 لخلد‎ 
وقالوا‎ OF Cm St فادخلوّها‎ 223: 2020. ea 
और वह 8 5 5 = 
कहेंगे 73 | हमैशा रहने को | सो इस में दाखिल हो | तुम अच्छे रहे तुम पर सलाम 
2 (aA 20 (23 ad as 5 لذ‎ 3 हर 4 4] a 
sy) 305 Os الذِى ما‎ al | 
= और हमें वारिस eas हम से सच्चा न जिस ते तमाम तारीफें 
बनाया किया अल्लाह के लिए 
5 1 27 > 4 Ss م‎ La 0 gga 2.4 Ge | ० 12 55 
VE) فنعم اج رز العمليّنَ‎ 4०. ०... الجنة‎ Gee hk 
74 es अजर जता हम चाहें जहां जन्नत ets 
करने वाले ही अच्छा < 8 में करलें 
467 + مول‎ 































































































९६ فمرن اظلم‎ 
Airy يُسَبَجحوْنَ‎ Grell حَزلٍ‎ be Gaile +-- ४-85 


तारीफ 
के साथ 


पाकीज़गी बयान 
करते हुए 


pork 2‏ 7 ع 
vo “pokes |‏ 
परवरदिगार‏ 

सारे जहानों का 


और तुम 
देखोगे 


3 eed - 4 هوه عه‎ ae ; 2 Cgc a 1५ ف‎ 7 
oy a \ 55 SSL स्व ४-3 رَبْهُمْ‎ 
और फैसला 
कर दिया जाएगा 


© م‎ SLT 


हलका 


फ्रिश्ते 
area 


अआर्श के गिर्द से 




















तमाम तारीफ 
अल्लाह के लिए 


और कहा 
जाएगा 


BESS © الْمُؤْمِنَ‎ 


रुकुआत 9 


हक के 
साथ 


उन के 
दरमियान 


अपना 
रब 


75 
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(40) सूरतुल मोमिन आयात 85 


iN 9 1 2 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
2 3 2 2 \ 0 is 
38५» [7 eas 3a | < हि e335 ل‎ > 
बख्शने 
वाला 


हर चीज़ का 
जानने वाला 


किताब 
(कुरआन) 


उताया 
जाना 


jp cd Clint شَدِيَدٍ‎ ०-६. وَقَابل‎ 
حي‎ 
करने वाला 


गालिब अल्लाह से 1 हा -मीम 
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उस के सिवा बड़े set वाला 'शदीद अज़ाब वाला तौबा 
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उसी की 
तरफ़ 


वह लोग fret ने 
कुफ्र किया 
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आयात 


४४5‏ 5 8“ اس 


उन का 
चलना फिरना 


लौट कर 


में वह नहीं झगड़ते 3 
eae ails जाना 


मगर 
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cH ap eels 
2 |< | शहरों में 








नूह (अ) की कौम झुटलाया 
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अपने रसूल के 
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58 ८ ge ص‎ ५२52: 5 2०1८ 
ذل‎ Stas ee بن‎ SIS) 
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बान्धा 


5 2 Br 4 2 
dor ies ४४५ وَجَادَلُوًا‎ ४००८. 


38 ताकि artist 
से कर दें, दबा दें 


हर उम्मत उन के बाद और गिरोह (जमा) 














rf ied 4‏ 2م 254 قف 
بهو ६-५ Gal‏ 
तो मैं ने उन्हें‏ 
पकड़ लिया‏ 


और झगड़ा 
करें 


कि वह उसे 
पकड़ लें 


सी‏ 0 5 5ه كانت عن 2 ४‏ عَلَى 
UL,‏ كان :عقاب. | Cae GUS‏ لفحت وك 
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ATT 
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कि वह 
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साबित 
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तुम्हारे 


ees सो कैसा 


पर बात और इसी तरह = | 











हुआ 


1485 الذِيّنَ‎ 
जिन लोगों ने कुफ्र किया 
(काफिर) 
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2 2 ae 42 है 2 ae नि है हट ऊँ و‎ Al to 2 ee 
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और मगफिरत उस और ईमान तारीफ |. वह पाकीज़गी और जो उस के 
anes الك كه‎ oe 3 ane 
मांगते हैं पर लाते हैं के ar बयान करते हैं ze गिर्द 
5 4 दूं علهمًا‎ 4 a 4 2 7G 5 213 0 a 2 2 Li a 2 3 2 Ae 2 7 JS 4 
Ae 29) شيء رَحَمَة‎ (8४ ०-3 LI! للذِيّنَ‎ 
5 हमारे ईमान उन के लिए 
a 7 और Sew रहमत हर शै समो लिया है Rant | 8ع‎ ore he 
Tae 5 रब लाए जो 
न ed f @ اه تت‎ es ey شعلك‎ i> 5 oe ير‎ a ae 5 0 لذ‎ a 
arise! . at set ने वह लोग fret ने 
7 जहन्‌नम अजाब Boe तेरा रास्ता at 
= lal बचाले पैरवी की तौबा की 
5 منزل‎ 468 





अल मोमिन (40) 


और तुम देखोगे फरिश्तों को 
हलका TA अर्श के गिर्द, अपने 
रब की तारीफ के साथ पाकीज़गी 
बयान करते हुए, उन के दरमियान 
हक के साथ (ठीक ठीक) फैसला 
कर दिया जाएगा और कहा जाएगा 
तमाम तारीफें सारे जहानों के 
परवरदिगार अल्लाह के लिए हैं। (75) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

इस SCAT का उतारा जाना 
अल्लाह ग़ालिब, हर चीज़ के जानने 
वाले (की तरफ) से है। (2) 

गुनाहों को बख़्शने वाला, तौबा 
कुबूल करने वाला, शदीद अज़ाब 
वाला, बड़े Hot वाला, उस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की 
तरफ लौट कर जाना है। (3) 

नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात 

में, मगर वह लोग frei ने eH 
किया, सो तुम्हें धोके में न डाल दे 
उन की चलत फिरत दुनिया के 
मुल्कों में। (4) 

उन से कब्ल नूह (अ) की कौम 
और उन के बाद (दूसरे) गिरोहों ने 
झुटलाया, और हर उम्मत ने अपने 
रसूलों के बारे में इरादा बान्धा कि 
वह उसे पकड़ लें, और नाहक झगड़ा 
करें ताकि उस से हक को दबा दें 
तो मैं ने उन्हें पकड़ लिया, सो (देखो) 
कैसा हुआ मेरा अजाब। (5) 

और इसी तरह तुम्हारे रब की बात 
काफिरों पर साबित हो गई कि वह 
दोज़ख़ वाले हैं। (6) 

जो फ्रिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं 
और जो उस के इर्द गिर्द हैं वह 
तारीफ के साथ पाकीजगी बयान 
करते हैं अपने रब की, और वह 
उस पर ईमान लाते हैं, और ईमान 
लाने वालों के लिए मगफिरत मांगते 
हैं कि ऐ हमारे रब! हर शै को 
समो लिया है (a Tae और 
इल्म ने, सो तू उन लोगों को 
बखुश दे जिन्हों ने तौबा की, और 
तेरे रास्ते की पैरवी की, और तू उन्हें 
जहन्‌नम के अज़ाब से बचा al (7) 































































































AAT अजूलमु (24) 


ऐ हमारे रब! और उन्हें हमेशगी 
के बागात में दाखिल फरमा, वह 
जिन का तू ने उन से वादा किया 
है और (उन को भी) जो सालेह हैं 
उन के बाप दादा में से और उन 
की बीवियों और उन की औलाद में 
से, बेशक तू ही ग़ालिब, ferret 
वाला है। (8) 

और उन्हें बुराइयों से बचाले और 
जो उस दिन बुराइयों से बचा, तो 
यकीनन तू ने उस पर रहम किया 
और यही अज़ीम कामयाबी है। (9) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वह पुकारे जाएंगे (उन्हें पुकार कर 
कहा जाएगा) कि अल्लाह BT TAT 
होना तुम्हारे अपने Te बेज़ार होने 
से बहुत बड़ा है, जब तुम ईमान 
की तरफ बुलाए जाते थे तो तुम 
وم‎ करते Al (10) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब! तू ने 

हमें मुर्दा रखा दो बार, और हमें 
जिन्दगी बख्शी दो बार, va हम ने 
अपने गुनाहों का एतिराफ 

कर लिया, तो क्‍या (अब यहां से) 
निकलने की कोई सबील है? (41) 
कहा जाएगा यह तुम पर इस लिए (है) 
कि जब अल्लाह वाहिद को पुकारा 
जाता तो तुम कुफ्र करते और अगर 
(किसी को) उस का शरीक किया 
जाता तो तुम मान लेते, पस हुक्म 
अल्लाह के लिए है जो बुलन्द, बड़ा 
है। (12) 

वह जो तुम्हें अपनी निशानियां 
दिखाता है, और तुम्हारे लिए 
आस्मान से रिजक उतारता है, और 
नसीहत कुबूल नहीं करता सिवाए 
जो (अल्लाह की तरफ) BTA 
करता है। (13) 

पस तुम अल्लाह को पुकारो, उसी 
के लिए इबादत ख़ालिस करते हुए, 
अगरचे काफिर बुरा मानें। (44) 
Fas दरजों वाला, अर्श का मालिक, 
वह अपने हुक्म से रूह (ale) डालता 
है (भेजता है) जिस पर अपने ae 
में से चाहता है ताकि वह कियामत 
के दिन से डराए। (15) 

जिस दिन वह जाहिर होंगे, न 
पोशीदा होंगी अल्लाह पर उन की 
कोई शै, (निदा होगी) आज किस के 
लिए है बादशाहत? (एलान होगा) 
“अल्लाह के लिए” जो वाहिद, 
जबरदस्त कहर वाला है। (16) 
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वादा किया का 


और उन्हें 
सालेह और जो हमेशगी के anna 
Be 8 ١ दाखिल करना 
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1) peed! Spas هُوَ‎ USS; فَقَدُ رَحِمَعَهُ‎ 


(यही) तो यकीनन तू ने उस 


पर रहम किया 


pS a oe os ae 5 الله‎ Ce eS ०५०... 


तुम्हारा बेज़ार अलबत्ता अल्लाह 
होना का बेज़ार होना 


الى الْإيَمَانٍ فَعَكُفْرُوْنَ 00 فقَالُوًا Lid;‏ أَمَكَنَا 


ऐ हमारे 
मुर्दा रखा रब 


जिन लोगों ने कुफ्र किया a अज़ीम 























अपने तईं बहुत बड़ा वह पुकारे जाएंगे 

















तो तुम कुफ्र 
करते थे 


a4 (2% Rg His Pare 2 2%‏ نبا 4 فَهَنَ 
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और जिन्दगी 
बरूशी हमें तू ने 


वह कहेंगे | 10 ईमान की तरफ 























पस हम ने 


तो क्या 
एतिराफ कर लिया 


तरफ अपने गुनाहों का दो बार दो चार 
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بانه إذا دعي 


पुकारा जाता 
अल्लाह 
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उस का शरीक 
किया जाता 























पस हुक्म 


ना Re तुम मान लेते 


बड़ा बुलन्द 























अगर 
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तुम्हारे 
लिए 
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सिवाए 
जो 


wat 
करता है 
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काफिर‏ 
(जमा)‏ 
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अर्श का मालिक बुलन्द 14 बुरा मानें | अगरचे इबादत 
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डराए 
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अल्लाह पर न पोशीदा होंगी जाहिर होंगे ae | जिस दिन | 15 जाए गए, 
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९६ فمرن اظلم‎ 
‘ 3 0 لهو‎ 2 2 pau 24 قعمة‎ 5 ver 2 5 ag ا > و‎ ea 20 
al ان‎ Apes! 4 سيت له‎ १ نفين‎ IS spe AR 
बेशक जा वह जो उस ने कमाया 1 बदला fear 
आज नहीं जुल हर शख्स आज 
अल्लाह (आमाल) जाएगा 
youn a ee ee ee 2 هُمَ‎ Io بوم رمم‎ 2 500007 
يوم الازفة اذ القلوث‎ A! 5 VV سَرِيّعٌ الحسّاب‎ 
जब दिल करीब आने वाला रोज़ और आप (स) = = 
उन्हें 17 | हिसाब लेने वाला ज 
(जमा) (कियामत) उन्हें डराएं 
1 
2 27 0 ae 5५९ 4 لحا‎ 3 23%. पे 
شفِيّع‎ ४3 لِلظَلِمِيْنَ مِنْ عَمِيْم‎ ७ الحتاجر كاظمِيّنَة‎ CU 
اله‎ दोस्त 31 celia ग़म से भरे हुए गलों के नजदीक 
सिफारिश करने वाला कोई के लिए | 8 2 
Ta) #24 as aes وفنا‎ oi a زقهة‎ 2 oe w eo عا 3 كح ا ا يَعْلَمْ‎ 4 
9) joe الاعييرٍ و تخفى‎ : ४ OA) Lee 
सीने ते हैं और आँखों जिस की बात 
19 छपाते हैं पक ं खियानत alg 18 x 
(जमा) = जो कु जानता है मानी जाए 
~23 2 re a4 لحقّ + 2 د لذك 2 5 تدك‎ - 7 3-4 cA 2 rx 2 
تهدعود من ذوّنه‎ Ct 5 ja ‘pt NG 
5 ae 8 फैसला 
उस के सिवा पुकारते हैं और जो लोग हक के साथ ١ और 
3 करता है अल्लाह 
لم‎ 4 mat = pee 2 - ا‎ aoe 2 a 2% an ४ ६ 2 بسي‎ 89 9 A 0 ५ و‎ | 
oe 5 बेशक 5-5 फसल करा 
क्या नहीं | 20 देखने वाला सुनने वाला वही कुछ भी नहीं फैसले करते 
अल्लाह 
3 voz 2 5 و‎ Z 22 
4? لذ‎ 31 43 Bl كتف : حم‎ 2 2 jes 5 2. - 3 a? r 232 2 4 
उन लोगों में नर 
ना अनूजाम हुआ कैसा तो वह देखते ज़मीन में वह चले फिरे 
24 س2‎ 5८ 2 3 ८ 27 4 2 Ae + % 5 2 41८ 
a منهم‎ A | كانوًا من فتلهم كانوًا هم‎ 
5 عرس‎ 5 
और आसार | कृव्वत इन से كا‎ वह वह थे इन से पहले थे 
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0 cw - 51८ (3% ry 747 y 2% 27 3 weet 
الله‎ Se كان ليم‎ x فاخحذهمُم الله بدنوؤبهمُ‎ vest! فى‎ 




















































































































उन के और उन के गुनाहों तो उन्हें पकड़ा 5 
geile लिए है नहीं के सबब अल्लाह تسيا‎ 
2 | 2G 2 v2 Ge 2 4 ——— ear 5 
بالبَيَنتٍ‎ eels) eel بانَهُمَ كانث‎ SD 3 مِنْ‎ 
لك ا لل‎ उन के रसूल उन के पास आते थे sae यह ae | ee 
के साथ 5 कि वह वाला | कोई 
—— 4 0 2 53 طوط @ ¢ 2 § و‎ $4 आए 4 4, pif 5 ص‎ 
TT) العقاب‎ D344 الله !45 قوىٌ‎ gal sli وُوَا‎ 
बेशक पस पकड़ा उन्हें तो geet ने 
22 सख्त अज़ाब वाला pest نعم‎ अल्लाह oe 
Y ان 2 2 شلظن و‎ का er 
2 5-5 re" ome > w 2 Li. ve to 1274 سَلمًا‎ ra لقد‎ - 
अपनी निशानियों cine 
फिरऔन की तरफ | 23 रोशन और सनद a मूसा (अ) | और तहकीक हम ने भेजा 
axe Ls 47% at : ८ =) 1 २5% 9 2 03 2 2 op 
aes فلمًا‎ 0६) SIS فقالوًا سجرٌ‎ OF} 55 وَهَامِنَ‎ 
आए उन उन्हों ret 
He 170०० الع حم‎ 5 बड़ा झूटा जादूगर لدان‎ uk ae 
के पास ने कहा कारून हामान 
» رام‎ go & A 209 لذ‎ 3 re Li 24 نا 4% 37 1 ققلوًا‎ 2 2 wee - ह 
با مِنْ عِندِنا قالوا اقثلوًا ابُتاء الزِيّنَ امَنوًا مَعَه‎ 
لكك‎ ईमान लाए वह जो उन के बेटे | "ا‎ जा झा मं का जाया हक के साथ 
साथ करो कहा (तरफ) से 
د‎ js % है हे नह SS - % 37 a = دن‎ * a oe (2.5 2 > 2 5 
To 2 فريّنَ الا فى‎ ١ تِسَاءَهمُم و كعد‎ | tre 
= ae हा उन की औरतें 5 
25 गुमराही में सिवाए | और नहीं दाओ 3 लो और जिन्दा रहने दो 
1 منزل‎ 470 





अल मोमिन (40) 


आज हर शख्स को उस के आमाल 
का बदला दिया जाएगा, आज कोई 
जुल्म न होगा, बेशक अल्लाह 
wee हिसाब लेने वाला है। (17) 
और उन्हें करीब आने वाले Tt 
कियामत से डराएं, जब दिल ग़म 
से भरे गलों के नजदीक (कलेजे मुँह 
को) आ रहे होंगे। ज़ालिमों के लिए 
नहीं कोई दोस्त, न कोई सिफारिश 
करने वाला, जिस की बात मानी 
जाए। (18) 

वह जानता है आँखों की ख़यानत 
और जो वह सीनों में छुपाते हैं। (19) 
और अल्लाह SF के साथ फैसला 
करता है, और जो लोग उस के 
सिवा पुकारते हैं वह कुछ भी फैसले 
नहीं करते, बेशक अल्लाह ही सुनने 
वाला, देखने वाला है। (20) 

क्या वह ज़मीन में चले फिरे नहीं! 
तो वह देखते कैसा अनूजाम हुआ 
उन लोगों का जो उन से पहले थे, 
वह Gad में उन से बहुत जियादा 
सख्त थे, और ज़मीन में आसार 
(निशानियों के एतिबार से भी), 

तो अल्लाह ने उन्हें गुनाहों के 
सबब पकड़ा, और उन के लिए 
नहीं है कोई अल्लाह से बचाने 
वाला। (21) 

इस लिए कि उन के पास उन के 
रसूल खुली निशानियां ले कर आते थे, 
तो उन्हों ने कुफ्र किया, पस उन्हें 
अल्लाह ने पकड़ा, बेशक वह कव्वी, 
सख्त अज़ाब देने वाला है। (22) 
और तहकीक्‌ हम ने मूसा (अ) को 
भेजा अपनी निशानियों और रोशन 
सनद के साथ। (23) 

फिरऔन और हामान और कारून 
की तरफ तो Geet ने कहा 

(मूसा अ तो) जादूगर, बड़ा झूटा 
है। (24) 

फिर जब वह उन के पास हमारी 
तरफ से हक के साथ आए, तो 
Seal ने कहा: उन के बेटों को 
कृतल कर डालो जो उस के साथ 
ईमान लाए, और उन की बेटियों 
को जिन्दा रहने दो, और काफिरों 
का दाओ गुमराही के सिवा (कुछ) 
नहीं। (25) 































































































HAA अजूलमु (24) 


और फिरऔन ने कहाः मुझे छोड़ दो 
कि मैं मूसा (A) को Het कर दूँ 
और उसे अपने रब को पुकारने दो, 
बेशक मैं डरता हूँ कि वह बदल 
देगा तुम्हारा दीन या ज़मीन में 
Hale फैलाएगा। (26) 

और मूसा (A) ने कहा, बेशक 

मैं ने पनाह ले ली है अपने और 
तुम्हारे रव की, हर ATSC से 

जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं 
रखता। (27) 

और कहा फिरओऔन के लोगों में 

से एक मोमिन मर्द ने (जो) अपना 
ईमान छुपाए हुए था, क्‍या तुम एक 
आदमी को (महज़ इस बात पर) 
Het करते हो कि वह कहता है 
“मेरा रब अल्लाह है” और वह 
तुम्हारे पास तुम्हारे रव की तरफ 
से खुली निशानियों के साथ आया है 
और अगर वह झूटा है तो उस के 
झूट (का वबाल) उसी पर होगा, 
और अगर वह सच्चा है तो वह 

जो तुम से वादा कर रहा है उस 
का कुछ (AMA) तुम पर (जरूर) 
पहुँचेगा, बेशक अल्लाह (उसे) 
हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने 
वाला, सख्त झूटा। (28) 

ऐ मेरी कौम आज बादशाहत 
तुम्हारी है, तुम ग़ालिब हो जमीन 
में, अगर अल्लाह का अज़ाब हम 
पर आ जाए तो उस से बचाने के 
लिए कौन हमारी मदद करेगा! 
फिरऔन ने कहा, मैं तुम्हें राए नहीं 
देता मगर जो मैं देखता हूँ, और मैं 
तुम्हें राह नहीं दिखाता मगर भलाई 
की राह। (29) 

और उस शख्स ने कहा जो ईमान 
ले आया था, ऐ मेरी कौम। मैं 

तुम पर साबिका गिरोहों के दिन 

के मानिंद (अज़ाब नाजिल होने से) 
डरता हूँ, (30) 

जैसे हाल हुआ कौमे नूह और आद 
और समूद का और जो उन के बाद 
(हुए) और अल्लाह नहीं चाहता अपने 
बन्दों के लिए कोई Fer! (31) 
और ऐ मेरी कौम! मैं तुम पर 
चीख़ ओ पुकार के दिन से seat 
हूँ। (32) 










































































































































































3 &. 4? / 1 ون‎ ee 2 ji) 5 9 4... 
وَليتدع ورَبَه‎ ee ذرزؤزئي اققل‎ oS ४५५ 
अपना रब और उसे मूसा (अ) il Ebel मुझे छोड़ दो फिरऔन और कहा 
पुकारने दो 5 करूँ 
Z pate! 5 5 3 fo ا‎ (४ 3ل‎ 
بُظهرَ الازض‎ Ol 9) gers ان يبدل‎ SL! اننيّ‎ 
ज़मीन में lee कि م‎ या तुम्हारा दीन कि वह बदल दे बेशक मैं डरता हूँ 
(फैला दे) id 
ie 3a 2 w 55 3 25 
وَرَبكُمْ‎ ७-53 OLE ७-1 SY وَقَالَ‎ OS SU 
और तुम्हारे रब | अपने रब 
S 26 
से-की a पनाह ले ली | बेशक मैं | मूसा (अ) | और कहा wee 
57 a 2 5 a 2 و‎ 
5 بن د‎ a se 0 Lica क्र 4 s 4 es: qg 4 is 2 ० 
at Lo 4 1४ HL! من : = لو يومن بوم‎ 
a रोजे (जो) ईमान 97 
27 
एक मर्द | और कहा जे हिसाब पर दा हल्का मग़रूर हर से 
1 Sus - yaar 1 3 & at rs of ثَمَا‎ 2 a و‎ Z Z लक < فر‎ 4 \ 2 w te و‎ 2 
رح‎ ० ايَمّانه ا‎ et OFF HD J! 5 -o 
ae SUR oe अपना ईमान eee फिरऔन के लोग से मोमिन 
आदमी करते हो हुए था 
L Z a شو‎ 1 > tag 24 
pS بالبَيَلتٍ مِنْ‎ Ll آن يَقَوَلَ رَبَى الله‎ 
5 5 निशानियों तुम्हारे मेरा रब 
Se eae खुली शानियों और वह तुम्हारे मेरा र कि वह कहता है 
के साथ पास आया है अल्लाह 
Z Ses 2 J, g مَعَلَته 3 2 16 »اراي‎ 8 43 mw 45 2 
pes 32.2 SG Ol) ad : 3७४ LG ७३ 
500 eats = 0 और 
तुम्हें पहुँचेगा 2 और अगर है वह | उस का झूट | तो उस पर झूटा वह है हि 
0 ل 57 يَهَدِ 2 2 2 2 4 و‎ é + Zs تعد‎ 2 JS 4 4 5 
५ بعض كم لله _ من‎ 
الله لا يَهَدِ لنئ هم مشرف‎ ol ى الد يع‎ 1 
हद a 5 बेशक तुम से वादा 5 a 
गुज़रने वाला जो हो हिदायत नहीं देता ना करा वह जो B 
22 . LS ظهر‎ 7 oe 2 و‎ 2 2 4 ra 8 2 — 3 4 
ين .فى الآارض‎ 6p! يقوّم هم الملك‎ TA SIS 
Tae 
ज़मीन में गालिब आज बादशाहत कार 58 م‎ री 28 सख्त झूटा 
लिए : 
ا‎ J Sob ey Ls 2 0 2 i; te واه‎ 3 2G فَمَنْ ف‎ 6 
1-3 نا ممِنْ فنا‎ #+ a 7 








































































































फिरऔन कहा 3 ee L. अल्लाह का अज़ाब | से ري‎ iis at कौन 
हम पर करेगा 
हरा कल्प 5 5 7 2 27 ‘3 a La 
3) الا سَبِيَلَ الرَّسَادٍ‎ #-#-२०-» sj) La مم الا‎ I 
और राह नहीं मैं दिखाता (राए 
29 
لان لد كد‎ दिखाता तुम्हें देखता हूँ देता) तुम्हें मगर ne 
2 me e+e Z 5 0 4 خسنا‎ («=~ 8 > & Zz, لد‎ 3 7 
‘= SS! يفوم ائِيّ‎ 5 CH J 
मानिंद तुम पर मैं डरता हूँ ऐ मेरी कौम की ae 2 और कहा 
ले आया जो 
عر‎ हक 4 2 عه‎ zs > 2 5 
وَعَادٍ وَتثْمُوّدَ‎ cH مثل ذاب قوم‎ OH) HN! يوم‎ 
और समूद और आद कौमे नूह हाल जैसे 30 (साबिका) गिरोहों का दिन 
1% ظلهمًا‎ 4 A 0 تعد 2 + 2 مَا‎ ty 2 2 لذ‎ 4 ra 
My 2-5. يرب ظلمًا‎ ail GR مِنْ‎ Gl 
अपने arat Ss और 
31 wea = 
oe aie Get | STEM SITE] उन के बाद और जो लोग 
7 تا‎ a 2 - pe ८ 2 i 4 2 9 4 3 t 
mT) sl! Jp SL!) 3-2! ej} is 
32 दिन चीख़ ओ पुकार तुम पर मैं डरता हूँ और ऐ मेरी कौम 
471 1 منزل‎ 
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> 20) م 


jail 


गुमराह 
कर दे 


जिस 
दिन 


الله 5 لَه ce‏ 


तो नहीं उस 
के लिए 


तुम फिर 


पीठ फेर कर ate 
जाओगे (भागोगे) 


























هاد 
कोई हिदायत‏ 
देने वाला‏ 


और तहकीक आए 


3 अल्लाह 
तुम्हारे पास 




















2 8 سب نيد 
५५ ३७ ७3 ath ४४ egy‏ جَآءَكُمَ 
we) stems be‏ 5 & 


(वाज़ेह) दलाइल 
के साथ 


सो तुम 
हमेशा रहे 


आए तुम्हारे पास 
जिस के साथ 























5 + oe “था > ggg ' Me we आओ ; 
ELS IS الله مِنْ بَعْدهِ وَسْوَّلا‎ Cm لنْ‎ 
गुमराह करता है 
अल्लाह 
سُلْطن‎ rs M 14 oo ae oe 2 Li we 2 ¢ 4 1 
71 ine oe 0 لو‎ 2 a iG 
yah في ايت الله بغيّر‎ OSES Goll 1६) Shp مشرف‎ 
में झगड़ा हद से 
में जो लोग 34 
करते हैं गुजरने वाला 
7 i A 7 » 7 15522 ८ +,4 7 
God! عِنَدَ اللو وَعِنَدَ‎ ५ 0 َ اتيم‎ 
ب‎ wh 20 5 हू e 
अल्लाह के 
नजदीक 


इसी तरह कोई रसूल उस के बाद हरगिज़ न भेजेगा अल्लाह 

















अल्लाह की 
आयतें 


'शक में 


बगैर किसी दलील 3 
रहने वाला 
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aes SIS AS ١‏ الله 


मुहर लगा देता 
है अल्लाह 


cr) ८3०६-२2 ०;-5;-३3 وَقَالَ‎ (० 


फिरऔन 


उन लोगों 
के जो 


आई उन 
लि खाई के पास 


ईमान लाए सख्त ना पसंद 























5 ऐ हामान और कहा 
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उसे अलबत्ता 
गुमान करता हूँ 


मूसा (अ) 
का माबूद को 


عَمَله 7 @ - Ml ae = coe‏ شو दो‏ 
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और नहीं सीधा 
तदबीर रास्ता 
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الا ob‏ تاب 
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37 3 फिरऔन 
तबाही में 























बेशक मैं 


. | और वह रोक eas 
8 उस के बुरे अमल 
दिया गया 























Ca! وَفالَ الذي‎ 
वह जो ईमान 
ले आया था 


3 (a4 7 2a 2 لْحَيو‎ 3 58 Ls 3 5 & 
fli‘ الْحَيوةٌ الذَّنْيَا‎ ode | يِقَوْم‎ 


इस के ऐ मेरी 
सिवा नहीं कौम 


js‏ القرّار WA‏ من 3-५‏ سيئه 


om अमल ان‎ 77 
8 किया जिस 


तुम मैरी 
पैरवी करो 


मैं तुम्हें राह 


38 $ 
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रास्ता और कहा 
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Se) 
और 
बेशक 


eS) (elie الا‎ 
और 
जो-जिस 


بو سم 5 


तो यही लोग 


(थोड़ा) 
फाइदा 


فاه" يجي 


उसे बदला न 
दिया जाएगा 


बह आखिरत दुनिया की ज़िन्दगी यह 























(हमेशा) रहने का 
घर 
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ee من د — !3 أنثى وهر‎ J ९ 

और (बशर्त यह कि) 
वह मोमिन 


— 2 Les ५ ६ ४ 42 
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वह रिज्क दिए 
जाएंगे 
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अमल 
या औरत मर्द से अच्छा : 
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उस में जन्नत दाखिल होंगे 
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अल मोमिन (40) 


जिस दिन तुम भागोगे पीठ फेर कर, 
तुम्हारे लिए अल्लाह से बचाने 
वाला कोई न होगा, और जिस को 
अल्लाह गुमराह करदे उस के लिए 
कोई नहीं हिदायत देने वाला। (33) 
और तहकीक तुम्हारे पास इस से 
कब्ल यूसुफ (A) Ae दलाइल के 
साथ आए, सो तुम हमेशा शक में 
रहे उस (के बारे में) जिस के साथ 
वह तुम्हारे पास आए, यहां तक कि 
जब वह फौत हो गए तो तुम ने 
कहा: उस के बाद अल्लाह हरगिज़ 
कोई रसूल न भेजेगा, इसी तरह 
अल्लाह (उसे) गुमराह करता है जो 
हद से TAS वाला, शक में रहने 
वाला हो। (34) 

जो लोग अल्लाह की आयतों (के 
बारे) में झगड़ते हैं किसी दलील के 
बगैर जो उन के पास हो (उन की 
यह कज बहसी) सख्त ना पसंद है 
अल्लाह के नजदीक और उन के 
नजदीक जो ईमान लाए, इसी तरह 
अल्लाह हर ATS, सरकश के 
दिल पर मुहर लगा देता है। (35) 
और फिरऔन ने कहा ऐ हामान! 
मेरे लिए बुलन्द इमारत बना, 
शायद कि मैं पहुँच जाऊँ। (36) 
आस्मानों के रास्ते, पस मैं मूसा (अ) 
के माबूद को झाँक लूँ, और बेशक 
मैं उसे झूटा गुमान करता हूँ, और 
उसी तरह फिरऔन को उस के बुरे 
अमल ARM दिखाए गए और वह 
रोक दिया गया सीधे रास्ते से, और 
फिरऔन की तदबीर सिर्फ तबाही 
ही थी। (37) 

और जो शख्स ईमान ले आया था, 
उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम! तुम 
मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का 
रास्ता दिखाऊँगा। (38) 

ऐ मेरी कौम! इस के सिवा नहीं 
कि यह दुनिया की जिन्दगी थोड़ा 
सा फाइदा है, और आखिरत बेशक 
हमेशा रहने का घर है। (39) 

जिस शख्स ने बुरा अमल किया 
उसे उस जैसा बदला दिया जाएगा, 
और जिस ने अच्छा अमल किया, 
वह Ge मर्द हो या औरत, बशर्त 
यह कि वह मोमिन हो, तो यही लोग 
दाखिल होंगे जन्नत में, उस में उन्हें 
बे हिसाब रिजक दिया जाएगा। (40) 































































































AAT अजूलमु (24) 


और & मेरी कौम। यह क्‍या बात 
है कि मैं तुम्हें ननात की तरफ 
बुलाता हूँ और तुम मुझे जहन्‌नम 
की तरफ बुलाते हो। (41) 

तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह 
का इनकार करूँ और उस के साथ 
उसे शरीक ठहराऊँ जिस का मुझे 
कोई इल्म नहीं और मैं तुम्हें ग़ालिब 
बख्शने वाले (अल्लाह) की तरफ 
बुलाता हूँ। (42) 

कोई शक नहीं कि तुम मुझे जिस की 
तरफ बुलाते हो उस का दुनिया में 
और आखिरत में (कुछ भी) नहीं और 
यह कि हमें फिर जाना है अल्लाह 
की तरफ, और यह कि हद से बढ़ 
जाने वाले ही जहन्‌नमी हैं। (43) 
सो तुम जल्दी याद करोगे जो मैं 
तुम्हें कहता हूँ और मैं अपना काम 
(मामला) अल्लाह को सौंपता हूँ, 
बेशक अल्लाह Aral को देखने 
वाला है। (44) 

सो अल्लाह ने उसे बचा लिया (उन) 
बुरे दाओ से जो वह करते थे, 

और फिरऔन वालों को बुरे अजाब 
ने घेर लिया। (45) 

(जहन्‌नम की) आग जिस पर वह 
सुबह ओ शाम पेश किए जाते हैं, 
और जिस दिन कियामत काइम 
होगी (हुक्म होगा कि) तुम दाखिल 
करो फिरऔन वालों को शदीद 
तरीन अजाब में| (46) 

और जब वह जहन्‌नम में बाहम 
झगड़ेंगे तो कहेंगे कमज़ोर उन 
लोगों को जो बड़े बनते थे: बेशक 
हम (दुनिया में) तुम्हारे मातहत थे 
तो क्‍या (अब) तुम दूर कर दोगे 
हम से आग का कुछ हिस्सा! (47) 
वह लोग जो बड़े बनते थे कहेंगे: 
बेशक हम सब इस में हैं, बेशक 
अल्लाह Fal के दरमियान फैसला 
कर चुका है। (48) 

और वह लोग जो आग में होंगे 
वह कहेंगे IRM (जहन्‌नम के 
निगहबान फ्रिश्तों) कोः अपने रब 
से दुआ करो, एक दिन का अज़ाब 
हम से हल्का Pt 8| (49) 





६६ المؤمرن‎ 
































































































































8) LS) الى التجوة وَتَذَعْوَنَيِيَ الى‎ SRE مَا لِيّ‎ ८४-४४ 
| «| 1 आग और बुलाते मैं बुलाता क्या हुआ | और ऐ मेरी 
ae तरफ : नजात तरफ 1 हे 
(जहन्‌नम) हो तुम मुझे हूँ तुम्हें मुझे कौम 
ee aed 
به علم‎ fo oe بالله وَافسيرك به ما‎ pars Ce EAS 
को मय aa att = |S के | और मैं शरीक | अल्लाह ae 
का साथ ठहराऊँ का | इनकार करूँ 
got 22 (३ a 7 q — 52) لْعَرَي‎ 1 ray ع سر‎ 31% 
aay ne ४ جََرَمَ‎ ४ GD الْعَفارٍ‎ pope وَآنَا اَدُعْوَكُمَ الى‎ 
तमु बुलाते हो कोई शक 0 बख्शने + तम्हें | और 
i यह कि नहीं a ग़ालिब तरफ | बुलाता हूँ तुम्हें | और मैं 
eo ४16 Geo, ees 5 4 
फिर जाना | और न और Fe नहीं उस उस की 
ca लत आखिरत में = दुनिया में बुलाना के लिए तरफ 
فستد كَدَوَنَ‎ (Er هم أضحك الثار‎ (eb -+-*-_! الى الله وَاكَ‎ 
सो तुम जलद याद आग वाले वह- और | अल्लाह की 
करोगे (et) वही cua यह कि तरफ 
> 7 للد‎ 2 by 4 2 2 11 Ls 
الله بَصِيَرٌ‎ ० وَأَفوَصُ أمَرىٌ الى الله‎ Ss فول‎ 
देखने वाला كا‎ अल्लाह को لد‎ aie 4 तुम्हें जो मैं कहता 
अल्लाह 8 काम सौंपता हूँ 58 हता हू 
2 a 35 ॥ 2 _ 2 
وَحاق‎ jp Ns Le Slew الله‎ 435) (६) بِالْعِبَادٍ‎ 
हु और दाओ ait 4g ae सो उसे बचा लिया 2 a Sees 
घेर लिया करते थे 5 अल्लाह ने 
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उस पर nis ae आग 5 बुरा अज़ाब फिरऔन वालों को 
किए जाते हैं 8 
لما 2 الاقف 20 7 ابت‎ ye و د‎ 595 7 2g 4g 4 
pts) السّاعة‎ aps 5 8-8 LE ts jut 
दाखिल करो तुम क्ियामत काइम होगी | और जिस दिन और शाम सुबह 
ذ‎ ee oe 39६ عد‎ Bo ل ة 2 اك مهد‎ 
فى‎ Opes 39 OU Slat! ال فرَعَوَّن اشد‎ 
आग (eq) 8 वह बाहम झगड़ेंगे 7 a | अज़ाब ale फिरऔन वाले 
N जब तरीन 
للذد و اس‎ ¢ pea | T 5 3 J فقو‎ a 7 
لكهة‎ Lis اانا‎ (Zo ip ; 
5 हे उन लोगों ae 
तुम्हारे बेशक हम थे वह बड़े बनते थे को यो कमज़ोर तो कहेंगे 
दर्ज ४; $e د + ديه‎ ८; م‎ i تبَعًا فَهَل‎ 
iV) الثار‎ je نصِيبًا‎ Lis Oj ae انثمُ‎ Smad 2 
47 आग से-का कुछ हिस्सा हम से दूर कर दोगे तुम तो क्या ताबे 
८ * 4 3 0 7 T فيَهَا‎ A 23 2 3 2 غير‎ 
2 قة إن الله قد‎ US pl Bd OL 
बेशक = बेः eet 
फैसला कर चुका है ‘ इस में सब تار‎ बड़े बनते थे वह लोग जो | कहेंगे 
अल्लाह हम 
24.२ $ GA) sleet 1 ته‎ 
जहन्‌नम जलता ا د‎ आग में वह लोग जो | और कहेंगे «| arat के दरमियान 
(जमा) को 
—— 4 نقذ‎ A 0 ae oY 8 Oo 4 % & 2 Z بَكُمَ‎ 5 42 
६१) يو من العغعذاب‎ Lis مم تخفف‎ ५४) Nhe SI 
| # | 8 - oT अज़ाब एक दिन हम से हल्का कर दे अपने रब से | तुम दुआ करो 
473 1 منزل‎ 
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९६ فمرن اظلم‎ 
ط £ )4 لوا 7 ين د‎ Se, 1 y SL: S25 7 0 a Ss 
با = قا )= أ د‎ ७) mL لم تك‎ 3) ١ = قا‎ 
कं कहेंगे गानियों 5 तुम्हारे न कहेंगे 
et | वह कहेंगे | fag के साथ | तुम्हारे रसूल eee رد‎ नहीं थे वह कहेंगे 




















62 fle cb الْكْفِرينَ‎ es فَادَعُوًَا وَمَا‎ 915 


cer 
a a में a काफिर 
(बेसूद) (जमा) 


الحيوة الدنيا 


जिन्दगी 


और न वह कहेंगे 


(1८ إن‎ pest Ly 


बेशक 
हम 


पुकार तो तुम पुकारो 























وَالِيَّنَ امنوًا 


ज़रूर मदद 
करते हैं 


अपने रसूल 
(जमा) 


الانّقاد 5 है २‏ لا نفع \ 


जिस दिन 


दुनिया में | ईमान लाए | और जो लोग 
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ee)‏ تقو खो‏ لظلمِيّنَ 
और जिस‏ 
दिन‏ 
2% ف 2 ai 5 on re — a i? te 4 G23) 3 2 6 oe‏ 
ped‏ وَلَهُمْ اللْغنة وَلَهُمَ سُوَءُ GD at‏ و )5 
और तहकीक उन की‏ 
aa 52 लानत sae ख़ाही‏ 


(ठिकाना) के लिए 
Y 
or ع يل‎ 
किताब 


53 fee बनी इस्राईल 
(तौरेत) 


we 


जालिम (जमा) नफा न देगी = | गवाही देने वाले खड़े होंगे 




















बुरा घर और उन और उन 
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ce‏ 9 وََئتا 
और हम ने‏ 
वारिस बनाया‏ 


so) Sy! em G53 eis 
और 
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40॥ وعد‎ Ol pwd 


पस आप (a) 


बेशक 7 
सब्र करें 


अल्लाह का वादा | | अक्ल मन्दों के लिए हिदायत 




















3६७४ 


अपने परवरदिगार की तारीफ 
के साथ 


अपने गुनाहों और मगूफिरत 
तलब करें 


2 3 لذ‎ rf w = 4 ب‎ 2 5 ed 4 2 
Ca! يُجَادِلُوَنَ في‎ G44! Ol GD es ee 
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الله 


अल्लाह की 
आयात 


उन के सीने 
(दिल) 


में झगड़ते हैं वह लोग जो |बेशक शाम 











55 और सुबह 














उन के पास 
आई हो 


A 7‏ لفغته ؟ قاشعل 4 بلط ان عم عع ار हा‏ 
aa Lue‏ فاشتكعذ باله aaa) GK!‏ 


तकब्बुर |सिवाए में नहीं किसी सनद बगैर 



















































































वही eae नाता बेशक अल्लाह पस आप (स) उस तक नी तट 
सु वह की पनाह चाहें पहुँचने वाले ١ 
“A है 41 474 0 “ ras) ea) | a لخحلق‎ / 6 1 न eH 2 8 4 
से बहुत बड़ा और ज़मीन आस्मानों pee | | देखने वाला 
दा करना 
जानते (समझते) 
57 लोग लोगों को चैदा 
नहीं अकसर लोग जन लोगों को पैदा करना 
> fF a ب‎ 21] ١ اك‎ कल 5 > سه‎ ١ 2०1 4 8 ذقنا‎ 
०० - ४-0 ee oY بستوى‎ )) 
और जो लोग ईमान लाए और बीना नाबीना और बराबर नहीं 
a ee ५2.८ a 2 7 1 2 4 re ee ee 0 1 | plot Z 
oA) O ) 9 ay قليّلا ما تتد‎ iy الصلحد وو‎ \ nF 9 
| ss | जो तुम ل‎ a tee बहुत कम और न बदकार और set ने अच्छे अमल किए 
करते हो 
1 منزل‎ 474 





अल मोमिन (40) 


वह कहेंगे, क्‍या तुम्हारे पास 
तुम्हारे रसूल खुली निशानियों के 
साथ नहीं आए थे? वह कहेंगे हाँ! 
वह कहेंगे तो तुम पुकारो, और 

न होगी काफिरों की पुकार मगर 
बेसूद। (50) 

बेशक हम जरूर मदद करते हैं 
अपने रसूलों की और उन लोगों की 
जो ईमान लाए दुनिया की ज़िन्दगी 
में और (उस दिन भी) जिस दिन 
गवाही देने वाले खड़े होंगे। (51) 
जिस दिन ज़ालिमों को नफा न देगी 
उन की FIA ख़ाही, और उन के 
लिए लानत (अल्लाह की रहमत से 
दूरी) है और उन के लिए बुरा घर 
है। (52) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
हिदायत (तौरेत) दी और हम ने 
बनी इस्राईल को तौरेत का वारिस 
बनाया। (53) 

(जो) अक्ल At के लिए हिदायत 
और नसीहत है। (54) 

पस आप (स) सब्र करें, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और 
अपने कुसूरों के लिए मगफिरत 
तलब करें, और अपने रब की 
तारीफ के साथ पाकीजगी बयान 
करें शाम और सुबह। (55) 

बेशक जो लोग अल्लाह की आयात 
में झगड़ते हैं बगैर किसी सनद 

के, जो उन के पास आई हो, उन 
के दिलों में तकब्बुर (बड़ाई की 
हवस) के सिवा कुछ नहीं, जिस 
तक वह कभी पहुँचने वाले नहीं | 
पस आप अल्लाह की पनाह चाहें, 
बेशक वही सुनने वाला देखने वाला 
है। (56) 

यकीनन आस्मानों का और ज़मीन 
का पैदा करना लोगों के पैदा करने 
से बहुत बड़ा है, लेकिन अकसर 
लोग समझते नहीं। (57) 

और बराबर नहीं नाबीना और 
बीना, और (न) वह जो ईमान 
लाए att Geet ने अच्छे अमल 
किए, और न वह जो बदकार हैं। 
बहुत कम तुम गौर ओ फिक्र करते 
हो। (58) 































































































AAT अजूलमु (24) 


बेशक कियामत ज़रूर आने 

वाली है, इस में कोई शक नहीं, 
लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं 
लाते। (59) 

और तुम्हारे रब ने HET: तुम मुझ 
से दुआ करो, मैं तुम्हारी (दुआ) 
कुबूल करूँगा, बेशक जो लोग 
मैरी इबादत से तकब्बुर (सरताबी) 
करते हैं अनकरीब Be हो कर वह 
जहनूनम में दाखिल होंगे। (60) 
अल्लाह वह है जिस ने बनाई 
तुम्हारे लिए रात ताकि तुम उस 

में सुकून हासिल करो और दिन 
दिखाने को (रोशन बनाया), बेशक 
अल्लाह Het वाला है लोगों पर 
और लेकिन अकसर लोग शुक्र नहीं 
करते। (64) 

यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, 
हर शै का पैदा करने वाला, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम 
कहां उलटे फिरे जाते हो! (62) 
इसी तरह वह लोग उलटे फिर 
जाते हैं जो अल्लाह की आयात का 
इनकार करते हैं। (63) 

अल्लाह, जिस ने तुम्हारे लिए 
जमीन को करारगाह बनाया और 
आस्मान को छत (बनाया) और 
तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन 
सूरत दी, और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों 
से fore दिया, यह है अल्लाह 
तुम्हारा परवरदिगार, सो बरकत 
वाला है अल्लाह, सारे जहां का 
परवरदिगार। (64) 

वही जिन्दा रहने वाला है, 

नहीं कोई माबूद उस के सिवा, 
पस तुम उसी को पुकारो उस के 
लिए दीन ख़ालिस करके, तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सारे 
जहान का परवरदिगार। (65) 
आप (स) फरमा दें: बेशक मुझे 
मना कर दिया गया है कि मैं उन 
की परसतिश करूँ जिन की तुम 
अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, 
जब मेरे पास आ गईं मेरे रब (की 
तरफ) से खुली निशानियां, और 
मुझे हुक्म दिया गया है कि तमाम 
जहानों के परवरदिगार के लिए 
अपनी गर्दन झुका दूँ, (66) 
















































































































































































5 मेँ ज़रूर आने 
लोग अक्सर और लेकिन इस में नहीं शक की, ली कियामत बिशक 
2 eS yr 4 409 | ~ ne 22 | 3 Z ro ‘4 5 6 د‎ 2 3 y 
ملوا بي 5 ت>تتشحت‎ 
رب دعودر جد‎ Ques (०१) ० يوم‎ 
मैं कुबल तुम दुआ करो तुम्हारे 
तुम्हारी ud د‎ i और कहा | = | किए ताजा 
करूँगा मुझ से रब ने ار‎ किए ताजा 
ع عاك‎ fy 4 42? 7 5 (eae ae ae لذ‎ 5 
كك . خلو . جهتم‎ 2 fo - Lis د و2 عَنْ‎ 7 7 < 3 
अनकरीब वह मेरी 4 Sis 5 
जहन्‌नम كه‎ ओम मेरी इबादत से तकब्बुर करते जो लोग बिशक 
as दाखिल होंगे 5 “a है 
7 [15.5] ig 2 5 3 ee >्र्द و 3 لذ 5 5 جَعَلَ‎ - 35 0 ١ 
فته‎ 4 wi as ليَلَ‎ 3 - 1: ome) ٠ 
2 ताकि तुम सुकून तुम्हारे वह जिस 
उस में 0 रात का बनाई अल्लाह م"‎ कर 
उस Soe रा लिए बनाई ने wale ख़ार हो 
a 11 a com) =< 5 7 4 Ry 3 لنَهَا اط‎ 4 L 
إن الله لذو : على الثاس‎ |“. 5५.३ 
बेशक खाने और 
लोगों पर tse वाला 1 दिखाने को और दिन 
अल्लाह 
4 es 2 بكم‎ 97 ay a) Z 1 aa a) Z pa Ee 2 7 لما‎ आई 41 ءا لكن‎ 
الله وبحم لق‎ 2> GD اكثرَ الناس لا يَنْكُرَوّد‎ 54455 
पैदा करने | तुम्हारा 5 a 
we अल्लाह| यह है a शुक्र नहीं करते अकसर लोग और लेकिन 
वाला रब 
2 1 د‎ 5 2 34 ps5 2 و‎ de 4 3 كه 3 و‎ ١ ~v A 2 2, 
ELS 2 s 3 rg a — a is 
JS GD OPS 5G Ged PA إلا‎ ANY ع‎ oe 
me 5 तो कहां nae नहीं कोई 
इसी तरह 62 | उलटे फिरे जाते हो उस के सिवा हर शै 
तुम माबूद 
ain नए ७54 -ه‎ 2 A se Se با 0 53 الله‎ 1 te < 2 JS 1 EL 3 102 3 
تا 2 الس و‎ J ين لوا‎ ١ يووا‎ 
अल्लाह की उलटे 
63 लोग 
अल्लाह वह इनकार करते हैं 00 थे वह लोग जो Gar ae 
dy 2 ~ ~ 2 7 ان‎ 22 3 a 7 
م سَ ” ركم‎ Z Liv 2 1. a w Z مه 4 قرا‎ 0 (eer ae 2 ‘A 
jpeg سكيع الازض 151 وَالسَمَاءَ بتاءً‎ = SiS 
और तुम्हें तुम्हारे A 
- od और आस्मान PUTS ज़मीन we बनाया | वह जिस ने 
सूरत दी लिए 
ط ا لِكُم‎ 3 2 w Z a كم ع ين‎ Z 5 و‎ कह aa 
J2 a فا حسن 3-5 ) ))) من‎ 
चीजें और तुम्हें रिज्क तुम्हें 
यह है पाकीज़ा चीजे से ل‎ तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन 
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परवरदिगार सो बरकत वाला है अल्लाह 
वही من‎ 00 
सारे जहानों का अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार 
له 74 راط‎ ५ (pel A 2 ديم 45 3 عر 2 دو‎ iS 2 
الدِيّنَ‎ a مفخلصيّنَ‎ १३००५ tt لآ اله الا‎ ८ 
उस के लिए दीन ख़ालिस कर के ee ae नहीं कोई IG जी 
पुकारो उसे उस के माबूद वाला 
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و‎ Coie A rd حا‎ 4% है] ae. 4 لذ 4 2و‎ 3 
हम Be हे २ a ee Los 2 2 2 كنك‎ fe 2 
खुली निशानियां ec ee जब अल्लाह के सिवा हा El वह जिन की 
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तमाम wert का गर्दन झुका दूँ दिया गया 
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معانقة ١١‏ 
عند المتأخرين VY‏ 


فمرن اظلم ९६‏ 


a2‏ 4 لذ و & 1 a 0 405 w pis‏ و 
SAS) 5d‏ م من تراب oe‏ 
पैदा किया‏ 5 8 
Risk 3 ae‏ 


हे है ee نم‎ 


बच्चा | तुम्हें निकालता 
तुम्हें फिर 
सा है वह 


0 و‎ 3 
2 ee ee 2 w مِنَكُم‎ - - 
من‎ 8H و من‎ 
जो फौत और तुम 
हो जाता है में से 


os 2 rT < 00 ا‎ ae a و‎ 22 
(६३1४ cae Ew = 


वह जिस ने 
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और 
मारता है 


Ge 55 مَفُوَلَ له كن فيَكَوَن 02 الع‎ 
क्या नहीं वह कहता है उस 


तरफ 6 
देखा तुम ने के लिए 


د | ee ee | 2 ee aaa:‏ 2 مما 
5 الذين ee SIS‏ ود 


at उस 
को जो 


किसी 
अमर 


ऊँ يُجَادِلوَن‎ 


में झगड़ते हैं 


ज़िन्दगी अता 


67 समझो 
करता है 


वही है जो 


जब 
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है हो जाता है 
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"6 फिरे जाते हैं 


पस Wag 


किताब को झुटलाया जिन लोगों ने कहां 
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71 वह घसीटे जाएंगे 


जब | 70 वह जान लेंगे अपने रसूल हम ने भेजा 


साथ 
Opie فِيَ أغتاقِهمَ وَالسَليِل‎ 


और TSS 























उन की गर्दनों में 











खौलते हुए पानी में 
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वह कहेंगे अल्लाह के सिवा 
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नहीं | बलकि 


1 و 
ass a) Go‏ با 
उस FT‏ 
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यह 74 काफिरों इसी तरह 
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और बदला 


75 इतराते 8 
उस का जो 


तुम थे AEP ज़मीन में तुम खुश होते थे 
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ठिकाना सो बुरा उस में हमेशा रहने को जहन्‌नम दरवाज़े 
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पस हमारी 
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तरफ 


जाएंगे वादा करते हैं हिस्सा) 
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अल मोमिन (40) 


वह जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर नुत्‌्फ से, फिर लोथड़े 
से, फिर वह तुम्हें निकालता है (माँ 
के पेट से) बच्चा सा, फिर (तुम्हें 
बाकी रखता है) ताकि तुम अपनी 
जवानी को पहुँचो, फिर (ज़िन्दा 
रखता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ 
और तुम में से (कोई है) जो फौत 
हो जाता है उस से कब्ल, और 
ताकि तुम सब (अपने अपने) वक़्ते 
AP को पहुँचो और ताकि तुम 
समझो। (67) 

वही है जो जिन्दगी अता करता है 
और मारता है, फिर जब वह किसी 
अमर का फैसला करता है तो उस के 
सिवा नहीं कि वह उस को कहता है 
“हो जा” सो वह हो जाता है। (68) 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हैं! 
वह कहां फिरे जाते (भटकते) हैं! (69) 
जिन लोगों ने किताब को झुटलाया 
और उसे जिस के साथ हम ने 
अपने रसूलों को भेजा, पस वह 
Wag जान लेंगे। (70) 

जब उन की गर्दनों में तौक और 
ज़नजीरें होंगी, वह घसीटे जाएंगे। (71) 
खौलते हुए पानी में, फिर वह 

आग (जहन्‌नम) में झोंक दिए 
जाएंगे। (72) 

फिर कहा जाएगा उन को, कहां हैं 
वह जिन को तुम अल्लाह के सिवा 
शरीक करते थे। (73) 

वह कहेंगे वह तो हम से गुम हो गए 
(कहीं नज़र नहीं आते) बलूकि हम 
तो इस से meet किसी चीज को 
पुकारते ही न थे, इसी तरह अल्लाह 
काफिरों को गुमराह करता है। (74) 
यह उस का बदला है जो तुम ज़मीन 
में नाहक खुश होते (फिरते) थे, 
और बदला है उस का जिस पर 
तुम इतराते थे। (75) 

तुम जहन्‌नम के दरवाज़ों में दाखिल 
हो जाओ, हमेशा उस में रहने को, 
सो बड़ा बनने वालों का बुरा है 
ठिकाना। (76) 

पस आप (स) सब्र करें, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, Ta 
अगर हम आप को उस (ST) 
का कुछ हिस्सा दिखा दें जो हम उन 
से वादा करते हैं या (उस से कब्ल) 
हम आप को वफात दे दें 

(बहर सूरत) वह हमारी ही तरफ 
लौटाए जाएंगे। (77) 































































































HAT अजूलमु (24) 


और तहकीक हम ने आप (स) से 
पहले बहुत से रसूल भेजे, उन में 
से (कुछ हैं) जिन का हाल हम ने 
आप से बयान किया और उन में से 
(कुछ हैं) जिन का हाल हम ने 

आप से बयान नहीं किया, और किसी 
रसूल के लिए (मक॒दूर) न था कि वह 
कोई निशानी अल्लाह के हुक्म के 
बगैर ले आए, सो जब अल्लाह का 
CT आ गया, हक के साथ फैसला 
कर दिया गया, और अहले बातिल 
उस वक्त घाटे में रह TU! (78) 
अल्लाह (ही) है जिस ने तुम्हारे लिए 
चौपाए बनाए। ताकि तुम सवार हो 
उन में से (बाज़ पर), और उन में 
से (बाज) तुम खाते हो, (79) 

और तुम्हारे लिए उन में बहुत से 
फाइदे हैं और ताकि तुम उन पर 
(सवार हो कर) अपने दिलों की 
मुराद (मनजिले मकसूद) को पहुँचो 
और उन पर और कशतियों पर 
तुम लदे फिरते हो। (80) 

और वह तुम्हें अपनी निशानियां 
दिखाता है, तुम अल्लाह की किन 
किन निशानियों का इनकार 
करोगे? (84) 

पस क्‍या वह ज़मीन में चले फिरे 
नहीं? तो वह देखते कि कैसा हुआ 
अनूजाम उन लोगों का जो उन से 
جم‎ थे, वह तादाद और कृव्वत में 
इन से बहुत जियादा थे, और वह 
ज़मीन में (इन से बढ़ चढ़ कर) 
आसार (छोड़ गए) सो जो वह 
करते थे उन के (कुछ) काम न 
आया। (82) 

फिर जब उन के पास उन के रसूल 
खुली निशानियों के साथ आए तो 
वह उस seh पर इतराने लगे जो 
उन के पास था और उन्हें उस 
(अज़ाब) ने घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (83) 

फिर जब Set ने हमारा अज़ाब 
देखा तो वह कहने लगे हम अल्लाह 
वाहिद पर ईमान लाए और हम उस 
के मुन्‌किर हुए जिस को हम उस 
के साथ शरीक करते थे। (84) 

तो (उस वक़्त ऐसा) न हुआ कि उन 
का ईमान उन को नफा देता जब 
Set ने हमारा अज़ाब देख लिया, 
अल्लाह का दस्तूर है जो उस के 
बन्दों में गुज़र चुका (होता चला 
आया है) और उस वक़्त काफिर 
घाटे में रह गए। (85) 
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हा-मीम सजदा (41) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम| (1) 

(यह कलाम) नाजिल किया हुआ है 
निहायत मैहरबान LEH करने वाले 
(अल्लाह की तरफ) से। (2) 

यह एक किताब है जिस की आयतें 
ante कर दी गई हैं, कुरआन 
अरबी ज़बान मैं उन लोगों के लिए 
जो जानते हैं। (3) 

खुशख़बरी देने वाला, डर सुनाने 
वाला, सो उन में से अकसर ने 
मुँह फेर लिया, पस वह सुनते 
well (4) 

ae seat ने कहा कि हमारे दिल 
पर्दों में हैं उस (बात) से जिस की 
तरफ तुम हमें बुलाते हो, और 
हमारे कानों में गिरानी है, और 
हमारे और तुम्हारे दरमियान एक 
पर्दा है, सो तुम अपना काम करो, 
बेशक हम अपना काम करते 

हैं। (5) 

आप (स) फरमा दें, इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, 
मेरी तरफ वहि की जाती है कि 
तुम्हारा माबूद, माबूदे यकता है, 
पस सीधे रहो उस के हुजूर और 
उस से मगूफिरत मांगो, और 
ख़राबी है मुश्रिकों के लिए। (6) 
वह जो ज़कात नहीं देते और वह 
आखिरत के HAL हैं। (7) 

बेशक जो लोग ईमान लाए, ate Geet 
ने अच्छे अमल किए, उन के लिए 
अजर है न ख़तम होने वाला। (8) 
आप (स) फरमा दें क्या तुम उस 
का इनकार करते हो जिस ने ज़मीन 
को दो (2) दिनों में पैदा किया और 
तुम उस के शरीक ठहराते हो, यही 
है सारे जहानों का | (9) 

और उस ने उस (ज़मीन) में बनाए 
उस के ऊपर पहाड़, और उस में 
बरकत रखी, और उस में चार (4) 
दिनों में उन की खुराकें मुकर्रर कीं, 
यकसां तमाम सवाल करने वालों 
के fez! (10) 

फिर उस ने आस्मान की तरफ 
THATS फरमाई, और वह एक 
धुआं था, तो उस ने उस से और 
ज़मीन से कहा तुम दोनों आओ खुशी 
से या नाखुशी से, उन दोनों ने कहा, 
हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। (11) 































































































HHT अजूलमु (24) 


फिर उस ने दो दिनों में सात 
आस्मान बनाए और हर आस्मान में 
उस के काम की वहि कर दी, और 
हम ने आस्माने दुनिया को सितारों 
से जीनत दी और खूब महफूज 

कर दिया, यह ग़ालिब, इल्म वाले 
(अल्लाह का) फैसला है। (12) 

फिर अगर वह महूँ मोड़ लें तो आप (स) 
फरमा दें कि मैं तुम्हें डराता हूँ एक 
चिंघाड़ से, जैसी चिंघाड़ आद ओ 
समूद (पर ATs आया a! (13) 
जब उन के पास रसूल आए, उन 
के आगे से और उन के पीछे से 
कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की 
इबादत न करो, dt Seat ने जवाब 
दिया कि अगर हमारा रब चाहता 
तो ज़रूर फरिशते उतारता, पस तुम 
जिस (पैगाम) के साथ भेजे गए हो, 
हम बेशक उस के TAH 8| (44) 
फिर जो आद थे वह मुल्क में ग़रूर 
करने लगे नाहक, और वह कहने 
लगे कि हम से ज़ियादा कुव्वत में 
कौन है? क्‍या वह नहीं देखते कि 
अल्लाह जिस ने उन्हें पैदा किया, 
वह कृव्वत में उन से बहुत ज़ियादा 
है, और वह हमारी आयतों का 
इनकार करते थे। (15) 

पस हम ने भेजी उन पर नहूसत के 
दिनों में तुन्द ओ तेज़ हवा, ताकि 
हम उन्हें रुसवाई का Aa चखाएं 
दुनिया की जिन्दगी में, और 
अलबत्ता आखिरत का अज़ाब 
ज़ियादा रुसवा करने वाला है, और 
न वह मदद किए जाएंगे। (16) 
और रहे समूद, सो हम ने उन्हें 
रास्ता दिखाया तो उन्हों ने हिदायत 
(के मुकाबले) पर अन्धा रहना पसंद 
किया, तो उन्हें चिंघाड़ ने आ पकड़ा 
(यानी) feat के अज़ाब ने, उस 
की सजा में जो वह करते थे। (17) 
और हम ने उन लोगों को 

बचा लिया जो ईमान लाए, और 
वह परहेजगारी करते थे। (18) 
और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन 
जहन्‌नम की तरफ जमा किए (हांके) 
जाएंगे तो वह गिरोह दर गिरोह 
(THA) कर दिए जाएंगे। (49) 
यहां तक कि जब वह उस के पास 
आएंगे तो उन पर उन के कान, 
और उन की आँखें, और उन के 
गोश्त Wet गवाही देंगे उस पर जो 
वह करते थे। (20) 
























































































































































2 97 ce aS فى‎ is فى يَوْمَيْن‎ oo Pa a 2 yp فَقَضهُنَ‎ +! 3% 
كن سَمَاءٍ أمْرَهَا‎ Co) ok فئ‎ ole شبخ‎ oe 
उस का और 9 दिनों में उस ने 
١ 0 में Sac दो (2) दिनों में सात आस्मान a 

काम आस्मान कर दी बनाए 

2 2 ع‎ 1 b. 4? 2 lo 2 2 لحم‎ 2 डे 
5 a 2 अर حفظا 3 لك تقد‎ पर 5 22 leis 2 لشّما 2 8 فعا‎ if Li woe 
5-5-6 अन्दाज़ा यह और हिफाज़त चिरागों — ae और हम ने 
j (फैसला) के लिए (सितारों) से bg जीनत दी 
2 3 و <4 4022 لك 3 سج‎ अल 2 < _ 2 
ae ae ॥ (js 4 3 ow 4 2 6 ds 1-४७ शक 2 4% iF . (८) 2 
صعقة م صعقة‎ jdt) اعرَصًوًا فقل‎ OLS OF) «| 
Sar एक 00 at ae 8 फिर 
जैसी हर मैं डराता हूँ तुम्हें 5 igus 12 | इल्म वाला 
चिंघाड़ फरमा दें मोड़ लें अगर 
خلفهم‎ 2:1 2 47 oe >> कऋ Re 97 8 ne لد‎ nie 3 ze 2 59RD 5 
من بين من‎ ١ | 
و6 ص‎ *६२ ४४ وتمود ) اث جاءتهم | سل م بير‎ ols 
के पीछे on जब आए उन 
और उन के पीछे से उन के आगे से रसूल के 13 आद और समूद 
के पास 
४८1८७ Js 46 0 شك‎ = ELS ay 0 ane | 37 
ते iT ज़रूर set ने सिवाए fe qa a 
फरिश्ते हमारा रब | अगर चाहता a ey 8 eae 
उतारता जवाब दिया अल्लाह इबादत करो 

1 2 pe Kay 4 6 7 5 كت‎ a pS ॥ one, 2 ىر‎ पे oa 3 

19 1-७७ فانا بمّاا رَسِلة به 0558 )04 فامًا عاد‎ 
तो वह तकब्बुर उस के तुम उस का पस 
as आद | फिर जो | 14 मुनकिर हैं ا‎ 9 

(ग़रूर) करने लगे 8 साथ भेजे गए हो जो बेशक 

١ aL 2» 0 2 Boe Be 2 75 22 
ay) ٠ 5 हट 2 ra) مما 35 مط لك‎ Ay 2< FI لحق هه‎ 2 as 590 0 
1 Ol يَرَوَا‎ ४-19 6 ५ | الحو وَقالوًا مَنّ‎ ye فى الانض‎ 

वह क्‍या हम और वह 7 
कि अल्लाह | . pad ज़ियादा | कौन हे नाहक जमीन (मुल्क) में 
8 देखते | नहीं 35 a 1 कहने लगे si ١ = 

मन Pa 225 5 bZ- 3 8 3 عور‎ agile 4 5 لذ‎ 3 
G2) 03 intl وكانوًا‎ 355 we اشد‎ Ga a4 CASI 

इनकार हमारी और 5 बहुत पैदा किया वह 

15 See aaa pad उन से वह 5 

करते आयतों का | वह थे او لومي‎ जियादा ig उन्हें जिस ने 
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चखाएं 
oe ae नहूसत दिनों में तुन्द ओ तेज़ हवा उन पर | पस हम ने भेजी 
rey / 27 55 90 كك‎ 4७1 Bw لْحَيِوةٍ‎ ह jo نت‎ oe 
)) اخرى‎ BNI وَلعَذاث‎ Lol dpi فى‎ Spel oltre 
जियादा रुसवा अलबत्ता a ع‎ 
1 ae आखिरत Agel दुनिया की ज़िन्दगी में रुसवाई अज़ाब 
वह करने वाला अज़ाब 
॥ 7 عَلَى‎ ees oie 6 242% 4, 8 ىق وج َس‎ “72 
SAG فَهَدَينهُمَ فَاسْتَحَبُوا العَمى عَلى‎ 2४ ४५ OD لا يُنَصَرُوَنَ‎ 
foes अन्धा तो उन्हों ने |सोहम عط‎ 5 और fe मदद 0 
रहना पसंद किया दिखाया 3+ > रहे जाएंगे 
ا لقت‎ 1 jou 3 7 (om 41. & & 2% 47% 
1١ Opt IS Lay OF GS! Clint! ضصعِقة‎ (515i 
17 a ig उस की सज़ा में जो जिल्लत अज़ाब चिंघाड़ तो उन्हें आ पकड़ा 
(करते थे) 
الا‎ पपद اث 0 دو‎ 4५४८, + re ee “444 255; 
وَيَوَمَ يشر اعداء الله‎ LA) OFA ray مَنوًا‎ Cpt! وَنجيّنا‎ 
a जमा किए और और वह परहेज़गारी ईमान वह लोग | और हम ने 
अल्लाह के दृश्मन जाएंगे 18 कस 
3 जाएंगे जिस दिन करते थे लाए जो बचा लिया 
5 و 1 3 مَا حا 4000 ب‎ an wo 2 47 فَهُمَ عو‎ 0 ३ لما‎ ५ 
شهد‎ Lage Le خحتى اذا‎ 05) OFF) eed je الى‎ 
गवाही वह आएंगे उस यहां तक गिरोह गिरोह 5 
|» | 
देंगे के पास ह ७ कि किए जाएंगे. | FE | जहनूनम की तरफ 
खत يَعْمَلُوْنَ‎ 2 51८ Les زُهَمَ وَجلُوَدُهُمَ‎ L275 g F8ay, عَلَيَهُمَ‎ 
Tr) ७ ४ سَمَعَهَمَ وَابَصَارُهمَ وَجَلوَدَ ٍ كانوًا‎ es 
20 जो वह करते थे ا‎ sic sa sal Ee और उन की आँखें | उन के कान | उन पर 
पर (गोश्त पोस्त) 
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९६ فمرن اظلم‎ 
١ 2 eee 4 ae 5 Sob لو 7 000 قتعف‎ 3 a> 
an لم شهدتم عَلبََ قالوًا انطقد‎ ae ptt 1 4d LB § 
हमें गोयाई दी वह जवाब हम पर तुम ने ait अपनी जिलदों और वह 
अल्लाह ने देंगे (हमारे खिलाफ) गवाही दी (गोश्त Wed) से कहेंगे 
ل‎ J a7 سد ع ع حَلَفَكُمَ‎ ८ و‎ 8 ag 3 نطق‎ 5 > it ro 
4S! S52 اول‎ pals 5 اذ 35 شيء‎ ७4००-11 
और उसी : और गोया अता 
की तरफ पहली बार तुम्हें पैदा किया नह उस हर शै जल वह जिस ने 
2 i—KLé Ao 26 24 
तुम पर गवाही देंगे न और Si तुम लौटाए 
(तुम्हारे खिलाफ) Shae जाओगे 

















४३५ eile 35 Sic‏ لود كم ولكن gti‏ أن الله 









































































































































तुम ने गुमान | और लेकिन | और न तुम्हारी जिलदें और न तुम्हारी 
कि अल्लाह था 5 A 0 oss तुम्हारे कान 
कर लिया था | (बलूकि) (गोश्त ret) आँखें 5 
ro 2, و‎ Kis 4 ॥ see 7 و‎ anes ae y 2 2 يَعْلَمُ‎ 5 2 
Gi طتكخ‎ —S55) OD Oplind فنا‎ Hed es ل‎ 
वह जो د‎ और उस 22 तुम करते हो जो बहुत कुछ नहीं जानता 
فاك‎ 5 Y) الخسريّنَ‎ = eel p33 4 ظننتم بر‎ 2 2 
PE | 7 ख़सारा पाने वाले से सो तुम हो गए कक ا ل طن‎ oe 
अगर 0 किया तुम्हें मुतअल्लिक किया था 
zw ली 2 Li} a 2 3 ط .400 @ 5 22 يَسْكَعْيَبُوَ‎ an x 22-2 8 Ley 4 24 2. @ 
और | उन के 
से at वह माफी चाहें ठिकाना तो जहन्‌नम | वह सबूर करें 
a न वह pt चाहें अगर 7 ठिकाना it TSG (र करें 
जो तो उन्हों ने आरास्ता कुछ और हम ने 2 माफी कुबल किए 
कर दिखाया उन के लिए हमनशीन लिए मुकर्रर किए जाने वाले 
गा — القوَّلُ‎ (a — eee > ايديهم و‎ om 
ae और पूरा 59 हु end 
उन उम्मतों में कौल उन पर ees: और जो उन के पीछे उन के आगे 
हो गया 
जि की 200 ian ॥ >: iq! وه‎ 2 (a ee كن‎ 
बेशक वह और इन्सान जिन्‍नात में से -की उन से peat जो गुज़र चुकीं 
«9 x 4 الت د‎ A 2 عفر‎ ८ 27 لذ‎ ¢ A 3 2 e 27 1 2 9 2 
لهذا القرَانٍ‎ (७-०० وُوَا‎ Ch وَقَالَ‎ (०) كانوًا خسريّن‎ 
set ने उन लोगों लक 
25 
इस कुरआन को तुम मत सुनो a ae aot और कहा ख़सारा पाने वाले थे 
2 كف‎ ५८ فلتذد هه & 3 لذ و اس‎ 4 Sa) yeas: و‎ 
19 Gad! Be تغلبود‎ Ses وَالغرًا فيه‎ 
Sc 58 ا‎ का اا‎ | |p| SSCS ॥ oe | aa 
कुफ्र किया (काफिर) चखाएंगे आ जाओ गुल मचाओ 
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वह जो बदतरीन और हम उन्हें ज़रूर बदला देंगे सख्त अज़ाब 
جه‎ 7 \ ae 7 55 5 ١ 8 a ge 
WEE) छः ei a Xs Lis w 2 31% 2 لك‎ 4 ee . yous = 4 2-24 2 8 
9 الله )...3 لهم‎ clits! sli ذل‎ UY) كانوًا يَعَمَلوَد‎ 
उस में ag जहन्‌नम Gal बदला यह 27 वह करते थे 
लिए दुश्मन (जमा) (आमाल) 
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10 Oj ee كَانْوًا بايقِتا‎ 


हमारी 


28 इनकार करते बदला हमेशगी का घर 
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हा-मीम सजदा (41) 


और वह अपने गोश्त Get से 
कहेंगे, तुम ने हमारे खिलाफ 
गवाही क्‍यों दी! वह जवाब देंगे: 
हमें उस अल्लाह ने गोयाई दी जिस 
ने हर शै को गोया कर दिया है, 
और उसी ने तुम्हें पहली बार पैदा 
किया था और उसी की तरफ तुम 
लौटाए जाओगे। (24) 
और जो तुम wad थे (तुम ने 
समझा) कि तुम्हारे खिलाफ गवाही 
न देंगे तुम्हारे कान और न तुम्हारी 
आँखें और न तुम्हारे गोश्त पोस्त, 
बल्कि तुम ने गुमान कर लिया था 
कि अल्लाह उस से (उस के बारे 
में) बहुत कुछ नहीं जानता जो तुम 
करते हो। (22) 
तुम्हारे उस गुमान (ख़याले बातिल) 
ने जो तुम ने अपने रब के बारे में 
किया था तुम्हें हलाक किया, सो 
तुम हो गए ख़सारा पाने वालों में 
से। (23) 
फिर अगर वह सब्र करें तो (भी) 
जहन्‌नम उन के लिए ठिकाना है, 
और अगर वह (अब) माफी चाहें 
तो वह माफी कुबूल किए जाने 
वालों में से न होंगे। (24) 
और हम ने उन के कुछ हमनशीन 
جوع‎ किए, at set ने उन के 
लिए आरास्ता कर दिखाया जो उन 
के आगे और जो उन के पीछे था 
और उन पर (अज़ाब की वईद का) 
कौल पूरा हो गया जैसे उन उम्मतों 
में जो Tae चुकी हैं उन से कबल 
जिन्‍नात और Sarat की, बेशक 
वह ख़सारा पाने वाले थे। (25) 
और उन लोगों ने कहा fret ने 
कुफ्र किया (काफिरों ने) कि तुम 
इस कुरआन को सुनो ही मत, 
और अगर (सुनाने लगें) तो इस 
में गुल मचाओ, शायद कि तुम 
गालिब आ जाओ। (26) 
पस हम काफिरों को ज़रूर सख्त 
अज़ाब चखाएंगे, और अलबत्ता हम 
उन के बदतरीन आमाल का उन्हें 
ज़रूर बदला देंगे। (27) 
यह है अल्लाह के दुश्मनों का 
बदला जहन्‌नम, और उन के लिए 
है उस में हमेशगी का घर, उस 
का बदला जो वह हमारी आयतों 
का इनकार करते Al (28) 































































































AAT अजूलमु (24) 


और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे रब! 
हमें दिखा दे जिन्हों ने हमें गुमराह 
किया था जिन्‍नात में से और 
start में से कि हम उन को अपने 
पाऊँ तले (he) डालें ताकि वह 
इनतिहाई जलीलों में से हों। (29) 
बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा 
रब अल्लाह है, फिर उस पर 
साबित कदम रहे, उन पर फ्रिश्ते 
उतरते हैं कि न तुम ख़ौफ खाओ 
और न तुम ग़मगीन हो, और तमु 
उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिस 
का तुम्हें वादा दिया जाता है। (30) 
हम तुम्हारे रफीक हैं जिन्दगी में 
दुनिया की और आखिरत में (भी), 
और तुम्हारे लिए उस में (मौजूद हैं) 
जो तुम्हारे दिल चाहें, और तुम्हारे 
लिए उस में (मौजूद हैं) जो तुम 
मांगोगे। (31) 

(यह) जियाफत है बख्शने वाले, 
रहीम (अल्लाह) की तरफ से। (32) 
और उस से बेहतर किस का कौल! 
जो बुलाए अल्लाह की तरफ और 
अच्छे अमल करे और कहेः बेशक 
मैं मुसलमानों में से हूँ। (33) 

और बराबर नहीं होती नेकी और 
बुराई, आप (स) (बुराई को) इस 
(अन्दाज़ से) दूर करें जो बेहतरीन 
हो तो यकायक वह शख्स कि आप 
के दरमियान और उस के दरमियान 
अदावत थी (ऐसे हो जाएगा कि) 
गोया वह जिगरी दोस्त है। (34) 
और यह (सिफ्त) नहीं मिलती मगर 
उन्हें जिन्हों ने सब्र किया और यह 
नहीं मिलती मगर बड़े नसीब वालों 
को। (35) 

और अगर तुम्हें शैतान की तरफ 
से आए कोई वसवसा तो अल्लाह 
की पनाह चाहें, बेशक वह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (36) 

और उस की निशानियों में से हैं 
रात और दिन, और सूरज और चाँद, 
तुम न सूरज को सिजदा करो न 
चाँद को, और तुम अल्लाह को 
सिजदा करो, वह जिस ने उन (सब) 
को पैदा किया अगर तुम सिर्फ उस 
की इबादत करते हो। (37) 

पस अगर वह तकब्बुर करें (तो 
उस से क्या फर्क पड़ता है), सो वह 
(फ्रिश्ते) जो आप के रब के नजदीक 
हैं वह रात दिन उस की तसबीह करते 
हैं, और वह उकताते नहीं। (38) 





حم السجدة ६)‏ 
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हा-मीम सजदा (41) 


और उस की निशानियों में से है 

कि तू ज़मीन को सुनसान देखता 

है, फिर जब हम ने उस पर पानी 
उतारा तो वह लहलहाने लगती है 
और फूलती है, बेशक वह जिस 

ने उस को जिन्दा किया, अलबत्ता 
वह मर्दों को ज़िन्दा करने वाला है, 
बेशक वह हर शै पर कुदरत रखने 
वाला है। (39) 

बेशक जो लोग हमारी आयात में 
कज रवी करते हैं वह हम पर (हम 
से) पोशीदा नहीं, तो क्या जो शख्स 
आग में डाला जाए बेहतर है या 

जो रोज़े कियामत अमान के साथ 
आए! तुम जो चाहो करो, बेशक 
तुम जो कुछ करते हो वह देखने 
वाला है। (40) 

बेशक जिन लोगों ने कुरआन का 
इनकार किया जब वह उन के पास 
आया (वह अपना अनूजाम देख लेंगे), 
बेशक यह ज़बरदस्त किताब है। (41) 
उस के पास नहीं आता बातिल 

उस के सामने से और न उस के 
पीछे से, नाजिल किया गया हिक्मत 
वाले, सज़ावारे BAR (अल्लाह की 
तरफ) से। (42) 

आप (स) को उस के सिवा नहीं कहा 
जाता जो आप (स) से पहले रसूलों को 
कहा जा चुका है, बेशक आप (स) 
का रब बड़ी मगफिरत वाला, और 
दर्दनाक सज़ा देने वाला है। (43) 
और अगर हम कुरआन को अजमी 
ज़बान का बनाते तो वह Hed: उस 
की aad Fat न साफ साफ बयान 
की गईं? क्या किताब अजमी और 
रसूल अरबी? आप (A) फ्रमा दें: 
जो ईमान लाए यह उन लोगों के लिए 
हिदायत और शिफा है, और जो लोग 
ईमान नहीं लाते उन के कानों में 
गिरानी है और यह उन के लिए आंखों 
पर पट्टी, (गोया) यह लोग पुकारे 
जाते हैं किसी दूर जगह से। (44) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी तो उस में इख्नतिलाफ 
किया गया और अगर न आप (A) 
के रब की तरफ से एक बात पहले 
ठहर चुकी होती तो उन के दरमियान 
फैसला हो चुका होता, और बेशक 
वह जरूर उस से तरददुद में डालने 
वाले शक में हैं। (45) 

जिस ने अच्छे अमल किए तो अपनी 
जात के लिए (किए) और जिस ने बुराई 
की उस का वबाल उसी पर होगा, 
और आप (स) का रब अपने TAT पर 
मुत्लक जुल्म करने वाला At! (46) 


































































































इलेहि युरद (25) 


कियामत का इल्म उसी के हवाले 
किया जाता है, और कोई फल 
अपने गाभों से नहीं निकलता और 
कोई औरत (मादा) हामिला नहीं 
होती और वह बच्चा नहीं जनती 
मगर (यह सब) उस के इल्म में 
होता है। और जिस दिन वह उन्हें 
पुकारेगाः कहां हैं मेरे शरीक! 

वह Pet: हम ने तुझे इत्तिलाअ 

दे दी कि हम में से कोई (उस का) 
शाहिद (गवाह) नहीं। (47) 

और खोया गया उन से जिसे वह 
(अल्लाह के सिवा) पुकारते थे उस 
से कब्ल, और set ने समझ लिया 
कि (अब) उन के लिए कोई खलासी 
नहीं। (48) 

इन्सान भलाई मांगने से नहीं 
थकता, और अगर उसे कोई बुराई 
लग जाए तो वह नाउम्मीद हो कर 
मायूस हो जाता है। (49) 

और अलबत्ता अगर उसे कोई तकलीफ 
पहुँचने के बाद हम अपनी तरफ से 
अपनी Tad का मज़ा चखाएं तो 
वह जरूर कहेगाः यह मेरे लिए है, 
और मैं खयाल नहीं करता कि 
कियामत काइम होने वाली है, 

और अगर मुझे अपने रब की तरफ 
लौटाया गया तो बेशक उस के पास 
मेरे लिए अलबत्ता भलाई होगी, 

पस हम काफिरों को उन के 
आमाल से जरूर आगाह करेंगे, 
और अलबत्ता हम उन्हें ज़रूर 
चखाएंगे एक अज़ाब 7550| (50) 
और जब हम इन्सान पर इन्‌आम 
करते हैं तो वह मुँह मोड़ लेता है, 
और अपना पहलू बदल लेता है, 
और जब उसे (ज़रा) बुराई लगे 

तो लम्बी चौड़ी दुआओं वाला 

(बन जाता है)। (51) 

आप (स) फरमा दें: क्‍या तुम ने 
देखा (यह तो बतलाओ) अगर 

(यह कुरआन) अल्लाह के पास से हो, 
फिर तुम ने उस से कुफ्र किया तो उस 
से बड़ा गुमराह कौन जो मुखालिफत 
में दूर तक निकल गया हो! (52) 
हम जलद अपनी आयात उन्हें 
अतराफे आलम में और (खुद) उन 
की जात में दिखा देंगे यहां तक कि 
उन पर जाहिर हो जाएगा कि यह 
(कुरआन) हक है, क्या आप (A) के 
रब के लिए काफी नहीं कि वह हर 
शै का शाहिद है। (53) 

खूब याद रखो! बेशक वह अपने रब 
की मुलाकात (रूबरू SITE से शक 
में हैं, याद रखो! बेशक वह हर शै 
का अहाता किए हुए है। (54) 









































































































































5١ حم السجدة‎ 
- 5 5 bas xe Les 2 7 2 
७5 Se OT RS sp الساعة‎ po Spa اليه‎ 
5 फल c= = उस की तरफ लौटाया 
से ie कोई और नहीं निकलता कियामत का ee (gant ean जाता? 
sand) تضع الا بعلمه‎ ४३ مِنْ انثى‎ mr Leos Si 
और जिस उस के और न वह और नहीं उस के गिलाफों 
दिन इल्म में إرين‎ च्चा जनती fd कोई औरत हामिला होती है (गाभों) 
ia 7 سال‎ be 
की 0 je فى تنك فك‎ श्र 2 2 2 و هنا‎ 
६५ १८64 2-2 ا اك نا‎ ae شركاءوئ‎ oo ६-२१ ५++- 
a इत्तिलाअ दे दी कहेंगे a : ae पुकारेगा 
47 : : 3 
कोई शाहिद नहीं हम से =a RE वह कहेंगे मेरे शरीक कहां उन्हें 
जज Suis) उस से कब्ल जो वह पुकारते थे उन से 
लिए समझ लिया खोया गया 
ahs 4 ae 4 2و 3 لخيّر‎ 2 
ا‎ Ane O1f الخيّر‎ sles مِنْ‎ OLAS YI as 245 لا‎ See 
. उसे लग| और 0 x कोई बचाओ 
शत 
बुराई sar (ates भलाई मांगने से इन्सान नहीं थकता aaah 
aie = كا يَعَد‎ aa >> و‎ wae اسيم‎ 2. —— G, 4 tes 4 
ضرَاءَ‎ ay منا مِنْ‎ dj ولب" أاذقنه‎ (ES yam) ae 
किसी न अपनी रहमंत 5 और अलबत्ता 20 | लाली at मायूस 
तकलीफ तरफ से उसे अगर हो जाता है 
os 0 
قايمة ولب‎ LES هذا لى وَمَا أظنّ‎ EGS مَسَثَهَ‎ 
काइम होने और मैं ख़याल तो वह ज़रूर | जो उस को 
अलबत्ता अगर वाली لديا‎ नहीं करता Bese कहेगा पहुँची 
55४2६ (६ * 00 eo के Be اس‎ ae #8 oo. 
ar geet عِنْذَه‎ a إلى 3-23 ان‎ Cote 
पस हम ज़रूर उस के मेरे अपने रब की मुझे लौटाया 
5 319231 भलाई बेशक S 
आगाह कर देंगे पास लिए तरफ गया 
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और ام‎ 7) = एक a और अलबत्ता हम | उस से 51 أ‎ जिन लोगों ने eH 
जब अज़ाब ज़रूर चखाएंगे उन्हें | ने किया (आमाल) किया (काफिर) 
pe 3 tye بك‎ is, ' i= 5 7 2 24 ٠. عَلَى 1 2 نُسَا‎ (2335 4 
je! 4-० >>) اعرّض و يبه‎ ०४५८-१४ على‎ Lae | 
५ | wat) और अपना और बदल वह मुँह हम इन्‌आम 
बुराई = Paar: इन्सान पर 2 
उसे जब पहलू लेता है | मोड़ लेता है करते हैं 
ا‎ 5 2 ic 2 7 ph oe 1-5 1 पक oe 2 कट. 5 0 
عند الله‎ Gee ४०४ Ol عريّض 60 قل اوَءََتَمَ‎ sles 548 
अल्लाह के पास से अगर हो का हा कि | वह हा 51 boll तो दुआओं वाला 
दें ¢ 
देखा फ्रमा दें चौड़ी = 
تعيد 0ه‎ Ges فكن مو فج‎ Li به شن‎ 21006 7 
لس‎ थी 2 سم = مسن ضضل اوسن السو‎ — 
में 5 बड़ा तुम ने कुफ्र 
52 | gat fire में वह |उस से जो कौन g ae ae फिर 
गुमराह किया उस से 
441 a 32% 254 wie paren) 33) ond a 4 ANT 3 انمتا‎ oF Bw 
ليم نه‎ or on ~ =) = 9 ole oS يهم يد‎ Saad 
fe | उन के जाहिर 1 95 a में हम were दिखा देंगे 
a is यहां तक |) और उन की ज़ात में अतराफे आलम में 8 उन्हें के 
यह लिए हो जाए नहें अपनी आयात 




















८ ا روه‎ 2 2 2 Ge 2 ص يكف‎ wre bs Gee 2 
إنَهُمْ‎ YD شَهِيَدٌ‎ 2७४ ४ عَنْ‎ ४ بِرَبَكَ‎ US أَوَلَمْ‎ Gall 



































खूब याद रखो | ع‎ 1 पर- | कि | आप के रब 
3 शाहिद ax 4 95 क्या काफी नहीं EF 
बेशक वह हि के का वह के लिए गा गाव 

bo tee 1‏ سايم حم 5 wey‏ & ع - 52-04 و 3 
2 2 2 2 * 4 2 6 

فى مِرَيَةٍ 2-3 slat‏ رهم الا انه 2 ६ ee‏ 

Herat किए याद रखो 5 eS 
| | 0 .١ हर शै पर-का अपना रब मुलाकात से शक में 
हुए बेशक वह 
483 ioe 
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६४७६ ) ped 4.5 85181] 
ه‎ SEIS} © ७) 852 (७) © » SUT 
(42) सूरतुश शूरा 
सलाह sit मशवरा 


Ope AEH! بسي الله‎ 


रुकुआत 5 आयात 53 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, CEH करने वाला है 


YZ 3 2 2344 We A 0 ~ 2 2 tg = عسق‎ 3 — 
HAUS اليك وَإلى الذِيّىَ مِنْ‎ ore EUAsS (7 حم 1) عسق‎ 
























































































































































और | आप (स) वहि अयन-सीन- 
आप (स) से पहले | वह जो इसी तरह ० |e 1 | हा-मीम 
كا‎ 8 तरफ | की तरफ | फरमाता है 98 8 काफ 8 
ek ye اد‎ 5% ; 7 La 2 ५» ع 0 له مَا 3 1-0 لسَمْو!‎ Sed 7 - A> 3a) 21 ay 
>> es وَمَا فى‎ Sport! فى‎ Le له‎ (LY | cas, ١ al 
और उसी के हिक्मत 
ज़मीन में afk आस्मानों में जो 8 3 ا‎ गालिब अल्लाह 
वह जो लिए वाला 
4८11 3 333 8 ass eee 3७८३ — لْعَظِيَمُ‎ 5. 2 
आस्मानों अज़मत 
और फरिश्ते उन के ऊपर से फट पड़ें Ll करीब है «| REE! बुलन्द 
(जमा) वाला 
भा 27 x + 23 4 a لِمَنْ‎ नह 5 2 D4 4 ‘A 22 2 Nic a 4 2 
لِمَن فى الازض الا إن الله‎ ०) RR) يُسَبَحُوّنَ بحمدل رجهم‎ 
बेशक याद में उस के | और वह मगफिरत अपने रब की wate 
ज़मीन में : = : 
अल्लाह रखो लिए जो तलब करते हैं तारीफ के साथ करते हैं 
1] ~ a Be و‎ 4 बे हु) لذ‎ ८ و 472 5 م‎ 
ayy 2 هم تخد 2 2 2 * 2 لتخا‎ 4 2 5 Boo لغفوٌ و‎ A 2 
5 और जो बख्शने वह- 
अल्लाह उस = | मेहरबान 5 
Té| रफीक उस के सिवा ठहराते हैं ae मेहरबा ies नही 
tsa ४ LS a 7 व آئة‎ Ls Le عَلَيْهِمَ‎ 7 Seas 
ei AILS, 1) بوَكيّل‎ age Goi bij “Re : 
Se और उसी | | जिम्मेदार उन पर | और आप (स) नहीं शाप हक 
किया तरह (उन्हें देख रहा है) 
نَهَا 8 ماه‎ (ae 2% of 3:21 ae 5 ८५. 4% ८ 1 
x لقر 22 2 2 2 تنتذ‎ 2 4: me Ley لتك هر نا عر‎ 2 
और आप (a) | उस के . बसतियों का मरकज़ | ताकि आप (स)| अरबी आप (A) 
गिर्द और जो A ; sa कुरआन 
डराएं ze गिर्द (अहले मक्का) डराएं ज 5 की तरफ 
= لشَعيّر‎ G, ره‎ ४2.1 4 6 % oor ya tee wie 2006 
Y 5 وفريق فى أل‎ 4.4 | oS ey كيك‎ ed =) يوم \ > لا‎ 
5 और एक न एक 1 होने 
7 aura में जन्नत में उस में शक जमा का 
a1 =e जन्नत में ae 52000 होने का दिन 
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7 00 ८ 44 41 af الله لَجَعَلَهُمَ‎ Lb 91५ 
SLES مَنْ‎ 1-2--२ BSG وَاجِدَةَ‎ ६.0 ४६-४६ الله‎ cL وَلْوَ‎ 




























































































जिस sea © वह दाखिल और oes जरूर बना देता चाहता और 
करता है लेकिन 9 उन्हें अल्लाह अगर 
2 | é 7 7. 2 27 068 a zw لهُمَ‎ 3% la و لظَلِمُوٌ م‎ 8 x د فد‎ ओ ट A 
ام اتخلوًا‎ A poe ४॥ ad) ليم من‎ Le Ogolatls (६-०) ف‎ 
उन्हों ने और न कोई नहीं उन और ज़ालिम गा 
क्‍या 8ت‎ कारसाज़ अपनी 
Sex लिए a मददगार PSU | जाई के लिए (जमा) eM SEs 
o ap 3 4. jo ma + 2 38 2 a, २ لوا‎ 22 ahs q € ZY LS 27. > نه‎ 2 4 2 
>>) يخي المَوّق‎ J فاللة هر الول‎ sll! AS من‎ 
और जिन्दा और पस कारसाज़ 5 
Hat वही कारसाज़ उस के सिवा 
वह करता है | वही अल्लाह (जमा) 
مَا 3 .21 ختلفثم 1 2 4 006 و فخكمة‎ 5 GQ? % 4 is Z (SE 5 
Co 0 فته من‎ 2002... 4 ) fom 9 
तो उस का . | इख़तिलाफ ST - कुदरत 
a = किसी चीज़ उस में apie fies Lo 2 चीज़ हर पर 
F करते हो तुम | जिस रखने वाला 
_ 3 7 5 كنك‎ 922 दर عه‎ 0 ١ حا‎ i} Ly 7 
* 4 ae! 42S 4 م لق‎ a © 2 بسي‎ 2 ayy aS 
हो Co! as د كو‎ 35 a الله ذل‎ tt 
an मैं रुजूअ और उस भरोसा ١ eee वही है तरफ-पास 
करता हूँ की तरफ किया 8 3 अल्लाह अल्लाह 
1 منزل‎ 484 





अश शूरा (42) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

अयन -सीन - काफ| (2) 

इसी तरह आप (स) की तरफ 

और आप (स) के पहलों की तरफ 
वहि फरमाता है अल्लाह ग़ालिब 
हिक्मत वाला। (3) 

उसी के लिए है जो आस्मानों में 
और जमीन में, और वह बुलन्द, 
अजमत वाला है। (4) 

करीब है कि आस्मान उन के ऊपर 
से फट पड़ें। और फरिश्ते अपने 
रब की तारीफ के साथ तसबीह 
करते हैं और उन के लिए मगफिरत 
तलब करते हैं जो जमीन में हैं, 
याद रखो! बेशक अल्लाह ही 
बख्शने वाला CEH करने वाला (5) 
और जो लोग ठहराते हैं अल्लाह के 
सिवा (दूसरों को) रफीक, अल्लाह 
उन्हें देख रहा है, आप (स) उन पर 
जिम्मेदार नहीं। (6) 

और उसी तरह हम ने आप (स) की 
तरफ वहि किया कुरआन अरबी 
war में ताकि आप (स) डराएं 
अहले मक्का को और उन्हें जो उस 
के इर्द fre हैं, और आप (स) 
डराएं जमा होने के दिन से, कोई 
शक नहीं उस में, एक फरीक 
जन्नत में होगा और एक Hele 
दोज़ख़ में| (7) 

और अगर अल्लाह चाहता तो 
जरूर उन्हें एक उम्मत बना देता 
और लेकिन वह जिसे चाहता है 
अपनी रहमत में दाखिल करता 

है, और ज़ालिमों के लिए न कोई 
कारसाज़ है और न मददगार। (8) 
क्या Set ने अल्लाह के सिवा 
कारसाज ठहरा लिए हैं? पस 
अल्लाह ही कारसाज़ है, वही मर्दों 
को जिन्दा करता है, और वही 

हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है। (9) 

और जिस बात में तुम इख़तिलाफ 
करते हो उस का फैसला अल्लाह के 
पास है, वही है अल्लाह मेरा रब, 
उस पर मैं ने भरोसा किया, और 
उसी की तरफ मैं MT करता 

हूँ। (10) 































































































इलेहि युरद (25) 


आस्मानों और जमीन का पैदा 

करने वाला, उस ने बनाए तुम्हारे 
लिए तुम्हारी जिनूस से जोड़े और 
चौपायों से जोड़े, वह तुम्हें इस 
(दुनिया) में फैलाता اخ‎ उस के 
جما‎ कोई शै नहीं, और वह सुनने 
वाला, देखने वाला। (11) 

उसी के पास हैं आस्मानों और ज़मीन 
की कुंजियां, वह रिजक He करता 
है जिस के लिए वह चाहता है (और 
जिस पर चाहे) तंग कर देता है, बेशक 
वह हर शै का जानने वाला। (42) 
उस ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर 
किया है जिस के काइम करने का 
उस ने हुक्म दिया था नूह (अ) को 
और जिस की हम ने आप (स) की 
तरफ वहि की, और जिस का हुक्म 
हम ने इब्राहीम (अ) और मूसा (अ) 
और ईसा (अ) को दिया था कि तुम 
दीन काइम करो और उस में तफर्रका 
न डालो, वह मुश्रिकों पर गरां 
गुजरती है जिस की तरफ आप (स) 
उन्हें बुलाते हैं, अल्लाह अपनी 
तरफ (अपने कूर्ब के लिए) जिस को 
चाहता है चुन लेता है। और जो उस 
की तरफ रुजूअ करता है उसे अपनी 
तरफ से हिदायत देता है। (13) 
और Geet ने तफर्रका न डाला 
मगर उस के बाद कि उन के 

पास इल्मे (वहि) आ गया आपस 
की जिद की वजह से, और अगर 
आप (स) के रब की तरफ से एक 
Hed APU तक मोहलत देने 

का फैसला न गुजर चुका होता तो 
उन के दरमियान फैसला कर दिया 
जाता, और बेशक जो लोग उन के 
बाद किताब के वारिस बनाए गए 
अलबत्ता वह उस से तरददुद में 
डालने वाले शक में हैं। (44) 

पस उसी के लिए आप (स) बुलाएं 
और (उस पर) काइम रहें जैसा कि 
मैं ने आप को हुक्म दिया है और 
आप (स) उन की ख़ाहिशात पर न 
(चलें), और कहें कि मैं ईमान 

ले आया हर किताब पर जो अल्लाह 
ने नाज़िल की और मुझे हुक्म 

दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान 
इंसाफ करूँ, अल्लाह हमारा भी रब 
है और तुम्हारा भी रब है। हमारे 
लिए हमारे आमाल और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे आमाल, हमारे और 
तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, 
अल्लाह हमें जमा करेगा, और उसी 
की तरफ बाज़गशत है। (15) 
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जोड़े तुम्हारी ज़ात (जिनूस) से ae और ज़मीन पैदा करने वाला आस्मानों 
وَهُوَ‎ 6 ६४४ لَيْس‎ a AGL फीकी LT Gj 
Bas Ue Spe फर्क لذ‎ 00 pel السَمِيَعُ‎ 
ही जी आस्मानों कुंजियां اسان‎ देखने वाला | सुनने वाला 
करता है (पास) 
eS فرع‎ OD ६६७४ eee By AS) 3०5 HL لِمَنْ‎ ip 
Oe te esi Be ينه لوكنا‎ ts eh! 5 
ol ae हम ने afe की | और वह जिस | नूह (अ) مام‎ वही दीन 




















Tv ee 2 ١ Be هيم‎ 2 1 erg م 1 سَنَا‎ आफ 
४20 (४४-10 Me! به‎ Le ५-४ 


कि तुम काइम और और उस और जिस का 
दीन ١ इब्राहीम (अ) 5 
करो ईसा (अ) War (अ) का हुक्म दिया हम ने 




















4nd‏ كبر عَلَى aS) 1४.1 ७ es dah‏ الله 


Rte eg 2 
وَللا تَعَفرَقوًا‎ 




















उस की जिस की तरफ शरिकों ae और तफ्र्का न डालो 
अल्लाह उन्हें 3 मुश्रिकों पर सख्त | उस में 
तरफ amy See बुलाते हैं तुम 

mS eer + a 2 a कट 2 

5B ६४४ 43 7 سك‎ 2 कक | 3 A635 عو‎ Les 2 acs ~~ 2 
تفرّقوًا‎ Lag | يُنِيَّث‎ 4८०) Chess مَنْ يشاءً‎ asl يَجْتَبِيَ‎ 

set ने 4a जो रुजूअ उस की | और हिदायत जिसे वह अपनी | चुन लेता‏ جا 
तफर्रका न डाला करता है तरफ देता है चाहता है तरफ 3‏ 























५45 0 i‏ 5 ما جا oe‏ ام 2 2 5 2 تَغْحًَا .2 iit‏ 5 ,+ 7 لو ع 
الا je‏ بَعَدٍ مَا عهم है, SE Sy ae pei‏ له 






































fe आ गया उन के 

और अगर न आपस की ज़िद इल्म 0 उस के बाद मगर 
bo 3 ye कु Z 2.2 ل يك إن أجل‎ 3 2 & aoe ६ ६ 2 
me 7 | فسن‎ 5 1 Is 

— का ome > ) 7 3 A 7 i 

उन के तो फैसला 5 ١ आप के रब की गुज़र चुका a 
एक Hed HET तक a j 
दरमियान कर दिया जाता तरफ से होता 
$2 


2 


ty ee 34 2 27 لذ‎ 7 é 2 
Ge أوْرِثوا الكنب‎ GGL ०७ 
किताब के वारिस और 

बनाए गए बेशक 


OD os, LE aS بَعْدِهِمَ‎ 


अलबत्ता वह 
'शक में 


तरददुद में 
डालने वाला 


14 


उन के बाद जो लोग 














उस 
से 











3 ~ وده‎ ac يه‎ Ee 3 Le Pare eo > G32 0 تم‎ 5 1 
७-5४ ولا تَتَبِمٌ‎ Spiel iS وَاسَكَقِمَ‎ ६5.७ GULLS 







































































उन की ख़ाहिशात | और आप न चलें पा और काइम आप बुलाएं sid लगी 
दिया है आप (स) को रहें لد‎ लिए 
J 2% ane qe 3 eects 2 ahs 9 3 27 0 ear 5 5 बा كٌٌ قل‎ 
कि 8 इंसाफ | और मुझे eae से - हर नाजिल की उस पर | मैं ईमान ag 
5 5 5 और कहें 
करूँ दिया गया किताब अल्लाह ने जो ले आया 
2 #3 2 Z pa لت‎ पं رط > نَع اع‎ ८ ee كا‎ 2. ahr رط‎ ८ ee 
@SSriti a5 أغمَالتا‎ Le 4 Sys Ly اله‎ २.5... 
5 और तुम्हारे हमारे हमारे और हमारा तुम्हारे 
तुम्हारे आमाल = : د ب‎ अल्लाह Trak 
5 लिए आमाल लिए तुम्हारा रब रब दरमियान 
b 2 2 z ١ \ و‎ soe 2 
चल لمَصِيْرْ‎ 5 3 12224 2 हे मेँ قَقَدّنًا 2 عو بَبْتَكُمْ + 3 عن اها‎ ४2 و 2 نر‎ 
10) المَصِيّر‎ AG eae ors الله‎ wy iy dee ४ 
1 बाज़गश्त | और उसी हमारे जमा — और तुम्हारे | कोई gout (झगड़ा) नहीं 
लौटना: — ee ~ 
(लौटना) की तरफ jatar (हमें)। करेगा दरमियान हमारे दरमियान 
485 فول‎ 































































































१७ البفيرن‎ 


2220 ae Rs 4 ae 5 ¥ & 62a ८ 311६ 
wee Cites 3 من‎ on 

وَالْدِبيَ Opel‏ فى الله م بَعد ie‏ | > ب الله > 
उन की‏ 
हुज्जत‏ 


अल्लाह के 
बारे में 


कि कुबूल कर लिया गया 


हे उस के बाद 
उस के लिए - उस को 


झगड़ा करते हैं | और जो लोग 

















—— و‎ < A 2 ५८ 2 3 मे وَعَلَْيَهِمَ‎ w “9 & 2 2 
I) Ades GILES gets <-++ وَعَليَهِمَ‎ ४६-23 Lit dacs 

































































i. a oe और उन a और उन उन का at 
١ ake के लिए पर रब 8 = 
G14 5 أنْرَلَ الكنب بالحق وَالْمِيَرَانَ”‎ 54.71) ait 
qa ख़बर aX और मीज़ान हक के साथ किताब नाजिल की 1 अल्लाह 
क्‍या जिस ने 
5 2 4 2 و‎ Ca 2 
Opps الزيّنَ لا‎ Le يَسْتَعَجِل‎ Cate السَاعة‎ & 
हि वह लोग उस वह जल्दी 
17 
ईमान नहीं रखते जो की ae करीब कियामत शायद 
و 3 5 7 و‎ rf = 
ear منهًا 247 3 يَعَْلمَو‎ 8 "(०9 % ه‎ y 4 2 4 oi 7 5 ينها 2 لذ‎ 
انها الح‎ OP OAS امنوًا مُشفِقوّن م‎ ASG : 
हक कि यह oe उस से वह डरते हैं | ईमान लाए | और जो लोग | उस पर 
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ال إن الذتخ ONL‏ فى الشاعة (LS oe)‏ تعفد A)‏ 























a क बारे मैं 5 1 याद 
18 दूर अलबत्ता गुमराही में क्यामत के बारे में झगड़ते हैं बेशक जो लोग का, 
3 y z و‎ 2 
a 42 i! 0 2 لقو‎ » oo “37 4 َشَا‎ Bim es as 2 aks 
13) لقو وير‎ tat رَزْق مَنْ‎ aaa 2 
زير‎ ॥ بعباده يَرَزف مَنْ يشاء وهو \ وى‎ 2 
और 5 वह रिजक | अपने at | _ 
19 ग़ालिब कृव्वी जिस को चाहे i मेहरबान [अल्लाह 
वह देता है पर 























ae aoe 1-7 537 oe eo ee ل‎ eae 
ترد لة فقن خركه ون‎ ee eg eS) فسن‎ 













































































sit नल हम इजाफा कर देते खेती जो 
और जो खेती में उस की है उस के लिए आखिरत खेती चाहता है — 
आखिरत में poe उस में से كر‎ दुनिया की खेती चाहता है 
से- उन के set ने कुछ शरीक क्या उन 
oy ऐसा लिए मुकर्रर किया (जमा) के लिए on لاك‎ 
Ee Go 8 الْفَصَل لَقُضِى‎ Lug f pty لله‎ a ae 7 Ls 
a Seis كل‎ ४ مَا لم يَاذن به الله و‎ 
उन के तो फैसला और न उस aa जो - जिस 
दरमियान हो जाता Bay it taal अगर سل‎ की गा नहीं 
moth! قرّى‎ (७0) ee! See الظلِمِيَنَ لهَمَ‎ ०७५ 
जालिमों तुम देखोगे | 21 दर्दनाक अजाब She जालिमों aK 
लिए बेशक 























3 هم ae 2 ew‏ صَّ a के oy है अर‏ و ام 3 لذ و हि‏ 
ممفشفقيّنَ A‏ سَبُوًا js‏ وَاقفع بهمُ وَالْدِيَنَ 














0 are उस से जो Set ने कमाया 08 
और जो लोग उन पर होने और वह 5 डरते होंगे 
होने वाला (आमाल) 
ا ال لحتت & م ع لَهُمْ‎ 3 1. ٠ تسلو 1 ا 0 0 لصصشلحت‎ 4 1६ BoD { 
4 برا فى‎ 
وص 7 = هم‎ |) = = A ५ صطلوا و‎ 
उन के 5 ae set ने 
जन्‍नतों बाग़ात में अच्छे ل‎ ईमान लाए 
लिए अमल किए 




















वह - 





यह उन के रब के हां जो वह चाहेंगे 





22 बड़ा | फज्ल 


यही 
486 


منزل 1 


= ae 1-४ 4 1 + bi > 2 yy) ६: rd 
TH) pS! fect pe US ७-5 Lie OFLA مَا‎ 





अश शूरा (42) 


और जो लोग अल्लाह के बारे में 
झगड़ा करते हैं उस के बाद कि 
उस को SIT कर लिया गया, 
उन की हुज्जत (कुबूल करने वालों 
से झगड़ा) उन के रब के हां लगू 
(बेसबात) है और उन पर ग़ज़ब है, 
और उन के लिए सख्त अज़ाब 
है। (16) 
अल्लाह है जिस ने किताब हक के 
साथ नाजिल की और मीजान (भी), 
और तुझे क्‍या ख़बर कि शायद 
क्यामत करीब Ml (17) 
उस की वह लोग जल्‍दी मचाते हैं 
जो उस पर ईमान नहीं waa! और 
जो लोग ईमान लाए वह उस से 
डरते हैं और वह जानते हैं कि यह 
हक है, याद रखो! बेशक जो लोग 
क्यामत के बारे में झगड़ते हैं वह 
दूर (बड़ी) गुमराही में हैं। (18) 
अल्लाह अपने Adi पर मेहरबान है, 
वह जिसे चाहता है रिजक देता है, 
और वह क॒व्वी, ग़ालिब है। (19) 
जो शख्स चाहता है खेती आखिरत 
की, हम उस की खेती में उस के 
लिए इजाफा कर देते हैं, और जो 
दुनिया की खेती चाहता है हम उसे 
उस में से देते हैं और उस के लिए 
नहीं आखिरत में कोई हिस्सा। (20) 
या उन के कुछ शरीक हैं rest ने 
उन के लिए ऐसा दीन 491 किया 
है जिस की अल्लाह ने इजाज़त नहीं 
दी, और अगर एक कौले फैसल 
न होता तो उन के दरमियान 
(यहीं) फैसला हो जाता, और 
बेशक जालिमों के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक | (21) 
तुम जालिमों को देखोगे अपने 
आमाल (के वबाल) से डरते होंगे, 
और वह उन पर वाके होने वाला 
है, और जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अच्छे अमल किए, वह 
जन्‍नतों के and में होंगे, वह जो 
चाहेंगे उन के रब के हां (मिलेगा) 
यही है बड़ा फज़्ल। (22) 































































































इलेहि युरद (25) 


यही है वह जिस की अल्लाह अपने 
adi को बशारत देता है जो ईमान 
लाए at Geet ने अच्छे अमल 
किए, आप (स) फरमा दें: मैं तुम 
से कराबत की मुहब्बत के सिवा 
इस पर कोई अजर नहीं मांगता, 
और जो शख्स कोई नेकी कमाएगा 
(करेगा) हम उस के लिए उस में 
खूबी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला, कुद्र दान है। (23) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने 
अल्लाह पर बाँधा है झूट, सो अगर 
अल्लाह चाहता तो तुम्हारे दिल 

पर मुहर लगा देता, और अल्लाह 
बातिल को मिटाता है और हक को 
साबित करता है अपने कलिमात से, 
बेशक वह दिलों की बातों को 
जानने वाला है। (24) 

और वही है जो अपने at से तौबा 
BIT फ्रमाता है और बुराइयों को 
माफ कर देता है, और वह जानता 
है जो तुम करते हो। (25) 

और वह (उन की दुआएं) SAT 
करता है जो ईमान लाए at Set 
ने अच्छे अमल किए, और वह उन 
को अपने फज्ल से और जियादा 
देता है, और काफिरों के लिए सख्त 
अज़ाब है। (26) 

और अगर अल्लाह अपने 3 

के लिए रिज़क कुशादा कर देता 
तो वह जमीन में सरकशी करते, 
लेकिन वह अन्दाज़े से जिस क॒द्र 
चाहता है उतारता है, बेशक 

वह अपने 32| (की जरुरतों) से 
बाख़बर देखने वाला है। (27) 

और उस के बाद जब कि वह 
नाउम्मीद हो गए तो वही है जो 
बारिश नाजिल फरमाता है, और 
अपनी रहमत फैलाता है, और वही 
है कारसाज, सतूदा सिफात। (28) 
और उस की निशानियों में से 

है पैदा करना आस्मानों का और 
जमीन का, और जो उस ने उन के 
दरमियान चौपाए फैलाए, और वह 
जब चाहे उन के जमा करने पर 
कुदरत रखता है। (29) 

और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुँची 
तो वह उस के सबब (पहुँची) जो 
तुम्हारे हाथों ने कमाया (किया) 
और वह बहुत से (गुनाह) माफ 
(ही) कर देता है। (30) 

और तुम ज़मीन में (अल्लाह तआला 
को) आजिज करने वाले नहीं हो, 
और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए 
न कोई कारसाज है और न कोई 
मददगार। (31) 





६९ 5) gil 


‘Seka وَعَمملوا‎ 


और أو‎ ने अच्छे अमल किए 


ذلك الذي ३53‏ الله عِبَادَهُ الْذَيّنَ pial‏ 


अल्लाह TMT 
देता है 


वह जो ईमान लाए अपने Tee वह जिस यही 

















हर 
६5६55 we ee 4 
z 25\ قن‎ 


कोई sa मैं तुम से नहीं 










































































कमाएगा | और जो | कराबतदारी में-की मुहब्बत |सिवाए दा pan os 

अजर पर मांगता 2 
89६६; ४6 - تم‎ Ke 4 53% a Go عاط‎ as) 5 1 2, 6 ८६. » 
००७७४ # OT) 54S إن الله غَفَوْرٌ‎ Lice ४४७ aS 3-० dine 
वह कहते sal lea बख्शने बेशक खूबी 2 देंगे कोई at 

5 वाला अल्लाह उस के लिए 

Ec‏ كُذبًا فإن يشا الله يَحَْجِمَ [४‏ قلبك وَيَمَحٌ 

चाहता at अल्लाह उस ने‏ ا 

तुम्हारे दिल पर कि हे i we لها‎ : 
मिटाता है लगा देता अल्लाह अगर पर बाँधा 
0 4 bs 5 4 4७116, ie 5 
TE) 3०1 بذاتٍ‎ ६६४5 Al الله الْبَاطلَ وَيُحِقَ ا مه‎ 
77 Es जानने | बेशक अपने हक और साबित a 
वाला ae | कलिमात से करता है 


























3 2 PA 2 rf 
le 3S عن‎ A ere Lis GF لتَوَبَة‎ jaa لدف‎ 2 fe 
el : وَيَعَفوًا‎ osles عن‎ 45 । ॥1---< وَهوّالذِئ‎ 


से - और माफ ee: 5 और 
अपने बन्दों से तौबा जो कुबूल फरमाता है 
को कर देता है वही 


وَيَعْلمُ 2 تفعلوً il 2 ae eee ea‏ 27 اس داج وَعَملوا 1 } 

0० ०४८४ ४७ 5‏ وَيَسَتَجِيَبِ الذِيّنَ Mis!‏ وَعَملُوا الصَّلِحَتٍ 
और set ने और वह‏ 
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अश शूरा (42) 


और उस की निशानियों में से समन्दर 
में पहाड़ों जैसे जहाज हैं। (32) 
अगर वह चाहे तो हवा को ठहरा दे 
तो उस की सत्ह पर वह खड़े हुए 
रह जाएं, बेशक उस में निशानियां 
हैं हर सब्र करने वाले, शुक्र करने 
वाले के लिए। (33) 

या वह उन्हें उन के आमाल के 
सबब हलाक कर दे और बहुतों को 
माफ कर दे। (34) 

और जान लें वह लोग जो हमारी 
आयात में झगड़ते हैं कि उन के 
लिए कोई Gari (जाए फिरार) 
नहीं। (35) 

पस तुम्हें जो कुछ कोई शै दी गई 
है तो वह दुनियवी जिन्दगी का 
(नापाइदार) फाइदा है, और जो 
अल्लाह के पास है वह बेहतर और 
हमेशा बाकी रहने वाला है, उन 
लोगों के लिए जो ईमान लाए और 
अपने रब पर भरोसा रखते हैं। (36) 
और जो लोग बचते है बड़े गुनाहों से 
और बेहयाइयों से और जब वह गुस्से 
में होते हैं तो माफ कर देते हैं। (37) 
और जिन लोगों ने कुबूल किया 
अपने रब का फरमान Ae Geet 
ने नमाज़ काइम की, और उन का 
काम AEA AMAT (से होता है) 
और जो हम ने उन्हें दिया उस में 
से वह at करते हैं। (38) 

और जो लोग (ऐसे हैं कि) जब उन 
पर कोई जुल्म ओ अत्याचार पहुँचे 
तो वह बदला लेते हैं। (39) 

और बुराई का बदला उसी जैसी 
बुराई है, सो जिस ने माफ 

कर दिया और इसलाह (दुरुस्ती) 
कर दी तो उस का अजर अल्लाह 
के जिम्मे है, बेशक वह ज़ालिमों 
को दोस्त नहीं रखता। (40) 

और अलबत्ता जिस ने बदला लिया 
अपने ऊपर जुल्म के बाद, 

सो यह लोग हैं जिन पर कोई 

Ue (इलज़ाम) ACT! (41) 

इस के सिवा नहीं कि इलज़ाम उन 
पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, 
और ज़मीन में नाहक फसाद मचाते 
हैं, यही लोग हैं जिन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (42) 

और अलबत्ता जिस ने सब्र किया 
और माफ कर दिया तो बेशक यह 
बड़ी हिम्मत के कामों में से है। (43) 





































































































इलेहि युरद (25) 


और जिस को अल्लाह गुमराह 

कर दे तो उस के लिए नहीं उस 
के बाद कोई SAT, और तुम 
जालिमों को देखोगे कि जब वह 
AMT RAT (तो) वह कहेंगे: क्या 
लौटने की कोई राह है। (44) 

और तू देखेगा जब वह आजिजी 
करते हुए fread से दोज़ख़ पर 
पेश किए जाएंगे तो वह देखते होंगे 
अध खुली आँखों से, और मोमिन कहेंगे: 
ख़सारा पाने वाले वह हैं जिन्‍्हों ने 
ख़सारे में डाला अपने आप को और 
अपने घराने को रोजे कियामत, खूब 
याद रखो। जालिम बेशक हमेशा 
रहने वाले अज़ाब में होंगे। (45) 
और उन के लिए नहीं है कोई 
कारसाज़ जो उन्हें अल्लाह के सिवा 
मदद दे, और जिस को अल्लाह 
गुमराह कर दे उस के लिए (हिदायत 
का) कोई रास्ता नहीं। (46) 

तुम अपने रब का फरमान उस से 
कुब्ल कूबूल कर लो कि वह दिन 
आए जिस को अल्लाह (की जानिब) 
से कोई फेरने वाला नहीं, तुम्हारे 
लिए नहीं उस दिन कोई पनाह, 
और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक 
करने वाला नहीं। (47) 

फिर अगर वह मुँह फेर लें तो 

हम ने आप को उन पर नहीं भेजा 
निगहबान, आप (स) के जिम्मे 
(पैग़ाम) पहुँचाने के सिवा नहीं, 
और बेशक जब हम इन्सान को 
अपनी तरफ से रहमत (का मजा) 
चखाते हैं तो वह उस से खुश 

हो जाता है, और अगर उन्हें उस 
के बदले कोई बुराई पहुँचे जो उन 
के हाथों ने आगे भेजा, तो बेशक 
SAT बड़ा नाशुक्रा है। (48) 
अल्लाह के लिए है आस्मानों और 
ज़मीन की बादशाहत, जो वह 
चाहता है पैदा करता है, वह अता 
करता है जिस को वह चाहे बेटियां, 
और वह अता करता है जिस के 
लिए वह चाहता है बेटे। (49) 

या उन्हें जमा कर देता (जोड़े देता 
है) बेटे और बेटियां, और जिस को 
वह चाहता है बाँझ (बेऔलाद) 

कर देता है, बेशक वह जानने 
वाला कुदरत रखने वाला है। (50) 
और किसी बशर की (मजाल) नहीं 
कि अल्लाह उस से कलाम करे 
मगर वहि (इशारे) से या पर्दे के 
पीछे से, या वह कोई फरिश्ता 
भेजे, पस वह उस के हुक्म से जो 
(अल्लाह) चाहे वह वहि करे (पैगाम 
पहुँचा दे), बेशक वह बुलन्द तर, 
हिक्मत वाला है। (54) 
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गोशाए चः 5 आजिजी उस जाएंगे 
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उसी तरह मुर्दा ज़मीन 








منزل 1 





AT जुखूरुफ (43) 


और उसी तरह हम ने आप (स) की 
तरफ अपने हुक्म से कुरआन को 
वहि किया, आप (स) न जानते थे 
कि किताब क्‍या है? और न ईमान 
(की तफ्सील) और लेकिन हम ने 
उसे नूर बना दिया, उस से हम 
अपने م‎ में से जिस को चाहते हैं 
हिदायत देते हैं, और बेशक आप (स) 
जरूर रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते 
की तरफ। (52) 

(यानी) अल्लाह का रास्ता, उसी के 
लिए है जो कुछ आस्मानों में है और 
जो कुछ जमीन में है, याद रखें! 
तमाम कामों की बाज़गशत अल्लाह 
की तरफ है। (53) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (1) 

कसम है वाज़ेह किताब की। (2) 
बेशक हम ने उसे बनाया अरबी 
जबान में कुरआन, ताकि तुम 
समझो। (3) 

और बेशक वह (कुरआन) हमारे 
पास लौहे महफूज़ में है, बुलन्द 
मरतबा, बाहिक्मत। (4) 

क्या हम यह नसीहत तुम से एराज 
कर के इस लिए हटा लें कि तुम 
हद से TAA वाले लोग हो। (5) 
और हम ने पहले लोगों में बहुत से 
नबी भेजे। (6) 

और उन के पास नहीं आया कोई 
नबी, मगर वह उस से ठठा करते 
थे। (7) 

पस हम ने उन (अहले मक्का) से 
जियादा सख्त पकड़ (ताकत) 

वाले लोगों को हलाक किया और 
गुजर चुकी है पहले लोगों की 
मिसाल। (8) 

और अगर तुम उन से पूछो कि 
किस ने आस्मानों को और जमीन 
को पैदा क्या? तो वह ज़रूर कहेंगे 
उन्हें पैदा किया है ग़ालिब, इल्म 
वाले (अल्लाह) ने”| (9) 

वह जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन 

को फूर्श बनाया और तुम्हारे लिए 
उस में बनाए रास्ते ताकि तुम राह 
पाओ। (40) 

और वह अल्लाह जिस ने एक 
अन्दाज़े के साथ आस्मानों से 

पानी उतारा, फिर हम ने उस 

से जिन्दा किया मुर्दा ज़मीन को, 
उसी तरह तुम (HAT से) निकाले 
जाओगे। (41) 































































































इलेहि युरद (25) 


और वह जिस ने उन सब के जोड़े 
बनाए, और तुम्हारे लिए बनाईं 
कश्तियां और चौपाए जिन पर तुम 
सवार होते हो। (12) 

ताकि तमु उन की पीठों पर ठीक 
तौर से बैठो, फिर तुम याद करो 
अपने रब की नेमत को, जब तुम 
उस पर ठीक बैठ जाओ, और तुम 
कहो: पाक है वह ज़ात जिस ने इसे 
हमारे लिए मुसख्ख़र (AT फरमान) 
किया और हम इस को काबू में 
लाने वाले न Al (13) 

और बेशक हम अपने रब की तरफ 
जरूर लौट कर जाने वाले हैं। (14) 
और Get ने उस के बन्दों में से 
उस के लिए बना लिया है st 
(लखूते जिगर), बेशक इन्सान 
ade नाशुक्रा है। (15) 

क्या उस ने अपनी मखूलूक में से 
(अपने लिए) बेटियां बना लीं! और 
ae Haare किया (नवाजा) बेटों 
के साथ? (16) 

और जब उन में से किसी को उस 
(बेटी) की 9919511 दी जाए जिस 
की मिसाल उस ने अल्लाह के लिए 
दी तो उस का चेहरा सियाह 

हो जाता है, और वह ग़म से 

भर जाता है। (17) 

क्या वह (औलाद) जो जेवर में 
पर्वरिश पाए और वह बहस 
मुबाहसा में गैर ase हो (अल्लाह 
के हिस्से में आई)। (18) 

और Seat ने ठहराया फरिश्तों को 
औरतें, जो अल्लाह के ae हैं, क्या 
तुम उन की पैदाइश (के वक्‍त) 
मौजूद थे! उन का यह दावा अभी 
लिख लिया जाएगा और क्ियामत के 
(दिन) उन से पूछा जाएगा। (19) 
और वह कहते हैं: अगर अल्लाह 
चाहता तो हम उन की इबादत न 
करते, उन्हें उस का कुछ इल्म नहीं, 
वह तो सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। (20) 
क्या हम ने उन्हें उस से Hot कोई 
किताब दी है जिस को वह थामे हुए हैं 
(उस से इसतिद्लाल करते हैं)। (21) 
Tae वह कहते हैं कि हम ने 
अपने बाप दादा को एक तरीके 

पर पाया, और बेशक हम उन के 
زوجم‎ कृदम पर चल रहे हैं। (22) 
और उसी तरह हम ने आप (स) से 
पहले किसी बस्ती में कोई डर सुनाने 
वाला नहीं भेजा, मगर उस के 
खुशहाल लोगों ने कहा, बेशक हम ने 
पाया अपने बाप दादा को एक तरीके 
पर, और बेशक हम उन के नक्शे 
कृदम की पैरवी करते हैं। (23) 





६४ الأخرف‎ 
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उस से जो उस क्या उस 1s वि तौर aH बेशक हिस्सा उस के 32 
ने पैदा किया ने बना लीं पर J इन्सान (लखूते जिगर) में से 
a اداو نهنا‎ Le A ee ao oe 4 give Z : 2.4% 5 
pe Lin pare! وَإذا بُشْرَ‎ 00 Gade وا‎ Cs 
उस ने | उस की खुशखबरी | और बेटों के और तुम्हें 
8 उन में से एक : 16 बेटियां 
बयान कीं जो 9 दी जाए जब साथ मख़सूस किया 
2 of a 77% د‎ abs BBG oo os 6B ७-० ॥& Ss 0 see 
أوَمَنْ يُتَشُوًا‎ OV) के gah هُسَوَذًا‎ 4६८53 FB ४४७ خمن‎ 
waft 5 और हो जाता है उस रहमान ) 
TAS | fear at | 17 ग़मगीन सियाह cy ee far | ee 
पाए वह का चेहरा के लिए 
4६1८1 4 a 5 جَعَلُوا و و‎ कि 5 < asd . 2 7 the لَحِلْتة‎ 2 2 5 
pl وَجَعَلوا‎ OD ght HE فِى الخضام‎ pap dd! فِى‎ 
5 He Tet ने : झगड़े और 1 
फ्रिश्ते oe 18 गैर ante Se 3 للك‎ जेवर में 
ठहरा लिया (बहस मुबाहसा) में वह 
ستككك‎ 2 ८ बट خلقهم‎ 24514 21 ai £ 4 خحمن نا‎ ١2 5 1 ds لذ 2-0 هم‎ 1 
अभी लिख उन की कया तुम औरतें रहमान (अल्लाह के) दे 55 
लिया जाएगा पैदाइश मौजूद थे ae e का 
bs ا‎ oe ما‎ =a) oa, a وَقَالُوَ‎ re Sle 2 شَهَادَتهُمَ‎ 
ما عبدنهم‎ CAFS ١ شاء‎ i وَقالوًا‎ 08) Operas شهادتهم‎ 
ea करते रहमान वह उन से उन की गवाही 
हः عد‎ ते ليك‎ a और ह 1 और उन से | उन की गवाही 
उन की (अल्लाह) कहते हैं पूछा जाएगा (दावा) 




















ees! ही OD هُمَ إلا يَخْرْصُوْنَ‎ ० «5 Ge GL لَهُمَ‎ ५ 


















































क्या | 20 nose pees वह | नहीं | कुछ इल्म oe उन्हें नहीं‏ عقر 
eg ad ys LS‏ به ४‏ 09 بن قَالْوَا ४‏ وَجَدْنَا 
बेशक हम ने पाया 0 = aate| 21 थामे हुए हैं सो = उस ee ae‏ 
ابآونا 3 48 S15 69 845६5 pot Pe 5४‏ 
pea‏ 1 0 الل ies पर‏ لمر 67 اس aia‏ 
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3 4. Of rd #2. 2 72 22 فى‎ (12 (1८ 
Laporte الا قال‎ pod be قَرَيَةٍ‎ 1 OS مِنْ‎ Ls! Ls 





























उस के कोई 5 50 3 
7 कहा | HTT 5 किसी बस्ती में इस से पहले नहीं भेजा हम ने 
खुशहाल डर सुनाने वाला 
<4 مُفَعَدُوْنَ‎ gus اد‎ Le ig की Le (६४ 31 Lode, Lo 
TT) مقفتدوّت‎ a امه ؤانا على‎ be slot انا وججد‎ 
पैरवी उन के और बेशक 5 अपने बाप | ٠ 8 
3 एक तरीके पर बेशक हम ने पाया 
करते हैं नक़्शे कृदम पर हम दादा 
491 وو‎ 































































































> 20) م 


७ 3 ابه‎ 


























5 जल » AG eis go) 7 1 2५ Sth (2 $ 
Lot pe ابَاءَكُمٌْ‎ ale وَجَدَْتَمَ‎ Le Chal ++ BH قل‎ 
बेशक अपने oe उस से | बेहतर राह क्या अगरचे मैं (नबी ने) 

वह बोले उस पर | तुम ने पाया 5 5 

हम बाप दादा जिस | बताने वाला | तुम्हारे पास लाया हूँ | कहा 
ae wis حب فَائْتَقَمَمَا 0 فَانْظْرَ‎ % aS أ سِلْكُمَ‎ wo 
كان‎ 2S منهم فانظرٌَ‎ MAIS (Tt) 0548 أرَسِلتَمَ به‎ ‘ 

=a तो हम ने इनकार जिस के साथ उस 
हुआ कैसा सो देखो | उन से 8 24 = भेजे 
बदला लिया करने वाले तुम भेजे गए पर 
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و 23 a 2 8 2 2 woe LF‏ 
ale‏ فسّةه 3 4 { हू‏ م اذ 4 2 1-7 هيم و نجه 1:54 فو rae ort‏ —=— 
عاقبة २५ 1) Gayle!‏ قال ابَرِهِيَمْ AY‏ وَفوّمِة اند 


























और अपने और 5 
बेशक मैं = इब्राहीम (अ) कहा 25 झुटलाने वालों का अनजाम 
अपनी कौम | बाप को जब 3 
इनक 2 gece 0 2 5 3 sad 2 ij ; 2 د‎ EE 2५ د 0ه‎ 
TY) فانه سَيَهَدِيّن‎ ves Sit الا‎ OD 034 م‎ sli 
es जलद मुझे तो बेशक | मुझे पैदा मगर वह 26 | से जिस की तुम 5-6 
हिदायत देगा वह किया जिस ने परसतिश करते हो : 

















2 26-2 44 — 4 7 aga 58 : 
Cae (0४ छो ०-०४ فى عَقبه لعَلهُمَ‎ 























































































































sate 28 wit ताकि वह | अपनी नस्ल में etal बात और उस ने 
सामाने जीस्त दिया करते रहें रहने वाली किया उस को 
Ste cH 4 2 1 55 ica ies 0.८2 هنا‎ <—27 
५०४ OD Gee هؤلاءٍ وَابَاءَهمَ ححَثى جَاءَهمُ ا وَوَسْوٌّلَ‎ 
और साफ साफ बयान हक्‌ आ गया |यहां तक | और उन के ला लत 
29 3 और रसूल ला उन को 
जब करने वाला (कुरआन) | उन के पास कि बाप दादा 
Bog fo. & 0 ८८ me og 46 4 عرو‎ 
لوا‎ - 1 2 SAS ; و - لحق = 2 @ .2 نا‎ श्र ( 
وَقالوًا‎ 7) ०). وا به‎ few بحاءهمُ | قالوًا هذا‎ 
और वह Pe इनकार za और Se 1 वह - आ गया उन 
बोले करने वाले | का | बेशक हम 5 कहने लगे के पास 
7 عم‎ eke z se 38) 4 aa) جل‎ bse 2 3 [re 2% لقي‎ a لو 7 4 س‎ 4 
لا هم‎ A ore 7 wy? من‎ iq A wr 
١ 60 ظِيم‎ A Ge 53 GE للا نزّلَ هذا القرّان‎ 
क्‍या ١ 57 5 wat 57 
31 बड़े दो बसतियां से | किसी आदमी पर यह कुरआन aes 
वह 0 उतारा गया 
3 3 2 و‎ va 2 ZS SP toe 2 2 
نا‎ ٠ a لحيو‎ a & 246% fond eo 54% ee! 4 قَسَمَتا‎ 2: 4h لسن نك ات د‎ a 72-7 “2S ae 
tS! نحن فَسَمنَا ب 2 فى الححيوة‎ ४2) ०-3 يَقَسمَوْكَ‎ 
5 उन के हम ने तुम्हारा तकसीम 
दुनिया की जिन्दगी में | उन की tit हम | रहमत 9 
४ * | दरमियान | तकसीम की 8 रब 3 करते हैं 
oes 7 a 4 go ie oe 24 ال‎ ae ihrer 4 - & 7 ae Z e225 % 2.2 
ow pee درتجحتٍ ليَتخذ‎ yer بعضهم فوّق‎ जि 
उन में से बाज़ (एक) 1 59 उन में से और हम ने 
3 ताकि बनाए दरजे बाज़ (दूसरे) पर ane 
दूसरे को A (एक) बुलन्द किए 

















ae = < 9 9 2 A 2 7 2 J i b Z 2‏ 2ه 
C5 5 (1 नी‏ رَبْك — Lome‏ يَجَمَعُوَّن ॥‏ 180 3-3 له 



















































































और अगर वह जमा उस से 5 ae 
. 8 32 8 ee Sha बेहतर और तुम्हारे रब की रहमत खिदमतगार 
(यह) न होता करते हैं जो 
رك ال 2 35054 2 و‎ Pa يك 4 2 2 | ا‎ की. 
خمن‎ ١ و‎ Sad 3 w لِمَنْ‎ 5 Liles ع صو‎ ed w و‎ w و‎ Li 9 w ٠ 
रहमान (अल्लाह) उनके लिए जो तो हम एक उम्मत 5 3 
तमाम लोग हो जाएंगे 
का कुफ्र करते हैं बनाते (तरीका) ل نا‎ lee जाए 
Y 7 2 2 7 4 Zs 
5 وَلِبْيْوْد‎ —— 4 5६०८ ६८-७५ 2 - وم جَمَعَا‎ Wes 2 4 (५५55 5 ey eed 
وَلِبْيُوْتِهِمْ‎ TO ०१४४८ عَليّهًا‎ Ges) ded Ge لِبْيْوْتِهمَ شقفا‎ 
उन के घरों और चाँदी उनके घरों 
53 वह aed जिन पर सीढ़ियां चाँदी से -की छ्त 98 
के लिए oa ¢ के लिए 
US ub HE 55 ५5:०३) 62 57६5६ tele pj UII 
: و‎ I 2 0 7 ومسررا‎ SS पिच 
मगर यह सब और और 5 وده‎ | 1 तकिया जिन पर | और aaa दरवाज़े 
नहीं | आराइश करते लगाते > 
3 2 2 7 5 7 12 & a 2 1 
لِلمَتقيّنَ‎ > a BI تك‎ we حر د عند‎ ٠ 5 Li 4 لحيو هه‎ a Li’ 2 
eae तुम्हारे रब के और sft 
35 5 के लिए ل‎ : दुनिया की ज़िन्दगी पूंजी 
नजदीक आखिरत पर 
1 منزل‎ 492 





AT जुखूरुफ (43) 


नबी (स) ने कहाः क्‍या (उस सूरत में 
भी) अगरचे मैं बेहतर राह बतलाने 
वाला (दीने हक लाया) हूँ उस से 
जिस पर तुम ने अपने बाप दादा को 
पाया? वह बोले: बेशक हम उस 
का इनकार करने वाले हैं जिस के 
साथ तुम भेजे गए हो। (24) 

तो हम ने उन से बदला लिया, सो 
देखो कि झुटलाने वालों का कैसा 
ATTA हुआ? (25) 

और (याद करो) जब इब्राहीम (अ) ने 
अपने बाप दादा और अपनी कौम को 
wel: बेशक मैं उस से बेज़ार हूँ जिस 
की तुम परस्‌तिश करते हो, (26) 
मगर (हाँ) जिस ने मुझे पैदा किया, 
तो बेशक वह जलद मुझे हिदायत 
देगा। (27) 

और उस (इब्राहीम अ) ने उस को किया 
अपनी नस्ल में बाकी रहने वाली बात, 
ताकि वह रुजूअ करते रहें। (28) 
बलूकि मैं ने उन्हें और उन के बाप 
दादा को सामाने ज़ीस्त दिया, 

यहां तक कि उन के पास कुरआन 
आ गया, और साफ साफ बयान 
करने वाला रसूल। (29) 

और जब उन के पास हक आया तो 
वह कहने लगे कि यह जादू है, 

और बेशक हम इस का इनकार 
करने वाले हैं। (30) 

और वह बोले कि यह कुरआन क्‍यों 
न नाजिल किया गया दो बसूतियों 
(मक्का या ताइफ) के किसी बड़े 
आदमी पर? (31) 

क्या वह तुम्हारे रव की WAT 
तकसीम करते हैं, और हम ने उन 
के दरमियान उन की रोज़ी दुनिया की 
जिन्दगी में तकसीम की है, और हम 
ने उन में से एक के दरजे दूसरे पर 
बुलन्द किए हैं ताकि उन में से एक 
दूसरे को ख़िदमतगार बनाए, और 
तुम्हारे रव॒ की रहमत उस से बेहतर 
है जो वह जमा करते हैं। (32) 
और अगर (एहतिमाल) न होता 

कि तमाम लोग एक तरीके पर 

हो जाएंगे तो हम बनाते उन के लिए 
जो कुफ्र करते हैं अल्लाह FT| उन 
के घरों के लिए चाँदी की छत और 
सीढ़ियां जिन पर वह चढ़ते हैं (33) 
और उन के घरों के दरवाज़े और तखूत 
जिन पर वह तकिया लगाते हैं। (34) 
और (खूब) आराइश करते, और 
यह सब (कुछ) नहीं मगर दुनिया 
की जिन्दगी की पूंजी है, और 
तुम्हारे रब के नज़्दीक आखिरत 
परहेजगारों के लिए है। (35) 


































































































इलेहि युरद (25) 


और जो कोई अल्लाह की याद से 
THAT करे, हम मुसल्‍लत कर देते 
हैं उस के लिए एक शैतान, तो वह 
उस का साथी हो जाता है। (36) 
और बेशक वह उन्हें (अल्लाह के) रास्ते 
से रोकते हैं, और वह गुमान करते 
हैं कि वह हिदायत area हैं। (37) 
यहां तक कि जब वह हमारे पास 
आएंगे तो वह (अपने शैतान साथी 
से) HEM: ऐ काश मेरे और तेरे 
दरमियान मश्रिक at मगूरिब की दूरी 
होती, तू बुरा साथी निकला। (38) 
और जब कि तुम जुल्म कर चुके तो 
आज तुम्हें यह हरगिज़ THT न देगा 
कि तुम अज़ाब में मुशतरिक हो। (39) 
तो क्‍या आप (A) बहरों को सुनाएंगे 
या अँधों को राह दिखाएंगे! और उस 
को जो सरीह गुमराही में etl (40) 
फिर अगर हम आप (स) को (दुनिया 
से) ले जाएं तो बेशक हम (फिर भी) 
उन से इनतिकाम लेने वाले हैं। (41) 
या हम आप (स) को दिखा दें वह 
जो हम ने उन से वादा किया है तो 
बेशक हम उन पर कादिर हैं। (42) 
पस आप (स) वह मजबूती से थाम 
लें जो आप (स) की तरफ वहि 
किया गया है, बेशक आप (स) 
सीधे रास्ते पर हैं। (43) 

और बेशक यह (कुरआन) एक 
नसीहत नामा है आप (स) के लिए 
और आप (स) की कौम के feral और 
अनकरीब तुम से पूछा जाएगा। (44) 
आप (स) हमारे उन रसूलों से पूछ लें 
जो हम ने आप से पहले भेजे: 

क्या हम ने अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद मुकर्रर किए थे जिन की 
इबादत की जाए। (45) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों के साथ भेजा 
फिरऔन और उस के सरदारों की 
तरफ, तो उस ने कहा: बेशक मैं 
तमाम जहानों के परवरदिगार का 
रसूल हूँ। (46) 

फिर जब वह हमारी निशानियों के 
साथ उन के पास आया तो नागहां वह 
उन निशानियों पर हँसने लगे। (47) 
और हम उन्हें कोई निशानी नहीं 
दिखाते थे, मगर वह पहली निशानी 
से बड़ी होती, हम ने उन्हें अजाब 
में गिरफ्तार किया ताकि वह (हक 
की तरफ) रुजूअ करें। (48) 

और Set ने कहाः ऐ जादूगर! 
हमारे लिए अपने रब से दुआ कर 
उस अहद के सबब जो तेरे पास 

है, बेशक हम हिदायत पाने वाले हैं 
(हिदायत पा लेंगे)। (49) 














अर Go a فَهُوَ‎ ibs a لَه‎ ५ A zs? 5S ss pe 2 5G بود‎ हे عي‎ 
rt on ٠ 27 نقئض به‎ w शा w من 5 عن‎ 
a aa |S" at एक हम Wee (Hae) | रहमान (अल्लाह) = गफ्लत | और 
का | वह शैतान |कर देते हैं उस के लिए की याद करे जो 
ज्जा 421८2 ४ ॥ 22 ६ شيل ام‎ प्र 4451 2::1 02202 
GY) انهم مَهَتَدوّد‎ Opry ليَصَدوَّنهَمَ عن السَبِيّل‎ ee) 
और वह गुमान 1 अलबत्ता वह और बेशक 
37 | हिदायत याफ़्ता | कि वह = रास्ते से रक्त है उन्‍हें बह 
نقا م‎ Gis; ६. &. 11 jee & جنا‎ 13 be 
فين‎ bd 5 ٠ a) 5 نا‎ — 
بعد المَشرقيّرٍ‎ m9 قال يلد بينج‎ Lesh حتى اذا‎ 
और तेरे मेरे वह वह आएंगे यहां तक 
मश्रिक ओ मग्रिब | दूरी ऐ काश 3 8 जब | 56 
2 3 दरमियान दरमियान कहेगा | हमारे पास कि 
दा $ कं وَلَنْ 26 يَنْفَعَكُمُ لْيَوْهَ 34 ظَلَمْثُمَ‎ a a? yi ليق‎ 
اذ <4 | فى العّذاب‎ aj ولق ب‎ OO القرين‎ ४४५ 
5 यह कि जब जुल्म और हरगिज़ नफा 
अज़ाब में 8 0 आज ا‎ 38 साथी तू बुरा 
तुम कर चुके तुम ने न देगा तुम्हें 
3. cgi 2 2(६( حسم‎ Ge eR 
كان‎ 33 RI اوّ تهدى‎ ena! افانت تضشمع‎ O38) ن‎ ry مشتر‎ 
ae दिखाएंगे बहरों सुनाएंगे तो क्‍या 
और जो हो अँधों या राह दिखाएंगे बहरों सुनाएंगे 0 39 मुशतरिक हो 
0 7 ted 3 o 4 2 ४ # Fe ous --- 2 je 4 . 
(4) ०३०४:-८० بك فانا منهم‎ 3-० ७७ (६) ف 2 مَبيّن‎ 
इन्‌तिकाम तो बेशक | आप (स)| - _:. फिर में 
م‎ ged उन से ले जाएं ا«‎ सरीह गुमराही में 
लेने वाले हम को | अगर ey us) 
2 ساك‎ 4 नर... pes "| عَلَيْهِمَ‎ 3 68 gl 2 wy يَتَكَ 2 7 لذ‎ ४ 1 
cold 1) وَعدنهم فانا 244 مُقََدِرُوَّن‎ CGI) Chios 3 
पस आप (a) कुदरत रखने = तो बेशक | हम ने वादा : या हम दिखादें 
लें 42 oe = उन पर ~ | ae at 3 
मजबूती से थाम लें वाले (कादिर) हैं हम किया उन से तुम्हें 
Z سس رج الا 4 لذ‎ ee 28 7 2 3 2 A omy Li 37 
وَإِنَهُ لذِكْرٌ‎ GD ett صِرَاظٍ‎ Ge اليَكَ انْكَ‎ ७-3 GUL 
नसीहत और बेशक | आप (स) वहि 5 
g 9 43 सीधा रास्ता पर ie वह जो 
(नामा) |बेशक यह आप (स) | की तरफ | किया गया 
Lite 3 7 9 eee pe Hae tl youre: 2 5 ع در‎ ii 4 aye 
5.3 ७ 0/--3 EE) OGLE وَسَوّف‎ Up tts لك‎ 
3 और तुम से पूछा और और आप (स) की | आप (स) 
हम ने भेजे जो 3 | « | © 3 oa , 
ye a जाएगा अनक्रीब क्रीम के लिए के लिए 
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कोई रहमान (अल्लाह) क्या हम ने > cast में ١ 5 
58 iS ren 8 a e हमारे रसूलों में से आप (स) से पहले 
माबूद के सिवा मुकर्रर किए > 
५०६ ०५०9७ ct Lets 123 (६1८7 256 कर Nee 
بايد \ 05559 وَمَلايه‎ eh i) ولقد‎ (६) ०३०... 
और उस के Reena laos अपनी निशानियों ee और तहकीक हम | * | उन की इबादत 
सरदार के साथ ने भेजा के लिए 
هم‎ 4 31 rd Li) P| هم با‎ 5 iS لعلمِيَّنَ 1% فليا‎ 1% rc) 5 برد‎ ho) 7 a 2५ 
بايد اذا هم‎ le فلمًا‎ (६1 \ 5 ०५45 3) فقال‎ 
| हमारी निशानियों फिर तमाम जहानों का 5 तो उस 
वह |artet वह आया जब 46 बेशक मैं रसूल = 
के साथ जब परवरदिगार 5 ने कहा 
3 23 3S i 7 و‎ _ 2 4. em 
خيها‎ दे 0 2 he A we أن‎ 2 w 2 27 % la ma Vv 002 A eee gis 2 w 
sl الا هى اكْبَرُ مِنْ‎ A! 5 وَمَا نريّهم‎ OO Ome مَنْهَا‎ 
उस की बहन | _ ae और हम उन्हें उस से (उन निशानियोँ 
से बड़ी मगर वह | कोई निशानी 47 हल 
(दूसरी निशानी) 8 0 दिखाते थे पर) हँसने लगे 


r= 2 _ Sg ones oo a3 1 ed 27‏ تأنه 

Acts وَقالوًا‎ GA) Oi aris #-६ بالعذاب‎ —— A '5 

और हम ने गिरफ़्तार 
किया उन्हें 
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और Set 3 
cl के वह रुजूअ करें ताकि वह अज़ाब में 
ने कहा 
—— 7 4 AS gs) > 3% فنا‎ 3 € 3s “ 9 2 2 (3 a aL 
६१) O54 انم‎ His Age ७-० رَبك‎ 
अलबत्ता हिदायत | बेशक ला उस अहद के अपना | हमारे | दुआ 
पाने वाले हम सबब जो रब लिए | कर 
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2 HE فى‎ 1 (५ 7 ا‎ % 5८६ Z 3 ع و‎ 6 Aas 4 2 > AES 5 
०४७ slg 60 اذا هُمْ يَنْكْتْوْنَ‎ Clint! Qe ४८3४ ४७ 
फिरऔन ak | Ly नागहां वह अज़ाब उन से Se ا‎ 
पुकारा तोड़ गए (हटा दिया) | जब 
ah 2 ٠ ty jae 2 ُلك‎ 7 os لجس لين‎ क्र 0 a ee 4 ey 3 50 فئ‎ 5 
eM oy) ملك م‎ J فؤمه فقا يِقَوّم ال‎ 5 
5 मेरे उस ने कहा अपनी में 
नहरें और यह मिस्र की बादशाहत क्या नहीं मेरे लिए ऐ मेरी कौम _— में 
5 آنا 2 1 3 لذ‎ 21 7 ae 7 12 एः Es 2 2 2% 
>> GAS) هذا‎ 3 BS انا‎ 8 ०) تخيى افلا تبَصِرْوَد‎ CS 
3 क्या- 5 तो क्‍या नीचे से 
उस | 
ae | वह जो उस से बेहतर बलकि मैं देखते तुम नहीं मेरे नीचे से जारी हैं 
63 55 89 ale ألقى‎ Vil ص‎ 4६८ «४६ ميك؟1‎ 
सोने के कंगन उस पर ال اا | لك ارك‎ ue eG) 3 कम Px 
गए 3 करता नहीं होता 
ba, 2 (४५ ५595 @ yt a Bn gin 1275 eure Ape At 24 
فَأَطَاعُوَهُ‎ ८४८98 فاسّكحف‎ GH {ks ANS! مَعَهُ‎ 3 
तो sat ने उस | अपनी पस उस ने eo) eee ee ae उस के ae 
की इताअत की कौम | बेअक्ल कर दिया ١ साथ 9 























% 27% 2 eee rs pent Ts “a فسقِيَنَ‎ 1 225 Pear 2 a 
MES ०४ ७६3 ७० ० व GU GH فسِقِيْنَ‎ ४७ ७४ Bol 



























































































































































पस हम ने ग़र्क हम ने sei ने गुस्सा | फिर 8 बेशक 
ع‎ उन्हें 5 उन से 8 اه‎ हमें | | नाफरमान | लोग थे 
कर दिया उन इन्‌तिकाम लिया | दिलाया हमें | जब वह 
4 Bee & 9 kit ४६४६ فَجَعَلْلِهُمَ حلفا‎ 3 9 20 
ere ५०) OUD ०-०० فجَعَلنهَمَ سلفا وَمَدْ‎ ०) اجْمَعِيّنَ‎ 
बयान और | | धर बाद में पेश रो (गए गुज़रे) तो हम ने जी 5 - 
की गई जब आने वाले और मिसाल (दास्तान) | कर दिया उन्हें 
78 عد‎ 2 0 va و‎ 95 5 Z er 
لِمَثْنَا 2 ده‎ ॥ 4 FS ac OV ०५2 does 2 PS ir و‎ 4 (aA Bot git 32 
sop क्या हमारे और वह on उस से (खुशी से) यका यक a ईसा Sat 
at ترجو‎ g 
माबूद बोले card लगते हैं तुम्हारी कौम मरयम 
# 9 69 حَصِمُوْنَ‎ 695 & (४ ७ ४ GU صَرَبُوَهُ‎ ५ ऋ َم‎ 
> إن‎ a> apd هم‎ Ub r هر : الا‎ 6 
नहीं वह मगर (सिर्फ) | तुम्हारे | नहीं वह बयान 
5 झगड़ाल्‌ लोग | बलकि वह yee 5 या वह 
(ईसा अ) aS ae झगड़ने को लिए करते उस को 8 
33 420 ae T za) ५ Sis Vea ea, aclé )تر نُعَمَنَا‎ he كو‎ 
sles وَلوٌ‎ CD اسَرَاءعِيَلَ‎ Zed ४५ 3 4८ asl الا عبد‎ 
और अगर हम बनी इस्राईल एक और हम ने हम ने एक | 
4 . | = | 3 ale हि 8 . | उस पर 8 ١ ع‎ 
चाहते के लिए मिसाल | बनाया उस को इन्‌आम क्‍या | बन्दा 
eles ae =e َه يَحْلْفُوَنَ‎ 1 ४८1४ Lee تَحَعَلَْا‎ 
لع‎ ais G) ७ د‎ ges’ فى‎ : wees 
एक और बेशक वह (तुम्हारे) 5 5 x अलबत्ता 
| ७ | : ज़मीन में wie तुम में से 3 
निशानी वह जांनशीन होते 1 : 5 हम करते 
ae د مُسَتَقِيَعٌ‎ 5 के bey BL بهَا‎ 5 दे 3 5210 ४1 7 ५ 
VW) ehh وَاتبِعَودقٍ هذا | اط‎ 2 OP فلا‎ deli 
और मेरी उस तो हरगिज़ शक 
61 सीधा रास्ता यह 38 = 8 कियामत की 
पैरवी करो में न करो तुम 
४ مه ع 4 حم ار‎ >> 3 5 03 z fb ky 3 2, pe فد وات‎ 27 
Los Gr ee َمصدنكُمُ النثيَطنْ انه مم عدو‎ ४३ 
तुम्हारे बेशक 5 छत 
और जब | 62 दुश्मन खुला 0 शैतान और रोक न दे तु 
लिए वह 




















कह Pa vA ~‏ و ES oe oh‏ و 
are 5 J 3 a eS Swe et A Ls‏ جِنَْثْكُمَ < ow SN ५ G‏ < 
८‏ £ عِيسى Ge OL Ce‏ بالح 4 omy‏ 























और इस लिए 5 तहकीक मैं आया हूँ. | उस ने | खुली 5915+ 
.| हिक्‍्मत के साथ 1 ईसा (अ) आए 
कि बयान कर दूँ तुमहारे पास कहा के साथ 
— ٠ بي طِيَعْوً‎ है] 2 3 % € . % peek 5 4 ea oe كد + ا 3 لذ‎ २० Z J 
W) Opals ail فاتقوا‎ ard ०४-०८... الْذِىٌ‎ jars 4 
और मेरी 0 के तुम इख़तिलाफ 5 तुम्हारे 
63 = सो st अल्लाह से | उस में a 3 ١ वह जो कि बाज = 
इताअत करो करते हो लिए 
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AT FARH (43) 


फिर जब हम ने उन से अज़ाब 
हटा दिया तो नागहां वह अहद 

तोड़ गए। (50) 

और फिरऔन ने अपनी कौम 

में पुकारा (मनादी की), उस ने 
कहा: ऐ मेरी कौम! क्‍या मिस्र की 
बादशाहत मेरी नहीं? और यह नहरें 
जारी हैं मेरे (महलात के) नीचे से, 
तो क्‍या तुम नहीं देखते! (51) 
gate मैं उस से बेहतर हूँ जो 

कम क॒द्र है, और वह मालूम नहीं 
होता साफ TART PAT! (52) 
तो उस पर सोने के कंगन क्‍यों न 
डाले गए? या उस के साथ फरिश्ते 
(क्यों न) आए परा बान्ध कर। (53) 
पस उस ने अपनी कौम को Sarat 
कर दिया, तो geet ने उस की 
इताअत की, बेशक वह नाफरमान 
लोग थे। (54) 

फिर जब उन्हों ने हमें गुस्सा दिलाया 
तो हम ने उन से इन्‌तिकाम लिया और 
उन सब को WH कर दिया। (55) 
तो हम ने उन्हें गए गुज़रे कर दिया, 
और बाद में आने वालों के लिए 
एक दास्तान। (56) 

और जब ईसा (A) FAT मरयम की 
मिसाल बयान की गई तो यकायक 
तुम्हारी कौम उस से खुशी के मारे 
चिल्लाने लगी। (57) 

वह बोले: क्‍या हमारे माबूद बेहतर 
हैं या वह (ईसा SAT HLH)? वह 
उस को तुम्हारे सामने सिर्फ झगड़ने 
के लिए बयान करते हैं, बल्‌ूकि वह 
तो हैं ही झगड़ालू। (58) 

ईसा (A) सिर्फ एक ae हैं, हम 

ने इन्‌आम किया उन पर और हम 
ने उन्हें बनी इस्राईल के लिए एक 
मिसाल बनाया। (59) 

और अगर हम चाहते तो तुम में से 
फ्रिश्ते पैदा करते ज़मीन में, वह 
तुम्हारे जांनशीन होते। (60) 

और बेशक वह कियामत की एक 
निशानी है, तो तुम हरगिज़ उस 

में शक न करो, और मेरी पैरवी 
करो, यह सीधा रास्ता है। (61) 
और शैतान तुम्हें रोक न दे, बेशक 
वह तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। (62) 
और जब ईसा (अ) आए खुली निशानियों 
के साथ, तो Sei ने कहा: तहकीक मैं 
तुम्हारे पास हिक्मत के साथ आया हूँ, 
और इस लिए कि मैं तुम्हारे लिए वह 
बाज बातें बयान कर दूँ जिन में तुम 
इख़तिलाफ करते हो, सो तुम अल्लाह 
से डरो और मेरी इताअत करो। (63) 































































































इलेहि युरद (25) 


बेशक अल्लाह ही मेरा रव और 
तुम्हारा रब है, सो तुम उस की इबादत 
करो, यह रास्ता है सीधा। (64) 
फिर गिरोहों ने आपस में 
इख़तिलाफ डाल लिया, सो उन 
लोगों के लिए ख़राबी है fret ने 
जुल्म किया, अजाब से दुख देने 
वाले दिन के। (65) 

क्या वह सिर्फ कियामत का 
इनतिज़ार करते हैं कि वह उन पर 
अचानक आ जाए और वह शऊर 
(ख़बर भी) न रखते हूँ। (66) 
परहेजगारों के सिवा उस दिन तमाम 
दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। (67) 
ऐ मेरे बन्दो! तुम पर कोई ख़ौफ 
नहीं आज के दिन और न तुम 
गमगीन होंगे। (68) 

जो लोग हमारी आयात पर 

ईमान लाए और वह Haters 
(फ्रमांबरदार) थे। (69) 

तुम दाखिल हो जाओ तुम और 
तुम्हारी बीवियां जन्नत में, तुम 
खुश aed किए जाओगे। (70) 

उन पर सोने की रिकाबियां और 
आबबख़ोरे लिए फिरेंगे, और उस में 
(मौजूद होगा) जो (उन के) दिल 
चाहेंगे और आँखों की लज़्ज़त (होगी), 
और तुम उस में हमेशा रहोगे। (71) 
और यह वह जन्नत है जिस के तुम 
वारिस बनाए गए हो उन (आमाल) 
के बदले जो तुम करते थे। (72) 
तुम्हारे लिए उस में बहुत मेवे हैं, 
उन में से तुम खाओगे। (73) 
बेशक YAH जहन्‌नम के अज़ाब 
में हमेशा रहेंगे। (74) 

उन से हल्का न किया जाएगा, और 
वह उस में नाउम्मीद पड़े रहेंगे। (75) 
और हम ने उन पर जुल्म नहीं 
किया, sale वही ज़ालिम थे। (76) 
और वह पुकारेंगे ए मालिक 
(दारोग़ाए जहन्‌नम)| अच्छा हो कि 
तेरा रब हमारी मौत का फैसला 
करदे, वह कहेगाः बेशक तुम (इसी 
हाल में) हमेशा रहने वाले Tl (77) 
तहकीक हम तुम्हारे पास हक के 
साथ आए, लेकिन तुम में से अकसर 
हक को नापसंद करने वाले थे। (78) 
क्या أو‎ ने कोई बात ठहरा ली है तो 
बेशक हम (भी) ठहराने वाले हैं। (79) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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| 4 | हिक्मत वाला हर अमर all उस में 3 डराने वाले बेशक हम हैं 
1 منزل‎ 496 





अद दुखान (44) 


क्या वह गुमान करते हैं?! कि हम 
नहीं सुनते उन की पोशीदा बातों 
और उन की सरगोशियों को, हाँ 
(क्यों नहीं) हमारे फरिश्ते उन के 
पास लिखते हैं। (80) 

आप (स) फरमा दें: अगर अल्लाह 
का कोई बेटा होता तो मैं (उस 
का) पहला इबादत करने वाला 
होता। (84) 

आस्मानों और ज़मीन का रब, आर्श 
का रब, उस से पाक है जो वह 
बयान करते हैं। (82) 

पस आप (स) उन को छोड़ दें कि 
वह बेहूदा बातें करें और खेलें यहां 
तक कि वह उस दिन को पा लें 
जिस का उन से वादा किया जाता 
है। (83) 

और वही जो आस्मानों में माबूद है 
और जमीन में माबूद है, और वही 
مما‎ वाला, इल्म वाला है। (84) 
और बड़ी बरकत वाला और जिस 
के लिए बादशाहत आस्मानों की 
और जमीन की, और जो कुछ उन 
दोनों के दरमियान है, और उस 

के पास है कियामत का इल्म, 

और उसी की तरफ तुम लौट कर 
जाओगे। (85) 

और वह जिन को अल्लाह के सिवा 
पुकारते हैं, वह शफाअत का 
इख़तियार नहीं रखते, सिवाए उस 
के जिस ने गवाही दी हक॒ की और 
वह जानते हैं। (86) 

और अगर आप (स) उन से पूछें कि 
उन्हें किस ने पैदा किया! तो वह 
ज़रूर कहेंगे “अल्लाह ने” तो वह 
किधर sae फिरे जाते 87 (87) 
कसम है (रसूल के यह) कहने की 
कि ऐ मेरे रब! यह लोग ईमान 
नहीं लाएंगे। (88) 

तो आप (स) उन से मुँह फेर लें 
और सलाम कहें, पस जलद वह 
(अनूजाम)? जान लेंगे। (89) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

कसम है वाज़ेह किताब की। (2) 
बेशक हम ने उसे एक मुबारक 
रात (लैलतल क॒द्र) में नाजिल किया, 
बेशक हम ही हैं डराने वाले। (3) 
उस (रात) में फैसल किया जाता है 
हर अम्र हिकम्त वाला। (4) 































































































इलेहि युरद (25) 


हुक्म हो कर हमारे पास A बेशक 
हम ही हैं (रसूल) भेजने वाले। (5) 
रहमत आप (स) के रब की तरफ 
से, बेशक वही है सुनने वाला 
जानने वाला। (6) 

रब है आस्मानों का और ज़मीन का 
और जो उन के दरमियान है, अगर 
तुम हो यकीन करने वाले। (7) 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, वही 
जान डालता है, वही जान निकालता 
है, और (वही) रब है तुम्हारा और 
तुम्हारे पहले बाप दादा FT! (8) 
बलकि वह शक में पड़े खेलते हैं। (9) 
तो तुम उस दिन का इन्‌तिज़ार करो कि 
आस्मान जाहिर धुआँ लाएगा, (10) 
और ढांप लेगा (छा जाएगा) लोगों 
पर, यह है दर्दनाक अज़ाब| (11) 
(अब वह कहेंगे) ऐ हमारे रब! हम 
से AMS दूर कर दे, बेशक हम 
ईमान ले आएंगे। (42) 

उन को नसीहत कहां याद आएगी? 
उन के पास तो खोल खोल कर बयान 
करने वाला रसूल आ चुका है। (13) 
फिर वह उस से फिर गए और 
कहने लगे: (यह तो) सिखाया हुआ 
दीवाना है। (14) 

बेशक हम थोड़ा अजाब खोलने वाले 
हैं (मगर) तुम बेशक फिर बागियाना 
हालत पर लौट आने वाले हो। (45) 
जिस दिन हम सख्त पकड़ TEST 
बेशक हम इनतिकाम लेने वाले Zl (16) 
और हम उन से पहले HT 
फ्रिऔन को आजमा चुके हैं, और उन के 
पास एक आली Ge रसूल आया। (17) 
कि अल्लाह के Feat को मेरे हवाले 
कर दो, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक 
रसूल अमीन हूँ। (18) 

और यह कि तुम अल्लाह के मुकाबिल 
सरकशी न करो, बेशक मैं तुम्हारे पास 
वाजेह दलील के साथ आया हूँ। (19) 
और बेशक मैं पनाह लेता हूँ अपने 
रब की और तुम्हारे रब की (उस से) 
कि तुम मुझे संगसार कर atl (20) 
और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते 
तो मुझ से एक किनारे हो जाओ| (24) 
तो उस ने अपने रब से दुआ की 
कि यह मुज्रिम लोग हैं। (22) 
(इरशादे इलाही हुआ) तो तुम मेरे 
बन्दों को ले जाओ रातों रात, बेशक 
तुम्हारा पीछा किया जाएगा। (23) 
और छोड़ जाओ दर्या ठहरा (खुला) 
हुआ, बेशक वह एक लशकर हैं 
डूबने वाले। (24) 

और वह छोड़ गए कितने ही 
बाग़ात, और चश्मे, (25) 

और खेतियां, और नफीस मकान, (26) 
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अज़ाब खौलता 
हुआ पानी 





अद दुखान (44) 


और नेमतें, जिन में वह मजे उड़ाते 
थे। (27) 

उसी तरह (हुआ उन का AAA), 
और हम ने दूसरी कौम को उन का 
वारिस बनाया। (28) 

सो उन पर आस्मान और ज़मीन न 
रोए और वह न हुए ढील दिए गए 
(लोगों में)। (29) 

और तहकीक हम ने बनी इस्राईल को 
जिल्लत वाले अज़ाब से नजात दी, (30) 
(यानी) फिरऔन से, बेशक वह हद 
से बढ़ जाने वालों में से सरकश 
था। (31) 

और अलबत्ता हम ने उन्हें तमाम 
जहान वालों पर दानिस्ता पसंद 
किया। (32) 

और हम ने उन्हें खुली निशानियां दीं, 
जिन में खुली आज़माइश थी। (33) 
बेशक यह लोग कहते हैं, (34) 
यह हमारा मरना तो सिर्फ एक ही 
बार है और हम दोबारा उठाए जाने 
वाले नहीं। (35) 

अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप 
दादा को ले आओ। (36) 

क्या वह बेहतर हैं या तुब्बअ की 
Bra? और जो लोग उन से Het 
थे। हम ने उन्हें हलाक किया, 
बेशक वह मुज्रिम लोग थे। (37) 
और हम ने आस्मानों और ज़मीन 
को और जो कुछ उन के दरमियान 
है खेलते हुए (अबस खेल कूद के 
लिए) नहीं पैदा किया। (38) 

हम ने उन्हें नहीं पैदा किया मगर 
हक के साथ, लेकिन उन में से 
अकसर नहीं जानते। (39) 

बेशक फैसले का दिन (रोज़े 
क्यामत) उन सब FT THT THK 
(मीआद) है। (40) 

जिस दिन काम न आएगा कोई 
साथी कुछ भी किसी साथी के, और 
न वह मदद किए जाएंगे। (41) 
मगर जिस पर अल्लाह ने रहम 
किया, बेशक वही है ग़ालिब रहम 
करने वाला। (42) 

बेशक थोहर का दरख्त। (43) 
गुनाहगारों का खाना है। (44) 
(वह) पेटों में पिघले हुए तांबे की 
तरह खौलता रहेगा। (45) 

जैसे खौलता हुआ गर्म पानी। (46) 
उसे पकड़ लो, फिर उसे जहन्‌नम 
के बीचों बीच तक 8131| (47) 
फिर उस के सर के ऊपर डालो 
खौलते हुए पानी के अज़ाब से। (48) 































































































इलेहि युरद (25) 


चख, बेशक जोर आवर, इज्जत 
वाला है तू। (49) 

बेशक यह है वह जिस में तुम शक 
करते थे। (50) 

बेशक मुत्तकी अमन के मुकाम में 
होंगे। (51) 

बाग़ात और चशूमों में। (52) 
पहने हुए बारीक और दबीज़ रेशम 
के कपड़े एक दूसरे के आमने 
सामने (बैठे होंगे)। (53) 

उसी तरह हम खूबरू बड़ी बड़ी 
आँखों वालियों से उन के जोड़े 
बना देंगे। (54) 

वह मांगेंगे उस में इतमीनान से हर 
feat का 8911 (55) 

वह पहली मौत के सिवा वहाँ 
(फिर) मौत का जाइका न 7871 
और अल्लाह ने उन्हें जहन्‌नम के 
अज़ाब से बचा लिया। (56) 
तुम्हारे रब का Hse, यही है बड़ी 
कामयाबी। (57) 

बेशक हम ने इस (कुरआन) को 
आसान कर दिया है आप की ज़बान 
में ताकि वह नसीहत THE! (58) 
पस आप (A) इन्‌तिज़ार करें, 
बेशक वह भी मुन्तजिर हैं। (59) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

हा -मीम। (4) 

यह नाजिल की हुई किताब है, 
गालिब feat वाले अल्लाह की 
तरफ से। (2) 

बेशक आस्मानों और ज़मीन में 
अलबत्ता अहले ईमान के लिए 
निशानियां हैं। (3) 

और तुम्हारी पैदाइश में और जो 
जानवर वह फैलाता है, उन में 
यकीन करने वाले लोगों के लिए 
निशानियां हैं। (4) 

और रात दिन की तबदीली में, और 
उस fee (बारिश) में जो अल्लाह 
ने आस्मान से उतारा, फिर उस 

से जिन्दा किया ज़मीन को उस के 
Oe होने के बाद और हवाओं 
की गर्दिश में अक़्ले सलीम रखने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (5) 
यह अल्लाह के अहकाम हैं जिन्हें 
हम आप (स) पर हक के साथ 
(ठीक ठीक) पढ़ते हैं, पस अल्लाह 
और उस की आयात के बाद वह 
किस बात पर ईमान लाएंगे। (6) 
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1) ee 1) الأو ) 9) عذات‎ ١ الا‎ ॥ x2 
और उस (अल्लाह) 
| % Wet का अज़ाब उन्हें पहली मौत सिवाए मौत वहाँ 
a i ने बचा लिया se ١ = 
a 1 op Le Be ms 1 ا‎ 00 “eee Fy ين‎ हे ही. 
A ४-२ ०3 CY) achat! الفوّز‎ ga GUS “25 YY فض‎ 
हम ने इसे इस के Gert |. . 5 
57 कामयाबी बड़ी यही यह 3 से-के | फज्ल से 
आसान कर दिया | सिवा नहीं 3 el : रब है 
का 2०४4८ 22% ५४६०६ दा See CL دع‎ ६६ ae 
(०१) فارّتقفت انهم مُرَتقبُوّدَ‎ (०५) ०॥ AS Ak 4 بلسانك‎ 
में 8 पस आप (a) 5 आप (a) की 
ا«‎ इन्‌तिज़ार में हैं | बेशक वह इनलिजार करें || नसीहत पकड़ें ताकि वह 3 
~ [तिजार करें जबान में 























६४७३४: لحافئة‎ 42 2४991] 
६ ६७७४; © AS 592 ६० © 57 SUT 
(45) सूरतुल जासिया 

गिरी हुई 


يشم الله الرّحْمْنٍ Ope‏ 


592210 4 आयात 37 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


حم لك 12:४‏ الكنب ye‏ الله OD Sed yd‏ فِى السَمْوِتِ 








































































































rt में 5 हिक्मत अल्लाह (की नाजिल की 
आस्मानों में arp] 2 Ie गालिब 8 ; हुई 1 jada 
वाला तरफ) से किताब 
ae 3 ل‎ eile ५ ٠. + 2 7 ut 1 22 
ASS مِنْ‎ Co وَمَا‎ ASA Ge وَالازض لايت‎ 
5 वह और और तुम्हारी अहले ईमान अलबत्ता 
जो जानवर 8 = हा 3 3 ee और ज़मीन 
फैलाता है। जो पैदाइश में के लिए fag : 
١ A ms 2 rf 2 نه و 7 ل‎ 4 
37 ‘a 22 LA es (gi Z ate) 0 ५ 2 = eae grt “ 2 
واخيلاف اليّل وَالثْهَار و انْرَلَ الله‎ GE ०:७५ 69० ايت‎ 
अल्लाह ने औत और यकीन करने वाले a 
Se और दिन | रात और तबदीली | | जगा و‎ 
उतारा जो लोगों के लिए 
2 e722 42 da) 40% ; Lis 24, 3 sow 2 T لشونا‎ a 2 
فاحيًا به الازض / مود‎ ४3) oH Slit! من‎ 
उस के मरने 5 फिर जिन्दा —_ 5 
ones ज़मीन उस से TF आस्मान से 
(Qe होने) के बाद किया > 
8 5 5 A A Ss (eo) يَعْقِلُوَنَ‎ 4a a 37 21४2८ 
Lapis تلك ايت الله‎ )5( opi 2०४ وَتصَّريّفٍ الورّيح ايت‎ 
हम वह अल्लाह के अक्ल (सलीम) 5 : गर्दि 
انك‎ 8 यह जे हम fre gard और गर्दिश 
पढ़ते हैं अहकाम वालों के लिए 
= wo 4 23 ١ داع‎ 0 7 2 ५4.5 00 2 7 ae 4 Cc है a 2 1 Eee 
37 د ابيا ته ملوا‎ 5 2 
(1) اللو وَايته يُوُمِنوّدَ‎ ४ Cade CLS wo 2 
वह ईमान और उसकी | अल्लाह के 
| «| id 5 كل‎ बात पस किस हक के साथ | आप (स) पर 
लाएंगे आयात बाद 
499 فول‎ 
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अल्लाह के सिवा 
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और हम ने 
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अल जासिया (45) 


खराबी है हर Ae बान्धने वाले 
गुनाहगार के लिए। (7) 

वह अल्लाह की आयात को सुनता 
है जो उस पर पढ़ी जाती हैं, फिर 
तकब्बुर करता हुआ अड़ा रहता है 
गोया कि उस न सुना ही नहीं, पस उसे 
दर्दगाक अजाब की खुशख़बरी 21 (8) 
और जब वह हमारी आयात के 
किसी शै से वाकिफ होता है तो वह 
उस को पकड़ता (बनाता है) हँसी 
मज़ाक, यही लोग हैं जिन के लिए 
रुसवा करने वाला अज़ाब है। (9) 
उन के आगे जहन्‌नम है, और उन 
के कुछ काम न आएंगे जो Seat 

ने कमाया और वह न जिन को 
و‎ ने अल्लाह के सिवा eras 
ठहराया, और उन के लिए बड़ा 
अज़ाब है। (10) 

यह (कुरआन सरासर) हिदायत 

है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अपने रब की आयात का, उन के 
लिए दर्दनाक अज़ाब में से एक बड़ा 
अजाब होगा। (44) 

अल्लाह वह है जिस ने तुम्हारे लिए 
दर्या को मुसख्ख़र किया ताकि चलें 
उस में उस के हुक्म से कश्तियां, और 
ताकि उस के फज्ल से (रोज़ी) तलाश 
करो और ताकि तुम शुक्र Fel (12) 
और उस ने तुम्हारे लिए अपने 
हुक्म से मुसख्ख़र किया सब को जो 
आस्मानों में और जमीन में हैं, बेशक 
उस में गौर ओ फिक्र करने वाले 
लोगों के लिए निशानियां हैं। (13) 
आप (स) उन लोगों को फरमा दें 
जो ईमान लाए कि वह उन लोगों से 
दरगुज़र करें जो अल्लाह के अय्याम 
(जज़ाए आमाल) की उम्मीद नहीं 
रखते ताकि अल्लाह उन लोगों को 
बदला दे उन के आमाल TI (44) 
जिस ने नेक अमल किया अपनी 
जात के लिए (किया) और जिस 

ने बुरा किया तो (उस का वबाल) 
उसी पर (होगा), फिर तुम अपने 
रब की तरफ लौटाए जाओगे। (45) 
और तहकीक हम ने बनी इस्राईल 
को किताब (तौरेत) और हकूमत और 
وجوج‎ दी और हम ने उन्हें पाकीजा 
चीजें अता कीं, और हम ने उन्हें 
जहान वालों पर Hallett दी। (16) 
और हम ने उन्हें दीन के बारे में 
ante निशानियां दीं तो geet ने 
इखतिलाफ न किया मगर उस के बाद 
कि जब उन के पास इल्म आ गया 
आपस की fre की वजह से, बेशक 
तुम्हारा रव उन के दरमियान फैसला 
फरमाएगा कियामत के दिन जिस में 
वह इख़तिलाफ करते थे। (17) 































































































इलेहि युरद (25) 


फिर हम ने आप (स) को दीन के 
एक ख़ास तरीके पर कर दिया तो 
आप (स) उस की पैरवी करें, और 
जो लोग इल्म नहीं रखते उन की 
ख़ाहिशात की पैरवी न करें| (48) 
बेशक वह अल्लाह के सामने आप 
के काम न आएंगे कुछ भी और 
बेशक जालिम एक दूसरे के रफीक 
हैं, और अल्लाह परहेज़गारों का 
THF اع‎ (19) 

यह लोगों के लिए दानाई की बातें 
हैं, और हिदायत ओ रहमत यकीन 
रखने वाले लोगों के लिए| (20) 
क्या वह लोग यह गुमान करते हैं 
faret ने बुराइयां कीं कि हम उन्हें 
उन लोगों की तरह कर देंगे जो 
ईमान लाए at Geet ने अच्छे 
अमल किए ताकि बराबर (हो जाए) 
उन का जीना और मरना, बुरा है 
जो वह हुक्म लगाते हैं। (24) 

और अल्लाह ने आस्मानों को और 
जमीन को पैदा किया हिक्मत के साथ 
और ताकि हर शख्स को उस के 
आमाल का बदला दिया जाए और 
उन पर जुल्म न किया जाएगा। (22) 
क्या तुम ने उस शख्स को देखा 
जिस ने बना लिया अपनी ख़ाहिशों 
को अपना माबूद, और अल्लाह ने 
इल्म के बावजूद उसे गुमराह 

कर दिया, और मुहर लगा दी उस 
के कान और उस के दिल पर, 

और डाल दिया उस की आँख पर 
पर्दा, तो कौन अल्लाह के बाद उसे 
हिदायत देगा, तो क्‍या तुम गौर 
नहीं करते! (23) 

ae Geet ने कहा कि यह (जिन्दगी 
और कुछ) नहीं सिर्फ हमारी दुनिया 
की जिन्दगी है, हम मरते हैं और 
हम जीते हैं, और हमें सिर्फ जमाना 
हलाक कर देता है, और Gee उस 
का कोई इल्म नहीं, वह सिर्फ 
अटकल दौड़ाते हैं। (24) 

और जब उन पर हमारी वाज़ेह आयात 
पढ़ी जाती हैं तो उन की हुज्जत 
(दलील) नहीं होती इस के सिवा कि 
वह कहते हैं: हमारे बाप दादा को 
ले आओ अगर तुम सच्चे हो। (25) 
आप फरमा दें: अल्लाह (ही) तुम्हें 
जिन्दगी देता है (वही) फिर 

तुम्हें मौत देगा फिर (वही) तुम्हें 
कियामत के दिन जमा करेगा, जिस 
में कोई शक नहीं, लेकिन अकसर 
लोग जानते नहीं। (26) 












































६० الجائية‎ 
5 2 2p OS (gai > 21 £ > 7 2 a 1 خعلاتك‎ 1 gk 
और न तो आप (स) उस शरीअत हम ने कर दिया 
शात 3 दीन 8-2 5 
اه‎ पैरवी करें की पैरवी करें a (ख़ास तरीका) पर आप को जप 
بيط‎ ६ 2 243 ia 5 3 ae لذ و 2ه -2 7 يَعْلمُوٌ م‎ 3 
अल्लाह से आप (स) हरगिज़ काम न 9 उन लोगों 
ب ام ب‎ 
के (के सामने) के आएंगे ee ares, की जो 
और ant रफीक उन में से जालिम और 
19 परहेजगारों रफीक 
अल्लाह (दूसरे) (जमा) बाज़ (एक) (जमा) बेशक 
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यकीन रखने वाले 5 
20 : ; 
लोगों के लिए और रहमत | और हिदायत | लोगों के लिए | दानाई की बातें | यह 
كه‎ 2 ae أن تَجَعَلَهُمَ‎ eS الجتَرنحوا‎ dt حيست‎ # 
(जी آل نجعلهم ين‎ ok دين اجترّحرا‎ ता है 
ईमान उन लोगों की कि हम कर देंगे — Puls वह क्या गुमान 
लाए तरह जो उन्हें 8 (कीं) feet ने करते हैं 
SASS Z 2-7 la ie + 2 دَمَمَا‎ 4 (2225 #० لا‎ } 4 | plot § 
TY) يَحَكُمُوْنَ‎ ७ sla وَمَمَاتَهُمَ‎ gales سَوَاءَ‎ Corbell وَعَمِلوا‎ 
= जो बह हुक्म दा और उन उन का 0 और أيه‎ ने अमल किए 
लगाते हैं 8 का मरना जीना अच्छे 
نما كَسََتٌ‎ ie Ay joe 24: bod SIs ت‎ pee ¥ ey 
ee وَالارْض با ولتجحزى 13 نفين‎ Spee! ail و‎ 
उस का जो उस ने और ताकि ee (हिक्मत) और पैदा किया 
हर शख्स 8 3 ig 5 और ज़मीन | आस्मानों 
कमाया (आमाल) बदला दिया जाए | के सा: अल्लाह ने 
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और गुमराह अपनी | अपना जो- | क्‍या तुम ने जुल्म न किए और 
उसे बना लिया = 22 5 जाएंगे 
कर दिया उसे अल्लाह | ख़ाहिश | माबूद जिस देखा जाएंगे वह 
bZ 0 سَمّعه 2 2 1% جَعَلَ‎ हि A 7 4 2G 1 SS 2 
Cad عَلْ بَصَرِهِ غِسْوَة‎ Lary وَحَتَمَ 0 سَمَعْهِ وَقلبه‎ cle Ue 
at A उस की और कर दिया | और उस ae और उस ने इल्म पर 
पर्दा उस के कान 
कौन आँख पर (डाल दिया) | का दिल मुहर लगा दी | (के बावजूद) 
تتا‎ 4 KS 1 6م‎ 2 3 ia 137 + ¥ 2 Aas ty a 20 
SF هى الا‎ ७ 9७४ OD ०७३७-०४ مِنْ بَعْدِ |% آفلا‎ a 
हमारी raf और उन्हों तो क्‍या तुम गौर उसे हिदायत 
सिफ | नहीं यह 23 Bs अल्लाह के बाद 
जिन्दगी ١ 9 ने कहा नहीं करते? 9 देगा 
4 : 14 وا اج‎ 3 LS 2 2 3 2 2é 
للى‎ 1 oe 4 Ls 2 ‘= < 23 Ls 2 هم 2 نحا‎ faa) 2 A % KS 7 
Shy لَهُمَ‎ Lay إلا الل‎ es وَمَا‎ ORG LU 
और मगर - और नहीं हलाक और हम 
उस का | उन्हें जमाना | aa ١ जीते हम मरते दुनिया 
rac sing नहीं ls E करता हमें जीते हैं ee Hea हे للد‎ 
id) تفن‎ £ (६,०८० بحم‎ yar 207 ० 3 A ج 2 او‎ 5 7 
ee GE! ale تثق‎ 19५9 52 ०४८७ ان هم الا‎ we مِنْ‎ 
5 हमारी पढ़ी जाती हैं और अटकल |मगर- से-कोई 
वाजेह 24 
: आयात उन पर जब दौड़ाते हैं | सिर्फ डा व! इल्म 
2 ~~ (3 ~ و 2 5 جا‎ ‘A 22 م‎ >> हु م‎ 2 
كُنثم‎ of بابَايتا‎ Re! كان خحُجَّتَهمَ الا أن قالوا‎ LE 
5 हमारे बाप तुम वह सिवा होती 
अगर तुम हो 2 i उन की हुज्जत नहीं होती 
we दादा को ले आओ कहते हैं यह कि g ell 
Z “عي يَجْمَعْكُمْ‎ 9 अ a 4 Z يُمِيَكْكُمْ‎ 3 4 7 Z eee و‎ ay 2 —— a ey ضد‎ 
Se ثم‎ Sa BS قل الله‎ 0० BE 
वह फिर तुम्हें वह फिर तुम्हें अल्लाह तुम्हें 5 
तरफ = 5 hd wea दें। 25 सच्चे 
जमा करेगा मौत देगा जिन्दगी देता है 
iS يَعْلَمُوْنَ‎ 1 3 Si a ا‎ 5 2 i acess ~ 2 7 
ry) لا يَعْلَمُوْنَ‎ otis 528) 65०5 4७ رَيَبِ‎ ४ الْقِيمَةِ‎ oj 
3 8 और में | कोई 
26 जानते नहीं अकसर लोग afer उस में | कोई शक नहीं कियामत का दिन 
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2-2 و و‎ 
“مه ع امل ف‎ 4 2494 eee LéJ 329 * ८9 لسَمْو تت 5906 م د‎ ear و ملك‎ 0 
pw dep EL تقوم‎ €+-5 2995 ८ । ४.०७ وَِلْهِ‎ 
ख़सारा काइम और जिस और अल्लाह के 
ae उस दिन कियामत होगी और ज़मीन आस्मानों 8 
पाएंगे होगी दिन लिए बादशाहत 
+ ea 2 rst 4 م قف 1.1( بن هه‎ 435 ES «at 13 , جد ده‎ ४ عر لْمْبَطِلُمَ‎ 
كته‎ ١ تدعى‎ Lo le dal is وَترى‎ OY Opera! 
अपनी किताब (नामाए | पुकारी 5 घुटनों के बल — alte gH 7 pee 
आमाल) की तरफ जाएगी 8 गिरी हुई 8 देखोगे 
Z يَنَطِقٌ عَلَيَكُمَ‎ Iv (2८९ 2و 1 كنثم 272 تعَمَلوٌ 5 ددس م‎ 3 
كج‎ Reis LES هذا‎ OA ००७०७ AS ५७ المَوْهَ تجَرّوّن‎ 
तुम पर ae यह हमारी किताब 5 तुम्हें बदला 
~~ | बोलती है 28 तुम करते थे जो आज 
(तुम्हारे बारे में) (तहरीर) दिया जाएगा 
er AM 37% पा ७1५58 esis = 22.5% ‘eS 
فامًا الذِيّنَ امَنوًا‎ G5) ن‎ Le erik LS با إنا‎ 
ईमान 93 5 oe Fig 
eu पस जो 29 तुम करते थे जो लिखाते थे बेशक हम aT 
लाए साथ 
و‎ pA 2 و‎ - 1 हि 5 4 ad बट ॥ Fat >>] 03 1 | plat 
+ 2 2 حمّته لك‎ 2 2 cot 2 2 5 a فتد‎ 2 
هو الفوز‎ 2०. ००३ 5 wees وَعملوا الصلحد لخ‎ 
उन का | तो वह दाखिल 5 5 
कामयाबी ae यह अपनी रहमत में : 3 ie alg और Geet ने अमल किए नेक 
(यही) रब करेगा उन्हें 
4 कप و‎ 4 355 eee 95 اس‎ i Be 3 
2 न تل‎ 23 fo) «७ 2 فلم م‎ दे ما لذ ?4 : كمد بو خاي‎ - 0 roe) > 38 
: تكن اب‎ gb ONG Cpa! ४५३ CD 64४1 
पढ़ी मेरी 5 और वह लोग 
i सो क्‍या कुफ्र किया जिन्हों ने 30 
نك‎ जाती | आयात at 30563 | ने खुली 
مُجْرمِيْنَ 69 وإِذَا 18 £ .2 ده الا‎ UG 2८ ,८2 kent 
%॥ LEG OL 08 1519 TD Gee ७४४४७ QELS فَاسْتَكُبَرتم‎ 
अल्लाह का कहा जाता था | और 1 मुज्रिम aoe और तो तुम ने 
वादा बेशक जब (जमा) तुम थे तकब्बुर किया 
ملا‎ LES La ८ ठ 2 a an gra 8 ل 94 م لكَا م و ابه‎ 
السَاعَة‎ Le ७४)--- Le geld eid Cj ४ حق وَالسَاعَة‎ 
क्‍या है कियामत हम नहीं जानते जा उस में | कोई शक नहीं और सच 
| कहा कियामत 
3 7 2 ray —— 9 5906 بِمُسَكَيْقِدِيْنَ‎ a La 2 2 255 ro و‎ 5.5 2 
rat EES ed 1g OT) Ghee Bo ظثا وَمَا‎ ४ ८ 
और 5 और | अटकल |मगर - नहीं हम 
जन 32 
बुराइयां | उन पर qa a यकीन करने वाले हम गम मा eet 
yal हिला, > ४०८ 5-2 ०३५ ३६-८८ कं ने 2 २८ a 2 7 مهلوا محا‎ A la 
ap! وَقِيَلَ‎ OF ०१५ jG كانوًا به‎ ४७ بهم‎ ८५०८३ عملوًا‎ le 
और कहा उस , और जो get ने 
आज 33 | वह मज़ाक 3510 जिस का वह थे | 58 | . 
जाएगा Sit Ss का 8 ا‎ घेर लिया | किया (आमाल) 
Z SJ Le ना a Z 04 ما‎ Zz 7 है Z 2 rt ra % هما‎ a Z pews) 8 
; يَرْمِكُمَ هذا وَمَأَوِكُمُْ الثَارُ و‎ SLU نَسِيْكُمَ‎ LS जा 
और नहीं और तुम्हारा तुम ने हम ने भुला 
जहन्‌नम अपना दिन | मिलना = जैसे = 
तुम्हारे लिए دار‎ ठिकाना وال الت‎ 5 भुला fear iy दिया तुम्हें 
Se} re 5 7 4555 Fed a} _ ४ 9 
“ تخد هو 2 ” هر م حر‎ 35 0 J 4? * 2 
“9 با تخحدد تم يت الله وأ‎ Js (rt من نصرين‎ 
और फ्रेब एक अल्लाह की तुम ने इस लिए कोई मददगार 
यह 34 
दिया तुम्हें मज़ाक आयात बना लिया कि तुम (जमा) 
ا‎ 634 oS oe 2 at ६५ <8? j sph (5. 2 لحيو‎ 
Fo) Opi ait هم‎ ४४ ५-० ०४##४८४ لا‎ aS الحيوة الذنيًا‎ 
रज़ा मनन्‍्दी हासिल करने और न वह न निकाले 8 
355 हि e = उस से E 6 सो आज दुनिया की ज़िन्दगी 
का मौका दिया जाएगा 2 जाएंगे 
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अल जासिया (45) 


और अल्लाह (ही) के लिए है 
बादशाहत आस्मानों की और ज़मीन 
की, और जिस दिन कियामत काइम 
(बपा) होगी उस दिन बातिल परस्त 
ख़सारा पाएंगे। (27) 

और तुम हर उम्मत को घुटनों के 
बल गिरी हुई देखोगे, हर उम्मत 
अपने नामाए आमाल की तरफ पुकारी 
जाएगी, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा 
उस का जो तुम करते थे। (28) 
यह हमारी तहरीर है जो तुम्हारे बारे 
में हक॒ के साथ बोलती है, बेशक हम 
लिखाते थे जो तुम करते थे। (29) 
पस जो लोग ईमान लाए at Seat 
ने नेक अमल किए तो उन्हें उन का 
रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
यही है खुली कामयाबी। (30) 

और वह लोग fret ने कुफ्र किया 
(उन्हें कहा जाएगा) सो क्‍या तुम 
पर मेरी आयात न पढ़ी जाती ft? 
तो तुम ने तकब्बुर किया और तुम 
मुज्रिम लोग थे। (34) 

और जब (तुम से) कहा जाता था 
कि बेशक अल्लाह का वादा सच है 
और कियामत में कोई शक नहीं, 
तो तुम ने कहाः हम नहीं जानते कि 
कियामत क्या है। हम तो बस एक 
गुमान सा रखते हैं, और हम नहीं 
हैं यकीन करने वाले। (32) 

और उन पर उन के आमाल की 
बुराइयां खुल गईं और उन्हें उस 
(अज़ाब ने) घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते Al (33) 

और कहा जाएगाः हम ने तुम्हें 

भुला दिया है जैसे तुम ने इस दिन 
के मिलने को भुला दिया था, और 
तुम्हारा ठिकाना जहन्‌नम है, और 
तुम्हारा कोई मददगार नहीं। (34) 
यह इस लिए है कि तुम ने बना लिया 
था अल्लाह की आयात को एक 
मज़ाक, और तुम्हें दुनिया की जिन्दगी 
ने फरेब दे रखा था, सो वह आज 
उस से न निकाले जाएंगे और न उन्हें 
(अल्लाह की) रज़ा WT हासिल करने 
का मौका दिया जाएगा। (35) 

पस तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 
हैं जो रब है आस्मानों का और रब 
है ज़मीन का, और रब है तमाम 
जहानों का। (36) 

और उसी के लिए है किबरियाई 
(बड़ाई) आस्मानों में और ज़मीन 
में, और वह गालिब, हिक्मत वाला 
है। (37) 































































































हा -मीम (26) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

हा -मीम। (4) 

किताब का नाज़िल करना ग़ालिब, 
हिक्मत वाले अल्लाह (की तरफ) से 
है। (2) 

हम ने नहीं पैदा किया है आस्मानों 
और ज़मीन को और जो उन दोनों 
के दरमियान है मगर हक के साथ 
और एक THT मीआद (के लिए) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया जिस 
से वह डराए जाते हैं (उस से) 
रूगर्दानी करने वाले हैं। (3) 

आप (स) फरमा दें भला तुम देखो 
(सोचो) तो जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि 
Set ने जमीन से क्‍या पैदा किया! 
या उन के लिए आस्मानों में कुछ 
साझा है? ले आओ मेरे पास इस 
से पहले की कोई किताब या कोई 
sett आसार (निशानात) अगर तुम 
सच्चे हो। (4) 

और उस से बड़ा गुमराह कौन 

है। जो अल्लाह के सिवा उस को 
पुकारता है जो उसे जवाब न देगा 
कियामत के दिन तक, और वह 
उन के पुकारने से (भी) बेखबर 

हैं। (5) 

और जब ant Aart हश्र) में 
जमा किए जाएंगे वह उन के 
दुश्मन होंगे और वह उन की 
इबादत के मुन्‌किर होंगे। (6) 

और जब उन पर हमारी ante 
आयात पढ़ी जाती हैं तो वह कहते 
हैं जिन्‍्हों ने इन्कार किया हक के 
बारे में जब कि वह उन के पास 
आ गयाः यह खुला जादू Sl (7) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने इसे खुद 
बना लिया है, आप (स) फरमा दें: 
अगर मैं ने इसे खुद बना लिया है 
तो तुम मुझे अल्लाह से (बचाने 
का) कुछ भी इख़्तियार नहीं रखते, 
वह खूब जानता है जो तुम इस (के 
बारे) में बातें बनाते हो, वह काफी 
है इस का गवाह मेरे और तुम्हारे 
दरमियान, और वह है बख्शने 
वाला, रहम करने वाला। (8) 
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2 हिक्मत वाला ग़ालिब अल्लाह से किताब ः 1) arate 
करना 
we a 6 5 rd ee ee Ae م و‎ 2 Z < oe ; 2 os fain) 0 2 Lie | a7 7 مَا‎ 
हक के साथ | मगर गो SH ا‎ और ज़मीन आस्मानों नहीं पैदा किया हम ने 
के दरमियान 
9 م‎ oe हे FA orm en 28 ay 4 24 Gs 5345 ६331६ + 2 ue وَآجَل‎ 
وَاجَرٍ مَُسَمَى وَالْدِيْنَ وَا عما انْدَِروًا معرضؤد قن 3 يتم‎ 
भला तुम 5 रूगर्दानी वह डराए | जिस और जिन लोगों ने और एक मीआद 
ae फरमा ¢| 3 8 = 
देखो करने वाले जाते हैं से कुफ्र किया मुकर्ररा 
ae 2 “a + iA 2 है] و‎ - ga 2 2 2 
وه‎ 7 ee. के كر اه نىئّ مَا‎ 7 2 ५9 تدك‎ Li 
الله )393 ذا ا مِنَ الارْض‎ O95 مِن‎ ORF ما‎ 
उन्हों ने दिखाओ जिन को 
ज़मीन से كد‎ क्‍या ee अल्लाह के सिवा न a 
पैदा किया मुझे तुम तुम पुकारते हो 
2) 1% 3 ५ 92 ० و.‎ 2 + oy لسَمْو‎ . 4 5 % 2 
3) بكنب ْنَ قبل هذا‎ ७२६३ شرك فى السَموت‎ ६-1 al 
a | इस से पहले कोर الا‎ आस्मानों में Se sales या 
किताब मेरे पास साझा लिए 
क्र BG 2 ७ so 2 4e = ee ضد‎ ails 74 1 > ० هه‎ be 
SAT जा तो जाई aot और |< | सच्चे तुम हो jam) gen से-की आसार 
पुकारता है गुमराह कौन S 


2 حم‎ 6-४ dei) 242 re لَه‎ क pan 008 ४ बट 2 
CF له إلى يَوْمِ القِيمَةٍ وَهمْ‎ Cee مَنْ لا‎ Ob مِنْ‎ 























से | और वह कियामत का दिन तक an जवाब न देगा जो अल्लाह के सिवा 
goo 24 4 ao 442 3 4 55 [51] Shas ف‎ 7 28 
كانوًا لهم اعَذاءً‎ lil pt وَإذا‎ (९) oplis sy Les 
हु और 
दुश्मन उन के | वह होंगे जमा किए जाएंगे लोग = 5 बेखबर हैं | उन का पुकारना 























{oy تكن عَلَيْهُمْ انثا‎ anne Te ele 2 عه‎ » 466 
ce GE! be 25 وَإذَا‎ TO 65७5 بِعِبَادَتَهِمَ‎ IE 585 






















































































हमारी और मुन॒किर और 
ante al पढ़ी जाती हैं उन पर 1 ل‎ Sin उन की इबादत से 2 ae 
आयात जब (जमा) होंगे 
bg ¢ 5 4404 ae 1 نتصق‎ pat 5h قال‎ 
४) et للحق لما جَءَهمَ هذا سِحرٌ‎ 155 -२४- قال‎ 
| get मे जान उन के पास 7 तक का जिन लोगों ने कहते 
9 a आ गया वह ١ इनकार किया हैं वह 
4 تملك‎ ne eq et be. hos 5 15 ا‎ bs ० aa -& ya 40% i > हु 
05S افكَرَيَّثَه فلا‎ of قل‎ apes op Ips al 
तो तुम इख़्तियार नहीं रखते मे ने खुद अगर | फरमा दें डा वह कहते हैं. [क्‍या 
ان‎ 30 बना लिया है इसे | बना लिया है इसे 
1 22. ob ~ हे و و‎ 4 ae 2 a bo 2 < AY 
AS عه م 3< تفِيَصوًا ?4“ فته‎ oy و‎ a شتعا‎ 2 & 1 aa 
به‎ AS من الله 2 هوا 1 فيتضول فيه‎ J 
वह काफी है में तुम बातें 5 5 मेरे 
za 5 5 जो जानता कुछ अल्लाह से 
इस का uel बनाते हो बह जो कह बा गाता है دي‎ ee लिए 
3-5 ل‎ ora ae ig By 4 ee: $44 حم ار‎ 7 
8) الرَحِيَمْ‎ jp! FG ४) شهيدا بَيَيئ‎ 
और तुम्हारे मेरे 
| * | रहम करने वाला बख्शने वाला और गवाह 
रहम करने वाला CITT वा र वह كد‎ ae गवाह 
503 ree 
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02 24 Ce 2८ قل ما‎ 0 
नए بى ولا‎ (&४ ७ 3) وَمَآ‎ J مِّنَ‎ ४०५ CS 
और न तुम्हारे मेरे اوج‎ 7 lege और 5 रसूलों में से नया नहीं हूँ मैं फरमा दें 
साथ जाएगा जानता मैं 2 
evs ١ قل‎ 1 ६६०७ الا نَذِيْرٌ‎ ey SN SHR الا مَا‎ ASI ان‎ 
भला तुम |फरमा | डर सुनाने वाला मगर- और मेरी | जो वहि किया |सिवाए-[| नहीं पैरवी 
देखो तो दें साफ साफ fag | नहीं हूँ मैं | तरफ जाता है सिर्फ करता 
و‎ 2 4.45 4 
से एक गवाह ل‎ इस का और तुम ने अल्लाह के पास से है |अगर 
गवाही दी इनकार किया 8 
५:४1 ५६४ i hy é ' مامه وَاسْكَكُبَرَكُو‎ fasts is 
aR! cage لا‎ ail ०) وَاسْتَكْبَرْتُمَ‎ Gad بَنِيَ اسْرَآءِيْلَ 36 مِثْلِهِ‎ 
हिदायत बेशक और तुम ने फिर वह इस जैसी (एक 
जा नहीं देता अल्लाह तकब्बुर किया [ईमान ले आया| किताब) पर اله‎ Eis 
cog 5८ i 1 24 للذ اوم‎ 
उन के लिए जो वह art feet ने eH जालिम 
बेहतर | ० | 
ace cag ईमान लाए (मोमिन) किया (काफिर) कहा (जमा) 
= 2 GQ? oS 2 a SB 2 10 2 2 2 
فك 2و‎ 4 4 ٠ عر ان 4 فَسَيَقوًا لو‎ 2 Bere 2 ما 4-2 لم عي‎ 
NW) هذا 1 قديم‎ O65 १०५८ مَا سَبَقوّنا اليِّهِ وَاذ لم يَهِتَدوًا به‎ 
1 00 ae ae eet इस 3 हिदायत पाई | और | इस की | न वह पहल करते 
से seat ने जब | तरफ हम पर 
و‎ 5 a < 4 ma 2 
ةَهذا كنك مُصَدَة‎ 3 ae ee كشت دا‎ oles 5 ०४ 
وهذا كته دف‎ Ah قبله كتث مورّسى ا‎ Seg 
د‎ किताब | और यह और ا‎ मूसा (अ) | किताब और इस से पहले 
वाली रहमत इमाम 
७) 09 وَبُشْرى لِلْمُحَسِيِيْنَ‎ 119 Qo pk عَرَبيًا‎ ७८४ 
बेशक।| 12 नेकोकारों के लिए और شك | امسا بالط‎ अरबी wart 
खुशखबरी oH किया (ज़ालिम) डराए 
75 7 و‎ ae 3 ١ Boe a 
عَليَهمَ 2 هم‎ >1 ८ 2 a ا سَكقا فاه"‎ a & ayy لوا‎ है“ 2 لذ‎ 
هم‎ ४३ a الذْيّنَ قالوًا رَبَتا ا ثم اسَتَقَامُوًا فلا خوّف‎ 
और न वह | उन पर | तो कोई ate नहीं | वह काइम रहे | फिर है जिन लोगों ने कहा 
ca पा » aves) لْحنّة \ ور‎ i oie, Zp me a> كن‎ ee eae 
خلد ين 5 جرا‎ ٠ بحر 5 لك صحك‎ 
ب‎ # हे 23 الجنة خلديّن‎ Cool Jy) OD Op 
ree at जजा उस में | हमेशा रहेंगे अहले जन्नत यही लोग 13 गमगीन होंगे 
‘ 214 اط حَيَلكة‎ 2 Ene 27% 7 5 7 Ke & >> TE يَعْمَلُونَ‎ 2 
شه امه‎ mn) الإنسّان بِوَالِديهِ‎ Lines OH كانوًا يَعْمَلوّنَ‎ 
उस वह ده‎ को | हुसूने सुलूक at बाप oo और हम ने 1 qe ade eee जे 
की at | उठाए रही का के साथ > हुक्म दिया 
as < 1 دراط‎ < yal 41०3: Ate b 2 3 eras Z 4. 
४ شهرًا حختثى اذا‎ ०४-४७ ४ و‎ Las ووضعد‎ Laps 
वह : 5 और उस का | और उस और उस ने उस को तकलीफ 
2 जब | यहां तक तीस (30) महीने ae 3 x 
पहुँचा दूध Be का हमल | जना तकलीफ के साथ के साथ 
3६८५: Sai 26 0 ل قَالَ‎ 1 ats 1 ६४ 27२ 
७८2 5 A CaF bane के ro) 2 din » 476%? 2 شك عن هن‎ 
١ سّنة فا 5 اؤَزْعَدٍ ان‎ 2425) ४) اشلة‎ 
तेरी ana | कि मैं शुक्र करूँ ey ss os 8 साल finde ese a ue 
मुझे रब | अर्ज की )40( पहुँचा (हुआ)| (जवानी) को 
و‎ ١ 2 لعا‎ Le Jot hee a ae 5 5-8 عَلَيَ‎ 0 a ee pa ‘ 
A 33 J | ०॥ وَالِدَىُ‎ (Les ८ القت انْعَممت‎ 
तू पसंद करे | . और यह कि और मेरे माँ तू ने इनआम 5 
> 5 नेक अमल मै ह और मेरे माँ बाप पर मन वह जो 
उसे मैं अमल करूँ फ्रमाई मुझ पर 
—— 4 oy لين 0 فى‎ 6-5 
)० eens ol \ oe ns, تبت البَك‎ co! व) وَاضَا لى فى‎ 
मुसलमानों और तेरी बेशक मैं ने गान मेरे | और इसलाह 
15 डे - 5 
(फरमांबरदारों) बेशक मैं | तरफ तौबा की ركه‎ जा लिए कर दे 
1 منزل‎ 504 





अल अहकाफ (46) 


आप (स) फरमा दें कि मैं रसूलों में 
नया नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता 
कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्‍या 
किया जाएगा, मैं सिर्फ उस की 
पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वहि 
किया जाता है, और मैं सिफ साफ 
साफ डर सुनाने वाला हूँ। (9) 

आप (स) फरमा दें: भला तुम देखो 
तो अगर (यह कुरआन) अल्लाह के 
पास से है, और तुम ने इस का 
इनकार किया, और गवाही दी एक 
गवाह ने बनी इस्राईल में से उस 
जैसी किताब पर, और वह ईमान 
ले आया, और तुम ने तकब्बुर किया 
(तुम AS रहे), बेशक अल्लाह हिदायत 
नहीं देता जालिम लोगों FT! (10) 
और काफिरों ने मोमिनों के लिए 
(के बारे में) Het: अगर (यह) बेहतर 
होता तो वह इस की तरफ हम 

पर पहल न करते, और जब Geet 
ने इस से हिदायत न पाई तो अब 
कहेंगे: यह पुराना Ae है। (11) 
और इस से पहले मूसा (अ) की 
किताब (तौरेत) थी रहनुमा और 
रहमत, और है यह किताब (उस की) 
तसूदीक करने वाली अरबी ज़बान 
में ताकि जालिमों को डराए, और 
खुशख़बरी है नेकोकारों के लिए। (42) 
बेशक जिन लोगों ने कहा कि 
हमारा रब अल्लाह है, फिर वह 
(उस पर) काइम रहे, तो कोई 
खौफ नहीं उन पर और न वह 
गमगीन होंगे। (13) 

यही लोग अहले जन्नत हैं, हमेशा 
उस में रहेंगे, (यह) उन की जज़ा है 
जो वह अमल करते थे। (14) 

और हम ने इन्सान को माँ बाप के 
साथ gat सुलूक का हुक्म दिया, 
उस की माँ उसे तकलीफ के साथ 
(पेट में) उठाए रही और उस ने 
उसे तकलीफ के साथ जना, और 
उस का हमल और उस का दूध 
छुड़ाना 30 महीने में (हुआ) यहां 
तक कि वह अपनी जवानी को 
पहुँचा और हुआ चालीस (40) साल 
का तो उस ने अर्ज कीः ऐ मेरे रब! 
मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत 
का शुक्र करूँ जो तू ने मुझ पर 
इन्‌आम HATS और मेरे माँ बाप 
पर, और यह कि मैं नेक अमल करूँ 
जिसे तू पसंद करे, और मेरे लिए 
मेरी औलाद में इसलाह कर दे (नेक 
बना दे), बेशक मैं ने तेरी तरफ 
(तेरे हुजूर) तौबा की और बेशक मैं 
फ्रमांबरदारों में से اج‎ (15) 































































































-मीम (26)‏ اج 


यही वह लोग हैं जिन के बेहतरीन 
अमल हम कूबूल करते हैं जो Tet 
ने किए और हम उन की बुराइयों 
से दरगृज़र करते हैं, (यह) अहले 
जन्नत में से (होंगे), सच्चा वादा है 
जो See वादा दिया जाता था। (16) 
और जिस ने अपने माँ बाप के लिए 
wel: तुम पर TH! क्‍या तुम मुझे 
यह ख़बर देते हो कि मैं (रोज़े हश्र) 
निकाला जाऊँगा, हालांकि बहुत से 
गिरोह Tat चुके हैं मुझ से पहले, 
और वह दोनों अल्लाह से Hale 
करते हैं (और उस को कहते हैं): 
तेरा बुरा हो, तू ईमान ले आ, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, तो वह 
कहता है कि यह तो सिर्फ पहलों 
(अगलों) की कहानियां हैं। (47) 
यही लोग हैं जिन पर अज़ाब की 
बात साबित हो गई (उन) उम्मतों में 
जो इन से Het गुज़र चुकीं जिन्‍नात 
में से और इनसानों में से, बेशक वह 
ख़सारा पाने वालों में से थे। (48) 
और हर एक के लिए दरजे हैं, उस 
(के मुताबिक) Bt seat ने किया 
ताकि वह उन को उन के आमाल 
का पूरा (बदला) दे, और उन पर 
जुल्म न किया जाएगा। (49) 
और जिस दिन लाए जाएंगे काफिर 
आग के सामने (उन से कहा जाएगा): 
तुम अपनी नेमतें अपनी दुनिया की 
ज़िन्दगी में हासिल कर चुके हो और 
उन का फाइदा (भी) उठा चुके हो, 
पस आज तुम्हें रुसवाई के अज़ाब 
का बदला दिया जाएगा, इस लिए 
कि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर 
करते थे, और इस लिए कि तुम 
नाफ्रमानियां करते थे। (20) 
और कौमे आद के भाई (हूद) को 
याद कर, जब उस ने अपनी कौम 
को (सर जमीने) अहकाफ में 
SUM, और गुजर चुके हैं डराने 
वाले (नबी) उस से पहले और उस 
के बाद (भी) कि तुम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करो, 
बेशक मैं डरता हूँ तुम पर एक 
बड़े दिन के अज़ाब से। (21) 
वह बोलेः क्‍या तू हमारे पास इस 
लिए आया कि हमें हमारे माबूदों से 
फेर दे, पस तू जो कुछ हम से वादा 
करता है हम पर ले आ अगर तू 
सच्चों में से है (सच्चा DI (22) 


























































































































६10 الاحقاف‎ 
न نتقبَلٌ‎ 32 <a 
उन की और हम उन्हों ने बेहतरीन ae हम कुबूल = 
बुराइयां 4 दरगुज़र करते हैं | किए لد‎ (अमल) اد‎ करते हैं डाई था | जा su 
०31६ حم‎ Spgs 2416 ل مه‎ 5425 ae ca 1 oo 7 a 
Gilg OD ०5-७४ كانوًا‎ Gi Gres 465 Lad Grol 37 
और वह उन्हें वादा oe — ee 35 
जिस 16 दिया जाता था वह जो च्चा वादा अहले जन में 
3 42 رد ده‎ 240 ae. ae 27 ex ws 5 لِوَا‎ 3 ra 
O75! ote 5 el ०ए أتعِديِييّ‎ EM OI ip قَالَ‎ 
(बहुत से) हालांकि गुज़र चुके मैं निकाला | क्‍या तुम मुझे वादा | तुम्हारे तक अपने माँ बाप | उस ने 
गिरोह 0 ع لد‎ जाऊँगा (ख़बर) देते हो | लिए-पर 5 के लिए कहा 
مج‎ ४ 7 ا ضر‎ a te, 1 417 ७ 7 عر بو 2 / ل‎ Lia - & 3 2 
حق‎ sl امِن: ان وعد‎ Clos الله‎ अल: و‎ cols 5 
सच्चा | अल्लाह का वादा बेशक तू ईमान तेरा बुरा हो aS a é ax ce मुझ से पहले 
लेआ अल्लाह से दोनों 
عَلَيْهِمْ‎ 2 ae 8531 zy 4 4 — arp tub Lol xe بح‎ a बम 
ee أوليك الذِيّنَ حق‎ OM BA RELI هذا الا‎ ७ 2 
साबित 5 55 कहानिया मगर - तो वह 
उन जो 17 
उन पर गा वह जो यही लोग पहलों कहानियां fare! यह | नहीं कहता हैं 
انهم‎ ७-४ مِنْ قبليم مُنَ الجن‎ ८-० فِئْ امم قل‎ Cit 



























































बेशक जिन्‍नात और इन्सान 3 7 ला बात 
a > से इन से pet गुज़र चुकी उम्मतों में 
वह (जमा) (अज़ाब) 
أَعْمَالهُمْ‎ ६: ६:25 ل"‎ A @ Vo و - يكن‎ 22? 0 1६4४६ 
weet! وَلِيُوَفِيَهَُمَ‎ ९ درجت‎ (७) ON خسِرِينَ‎ 41 
उन के और ताकि वह उस से जो set 5 और हर ख़सारा 5 
3 8 दरजे 18 8 थे 
आमाल पूरा दे उन को ने किया एक के लिए पाने वाले 
+ as 7 lt 2 pots ८ बह لك‎ 3 4 27 fs a कु... कही A aioe 4 و 4 1 و يَظلمو‎ 1 2 
٠ ين و‎ ٠ هم بعر‎ 
ye يعرّض اللي 19 على‎ agg O41) ०+-०--०-८ له‎ x 
2 वह feet ने कुफ्र emit और उन पर न जुल्म और 
आग के सामने 5 लाए जाएंगे 19 
ساق‎ 00 किया (काफिर) हे जिस दिन किया जाएगा वह-उन 
और तुम फाइदा तुम ले गए 
पस आज | उन का 58 अपनी दुनिया की जिन्दगी अपनी नेमतें g ١ 
उठा चुके (हासिल कर चुके) 




















تجززن عذاب الهِزن بما كتقو Sip SS‏ 









































5 इस लिए = नहीं बदला दिया 
तुम तकब्बुर करते थे [वाई का अज़ाब 
कि जाएगा 
और और इस 
20 
वाद कर, तुम नाफरमानियां करते थे लिए कि नाहक ज़मीन में 
a te 4 حتت‎ 5 a ول » 2 قا‎ R LG 22 3 ६ عا‎ 4 
3०... ८ ०४.४४. 45४3 ic! إذ‎ ste ॥ 
5 ae 57 अपनी उस ने 1 
डराने वाले और गुजर चुके अहकाफ में ara जब आद के भाई 
abl डराया 
400 اس دي‎ +» 3 +3 2 ow Tie Fh 7 5 
خا‎ an 2 مه 2 تفعتد‎ 0 ٠. 2 - 2 AS oes 27 2 
الا ا !7 اخاف‎ 3०.८ يَديَهِ ومن قفا الا‎ ret مِنْ‎ 
बेशक मैं डरता हूँ als i esac और उस के बाद उस से पहले 
के सिवा न करो 
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क्या तू हमारे पास आया कि 
































नजर, वह बोले 21 एक बड़ा दिन अज़ाब तुम पर 
तू फेर दे हमें 
ا لكك‎ 0 eae ع‎ 2, + L3 Sg (5 425 a7 4 Ee Langs हर 2 
TT) الصَّدقينَ‎ Ge كنت‎ Ol فاتِتا 2 تعد‎ -झ--६-1 عَنْ‎ 
सच्चे 5 जो कुछ तू वादा पस ले आ 5 
22 से ae jan Se हमारे माबूद से 
(जमा) = करता है हम से हम पर 5 
505 > منول‎ 
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5S نامك ءا‎ पाए Salis َه‎ 2 1% we قَالَ‎ 
عِنَدَ الله 1.51 4 هآ أزسلث به ولكيةه‎ gta ! قال‎ 
और जो मैं भेजा गया हूँ और मैं अल्लाह के मास hee इस के | उस ने 
लेकिन मैं उस के साथ पहुँचाता हूँ तुम्हें ات‎ a सिवा नहीं | कहा 
لا‎ Pane re مسَْتَقَبلَ‎ 4८ 5 LS 2 22० (६1५ wer 1 gees a. % 225 Z 1 
wee! pie عار‎ 0415 Los OT) bles ا قو‎ 
उन की सामने (चला) ma फिर जब देखा 1 तुम जहालत गिरोह - देखता हूँ 
वादियां आ रहा है 4 seat ने उस को करते हो लोग तुम्हें 
L pil erin sg) 2 225 (७: 3 me - + 5 ple it > टी 5 2 ४ । |. 1 & 
به‎ a) Le +-- f 2 قالوًا هذا عارض‎ 
38 2 हम पर बारिश == 
तुम जल्दी करते थे जिस | बलकि वह की एक बादल यह वह बोले 
की eels बरसाने वाला 3 8 8 
هده‎ By. 4 + ५54 4 GD عَدَابِ الِيِمْ‎ ६६३ te 
"६-23 ple شئءٍ‎ (8 ja eS) عذابٌ‎ Led ريح‎ 
अपना 7 नहस 5 एक हवा 
ew हुक्म से शै हर لك‎ Sea ا‎ दर्दनाक अज़ाब say OTS 
रब कर देगी (are) 
ae 2 जहा wire ان 171 _ كر‎ 
تجدرى‎ SAS as لرئى اله‎ et 
हम बदला 5 5 
8 देते हैं इसी तरह उन के मकान सिवाए | न दिखाई देता था पस वह रह गए 
م‎ 2 a 5 agit 9 5 أ‎ पु, a 0 5 2 हा لق‎ 22 
ab وَلْقَدَ مَحَتهُمْ فِيْمَآا إن مُكتكم‎ Gee الْقَوْمَ‎ 
उस नहीं हम ने a और अलबत्ता हम ने 9 
5 EVs तुम्हें उस में a ay 25 asta लोग 
मैं-पर कुदरत दी तु उनको कुदरत दी थी > 
eee 1 27 is leZe- 3g 2 (243 246 Lips ra ig Li less 
فمَا اغنى عنهم‎ : 8०...) ॥)५...५०.....!) و لهم سَمَعَا‎ 
5 और दिल आँखें उन्हें और हम ने 
काम आए उन के तोन और ३ कान + 8 
(जमा) बना दिए 
4 a 2 5 و‎ a fe Tare هم‎ 4 4 Ca 34 KTP > 4 8B 9 ZF 
وَلا افِيدتهمُ مِنْ شيءٍ اذ‎ Sle! YG en 
जब कुछ भी और न दिल उन के और न उन की आँखें उन के कान 














४‏ يَجَحَدُوَنَ بايت الله gy ७०5‏ ما (४‏ به 

















उस 5 i 526 और उस ने अल्लाह की 5 
जो वह थे उन को 9 वह इनकार करते थे 
का घेर लिया आयात का 
لقير‎ 2 ॥ 7 w es ५ 27 - (3 fa oe - 74? 1 2 رع سه‎ = er! a عن‎ 5 
ee 5 Ser और तहकीक हम ने 5 
1 a जो तुम्हारे ee गिर्द 2 oR न aa 26 वह मज़ाक 3510 

















وَصَرَفْنَا الايتٍ MD Oper gets‏ فلولا تَصَرَهَمْ 



















































































मदद की 38 5 और हम ने बार बार fear अपनी 
फिर क्‍यों 27 लौट आईं ताकि 
ठन को फिर क्यों न eae eae निशानियां 
لَّة مط بحل‎ 1 A 3 2 ¥ د‎ 4 2 2 1 0 3 a 2 JS ? 
بل‎ 2ै। فرّبتانا‎ 40॥ الْدِيَنَ اتلخلوًا من ذوّنٍ‎ 
oa हासिल जिन्हें =i 
aate माबूद रत अल्लाह के सिवा नहें बना लिया Seat ने 
ti 2 جب‎ ee > 242 Las Sd 7 00 हर प्र pe 
४3० 319 TA 5५४ افْكْهُمَ وَمَا كانُوًا‎ ४००४ “Age َلَوَا‎ 
उन का वह गुम (ग़ाइब) 
fai और 3 वह इफ्तिरा और उन का और यह है गुम Gee 
फेर लाए | जब करते थे जो बुहतान हो गए उन से 
Boe نام‎ 67% &% > % Ys 2० 3 डे 4 ० ८४5 ७] 
القرّان فلمًا حَضّرْوَه‎ Of et الجن‎ ८-3 اليك نفرًا‎ 
सह as पस जब कुरआन वह सुनते थे जिन्‍नात की हि اه‎ 
उस के पास 5 5 जमाअत | की तरफ 
Sar 2-9 42४ 2 قو‎ 3 a ىووا 1% فليا 0 قضى 2 د لوا‎ 2 = | & 
514 Cay وَلوًا 1 مهم‎ : Lots قالوًا انْصِتوًا‎ 
29 | डर सुनाते हुए | अपनी कौम |तरफ xe (पढ़ना) | फिर जब चुप रहो Se! 
लौटे | तमाम हुआ कहा 
1 منزل‎ 506 





अल अहकाफ (46) 


उस ने कहा: इस के सिवा नहीं कि 
इल्म अल्लाह के पास है और मैं 
जिस (पैग़ाम) के साथ भेजा गया 

हूँ वह तुम्हें पहुँचाता हूँ, लेकिन 

मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत 
करते हो। (23) 

फिर जब Seat ने उस को देखा कि 
एक अब्र उन की वादियों की तरफ 
चला आ रहा है, तो वह बोलेः यह 
हम पर बारिश बरसाने वाला बादल 
है, (नहीं) बलूकि यह वह है जिस 
की तुम जल्दी करते थे, एक 311 
जिस में दर्दनाक अज़ाब है। (24) 
वह तहस नहस कर देगी हर शै को 
अपने रब के हुक्म से, पस (उन का 
यह हाल होगया कि) उन के मकानों 
के सिवा कुछ न दिखाई देता था, 
इसी तरह हम मुज्रिम लोगों को 
बदला दिया करते हैं। (25) 

और हम ने उन्हें उन (बातों) में 
इस क॒द्र कुदरत दी थी कि तुम्हें उस 
पर उस 59 कुदरत नहीं दी, और 
हम ने उन को दिए कान और आँखें 
और दिल, पस न उन के कान और 
न उन की आँखें और न उन के 
दिल उन के कुछ भी काम आए, 
जब वह इनकार करते थे अल्लाह 
की आयात का, और उन को उस 
(अजाब) ने घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते Al (26) 

और तहकीक हम ने हलाक कर दीं 
तुम्हारे इर्द गिर्द की बसतियां, और 
हम ने बार बार अपनी निशानियां 
दिखाईं ताकि वह लौट am! (27) 
फिर क्‍यों न उन की मदद की Sai 
ने जिन्हें बना लिया था (अल्लाह 
का) कूर्ब हासिल करने के लिए 
अल्लाह के सिवा माबूद, बल॒कि वह 
उन से गाइब हो गए, और यह उन 
का बुहतान था जो वह इफूतिरा 
करते (घड़ते थे)। (28) 

और जब हम आप (स) की तरफ 
fread की एक जमाअत फेर लाए, 
वह कुरआन सुनते थे, पस वह 
आप (स) के पास हाजिर हुए तो 
set ने (एक दूसरे को) कहा: चुप 
रहो, फिर जब पढ़ना तमाम हुआ 
तो वह अपनी कौम की तरफ डर 
सुनाते हुए लौटे। (29) 































































































हा -मीम (26) 


set ने कहा कि ऐ हमारी कौम! 
हम ने एक किताब सुनी है जो 
नाजिल की गई है मूसा (अ) के 
बाद, अपने से पहले की तसदीक 
करने वाली, वह रहनुमाई करने 
वाली (दीने) हक॒ की तरफ और 
राहे रास्त की तरफ। (30) 

ऐ हमारी कौम! अल्लाह की तरफ 
बुलाने वाले (की बात) कुबूल कर लो 
और उस पर ईमान ले आओ, 
(अल्लाह) तुम्हें तुम्हारे गुनाह 

FET देगा और वह तुम्हें दर्दनाक 
अज़ाब से पनाह देगा। (31) 

और जो अल्लाह की तरफ बुलाने 
वाले की बात को कुबूल न करेगा, 
वह ज़मीन में (अल्लाह को) आजिज़ 
करने वाला नहीं, और उस 
(अल्लाह) के सिवा उस के लिए 
कोई हिमायती नहीं, यही लोग खुली 
गुमराही में हैं। (32) 

क्या Seat ने नहीं देखा! कि अल्लाह 
ही है जिस ने आस्मानों को और 
जमीन को पैदा किया, और वह 
उन के पैदा करने से नहीं थका, 
वह उस पर कादिर है कि मुर्दों को 
जिन्दा करे, हाँ! बेशक वह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (33) 
और जिस दिन काफिर आग 
(HEATH) के सामने पेश किए 
जाएंगे, (पूछा जाएगा) FAT यह हक 
(अम्रे वाकई) नहीं? TS He: 
हमारे रब की कसम, हाँ (यह हक 
है), अल्लाह तआला फरमाएगाः 
पस तुम अज़ाब चखो जिस का तुम 
इनकार करते थे। (34) 

पस आप (A) सब्र करें जैसे 
ऊलूलअज्म (बाहिम्मत) रसूलों ने 
सब्र किया, और उन के लिए 
(AMT की) जल्दी न करें, वह 
जिस दिन देखेंगे (वह अजाब) जिस 
का उन से वादा किया जाता है 
(उन्हें ऐसा मालूम होगा कि) गोया 
वह दुनिया में सिफ दिन की एक 
घड़ी ठहरे थे, (पैगाम) पहुँचाना है, 
पस हलाक न होंगे मगर नाफरमान 
लोग। (35) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जो लोग काफिर हुए और उन्हों ने 
अल्लाह के रास्ते से रोका, उन के 
आमाल (अल्लाह ने) अकारत 

कर दिए। (1) 





res LS) ८७) 15 















































तसूदीक नाजिल एक 3 ऐ हमारी set ने 
nese मूसा (अ) बाद Awe | eae, बेशक हम ने सुनी कौम कहा 
(७ متتقيم 01 ® عت‎ a2 3 3 2 24 AS < دو‎ Ls ५ 
A يفو‎ ١ है مسكقد‎ & | pb و | لى‎ a ॥ لى‎ | cS بين 4 يه يعد‎ 2 
ऐ हमारी वह रहनुमाई | उस (अपने) से उस 
30 
कौम रास्त राह तप हक की तरफ करती है पहले at at 
و‎ 3. asi y a 
नल RBS مِنْ‎ कण ply % ७-15 Me 
और वह पनाह है उस | और ईमान | अल्लाह की तरफ | कूबूल 
5 3 तुम्हारे गुनाह से बखरूश देगा तुम्हें 5 i 
देगा तुम्हें 5 पर ले आओ बुलाने वाला कर लो 
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0 0 فليّسَ و 
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आजिज़ a अल्लाह की तरफ 0 8 
ees तो नहीं 8 | न कूबूल करेगा | और जो | 31 दर्दनाक अज़ाब से 
करने वाला बुलाने वाला 
= 3 je 3 اا ا‎ eS ضوع خوط‎ mat و‎ sj 0 7 3 5 
on 2 * wo ELS iS oy ea) 2 ta? 
TT) ضَلل مَبِيَنِ‎ ही ४५9 اوَلِيَاءُ‎ १४३० Ge له‎ ४3 فى الآرْضٍ‎ 
7 9 उस के में 
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मुहम्मद (47) 


और जो लोग ईमान लाए और 
Set ने अच्छे अमल किए और वह 
उस पर ईमान लाए जो मुहम्मद (स) 
पर नाजिल किया गया, और वह 
उन के रब की तरफ से हक है, 
उस (अल्लाह) ने उन से उन के 
गुनाह दूर कर दिए और उन का 
हाल दुरुस्त कर दिया। (2) 

यह इस लिए हुआ कि जिन लोगों ने 
ap किया seat ने बातिल की पैरवी 
की और यह कि जो लोग ईमान 
लाए, उन्हों ने अपने रब की तरफ से 
हक की पैरवी की, इसी तरह अल्लाह 
लोगों के लिए उन की मिसालें 
(अहवाल) बयान करता है। (3) 
फिर जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ 
तो उन की गर्दनें मारो, यहां तक कि 
जब उन की खूब खूं WH कर चुको 
तो उन की कैद मज़बूत कर लो 
(मुशकें कस लो), पस उस के बाद 
एहसान कर दो (बिला मुआवजा 
रिहा कर दो) या मुआवजा 

(ले कर छोड़ दो) यहां तक कि 
लड़ने वाले अपने हथियार रख दें 
(डाल दें), यह है (eat इलाही), 
और अगर अल्लाह चाहता तो उन 
से खुद ही निपट लेता, लेकिन 

(वह चाहता है) कि तुम में से बाज 
(एक) को दूसरे से आजमाए, 

और जो लोग अल्लाह के रास्ते में 
मारे गए तो वह उन के आमाल 
हरगिज जाया न करेगा। (4) 

वह Tae उन को हिदायत देगा 
और उन का हाल संवारेगा। (5) 
और वह उन्हें जन्नत में दाखिल 
करेगा जिस से उस ने उन्हें शनासा 
कर दिया है। (6) 

ऐ मोमिनो! अगर तुम अल्लाह 

की मदद करोगे वह तुम्हारी मदद 
करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा 
(तुम्हें साबित कृदम कर AMI (7) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए तबाही है और उस (अल्लाह) 
ने उन के अमल ज़ाया कर दिए। (8) 
यह इस लिए कि उन्हों ने उसे 
नापसंद किया जो अल्लाह ने 
Alister किया तो (अल्लाह) ने उन 
के अमल अकारत कर दिए। (9) 
क्या वह ज़मीन में चले फिरे नहीं? 
तो वह देख लेते कि कैसा अनूजाम 
हुआ उन से पहले लोगों का, 
अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, 
और काफिरों को उन की मानिंद 
(सजा होगी)। (40) 

यह इस लिए कि अल्लाह उन लोगों 
का कारसाज है जो ईमान लाए और 
काफिरों का कोई कारसाज़ नहीं। (41) 































































































हा -मीम (26) 


बेशक अल्लाह दाखिल करता है 
उन लोगों को जो ईमान लाए और 
Sei ने नेक अमल किए बाग़ात में 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, और 
जिन लोगों ने कुफ्र किया वह फाइदा 
उठाते हैं और (उसी तरह) खाते 

हैं जैसे चौपाए खाते हैं, और आग 
(जहन्‌नम) उन का ठिकाना है। (12) 
और बहुत सी बसूतियां (थीं), वह 
बहुत ही सख्त थीं कुव्वत में आप (स) 
की बस्ती से जिस के रहने वालों ने 
आप (स) को निकाल दिया, हम ने 
उन्हें हलाक कर दिया तो कोई उन 
की मदद करने वाला न हुआ। (13) 
पस क्‍या जो अपने परवरदिगार के 
रोशन रास्ते पर हो उस की तरह 
है जिसे उस के बुरे अमल आरास्ता 
कर दिखाए गए, और oat ने अपनी 
ख़ाहिशात की पैरवी की। (44) 
जन्नत की कैफियत जो परहेज़गारों 
को वादा की गई, (यह है) कि उस 
में नहरें हैं बदबू न करने वाले 
पानी की, नहरें हैं दूध की जिस का 
ज़ाइका बदलने वाला नहीं, और 
नहरें हैं शराब की जो पीने वालों 
के लिए सरासर asad है, और 
नहरें हैं मुसफ़्फा (साफ किए हुए) 
शहद की, और उस में उन के लिए 
हर किस्म के फल हैं, और उन के 
रब (की तरफ से) TART, (क्या 
वह) उस की तरह है? जो हमेशा 
आग में रहने वाला है, और उन्हें 
गर्म (खौलता हुआ) पानी पिलाया 
जाएगा जो उन की अंतड़ियां टुकड़े 
टुकड़े कर देगा। (15) 

और उन में से बाज ऐसे हैं जो 
आप (स) की तरफ (कान लगा कर) 
सुनते हैं, फिर जब वह आप (स) के 
पास से निकलते हैं तो वह अहले इल्म 
से कहते हैं कि उस (हज़रत स) ने 
अभी क्‍या कहा है? यही वह लोग हैं 
जिन के दिलों पर अल्लाह ने मुहर 
कर दी है, और seat ने अपनी 
ख़ाहिशात की पैरवी की। (46) 
और जिन लोगों ने हिदायत पाई 
(अल्लाह ने) उन्हें और जियादा 
हिदायत दी और उन्हें अता की उन 
की परहेजगारी। (17) 

पस वह मुन्तजिर नहीं मगर कियामत 
(की आमद) के, कि उन पर अचानक 
आ जाए, सो उस की अलामात तो 
आ चुकी हैं, जब वह उन के पास 
आ गई तो उन्हें नसीहत कुबूल करना 
कहां (नसीब) होगा। (18) 
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मुहम्मद (47) 


सो जान लो कि अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं और आप (स) 
बखूशिश मांगें अपने कुसूरों के लिए, 
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों 

के लिए, और अल्लाह जानता है 
तुम्हारा चलना फिरना, और तुम्हारे 
रहने सहने के मुकाम को। (19) 
और जो लोग ईमान लाए वह कहते 
हैं कि (जिहाद की) एक सूरत Rit 
न उतारी गई? सो जब मुहक्कम 
(साफ साफ मतलब वाली) सूरत 
उतारी जाती है और जिक्र किया 
जाता है उस में जंग का, तो तुम 
देखोगे कि वह लोग जिन के दिलों 
में (निफाक की) बीमारी है, वह 
आप (स) की तरफ देखते हैं (उस 
शख्स के) देखने की तरह बेहोशी 
तारी हो गई हो जिस पर मौत की, 
सो ख़राबी है उन के लिए। (20) 
(सहीह तो यह था कि वह) इताअत 
करते और माकूल बात कहते, पस 
जब काम पुख्ता होजाए, अगर वह 
अल्लाह के साथ सच्चे होते तो अलबत्ता 
उन के लिए बेहतर होता। (24) 
सो तुम इस के नजदीक हो कि 
अगर तुम हाकिम हो जाओ तो तुम 
جردم‎ मचाओ जमीन में, और 
अपने रिश्ते तोड़ डालो। (22) 
यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह 
ने लानत की, फिर उन्हें बहरा 

कर दिया और अन्धा कर दिया उन 
की आँखों को। (23) 

तो क्‍या वह कुरआन में गौर नहीं 
करते? क्‍या उन के दिलों पर ताले 
(पड़े हैं)? (24) 

बेशक जो लोग अपनी पुश्त फेर कर 
पलट गए उस के बाद जब कि उन के 
लिए हिदायत arte हो गई, शैतान 
ने उन के लिए आरास्ता कर दिखाया 
और उन को ढील दी। (25) 

यह इस लिए कि set ने उन लोगों 
से कहा जिन्हों ने इस (किताब) को 
नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल 
की कि अनक्रीब हम तुम्हारा 
कहना मान लेंगे बाज़ कामों (बातों) 
में, और अल्लाह उन की खुफिया 
बातों को जानता है। (26) 

पस कैसा (हाल होगा)! जब फरिश्ते 
उन की रूह कब्ज़ करेंगे (और) 
मारते होगे उन के चेहरों और उन 
की पीठों पर। (27) 

यह इस लिए होगा कि उन्हों ने 

उस की पैरवी की जिस ने अल्लाह 
को नाराज़ किया aie Sei ने 

उस की Ga को नापसंद किया तो 
उस (अल्लाह) ने उन के आमाल 
अकारत कर दिए। (28) 

क्या जिन लोगों के दिलों में रोग 

है वह गुमान करते हैं कि अल्लाह 
हरगिज जाहिर न करेगा उन की 
दिली अदावतों को। (29) 































































































हा -मीम (26) 


और अगर हम चाहें तो तुम्हें उन 
लोगों को दिखा दें, सो अलबत्ता तुम 
उन्हें उन के चेहरों से पहचान लोगे, 
और तुम ज़रूर उन्हें उन के तरज़े 
कलाम से पहचान लोगे, और अल्लाह 
तुम्हारे आमाल को जानता है। (30) 
और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे 
यहां तक हम मालूम कर लें कि 
(कौन हैं) तुम में से मुजाहिद और 
सब्र करने वाले और हम जाँच लें 
तुम्हारे हालात। (31) 

बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और अल्लाह के रास्ते से रोका, और 
Set ने रसूल (A) की मुख़ालिफत 
की उस के बाद जब कि उन पर 
हिदायत वाज़ेह हो गई, वह हरगिज़ 
अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ 
सकेंगे और वह (अल्लाह) TAS उन 
के आमाल अकारत कर देगा। (32) 
ऐ मोमिनो! अल्लाह की इताअत करो 
और रसूल (स) की इताअत करो, और 
अपने आमाल बातिल न करलो। (33) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और अल्लाह के रास्ते से रोका, 
फिर वह काफिर (कुफ्र की हालत 
में) मर गए तो अल्लाह हरगिज न 
बख्शेगा उन को। (34) 

पस तुम सुस्ती (कम हिम्मती) न 
करो और (खुद) सुलह की तरफ 

न बुलाओ, और तुम ही ग़ालिब 
रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है 
और वह हरगिज़ कमी न करेगा 
तुम्हारे आमाल में। (35) 

इस के सिवा नहीं कि दुनिया की 
जिन्दगी (महज) खेल कूद है, और 
तुम अगर ईमान ले आओ और THAT 
इख़तियार करो तो वह तुम्हें तुम्हारे 
अजर देगा, और तुम से तुम्हारे 
माल तलब न करेगा। (36) 

अगर वह तुम से माल तलब करे 
और तुम से चिमट जाए (तलब ही 
करता रहे) तो तुम Fat करो, और 
जाहिर हो जाएं तुम्हारे खोट| (37) 
atl तुम ही वह लोग हो जिन्हें 
पुकारा जाता है कि अल्लाह के रास्ते 
में खर्च करो, फिर तुम में से कोई 
ऐसा है जो बुखूल करता है, और 
जो बुखूल करता है तो इस के सिवा 
नहीं कि वह अपने आप से बुख़ल 
करता है, और अल्लाह बेनियाज़ है 
और तुम (उस के) मोहताज हो और 
अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो वह 
तुम्हारे सिवा (तुम्हारी जगह) कोई 
दूसरी कौम बदल देगा और वह 
तुम्हारे जैसे न होंगे। (38) 
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मुजाहिदों 30 at कलाम 


























जिन लोगों ने कुफ़ किया |बेशक[ 31 और सब्र करने वाले | तुम में से 
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उस के बाद रसूल अल्लाह का रास्ता से 
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or 
जब aie 


हो गई 
आम मा 


जो लोग ईमान लाए 5 
(मोमिनो) 8 


उन के 
आमाल 


और वह हरगिज़ न 
बिगाड़ सकेंगे अल्लाह का 


أَضِيَعُوا الله 


इताअत करो 
अल्लाह की 
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और वह Tae 
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और इताअत करो 
रसूल की 


32 कुछ भी हिदायत 




















और बातिल न 
करो 
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अल्लाह का 
फिर Sis 


रास्ता 


a जिन लोगों ने कुफ़ किया बेशक अपने आमाल 























يَعْفِرَ a‏ لَهُمَ एश‏ فلا تَهِنُوًا Es‏ الى 
at हरगिज़ नहीं‏ 
बख्शेगा अल्लाह‏ 


POPES ५-०५ ०‏ وَاللَهُ مَعَكُمَ 


a, 22 (७ 
पस तुम सुस्ती 
न करो 


re) أَعْمَالَكُمْ‎ adh gts 
और वह हरगिज़ 
कमी न करेगा 


तरफ 34 | उन को मर गए 


























35 | तुम्हारे आमाल सुलह 























अल्लाह 
b pee 7 4 7 4 pes 2 Li § a 
وَلَهَمْ‎ a LU الْحَيوة‎ 3) 


इस के 
सिवा नहीं 


A eo 202 
وَتتقوًا يوا‎ 
और तकूवा 


Salat करो जुदा दुनिया की जिन्दगी 























तुम्हार अजर 
(जमा) 


tia rv (irs Co‏ هؤلاءٍ تدعَوّن لثنفقوًا فى 
कि तुम और ज़ाहिर‏ 
खर्च करो हो जाएं‏ 


वह तुम से 
(माल) तलब करे 


फिर तुम से 
चिमट जाए 























करेगा तुम से 


तुम्हें पुकारा 


37 
जाता है 


में हाँ। वह ant) यह तुम हो तुम्हारे खोट 
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करता है 
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Aan NGG ONG 


- سَبيّل 


अल्लाह का 
रास्ता 


अपने आप से 
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١ तुम रूगर्दानी और मोहताज ane और 
वह बदल देगा ao 8 और तुम 
करोगे अगर (जमा) अल्लाह 
3 كد 3 59 قف 2000 صر لقم‎ J f° 4% ४ i 3 A 2 قد‎ 2 
3 A 5 2 ٠ a a —_— 2 نعي ممما‎ 
38 तुम्हारे जैसे वह न होंगे फिर | दूसरी कौम तुम्हारे सिवा 
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١ (48) सूरतुल फत्ह 


रुकुआत 4 आयात 29 


जीत 
Ope AEH! بسي الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


















































८1 7६ 2०222 (७ My a1 ६ डा Wee ee ही i225 لَكَ‎ (८5 2 
مِنْ ذئبك‎ ad ७ لك الله‎ pied OO Le ४ ४८७ لك‎ Ae انا‎ 
आप (a) जो पहले आप के | ताकि आप (स)| बेशक हम ने 
से 5 अल्लाह 1 खुली | फतह 3 
के कुसूर गुज़रे लिए | बख्शदे को फतह दी 
= مُشكقتهمًا‎ é (८ 2 a3 يَهَدِ‎ go, eR tars Cee 5 2 re ry 
T) مَُسَتَقِيَما‎ lope وَيَهَدِيَكَ‎ Ge aria ونيم‎ Pr وَمَا‎ 
और आप (स) | आप (स) | अपनी और वह पीछे 
2 सीधा रास्ता : है. __| और जो पीछे हुए 
की रहनुमाई करे पर नेमत | मुकम्मल करदे 
5 RK 2 2 A ee و 3 لذ سي‎ —— श्र 2 < » ay 5 4 
2 a A . % 2 - Yr . 3 عر‎ 2 2 ayy 86 jaw eee 17 Oe 
में सकीना और आप (स) को 
में उतारी वह जिस | वही 3 जबरदस्त नुस्रत 35 
(तसल्ली) > नुस्रत दे अल्लाह 
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وَلِلْهِ جَلوّد‎ ale! fm ايَمَانا‎ (1०० +-+ Cee! ب‎ 
और अल्लाह के 
लिए लशकर (जमा) 


उन का ईमान ईमान ताकि वह बढ़ाए 


Sj tS ay‏ وَالْأَوَْضِ وَكَانَ الله Lite‏ حكيّمًا 


2 ” 


साथ मोमिनों दिल (जमा) 































































































ताकि वह 8 at 
|< | हिकक्‍्मत वाला जानने वाला |अल्लाह| और और ज़मीन आस्मानों 
दाखिल करे fe 8 है ١ 
تحيهًا ; 2% 1 1 عر‎ 2 2 2 2 % 0 - 1 4 yes) ; 2 2 2 5a. 0 
of ع منت 5 حئنت 5 5 مِنْ .2 35 0 و خلد‎ ee Peak 
वह हमेशा नहरें 5 جعم‎ औरतें Afra 
रहेंगे नहरें उन के नीचे जारी हैं जन्नत और मोमिन औरतें मोमिन मर्दों 
Y 5 م 1 5 5 \ عن‎ \ BS 4 
(०) (५-०5 6 he 58 * w 2 के 8 2 ae 5 (2८७ عَنْهُمْ‎ S22 Pe 7 Wed) oh 
Cw 355 الله‎ Ls GUS O8% eek 1 25.5 فيَّهًا‎ 
अल्लाह के उन की 5 और दूर में 
| बड़ी कामयाबी यह और है 1 उन से ae उन में 
नज़्दीक बुराइयां कर देगा 
4 2 23 2 क्र 0 2 2 w o 
os, yee 3 2 اين‎ > yee لعنفقيِن 2 م 1ه اه لمئلفقت - و‎ > हे 21 अ تت‎ 4 2 2@ 
st औरतों और वह 
और मुश्रिक औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुनाफिक औरतों मुनाफिक मर्दों 0 
ia Sank) 7 2 ~ 7 لجيه‎ L ا‎ 9 4s zy 7 we £ 
५ ० ee #-६-+ Sheed | 2 الظانيّنَ باله‎ 
दायरा अल्लाह 5 
बुरी उन पर गुमान बुरे गुमान करने वाले 
8 (गर्दिश) eg के साथ 0 













































































Ls | goer | Seaco | eee और तैयार किया | और उन पर =e और अल्लाह का 
gq 3 उन के लिए लानत की गजब 
Va ine aa q 9 2 ¥ م‎ A. = ٠ x ; - لسَمْو فت‎ 0 2 4 » 2 
Y حك‎ Vs je al OSs والارض‎ Spi 3 ५0३ 
और a 
7 ووم‎ वाला ग़ालिब ١ और ज़मीन | और अल्लाह के लिए लशकर आस्मानों के 
अल्लाह 
لكو 4 > ب‎ 0 224 46 qe हे Gi git 4 311 U3 
لتوّمنوًا بالله‎ (A) pot انا ا نفك شاهذا وَمُبَسْرًا‎ 
अल्लाह ताकि तुम | | और और खुशख़बरी गवाही बेशक हम ने आप (स) 
पर ईमान लाओ डराने वाला देने वाला देने वाला को भेजा 
a ४ ०६ 8:45; 3 Hy op ee “855-95 oe 634% ow Bey وله‎ Bee 
(3) Sols | وَتسَبخَرة‎ Ob Fa fat) O55 eh) وَوَسْوْلِهِ‎ 
res और उस (अल्लाह) और उस की और उस की और उस का 
1 और शाम सुबह 5 
= की ج921‎ करो ताज़ीम करो मदद करो रसूल (स) 
१9 512 





अल hee (48) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने आप (स) को खुली 
फतह दी, (1) 

ताकि अल्लाह आप (स) की अगली 
पिछली कोताहियों को बख्शदे, और 
आप (स) पर अपनी नेमत मुकम्मल 
कर दे, और आप (स) को सीधे 
रास्ते की रहनुमाई करे। (2) 

और अल्लाह आप (A) BT TART दे, 
एक नुस्रत (मदद) ज़बरदस्त। (3) 
वही है जिस ने मोमिनों के दिल में 
Tae उतारी, ताकि वह (उन 
का) ईमान बढ़ाए उन के (पहले) 
ईमान के साथ, और आस्मानों और 
ज़मीन के लशकर अल्लाह ही के हैं, 
और है अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला। (4) 

ताकि वह मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों को उन बाग़ात में दाखिल 
कर दे जिन के नीचे vet जारी हैं, 
वह उन में हमेशा रहेंगे और उन 
से उन की बुराइयां दूर कर देगा, 
और यह अल्लाह के नजदीक बड़ी 
कामयाबी है। (5) 

और वह अज़ाब देगा मुनाफिक मर्दों 
और मुनाफिक औरतों को, और 
अल्लाह के साथ बुरे TA करने 
वाले मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, उन पर बुरी गर्दिश है। 
और अल्लाह ने उन पर ग़ज़ब 
किया, और उन पर लानत की 
(रहमत से महरूम कर दिया) और 
उन के लिए जहन्‌नम तैयार किया, 
और वह बुरा ठिकाना है। (6) 

और अल्लाह ही के लिए हैं आस्मानों 
और ज़मीन के लशकर, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (7) 
बेशक हम ने आप (स) को भेजा है 
गवाही देने वाला, और खुशख़बरी 
देने वाला, और डराने वाला। (8) 
ताकि तुम लोग अल्लाह पर और 
उस के रसूल (स) पर ईमान लाओ, 
और उस की मदद करो और उस 
की ताज़ीम करो, और अल्लाह की 
Teele (पाकीज़गी बयान) करो 
सुबह at शाम। (9) 































































































हा -मीम (26) 


बेशक (हुदैबिया में) जो लोग आप (स) 
से बैअत कर रहे हैं इस के सिवा 
नहीं कि वह अल्लाह से बैअत 

कर रहे हैं, उन के हाथों पर 
अल्लाह का हाथ है, फिर जिस ने 
अहद तोड़ दिया तो इस के सिवा 
नहीं कि उस ने अपनी जात (के 
बुरे) को तोड़ा, और जिस ने वह 
अहद पूरा किया जो उस ने अल्लाह 
से किया था तो वह (अल्लाह) उसे 
अनकरीब देगा अजरे अज़ीम। (10) 
अब पीछे रह जाने वाले देहाती 
आप (स) से कहेंगे कि हमें हमारे 
मालों और हमारे घर वालों ने 
मशगूल रखा (रुख़सत न दी) सो 
आप (A) हमारे लिए बख़्शिश 
मांगिए, वह अपनी Tart से वह 
कहते हैं जो उन के दिलों में नहीं, 
आप (A) फरमा दें तुम्हारे लिए 
अल्लाह के सामने कौन इख़तियार 
रखता है किसी चीज़ का? अगर वह 
तुम्हें नुकसान (पहुँचाना) चाहे या 
तुम्हें TH (पहुँचाना) चाहे, बलकि 
तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उस 
से ख़बरदार है। (11) 

gate तुम ने गुमाने (बातिल) 
किया कि रसूल (स) और मोमिन 
हरगिज़ अपने अहले खाना की 
तरफ कभी वापस न लौटेंगे, और 
यह बात भली लगी तुम्हारे दिलों 
को, और तुम ने गुमान किया एक 
बुरा गुमान, और तुम हलाक होने 
वाली कौम हो गए। (42) 

और जो ईमान नहीं लाता अल्लाह पर 
और उस के रसूल (स) पर, तो बेशक 
हम ने काफिरों के लिए दहकती आग 
तैयार कर रखी है। (43) 

और अल्लाह (ही) के लिए है आस्मानों 
की और जमीन की बादशाहत, वह 
जिस को चाहे बख्श दे और जिस 
को चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह 
बख्शने वाला मेहरबान है। (44) 
अनक्रीब कहेंगे पीछे बैठ रहने वाले: 
जब तुम चलोगे az की) ग़नीमतों 
की तरफ कि तुम उन्हें लेलो, हमें 
इजाजत दो कि हम तुम्हारे पीछे चलें, 
वह चाहते हैं कि अल्लाह का फरमान 
बदल डालें, आप (स) फरमा दें: 
तुम हरगिज हमारे पीछे न आओ, 
इसी तरह कहा अल्लाह ने इस से 
कुब्ल, फिर अब वह कहेंगे: बल्‌कि 
तुम हम से हसद करते हो जबकि 
(हकीकत यह है) कि वह बहुत 
थोड़ा समझते हैं। (15) 





























































































































































































































६/५ الفققتح‎ 
3 85 1 535 0 Ke Ly re, ies Ls َنَكَ‎ (4 544 0 
2 an عم‎ 5 
३४४५ يَبَايعَوّكَ | يَد الله ف‎ ١ ales Godt! of 
5 5 अल्लाह का वह अल्लाह से इस के सिवा | आप से बैअत x 
उन के हाथों के ऊपर Te जो लोग 
0 pleas हाथ बैअत कर रहे हैं नहीं कि कर रहे हैं ال‎ 
न aclé fae بما‎ 1 gee © 25 as ae ४72 Ls ५ نكت‎ ८५९ فَمَنْ‎ 
١ ag نكث فا ين على نفيه وَمَنْ )35 : عهد‎ 2 
अलग ते जो उस ने पूरा | और ea उस ने | तो इस के फिर जिस ने 
a अहद किया किया | जिस तौड़ दिया | सिवा नहीं तोड़ दिया अहद 
2 3G et 2 रा 2 Lic ké 77 2 8 
Ce لك المُخلفون‎ Jets أججرًا عَظيَمَ‎ at 
3 आप (a) ae = तो वह अनकरीब 
से पीछे रह जाने वाले ae अब कहेंगे 10 अजरे att 5 = eee 
8 उसे देगा 
पर 8 t نَتا‎ 7 a 4 3 yar Ae رشو‎ LJ و‎ 
०;- ५-५ الاعرًا ب شغلكتا اموّالتا وا فِاسَتغهفِرٌ لا‎ 
और बख़ूशिश मांगिए और हमारे हमारे हमें मश्गूल 
اه‎ हमारे लिए घर वाले मालों रखा देहाती 
الا‎ ey 2 ra 3 us 1 
अल्लाह के तुम्हारे | इख़्तियार तो अपनी 
सामने लिए रखता है | कौन كنا اليرت لع‎ ae wart से 
ae L تَفعًا‎ eA Z “14 जग (eS Z Hse ॥$ 4 
اللَهُ‎ ०७ آَرَاكَ بكم بَلَ‎ 5 Ge بكم‎ १४ شَيَكَا إن‎ 
कोई = कोई 5 अगर वह किसी 
अल्लाह | बलकि चाहे या तुम्हें 
है बाई But फाइदा है तुम्हें 1 नुक्सान لا‎ चाहे चीज़ का 
5 242 3 لَنْ تقلت‎ 2 ४-४ 2 a Ss head نما‎ 
الوَسْوْلُ وَالْمُوْمِئُونَ‎ oles مَنَثمَ أن لن‎ / OD a ० Loy 
और मोमिन हरगिज़ वापस a a जो तुम 
ay रसूल (स) ae 1 कि اا‎ बलूकि | 1 | ख़बरदार हा 5 पु 
(जमा) न लौटेंगे गुमान किया | करते हो 
& jad 4 jb a erik ANd 7 ps 43 5 कर 1 5 و‎ Z ee Z paras 5 ها‎ 
السّووء‎ 8 quik 5 ra i الى اهليّهم ابَدا )33 ذلك‎ 
5-1 और तुम ने तुम्हारे दिलों हि और an अपने as 
gag गुमान किया में -को 8 भली लगी अहले ख़ाना i 
3 a 2 ८ —— 7 2 A Z 
2 Be oe 2 قو ما و 22 02 2 لم 4 اع‎ els: 2 श्र 
وَمَنْ لم يُوْمِنَ بالله وَوَسْوَلهِ‎ 00 ४+- :-+< 5 
और उस का अल्लाह 5 हलाक होने और तुम थे- 
12 S 
art ue ईमान नहीं लाता और जो are set हो गए 
/ कह a2? 1 ASL a 2 لاسي‎ < 
5 لسَمْو! تت - ويه‎ to و ُلك‎ a 2 نا‎ AcE 2 1. A 
وَالارْض‎ = ॥ ملك‎ A १) ١ عرين سَعِيّرًا‎ टी ॥ فا‎ 
अल्लाह के लिए दहकती काफिरों तो बेशक ने 
आर जमीन और भर लिए 1 दहकती काफि तो बेशक हम 
आस्मानों की बादशाहत आग के लिए तैयार की 
Tee 27, ५2 ०5 0 er eS ee 3० aes we كه لِمَنْ‎ 
1) Lege} gee % ०७३ LEG के وَيْعَذِْبِ‎ sha Gol pee 
बख्शने 5 और 3 वह 
14 : 
मेहरबान ات‎ अल्लाह| और है | जिस को वह चाहे 0 जिस को वह चाहे seat 
2 a 5 2 و‎ 


2 2 4 ile ot 4% تحلشو‎ 
ثم | 2« لِتاخذوَهَا‎ ١ 15) 

















oe गनीमतों 3 अनकरीब 
कि तुम उन्हें ले लो J की तरफ तुम चलोगे जब पीछे बैठ रहने वाले ١ कहेंगे गे 
3 2 +} لو كلم‎ fia! 4 S21 5. ف" ى‎ 22522 ४५ 
الله قل‎ ५ ١ ال يبد لوا‎ OGL +-+ تبعخم‎ 
5 अल्लाह का 27 8 २ पीछे चलें हमें छोड़ दो 
फ्रमा दें aus fe वह बदल डालें वह चाहते हैं हम तुम्हारे पीछे चलें कि ad 
फरमान (इजाज़त दो) 

















57 eB रद 2 ١ ل‎ 2 4 1 iB (६ az ro 
فَسَيَقَوَلوَْنَ‎ “Ged Ge قال الله‎ ६.४ jai لنْ‎ 























फिर अब वह कहेंगे इस से pet कहा अल्लाह ने इसी तरह اك‎ al 
yo) نوا 5 يَعْعَهوًا للا قلبّلا‎ छः تخندوّنتا َل‎ Ao) 
3 7 बलूकि- तुम हसद करते हो 
15 मगर थोड़ा वह समझते नहीं हैं = हम से बल्कि 
513 १03: 































































































مم 


Yi جم‎ 
ie ७०६०४ قل‎ A 


पीछे बैठ रहने 
से फरमा दें 


वालों को 
as 2 “4 q 4 
يُنَلِمُوَن‎ ॥ تَقَاتِلوْنَهُمَ‎ 


MAb ols اله سَتُدعَوْنَ إلى قَوْم أولى‎ 
1००० wl 529 ed غَرَاب سَتْدعَوْن إلى‎ 
अनकरीब तुम 
बुलाए जाओगे 


एक कौम 


2 देहातियों 


सख्त लड़ने वाली (जंगजू) 
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1 اللّهُ‎ Ks : i تَطِيَعْوًَا‎ ०-४ 






























































अजर तुम्हें देगा अल्लाह اد‎ शी अगर ا‎ तुम उन से लड़ते रहो 
هذا‎ 
g करोगे कूबूल कर लें ae : 
== آلئمًا‎ KARE: PERS 45 gaa 33 555 ae ser 
11 ال‎ NAS oF تَمَوّلوًا توليدم‎ ०॥॥ Bt 
A वह तुम्हें 5 aa हि तुम और 
16 दर्दनाक Aas 8 ae इस से pet | जैसे तुम फिर गए थे q अच्छा 
अजाब देगा फिर गए | अगर 
हा 7 ५ عَلَى‎ ae vars 3 | जे nis Pe 
ea pes عَلى‎ ४॥ द الاعرّج‎ lt ४३ على الاعمى ح‎ 2 
और | _. और | कोई तंगी हि 
मरीज़ पर कोई गुनाह लंगड़े पर अँधे पर नहीं 
a नहीं | (गुनाह) 
تححبها‎ 2-2 Crs OF بطع وَرَسوَا يدخ‎ 9 TS 
के नीचे वह दाखिल | और उस के | इताअत करेगा sic oh कोई 
उन के नीचे बहती हैं ania 8 = 5 1 और जो ई 
करेगा उसे | रसूल की अल्लाह की गुनाह 























0 :ثفاتة عذانا آلتمًا < 1454 ديه‎ eo oe SN 
a) لقد رَضى‎ (1१४ SS) يُعَذِبّه عَذابًا‎ Gets وَمَنْ‎ PEO 
















































































































































































तहकीक्‌ राज़ी हुआ अल्लाह | 17 अज़ाब दर्दनाक ا‎ es और जो नहरें 
देगा उसे जाएगा 
ue. 2 a o oy. 2 2 4 
7 ae $ فى‎ 98 (७ لشجر 22 .8 225 فعَلِم‎ ra نَكَ م م‎ 122 i } 42 oye ja) 3 A 
ف بهم‎ ls 1 عن المَؤْمِبِيّنَ اذ يُبَايعَوٌ تحت الشجرة‎ 
5 के दिलों में सो उस ने मालूम आप (स) से मोमिनों 
जो उन के दिलों में कि 5 दरख्त नीचे oe 3 जब मोमिनों से 
कर लिया बैअत कर रहे थे 
ره‎ 42०४८ الككتتةً عَلَيَهِمَ 5 2 قَ فعا ل‎ 1:5४ 
SiS وَمَعْانِمَ‎ 00 Ld ४४८७ GOI) Fe BSS) 2:-५७ 
ame और ia =e और बदले aes सकीना तो उस ने 
8 गनीमतें one ١ में दी उन्हें (तसल्ली) उतारी 
2 0 حكتيًا — 2 اس سر‎ Z 2 5 ص‎ b 2,4 82 Z 
24 Las < ayy es 2 8 id o 7, عر‎ an 9 A Les 5 نا حد‎ 
خم‎ ١ وعد‎ (१ a 1-२2 ١ O85 )) 
गनीमतें वादा किया अल्लाह ने 19 كنك‎ गालिब और है ايت‎ 
वाला अल्लाह वह हासिल कीं 
a eh 3 < Ga . 4 لحم‎ x 7 فَعَجَلَ‎ 4 oS ies 25% 4? 0 7 eS 1 2 
और तो wag 

लोग हाथ 5 तुम्हें : ay लोगे उन्हें न 

eu कि रोक दिए as 3 दे दी उस ने در‎ ia 
x (६2४६ 24 58 4 14 
3 Per ESS: bi وَلِعَحُوَّنَ اية لِلمُؤْمِنِينَ وَيَهدِيَكُمَ حرا‎ aris 

और वह एक 8 
20 सीधा रास्ता मोमिनों से 
i wok हिदायत दे तुम्हें Beige निशानी ताकि हो 
Yam » ا نما‎ busi 3 7 Lgrlée كه‎ ap 202 2 ; 245 
al O85 yal FAS تَقَرِرْوًا عَليَهَا‎ QI وَأخرى‎ 
और है = 5 5 3 और एक और 
उस को घेर रखा है अल्लाह उस पर तुम ने काबू नहीं पाया 

अल्लाह (फतह) 

2 2 4 ca é AS 4 ا ا‎ 7 3 2 
لوَلوًا‎ 1955S قاتلكُم الزِينَ‎ 555 0 (६३०४ كل شيءٍ‎ Le 
अलबत्ता जिन्हों ने किया 7 aie कदरत 

1 वह जिन्हों ने कुफ् किया apo और = 5 हर 8 

वह फेरते (काफिर) अगर रखने वाला 

4 on ६ =~ لا .584 ةلكا 5% و‎ ob 2:3 
co! نصِيّرً 7[ شئة اللي‎ ४३ LG ०३ كم لا‎ jl 

अल्लाह का कोई ae 
वह जो coe 58 22 और न कोई कोई दोस्त वह न पाते फिर | पीठ (जमा) 
दस्तूर मददगार 
Sa 7 ماه‎ ra y لشتة‎ a कं ve لنْ‎ to a 3 2 لكت‎ 7 3 4 
ry ४ تجد لشنة اللو‎ Bs 0-3 قد خحلث مِنْ‎ 
अल्लाह के और तुम हरगिज़ 5 

23 पे गुज़र 

sab बदल | दस्तूर में न पाओगे ماد‎ el امك كك‎ 

514 مشؤل 1 





अल thee (48) 


आप (4) देहातियों में से पीछे रह जाने 
वालों से फरमा दें: अनकरीब तुम 
एक सख्त जंगजू कौम की तरफ 
बुलाए जाओगे कि तुम उन से 
लड़ते रहो या वह इसलाम 

कुबूल कर लें, सो अगर तुम 
इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें 
अच्छा अजर देगा, और अगर तुम 
फिर गए जैसे तुम इस से कब्ल 
फिर गए थे तो वह तुम्हें अजाब 
देगा अज़ाब ears (16) 

नहीं है अँधे पर कोई गुनाह, और 
नहीं है लंगड़े पर कोई गुनाह, और 
न बीमार पर कोई गुनाह, और जो 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करेगा वह उसे उन बाग़ात 
में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
बहती हैं, और जो फिर जाएगा वह 
उसे दर्दनाक अज़ाब देगा। (47) 
तहकीक अल्लाह मोमिनों से राजी 
हुआ जब वह आप (स) से Fat 
कर रहे थे दरख्त के नीचे, सो उस 
ने मालूम कर लिया जो उन के दिलों 
में (खुलूस था) तो उस ने उन पर 
तसल्‍ली उतारी, और बदले में उन्हें 
करीब ही एक Hae Aa Fl (18) 
और बहुत सी ग़नीमतें Tet 

ने हासिल कीं, और है अल्लाह 
गालिब, हिक्‍्मत वाला। (49) 

और अल्लाह ने तुम से वादा किया 
नेमतों का, कस्रत से जिन्हें तुम लोगे, 
पस उस ने यह तुम्हें जलद दे दी 
और लोगों के हाथ तुम से रोक दिए, 
और ताकि (यह) हो मोमिनों के लिए 
एक निशानी, और तुम्हें सीधे रास्ते 
की हिदायत दे। (20) 

और एक और फतह भी, तुम ने 
(अभी) उस पर काबू नहीं पाया। 
घेर रखा है अल्लाह ने उस को, 
और अल्लाह है हर शै पर कुदरत 
रखने वाला। (21) 

और अगर तुम से काफिर लड़ते 
तो वह पीठ फेरते, फिर वह 

न कोई दोस्त पाते और न कोई 
मददगार। (22) 

अल्लाह का TIC है जो इस से कब्ल 
गुजर चुका है (चला आ रहा है) 
और तुम अल्लाह के ae में हरगिज़ 
कोई तबदीली न पाओगे। (23) 































































































हा -मीम (26) 


और वही है जिस ने वादीए मक्का 
में उन के हाथ तुम से रोके और 
तुम्हारे हाथ उन से, उस के बाद 
कि तुम्हें उन पर फतह मन्द किया, 
और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उसे है देखने वाला। (24) 

यह वह लोग हैं fret ने कुफ़ किया 
और तुम्हें मस्‌जिदे हराम से रोका, 
और रुके हुए करबानी के जानवरों 
को उन के मुकाम पर पहुँचने से 
रोका, और (हम तुम्हें कृताल की 
इजाजत देते) अगर (MSL मक्का में) 
ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
न होते जिन्हें तुम नहीं जानते कि 
तुम उन्हें पामाल कर देते, पस 

उन से तुम्हें पहुँच जाता सदमा 
(TATA) नादानिस्ता। CARAT इस 
लिए हुई) ताकि अल्लाह जिसे चाहे 
अपनी रहमत में दाखिल करे, अगर 
वह जुदा हो जाते तो हम asa 
देते उन में से काफ्रों को दर्दनाक 
aig | (25) 

जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद 
की, जिद (हट) जमानाए जाहिलियत 
की तो अल्लाह ने अपने रसूल (A) 
पर और मोमिनों पर अपनी Tae 
उतारी और उन्हें लाजिम फ्रमाया 
(काइम रखा) THA की बात पर, 
और वही उस के जियादा हकदार 
और उस के अहल थे, और अल्लाह 
हर शै का जानने वाला है। (26) 
यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल (a) 
को सच्चा ख़ाब हकीकत के 
मुताबिक दिखाया कि अल्लाह ने 
चाहा तो तुम ज़रूर Halts हराम 
में दाखिल होगे अमून ओ अमान 

के साथ, अपने सर मुंडवाओगे 

और बाल कटवाओगे, तुम्हें कोई 
खौफ न होगा, पस उस ने मालूम 
कर लिया जो तुम नहीं जानते थे, 
पस उस ने कर दी उस (Hes 
मक्का) से पहले ही एक करीबी 
اج‎ (27) 

वही है जिस ने अपने रसूल (स) को 
भेजा हिदायत और दीने हक के 
साथ ताकि उसे तमाम दीनों पर 
गालिब कर दे, और अल्लाह की 
गवाही काफी है। (28) 





PEE pS PME PH كف‎ GI وَهُوَ‎ 












































































































































दरमियान (वादी-ए) 98 5 5 और 
3 उन से | और से उन के हाथ जिस ने रोका 
तप उन तुम्हारे हाथ तुम उन के 8 जिस ने रोका! ae 
— 7 ७9५४४ بم‎ x 3४५ + عَلَيْهِمَ‎ Z gra i gs” 
(६) | Opens ! ١ ०७३) 2 5-४ Ol Ary ممِنْ‎ 
= तुम जो कुछ और है = कि फतह ع7‎ =e 
24 | देखने वाला ا‎ सीकर उन पर 3 उस के बाद 
करते हो उसे अल्लाह किया तुम्हें 
5 لمعتحد 7 لحرا 5 0 لهَد‎ 1 2 Z 2 2 كقزر 2 2 صد‎ e 2 2 لذ‎ 0 4 
CAEN § الحَرام‎ dete! وَصَدوَكُمَ عن‎ 155 Ci! هم‎ 
और part के cee ae जिन्हों वह- 
के [जिदे हराम से और तुम्हें रोका ral ने कुफ् किया 5 
जानवर यह 
م2 4ه‎ Geer Sighs 23 4 Ls 0 par id 7 as anf 81८५८ 
مؤمنت‎ sling Osiris رح‎ ४ |) > w فا ان‎ 
मोमिन औरतें मोमिन अगर अपना 
और मोमिन औरतें मर्द bl कि वह पहुँचे रुके हुए 
(जमा) a मुकाम 
pee 5 es > 22० eat at apis 3 ad pila re 
सदमा - 5 पस तुम्हें तुम उनको ते उन्हें 
नादानिस्ता 1١ उन से Loree 8 = 95 कि तुम नहीं जानते उन 
नुकसान पहुँच जाता पामाल करदेते 
4 اس‎ ० Sy a 2 fo ee \ 2 
207 لذ‎ Li 9 Rea 2 ae باس‎ i و‎ Le o 2 < حَمّته‎ Bo ior ge فئ‎ a (be 5 AS 
Ga Li dad 1३ ३० न sling CP رحمته‎ 2 awl > ०. 
उन लोगों | अलबत्ता हम अगर वह में ताकि दाखिल करे 
देते 5 जिसे वह चाहे अपनी रहमत में : 
को अज़ाब देते जुदा हो जाते अल्लाह 
नह जे पी 2 2 2 
2 (जी. 7 2 2 جَعَلَ لك‎ 2B 2 2 —— is 2 و ع 7 كا‎ 2 jes 
اذ + الذِينَ وا‎ (fe | عَذابًا‎ egiv 3-५ 
जिन लोगों ने कुफ्र किया : जो काफिर 
ee at जब | 25 दर्दनाक अज़ाब उन में से 
(काफिर) हुए 
راض وكتئكة‎ y J g Bee اد تنحاهلكة‎ ete 9 53 | 7 5 Ls 1 2 1 
aS فانرّل الله‎ dilate! فئّ بهم الحميّة حميّة‎ 
अपनी तो अल्लाह ज़मानाए ने दिलों में 
5 : जिद अपने दिलों में 
तसलल्‍्ली ने उतारी जाहिलियत 0 is 5 
لتقو‎ 4 Z 4. 4 8 - ا‎ 2 « 5 पथ 17 —_ jou 2 4 | على‎ 4 दर 2 os é 
التقوى‎ / 15 i 5) | و‎ AS $--5 عل‎ 
और उन पर मोमिनों 1 
तकवे की बात और मोमिनों पर अपने रसूल (स) पर 
लाजिम फरमा दिया 5 











4 wie i 56% 5 088 يبهد‎ Lei قرا‎ 
TY) ८७.८ sh بكل‎ &। ०४; (5 بها‎ Gel IPG 


















































: और और उस जियादा हकदार 
26 | जानने वाला हर शै का g 38 5 गा 1 और वह थे 
अल्लाह के अहल उस के 
jee) 2 75 عو 7 2 لْمَيَحِدَ‎ aes 2 ja ين‎ Gad 5 2 5 4 a5 2 5 y a he * oe 
لتدخلن المَسّجد الحَرَامَ‎ GL I رَسُوَّله‎ a لقد ف‎ 
wate अलबत्ता तुम ज़रूर | हकीकत के अपने सच्चा दिखाया 
मसजिदे हराम 8 as ae ख़ाब 8 यकीनन 
3 दाखिल होगे मुताबिक रसूल (स) को | अल्लाह ने 
وهمفصرين‎ Se ميين‎ श्र 2 
हि 1 ae aaa ओ अमान 5 
और (बाल) कटवाओगे अपने सर मुंडवाओगे 5-5 = अल्लाह ने चाहा |अगर 
॥ و‎ 2 2 Pears, 2 2 te # ae 2 
. ٠. (jared و خخ‎ रच (७ فعَلمَ‎ “2 ५ ie a Lew 2 
ذلك‎ ७३० Ens ما لم حَلمُوًا فح‎ 1 O58 3 
उस से az पस कर दी पस उस ने तुम्हें कोई ख़ौफ न 
इस उस जो तुम नहीं जानते 0 eae 
(पहले) उस ने मालूम कर लिया होगा 

















हि ae dg tos 5. 1.५ 000 Fe ij v4 —— قَ دعا‎ (2:58 
وَسُوَّلَه بالهدى وَدِينِ الحو‎ oA! هر‎ (1४ فتحا قري‎ 
हिदायत 
के साथ 


अपना 
रसूल (स) 


हक और दीन जिस ने भेजा वह 27 एक करीबी फतह 























0 २ कि له كفي لو‎ yh عَلَى‎ bp he 
TA 2 و بالله‎ 4S / oa على‎ i 


ताकि उसे ग़ालिब 








28 गवाह अल्लाह तमाम दीन 8 
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कर दे 


منزل 1 
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معانقة ١60‏ 
عند المتأخرين VY‏ 


1 ६0% ९ 
>) > 


sles}‏ بَيَنَهُمْ 
मुहम्मद‏ 
(स)‏ 


आपस में | रहम दिल काफिरों पर अल्लाह के रसूल 























साथ 
ار > 4 از و‎ ४ 2 ل‎ fe S25 GE 25 0G 4% (so g 3 2 
نا ستمًا هم‎ 2 4 os 4 9६८... شحخّد‎ BS 2 | » 
ae ن فضلا م الله و2 ضوًا‎ a) ترنهم ) حدا‎ 


उन की और तू उन्हें 
अलामत रज़ा Feat देखेगा 


و 
Zoe 1 ye‏ و pein‏ 
और उन की में‏ 
मिसाल (सिफृत) तौरेत में‏ 


RHA 
करते 


सिजदा रेज़ 


होते 
ذلك متليم‎ ope! > of وَجَوْهِهم‎ wo 


उन के चेहरों 
में -पर 


वह तलाश 
करते हैं 


अल्लाह 


3 Pst 
8-7 























उन की मिसाल 


सिजदों का असर से 
(fama) 0 


यह 




















Spells فَاسْتَغْلَطظَ‎ oj) ४५४ فى الإنجيّل:2 25 أخرَج‎ 
फिर वह खड़ी जैसे एक 
हो गई खेती 


2 نح رط باص م a ١‏ 
بهم الكفارَ وَعَد الله Gel‏ 


फिर उसे 
peat किया 


फिर वह 
मोटी हुई 


उस ने 
निकाली 
لتغتظ‎ 22 J £15 لدر‎ 


هه را مه 


अपनी सुई इनजील में 




















Corus 23 “o> sg Ss 2 
ا‎ Goa, سُوْقِه‎ Le 
वादा किया 
अल्लाह ने 


किसान 
(जमा) 


वह भली 
लगती है 


अपनी जड़ (नाल) 
पर 


ताकि गुस्से 
में लाए 


(८४५८५ 2 पद را ار‎ जी नह 32 لضصشلحت‎ 0 1 powers 
و2‎ 2 we jo 0 2 منلهم‎ 5 
ES 9 558 wee وَعَملوا الصَلحت‎ 
उन में से 

3 5 2 

gs TS تت و‎ | sou 4 gos 
Y le 553 & الحجراب‎ ०) gw 


(49) सूरतुल हुजुरात 
कमरे 


Ope AEH! بسي الله‎ 


उन से जो काफिरों उन से 
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29 अज़ीम और अजर और उन्‍्हों ने आमाल किए अच्छे 


vA Sut 


आयात 18 


मगफिरत ईमान लाए 




















(६१) © 


रुकुआत 2 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, LEH करने वाला है 


UG‏ الذيّنَ pat‏ لا Ip‏ كين يدي الله وَرَشوله 


























































































































और उस का 5 3 4 जो लोग ईमान लाए 1 
अल्लाह के सामने - आगे न आगे बढ़ो तुम 5 
रसूल (स) (मोमिन) 
T4305 7 غم‎ 2? ii ५2५ ae awe a 8, 7 ai ४ ais Ar 
gad 35 امَنوًا له‎ er) ياب‎ L) سَميّع علد‎ ١ ol | وَاتقوا‎ 
550 0 5 ا‎ जानने सुनने बेशक और डरो 
वाला वाला अल्लाह अल्लाह से 
res - € له 41 لقو‎ 1 2 ZF 2 7 2 ra فو 0 .#4 7 تت‎ ५ Z aS o 3 7 
eS 0-४५ وَلا تَجَهَرْوًا له‎ el ope ق‎ eS jel 
on ies Tat में See ae ते ak ही नबी (a) की आवाज़ ا‎ अपनी आवाज़ें 
ATATST we सामने बोलो पर 
ان‎ GC) وَانتمم لا تشعرَوّنت‎ नी أن تخبط‎ ers بَعْضِكُمْ‎ 
5 न जानते अकारत बाज़ तुम्हारे बाज़ 
2 
a (ख़बर भी न) हो और तुम ل ا‎ हो जाएं हा (दूसरे) से (एक) 
7 عاسب‎ ४ 7 2 اه‎ 3 
Gas! وَل الله أولبك‎ jew عند‎ al O fai الْدِيَنَ‎ 
जो-जिन ieee pee नज़्दीक अपनी आवाज़ें ued रखते हैं जो लोग 
लोग रसूल (स) > 
2 anes prise عتمتن 0 0 1 قلوٌ‎ OD 
إن‎ CO) وَآجَرٌ عَظِيْمٌ‎ १४०७ لهُمْ‎ CHU He الله‎ Gru 
م‎ ata | She aan |) eats उन के | परहेज़गारी उन के आज़माया है 
5 लिए के लिए दिल अल्लाह ने 
= يَعْقِلُوْنَ‎ ५ 4 sans وت‎ 0 (a 2 A E1535 Li3 2344 
(६) Opting ४ a । يُتَادوّنك مِنْ 539 الخجرد‎ Ga 
| 4 | अक्ल नहीं रखते oe हुजरों बाहर से aa oe 3 जो लोग 
अकसर पुकारते हैं 
5 منزل‎ 516 





अल हुजुरात (49) 


मुहम्मद (स) अल्लाह के रसूल हैं, 
और जो लोग उन के साथ हैं वह 
काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस 
में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखेगा 
REA करते, सिजदा रेज होते, वह 
तलाश करते हैं अल्लाह का फज्ल 
और (उस की) TA AT, उन की 
अलामत उन के चेहरों पर सिजदों 
के असर (निशानात) हैं, यह उन की 
fad तौरेत में (मजक्र) है और 
उन की यह faa इन्‌जील में है, 
जैसे एक खेती, उस ने अपनी सुई 
निकाली, फिर उसे pest किया, 
फिर वह मोटी हुई, फिर वह अपनी 
नाल पर खड़ी हो गई, वह किसानों 
को भली लगती है ताकि उन 
काफिरों को गुस्से में लाए (उन के 
दिल जलाए), अल्लाह ने वादा किया 
है उन से जो ईमान लाए और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, मगफिरत और 
अजरे अज़ीम का। (29) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, TH करने वाला है 

ऐ मोमिनो! अल्लाह और उस के 
रसूल (स) के आगे न बढ़ो और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (1) 
ऐ मोमिनो! नबी (स) की आवाज़ 
पर तुम अपनी आवाजें ऊँची न 
करो, और उन के सामने जोर से न 
बोलो, जैसे तुम एक दूसरे से बुलन्द 
आवाज़ में TH करते हो, कहीं 
तुम्हारे अमल अकारत (न) हो जाएं 
और तुम्हें ख़बर भी न हो। (2) 
बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल (स) 
के नजदीक (सामने) अपनी आवाज़ें 
Tet रखते हैं, यह वह लोग हैं जिन 
के दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी 
के लिए आज़माया है, उन के लिए 
मगफिरत और अजरे अज़ीम है। (3) 
बेशक जो लोग आप (स) को 
पुकारते हैं हुज॒रों के बाहर से, उन 
में से अकसर 31890 नहीं रखते। (4) 































































































हा -मीम (26) 


और अगर वह सब्र करते यहां 
तक कि आप (स) (खुद) उन के 
पास निकल आते तो उन के लिए 
अल्बत्ता बेहतर होता, और अल्लाह 
Fert वाला मेहरबान है। (5) 

ऐ मोमिनो! अगर तुम्हारे पास 
कोई बदकार आए ख़बर ले कर 
तो खूब तहकीक कर लिया करो, 
कहीं नादानी से तुम किसी कौम को 
जरर पहुँचा बैठो, फिर तुम्हें अपने 
किए पर नादिम होना पड़े। (6) 
और जान रखो कि तुम्हारे 
दरमियान अल्लाह के रसूल (स) हैं, 
अगर वह अकसर कामों में तुम्हारा 
कहा मानें तो तुम (खुद ही) 
मुशकिलात में पड़ जाओ, लेकिन 
अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मुहब्बत 
दी और उसे तुम्हारे दिलों में 
आरास्ता (पसंदीदा) कर दिया और 
उस ने तुम्हारे सामने (दिलों में) 
नापसंदीदा कर दिया कुफ्र ओ ep 
और नाफरमानी को, यही लोग 
(राहे) हिदायत पाने वाले हैं। (7) 
अल्लाह के तरफ से फज्ल और 
नेमत, और अल्लाह है जानने 
वाला, हिक्मत वाला। (8) 

और अगर मोमिनों के दो गिरोह 
बाहम लड़ पड़ें तो तुम उन दोनो 
के दरमियान सुलह करा दो, फिर 
अगर जियादती करे उन दोनों में 
से एक दूसरे पर, तो तुम उस से 
लड़ो जो जियादती करता है, यहां 
तक कि वह अल्लाह के हुक्म की 
तरफ रुजूअ कर ले, फिर जब वह 
रुजूअ कर ले तो तुम उन दोनों के 
दरमियान अदल के साथ सुलह 
करा दो और तुम इंसाफ करो, 
बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों 
को दोस्त रखता है। (9) 

इस के सिवा नहीं कि सब मोमिन 
भाई (भाई) हैं, पस तुम अपने दो 
भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, 
अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (10) 

ऐ मोमिनो! (तुम से) एक गिरोह 
(मर्द) दूसरे गिरोह (मर्दों) का 
मजाक न उड़ाएं, क्या अजब कि 
वह उन से बेहतर हों और न औरतें 
औरतों का (मज़ाक) उड़ाएं, क्‍या 
अजब कि वह उन से बेहतर हों, 
और एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, 
और बाहम बुरे अलकाब से न 
चिड़ाओ (नाम न बिगाड़ो), ईमान 
के बाद फिस्क में नाम कमाना 

बुरा है, और जो बाज न आया तो 
यही लोग ज़ालिम हैं। (44) 
































































































































































































































































































































६1१ الحجرت‎ 
: لَك لَهُ‎ ke Ae, Ged, ال‎ ae 
غَفَورٌ‎ ails ४ خيرًا‎ ० en! انهم صَبَرْوَا حتى تخرج‎ 3 
2991 उन के अलबत्ता | उन के | आप (स) यहां सब्र अलबत्ता | और 
बेहतर 93 हू 
वाला | अल्लाह | लिए होता पास |निकल आते | तक कि करते वह अगर 
a4 32 2 وس هم‎ JS 6 es 2 G (०) ff 
तो खूब तहकीक | ख़बर | are फासिक | आए तुम्हारे जो लोग ईमान 
91 ام‎ 8 piers 9 5 
el कर लिया करो | ले कर | बद किर्दार पास igus लाए (मोमिन) See) 
Fest 2 ==" 42 ‘ piled la is a فَمُصْبِحُوًا‎ Digs 0 L435 2 a> 7 
और नादिम | जो तुम ने किया : a किसी | तुम ae 
1 «| पर फिर हो तुम नादानी से 5 
जान रखो (जमा) (अपना किया) 5 कौम को | पहुँचाओ 
poten 3 Ca ५ 2 a4 zw pol ५ + ¥ 
अलबत्ता fi ee ae अगर वह तुम्हारा अल्लाह का Te | o 
मुशकिल में पड़ो कहा मानें रसूल (स) दरमियान 
لبك عو‎ 4 4 AaB 
3 2 A mes 2 my قلوٌ‎ Of 
Ji 6 و‎ HE فى‎ 455 OLY! حيتت الحم‎ Al 55 
तुम्हारे और नापसंदीदा २ दिलों में और उसे आरास्ता और लेकिन 
सामने कर दिया كا لون‎ कर दिया आग لس سكل‎ sl अल्लाह 
५७५5 3 لرَشِدُوْنَ‎ 3 74) WA 4% ie 5 | 178 لْفْسْرَةَ‎ 43 pi 
قط‎ (४) هُمُ الرَشِدُوَنَ‎ Ay! وَالْعِصَيَانَ‎ GEA) الكفرَ‎ 
फ्ज़्ल 9 ا اشيم‎ वह | यही लोग और नाफरमानी और गुनाह कुफ्र 
पाने वाले 
LF ١ 
طظطايفتن منّ‎ ols ae. عليم‎ 2 alg مَنَ اللو وَنْعَْمَةَ‎ 
जानने x 5 
से-के दो गिरोह Ls | ao ap और और नेमत अल्लाह से-के 
अगर वाला वाला अल्लाह 
١ > 2, ا‎ 2 हे: يما‎ # ae ar yates: op hee 24 3 
إححدلهُمَا‎ CAs فإن‎ Gs ($-#६--०५५ اقكتلورًا‎ &---23-%-। 
उन दोनों फिर अगर उन दोनों के तो सुलह = ane ear 
06 5 = बाहम लड़ oe मोमिन (जमा) 
में से एक जियादती करे दरमियान करा दो तुम 
Oy eG ale. et 5 3 مت سر‎ अं ال‎ 2 3 hs 25 كن‎ lt 
Sls ०७ الله‎ con | बल تبغى حتى‎ cot! على الاخرى فقاتلوا‎ 
फिर अगर जब eat रुजूअ यहां | ज़ियादती | उस से | तो तुम 
हज 3 तरफ a दूसरे पर 
वह रुजूअ कर ले इलाही करे तक कि |करता है| जो लड़ो 5 
= لففيطيق‎ 1 0 रू L نير‎ a Be) 2 jal 2 ५६८६४ 207 yeaa 574 
5( pple! og إن الله‎ 192०-33 بالعَدلٍ‎ Ken فاصّلِحُوًا‎ 
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अल हुजुरात (49) 


ऐ मोमिनो! बहुत से गुमानों से बचो, 
बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं 
और एक दूसरे की टटोल में न रहा 
करो, और तुम में से कोई एक 
दूसरे की गीबत न करे, क्‍या पसंद 
करता है तुम में से कोई कि वह 
अपने Yat भाई का गोश्त खाए! 
तो तुम उस से घिन करोगे, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
तौबा कूबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (12) 

ऐ लोगो! बेशक हम ने तुम्हें एक 
मर्द और एक औरत से पैदा किया, 
और हम ने तुम्हें बनाया जातें और 
कुबीले ताकि तुम एक दूसरे को 
पहचानो, बेशक अल्लाह के नजदीक 
तुम में सब से जियादा इज्जत 

वाला वह है जो सब से जियादा 
परहेजगार है, अल्लाह बेशक 
जानने वाला, ख़बरदार है। (13) 
देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, 
आप (स) फरमा दें: तुम ईमान नहीं 
लाए हो, बलूकि तुम कहो कि हम 
झुक गए हैं, और अभी दाख़िल नहीं 
हुआ तुम्हारे दिलों में ईमान, और अगर 
तुम अल्लाह और उस के रसूल (स) 
की इताअत करोगे तो अल्लाह 
तुम्हारे आमाल से कमी न करेगा 
कुछ भी, बेशक अल्लाह TEMA 
वाला, निहायत मेहरबान है। (14) 
इस के सिवा नहीं कि मोमिन वह लोग 
हैं जो अल्लाह और उस के रसूल (स) 
पर ईमान लाए, फिर वह शक में न 
पड़े और उन्हों ने अपने मालों और 
जानों से अल्लाह की राह में जिहाद 
किया, यही लोग हैं सच्चे| (15) 
आप (A) फरमा दें: क्या तुम अल्लाह 
को अपना दीन (दीनदारी) जतलाते हो! 
और अल्लाह जानता है जो आस्मानों में 
और जो जमीन में है, और अल्लाह हर 
चीज का जानने वाला है। (16) 
वह आप (स) पर एहसान रखते हैं 
कि वह इसलाम लाए, आप (स) 
फ्रमा दें कि तुम मुझ पर अपने 
इसलाम लाने का एहसान न रखो, 
बलकि अल्लाह तुम पर एहसान 
रखता है कि उस ने तुम्हें ईमान की 
तरफ हिदायत दी, अगर तुम सच्चे 
हो। (17) 

बेशक अल्लाह आस्मानों और 
जमीन की पोशीदा बातें जानता है, 
और अल्लाह वह (सब कुछ) देखने 
वाला है जो तुम करते हो। (48) 































































































हा -मीम (26) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
काफ - कसम है कुरआन मजीद 
atl (4) 

बल्कि Set ने तअजजुब किया 

कि उन के पास उन में से एक डर 
सुनाने वाला आया, तो काफिरों ने 
कहा कि यह अजीब शै है। (2) 
क्या जब हम मर गए और मिट्टी 
हो गए (फिर जी उठेंगे/), यह दोबारा 
लौटना दूर (अज़ AFA) है। (3) 
तहकीक हम जानते हैं जो कुछ 
कम करती है उन (के अजूसाम) में 
से जमीन और हमारे पास महफूज 
रखने वाली किताब है। (4) 

बलकि Set ने हक॒ को झुटलाया जब 
वह उन के पास आया, पस वह एक 
उलझी हुई बात में (पड़े हैं)। (5) 
तो क्‍या वह अपने ऊपर आस्मान की 
तरफ नहीं देखते! कि हम ने उस 
को कैसे बनाया! और हम ने उसको 
(सितारों से) आरास्ता किया और उस 
में कोई शिगाफ तक नहीं। (6) 
और ज़मीन को हम ने फैलाया 

और उस में पहाड़ जमाए, और 
हम ने उस में उगाईं हर किस्म की 
खुशनुमा (चीजें)| (7) 

हर रुजूअ करने वाले Tea के लिए 
ज़रीआए बीनाई ओ नसीहत। (8) 
और हम ने आस्मान से बाबरकत पानी 
उतारा, फिर हम ने उस से बाग़ात 
उगाए और खेती का eat! (9) 
और Fors औ बाला खजूर के 
ated, जिन के तह ब तह (खूब 
गुंधे हुए) खोशे हैं। (40) 

रिज़्क बन्दों के लिए और हम 

ने उस से मुर्दा ज़मीन को जिन्दा 
किया, इसी तरह (कब्र से) 
निकलना होगा। (11) 

इन से Het झुटलाया Te (A) की 
कौम और अहले रस और समूद 

ने। (12) 

आद और फिरऔन और लूत (अ) 
के भाइयों ने। (413) 

और बन के रहने वालों ने और 
कौमे तुब्बअ ने, सब ने रसूलों 

को झुटलाया, TH वादाए अज़ाब 
साबित हो गया। (44) 

तो क्‍या हम पहली बार पैदा करने से 
थक गए हैं? बलकि वह दोबारा पैदा 
करने की (तरफ) से शक में हैं। (15) 
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1 वादाए पस साबित - =a और और अहले दा 
अज़ाब हो गया कौमे तुब्बअ (बन के रहने वाले) 
15 at noe a शक में बलकि वह | पहली बार पैदा 5 शी किया हद 
يد‎ at नौ 3 करने से थक गए 
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27 2%2 FO 4 5 Per (५६ وَتَعْلَمُ‎ 2 Ld (६5५७ 4451 

Sp) Gry A تَوَسُوش به‎ le ४०३ نا الإنساك‎ है. 

और तहकीक हम ने 
पैदा किया 


yp) حَبّل‎ 5-१ ad 


जब लेते are 5 5 
| रगे गर्दन (शह रग) से उस के 


बहुत उस का 


और हम 
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तो हम ने 
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साथ 
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20 age का दिन 
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19 उस से 


(बिदकता) मौत की बेहोशी 
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और गवाही 
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डाल दो तुम 
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सी) diag غَيْرَ‎ GRRL 


परहेज़गारों और नज़्दीक 
a जन्नत 0 


के लिए कर दी जाएगी 

< rr) حفتظ‎ 37 “63 
خشى الرَحَمنَ‎ (७ OT By 9! 1 
रहमान 


(अल्लाह) 


31 at 
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दिल के साथ 


ae तुम उस में 5 
दाखिल हो जाओ 





























काफ (50) 


और तहकीक हम ने इन्सान को 
पैदा किया और हम जानते हैं जो 
वसवसे गुज़रते हैं उस के जी में, 
और हम उस की शह रग से (भी) 
जियादा करीब हैं। (16) 

जब (वह कोई काम करता है) तो 
लिखने वाले लिख लेते हैं (एक) दाएं से 
और (एक) बाएं से बैठा हुआ। (17) 
और वह कोई बात (जबान से) 

नहीं निकालता मगर उस के पास 
(लिखने के लिए) एक निगहबान 
तैयार बैठा है। (18) 

और हक के साथ मौत की बेहोशी 
आ गई, यह वह है जिस से तू 
बिदकता था। (19) 

और सूर फूंका गया, यह वईद का 
दिन है। (20) 

और हर शख्स (हमारे FAO हाजिर 
होगा, उस के साथ एक चलाने वाला 
और एक गवाही देने वाला होगा। (21) 
तहकीक तू इस से ग़फ्लत में था, 
तो हम ने qa से तेरा (ग़फूलत 
का) पर्दा हटा fearl पस तेरी नज़र 
आज बड़ी तेज़ है। (22) 

और कहेगा उस का हम नशीन 
(फ्रिश्ता) जो मेरे पास (आमाल 
नामा था) यह हाजिर है। (23) 
(हुक्म होगा) तुम दोनों जहननम में 
डाल दो हर नाशुक्रे सरकश को, (24) 
भलाई को रोकने वाला, हद से गुजरने 
वाला, शुबहात डालने वाला। (25) 
जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा 
माबूद ठहराया, पस तुम उसे डाल 
दो सख्त अज़ाब में। (26) 

उस का हम नशीन (शैतान) कहेगा 
कि ऐ हमारे रब! मैं ने उसे सरकश 
नहीं बनाया, Aa वह परले दरजे 
की गुमराही में था। (27) 

(अल्लाह) BLATT: तुम मेरे सामने 
न झगड़ो, और मैं तुम्हारी तरफ पहले 
वादाए अजाब भेज चुका हूँ। (28) 
मेरे पास बात नहीं बदली जाती और नहीं 
मैं जुल्म करने वाला बन्दों पर। (29) 
जिस दिन हम जहननम से कहेंगे कि 
क्या तू भर गई? और वह कहेगीः 
क्या कुछ (और) मज़ीद है। (30) 
और जन्नत परहेज़गारों के नजदीक 
कर दी जाएगी, न होगी दूर। (31) 
यह है जो तुम से वादा किया जाता 
था, हर रुजूअ करने वाले, निगहदाश्त 
करने वाले के लिए। (32) 

जो अल्लाह रहमान से बिन देखे 
डरा, और रुजूअ करने वाले दिल 
के साथ आया। (33) 

(हम फरमाएंगे) उस में सलामती के 
साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा 
रहने का दिन है। (34) 


































































































हा -मीम (26) 


उस में उन के लिए है जो वह 
चाहेंगे और हमारे पास और भी 
जियादा है। (35) 

और हम ने इन (अहले मक्का) से 
कब्ल कितनी (ही) हलाक कीं 
उम्मतें, वह पकड़ (Had) में इन 
से जियादा सख्त थीं, va उन्हों ने 
शहरों को छान मारा था, क्‍या कहीं 
भागने की जगह पा AH? (36) 
बेशक उस में नसीहत (बड़ी इब्रत) 
है उस के लिए जिस का दिल 
(बेदार) हो, या कान लगाए, और 
वह मुतवज्जेह हो। (37) 

और तहकीक हम ने आस्मानों और 
जमीन को पैदा किया और जो उन 
के दरमियान है, छः (6) दिन में, और 
हमें किसी तकान ने नहीं छुआ। (38) 
पस जो वह कहते हैं तुम उस पर 
सब्र करो, और अपने रब की तारीफ 
के साथ पाकीज़गी बयान करो, सूरज 
के तुलूअ और TEs से Fer! (39) 
और रात में पस उस की पाकीज़गी बयान 
करो और नमाज़ों के बाद (| (40) 
और सुनो, जिस दिन पुकराने वाला 
eta जगह से पुकारेगा। (41) 
जिस दिन वह ठीक ठीक चीख 
सुनेंगे, यह (कब्रों से) बाहर 
निकलने का दिन होगा। (42) 
बेशक हम जिन्दगी देते हैं और हम 
ही मारते हैं और हमारी तरफ (ही) 
लौट कर आना है। (43) 

जिस दिन ज़मीन शक हो जाएगी 
वह जल्दी करते हुए निकलेंगे, यह 
हश्र हमारे लिए आसान है। (44) 
जो वह कहते हैं हम खूब जानते हैं, 
और तुम उन पर जब्र करने वाले 
नहीं, पस आप (स) (उस को) कुरआन 
से नसीहत करें, जो मेरी age 
(वादाए अज़ाब) से डरता है। (45) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है (खाक) उड़ा कर परागन्दा 
करने वाली हवाओं की, (1) 

फिर (बारिश का) बोझ उठाने 
वाली हवाओं की, (2) 

फिर नर्मी से चलने वाली 
(कश्तियों) की, (3) 

फिर हुक्म से तकसीम करने वाले 
(फ्रिश्तों) की, (4) 

इस के सिवा नहीं कि तुम्हें वादा जो 
दिया जाता है अलबत्ता सच है। (5) 
और बेशक WAT ओ सज़ा अलबत्ता 
वाके होने वाली है। (6) 
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इन से और कितनी ae और भी और हमारे न जो नह ाटग उन के 
pat हलाक कीं हम ने जियादा पास लिए 
\ 22 aoe श्र 4 2 
न 2 ro فتَقَبُوًا 2 ~~ هن‎ 3376 ५५०2 डा eA 4 2 ) 3 اميه‎ 
भागने से पस करेदने (छान मारने) 5 . | बह fret = 
36 one [क्या । در‎ पहरों में पकड़ में | इन से उम्मतें 
की जगह | (eT लगे शहरों में सख्त 
2 Bis Ric) a4 om BAS 1८ 43 0 “hie كر 7 لِمَنْ‎ Z ca 2 فى 1 لَك‎ ४ 2 
وَهَوَ‎ | 1 ॥ إن في ذ ذككرى كان له قلك‎ 
38 5 उस के 5 
ai डाले (लगाए) कान | या दिल 3 a = 3 नसीहत za में बेशक 
वह का लिए जो 
جد‎ a7 “ao 3 Logi دَمَا‎ 49 Bes 5 Pad لسَمْو‎ a شهيّد 4 ودع :4351 لقنا‎ a 
और जो उन दोनों 5 हम ने और 
37 Adassie 
छः (6) दिन में a eee और ज़मीन आसमान ee ee तहकीक मुतवज्जेह 
2 6 لو‎ 1 2 rs 2 4 z 5 ore aS | 0 2 (2 23 نا عو خب‎ a 
TG ० على مَا يَقوَلوٌ‎ pO MY eS مِنّ‎ Li و‎ 
और पाकीज़गी 5 पस सब्र 5 
1 हे 38 छु i 
wind करो जो वह कहते हैं eo | عد‎ किसी तकान 3 | और नहीं छुआ हमें 
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मेँ 5006 अपने रब की तारीफ 
और रात में 39 | और गुरूब होने से कब्ल सूरज का तुलूअ pot 4 ١ 
के साथ 
LZ) 4 (287 ae 2 7 लग Fe 45 3 eee 5 
Ge sas! يُنَادٍ‎ AR وَاسْتَمعٌَ‎ ED spect اذْبَارَ‎ : 
पुकारने वाला जिस और सुनो fast पस उसकी पाकीज़गी 
से 3 3 | «| = और बाद ne 
पुकारेगा दिन तुम (नमाज़) बयान करो 
— sje 254 ذ لك‎ al to bt CSR) ee Bab. Ge 2 & "६६ 
०) copy! 6५४ با ذلك‎ Ares! يَسْمَعُوّنَ‎ 6३2 ६) قريب‎ ० 
बाहर निकलने हक के = जिस 
42 यह चीख वह सूनेंगे 52 जगह करीब 
का दिन 8 साथ 1 eM दिन ey 
اله 4 20 عدم‎ Gas ال لمَصِيّرْ 0 سو ات‎ Liz 5 7 1 انا 2 و‎ 
نحن تحى ونيميّت وا يو 2 ض عا‎ 
wee تشقق الارْض‎ Oh ~ 4 ae 
— जिस दिन शक फिर ate | और हमारी और जिन्दगी |. 
उन से ज़मीन 43 1 = बेशक हम 
हो जाएगी कर आना है | तरफ मारते हैं देते हैं 
4 au 7 م 4 4 غَلَمُ‎ 4 (६:1५ 42 وك ام‎ के 4 Z 
يَقوَلوّنَ‎ ly اعَلمُ‎ Gri ):( fg Le fee ذلك‎ Lele 
5 वह 8 हमारे जल्दी 
वह कहते 8 हम खूब जानते ام‎ आसान श्र यह 9 
ह कहते हैं a | Se हैं Su हश्‌ः ह eR 
a 4 46 7 pra £2 w ee قف‎ a عَلَيَهِمَ‎ 7 2 ~ 
6 غتك‎ < ies i 2 इक 3 3S (osu; 2 2 2 a 98 La 2 
६०) يَخاف وَعِيَدٍ‎ 2० فذكّرٌ بالقرَانٍ‎ Je eH Ca) وَمَا‎ 
aa ad वह 9 पस नसीहत जब्र और नहीं 
| as | मेरी वईद 8 है जो कुरआन से 3 3 उन पर al 
डरता है 2 करें करने वाले आप (स) 
gs 7 me FS Z و‎ 5 3 FA a? تهًا قن‎ ra i T 
١ ६७७५८; © Syl 8592 (०) © 3٠ 3 
51) सूरतुज़ ज़ारियात 
रुकुआत 3 ld ved आयात 60 
बिखेरने वालियाँ 


Oey! بشم اللو الرَخمن‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत HEA, रहम करने वाला है 


oats لخملت 38\ 3 فَالْجَرد حر‎ 000 3 Zo% 5 । ४ 2 
فالمقشمت‎ (7 Veins فالجريتٍ‎ U فالحملد وقرًا‎ )0[ 1935 yt 















































फिर तकसीम .| फिर चलने 5 फिर उठाने उड़ा | कसम है परागन्दा 
eae 3 ।नर्मी से 2 | बोझ | 9 

करने वाले वाली बाली कर | करने वाली (हवाओं) 

% हि 7 لا 7 5 4 لا‎ 
Sais Gos لوا‎ og” i a (oc) = La ىه‎ 4g 2 2 Lies 8 a 5 2 
1) اقعٌ‎ Gat! لكا | توّعدوّن دق )5( وَإكَ‎ Val 
अलबत्ता ATH जा मा और अलबत्ता तुम्हें वादा इस के 
होने वाली ee बेशक सच है दिया जाता है | सिवा नहीं Se 
521 ١ نول‎ 
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vi حم‎ 
अ22 20122 مُخُتلف ثم‎ 0 cei SS = ee) 04 وَالسَمَا‎ 
45 ४७७६३ 0] مختلفٍ‎ (७ et ASI (५४) Geel! Old وَالسَمَاءٍ‎ 
उस फेरा अलबत्ता | बेशक 2 और कसम 
8ت‎ मुख्तलिफ बात = 7 रास्तों वाले है 
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अज जारियात (51) 


और कसम है रास्तों वाले आस्मान 
की। (7) 

बेशक तुम अलबत्ता मुख्तलिफ बात 
8 हो। (8) 

उस (कुरआन) से वही फेरा जाता 
है जो (अल्लाह की तरफ से) फेरा 
जाता है। (9) 

अटकल दौड़ाने वाले मारे WT! (40) 
जो वह ग़फलत में भूले हुए हैं। (11) 
वह पूछते हैं कि जजा ओ सज़ा का 
दिन कब होगा? (42) 

(हाँ) उस दिन वह आग पर उलटे 
सीधे पड़ेंगे। (13) 

(अब) तुम अपनी शरारत (का 
मजा) चखो, यह है वह जिस की 
तुम जल्दी करते थे। (14) 

बेशक मुत्तकी बाग़ात और STAT 
में होंगे। (15) 

लेने वाले जो दिया उन्हें उन का 
रब, बेशक वह इस से कब्ल 
नेकोकार थे। (16) 

वह रात में थोड़ा सोते थे। (17) 
और Tat FAC वह असतग़फार 
करते (बख़्शिश मांगते) थे। (18) 
और उन के मालों में हक है सवाली और 
गैर सवाली (तंगदस्त) के लिए| (49) 
और ज़मीन में यकीन करने वालों 
के लिए निशानियां हैं। (20) 

और तुम्हारी जात में (भी), तो क्‍या 
तुम देखते नहीं? (21) 

और आस्मानों में तुम्हारा रिजुक है और 
जो तुम से वादा किया जाता है। (22) 
कसम है रब की आस्मानों और 
ज़मीन के, बेशक यह (कुरआन) 
हक है जैसे तुम बोलते हो। (23) 
क्या आप (स) के पास ख़बर आई 
इब्राहीम (A) के मुअज्ज्ज मेहमानों 
की? (24) 

जब वह उस के पास आए तो Geet 
ने “सलाम” कहा, उस (इब्राहीम अ) 
ने (भी) सलाम कहा, वह लोग 
नाशनासा थे। (25) 

फिर वह अपने अहले ख़ाना की तरफ 
मुतवज्जेह हुए, फिर एक मोटा ताजा 
बछड़ा (के कबाब) ले आए। (26) 
फिर उन के सामने रखा (और) 
wel: FAT तुम खाते नहीं? (27) 
तो उस (इब्राहीम आ) ने उन से 
(दिल में) डर महसूस किया, वह 
बोले कि तुम डरो नहीं, और उन्हों 
ने उसे एक दाशिमन्द बेटे की 
बशारत दी। (28) 

फिर उस की बीवी आगे आई हैरत 
से बोलती हुई, उस ने अपने चेहरे 
पर (हाथ) मारा और बोलीः (मैं) 
बुढ़िया (और ऊपर से) areal (29) 
Set ने कहा: ऐसे ही फरमाया है 
तेरे रब ने, बेशक वह है fear 
वाला, जानने वाला। (30) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


उस (इब्राहीम आ) ने कहा ऐ फरिश्तो! 
तुम्हारा मकसद क्‍या है? (31) 
Sel ने जवाब दिया: बेशक हम मुज्रिमों 
की कौम की तरफ भेजे गए हैं। (32) 
ताकि हम उन पर पकी हुई मिट्टी 
के पत्थर (संगरेज़े) बरसाएं| (33) 
तुम्हारे रब के हां हद से गुज़र जाने 
वालों के लिए निशान किए हुए। (34) 
पस हम ने निकाल लिया (उन्हें) जो 
उस (शहर) में ईमान वाले थे। (35) 
पस हम ने उस (शहर) में (लूत अ) के 
सिवा मुसलमानों का घर न पाया। (36) 
और हम ने छोड़ दी दर्दनाक अज़ाब 
से डरने वालों के लिए उस शहर 
में एक निशानी। (37) 

और मूसा (आ) में (भी एक निशानी) है, 
जब हम ने उसे फिरऔन की तरफ 
भेजा रोशन मोजिज़े के साथ। (38) 
तो उस (फिरऔन) ने अपनी 
कुव्वत (अरकाने सलतनत) के साथ 
सरताबी की और कहा कि यह 
जादूगर या दीवाना है। (39) 

पस हम ने उसे और उस के 
लशकर को पकड़ा, फिर हम ने 
उन्हें फेंक दिया दर्या में और वह 
मलामत Tal (रह गया)। (40) 
और (तुम्हारे लिए निशानी है) आद 
में, जब हम ने उन पर नामुबारक 
आन्धी भेजी। (41) 

वह किसी शै को न छोड़ती थी जिस 
पर वह आती मगर उसे एक गली 
सड़ी हड्डी की तरह कर Ail (42) 
और समूद में (भी एक निशानी है) 
जब See कहा गया कि एक (थोड़ी) 
मुद्दत और फाइदा उठा atl (43) 
तो Set ने अपने रब के हुक्म से 
सरकशी की, पस उन्हें बिजली की कड़क 
ने आ पकड़ा उन के देखते देखते। (44) 
पस उन में खड़ा होने की सकत न 
रही और न खुद अपनी मदद 

कर सकते थे। (45) 

और नूह (अ) की कौम को उस से 
कब्ल (हम ने हलाक किया), बेशक 
वह नाफरमान लोग थे। (46) 

और हम ने आस्मान को बनाया 
अपने जोर से और बेशक हम उस 
की कुदरत रखते हैं। (47) 

और हम ने ज़मीन को (बतौर) 
फर्श बनाया, और हम कैसा अच्छा 
बिछाने वाले हैं। (48) 

और हर शै से हम ने दो किस्म पैदा 
कीं ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (49) 
पस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो, 
बेशक मैं तुम्हारे लिए उस (की तरफ) 
से वाजेह डराने वाला हूँ। (50) 
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और मूसा (आ) में 37 दर्दनाक अज़ाब जो डरते हैं 
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3 اص صَوًا 3 3४‏ هُمْ 35 Fo) 3 “221७ a‏ 3 عَنْهُمْ ghey % 031 Ka‏ 
توا به be‏ هم Lod eee ०४४ CY ०५४ a‏ نت 2६) ajay‏ 
eae क्या set ने एक दूसरे‏ عه | مهد | 59 कोई तो नहीं प़्स आप (स) bla‏ 3 
इलज़ाम आप (a) मोड़ लें उन से > को वसीयत की उस की‏ 
tie Sox) 2 rie (2६ _ Se ee 2425 555 दर 3553‏ 2 
और nae और नहीं पैदा = | : ईमान THT eel ie तो | आप (स)‏ 
इन्सान किया मैं ने लाने वाले देता है बेशक | समझाएं‏ 
४‏ لتعبدل ee.‏ اك Ls‏ سار ند و 5 A +>+ Cs‏ د 38 22 
اله i oy) Le (01) Siler‏ من زق )) !)2 ان 
he‏ 0 شح |« fe | और मैं नहीं चाहता | कोई foe उन से मैं नहीं मांगता‏ 























مُظْعِمُوَنِ 69 إنَّ الله هُوَ She‏ ذُو aah‏ الْمَعِيَنْ 69 0५‏ 


























पस निहायत बेशक झे खिलाएं 
1 | = | : कुव्वत वाला राजिक वह 57 | वह मुझे खिलाएं 
बेशक कुदरत वाला अल्लाह 
= 1००८-०८ PP gio {4 5 ١ 94 x Re Ae 4753 | pol للذت>‎ 
०१) فلا يستعجلوٌل‎ eel ذنوّب‎ 3४53 ظَلمَوًا ذنوّبًا‎ 
करें पैमाने जैसे डोल उन लोगों के लिए 
| = | पस वह जल्दी न करें उन के साथी पैमाने जैसे पैमाने जिन्‍्हों ने जुल्म कि 
(पैमाने) जिन्हों ने जुल्म किया 
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४:51 2: للدئم كش 2 ام ذه‎ vere 
٠ Opp GL RE مِنْ‎ ४४ Catt he 
उन से वादा 5 उन लोगों के लिए 
| उन ह 
दिला وروي‎ | आए | का ستاك‎ | दोनो Perret हे जाकर दिशा सो बरबादी 
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62) सूरतुत तूर 
पहाड़ 


يسم الله الرَحْمِنِ Omer!‏ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


2 لْمَعْمُوَ‎ qo u Pee ai a : 1००० a مكلت‎ न है 2 
६) وَالبَيَتِ المَعْمَوَرٍ‎ 1 ype ७33 وَكتب مَسَطوَرٍ ]7 فى‎ (१) وَالطْوَرٍ‎ 


£4 Sut 


रुकुआत 2 आयात 49 


























































































































2 और مو‎ Ie 
«| 3 2 it: le 
और बैते मअमूर खुले औराक में लिखी हुई 0 ps 
لَوَا 53 ا‎ ie? “So ah we a 2 eis S 2k ps tie fe) 2 لسشسقف 1 لمَرَا‎ 45८ न 
“| رَبَكَ لَْوَاقِعٌ‎ SNE الْمَسْجُْوَرٍ 01 إن‎ tly (०) وَالسَقَفٍ الْمَرَفْوْعَ‎ 
ie od बेशक («| और दर्या जोश मारता = | बुलन्द और छत 
होने वाला Was 
ey 17 (41० الجبال‎ jess | 0 الْسَمَاء‎ ios A داقع‎ oe as 
io और थरथरा जिस दिन कोई टालने | नहीं उस 
पहाड़ चलेंगे > | आस्मान |= | 
की तरह चलेंगे कर थरथराएगा वाला को 
A 2 >> 7 : تَلْمَكَذْ‎ w 3 2 
- dd eras ٠ pals سا و‎ oo 7 . ce A 4 2 7० che 2 145 
يَوْمَ‎ OD OFA Yee هم فئ‎ Ge! OD Beds hee oh 
जिस م‎ 5 झुटलाने वालों सो 
12 11 wa 
= खेलते हैं मशग़ला में ae | वह जो Sea उस दिन sas 
VE 5) 34S بهَا‎ es aye al + ge جَهَنَمَ‎ G 4 و‎ 
1) OPA 2 كُنْكُمَ‎ cond! هذه الثَارُ‎ OF) LES إلى تار جَهَنَمَ‎ ०५६०८ 
उस 5 धक्के जहन्‌नम वह धकेले 
14 13 | 
كلس‎ a | 4 ا اد ار‎ दे कर की आग जाएंगे 
فقول‎ 524 





अत तूर (52) 


और अल्लाह के साथ किसी दूसरे 
को माबूद न ठहराओ, मैं बेशक 
तुम्हारे लिए उस (की तरफ) से 
ante डर सुनाने वाला हूँ। (51) 
इसी तरह नहीं आया कोई रसूल 
(उन के पास) जो इन से पहले थे 
मगर Set ने (उसे) जादूगर या 
दीवाना कहा। (52) 

क्या Set ने एक दूसरे को उस की 
वसीयत की है? sale वह सरकश 
लोग हैं। (53) 

पस आप (स) उन से मुँह मोड़ लें तो 
आप (स) पर कोई इलज़ाम नहीं। (54) 
और आप (स) समझाएं, बेशक 
समझाना ईमान लाने वालों को 
नफा देता है। (55) 

और मैं ने पैदा किए जिन्‍्न और इन्सान 
सिर्फ इस लिए कि वह मेरी इबादत 
(बन्दगी और फरमांबरदारी) करें| (56) 
मैं उन से कोई रिजक नहीं मांगता और मैं 
नहीं चाहता कि वह मुझे खिलाएं| (57) 
बेशक अल्लाह ही राजिक है, PAT 
वाला, निहायत कुदरत वाला। (58) 
पस बेशक जिन लोगों ने जुल्म किया 
उन के लिए (अजाब के)? पैमाने हैं, 
जैसे पैमाने उन के साथियों के लिए 
थे, पस वह जल्दी न करें| (59) 
सो उन लोगों के लिए बरबादी है fret 
ने उस दिन का इनकार किया जिस का 
उन से वादा किया जाता है। (60) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, TH करने वाला है 
कसम है तूरे सीना की। (4) 

और लिखी हुई किताब की, (2) 
खुले औराक 8| (3) 

और बैते मअमूर (Heed के 
कअबाए आस्मानी) की। (4) 

और बुलन्द छत की। (5) 

और जोश मारते दर्या की। (6) 
बेशक तेरे रब का Aa जरूर 
वाके होने वाला है। (7) 

उसे कोई टालने वाला नहीं। (8) 
जिस दिन थरथराएगा आस्मान (बुरी 
तरह) थरथरा कर, (9) 

और चलेंगे पहाड़ चलने की तरह 
(उड़े फिरेंगे)| (10) 

सो उस दिन झुटलाने वालों के लिए 
बरबादी है। (11) 

वह जो मशरले में (बेहूदगी से) 
खेलते हैं। (12) 

जिस दिन वह जहन्‌नम की आग की 
तरफ धक्के दे कर धकेले जाएंगे। (13) 
यह है वह आग जिस को तुम 
झुटलाते थे। (14) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


तो क्‍या यह जादू है? या तुम को 
दिखाई नहीं देता! (15) 

उस में दाखिल हो जाओ, फिर तुम 
सब्र करो या न सब्र करो, तुम्हारे 
लिए बराबर है, इस के सिवा नहीं 
कि जो तुम करते थे तुम्हें (उस का) 
बदला दिया जाएगा। (16) 

बेशक मुत्तकी (बहिशत के) बाग़ों 
और नेमतों में होंगे। (47) 

उस के साथ खुश होंगे जो उन के रब 
ने उन्हें दिया, और उन के रब ने उन्हें 
दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। (48) 
तुम खाओ और पियो मज़े से (जी 
भर कर) उस के बदले में जो तुम 
करते थे। (19) 

तखूतों पर सफ TET तकिये लगाए 
हुए। और हम उन की शादी कर देंगे 
बड़ी आँखों वाली ext से। (20) 
और जो लोग ईमान लाए और 

उन की औलाद ने ईमान के साथ 
उन की पैरवी की, हम ने उन की 
औलाद को उन के साथ मिला दिया 
और हम ने उन के अमल से कुछ 
कमी नहीं की, हर आदमी अपने 
आमाल में रहन है। (21) 

और हम उन की मदद करेंगे फलों 
और गोश्त से, जो उन का जी 
चाहेगा। (22) 

वह एक दोसरे से प्याले लपक लपक 
कर ले रहे होंगे जिस में न बकवास 
होगी न गुनाह की बात। (23) 

और उन के ge fre फिरेंगे 
ख़िद्मतगार ash] गोया वह 

छुपा कर रखे हुए मोती हैं। (24) 
और उन में से एक दूसरे की तरफ 
मुतवज्जेह होगा आपस में पूछते 
हुए। (25) 

वह कहेंगे बेशक हम इस से पहले 
अहले ख़ाना में डरते थे। (26) 

तो अल्लाह ने हम पर एहसान 
किया और हमें बचा लिया लू के 
aaa से। (27) 

बेशक इस से कब्ल हम उस को 
पुकारते थे, बेशक वही एहसान करने 
वाला, रहम करने वाला है। (28) 
पस आप (स) नसीहत करते रहें, 
पस आप (स) अपने रब के फज्ल 
से न काहिन हैं न दीवाने। (29) 
क्या वह कहते हैं कि यह शायर है, 
हम उस के साथ हवादिसे ज़माने के 
मुन्तजिर हैं। (30) 

आप (स) फरमा दें तुम इन्‌तिज़ार 
करो, बेशक मैं (भी) तुम्हारे साथ 
इनतिज़ार करने वालों में से Fl (34) 
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t Skt aca 7 a — 2 Ss B20 90 WS 0 
Vp jas لا‎ ॥ Sep ld اصَلوَهَا‎ (०) انتم لا تَبَصِرْوّد‎ al افسِخَرٌ هذا‎ 
eae ea meee (ee फिर तुम | उस में दाखिल | |. दिखाई नहीं or = तो क्या 

हि सब्र करो हो जाओ देता तुम्हें 3 जादू 
arise 2 ar ७५५७४ ais ما‎ W242 (६5 ' 5८८ عه‎ CL 
إن المتقية‎ GD ن‎ iS ७४ ०३-४८ سَوَاء ل‎ 
बेशक मुत्तकी See सो इस के सिवा नहीं कि 
Sew 16 जो तुम करते थे = el तुम पर बराबर 
(जमा) © तुम्हें बदला दिया जाएगा 8 

















1 c 4 i ~ en ewe) 1 है og So 5 
وَوَقَهُمَْ‎ ७६-23 I le SSO فئ جَنتٍ وَنَعِيَم‎ 















































और बचाया उन के उस के साथ 
= उन्हें श होंगे 17 | और नेमतों anit में 
उन्हें रब ने जो दिया उन्हें كك‎ : 
3 تَعْمَلُوْنَ‎ ८४४ بها‎ ७८.७ ८2:51 rs ve wee oh ede 244: 
4) بمَا كند ل‎ ED وَاشْرَبوًا‎ | A) عذات الجحيّم‎ ee) 
5 उस के रचते और तुम तुम उन के 
19 जो तुम करते थे जन में 8 g os दोज़ख़ अजाब 
5 बदले में | wad पियो खाओ रब ने 
3a हि م‎ a 4 مُتَكيْنَ‎ 
e705 2 بي‎ 23 ZS 1١ g9G¢2 ०५०२० ८ 7 nt 4 Ga 
ين‎ hi 5 Oo 2 2 هوه 2 و جنهم‎ 
और जो 7 बड़ी आँखों और उन की जौजियत aoe aes तकिया 
लोग वाली हूरें में दिया हम ने ; a लगाए हुए 
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और उन की उन के हम ने ईमान के उन की और Tei ने ईमान 
औलाद साथ मिला दिया साथ औलाद पैरवी की लाए 
—— 6 7 5522 2 oe, 7 13 3 ks 8 عَمَلمَة‎ 7 pases 00 
™ Goa ب‎ Loy Spal & ५५४ ४ لهم‎ oF eel 
1 व उस ने कमाया | उस में 5-6 कोई चीज़ eer कमी नहीं 
(आमाल) जो (कुछ) ; की हम ने 
६३ 8 ee a sy بع‎ 2 ३ ० a 41८ १6718 5 بير‎ अं كد‎ 
ao يَنْتَهَوَّدَ )0 يَعَبَازرْعوٌنَ‎ Linx وَلخم‎ Ags hy ६-२ Lal 9 
aa मे लपक ATH कर ay जो उन का जम गीत फलों के और हम उन की 
ले रहे होंगे जी चाहेगा साथ मदद करेंगे 
4 4 vars وَيَظُوَذْ عَلَيْهِمَ‎ — 7 515 es ६६३ / gs 3 Laie 
५ Ole eels Yio 6 el we لا لغوٌ‎ ८ 
उन के | ख़िद्मतगार | उन पर- | और इर्द गिर्द | ود‎ और न गुनाह د‎ कि मल 
लिए लड़के के फिरेंगे की बात 
2 7 He z > & 4. av —s 34 1 اه‎ Con 0 مكلو‎ ज FG + = 1 2 3 a 9 
et US eee —5'5 (11) OF نهم لوّلوٌ‎ 
ant पर उन 8 से ant | और मुतवज्जेह 5 छुपा कर मोती 5 
(दूसरे की तरफ) (एक) होगा रखे हुए 
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अपने बेशक 
26 डरते थे 3 पहले 3 वह कहेंगे | 25 आपस में पूछते हुए 
अहले 9151 8 0 हम थे oe 1 
A (६६ 2 3 — eos a قبا‎ ee (६21५ to 0 & jee 7 
0-8 Ge انا كنا‎ एश epee! عذاب‎ Lig LY الله‎ &£ 
दस से ae बेशक 1 गर्म हवा oe और हमें हम पर तो एहसान किया 
४ हम थे (लू) a बचा लिया अल्लाह ने 
Els. تمس‎ 23) KS سك‎ 2 rae 55 =a है, روط 4 6 ور‎ are 
2) CR انت‎ Feat aad YA a! जी ندعوّة انه هر‎ 
अपना ee तो आप (स) | पस आप (स) 38 रहम एहसान a बेशक| हम उस 
रब ix नहीं नसीहत करें करने वाला | करने वाला वह | को पुकारते 
a 2 @ 5 م‎ 0 ees 274 = . 3 2 1८ 4 
به‎ (४-7 شاعِورٌ‎ ०४-+-< al 11) Of ४॥ coy 
उस के हम और 
शायर वह कहते | 29 दीवाना काहिन 
साथ मुन्तजिर हैं हम 3 Ks 
Lb 2 4a wie 7 و‎ 2 
ود‎ - हज 2 مَعَكُمَ‎ 2 71a قل 2< و‎ Tt a. . yas) 2 7 
TY) ०२-००! منَ‎ & cold Wes ८ Tr) Of! رَيَتٍ‎ 
7 21 Grek | re ga फ्रमा दें 30 | صو‎ | हवादिस 
करने वाले साथ मैं इनतिज़ार करो 
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५ منزل‎ 





















































































































































































































































































































































= ORS ७५७; 4 जा, طَا‎ 689७ p ६1०४ ga 293 & 
يَفَوْلوْنَ تقوا‎ al UT) غود‎ ep هم‎ al آم ميو اخلامهم بهد‎ 
इस ने उसे क्‍या वह उन की क्या हुक्म देती 
32 
घड़ लिया है कहते हैं? 0 يم‎ et 39 (सिखाती) हैं उन्हें 
= < oe 4 >> 2216 2 ग्रह ६3 ar के 2 - 2 27 ل 5 24 دم 3 1% فلا‎ 2 
7६) كانوًا دقيّنَ‎ ०) (“० توًا بحديث‎ TY) Ofuegs لا‎ 1 
: अगर इस तो चाहिए कि वह ईमान 
34 सच्चे 33 
हे वह हैं जैसी पा वह ले आएं नहीं लाते ا‎ 
27 Rae: ae a ee 4 — 7 7 1५2 ० 
0 لخلقوً‎ 0 3 — & re 2 خحلقوً‎ 0 
١ al ro) هم الخلقوّن‎ al 3 لقوًا مِنْ غير‎ al 
क्या seat ने है हु 1 क्या वह पैदा 
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और आप (स) पाकीज़गी बयान करें हमारी आँखों बेशक 8 4 और आप (स) 
8 97 अपने रब के SFA पर 5 
अपने रब की तारीफ के साथ (हिफाजत) में आप (स) सब्र करें 
= jr ا‎ re । (3 (६ 4 3 a ee 7 نجل‎ 1 5 2 a و ره‎ a2 4 9 
B 4 يا‎ 7 टन من‎ ( ) 3 oo 
Cag a > J 22 حين تعوم‎ 
يي‎ और पस उस की और से आप (स) जिस 
| | सितारों करें रात में | = 
पीठ फेरते | पाकीज़गी बयान करें (में) उठें वक़्त 











V منزل‎ 





अत तूर (52) 


क्या उन की अक्लें उन्हें यही सिखाती 
हैं। या वह सरकश लोग हैं। (32) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने उसे 
(कुरआन) को घड़ लिया है (नहीं) 
बलकि वह ईमान नहीं लाते। (33) 
तो चाहिए कि वह उस जैसी एक बात 
ले आएं अगर वह सच्चे हैं। (34) 
क्या वह पैदा किए गए हैं बगैर 
किसी शै (बनाने वाले) के, या वह 
(खुद) पैदा करने वाले हैं। (35) 
क्या seat ने पैदा किया आस्मानों 
को और ज़मीन को? (नहीं) बल्‌कि 
वह यकीन नहीं रखते। (36) 

क्या उन के पास तेरे रब (की रहमत) 
के GAM हैं! या वह दारोगे 87 (37) 
क्या उन के पास कोई सीढ़ी है? 
जिस पर (चढ़ कर) वह सुनते हैं, 
तो चाहिए कि उन का सुनने वाला 
कोई खुली सनद लाए। (38) 

क्या उस के बेटियां और तुम्हारे 
लिए 927 (39) 

क्या आप (स) उन से मांगते हैं 
कोई अजर? कि वह तावान (के 
बोझ) से दबे जाते हैं। (40) 

क्या उन के पास (इल्मे) गैब है? 
कि वह लिख लेते हैं। (41) 

क्या वह इरादा रखते हैं किसी दाओ 
का? तो जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वही दाओ में गिरफ़्तार होंगे। (42) 
क्या उन के लिए अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद है? अल्लाह उस से पाक 
है जो वह शिर्क करते हैं। (43) 
और अगर वह आस्मान से कोई टुकड़ा 
गिरता हुआ देखें तो वह कहते हैं: बादल 
जमा हुआ एक के ऊपर एक। (44) 
पस तुम उन को छोड़ दो यहां तक कि 
वह मिलें (देख लें) अपना वह दिन जिस 
में वह बेहोश कर दिए जाएंगे। (45) 
जिस दिन उन का दाओ कुछ भी 
उन के काम न आएगा और न उन 
की मदद की जाएगी। (46) 

और बेशक जिन लोगों ने जुल्म 
किया उन के लिए उस के अलावा 
अज़ाब है। लेकिन उन में अकसर 
नहीं जानते। (47) 

और आप (A) अपने रब के हुक्म 
पर सब्र करें, बेशक आप (स) 
हमारी हिफाजत में हैं और आप (स) 
अपने रब की तारीफ के साथ 
पाकीजगी बयान करें जिस वक़्त 
आप (स) उठें। (48) 

और रात में (भी), पस उस की पाकीजगी 
बयान करें और सितारों के पीठ फेरते 
(ग़ाइब होते) वक़्त (भी)| (49) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
सितारे की कसम! जब वह ग़ाइब 
होने लगे। (4) 

तुम्हारे रफीक (मुहम्मद स) न 
बहके और न वह भटके। (2) 

और वह अपनी ख़ाहिश से बात 
नहीं करते। (3) 

वह सिर्फ वहि है जो भेजी जाती है। (4) 
उस को सिखाया उस सख्त कृव्वत 
वाले, ताकतों वाले (फरिश्ते) FI (5) 
फिर उस ने pee किया (रसूल स 
के सामने आया)। (6) 

और वह बुलन्द किनारे पर था। (7) 
फिर वह नजदीक हुआ, फिर और 
नज़्दीक हुआ। (8) 

तो वह कमान के दो किनारों के 
(फासिले के) बराबर रह गया या 
उस से भी 58| (9) 

तो उस ने वहि की अपने बन्दे की 
तरफ जो वहि की। (10) 

जो उस ने (आँखों से) देखा (उस 
के) दिल ने तसदीक की। (14) 

क्या जो उस ने देखा तुम उस से 
उस पर झगड़ते हो? (12) 

और तहकीक उस ने उसे दूसरी 
मरतबा देखा। (13) 

सिदरतुल मुन्तहा के ام‎ (14) 
उस के नजदीक Ae AAT 
(आरामगाहे बहिश्त) है। (45) 
जब सिदरह पर छा रहा था जो 

छा रहा atl (16) 

आँख ने न कजी की और न वह हद 
से बढ़ी। (17) 

तहकीक उस ने अपने रब की बड़ी 
निशानियां देखीं। (18) 

क्या तुम ने देखा है लात और 
उज्जा, (19) 

और तीसरी एक और मनात को! (20) 
क्या तुम्हारे लिए मर्द (बेटे) हैं और 
उस के लिए औरतें (बेटियां)? (21) 
यह बांट तकसीम बेढंगी है। (22) 
यह (कुछ) नहीं सिर्फ नाम हैं जो 
तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने 
रख लिए हैं, अल्लाह ने नहीं उतारी 
उस की कोई सनद, वह नहीं पैरवी 
करते मगर सिर्फ गुमान और 
ख़ाहिशे Tha की, हालांकि उन 
के रब की तरफ से उन के पास 
हिदायत पहुँच चुकी है। (23) 

क्या इन्सान के लिए वह जो 
TAT Bt? (24) 

पस अल्लाह ही के लिए आखिरत 
और दुनिया। (25) 


إلا الظنّ وَمَا pa ४:६४‏ 
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(53) Uda Asa 
सितारा 


بسي الله AEH‏ الرّحيْعه 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


هَوى UT‏ صَلَ Sele‏ وَمَا Gol ७७ CO ७४६‏ عَن 


آيَاتَهَا 7 


आयात 62‏ 3 لي 


Aly‏ إذَا 




























































































से और वह नहीं 1 बह ता तुम्हारे ने अहक ॥ 1 वह ग़ाइब जल सितारे की 
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से बढ़ी आँख न कजी की जो छा रहा था सिदरह ات‎ रहा था 
3 1.2 b 23 4 ع كبر‎ 
= للت 5 0 لعز‎ Z Iv فر‎ 3 — 5 wy 55 44 2 VL ASS 
19) opal | افْرَءَيثُمْ‎ OA الكبرى‎ 4-23 Col Ge لقد رَاى‎ 
आर तो क्‍या तुम अपना 5 तहकीक उस 
19 | और उज्जा 38 18 pn 
और उज़्ज लात Sea बड़ी = निशे से 0 
oH 1 2 NT 4.1 772 كَر‎ Z @ । ee 4 5 7 ١ 2 y । 4६] 4 LES \ a i ig 
21 औरतें ae a सर्द eae तीसरी एक और और मनात 
के लिए लिए 
7८ Ee 7ج >1 عم‎ ae ee find ا‎ aus 
أنثم‎ pts الآ أسْمَاءٌ‎ ge ol 00 تلك إذا 25 ضِيّزى‎ 
तुम ने वह नाम मगर -सिर्फ 7 عه‎ यह बांट 
a7 रख लिए हैं नाम لفك |" مه‎ al तकसीम कक 
\ 22 = . موسلا أخن‎ 
L هنا شلطظطن‎ ayy a 2 0 Las قا 0 أكسة‎ We 
انلك يتبعود‎ et مما انزل الله د من‎ 3.7) 
- pe और 
वह नहीं पैरवी करते सनद कोई | उस की नहीं उतारी अल्लाह ने गा गा a 

















3 ५८ 2 ba حا 2 هم‎ 1 & 4 














= 5 और (हालांकि) नफ्स a मगर -सिर्फ 
उन के रब से के व का 53 और जो ख़ाहिश 
पहुँच चुकी उन के पास (जमा) गुमान 
3 Ss 4 12 भेद ن©نط‎ be ls ¢ 2.2 oC igi 
To) وَالاوَلى‎ Ope فلله‎ OE) تمَتى‎ ७ لِلانسَاتٍ‎ 6 OD Cig 
25 | और दुनिया spel जा था के 24 aaa ale इन्सान के लिए 23 हिदायत 
5 लिए आखिरत तमनन्‍ना करे : 














527 


V منزل‎ 


































































































2% من LE‏ فى ope‏ لا ثفيئ َفاعَفَهُنَ ४८५‏ إل 

























































































































































































































































































उन की 
मगर कुछ 0 नफा नहीं देती आस्मानों में फ्रिश्तों से - 
iS 2 2 7 AF لذ‎ ¢ cs ea Oe A لِمَنْ‎ 2 0 ir a4 2 Aas ty 
०५-५४ لا‎ God ان‎ OU وَيَرَضى‎ tke بَعْدِ ان ياذن الله لِمَنْ‎ ४ 
ईमान नहीं रखते | जो लोग बिशक| 26 और a ia 1 tg suns कि | उस के बाद 
पसंद फरमाए चाहे वह अल्लाह 
7 = 24 a 2 4६1४1 ص‎ 7 5 pened 3 ~ م‎ Bat 
به‎ od وَمَا‎ 069 SY Ae الْمَلبِكةَ‎ Open BEL 
ع‎ और gel 27 औरतों नाम फ्रिश्तों عا لحك‎ आखिरत पर 
का उन्हें जैसा रखते हैं नाम 
हु wh لا‎ Gh Sy; ॥ تعن‎ or ل‎ 
यकीन से - THT नहीं और बेशक मगर -सिर्फ वह पैरवी नहीं 5-06 
मुकाबला देता गुमान गुमान करते 
a 2 و‎ Al 2 5 5 5 5 5 01 5 2 22 % 3 Z es 
और वह न 5 रूगदाँ 5 पस मुँह 
जो मुं 7 _ 
सिवाए ae हमारी याद से 3 जो से फेर लें कर 
4 ] و‎ 
َغْلَمُ‎ a “فك‎ WW “1.1 <2 مَبِلَعْهُةَ‎ jos wo 73d ses 
ا‎ pp E153 ذل 2 من العلم إن‎ 18) Goal 6 الحيو‎ 
ار‎ तेरा रब |बेशक इल्म की hand यह 29 दुनिया की जिन्दगी 
जानता है रसाई 
॥ ‘ Jia 4 of 8 علم‎ 1 27 one عن - تثلهةه‎ 3-०७ 3 2 
और अल्लाह 37 हिदायत उसे - खूब और उस के गुमराह | उसे 
के लिए जो पाई जिस | जानता है वह रास्ते से हुआ जो 
د و‎ 5 a4 a yee i 2 5 ما‎ 7 ae 
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जानता है वह वाला रब गुनाह | fear बेहयाइयों 
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जो उस ने किसी इन्सान और किसी दूसरे | कोई बोझ 
39 ar मगर ia नहीं = उठाने 
शश की के लिए यह कि का बोझ उठाने वाला 
فول‎ 528 





अन नज्म (53) 


और आस्मानों में कितने ही फरिश्ते 
हैं जिन की सिफारिश कुछ भी नफा 
नहीं देती मगर उस के बाद कि 
इजाजत दे अल्लाह जिस के लिए 
चाहे और पसंद फरमाए। (26) 
बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं रखते वह अलबत्ता फरिश्तों के 
नाम औरतों जैसे रखते हैं। (27) 
और उन्हें उस का कोई इल्म नहीं, 
वह सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, 
और गुमान यकीन के मुकाबले में 
कुछ नफा नहीं देता। (28) 

पस आप (स) उस से मुँह फेर लें 
जो हमारी याद से रूगर्दां हुआ, 
और वह न चाहता हो सिवाए 
दुनिया की जिन्दगी। (29) 

यह उन के وج‎ की रसाई (हद) है, 
बेशक तेरा रब उसे खूब जानता है 
जो उस के रास्ते से गुमराह हुआ 
और वह उसे खूब जानता है जिस 
ने हिदायत oe! (30) 

और अल्लाह ही के लिए है जो 

कुछ आस्मानों और जो ज़मीन में है 
ताकि जिन लोगों ने बुराई की उन्हें 
उन के आमाल का बदला दे, और 
उन्हें जज़ा दे जिन लोगों ने भलाई 
के साथ नेकी की। (34) 

जो छोटे गुनाहों के सिवा बड़े 
गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं, 
बेशक तुम्हारा रब वसीअ मगफिरत 
वाला है, वह तुम्हें खूब जानता है 
जब उस ने तुम्हें जमीन से पैदा 
किया और जब तुम अपनी माँओं 
के पेटों में बच्चे थे, पस तुम 
अपने आप को पाकीज़ा न समझो, 
वह उसे खूब जानता है जिस ने 
परहेजगारी की। (32) 

तो क्‍या तू ने देखा उस को जिस ने 
रूगर्दानी की। (33) 

और थोड़ा (माल) दिया और (फिर) 
बन्द कर दिया। (34) 

क्या उस के पास seh tte है? तो 
वह देख रहा है। (35) 

क्या वह ख़बर नहीं दिया गया (क्या 
उसे ख़बर नहीं) जो मूसा (अ) के 
सहीफों में है। (36) 

और इब्राहीम (अ) जिस ने (अपना 
कौल) पूरा किया। (37) 

कोई बोझ उठाने वाला नहीं उठाता 
किसी दूसरे का बोझ। (38) 

और यह कि किसी start के लिए 
नहीं (किसी को नहीं मिलता) मगर 
उसी क॒द्र जितनी उस ने कोशिश 
की, (39) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


और यह कि उस की कोशिश 
area देखी जाएगी। (40) 

फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया 
जाएगा। (41) 

और यह कि तुम्हारे रब (ही) की 
तरफ इन्‌तिहा है। (42) 

और बेशक वही हँसाता और 
रुलाता है। (43) 

और बेशक वही मारता और 
जिलाता है। (44) 

और बेशक वही जिस ने मर्द और 
औरत के जोड़े पैदा किए। (45) 
ACh से, जब वह (रहम में) डाला 
जाता है, (46) 

और यह कि उसी पर (उसी के 
जिम्मे है) दोबारा जी उठाना। (47) 
और बेशक उस ने ग़नी किया और 
सरमायादार किया। (48) 

और बेशक वही शिअरा सितारे का 
रब है। (49) 

और बेशक उस ने wey आद को 
हलाक किया, (50) 

और समूद को, पस उस ने बाकी 
न छोड़ा। (51) 

और BT Te (अ) को उस से 
कब्ल, बेशक वह बड़े ज़ालिम और 
बहुत सरकश थे। (52) 

और (कौमे लूत अ की) उलटने 
वाली बसतियों को दे ATT! (53) 
तो उस को ढांप लिया जिस ने 

ढांप लिया। (54) 

पस तू अपने रब की किस किस 
नेमत में शक करेगा! (55) 

यह पहले डराने वालों में से एक 
डराने वाला। (56) 

करीब आने वाली (कियामत) करीब 
आ गई। (57) 

अल्लाह के सिवा उस का कोई 
खोलने वाला नहीं। (58) 

तो क्‍या तुम उस बात से तअजूजुब 
करते हो? (59) 

और तुम हँसते हो और तुम रोते 
नहीं। (60) 

और गा बजा कर टालते हो। (64) 
पस तुम अल्लाह के आगे सिजदा करो 
और तुम उस की इबादत करो। (62) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कियामत करीब आ गई और चाँद 
शक हो गया। (4) 

और अगर वह कोई निशानी देखते हैं तो 
मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि (यह) 
हमेशा से होता चला आया जादू है। (2) 
और Set ने झुटलाया और अपनी 
ख़ाहिशात की पैरवी की, और हर काम 
के लिए एक वक़्त THR है। (3) 
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mw कोई नसीहत एक और तहकीक हम नाकद्री 
15 14 
अजाब पस कैसा हुआ पकड़ने वाला | क्‍या है | निशानी | ने उसे रहने दिया की गई 
21 2 AC 0 2 2 
كل‎ GY She fo 0७ SAU يَسَرَنَا القرّان‎ Jip OD 45; 
= 1 कोई नसीहत नसीहत om और तहकीक हम 1 और मेरा 
पकड़ने वाला? | क्‍या है | के लिए ने आसान किया डराना 
عَلَيْهِمَ محا‎ 5 (६121 ve, FB ده‎ 2072 BES 
19.2 nO ريح‎ = wi) انا‎ OA 2४-३१ Celts كان‎ 2 
तेज हवा उन पर 5 पाल 18 और मैरा गा हुआ | तो कैसा | आद 
भेजी डराना अज़ाब 
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5 95 वह उखाड़ चलती ही में 
19 

तने गोया कि वह लोग echt (tah बार नहूसत के दिन में 
2 Li 0 —_ م‎ Fy ee OR een 5,Ci cr Bo ¢ تخل‎ 4 
9و‎ 1١ ji als منقعر 2 2 كان‎ हे 

और अलबत्ता et और मेरा a 5 ee » | wa उखड़ी हुई खजूर 

तहकीक डराना के पेड़ 

Rese 3 3 5 Ae) 2‏ 43 حت 

mr) y AS Shas القرّان للذكر من مد كمسر بت‎ eu 

डराने 5 कोई नसीहत तो नसीहत हम ने आसान 
23 i झुटलाया ने 23 

वालों को हर is हासिल करने वाला | क्‍या है | के लिए कर दिया कुरआन 
— وى‎ ques “A 4, ६ يوكلا‎ ८5 Ye 7 (६५४ 5 pare: 
ve 25४) ८ م وَاجدا نتبهه انا اذا لم‎ Vis! فقالوًا‎ 
और अलबत्ता बेशक हम हम पैरवी अपने | क्‍या एक | पस eet 

दीवानगी गुमराही में उस सूरत में | करें उस की में से | बशर ने कहा 
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अल कमर (54) 


और तहकीक उन के पास आ गईं 
(वह) ख़बरें जिन में इब्रत है। (4) 
कामिल दानिशमन्दी की बातें, पस उन्हें 
डराने वालों ने फाइदा न दिया। (5) 
सो तुम उन से मुँह फेर लो, जिस दिन 
बुलाएगा एक बुलाने वाला (फ्रिश्ता) 
नागवार शै की तरफ। (6) 

उन की आँखें झुकी हुई (होंगी), वह 
wat से (इस तरह) निकलेंगे गोया 
कि वह परागन्दा टिड्डियां हैं। (7) 
पुकारने वाले की तरफ लपकते हुए 
काफिर Pet: यह बड़ा सख्त दिन 
है। (8) 

झुटलाया इन से Het BH FE (A) ने, 
पस sel ने हमारे Aes (TS अ) को 
झुटलाया ate geet ने wet: दीवाना, 
और उसे डराया धमकाया। (9) 
पस उस ने अपने रब को पुकारा 
कि मैं मगलूब हो चुका, पस तू 
मेरी मदद कर। (10) 

तो हम ने कस्रत से बरसने वाले पानी 
से आस्मान के दरवाज़े खोल few! (14) 
और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, 
पस (ज़मीन आस्मान का) पानी उस 
काम पर मिल गया जो (इल्मे इलाही 
में) मुकर्रर हो चुका था (कौमे नूह अ 
की गरकाबी के लिए)। (42) 

और हम ने उसे Tat और कीलों 
वाली (कश्ती पर) सवार किया। (43) 
हमारी आँखों के सामने (हमारी 
निगरानी में) चलती थी उस के बदले के 
लिए जिस की areal की गई। (14) 
और तहकीक हम ने उसे (बतौर) 
निशानी रहने दिया। तो क्‍या है 
कोई नसीहत पकड़ने वाला? (15) 
पस (देखो कि) कैसा हुआ मेरा 
अजाब और मेरा डराना। (46) 
और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया तो क्‍या 
है कोई नसीहत पकड़ने वाला! (17) 
आद ने झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा 
अजाब और मेरा डराना? (18) 
हम ने नहूसत के दिन में उन पर 
तुन्द ओ तेज हवा भेजी (जो) चलती 
ही गई। (49) 

वह लोगों को उखाद फेंकती थी 
गोया कि वह जड़ से उखड़े हुए 
खजूर के तने हैं। (20) 

सो कैसा हुआ मेरा अज़ाब और 
मेरा 55517 (21) 

और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया तो क्‍या है 
कोई नसीहत हासिल करने वाला! (22) 
समूद ने डराने वालों (रसूलों) को 
झुटलाया। (23) 

पस उन्हों ने कहा: क्या हम अपने में 
से एक बशर की पैरवी करें? बेशक 
उस सूरत में हम अलबत्ता गुमराही 
और दीवानगी में होंगे। (24) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


क्या हमारे दरमियान उस पर ale 
नाज़िल की गई? (नहीं) बलूकि वह 
बड़ा झूटा, खुद पसंद है। (25) 

वह कल (Fae ही) जान लेंगे कि 
कौन बड़ा झूटा, खुद पसंद है। (26) 
(ऐ सालेह अ) बेशक हम भेजने 
वाले हैं ऊँटनी उनकी आज़माइश 
के लिए, सो तू उन का (अनजाम 
देखने के लिए) इन्‌तिज़ार कर और 
सब्र कर। (27) 

और उन्हें ख़बर दे कि पानी उन के 
दरमियान तकसीम कर दिया गया है 
और हर एक को (अपनी) पीने की 
बारी पर हाज़िर होना है। (28) 

तो Seat ने अपने साथी को पुकारा, 
सो उस ने दस्त दराज़ी की और 
(ऊँटनी) की Eat काट दीं। (29) 
तो कैसा हुआ मेरा sara और मेरा 
SUA? (30) 

बेशक हम ने उन पर एक ही चिंघाड़ 
भेजी, सो वह हो गए बाड़े वाले की 
सूखी tet हुई बाड़ की तरह। (34) 
और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया, तो क्या है 
कोई नसीहत हासिल करने वाला! (32) 
लूत (अ) की कौम ने रसूलों को 
झुटलाया। (33) 

(तो) बेशक हम ने उन पर पत्थर 
बरसाने वाली आन्धी भेजी, लूत (अ) 
के अहले ख़ाना के सिवा कि हम ने 
बचा लिया उन्हें सुब्‌ह सवेरे, (34) 
अपनी तरफ से फज़्ल फरमा कर, 
इसी तरह हम जजा देते हैं (उस 
को) जो शुक्र FI (35) 

और तहकीक (AT आ) ने उन्हें 
हमारी पकड़ से डराया तो वह डराने 
में झगड़ने (शक करने) लगे। (36) 
और तहकीक Set ने लूत (अ) से उन 
के मेहमानों को (बुरे इरादे से) लेना 
चाहा तो हम ने उन की आँखें मिटा दीं 
(चौपट कर दीं), पस मेरे अजाब और 
मेरे डराने (का मज़ा) AAT! (37) 
और तहकीक सुबह सवेरे उन पर 
दाइमी अज़ाब आ पड़ा। (38) 

पस मेरे अज़ाब और डराने (का 
मज़ा) चखो। (39) 

और तहकीक हम ने कुरआन को 
आसान किया है नसीहत के लिए, 
तो क्‍या है कोई नसीहत हासिल 
करने वाला। (40) 

और तहकीक कौमे फिरऔन के 
पास रसूल आए। (41) 

ने हमारी आयतों (अहकाम और‏ أو 
निशानियों) को झुटलाया तमाम (की‏ 
तमाम) तो हम ने उन्हें आ पकड़ा‏ 
एक ग़ालिब और साहिबे कुदरत की‏ 
पकड़ (की सूरत में)| (42)‏ 

क्या उन से तुम्हारे काफिर बेहतर 
@? या तुम्हारे लिए माफी नामा है 
(Hara) सहीफों 87 (43) 

क्या वह कहते हैं कि हम एक जमाअत 
अपना बचाव कर लेने वाले। (44) 
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|] a ص‎ ना 3 = 7 
Opelago 0०) (६.01 SWS ७ Ge 65 الذكر‎ idle 
वह Wee ae ge vas | دده‎ | ante ae हमारे दरमियान = क्या डाला (नाज़िल किया) 
كأ‎ 
जान लेंगे 3 Ss 1 (हम में से) गया ज़िक्र (वहि) 























a _ 22 Gz oa 7 20‏ و oe‏ 220 بح اس 
Ie‏ مّن الكذاب OD PSY‏ إنا مُرَسِلوا aes ated 15०1‏ 







































































उन के ऊँटनी ae बेशक 5 an 
आज़माइश | ऊँटनी भेजने वाले 26 | खुद पसंद बड़ा झूटा कौन | कल 
लिए हम 
ze 5 افر صَطَبِرَ 3 د ال م #20 را سر انين ع ل‎ ७ are. 
eee قسشمّة‎ sl! وَنْبَئَهُمَ أن‎ 7४ Pls BLY 
उन के तकसीम और उन्हें सो तू safe 
: कि पानी 3 27 | और सब्र कर = ne is 
दरमियान | कर दिया गया ख़बर दे 5 कर उन का 
—— a-% lass aie: as (3% — & 4 2 d (1.1 
Ta) حِبَهُمَ ف فعَقَرَ‎ . TA) ji 0 13 
فعفر‎ Plans محتصر فتا 192 \ حم‎ = Sur 
और get) सो उस ने | at seat हाजिर किया गया | पीने की 
29 टी अपने साथी को |. 58 28 1 5 हर 
काट दीं | दस्त दराज़ी की ने पुकारा (हाज़िर होना) बारी 
42 / عَلَيَهِمَ‎ (21 1 ४, aon + هم 2 5 رك‎ कि ص‎ 
4०८० hae ६.3 C3) ०-४ كان عذابئ‎ «८ 
oe 8 ने भेजी और मेरा मेरा 
उन पर बेशक हम ने भेजी 30 हुआ तो कैसा 
डराना अजाब 




















2,, 2و - لد‎ 2 “ 2 ie. हट _ pee 2 wigs 32 KI Zin 7 
US الْمُحَْظِر 60 وَلَقَدَ يَسَرْنَا الْقَرَانَ‎ «5६६ وَاحِدَةَ فَكَانُوَا‎ 


































































































































































































नसीहत हम ने आसान और अलबत्ता तरह सूखी रौन्दी हुई बाड़, सो वह 5-5 
के लिए किया कुरआन तहकीक बाड़ लगाने वाला हो गए 
bby انأ‎ md? Ye ८ مذ‎ gh 
Haj! انا‎ OD بالنذرٍ‎ bp aps CAs 20 poe فهَلَ مِن‎ 
हम ने | बेशक = डराने वाले लूत (अ) की 5556 45 कोई नसीहत तो 
भेजी हम (रसूल) कौम ने ~ हासिल करने वाला | क्‍या है 
“45, عنّد‎ pw ee pe Y 4 eo ke 241,50 9 ‘bi 01 re ضِكًا‎ (2 6६४४ 212 
rei من‎ ARS ] بحم لو 7 لجينهم سير‎ 2 S 
st .. | हम ने बचा सिवाए पत्थर बरसाने 
अपनी तरफ 34 सवेरे 2 0 उन पर 
कफ दा HAT कर العو‎ लिया उन्हें | ad के अहले ख़ाना | वाली आन्धी uit: 
(६5०5 . Z pe: > 4 2 के A t 2 
فْعَمَارَوَ‎ ४६६०४ ६-5०. Wis; 2) 52S تجرئ مَنْ‎ SUIS 
तो वह हमारी और तहकीक 5 हम जज़ा 
5 58 5 5 8 ea ४ 35 जो शुक्र करे 5 : इसी तरह 
झगड़ने लगे पकड़ से (लूत अ ने) उन्हें डराया = देते हैं 
و‎ ay 2 2 2 ور‎ 
9595 4% weit Tita Aad is 4و2‎ LL 2 حك 5 َقَذَ‎ acy 
1455.48 عن ضيّفه اع‎ ०३०॥॥ 5 FD بالتذر‎ 
पस चखो Seen tes तो हम ने उस के Fe और अलबत्ता तहकीक wei ae eae 
तुम मिटा दीं मेहमान ने (लूत अ से) लेना चाहा 
4.7% क्या فر مدعف‎ gyitc & اين ' 8 بكر‎ 2 441६ © 4 0 
| 42 A aa & 2 दि । 2 2 a بىّ 2 نل 2 2< صبتحهم‎ 
فلوَقوًا‎ YA 2 PIAS بحدة‎ 7 9 UY 33 عد أب‎ 
पस 291 ae ठहरने वाली अजांब सबेरे सुबह आन पड़ा | और a और मेरा मेरा 
(दाइमी) उन पर weary डराना अज़ाब 
441६ oF a4, 0 
6 مُذكر‎ Se 01७ للذكر‎ ०010 يَسَرَنَا‎ - ७93 OD عَذابى وَنْذر‎ 
ام‎ 1 कोई नसीहत नसीहत ee और अलबत्ता तहकीक ag और मेरा मेरा 
हासिल करने वाला | क्या है | के लिए हम ने आसान किया डराना अजाब 
हमारी उन्हों ने डराने वाले x 
तमाम 58 ا‎ i 41 फिरऔन वाले और तहकीक आए 
आयतों को झुटलाया (रसूल) 
Z تكو‎ 4 >, 2 4 27 1a 474 
حيّرٌ من أوليحكم‎ ४5६51 ) pp اخذ‎ ६--- ५४ 
5 तुम्हारे aii पस ने उन्हें 
उन से बेहतर 20 42 | 559 कुदरत| ग्रालिब पकड़ اا انق انم‎ 
काफिर आ पकड़ा 
न .و‎ 22a & 2 32% otros 7 < si سر‎ SJ 7 
a لو 5 2° نحن 2 34 ممُنتصِرٌ‎ zie 1 ل‎ r eA eae 2 Z 
अपना बचाव सहीफों में या रे लिए नजात 
| a | 5 हे . | जमाअत हम 5 है wat) 43 آم‎ में या तुम्हारे लिए न 
कर लेने वाले कहते हैं (माफी नामा) 
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42, 2॥६ zhdezs لسَاعَةٌ‎ Re 2 53 5, To. ee 
مَوَعِدْهُمَ وَالسَاعَة‎ dec! [४ Ge) PI oF p45 Aca aj 
और वादागाह ale | « | 5 ae और वह फेर लेंगे 5-2 अनकरीब 
कियामत उन की कियामत (भागें गे) शिकस्त खाएगी 
2 5 A 3 jie * ॥ we 
يوم يُسْحَبُْوٌنَ‎ LY pes We فى‎ ep! ०! es! 
वह घसीटे जम 17 और गा बेशक मुज्रिम ا‎ ١ और बड़ी — 

जाएंगे दिन जहालत (जमा) are 
لفك‎ 8 ag" 3 ae jhe ac Faye oe 23 38 is ce . 
४ ६७४ IS إنا‎ A) jaw ee 14.555 ize GF فى الثارٍ‎ 
Ce ॥ ee |= | जहन्‌नम | लगना | तुम चखो اد‎ ore Ae जहनूनम में 
पैदा किया हर 3 (जमा) बल ١ 
eis ص‎ + oe के عل مل‎ 0 2 - 4 rf bas Bo ess _ ف‎ हे 
Sal ولقد‎ CD ped الا وَاحِدَةَ كلمح‎ pel بقدر (65) وَمَا‎ 
और अलबत्ता हम 5 जैसे मगर - और नहीं एक ASNT 
= | || 
हलाक कर चुके हैं WT का | अपकना SP | सिर्फ हमारा हुक्म के मुताबिक 
सहीफों में जो Set ae कोई नसीहत 
52 51 
a नेकी ال اد‎ हासिल करने वाला | क्‍या है | 
2 AEG Le 5 arise अल आ * | 4७६८८ 7 
9०६ جنت وتهر‎ io ‘plies | ol or 40८2 2 aS; صعير‎ AS 
| ४ | a बाग़ात 8 وا‎ 53 | लिखी हुई | और बड़ी | छोटी 
नहरें (जमा) हर 
is 2 a 2 क्र 8 4 5 
ممتلتك 8 8 مقتد‎ | a | 3 jt J a_s__ 2 5 a فى‎ 
زده)‎ 6 ” (eee! ال‎ = “ A A g ويل‎ 2 = 
| ss | साहिबे कुदरत बादशाह नज़्दीक सच्चाई का मुकाम में 
تهًا‎ aie FS Z 2 ل‎ ao تهًا‎ 5 i T 
' GSES © अत 512 (०) @ ४७ पी 
(55) सूरतुर रहमान 
रुकुआत 3 +---------+ आयात 78 
बेहद मेहरबान 
بم الله الرَحَمن الرَّحِيَّم0‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
—. 4 ae, reat ete Ae ae gis he ot पथ 6 ole 2 > 4 
(६) ok ale (7) الإنسان‎ $ T) القرّان‎ ६ Bees) 
| | उस ने उसे सिखाया 4 उस ने पैदा किया 5 उस ने सिखाया 3 रहमान 
बात करना इन्सान कुरआन (अल्लाह) 
نلق‎ CO od ४५७५४ subtly gril 5) ५ Pail pred Si 
والنجم والشجر يَنْجُْدن 3) وَالْسَمَاءَ‎ Co} Olio ols الشمش‎ 
और आस्मान «| दा जा और दरख्त और es alee os और चाँद सूरज 
(सर बसजूद हैं) तारे हिसाब से 
وَأقِيَمُوا‎ GO فى الْمِيْرَانِ‎ abs آلا‎ (४) Old! رَفْعَهَا وَوَضَعَ‎ 
ei ot La तराजू (तोल) में 510 7 तराजू और रखी | SSA 
करो 5 तजावुज़ करो हे बुलन्द किया 
ضعهًا‎ 2 Sun %. 2 ; 74 a 2 SoS 2 0 A 4 qe لقشط‎ be ; A oon 1 
وَالارْض و‎ GI المِيَرَانَ‎ Nye بالقشط ولا‎ 0) I! 
انها ل ل رك‎ और ज़मीन لم‎ तोल और न घटाओ इंसाफ से ea 
रखा (बिछाया) (तोल) 
te (4 7.2 re 
وَالْحَتُ‎ OD aS Si JAE 4६६४४ YE 00 ALU 
और Weel 11 गिलाफ वाले और खजूरें aq उस में | 10 TEP 
के लिए 
= ae wm 3 L254 Z 5 <7 we % 3 9 نحا‎ 2 5S 2 مه لعقصف‎ 2 0 
١١ الآءٍ 25 تكذين‎ ८४५3 OD وَالرَيحَانَ‎ ००.०. ذو‎ 
13 0 अपने रब तो कौन सी नेमतों | 12 at gag % भूसे वाला 
झुटलाओगे thet 2 
مول‎ 532 





अर रहमान (55) 


अनकरीब यह जमाअत शिकस्त 
खाएगी और वह भागेंगे पीठ 

(फेर FI (45) 

बलकि कियामत उन की वादागाह 
है, और कियामत (की घड़ी) बहुत 
aed और बड़ी तलख़ होगी। (46) 
बेशक AAA गुमराही और 
जहालत में हैं। (47) 

उस दिन वह अपने चेहरों के बल 
जहन्‌नम में घसीटे जाएंगे, (उन से 
कहा जाएगा० तुम जहन्‌नम (की 
आग) लगने का मज़ा चखो। (48) 
बेशक हम ने हर शै को एक AT 
के मुताबिक पैदा किया। (49) 

और हमारा हुक्म सिर्फ एक 
(इशारा होता है) जैसे आँख का 
झपकना। (50) 

और अलबत्ता हम हलाक 

कर चुके हैं तुम जैसे बहुत सों को, 
तो क्‍या है कोई नसीहत हासिल 
करने वाला! (51) 

और जो कुछ Tet ने किया सहीफों 
में है। (52) 

और हर छोटी बड़ी (बात) लिखी 
हुई है। (53) 

बेशक मुत्तकी बाग़ात और नहरों 
में होंगे। (54) 

साहिबे कुदरत बादशाह के नजदीक 
सच्चाई के मुकाम 8| (55) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
रहमान (अल्लाह)।| (1) 

उस ने कुरआन सिखाया। (2) 

उस ने इन्सान को पैदा किया। (3) 
उस ने उसे बात करना सिखाया। (4) 
सूरज और चाँद एक हिसाब से 
(गर्दिश 8 हैं)। (5) 

और तारे और 25 सर बसजूद हैं। (6) 
और उस ने आस्मान को बुलन्द 
किया और तराजू रखी। (7) 

कि तुम तोल में हद से तजावुज़ न 
करो। (8) 

और तोल इंसाफ से काइम करो, 
और तोल न घटाओ (कम न 
ate)! (9) 

और उस ने ज़मीन को मखूलूक के 
लिए बिछाया। (10) 

उस में मेवे हैं और गिलाफ वाली 
खजूरें हैं। (11) 

और ग़ल्ला भूसे वाला, और खुशबू 
के फूल। (12) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे। (13) 































































































काला 1581 ख़त्बुकुम (27) 


उस ने इन्सान को पैदा किया खंखंनाती 
मिट्टी से ठिकरी जैसी। (14) 

और जिन्‍नात को शोले वाली आग 
से पैदा किया। (15) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (16) 

रब है दोनों मश्रिकों और दोनों 
मग्रिबों Tl (17) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (18) 

उस ने दो दर्या बहाए एक दूसरे से 
मिले El (19) 

उन दोनों के दरमियान एक आड़ है, 
वह (एक दूसरे से) नहीं मिलते। (20) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (21) 

उन दोनों से निकलते हैं मोती और 
मूंगे। (22) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (23) 

और उसी के लिए हैं चलने वाली 
कश्तियां أ‎ में पहाड़ों की तरह। (24) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (25) 

जमीन पर जो कोई है GAT होने 
वाला है। (26) 

और बाकी रहेगी साहिबे अजमत एहसान 
करने वाले तेरे रब की जात। (27) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (28) 

जो कोई आस्मानों और जमीन में है, वह 
उसी से मांगता है, वह हर रोज़ किसी न 
किसी काम (नए हाल)? 8 है। (29) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (30) 

ऐ fret ओ Saal (सब से HoT 
हो कर) हम जलद तुम्हारी तरफ 
मुतवज्जुह होते हैं। (34) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (32) 

ऐ गिरोहे जिन्‍्न और इन्स, अगर तुम 
से हो सके निकल भागने आस्मानों 
और ज़मीन के किनारों से तो निकल 
भागो, तुम नहीं निकल सकोगे, उस 
के लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। (33) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (34) 

तुम पर भेज दिया जाएगा एक 
शोला आग से, और gat, तो 
मुकाबला न कर सकोगे। (35) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (36) 

फिर जब फट जाएगा आस्मान, तो वह 
qa चमड़े जैसा गुलाबी हो जाएगा। (37) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (38) 





०० الرحمرن‎ 


5 Ge 2 jis Ag لا‎ Gee 7 >? لق‎ 
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शोला और उस ने खंखाती उस ने पैदा किया 
जिन्‍नात 14 ठिकरी जैसी से 
मारने वाली a पैदा किया लक 50 मिट्टी इन्सान 
2, 7 7 3 Fe 


قْنَ نار 0०0‏ فبآىٌ الآءٍ رَبَكْمَا 
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5 وك المشرفين 
दोनों मश्रिकों‏ 
rr ee‏ 
उस ने‏ 
बहाए‏ 
<in ७4४75‏ نكما 4 iS ws‏ _— 
فبأىٌ الآءٍ S35‏ تكذبن TH)‏ 
तो कौन‏ 
सी नेमतों‏ 
sv! cts‏ 
at कौन सी‏ 
नेमतों‏ 


1١ 
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रब 16 | तुम झुटलाओगे | अपने रब तो कौन सी नेमतों 15 आग से 























1( राज ५६५ St قَبِأَىْ‎ OD Qo dah وَرَتُْ‎ 


तो कौन सी 
नेमतों 


तुम 
18 = अपने रब 


दो दर्या ee 
झुटलाओगे 


17 दोनों मगरिब 
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Ss ४ 98. ७1553 yo. gt 
v- يسعين‎ y 002 ear 1 2 3 1९ crs 
PGE जियादती नहीं उन दोनों के 
करते (नहीं मिलते) दरमियान 





एक 
आड़ 


21 _ .. | अपने रब 5 


3 
25.53( 
رو 


अपने रब 


























TH) 0७८४७ HEU ५६७ يَحْرْحٌ‎ 
उन 
दोनों से 


وَلَهُ الْجَوَارِ 


कश्तियां 


22 और ait मोती निकलते हैं 


























a a is ५७९ is pd 3 5 (aca A 
che TH كالأآغلام‎ Ati فى‎ ८८८८) 
तो कौन सी 

नेमतों 


पहाड़ों की 


24 चलने वाली 























a 2 و‎ 
بك‎ woe 2 
وجه )2 دو‎ 
चेहरा 
(जात) 


जो इस 
(जमीन) पर 


par 


तेरा रब nes 
होने वाला 





























उस से 
कोई | मांगता है 
— it ans is os जल tae ie 3 
٠١( تكذين‎ 33s ८४५४ 
i अपने रब ا‎ 
झुटलाओगे नेमतों 


आस्मानों में 
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LS‏ الآءٍ ५5५5६‏ تكذبن 
तो कौन‏ 
सी नेमतों‏ 


7 4524 की 
53 ستطغثم الك تنفلوًا‎ 
तुम से 


हो सके 


हम Fee फारिग 
(मुतवज्जुह) होते हैं 


OS ely Geet 


और Set 


अपने रब 31 | ऐ जिन ओ saat 


























आस्मानों के किनारे अगर 
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٠ 5 7 2 8 है‏ ب 
४‏ تنفذوّن ५५४1‏ 


तो कौन सी नेमतों 


ماج 
0ل 


i, 4 22, 4 
ee) فانفلوًا‎ 
तुम नहीं 


ae at निकल anit 
निकल सकोगे 

















भेज दिया 
जाएगा 


13 69 تُكَذّبِن‎ 4S فَبأَيٌ‎ 0० Opes قلا‎ 


फिर तो मुकाबला न कर 
जब सकोगे 


$335 ८5४५४ 


एक शोला 























( 
bs 


तुम 
झुटलाओगे 


—_ Le) ys 5 =< 7 8 3 
FA) تكذبن‎ LAS cI ४.53 0४ 


आसमान | फट जाएगा 36 अपने रब 


























38 | तुम झुटलाओगे | अपने रब तो कौन सी नेमतों जैसे सुर्ख़ चमड़ा | गुलाबी | तो वह होगा 
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V منزل‎ 
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وقف لازم 


अर रहमान (55) VY خطبكم‎ od قال‎ 
पस उस दिन न पूछा जाएगा उस LX Wt و)س‎ 8 ne 14 حك ع 55ج ا‎ ४1; ajc 
1 ابام‎ 35 st ७.3 OD Oe وَلَا‎ AI عَنْ ذئبة‎ fe لا‎ Ak 
के (अपने) गुनाहों के बारे में किसी — a 
مرحي‎ से और न 55 8| (39) | अपने रब لل‎ 39 | और न जिन्‍न لت‎ Tet | aor जाएगा | لسر‎ 
i 1 नेमतों इन्सान | के मुतअल्लिक दिन 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों पर 7 7 : a ies 
को तुम झुटलाओगे! (40) cell ips wee Of eset! p05 ६-) تكذين‎ 
मुज्रिम पहचाने जाएंगे अपनी पेशानी - - 
से, फिर वह पेशानियों के (बालों) से पेशानियों से 
और कदमों से पकड़े जाएंगे। (41) ee 7 3 z 

1 9 كل‎ 3 3 Gee os — 553 تكمًا‎ a fi سن‎ 2 ft mci 24227, . 
तो अपने रब की कौन daa | CASS الى‎ eer هذه‎ (er ذبن‎ 7) ५४1 وَالاقدام اغا قبايٌ‎ 
को तुम झुटलाओगे! (42 3 = 
5 es झुटलाते हैं |वह जिसे | जहनूनम | यह | 42 Se अपने रब | al 41 | और कदमों 























फिर वह अपनी मुज्रिम पहचाने 


6 5 eS «| तुम झुटलाओगे 
पकड़े जाएंगे पेशानी से (जमा) जाएंगे ay 




























































































यह है वह जहन्‌नम जिसे गुनाहगार झुटलाओगे नेमतों 
झुटलाते थे। (43) हु 2 ee و‎ 5 ६८2 2 5 Be Beas Fe 
= $3 2 qo عد ا‎ 2> 8 48 2०८ ty “0? 2 ley 
वह उस के और खौलते हुए गर्म sl! فبايٌ‎ 51 ४0 eer يَطَوَفْوْك به وَبَيْنَ‎ ED Opal بهَا‎ 
पानी के दरमियान फिरेंगे। (44) तो कौन सी «| ५ खौलते ee और उस के ae fax | 43 उसे मुज्रिम (जमा) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों नेमतों हुए दरमियान | दरमियान गुनाहगार 
को तुम झुटलाओगे! (45) “ji و )رد‎ पे 1 ५८ ales ls 5५05 3 he uss. 
Se ee होने ५७ (४५७ ED Ce 455 Al بن )£0 ف‎ 

और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने fo 7 mies 4 ries ل‎ 
से डरा, उस के लिए दो बाग हैं। (46) तो कौन ey | «| दो ant as ee जो डरा 0 | as vt ee अपने रब 
5 د‎ मम हुजूर न 3 झुटलाओरे 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 2020 . हुजूर खड़ा होना : लिए ales 

गे ikl 3 Ge 5S <j oe (६5 حلم رامت‎ 1 uk 
को तुम झुटलाओगे। (47) ७६८७ ED تكذين‎ ६६८६ # Clb (0 2४७ ذوَانَا‎ GO تكذبن‎ 35 
बहुत सी 7191 वाले। (48) == 1 तुम : at <5 : . aed सी ١ तुम ; 
ji a 5 oe | Seer ee 2 47 | د‎ 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों दोनों में झुटलाओगे ea 9791 वाले झुटलाओगे किए 





























को तुम झुटलाओगे। (49) "है है (८५२३ रन ite (82225 mie ot ee ae gigs 
(उन बागों में) दो चश्मे जारी 21 (60) | (|. &2 ذبن )6 ف‎ ७७5८5 فبايٌ الآءِ‎ CD تجرين‎ oH 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों = = ١ 










































































8 उन तुम तो कौन सी 8 5 
= ओगे - 51 | 590 | 
को तुम झुटलाओगे! (54) हर सै-की। 2 झुटलाओगे | TT नेमतों जज | اد‎ शत 
उन दोनों (बागों) में हर मेवे की 7 pares we ita 4 5 aoe ce 7 
आरके aie ‘38 हि وه‎ CEL Pe 0 ; cs | «« 8 for 535 3६8 F 
दो, दो fret #1 (52) w حجين ء‎ Tos 35 قبايٌ الآءٍ‎ Cr 2732 فاكهَة‎ 
तो कौन सी नेमतों को अपने रब तकिया तुम तो कौन सी 
9 wait पर 53 = अपने रब नेमतों 52 | दो feat मेवे 
की तुम झुटलाओगे! (53) लगाए हुए झुटलाओगे नेमतों 
4 होंगे ia 
wat पर तकिया (लगाए होंगे) जिन بكم‎ <i يل :. : عنس‎ oped 7 Gee ee 5 ras 163 
: रेशम के होंगे, और दोनों 5 &४ فبائ‎ CH الجتتيّ. دان‎ US اسْكَبَرَ‎ Eye ०० 
के असतर रेशम के होंगे, और दोनों 72 £ es 7 و ل‎ OF) من‎ ie 
it के मेवे नज at दोनों और 3 5 उन के 
a के मैवे नजदीक होंगे। ia अपने रब ١ ial 54 | नजदीक | दोनों arr 2 रेशम के 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों bala ATS 
= = 1.2 2 prise 2 رضمو‎ ae a 3 3 me yg 4 == 553 an 3 
को तुम झुटलाओगे। (55) ees انس‎ ob لم‎ Gb Opes GD ذبن‎ 
उन में निगाहें नीची रखने 319101 हैं, = كك‎ = 2 = 
उन्हें हाथ नहीं लगया किसी इनसान ने उन | STA ने eee निगाहें बा | كك‎ 55 जा 
re हाय वह 3 कब्ल | TTT लगाया किसी ioe रखने वाली | 27 : झुटलाओगे 























से وج‎ और न किसी fet Al (56) |= Me ل‎ 67706 424 (८८ ra se Se 
तो अपने रब की कौन सी 388 [0 وَالْمَرَجَانَ‎ SPL! BEIT 60 تكذبن‎ USS; الآءٍ‎ CLS GD OE YG 
को तुम झुटलाओगे! (57) 7 aa 

तो अपने रब न सी नेमतों 7 ae a2 3 ae ابش‎ 
को तुम झुटलाओगे! (59) الا‎ obey! hs هن‎ = gi LsS35 الاع‎ ls 
एहसान का बदला एहसान के सिवा 7 
और क्‍या हो सकता है। (60) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 

को तुम झुटलाओगे/ (61) 

और उन दोनों के अलावा दो बाग 





























सिवा एहसान क्‍या बदला 59 तुम झुटलाओगे अपने रब तो कौन सी नेमतों 

















ay. 5S ८ oe i <7 - ०७ 7 3 4 هجتا‎ ; 
Legis ७-५ 00 PIS رَبَكُمَا‎ को GL 60 OLY 
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तुम तो कौन सी 















































और उन दोनों के अलावा | 61 - अपने रब ae a एहसान 
और भी हैं। (62) ; झुटलाओगे नेमतों 58 
3 3 Ss iS sum و سل‎ 0 Le} و واس‎ 2 57 7 t 2 
at अपने रब की ata सी नेमतों न opts ib GF بن‎ j 63 i & 45 6 | 63 2 pene 
को तुम झुटलाओगे। (63) 2 2 2 rs Gr) - 
निहायत गहरे सब्ज़ रंग 2| (64) اعم م6‎ 0 63 a अपने रब oe nie 62 दो ant 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों Sew झुटलाओगे नेमतों : 
iat 7 4g 3 5 c Le} 4 تت و‎ 75 5 
की तुम झुटलाआंग। (65) 11 ختن‎ Lie ot فيّهمَا‎ (1० نكما 1 بن‎ 5 sNY فباى‎ 
उन दोनों (बाग्ात) में दो चशमे हैं _— y 0 م‎ ae: 
फौवारों 9 बशिद्दत जोश | _ उन तुम a anc 
उबलते हुए | : 5 दो चशमे दोनों में «| oat अपने रब तो कौन at 
1 की तरह कि | (66) मारने वाले 100 दोनों में झुटलाओगे ا‎ कौन सी नेम 











की 534 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (67) 

उन दोनों (बाग़ात) में मेवे औ खजूर 
के दरख्त और अनार होंगे। (68) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (69) 

उन में खूब सीरत, खूबसूरत 
(बीवियां) होंगी। (70) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (71) 

ख़ेमों में पर्दा नशीन etl (72) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (73) 

और उन से कब्ल उन्हें हाथ नहीं 
लगाया किसी इन्सान ने और न 
किसी fret Fl (74) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (75) 

सब्ज, खूबसूरत, नफीस मसनदों 
पर तकिया लगाए हुए। (76) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे! (77) 

तुम्हारे साहिबे जलाल, एहसान 
करने वाले रब का नाम बरकत 
वाला है। (78) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब वाके हो जाएगी वाके होने 
वाली (कियामत)।| (1) 

उस के वाके होने में कुछ झूट 
नहीं। (2) 

(किसी को) Tet करने वाली (किसी 
को) बुलन्द करने वाली। (3) 

जब ज़मीन सख्त Tee से लरज़ने 
लगेगी। (4) 

और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेजा 
हो जाएंगे। (5) 

फिर परागन्दा Tae हो TT! (6) 
और तुम हो जाओगे तीन गिरोह। (7) 
तो दाएं हाथ वाले (सुबहानल्लाह) 
क्या हैं दाएं हाथ वाले! (8) 

और बाएं हाथ वाले (अफ्सोस) FAT 
हैं बाएं हाथ वाले! (9) 

और सबकत ले जाने वाले 

(माशा अल्लाह) सबकत ले जाने 
वाले हैं! (10) 

यही हैं (अल्लाह के) TEA (44) 
नेमतों वाले बाग़ात HI (42) 

बड़ी जमाअत पहलों में 8| (13) 
और थोड़े पिछलों 8 8| (14) 
सोने के तारों से बुने हुए cat 
पर। (15) 

तकिया लगाए हुए उस पर आमने 
सामने (बैठे BU)! (16) 



































































































































ना aust 4०८ के 4६8 فَيَهِمَا ف‎ oh न op SS Wea SY! ८४ 34 
Ga) و2‎ cb و‎ श्र woe Gy) و‎ cy 2 7-6 
खजूर के a उन तुम 8 ee 
oe और अनार = मेवे दोनों में 67 2 अपने रब | तो कौन सी नेमतों 
दरख्त दोनों में झुटलाओगे 
0514 € و‎ - 7 7 3 5K تكمًا ص‎ 2 4 2 
St lh © 30० Sys 6623 059 BAS ५६५; A cL 
तो कौन सी में तुम 5 तो कौन सी 
मत 70 | खूबसूरत | खूब सीरत | उन में م6"‎ 2 ओगे अपने रब ع‎ 
2 
و يكنا‎ ae 2% c لخنا‎ 2 1 0 22 a = ae: os uk a 
35 الآءٍ‎ CLS OD فى الخِيّام‎ Spats GE OD AAS SG 
तो कौन सी रुकी रहने वाली | _.- तुम 
अपने रब नेमतों 72 ख़ेमों में a 71 = अपने रब 
नेमतों (पर्दा नशीन) 3 झुटलाओगे 
4 er, oA c Gs 2 2024 5 54५५६ 2 we 4S 
نكما‎ 9 2 Tr) ५४ رتم 32 2 3 قَبَلَهُمْ 7 ع‎ Wi «ae 
35 الآء‎ GLb WD OF انس قبَلَهُمَْ وَلا‎ Gabe ذبن 09 لم‎ 
pee तो कौन सी 01 और न उन से | किसी उन्हें हाथ नहीं و‎ तुम 
नेमतों किसी जिन्‍न pet | इन्सान लगाया झुटलाओगे 
t 2 2 gS woe 
تا 5 الال اكلم‎ 57 a ae 2G 2 4 * فر‎ es Le 5 3 تكذ 1 بن 5 و‎ 
v1 CLs 22 خصر 2 و‎ Sand) عل‎ = Vv تكذبر‎ 
और a तकिया 
76 नफीस لحك‎ [नदों पर 75 | तुम झुटलाओगे 
खूबसूरत लगाए हुए 
& م2‎ 2 pees 2 2 x 5 — iS وس‎ 3 5256 2% 
كر‎ rd 2 نك‎ wy goo 51.1» بن‎ 1 7 हि wey 1 w 
VA) الآءٍ 25 ذبن 00 تَبِوَكَ اسْمُ رَبَكَ ذِى الْجَذلٍ وَالإِكْرَام‎ ४.5 
2 और एहसान साहिबे Ga | | एक | oe तुम =e तो कौन सी 
करने वाला जलाल रब वाला झुटलाओगे नेमतों 
६5 eee woe ap ثهًا‎ ra 5 T 
' Uses} *© الْوَاقِعَةٍ‎ 59% (०) @ 5 BUI 
रुकुआत 3 CO الس‎ आयात 96 
aa are होनेवाली 


Ogee AEH بشي الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


















































Be ee es ng gras we eee Tee ae 04 
Letts CO) Ast لوَقعَد‎ ना O وَفَعَتٍ الوا‎ 15) 
पस्त करने उस के arp वाके 
2 कुछ झूट Nea नहीं |] are होने वाली : जब 
वाली ड्छ 3 होने में al cS हो जाएगी 
u U5 7 a لحتنا‎ 4 g3G e a 4 4% w Ba ay u os ae 
Ce) f eg (६) رجا‎ eSNG اذا‎ GO رَافعة‎ 
और रेज़ा WH हो जाएंगे पहाड़ सख्त लरजने बुलन्द 
| 5 | EO ek 8 3 نت 1 لاق‎ ज़मीन aa जब 3 = 
रेजा रेजा हो कर जलजला लगेगी करने वाली 
3::2221 at as + ५5६15 0 हक لا ص‎ 2 277 2 4 KS 
المَيَمَنَةَة‎ rue قاص‎ 7 8 = 15 5! न. 5 न्‌ es sla FA 3 
3 जोड़े और तुम फिर हो 
तो दाएं हाथ वाले 7 तीन 1 2 «| परागन्दा | Ware 05 
و‎ (गिरोह) | हो जाओगे 1 जाएंगे 
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D isthe آَصْحْبِ‎ फ الْمَشْكَمَوِة‎ ers CO مآ آصْحْب الْمَيْمَئَةِ‎ 







































































हि बाएं हाथ वाले क्‍या और बाएं हाथ वाले 5 दाएं हाथ वाले क्‍या 
मुकर्रब सबकृत ले जाने और सबकत 
बागात में 11 a यही हैं 10 
(जमा) वाले हैं ले जाने वाले 
L 17 5 لا‎ ve? 4 عو سَ‎ 5 
١ 207 ٠ दूँ « قلِيَلن‎ 25 ac Yr os 2 oe 2 ئلة ير‎ 7 YY لتعيم‎ 8 
४) الآعِرِيّنَ‎ Ge Gets OD الاوَلِيَنَ‎ ८७ Oe 
14 पिछलों से -में और थोड़े | 13 पहलों से -में a له‎ 2 नेमत 
अत 
—— 4 fen oe ee عَليَهَا‎ 1 2 eee ८ ८ 3 26 % 2 4 2 a a 
لهل‎ i 2 pee 1०) Ae ype ee 
5 तकिया सोने के तारों से weit 
16 आमने सामने उस पर alge jas | 3 5 qdt पर 
लगाए हुए लग हुए 0 
535 ५ منزل‎ 


= + 
5 
=(=° 


पर‏ هدك 
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VY قال فما خطبكم‎ 
&% Veg آنا و‎ Fas 4 د‎ CRETE | a ae Fe हू A 0 ers >1 ८2 ya aL 
iS GL SSL 09 4; Clit, agile Gib 





































































































































































































और और कटोरों के हमेशा 58 = ze गिर्द 
ons a 17 5 लड़के उन के फिरेंगे 
पियाले सुराहियां साथ रहने वाले फिरेंगे 
7 3६४ عَنْهَا 2 9000 د‎ 2 443% i و‎ 3 3 7 
Les dgstds (5 لا يَصَدعَوّنَ عد وَلا يُنَرفوّن‎ ON case Js 
उस a और न उन की अक़्ल 5 साफ से- 
और मेवे |» | 3 ae उस से | न उन्हें दर्दे सर होगा 18 الك‎ 
सेजो में फूतूर आएगा शराब के 
3 b 5 7 
مَعَا‎ iF —— 4 BL — ४5222 be 2 pei 7 — A Bie Big 
Ses OD) Be jeg 001 oR ५७ طيّر‎ et} 0. يَتَخْيّرْود‎ 
जैसे और बड़ी चाहेंगे ae | और ufedt का वह पसंद 
जैसे 22 Bens कप कक 0 21 | वह चाहेंगे ig 20 ee 
आँखों वाली हूरें जो गोश्त करेंगे 
WEL) ode و‎ > 7 Sar 8 يَعْمَلُوَ‎ 2 2 is एप > जद KS 2 piu 
ab لا يَسَمَعْوّن‎ OD ०४८ بمَا كانوًا‎ Ble ON ७ \ | 
5 सुनेंगे 5 1 उस (सीपी में) 
उस में वह न सुनेंगे 24 जो वह करते थे जज़ा 23 छुपे मोती 
की छुपे हुए 
7७ سلما سَلمًا ¢ + ; لا‎ 1 ५2७ 3 423 (5 41८ ad 
وَاصَحَبِ اليَميّن:‎ OD Khe Lhe الا قيّلا‎ 0० LSE YG | 
5 और न गुनाह | बेहूदा 
| क्या और दाएं हाथ वाले 26 सलाम सलाम कलाम | मगर | 25 اك‎ 8 
की बात बात 
2 1.७८ 15; 2 24.2% وَطلْح‎ a 24 2% 1 a = ليَمِيّن‎ Ut ١ م‎ 7 
Yr) 23 20 WN) و منضوو‎ LA) Sparen فئ سِدر‎ OY कक اصحث‎ 
लमबा- | और और बेख़ार 5 
30 29 तह दर 55| .. 28 i बेरियों में | 27 दाएं हाथ वाले 
दराज़ | साया 8 केले वाली ae 
0 ادا حم جه‎ oe 1८ 45 1०८६८ 3 - है” كير‎ gs 0 3 Sunk >@ es 
Tr) 3259-०७ ४३ ३७ थे OD 8:55 44585 ©) ب‎ slag 
और न कोई न ख़तम = गिरता और 
33 tis 1 32 | कसीर | और मेवे | 31 
रोक टोक होने वाला हुआ पानी 
لا‎ a 2 5 2 سس سم ل م‎ 2 PA हु के 79-7 ses + ay AL 
—— Z فَجَعَلْدهُنَ‎ कहे: आह कँ سكم‎ 5 La cies a3 22 — هد‎ ot ६ ace 
ry) Het ६ ro) $35) أَنْشَأنْهْنَ‎ Ul (a) ४४9: 5455 
कुंवारी पस हम ने उन्हें बेशक 5 और फर्श 
36 are ert 35 | खूब उठान कि 34 ऊंचे 5 
(जमा) उन्हें बनाया 2 उठान दी हम (जमा) 
5 Gs لا‎ 21 7 GaGa bE 2 ॥ ० ى لا‎ छल 38 
455 os ثلة م>‎ (FA ليَميّن‎ A rv NO 2 
و‎ TU GC مّنَ‎ we! Geel عربًا اتَرَادٍ‎ 
बहुत से 39 अगलों में से बहुत से | 38 दाएं हाथ वालों के लिए a7 महबूब हम उम्र 























१4० فئ‎ ED Jods! آصَحب‎ Le Jud ers OO Ye 45 


गर्म हवा | में | 41 बाएं हाथ वाले क्‍या और बाएं हाथ वाले 























४ 3 34 0000 لد ى‎ © 7 4५६ 5 
GUS 15 IBIS AOI ६ 9S ४ لا بَاردٍ‎ GD 6०४ ४ وَظِلَ‎ OD pis} 



































ee x बेशक 5 5 और न न कोई 43 | جيه‎ से- | और 0 और खौलता 
SR La 8 ~ 
४ वह med ठंडक 5 के | साया हुआ पानी 
5 eb a4 و وده عَلى 7 4 2 لحئث‎ 2 rd A =< عو 2 ك1 فِيَنَ‎ 
621 على الجنث العَظِيّم‎ oj} وكاتوا‎ (६० nd 
| ae | गुनाह भारी पर अड़े हुए और वह थे | 45 | नेमत में पले हुए 




















50 و‎ 69 Spd ४ (७६५०४ WIG ينا‎ ee qa NG Le ck 4 
Lal! أو‎ GY) لمَبَعْوَتْوَنَ‎ Us 29 ترَابًا‎ ४७४५ Like آيذا‎ ००७६: وَكانوًا‎ 






























































ओर क्‍या हमारे ज़रूर दोबारा | क्‍या और और | हम | at A 
i lees 35 Sasa मिट्टी |. 8 और वह कहते थे 
बाप दादा उठाए जाएंगे | हम 1 “lat गए |मर गए। जब 
9 لمكن‎ 7 5 ae به‎ 7 ६£ اا‎ ee 7 رق‎ 
إلى‎ °05F ee EN eG GY! ०५ Og 
5 اكه‎ : आप (a) 5 
pees eal | | और पिछले पहले बेशक ١ = | « | पहले 
पर किए जाएंगे कह दें 
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अल वाकिआ (56) 


उन के इर्द गिर्द लड़के फिरेंगे 
हमेशा (लड़के ही) रहने वाले। (17) 
आबबख़ोरों और सुराहियों के साथ और 
साफ शराब के पियालों (के साथ)| (18) 
न उस से उन्हें दर्दे सर होगा और न 
उन की अक्लों में फुतूर आएगा। (49) 
और मेवे जो वह पसंद करेंगे। (20) 
और परिन्दों का गोश्त जो वह 
चाहेंगे। (21) 

और बड़ी बड़ी आँखों वाली ee, (22) 
जैसे मोती (के दाने) सीपी में छुपे 
हुए। (23) 

उस की जज़ा जो वह करते थे। (24) 
वह उस में न बेहूदा बात सुनेंगे 
और न गुनाह की बात। (25) 
मगर “सलाम सलाम”, मतलब कि 
ठीक ठीक बात होगी। (26) 

और दाएं हाथ वाले (सुबहानल्लाह) 
क्या हैं दाएं हाथ वाले! (27) 
बेरियों में sare वाली। (28) 

और तह दर तह केले। (29) 

और दराज़ साया। (30) 

और गिरता हुआ पानी (AeA)! (31) 
और कसीर मेवे। (32) 

न (वह) ख़तम होंगे और न (उन्हें) 
कोई रोक टोक (होगी)। (33) 

और ऊँचे ऊँचे फर्श। (34) 

बेशक हम ने उन्हें खूब उठान दी। (35) 
पस हम उन्हें कुंवारी बना देंगे, (36) 
महबूब, हम Jal (37) 

दाएं हाथ वालों के लिए। (38) 
बहुत से अगलों 8 से, (39) 

और बहुत से पिछलों 8 8| (40) 
और बाएं हाथ वाले (अफ्सोस) FAT 
हैं बाएं हाथ वाले! (41) 

गर्म हवा और खौलते हुए पानी में। (42) 
और धुएँ के साए में। (43) 

न कोई ठंडक और न कोई Heal (44) 
बेशक वह उस से कब्ल नेमत में 
पले हुए थे। (45) 

और वह भारी गुनाह पर अड़े हुए 
थे। (46) 

और वह कहते थे: क्या जब हम 
मर गए और (मिट्टी में मिल कर) 
मिट्टी हो गए और हडडियां 

(हो गए) क्‍या हम दोबारा जरूर 
उठाए जाएंगे। (47) 

क्या हमारे बाप दादा भी! (48) 
आप (स) कह दें: बेशक पहले और 
पिछले। (49) 

ज़रूर जमा किए जाएंगे एक दिन 
जिस का वक़्त TER है। (50) 
फिर बेशक तुम ऐ झुटलाने वाले 
गुमराह लोगो! (51) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


अलबत्ता तुम थोहर के दरख्त से 
खाने वाले हो। (52) 

पस उस से पेट भरना होगा। (53) 
सो उस पर पीना होगा खौलता 
हुआ पानी। (54) 

सो पीना होगा पयासे ऊँट की 
तरह। (55) 

रोज़े जज़ा उन की यह मेहमानी 
होगी। (56) 

हम ने तुम्हें पैदा किया, सो तुम 
क्यों तसदीक नहीं करते! (57) 
भला देखो AT! जो THN) तुम 
(औरतों के रहम में) डालते हो। (58) 
क्या तुम उसे पैदा करते हो या हम 
हैं पैदा करने वाले? (59) 

हम ने तुम्हारे दरमियान मौत (का 
वक़्त) मुकर्रर किया है, और हम 
उस से आजिज़ नहीं। (60) 

कि हम बदल दें तुम्हारी शकलें और 
हम पैदा करें तुम्हें (ऐसे आलम) में 
जिस को तुम नहीं जानते। (64) 
और यकीनन तुम जान चुके हो 
पहली पैदाइश तो तुम क्‍यों गौर 
नहीं करते! (62) 

भला तुम देखो तो जो तुम बोते ZT! (63) 
क्या तुम उस की काश्त करते हो 
या हम हैं काश्त करने 31987 (64) 
अगर हम चाहें तो अलबत्ता हम 
उसे कर दें TT रेजा, फिर तुम 
बातें बनाते रह जाओ। (65) 

(कि) बेशक हम तादान पड़ जाने 
वाले हो गए। (66) 

बलूकि हम ACSA रह जाने वाले 
हैं। (67) 

भला तुम देखो तो पानी जो तुम 
पीते हो। (68) 

क्या तुम ने उसे बादल से उतारा 
या हम हैं उतारने वाले! (69) 
अगर हम चाहें तो हम उसे कड़वा 
(खारी) कर दें, तो तुम क्‍यों शुक्र 
नहीं करते! (70) 

भला तुम देखो तो जो आग तुम 
सुलगाते हो, (71) 

क्या तुम ने उस के exer पैदा किए 
या हम हैं पैदा करने वाले! (72) 
हम ने उसे याद दिलाने वाली 
बनाया और मुसाफिरों के लिए 
सामाने जिन्दगी। (73) 

पस तू अपने अज़मत वाले रब के 
नाम की पाकीज़गी बयान कर| (74) 
सो मैं सितारों के मुकाम की कुसम 
खाता हूँ। (75) 

और बेशक यह एक बड़ी कुसम है 
अगर तुम गौर करो। (76) 
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अल sale (57) 


बेशक यह क्रआन है 

गिरामी क॒द्र| (77) 

यह एक पोशीदा किताब 

(लौहे महफूज) में है। (78) 

उसे हाथ नहीं लगाते सिवाए 

पाक लोग। (79) 

तमाम जहानों के रब (की तरफ) से 
उतारा हुआ। (80) 

पस क्या तुम इस बात को यूँ ही 
टालने वाले! (81) 

और तुम बनाते हो झुटलाने को 
अपना वज़ीफा। (82) 

फिर क्‍यों नहीं जब (किसी की 
जान) पहुँचती है हलक को, (83) 
और उस वक़्त तुम तकते हो। (84) 
और हम तुम से भी जियादा उस 
के करीब (होते हैं) लेकिन तुम नहीं 
देखते। (85) 

अगर तुम खुद मुख्तार हो तो क्‍यों 
नहीं। (86) 

तुम उसे (निकलती जान को) लौटा 
लेते अगर तुम सच्चे हो। (87) 

Ta जो (मरने वाला) अगर ALT 
लोगों में से हो। (88) 

तो (उस के लिए) राहत और खुशबूदार 
फूल और नेमतों के बाग हैं। (89) 
और अलबत्ता अगर वह दाएं हाथ 
वालों में से हो। (90) 

पस तेरे लिए सलामती कि तू दाएं 
हाथ वालों से है। (94) 

और अगर गुमराह, झुटलाने वालों 
में 8 etl (92) 

तो (उस की) मेहमानी खौलता हुआ 
पानी है, (93) 

और दोज़ख़ 8 झोंका जाना। (94) 
बेशक यह अलबत्ता यकीनी बात 
है। (95) 

पस आप (स) पाकीजगी बयान करें अपने 
अजमत वाले रब के नाम FH! (96) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, TH करने वाला है 
पाकीजगी से याद करता है अल्लाह 
को जो (भी) आस्मानों और ज़मीन 
में है, और वह ग़ालिब, ferret 
वाला है। (1) 

उसी के लिए बादशाहत आस्मानों 
की और ज़मीन की, वही ज़िन्दगी 
देता है और वही मौत देता है, 

और वह हर शै पर कुदरत रखने 
वाला। (2) 

वही अव्वल और (वही) आखिर, 
और ज़ाहिर और बातिन, और वह 
हर शै को खूब जानने वाला। (3) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


वही जिस ने पैदा किया आस्मानों 
को और ज़मीन को छः दिन में, 
फिर उस ने अर्श पर करार 
पकड़ा, वह जानता है जो ज़मीन 
में दाखिल होता है और जो उस से 
निकलता है, और जो आस्मानों से 
उतरता है और जो उस में चढ़ता 
है, और वह तुम्हारे साथ है जहां 
कहीं (भी) तुम हो, और जो तुम 
करते हो अल्लाह है उसे देखने 
वाला। (4) 

उसी के लिए है आस्मानों और 
जमीन की बादशाहत, और अल्लाह 
की तरफ है तमाम कामों का 
लौटना। (5) 

वह रात को दिन में दाखिल करता 
है और दिन को रात में दाखिल 
करता है, और वह है खूब जानने 
वाला दिलों की बात (तक) को। (6) 
तुम अल्लाह और उस के रसूल (|) 
पर ईमान लाओ और उस (माल) 
में से ad करो जिस में उस ने 
तुम्हें जांनशीन बनाया है, पस तुम 
में से जो लोग ईमान लाए और 
sea ने खर्च किया, उन के लिए 
बड़ा अजर है। (7) 

और तुम्हें क्‍या हो गया? कि तुम 
ईमान नहीं लाते अल्लाह और उस 
के रसूल (स) पर, जबकि वह तुम्हें 
बुलाते हैं कि तुम अपने रब पर 
ईमान ले आओ, और वह यकीनन 
तुम से अहद ले चुका है अगर तुम 
ईमान वाले हो। (8) 

वही है जो अपने ae पर वाजेह 
आयात नाज़िल फरमाता है, ताकि 
वह तुम्हें निकाले अन्धेरों से रोशनी 
की तरफ, और बेशक अल्लाह तुम 
पर WHA करने वाला मेहरबान 
है। (9) 

और तुम्हें क्‍या हो गया? कि 

तुम 3ه‎ नहीं करते अल्लाह के 
रास्ते में, और अल्लाह के लिए है 
आस्मानों और ज़मीन की मीरास 
(बाकी रह जाने वाला सब), तुम 
में से बराबर नहीं वह जिस ने खर्च 
किया और किताल किया फत्हे 
(मक्का) से पहले, यह लोग दरजे 
में (उन) से बड़े हैं fet ने बाद 
में खर्च किया और उन्हों ने किताल 
किया, और अल्लाह ने हर एक से 
अच्छा वादा किया है और जो तुम 
करते हो अल्लाह उस से बाख़बर 
है। (10) 





الحديل“اه 


६ pL 34. ७3 2४3 Spee GLE citi pa‏ اسكوى 






































































































































































































































ee ae दिन छः (6) में | और ज़मीन आस्मानों पैदा किया | जिस ने | वही 
पकड़ा 
5४2 كما‎ gis 4 aa 12६ XN $ ae 4 Aes يَعْلَّمُ‎ डर عَلَى‎ 
ey وَمَا يَحْرْجٌ مِنَهَا‎ eM ही कार مَا‎ HY على العَرّش‎ 
और जो = और जो 2 जो दाखिल वह न 
कम उस से ज़मीन में 5 अर्श पर 
उतरता है निकलता है होता है| जानता है 
Moe 6 eis 3 ت> ما‎ 7 0 as 0 ae ६३३ 8 42 (७६ ~ xa 7 7 
leg alg QRS مَا‎ ce! & 585 9 يَعْرْحٌ‎ 9 slat! مِنَ‎ 
उसे 5 रे और जो 
SH | كا‎ तुम हो जहां कहीं अप और उस में ice आस्मानों से 
जो | अल्लाह साथ बह चढ़ता है 
Big M He ط‎ ००८ opis rae 0 1 = G> ७1५७७ 
at % 19 eID CHA! له ملك‎ (६) بَصِيَرٌ‎ ० 
लौटना और 1 की और ज़मीन pa Si «| देखने वाला | तुम करते हो 
तरफ आस्मानों के लिए 
7 7 5 
2 2 (६ 2 0007 (६-० ८ ५ ces 5 6-२ 23 a2 3 
Be التهَارَ فِى‎ Oe اليَلَ فى التَهَارٍ‎ Ok © jh 
nae? 3 और दाखिल en Ht (se दाखिल Ls | तमाम 
वह करता है करता है काम 
3 2 0 3 2 Butt 2 = 24 3 م عليم 1 4 تت‎ 
Loo بالله وَمَسُوَّلِه وَانفِقوًا‎ =a) 1) ))०....०...। ०००... ليم‎ 
उस से और और उस अल्लाह | तुम ईमान Ls | anes जानने 
जो at करो के रसूल पर लाओ वाला 
5 0 مُسَعَخْلَفِيَنَ 5 4 مِنَكُمَ‎ 5 ees, 3 
VG! 9 ie مكستخلفيّن فيه فالزِيّنَ امنوًا‎ pas 
als oe 1 तुम में से ace पस जो लोग उस में जांनशीन sae 
aa किया लाए बनाया 
2 و‎ oS Z 5 2 
2 (७६ )7 aS. 62 real 3 
agent Opto 5515 بالله‎ ०४०४ لا‎ SJ )) (४ ليم اجر كب‎ 
वह तुम्हें ae अल्लाह तुम ईमान और क्‍या उन के 
S S 5 अजर 
बुलाते हैं और रसूल पर नहीं लाते (हो गया है) तुम्हें ل يان‎ लिए 
ا‎ ८०», 24 pits 2 ِعُؤْمِئة برد بَكُمْ 5( 7 5 مِيَكَافَكُمَ‎ 
5 8 5 और यकीनन वह 3 कि तुम ईमान 
|e | ईमान वाले अगर तुम हो तुम से अहद 5 अपने रब पर 
कि जे ले चुका है लाओ 
بو‎ 75 rf 
a" جَكُمَ‎ i و لِيُخر‎ 3 Lowe oo ‘¢ 2 Ae A عن‎ a ra 6 7 لد‎ - 3 
ताकि वह तुम्हें नाजिल 
eas अपना Frat वही है जो 
से का ante आयात ना बन्दा | पर फरमाता है ही है जो 
जब) 4 3 4०० ५ ८ لظلبت 0 3 سل ط ري اط‎ i ¢ 
1) ६-5 5s, الظلمت الى الثوّر وَإكَ الله بكم‎ 
| > | peng re तुम पर ae SRT रोशनी की तरफ अन्धेरों से 
मेहरबान करने वाला अल्लाह 
0 ا ارط‎ 
ee और अल्लाह के लिए अल्लाह का रा पता 5 तुम खर्च नहीं और क्‍या 
मीरास करते (हो गया है) तुम्हें 
1 5 22 م‎ 4 2 \ 2 
3 a= ay Be لفئح‎ ५ 2 21 2 ८ Se 2 2 مي‎ 2 972 
انفق مِنّ الفثا وَفا‎ Ee له بينستوى م‎ SPs) 
किताल ا‎ Rar 
1 5 फतह पहले जिस ने 93 किया | तुम में से बराबर नहीं और ज़मीन 




















ee ei Te 5‏ آنه اإنتفة أنقق Mn 1S 5८ 7 og‏ 
أولبك ا م AS‏ من الذِيّنَ انفقوًا مِنْ Aas‏ وَفقاتلوًا 





























ae Set ने 37 9 8 
किताल किया اكد‎ जिन्‍्हों ने ख़र्च किया से दरजे बड़े यह लोग 
= Go 3 ५ yeas: 1 لل با % 2م‎ 14 + tes x 2 ॥। ل‎ \ - 26 5४6; 
उस से जो 2 और — वादा किया और 
ar बाख़बर उस से जो तुम करते हो अच्छा A 
الست‎ अल्लाह ने ع2‎ एक 
539 ٠ منزل‎ 


































































































VY خطبكم‎ od قال‎ 























































































































































































































































































































Gs ij 4 6% 4 i Ge Laer 4.% of 2 है و ف‎ ii हक م‎ G 
و فتضعفه‎ ‘a P Li, قر‎ a 0 مَنّ‎ 
af ay a = ae 98 aS oat हसना कर्ज दे अल्लाह को कौन है जो 
के लिए को उस को दोगुना 
نُوَرْهُمَ‎ Wie ce « * iS مِنِيّنَ‎ Fea] > 9 है: कक. (कर ١ 4 د‎ ८ 4g أ‎ 
لو( هم‎ he من و لْمَوٌ منت‎ 5-0) Sy جر كر يم يوم‎ 
उन का नूर दौड़ता और जात a Be 11 अजर बड़ा उम्दा 
5 होगा मोमिन औरतों मर्दों देखोगे दिन : 
errs 2% 2 2 7 % 6 را ل‎ 2 dS 4 Z 2 35 وه كما‎ ० 2 As 7 हि الحو يك‎ 
mie CA Ct اليَوْمَ‎ SE وَبَِيْمَانِهِمَ‎ Fe! بِيْنَ‎ 
नीचे 'ग़ख़बरी और उन के 
उन के नीचे बहती हैं बाग़ात आज 54 97 और : उन के सामने 
तुम्हें दाएं 
و‎ t م‎ के 1 1 
ra سد 29 مه و‎ ae لعَظيْمُْ‎ 2 2 jt . 75 لك‎ 4 2 Wee) + 29 
يعوا‎ Ae ف د هرّ الفوّز ا كلا‎ Cpe الانهرز‎ 
जिस दिन कहेंगे 12 कामयाबी बड़ी ee यह sa qe | TEST नहरें 
यह रहेंगे 
5 हम हासिल हमारी तरफ | वह ईमान | उन लोगों और मुनाफिक मुनाफिक्‌ मर्द 
से 4 A औरतें 
कर लें निगाह करो लाए को जो औरतें (जमा) 
سوه #2 م‎ 5 8 (६६ 4 كم 2% لَعَمِسُوًا‎ ie ا‎ 7 ches ras 2 ,¢ 
Pe فضرب‎ Wh نُوْرِكُمُم قِيَلَ ارَجِعُوًا وَرَاءَكُمَْ فالتَمِسُوًا‎ 
उन के | फिर मारी (खड़ी फिर तुम 5 लौट जाओ कहा 
a अपने पीछे तुम्हारा नर 
दरमियान | कर दी) जाएगी 5 तलाश करो तुम जाएगा 0 5 
+ 5 jas 2 gle 2 iq 58 ا‎ Me ل‎ 4 pats 5 b 5 of ‘ हे 
WW) العَذاث‎ aed مِنْ‎ ००७७४ 4८०9| 43 نه‎ AU بشوّر له‎ 
a —_ उस की और उस د‎ |] उस के एक उस एक 
तरफ से के बाहर अन्दर | दरवाज़ा | का | दीवार 
pants Z : Ae aint ع مر‎ ei) 375% (5 و‎ 
अपनी जानों | तुम ने feast 5 तुम्हारे वा ee वह उन्हें 
को में डाला लेकिन तुम al कहेंगे साथ 8 पुकारेंगे 
0 (न कक: 1 22 4 cs 2 2 2 2 
حاء مغ الل‎ as مممائنة‎ 3 So 2८2 2 2 > "52064 2 2 هت‎ “८० ५८ 
Ses Gl || यहां तक | तुम्हारी adi और तुम्हें धोके और तुम शक =| और तुम galas 
हुक्म कि आर्जुएं में डाला करते थे करते 
4८ 5 ae Z ace) 0 06 4 ८2 ليو‎ 0 = 2 ja ; ¥ rt 2 
مِنكُمَ فديّة ولا مِنَ‎ HE 80५६-५७ Of) 3); sey, S55 
कोई लिया धोका अल्लाह हें 
दे और | कोई ee न लिया a ae ‘3 es धोका ١ 1 हि cae 
a | फिदया 5 जाएगा देने वाला | के बारे में | धोके में डाला 
2 | 4 \ 2 4 2 \ 42 
08 red 3 7 2 4 हे a er oe و هىّ‎ Li a ‘ Le 42 ४5 a 
लौटने की और तुम्हारी ठिकाना वह लोग 
15 जहननम 
जगह और बुरी मौला ae Si तुम्हारा ee किया जिन्हों ने 
38 الله ونا‎ Sus لزنه‎ gaa أن‎ er uals الهو يان‎ 
> )) 4 4 م ياي للدين امنوا ان تخضع‎ 
और जो अल्लाह की sae ee लक जाए |e उन लोगों के लिए जो क्‍या नजदीक 
नाज़िल हुआ याद के लिए 35 54 ईमान लाए (मोमिन) (वक़्त) नहीं आया 
4 65 04 قبن‎ > 0 2 eS 4 0 4 2 7 2 2 لك‎ rye 3 a يَكْو‎ a 7 2 3 | - ; < 
तो दराज़ जिन्हें 8 उन anit और है 
ant इस से pat न्हें किताब दी गई की तरह और वह न हो जाएं हक से 
١ لد م ل‎ - 3 ॥ 4 | وو‎ लक ॥ م‎ 75 
ay . عَلمُوًا‎ Z. re فِسِقَوٌد‎ a 2 224 pay 2 “eps 3 2 فَقَسَتٌ‎ ce عَلَيْهِمْ‎ 2 
कि तुम फासिक 5 और फिर सख्त 
ae 16 उन में से उन के दिल foe Wed | उन पर 
अल्लाह | जान लो (नाफरमान) कसीर हो गए 
ass 45 gs aA 2 das 01 1 2 
W) يحي الازض 2 قل بَيَد الايت لَعَلَّكُمَ تعقلوّن‎ 
17 समझो ताकि तुम | निशानियां हवा | गला का का لالت‎ ज़मीन जा 
= लिए बयान कर दी के बाद करता है 
४४33५ 540 





अल sale (57) 


कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? 
pa SAA (अच्छा कर्ज), पस वह 
उस को दोगुना वढ़ादे और उस के 
लिए बड़ा अम्दा अजर है। (11) 
जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों को देखोगे कि उन का 
नूर उन के सामने और उन के दाएं 
दौड़ता होगा, तुम्हें आज खुशख़बरी 
है बाग़ात की जिन के नीचे बहती 
हैं नहरें, वह उन में हमेशा रहेंगे, 
यह बड़ी कामयाबी है। (42) 

जिस दिन कहेंगे मुनाफिक मर्द और 
मुनाफिक औरतें उन लोगों को जो 
ईमान लाए, हमारी तरफ निगाह 
करो, हम तुम्हारे नूर से (कुछ) 
हासिल कर लें, कहा जाएगा: 

अपने पीछे लौट जाओ, पस (वहां) 
नूर तलाश करो| फिर उन के 
दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी 
जाएगी, उस का एक दरवाज़ा होगा, 
उस के अन्दर रहमत और उस के 
बाहर की तरफ अज़ाब होगा। (43) 
वह (मुनाफिक) उन (मुसलमानों) 
को पुकारेंगे: क्या हम तुम्हारे साथ 
न थे! वह कहेंगे: हाँ (क्यों नहीं!) 
लेकिन तुम ने अपनी जानों को 
feat में डाला, और तुम 
इनतिज़ार करते और शक करते थे 
और तुम्हें तुम्हारी झूटी आर्जुओं ने 
ave में डाला यहां तक कि अल्लाह 
का हुक्म आ गया और अल्लाह 

के बारे में तुम्हें धोका देने वाले 
(शैतान) ने धोके में डाला। (14) 
सो आज न तुम से कोई फिदया 
लिया जाएगा और न उन लोगों 

से जिन्‍्हों ने ep किया, तुम्हारा 
ठिकाना TEA है, यह तुम्हारी 
ख़बर गीरी करने वाली और बुरी 
लौटने की जगह है। (15) 

क्या मोमिनों के लिए अभी वक्त नहीं 
आया? कि उन के दिल अल्लाह की 
याद के लिए झुक जाएं और (उस के 
लिए) जो हक तआला की तरफ से 
नाजिल हुआ है, और वह उन लोगों 
की तरह न हो जाएं जिन्हें इस से 
wet किताब दी गई, फिर एक 
लमूबी मुद्दत उन पर गुज़र गई तो 
उन के दिल सख्त हो गए, और उन 
में से अकसर नाफरमान हैं। (16) 
(खूब) जान लो कि अल्लाह जमीन 
को उस के मरने के बाद जिन्दा 
करता है। तहकीक हम ने तुम्हारे 
लिए निशानियां बयान कर दी हैं 
ताकि तुम समझो।| (17) 































































































काला फमा ख़त्बुकुम (27) 


बेशक खैरात करने वाले मर्द और 
खैरात करने वाली औरतें, और 
जिन्हों ने अल्लाह को Hat SAAT 
(अच्छा कर्ज) दिया, वह उन के लिए 
दो جه‎ कर दिया जाएगा, और उन 
के लिए बड़ा Arar अजर है। (48) 
और जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूलों पर ईमान लाए, यही लोग हैं 
अपने रब के नजदीक सिद्दीक 
(सच्चे) और शहीद, उन के लिए 
उन का अजर है और उन का नूर, 
और जिन्हों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयतों को झुटलाया, यही 
लोग दोज़ख़ वाले हैं। (19) 

तुम (खूब) जान लो, इस के सिवा 
नहीं कि दुनिया की ज़िन्दगी (महज) 
खेल कद है, और एक जीनत और 
बाहम HAC (खुद सताई) करना और 
कस्रत की ख़ाहिश करना मालों में 
और औलाद में, बारिश की तरह 
कि काश्तकार को उस की पैदावार 
भली लगी, फिर वह जोर पकड़ती 
है, Ta तू उस को देखता है Fe, 
फिर वह चूरा चूरा हो जाती है, 
और आखिरत में सख्त अज़ाब भी 

है और मगफिरत भी है अल्लाह 

की तरफ से और रजा ae, az 
दुनिया की जिन्दगी धोके के सामान 
के सिवा कुछ भी नहीं। (20) 

तुम दौड़ो मगफिरत की तरफ अपने 
रब की, और उस जन्नत की तरफ 
जिस की वुस्‌अत आस्मानों और ज़मीन 
की वुस्‌अत जैसी (बराबर) है, उन 
लोगों के लिए तैयार की गई है जो 
ईमान लाए अल्लाह और उस के रसूलों 
पर, यह अल्लाह का फज़्ल है, वह उस 
को देता है जिसे वह चाहता है, और 
अल्लाह TS फज़्ल वाला है। (21) 
कोई मुसीबत नहीं पहुँचती ज़मीन 
में और न तुम्हारी जानों में मगर 
किताब में (दर्ज) है, इस से पहले 
कि हम उस को पैदा करें, बेशक 
यह अल्लाह पर आसान है। (22) 
ताकि तुम उस पर ग़म न खाओ 
जो तुम से जाती रहे और न खुश 
हो जाओ उस पर जो उस ने तुम्हें 
दिया, और अल्लाह किसी इतराने 
वाले, PEL करने वाले को पसंद 
नहीं करता। (23) 

जो लोग बुखूल करते हैं और 
तरग्रीब देते हैं लोगों को Feet 

की, और जो मुँह फेर ले तो बेशक 
अल्लाह Aas, सज़ावारे SAS 
(सतोदा सिफात) है। (24) 
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OF‏ الْمُصَدّقِيْنَ COLE‏ وَآفْرَضُوا الله ७७४‏ حَسَنًا 




















वह दो चन्द कर दिया | हसना 5 और feet ने कर्ज और खैरात खैरात करने 
pt a 5 औरतें 2 बेशक 
जाएगा उन के लिए (अच्छा) दिया अल्लाह को करने वाली औरतें वाले मर्द 
cA 7 2 كله‎ 0 a oa اك 3 لذ‎ & ८ 7% iH 1 
و لك و‎ he 2 a 2 لو‎ Q 7 و‎ 25 a 
هم‎ 5-3! As ॥ aly وَالَدِيَنَ امَنوًا‎ LA sos و اجر‎ 
और उस के | अल्लाह | , और उन 
वही | यही लोग as eS | आन लाए| और जो लोग | 18 | बड़ा उम्दा | अजर | 7 
रसूल (जमा) | पर के लिए 





























+ 277 4% + w fa, Oe Age 2 ا أن‎ 7 क्ः मेँ لصَد‎ 
وَنُوْرْهُمْ‎ ape! ६६ رَبَهِمَ'‎ Lie NAGE; الصَّدَيَقَوْنَة‎ 





















































और उन का नूर | उन का अजर 0 नज़्दीक अपने रब के | और शहीद (जमा) सिद्दीक (जमा) 
Leh PIE OD الْجَجِيّم‎ Goedel ७0) Lal 2-४3 ७४४ Gog 
इस के तुम 7 हमारी और और जिन्हों ने 
सिवा नहीं | जान लो 5 ik eu يك‎ आयतों को | झुटलाया कुफ्र किया 
ae ८ 2 7 مَمَةّةكفًا‎ Z 
الحيوة الذنيبًا لعت وَلهَوٌ 4.33 وَّتفاخوٌ بَيَتَكُم وَتَكائرٌ‎ 
اك‎ बाहम ا‎ और जीनत | और कद खेल दुनिया की जिन्दगी 
eH का OL 5४5) CRE كَمَكَل غَيْتْ‎ 205४3 فى الْأَمُوَالِ‎ 
a male काश्तकार | भली लगी बारिश की तरह pl मालों में 




















48. «| 26 war 8 ain % 1? 2, + 3 (22 0 تكد‎ Bok ا‎ अं gore 
شل * مَغْفِرَ‎ & i - 2 woe مصعرًا‎ i 5 
ديد وَمغْفِرَة‎ NAS وَفى الاجرة‎ ०० يَكَوّن‎ a \ به‎ 






















































































































































































और 0 = वह सो तू उस 
मगूफ्रित सख्त As और आखिरत में चूरा चूरा a amt? फिर we acca © 
= Le आह pag oo 2 3 4 با 7 > رط ا 2 تعن‎ ५४७ a 
T) العْرّوّر‎ Ls الله وَرِضوَانَ وَمَا الحيوة الدنيَا الا‎ ८ 
20 ae का सामान = | दुनिया की जिन्दगी فلا‎ और रज़ा मन्दी | ATE ل‎ 
सिर्फ 23 नहीं तरफ से 
كع‎ 2 gs Boe 7 55 ee ee ee > 4 is 
os PS ५ رد‎ 2 १ RR بقوًا إلى‎ 
जैसी चौड़ाई उस की चौड़ाई। और अपने रब की جد‎ 
आस्मान mec, मगफिरत तरफ तुम दौड़ 
(qa) (वुस्‌अत) 2 तरफ से > 
¥ 0 لا‎ 
اموا بالله 3 ذلك فصل الله‎ Gad اغدت‎ SP) 
अल्लाह का फज़्ल यह د اله‎ ईमान लाए sata बह तैयार और ज़मीन 
ا الس‎ 5 के रसूलों “| केलिएजो | की गई َ 
4 2 2 Le 7 joss 2% 5 ay 2 29 Le 2-2 4.25 2 
مصِيبة‎ Ge مَا اصّات‎ esd! ذو ا‎ able مَنَ يشاء‎ ans يو‎ 
कोई जजों और Pit वह उस 
21 
कोई मुसीबत नहीं पहुँचती बड़े Saas ا لا‎ 
إن‎ ah قبل‎ eS od الا‎ pnts فى ا‎ ४३ eM! فى‎ 
बेशक انا‎ उस से कब्ल किताब में मगर | तुम्हारी जानों में ज़मीन में 
करें उस को न 
44 34 4 0 4 عَلَى‎ Hoge t 
2 585 7 207 ae Re 22०5 YESS &2 4 لك‎ 
حَوًا‎ ४३ سَوًا عل ما فا‎ “SS © jae دل على الله‎ 
और न जो तुम से = ताकि तुम ग़म न ee अल्लाह पर = 
तुम खुश हो जाती रहे खाओ oe 8 
2 3 4 (६०.5 13 3 ae ee 22 = va 
०४०८४ 2४४०) OT) كل مُختال فخؤور‎ Cou ४ aly ARS! WY 
qaqa मत फख़्र इतराने [हर Ue) पसंद नहीं और उस पर जो उस ने 
2 जो लोग | 23 ae 58 35 
करते हैं करने वाले वाले (किसी) करता अल्लाह तुम्हें दिया 
we 12३६! 2 हे fed a2 A 3 . 2000 م لضي بت غ2‎ a2 aq 53 
Te) الحَميّد‎ Zed! ge الله‎ ०७ OH 3 بالبخل‎ oll وَيَامَرُوَنَ‎ 
24 |3995 हमद| वह बेनियाज ही aE a Fat का लोग =i aa 
x अल्लाह फेर ले | जो हि (तरग्ीज) देते हैं 
541 ةا‎ 
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قال فما خطبكم VV‏ 
نقد ee a‏ إشلتا بالبفلت 
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وَآنْرَّنتا مَعَهُمْ الكنتب 

















किताब उन के साथ ل‎ aly لا د‎ अपने रसूलों तहकीक हम ने भेजा 
उतारी के साथ = 
a और हम ने ताकि और मीज़ाने 
उस में लोहा इंसाफ पर लोग बट 
उतारा काइम रहें (अदल) 




















اش شديد al‏ للئاس ولبيعلم الله a‏ 


































































































Waa FRAT E कौन और ताकि मालूम लोगों के लिए और फायदा लड़ाई (ख़तरा) सख्त 
उस की कर ले अल्लाह 
Zo 2 Lita 1 9 = قم 2 و‎ 4 ra ai é شلة‎ 2 
نوّحخا‎ ae Wy ASS 5 ( 9 فوى عر يرز‎ \ ol بالغت‎ ५०५ 
नूह (अ) | और तहकीक हम ने भेजा | 25 ग़ालिब कृव्वी हज बिन देखे اد‎ 
अल्लाह रसूल 
2 ee 5 5 a و‎ 
०४६० _ Zk 7 & بَتهمَا 5 لبو‎ wo Fak حَعَلبًَا ذ فى‎ aa 
شنا‎ | ca su और किताब नुबूव्वत उन की औलाद में ل‎ a os 
याफता से कुछ =o ने रखी इब्राहीम (अ) 
Ge 2 a 5 عو‎ 1 
(2.95 فيِقوّد دم) 2% 8 واو شلا‎ r ery pny 
0 oe अपने रसूल So ee फिर | 26 नाफरमान [उन में से और 
के पीछे लाए 5 निशानात पर पीछे लाए अकसर 
5] 3 3 2 
Gel الإنجيّل وَجَعَلنَا فئّ قلوب‎ An's a oo بعيسى‎ 
वह लोग eit # और हम ने और हम ने 9 : 
जिन्हों ने दिलों में डाल टी इंजील उसे दी zat मरयम (अ) ईसा (अ) 
कक कक - @ (3% 2g Son 4३.3 iff < 2 a 12 2 3 
mS ابَتَدَعُوُهَا ما‎ Ahly رأفة وَرَحََممَة‎ Op I 
5 जो Set ने खुद उस की 
हम ने वाजिब नहीं की पित्त और तरके दुनिया और रहमत नर्मी पैरवी की 

















عَلَيَهِمْ إلا La‏ رِضوَانٍ الله Lob‏ رَعَوْهَا 1६-२८, Ge‏ 
























































00 उस को 
उस को निबाहने का हक as 25 अल्लाह की WAT चाहना मगर उन पर 
3-3 كَفِيَوٌ سدوى 1 فِسِقُوَنَ‎ “att 2 Pee. 1६ 51 لاف‎ 2515 
(1४) منهم قود‎ J حم‎ eS دين املوا‎ 7 
में और में से उन लोगों के लिए तो हम ने 
27 नाफरमान (उन में से उन का अजर (उन में से 9 8 
अकसर जो ईमान लाए दिया 
يكم‎ ८ wie 3 2 ie م‎ 4 1١ ais x 3 टी الم‎ ०2 2 يَهَا د لذ‎ a7 3 
Sh وَاممنوًا بِرَسُوَلِه‎ a امَنوا اتقوا‎ /-२०--! ياب‎ 
वह तुम्हें उस के और ईमान डरो अल्लाह है 
8 اك‎ 7 3 8 जो लोग ईमान लाए uv 
अता करेगा रसूलों पर लाओ से तुम 
+ Z esd cae 2 2 2 2% ee Pog! पक 2 كِفْلَيْن 7 2 د‎ 
SS وَيَغْفِرَ‎ SpE ४४ مِنْ يَجْعَلَ لَكُمْ‎ phi 
= और वह | उस के = तुम्हारे अपनी हिस्से 
तुम्हें 8 तुम चलोगे | ऐसा नूर 58 से दो हिस्से 
बख्शदेगा | साथ लिए कर देगा रहमत 
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J (WA عغور زحيم‎ 19 


يَعْلَمَ am)‏ الكنب 


















































कुदरत नहीं 5 5 बख्शने और 
eae a ce) अहले किताब ताकि जान लें 28 मेहरबान = और 
रखते वाला अल्लाह 
0 2 5 % ا‎ 0 दी 8 22 
الله يُوْتِيَهِ‎ ० feet olf فصل الو‎ Le sos عَنْ‎ 
वह देता है अल्लाह के ओर 
फज्ल अल्लाह किसी 9 
= 44 Bs ता का फज्ल से शै पर 
Tee fet ذو‎ ४४ CF 
और 5 है 
29 बड़ा फज़्ल वाला जिस को वह चाहता है 
अल्लाह 
Vista 542 





अल gale (57) 


तहकीक हम ने अपने रसूलों को 
भेजा ate दलाइल के साथ और 
हम ने उन के साथ उतारी किताब 
और मीजाने अदल ताकि लोग 
इंसाफ पर काइम रहें, और हम ने 
लोहा उतारा, उस में सख्त ख़तरा 
(बला की सख्ती) है और लोगों के 
लिए कई फायदे हैं, और ताकि 
अल्लाह मालूम कर ले कि कौन 
उस की मदद करता है और उस 
के रसूलों की, बिन देखे, बेशक 
अल्लाह eat, ग़ालिब है। (25) 
और तहकीक हम ने नूह (अ) और 
इब्राहीम (A) को भेजा और हम ने 
उन की औलाद में नुबृव्वत और 
किताब रखी। सो उन में से कुछ 
हिदायत area हैं, और उन में से 
अकसर नाफरमान हैं। (26) 

फिर हम ने उन के Haat के 
निशानात पर (उन के पीछे) अपने 
रसूल लाए, और उन के पीछे हम 
ईसा (A) SAT मरयम (A) को 
लाए और हम ने उसे इंजील दी, 
और जिन लोगों ने उस की पैरवी 
की उन के दिलों में नर्मी और 
मुहब्बत डाल at] और तरके 
दुनिया (जिस की रस्म) खुद Tet 
ने निकाली हम ने उन पर वाजिब 
न की थी, मगर (उन्हों ने) अल्लाह 
की रज़ा चाहने के लिए (इख़्तियार 
की) तो उस को न निबाहा (जैसे) 
उस के निबाहने का हक था, तो 
उन में से जो लोग ईमान लाए 

हम ने उन्हें उन का अजर दिया, 
और अकसर उन में से नाफरमान 
हैं। (27) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो और उस के रसूलों पर ईमान 
लाओ, वह अपनी रहमत से (सवाब 
के) दो हिस्से अता करेगा और 
तुम्हारे लिए एसा नूर कर देगा 

कि तुम उस के साथ चलोगे और 
वह TET देगा तुम्हें, और अल्लाह 
FETT वाला मेहरबान है। (28) 
ताकि अहले किताब जान लें कि वह 
अल्लाह के फज्ल में से किसी शै 
पर कुदरत नहीं रखते, और यह कि 
Het अल्लाह के हाथ में है, वह 
उसे देता है जिस को वह चाहे और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (29) 


































































































कद समि अल्लाह (28) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
यकीनन अल्लाह ने उस औरत 
(खौलह*) की बात सुन ली जो 
आप (स) से अपने शौहर के बारे 
में बहस करती थी और अल्लाह 

के पास शिकायत करती थी, और 
अल्लाह तुम दोनों की THT 
सुनता atl बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (4) 

तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से 
जिहार करते हैं (उन्हें माँ कह देते हैं) 
तो वह उन की माँएं नहीं (हो जातीं), 
उन की माँएं वही हैं जिन्हों ने 

उन्हें जना है, और बेशक वह एक 
नामाकूल बात और झूट कहते हैं, 
और बेशक अल्लाह माफ करने 
वाला, बख्शने वाला है। (2) 

और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार 
करते हैं (उन्हें माँएं कह देते हैं) 
फिर वह अपने कौल से रुजूअ 

कर लें तो (उन पर) लाज़िम है 
आज़ाद करना एक गुलाम, इस से 
कुब्ल कि वह एक दूसरे को हाथ 
लगाएं (बाहम इख़तिलात करें), 

यह है जिस की तुम्हें नसीहत की 
जाती है, और अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो। (3) 
जो कोई (गुलाम) न पाए तो वह 
लगातार दो महीने रोज़े (रखे) इस 
से कब्ल कि वह एक दूसरे को हाथ 
लगाएं (इख़तिलात करें), फिर जिस 
को (उस का भी) मक॒दूर न हो 

तो साठ (60) मिस्कीनों को खाना 
खिलाए, यह इस लिए है कि तुम 
अल्लाह और उस के रसूल (स) पर 
ईमान रखो, और यह अल्लाह की 
(मुकर्रर कर्दा) हदें हैं, और न मानने 
वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (4) 
बेशक जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूल (स) की मुख़ालिफत करते हैं 
वह जलील किए जाएंगे जैसे ज़लील 
किए गए वह लोग जो उन से पहले 
थे, और यकीनन हम ने वाजेह 
आयतें नाज़िल की हैं, और काफिरों 
के लिए fread का अज़ाब है। (5) 
जिस दिन (जिला) उठाएगा अल्लाह 
उन सब को, तो जो कुछ Tet 

ने किया वह उन्हें आगाह करेगा, 
उसे अल्लाह ने गिन (ASHES रखा 
था और वह उसे भूल गए थे, और 
अल्लाह हर शै पर निगरान है। (6) 





ON المجادلة‎ 
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(58) सूरतुल मुजादिला 
रुकुआत 3 سيم‎ आयात 22 


इख़तिलाफ करने वाली 
iN 9 ل‎ 5 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


(६८5) في‎ Ute pe dp الله‎ es LS 























































































































अपने 934 के बारे में لاله‎ वह औरत जो बात सुन ली अल्लाह ने | यकीनन 
बहस करती थी 
للك‎ % » a vio eS 6 55545 ie Bs. 
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देखने सुनने बेशक तुम दोनों की और के | और शिकायत 
1 सुनता था अल्लाह 
वाला वाला अल्लाह TRL 3 अल्लाह पास करती थी 
2 ee ١ न 4 a 
2 231 pete Vo 3 نسا‎ . oe 2 2 gles 2 2, لذ‎ 
ان امهتهم‎ A ce & reels م مَنْ‎ ०) بظي‎ ear) 
SU | | SU | weet मामा [grea | er जो लोग 
Hid Hid करते हैं 
ee pa 2 7 5 317 4¢ 
1959 القوّل‎ oH Gs OS pA) 3 لا 6 ولدنهم‎ 
अलबत्ता जिन्हों ने सिर्फ 
और झूट बात से नामाकूल at 
कहते हैं बेशक वह जना है उन्हें वह औरतें 
و‎ न we Z ١ a = ge 4 4 2 ١ rq 
Ge 2 :م 2& 5 لذ 2 3 00 يُظْهِر 2“ 2 7 نكا‎ jet . ay ae 
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= aa ज़िहार और जो 3 aed ١ अलबत्ता ATH) और बेशक 
करते हैं लोग वाला करने वाला अल्लाह 
Zee » &प (Ge ae 4 ل 1%" 2% كرات‎ 
J ا‎ ae at) 2 w 4:3 2 و‎ 7 2 | pd لوا‎ KS 2 2 2 
we कि एक दूसरे को 5 एक तो आजाद उस से जो seat वह रुजूअ 
66 
8 हाथ लगाएं ५ गुलाम |करना लाज़िम है| ने कहा (कौल) करलें 
in فصا‎ 3 { dew لم‎ 4 jd <4 कक خخ ده‎ ayy gles 
al mie 6 OO Re ० eas lay alg به‎ Fk 
तो रोजे “tig तो जो 5 = उस से जो तुम और | उस से- | तुम्हें नसीहत 
: 84 कोई करते हो अल्लाह | की की जाती है 
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तो खाना as 5 फिर- कि वह एक दूसरे 3 
उसे WHat न हो 5 ‘ इस से pat लगातार दो महीने 
खिलाए जिस को हाथ लगाएं 
by 3,4 و‎ 2,7 5 0 3 2 yaa A tok مشكتً‎ कि 
تلك‎ es 2 fre 2 سِتيّنٌ 235 5 م لك م منوًا‎ 
وَوَسُوَّلِه 39 حدود الله‎ ५0५. 19--० $-- مسحت ك5‎ कट 
8 और उस अल्लाह | यह इस लिए कि तुम साठ 
अल्लाह 8 et और यह vs SSeS मसाकीन को 
का रसूल पर ईमान रखो (60) 
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अल्लाह वह मुख़ालिफत 00 8 5 और न मानने वालों 
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और | और वह उसे | उसे गिन रखा था वह al Set ने 
ل‎ निगरान हर शै पर 8 0 58 
अल्लाह | भूल गए थे अल्लाह ने किया 
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آلمَ 5 الله Qs‏ مَا فِى OHA‏ وَمَا فِى OFS ५ OS‏ مِنْ 


कोई नहीं होती ज़मीन में afk आस्मानों में जो 5 


जो जानता है garg 
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نجوى 455 ال" هو (४६-४२)‏ وَلا حمّسّة الا هو ee ole‏ وَلا اذى 


तीन 
लोगों में 


और न (ale) 
कम 


उन में 
छ्टा 


6 ص عَمِلوًا‎ 
عَمِلوًا‎ lay peices 
वह उन्हें 
बतला देगा 

AS ॥ لم كر | لى‎ ॥ 4 عليم‎ sc 
जानने 
वाला 


उन में 
3 चौथा 


५ Sil ##७ الا هُوَ‎ ASI VG GUS مِنَ‎ 


मगर वह 


मगर वह पाँच की मगर वह सरगोशी 
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जो कुछ Sei ने 
किया 
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॥ | oS 
वह जिन्हें 
मना किया गया 


फिर 


























तरफ- | क्‍या तुम ने 
को नहीं देखा 


०५-४५ «४४५ 


गुनाह से - वह बाहम 
की सरगोशी करते हैं 


४५४ A esd 
4501 يحيّك به‎ 
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आप को दुआ 
नहीं दी 


5 कियामत के दिन 


2 و 
عن النجحؤزى ثم 


फिर 























4 A 1 पक دوو‎ af i 2 4 2 
وَيَكَنجَوَّنَ‎ ES يَعْوّدَوّنَ لِمَا نهُوًا‎ 
जिस से मना 
किया गया उन्हें 


और सरकशी उस से ale ce ( सरगोशी से 
करते हैं 
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وَمَعْصِيَتِ idly Ui‏ جَ ५४ Spee Hel‏ لَمْ 


जिस |आप को सलाम और और 
देते रसूल 
से दुआ देते हैं जब 5 नाफरमानी 


हक ५ الله‎ ds पढे أَنْفْسِهِمَ‎ ७ Opps 


क्‍यों 
1 वह कहते है 


नहीं 
“gs مره يَصْلَو‎ 


Roe ui 4 2 a4 0 يها‎ ir -- esd 4 हि 2 % 
mat الذِيّنَ امَنوًا‎ WG GO ६-०! 2 
तुम बाहम 1 5 वह डाले 
| WT ईमान वालो 8 fo ठिकाना हि में 
सरगोशी करो 58 ١ जाएंगे उस में 
2 و‎ 5S متعصّتت‎ > ar er 4 j_a_ te Rey 7 2 Li23 2% 1 3 
६ 5८6 


और और 
नाफरमानी सरकशी 


SS إنَّمَا‎ 5) ०053-4० a 5.11 الله‎ ५8515 ey pL 


तुम जमा उस की 5 
> | ae वह जो 
किए जाओगे | तरफ-पास 


ms 


और नहीं 


वह आते है 
आप (स) के पास 


उस (AHS) 
से अल्लाह ने 























حسبهم جهنم 
उन के लिए‏ 
काफी है‏ 


उस की जो 
हम कहते हैं 


हमें अज़ाब देता 
अल्लाह 


जहन्‌नम अपने दिलों में 




















FS) 


सो बुरा 
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\ تتاجَوًا‎ 
और 


5 तो सरगोशी न करो 
सरगोशी करो 


रसूल (स) गुनाह की 

















इस के 
सिवा नहीं 


और अल्लाह से 


- नेकी की 
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वह उन का उन लोगों ताकि वह 


ईमान लाए 8 
बिगाड़ सकता 5 गमगीन करे 


Gay‏ الله وَعَلَى الله Ge OD Spel ओर‏ الَذِيْنَ 
रे 1 मोमिन तो भरोसा‏ 
(जमा) करना चाहिए‏ 


١ 2 7 = 2 

w Cy a ad فسححوًا‎ a A لمجلس‎ 
الله‎ 4 ॥ فافسحهة‎ | 
तो तुम खुल कर 
बैठ जाया करो 
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मोमिनों ! 




















अल्लाह पर के 


2 a a 
2 24g ee 5 
كَفْسحُوًا‎ ६ 3 
तुम खुल कर ae 
ie बैठो तुम 
बैठो तुम्हें 


FS) 


कुशादगी बखूशेगा 
अल्लाह 


रह = 3 I 
तुम और जब 
उठ खड़े हो कहा जाए 


मजूलिसों में जब कहा जाए 
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ملوا 


तो उठ जाया 
करो 


बुलन्द कर देगा 
अल्लाह 


जो लोग ईमान लाए तुम्हें 
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11 
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अल्लाह लोगों को 


उस 
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तुम 


बाख़बर 
: करते हो 











दरजे इल्म अता किया गया 
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अल मुजादिला (58) 


क्या आप (A) ने नहीं देखा कि 
अल्लाह जानता है जो आस्मानों में 
है और जो ज़मीन में है। तीन लोगों 
में कोई सरगोशी नहीं होती मगर 
वह उन में चौथा होता है और न 
पाँच (की सरगोशी) मगर वह उन 
में छटा होता है, और GE उस से 
कम हों या जियादा मगर जहां कहीं 
वह हों वह (अल्लाह) उन के साथ 
होता है, फिर वह उन्हें बतला देगा 
क्यामत के दिन जो कुछ eet ने 
किया, बेशक अल्लाह हर शै का 
जानने वाला है। (7) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें सरगोशी से मना किया गया 
(मगर) वह फिर वही करते हैं जिस से 
उन्हें मना किया गया और वह गुनाह 
और सरकशी की और रसूल (स) 
की नाफरमानी (के बारे में) बाहम 
सरगोशी करते हैं, और जब वह 
आप (स) के पास आते हैं तो आप (स) 
को सलाम दुआ देते हैं उस AKT 
से जिस से अल्लाह ने आप को दुआ 
नहीं दी, और वह अपने दिलों में 
कहते हैं कि अल्लाह हमें उस की 
क्यों सज़ा नहीं देता जो हम कहते हैं। 
उन के लिए काफी है जहन्‌नम, 

वह उस में डाले जाएंगे, 

सो (यह कैसा) बुरा ठिकाना है! (8) 
ऐ ईमान वालो! जब तुम बाहम 
सरगोशी करो तो गुनाह और 
सरकशी की और रसूल (स) की 
नाफ्रमानी (के बारे में) सरगोशी 
न करो, और (बलकि) नेकी और 
परहेजगारी की सरगोशी करो, और 
अल्लाह से डरो जिस के पास तुम 
जमा किए जाओगे। (9) 

इस के सिवा नहीं कि सरगोशी शैतान 
(की तरफ) से है, ताकि वह उन 
लोगों को ग़मगीन कर दें जो ईमान 
लाए, और वह अल्लाह के हुक्म 

के बगैर उन का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता, और मोमिनों को अल्लाह पर 
(ही) भरोसा करना चाहिए। (10) 

ऐ मोमिनों! जब तुम्हें कहा जाए 
कि तुम मजलिसों में खुल कर बैठो 
तो तुम खुल कर बैठ जाया करो, 
अल्लाह तुम्हें कुशादगी बरुशेगा, 
और जब कहा जाए कि 

तुम उठ खड़े हो तो उठ जाया करो, 
तुम में से जो लोग ईमान लाए और 
जिन लोगों को sea अता किया गया 
अल्लाह FAST कर देगा उन के 
दरजे, और तुम जो करते हो 
अल्लाह उस 8 बाख़बर है। (11) 































































































कद समि अल्लाह (28) 


ऐ मोमिनो! जब तुम रसूल (स) से 
कान में (निजी) बात करो तो तुम 
अपनी सरगोशी से पहले कुछ 
सदका दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर 
और जियादा पाकीजा है, फिर 
अगर तुम (मकदूर) न पाओ तो 
बेशक अल्लाह बरुशने वाला, रहम 
करने वाला है। (12) 

क्या तुम उस से डर गए कि अपनी 
सरगोशी से पहले सदका दो, सो 
जब तुम न कर सके और अल्लाह 
ने तुम पर दरगुज़र फरमाया तो 
तुम नमाज काइम करो और ज़कात 
अदा करो और अल्लाह और उस के 
रसूल (स) की इताअत करो, और 
अल्लाह उस से बाख़बर है जो तुम 
करते हो। (13) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा? जो उन लोगों से दोस्ती करते 
हैं जिन पर अल्लाह ने ग़ज़ब किया, 
वह न तुम में से हैं और न उन में 
से हैं, और वह जान बूझ कर झूट 
पर कसम खा जाते हैं। (44) 
अल्लाह ने उन के लिए सख्त अज़ाब 
तैयार किया है, बेशक वह बुरे 
काम करते थे। (15) 

seat ने अपनी Haat को ढाल 
बना लिया, पस उन्हों ने (लोगों को) 
अल्लाह के रास्ते से रोका तो उन के 
लिए وجا‎ का अज़ाब है। (16) 
उन्हें उन के माल और न उन की 
औलाद अल्लाह से हरगिज़ ज़रा भी 
न बचा सकेंगे| यही लोग जहन्‌नमी 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (17) 
जिस दिन अल्लाह उन सब को 
(दोबारा) उठाएगा तो उस के लिए 
(उस के हुजूर) कसमें खाएंगे जैसे 
वह तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं, 
और वह गुमान करते हैं कि वह 
किसी शै (भली राह) पर हैं, याद 
रखो! बेशक वही झूटे हैं। (18) 
गालिब आगया है उन पर शैतान, 
तो उस ने उन्हें अल्लाह की याद 
भुला दी, यही लोग शैतान की 
गिरोह हैं, खूब याद रखो, बेशक 
शैतान के गिरोह ही घाटा पाने 
वाले हैं। (49) 

बेशक जो लोग अल्लाह और उस 
के रसूल (स) की मुखालिफत करते 
हैं, यही लोग ज़लील तरीन लोगों 
में से हैं। (20) 
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अल हश्र (59) 


फैसला कर दिया अल्लाह ने कि 

मैं और मेरे रसूल (स) जरूर 
गालिब आएंगे, बेशक अल्लाह HAT 
(तवाना) ग़ालिब है। (24) 

तुम न पाओगे उन लोगों को जो 
ईमान रखते हैं अल्लाह पर और 
आखिरत के दिन पर कि वह 

उन से दोस्ती रखते हों fret ने 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
मुख़ालिफत की, ج91‎ वह उन के 
बाप दादा हों या उन के बेटे हों, 
या उन के भाई हों या उन के SF 
वाले हों, यही लोग हैं जिन के दिलों 
में अल्लाह ने ईमान सबत कर दिया 
और उन की मदद की अपने गैबी 
ha से, और वह उन्हें (उन) 
ard में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा रहेंगे, राजी हुआ अल्लाह 
उन से, और वह उस से राज़ी, 
यही लोग हैं अल्लाह का गिरोह, 
खूब याद Wal! अल्लाह के गिरोह 
वाले ही (दो जहान में) कामयाब 
होने वाले हैं। (22) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है जो भी आस्मानों में और जो 

भी ज़मीन में है, और वह ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (4) 

वही है जिस ने निकाला अहले किताब 
के काफिरों को उन के घरों से 
पहले ही SATA लशकर पर, 
तुम्हें गुमान (भी) न था कि वह 
निकलेंगे और वह ख़याल करते थे 
कि उन के किले उन्हें अल्लाह से 
बचा लेंगे, तो उन पर अल्लाह का 
tare (ऐसी जगह से आया) जिस 
का उन्हें Tart (भी) न था, और 
अल्लाह ने उन के दिलों में रोब 
डाला, और वह अपने हाथों से 
और मोमिनों के हाथों से अपने 

घर बरबाद करने लगे, तो ऐ 
(बसीरत की) आँखों वालो इब्रत 
पकड़ो। (2) 

और अगर अल्लाह ने उन पर 
जिला वतन होना लिख रखा न 
होता तो वह उन्हें दुनिया में अजाब 
देता, और उन के लिए आखिरत में 
जहननम का अज़ाब है। (3) 































































































कद समि अल्लाह (28) 


यह इस लिए कि seat ने अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 
मुखालिफत की, और जो अल्लाह 
की मुख़ालिफत करे तो बेशक 
अल्लाह (उस को) सख्त सजा देने 
वाला है। (4) 
जो तुम ने दरखतों के तने काट 
डाले या उन्हें उन की जड़ों पर 
खड़ा छोड़ दिया तो (यह) अल्लाह 
के हुक्म से था और ताकि वह 
AHA को रुसवा कर दे| (5) 
और अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
को उन (बनू नज़ीर) से जो (माल) 
दिलवाया तो न तुम ने उन पर 
घोड़े दौड़ाए थे और न ऊंट, 
बलकि अल्लाह अपने रसूलों को 
जिस पर चाहता है मुसलल्‍लत 
HAT देता है, और अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखता है। (6) 
अल्लाह ने बसूतियों वालों से 
जो (माल) अपने रसूल (स) को 
दिलवाए तो वह अल्लाह के लिए है 
और रसूल (स) के लिए और 
(रसूल स के) कराबतदारों के लिए, 
और यतीमो और मिस्कीनों और 
मुसाफिरों के लिए ताकि (दोलत) न 
रहे तुम्हारे मालदारों के दरमियान (ही) 
गर्दिश करती, और तुम्हें रसूल (स) 
जो अता फ्रमाएं वह ले लो, और 
वह तुम्हें जिस से मना करें उस से 
तुम बाज रहो, और तुम अल्लाह 
से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा 
देने वाला है। (7) 
मोहताज मुहाजिरों के लिए (ख़ास 
तौर पर) जो निकाले गए अपने 
घरों से और अपने मालों से 
(महरुम किए गए) वह अल्लाह का 
Het और (उस की) रज़ा चाहते हैं 
और वह मदद करते है अल्लाह और 
उस के रसूल (स) की, यही लोग 
सच्चे हैं। (8) 
और जो लोग (अनूसार) ईमान 
ला कर इस घर (दारुलहिज़त मदीना) 
में उन से कब्ल मुकीम हैं वह 
(उन से) मुहब्बत करते हैं fret ने 
उनकी तरफ feat की, और जो 
उन्हें (मुहाजिरीन को) दिया गया 
अपने दिलों में उस की कोई हाजत 
नहीं पाते। और वह उन्हें तरजीह 
देते हैं अपनी जानों पर ج91‎ (खुद) 
उन्हें तंगी (ज़रूरत) हो, और जिस 
ने अपनी जात को 399 से बचाया 
तो यही लोग फलाह पाने वाले 
हैं। (9) 

























































































७ 4 الحشر‎ 
الا‎ ६, ६4 ee ee رص‎ oar 1 ४ ८ ote. ef 
a Old a GLAg شاقوا الله وَوَسُوَا وَمَنْ‎ GL, ذلك‎ 
तो बेशक मुख़ालिफत करे i और उस का «| set ने मुख़ालिफत | इस लिए = 
अल्लाह अल्लाह की रसूल (स) की अल्लाह की कि वह 
7 we 2 Frety 2, 28 3 4:21 >> 5 قَطَعْتُمَ‎ Pree La 5 2 के و‎ 53 4 
قايمَة‎ apes ॥ 4 مِنْ‎ &६ شديّد العقاب [5) ما‎ 
तुम ने उस को दरख्त जो तुम ने 5 
खड़ा छोड जा | ee से ا‎ 0 सजा देने वाला सख्त 
हत्या के तने काट डाले 
है Py ae ace ee (6) “د لْفسِقِيْنَ‎ 5४ x os y » a & 24 4 3 ا‎ 1 
401 sgl )) (०) الفسِقيّنَ‎ pres الله‎ os 24-४1 عن‎ 
दिलवाया और 3 और ताकि वह तो अल्लाह जा 
|= | नाफरमानों रूपवा कर 8 3 8 उस की जड़ों पर 
अल्लाह ने जो वा करे के हुक्म से 
ل‎ ES ५८ Zs (14 he 2 whe 12 न 7 0 8 ७७ 7 5 2 Ie A 
الله‎ oS 5 ركاب‎ Yk & 4% 265 -9)। فمَا‎ ६-5 4० 5.255 عن‎ 
और लेकिन = और == ue तुम ने a अपने 
ऊंट : उन पर 5 आती न | ote 5 
(बलूकि) अल्लाह a दौड़ाए थे रसूल (स) को 
= 7 3 د‎ Lye > ८ Zi § 4 “ ore ५ 
न ४ 13 iE Ay 5 و‎ Le & 2 4 Ree واو‎ v4 
कुदरत और जिस पर वह अपने मुसल्‍ल्लत 
23 = हर शै पर पर cas 
रखता है अल्लाह चाहता है रसूलों | फरमा देता है 


























cme آقآهء الله 3-5 رَسُْوَلِه‎ Ls 


ed 4 2 أل‎ 

Jpop tts als القرى‎ । 
तो अल्लाह के लिए 
और रसूल (स) के लिए 


हि eee 


जो दिलवादे अल्लाह 


pr eae as geass gp SiS 5‏ وَابن 


बसूतियों वाले से अपने रसूल (स) को 




















































































































ताकि और मुसाफिरों और मिस्कीनों और यतीमों और कराबतदारों के लिए 
3 me A Se eee 7 404 4 re m2 हो 
85.०७ Shop اتَكُمُ‎ Ley مِنْكُمَ‎ sled G5 45S ०४५८ لا‎ 
a 5 रसूल (a) os और हि था हित मालदारों | दरमियान er aa न रहे 
लेलो mea | जो तुम्हारे लेना (गर्दिश) 
दा tial (3 ا‎ aS £505 ل وي‎ कट 4 ६ 13६ 
“( العقاب‎ S545 الله‎ Ol وَاتَقَوا الله‎ “IQS LE ५५-७४ وَمَا‎ 
देने बेशक और तुम डरो तो तुम 7 तुम्हें और 
सख्त सज़ा देने वाला 5 8 उस से 3 
अल्लाह अल्लाह से बाज़ रहो मना करे | जिस 
لهم‎ Dae Ae هم‎ 5 2 2 Js 24 0 لذ‎ ५ 28 لِلفهقوًا 4 و لمهجر‎ 427 
और अपने मालों अपने घरों से वह जो निकाले गए मुहाजिरों للد‎ 
के लिए 
+4 (> aoe ais ىه‎ 8 2 +o hee See » 2 4 Lb 5 Wo te +» ८ 
2-०) ॥) من الله وَرِضَوَانا ويَ'لْصرْوَدَ الله‎ Sue OER 
और उस का और वह मदद करते हैं अल्लाह ते हैं 
रसूल अल्लाह की और रज़ा का-से a ae aed & 
8 2 a 7 2 لذ‎ ro 3 < 2 \ و‎ हा 7 27 
٠ يما‎ 7 2 2 Sw Dw < 2 2 छठ لك و لصد‎ 
وَالإِيَمَانَ‎ 3००1 وَالذِيَنَ تبَوَوُو‎ GD OF Ste ge اول‎ 
और ईमान इस घर | मुकीम रहे | और जो लोग ا‎ सच्चे वह مضل‎ 
فِئ صُدُوْرهِمَ‎ २-०८ مَنْ هَاجَرَ الَيْهِمَ وَلَا‎ ०-४ قَبَلِهِمَ‎ ८ 
وَلا يَحِدوَن ف ورم‎ ee! مَنْ هَاجَرَ‎ OR HY 2-2 
अपने सीनों 9 8 उन की वह मुहब्बत - 
(Rah a और वह नहीं पाते तरफ हिजत की | जिस करते हैं उन से कब्ल 























حاحةً sec ६ 561 ६५४‏ وه के २‏ 424 7 + 
جة م 331 1g‏ وَيُوْبْرُْوَنَ عن انفسهم 355 كان بهم 



































6 ae और वह तरजीह | दिया गया कोई 
= और ae हो अपनी जानों पर देते हैं 8 जे उस की | कोई हाजत 
न 8 لممفلحو‎ 3 7 a if و‎ 4 ELS हा ($ 2 ve a 2 ca 5 2 2 خصًا 4 لقف عت‎ a 
Oo A هم‎ ५-2 etre! ومن يوى شح‎ 1 *-० Lox 
5 तो यही और 
| > | aft 
फलाह पाने वाले वह Ls अपनी ज़ात | qaqa | बचाया nee तंगी 
547 ७8४3 
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YA ab) act قل‎ 


ge gee 5 401 5 ६511६‏ يَفُوْلُوْنَ pas Liss‏ هلاخ اننا 

11-४३ As) Lig ०४-४२ بَعَدِهِمَ‎ Ge Gl وَالذِيّنَ‎ 
और दे ऐ हमारे 5 55 

Se ا‎ की हमें बख्शदे a वह कहते हैं उन के बाद वह आए | और जो लोग 




















२४-५० SLs فى قلوّبتا‎ (ers ४५ OL. Yu Ly ghee corel 























































































































उन लोगों के | कोई २ दिलों में होने 520 हम से वह जिन्हों 
x हमारे दिलों में 3 ईमान 5 
लिए जो कीना م‎ और Tar | called सबकत की ने 
Ge 4 a 7 0 ae 3 4 v, @ 
فقوًا‎ 9 G 2 2, لذ‎ 3 ‘4 17 0007 a ० ا( مام 8 نك‎ 
॥ चलन! ترَ الى‎ ١ لخت‎ ee رَءوف‎ | == 
वह ant fret ने तरफ्‌- | क्‍या आप ने रहम करने | THT ऐ हमारे | वह ईमान 
10 x बेशक तू 
निफाक किया (मुनाफिक) | को नहीं देखा वाला करने वाला S| ना लाए 
2 eed 2 ده‎ 7 5 2 a 3 
مل 1 لين‎ 2 2 iS . >07 و لذ‎ Oe २७ ٠ ا هه 27 لو‎ 
अलबत्ता जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अहले किताब 3 अपने भाइयों कहते हैं 
0 @ ताब से ais अपने भाइयों को वह कहते हैं 
54 (६ ١ًدحأ‎ ८ فيكو‎ Aiki j- ८ & कर eee) م‎ 1 7 22 
OF آبَذدَا‎ Wel فيَكُمَ‎ aghi وَلا‎ ६ CFS HES 
और तुम्हारे और हम न तुम्हारे तो हम ज़रूर pret 
कभी किसी का 2 3 ue 8 ay तुम निकाले गए 
अगर बारे में मानेंगे साथ निकल जाएंगे 
2 1 نَكذ‎ if ١ 1 2, ८८ 2 2 و‎ 
2 د رةه جح لبن 4 و‎ # hs dats 2४.६८ ع تلثم 223 222 نكمم‎ 
वह जिला वतन अलबत्ता बेशक | गवाही और तो हम ज़रूर तुम से 
अगर | 11 58 5 करेंगे 8 
किए गए झूटे हैं बह देता है. | अल्लाह | तुम्हारी मदद करेंगे | लड़ाई हुई 
25 - a xs es 3 349 S27 7 تلوًا‎ 5 és c aa ee oe 7 
عو 2 1 و هم‎ ee 2 و‎ 
वह उन की और करेंगे उन से उन के निकलेंगे 
3 करेंगे वह उन की मदद न करेंगे वह न निकलेंगे 
मदद करेंगे अगर लड़ाइ हुई अगर साथ 
24 5 foe a ८५ ا‎ 27 ar | دمو‎ 4 @ 7 
day ثم لا يُنْصَرْوَنَ (1 لانثمُ أشل‎ 5.२४ لهُوَلنَ‎ 
बहुत यकीनन जाएंगे 0 तो वह 
डर 12 | वह मदद न किए जाएंगे | फिर पीठ (जमा) ae 
ज़ियादा | तुम-तुम्हारा यकीनन फेरेंगे 























ae 
Sw 


— 05045.53 قر ل‎ ६६.३ 7 ١ 5 +- 0 __> $ 
١١ ०-४ Ye pH; فين وَرِهِمْ 5 الله ذلك‎ 




















5 eres इस लिए 8 3 3 
13 कि वह समझते नहीं | ऐसे लोग oo यह अल्लाह से उन के सीनों (दिलों) में 
و 7 28 را سح‎ 3 a 
2 2 2 a 8 حمتعًا : .0 هه‎ > 8 a Las 
४५) ae 3 الا فى قرّى مَحَصّتَةٍ‎ LF لا يقاتِلوٌ‎ 
جم‎ a 2 इकटठे सब लड़ेंगे 
पीछे से या किला बन्द बसूतियों में मगर मम वह तुम से न 5+ 




















लक جميعا‎ 





















































हालांकि उन के तुम WAM करते हो उन्हें उन के उन की दीवारें 
बहुत सख्त 3 दीवारें 
दिल SHES आपस में लड़ाई 
oa 2 لذن‎ a مكل‎ A € 4 4 yee re a: A. 3 a 3 4 7 8 : 3 2 A 
oo) 2 a 2 2 00 * شتى لك‎ 13 
AJ | : 6) يَععقلوّن‎ ४ شستى دل بانهم قوم‎ 
086 00 इस लिए अलग 
जो लोग हाल जैसा 14 aaa नहीं रखते | ऐसे लोग यह 
जो लोग हाल जैसा वह अक़्ल नहीं रख ऐसे लो मय 8 eae. 
3919 امالك‎ अपने काम वबाल Sed Eel इन से कब्ल 
ae के लिए चख लिया ज़माना i 
ee ددر‎ ८६८ 4 2 Pa) 92 2 pores) 3 pes 2 is 
pS 4 فلمًا‎ 22.51 ५ ni een + J 2 ث‎ ez YO ليم‎ 2 
तो जब उस ने कुफ्र उस ने 
Mle Le sa 8 oh जब शैतान हाल जैसा | 15 दर्दनाक 
कुफ्र किया 279005 कर = कहा 


























ere 5 7 1 Be ais 4 == = & Ai ७४ اس‎ BF, 8 5 a 3 
‘pola! اخاف الله رَبَ‎ co! فال انى برىء منك‎ 

















जहानों मैं 5 5 बेशक | उस ने 
16 तमाम जहानों रब |अल्लाह| तहकीक्‌ मैं डरता हूँ qa | लातअल्लुक 2 कहां 
न 548 





अल हश्र (59) 


और जो लोग उन के बाद आए, 
वह कहते हैं: ऐ हमारे रब! हमें 
और हमारे भाइयों को बख्श दे 
वह जिन्हों ने ईमान लाने में हम 
से सबकत की और हमारे दिलों में 
कोई कीना न होने दे उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाए, ऐ हमारे रब! 
बेशक तू शफकत करने वाला, 
रहम करने वाला। (10) 

क्या आप (स) ने मुनाफिकों को 
नहीं देखा? वह अपने भाइयों को 
कहते हैं जो काफिर हुए अहले 
किताब में सेः अलबत्ता अगर तुम 
निकाले (जिला वतन किए) गए 

तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकल 
जाएंगे और तुम्हारे बारे में कभी 
हम किसी का कहा नहीं मानेंगे 
और अगर तुम से लड़ाई हुई तो 
हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे, 
और अल्लाह गवाही देता है कि 
बेशक वह Ae हैं। (11) 

और अगर वह जिला वतन किए गए 
तो यह न निकलेंगे उन के साथ, 
और अगर उन से लड़ाई हुई तो 
यह उन की मदद न करेंगे और 
अगर मदद करेंगे (भी) तो वह 
यकीनन पीठ फेरेंगे (भाग जाएंगे) 
फिर (कहीं भी) वह मदद न किए 
जाएंगे। (42) 

यकीनन उन के दिलों में अल्लाह 
से बढ़ कर तुम्हारा डर है, यह 
इस लिए कि वह ऐसे लोग हैं जो 
समझते नहीं। (13) 

वह Shes हो कर तुम से न लड़ेंगे 
मगर बसूतियों में किला बन्द हो कर 
या दीवारों (Hatt) के पीछे से, 
आपस में उन की लड़ाई बहुत 
सख्त है, तुम उन्हें इकट्ठे गुमान 
करते हो हालांकि उन के दिल 
अलग अलग हैं, यह इस लिए है 
कि वह ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं 
रखते। (14) 

इन का हाल उन लोगों जैसा है जो 
करीबी जमाने में इन से Het हुए, 
seal ने अपने काम का वबाल 
चख लिया और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (15) 

शैतान के हाल जैसा, जब उस ने 
इन्सान से कहा कि तू कुफ्र 
इख़तियार कर, फिर जब उस ने 
ep fear तो उस ने कहाः बेशक 
मैं तुझ से लातअल्लुक हूँ, तहकीक 
मैं तमाम जहानों के रब अल्लाह से 
डरता हूँ। (16) 





































































































कद समि अल्लाह (28) 


पस दोनों का अनूजाम (यह है) कि 
वह दोनों आग में होंगे, वह हमेशा 
उस में रहेंगे, और यह सज़ा है 
जालिमों की। (47) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो और चाहिए कि देखे (सोचे) हर 
शख्स कि उस ने कल के लिए क्‍या 
आगे भेजा है! और तुम अल्लाह 

से डरो, बेशक जो तुम करते हो 
अल्लाह उस 8 बाख़बर है। (18) 
और तुम न हो जाओ उन लोगों की 
तरह fret ने अल्लाह को भुला दिया 
तो अल्लाह ने (ऐसा कर दिया) कि 
Set ने खुद अपने आप को 

भुला दिया, यही नाफरमान लोग 
él (19) 

बराबर नहीं 259 वाले और 
जन्नत वाले, जन्नत वाले ही मुराद 
को पहुँचने वाले हैं। (20) 

अगर हम नाजिल करते यह 

तुम 


s 


उस को अल्लाह के खौफ से दबा 


कुरआन किसी पहाड़ पर तो 


(झुका) फटा पड़ता देखते, और यह 
मिसालें हम लोगों के लिए बयान 
करते हैं ताकि वह गौर ओ फिक्र 
करें| (24) 

वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
माबूद नहीं, जानने वाला पोशीदा 
का और आशकारा का, वह 

बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला 
है। (22) 

वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
माबूद नहीं (वह हकीकी) बादशाह है, 
(हर ta से) निहायत पाक 8| 
सलामती, AAA देने वाला, 
निगहबान, ग़ालिब, जबरदस्त, 
बड़ाई वाला, अल्लाह पाक है उस 
से जो वह शरीक करते हैं। (23) 
वह अल्लाह है - ख़ालिक, इजाद 
करने वाला, सूरतें बनाने वाला, 
उस के लिए अच्छे नाम हैं, उस 
की पाकीजगी बयान करता है 

जो आस्मानों और ज़मीन में है, 
और वह जबरदस्त हिक्मत वाला 
है। (24) 





०१ الحشر‎ 
A335 ५६८३ LE ,८॥ فى‎ 


7 हि 
و لبد ابت و‎ de. ف‎ a G3 
Longe! Lege BLE ० 




















और यह उस 8 | वह हमेशा रहेंगे आग में नवाज जाई का वादा 7 पस हआ 
दोनों अनजाम 8 
3 ¥ 25 ro ij 72 3 ل‎ a 
لعنظرَ‎ 6 6 an “ | A 2 لظلِمِيّنَ 1 يَهَا | ا‎ 2 . £ pr 2 
और चाहिए तुम अल्लाह से 5 5 5 जजा - 
a a 17 जालिमों 
कि देखे डरा ईमान वालो 8 ज़ालि eat 




















5 ١ 7 ey و‎ 7 z لز‎ ao 2 0 2 4 
iy . ay * “gi ae لغد 5 )مه‎ FA हे ५ 4 0 
واتقوا ا إن الله حبيّريٌ‎ Let ०-3०. Le fa 



























































बेशक और तुम डरो 5 0 
बाख़बर g 35 कल के लिए क्या उस ने आगे भेजा हर शख्स 
अल्लाह अल्लाह स 
4 ae ५ ai a % ४231 He ee 4० يما تَعْمَلُوَنَ حب‎ 
Pe ولا نوا كَالذِينَ نشوا الله‎ GA ० omy 
तो (अल्लाह ने) | जिन्हों ने अल्लाह उन लोगों ee 5 5 
उन्हें र न हो जाओ तुम 18 उस से जो तुम करते 
भुला दिया उन्हें को भुला दिया की तरह हो 8 2 हो 
7 a ee” لقو د بر‎ ere ١! وي‎ 24) YF bo gs 22 
LS! يَسَكوئُ اصصحث‎ ४ (१) أولبك هم الفسيِقوّن‎ pa) 
2 a —! م اولس جم‎ 
नाफरमान 71 57 
दोज़ख़ वाले बराबर नहीं 19 as बह यही लोग खुद उन्हें 
—— 0 3 ve 7 A 4 42 ” » 4 7 + لحئثّة‎ a 2 i re 
02 هم الفايزوّن‎ S| CI S| Cel 5 
= Cal ٠ - 3 
मुराद को 3 a 
20 3 الل‎ वही हैं जन्नत वाले और जन्नत वाले 
पहुँचने वाले 
(६३ iz <j 2, san 4 jis oe % yarn a. S 3 ١ (4.4 ta Be 6 
0 4. ६ عن‎ ofp ai انرّلتا هذا‎ — 
तो तुम देखते 
दबा हुआ es x पहाड़ पर कुरआन यह अगर हम नाजिल करते 

















2 2 22 7 2 اط‎ 57 2 2 Z ل‎ a 2 
gs ee JY Us Wags Ls Léa 




































































हम बयान 8 
اد‎ मिसालें और यह अल्लाह का खौफ से टुकड़े टुकड़े हुआ 
करते हैं 
له‎ see JG لذ‎ 03 हि »>» 32 سم‎ ae 4 pK Be 6 لَعَلَهُمَ‎ + 
a) iS a pe (0) SFp Nees ey pi 
कोई a 5 
ان‎ ae जिस वह अल्लाह 21 गौर ओ फिक्र करें ताकि वह लोगों के लिए 
ل ص‎ 5S ew aes لد‎ 2 2 See لثهًا‎ ¢ a لغته‎ at علم‎ ١ د‎ ; 
"١ ee Ge $» 82५६-18 الا هوّ علِمُ الغيّب‎ 
रहम करने 5 जानने वाला 5 
22 1 वह बड़ा मेहरबान और आशकारा 8 ذا‎ उस के सिवा 
वाला पोशीदा का 
4 و‎ 2 a Py दर a ae a ١ 
ei ॥ -¢g aot رح 7 لْمَلك لقدك‎ 4 a3 1 5 لذ‎ Ay » 3&4 
\ الا هم الما القدوّشس‎ ١ لإ‎ CAI! \ هرم‎ 
सलामती कोई 
| निहायत पाक बादशाह उस के सिवा नहीं कोई वह जिस वह अल्लाह 
वाला माबूद 
١ 1 لْمُكَكُيِر -ه‎ 2 2 2 3 
Wl > بر 2 بلى‎ ५४०७ 22 46 5S 1.३ 1-६. بين‎ 74 3 payee 
पाक है अल्लाह बड़ाई वाला जब्बार ग़ालिब निगहबान अमून देने वाला 

















2 5 2 है] ss < 2, 2 (६८ J 
iii SN Ete! a pa fr) لستسرصضون‎ Lil 


ईजाद करने वाला ख़ालिक 23 वह शरीक करते हैं उस से जो 


oS Fa A A tg जी 


वह अल्लाह 






































उस | पाकीज़गी बयान : नाम उस के = 
अच्छे सूरतें बनाने वाला 
की करता है (जमा) लिए 9 
ِ a 2 - ¥ 4. 3 ia) - § 2 ge = , ate تت‎ pe 1 og ف‎ L% 
1६ घी २२ والارْض وهر‎ Spee! فى‎ Ls 
24 हिकक्‍्मत वाला जबरदस्त और वह | और ज़मीन आस्मानों में जो 
549 ५३३४५ 


5 
a(x 































































































معانقة ١1‏ عند المتأخرين VY‏ 
السماع الوقف على القيمة؟ VY‏ 


अल मुमतहिना (60) YA ab) قد سمع‎ 


+ em) Foe FS Z لممَكحتة‎ < 49 0 2 es 2 آنا‎ 
os TBE © سُوَرَةٌ الْمُمْمَحِنَةٍ‎ 6. © ٠ BUT 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ऐ ईमान वालो! तुम मेरे और अपने रुकुआत 2 ا‎ ica Balla आयात 13 

ec ote क; 98 a जिस (औरत) की जाँच करनी है 3 
दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम 1 
उन की तरफ दोस्ती का पैगाम Omer SS) por S51 ail بشم‎ 


भेजते हो जब कि तुम्हारे पास जो 


हक आया है वह उस के म॒नकिर अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 

















हो चुके हैं, वह रसूल (स) को 4.5 478 < 2 sg 
3 i UG أو‎ aS ١ (tal | 

और तुम्हें भी जिला वतन करते हैं 2 a) ee و!‎ ४ ell a ४-1 ६४ 
(महज़ इस लिए) कि तुम अल्लाह لياه‎ 0 दोस्त गा कक तुम न बनाओ ईमान वालो 8 
अपने रब पर ईमान लाते A, अगर | TT انك‎ मय 
तुम निकलते हो मेरे रास्ते में जिहाद 05959 "32 اك‎ © ae ed wee) ot 
तु : و‎ gw SI جَاءَكُمْ الح يخرجؤد‎ ley كفز‎ A959 6555 ال‎ 
के लिए और मेरी रजा चाहने के 2 3 
लिए (तो 8 उन वह निकालते (जिला वतन 556 उस के जो तुम्हारे | और वह मुन्‌किर उन की 

ए (तो ऐसा मत करो), तुम उन wey 8 caer CH) ot वास आया हो चुके है से का ane 

















की तरफ छुपा कर भेजते हो दोस्ती 


Coline r Slee et وَإيََاكُمَ 24 2 0 و 2 كنع‎ 
(का पैग़ाम), और मैं खूब जानता. | Cote جتمم جهادا فى‎ mS ال‎ 723 Wh توّمِنوًا‎ Ol وَايَا‎ 























हूँ वह जो तुम छुपाते हो और जो रात मे जिहाद 5 तुम्हारा |अल्लाह| fe तुम ईमान | और तुम्हें 
nan में मेरे रास्ते में तुम निकलते हो अगर ~ 3 
तुम जाहिर करते हो, और तुम में के लिए हि i रब पर लाते हो भी 
से जो कोई यह करेगा तो (जान icy लाल ६21 (६, lei (३६ 55545 ॥ etd تماق‎ east 
हर ١ وانا 1 بمَا اخفيّةه‎ ८४8७६. الم لبهم‎ ०)-०- مَرَضَاتَىَ‎ slat! 
लो) कि तहकीक वह सीधे रास्ते से J ينم‎ 2 t 2 5 . शिक्षा ८ “222 a al a 
भटक गया। (4) और तुम वह और मैं खूब दोस्ती का उन की | तुम छुपा कर ता और चाहने 
जो | छुपाते हो जो जानता हूँ पैगाम तरफ (भेजते हो) ; के लिए 


























अगर वह तुम्हें पाएं (तुम पर 


7 ع‎ eet tig صما‎ हे ra 8 ales عي‎ + tile! 
दस्तरस पा लें) तो वह तुम्हारे दुश्मन | إن‎ (1) [न sip Em Aad وَمَنْ يَفعَلَهُ مِنكمَ‎ ६ 


















































हो जाएं और तुम पर खोलें बुराई के = = = 2 ae 
थ अपने हाथ जबानें | अगर हि रास्ता at में 1 33 टन 
साथ अपने हाथ और अपनी 5 R रास्ता गया कक दी गा لد باد‎ [eoree a 
(दस्तदराज़ी और ज़बान दराज़ी करें) > ra 3 Aki 7 
8 . * لسِنَعَهُمَ‎ 2 9g AL 43) و‎ 5 (1०८८५ Bore 217 27 2 ५15५ हट ५२2८ 
और वह चाहते हैं कि काश तुम eee وا‎ wee! ४ | لحم اعداءً وي‎ (4४४ Spat 
काफिर हो जाओ। (2 अपनी 1 ँ 
= ١ ip الود‎ अपने हाथ | तुम पर | और वह खोलें | दुश्मन | तुम्हारे | أي‎ qe Te 
तुम्हें हरगिज TH न देंगे तुम्हारे wart हो जाएं पाएं 
रिश्ते और न तुम्हारी औलाद =e 3855 3 لو‎ 22022 yea 
: g a S33 تَنْفَعَكُمَ أَرَحَامُكُمَ وَلآ‎ T) بالصّوَّءٍ 15555 9 تَكُفرْوَنَ‎ 
क्यामत के दिन, अल्लाह तुम्हारे 3 7 > o لو و‎ 3722 £ 
दरमियान फैसला कर देगा, और तुम्हारी तुम्हें हरगिज़ a काश तुम और वह | बुराई के 
i औलाद leo is नफा न देंगे काफिर हो जाओ | चाहते हैं साथ 























तुम जो कुछ करते हो अल्लाह कु i 
देखता है। (3) 2 كانت‎ ASO) ६.८४ ०३-०८ Lay ७॥ بَيَتَكُمَْ‎ ads Aen! يَوْمَ‎ 
बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना eg क == जो तुम और | वह (अल्लाह) फैसला 

इब्राहीम (अ) और उन लोगों में है लिए करते हो अल्लाह | कर देगा तुम्हारे दरमियान 
जो उन के साथ थे, जब Sei ने 2 ४ दर 2 ee yy ع . فت 7 3 نَدة‎ _ 6 7 
अपनी कौम को कहा: बेशक हम وَالذِيَنَ مَعَه اذ قالوًا لقورمهم‎ ea Eb حسّتة‎ Op 


कियामत के दिन 









































तुम से बेज़ार हैं और उन से जिन न कम को कक و‎ uke oe ei चाल (नमूना) 
की तुम अल्लाह के सिवा बन्दगी ने कहा ar बेहतरीन 
करते हो, हम तुम्हें नहीं मानते, Gi 433 الله كفرّنا‎ O95 تعبدوَّنَ مِنْ‎ Loss Sie انا بِرَءَوًا‎ 
और जाहिर हो गई हमारे और न बत्ती और 
5 हमारे र ज़ाहिर हम 5 तुम art र उन से बेशक हम 
तुम्हार अल्लाह = 
तुम्हार दरमियान अदावत और See | ता गा तुम्हारे मुन्किर हैं अल्लाह के सिवा يه‎ ॥ 22 तुम से a 


























दुश्मनी हमेशा के लिए, यहां तक PS ١ A 0 ; 

: 41 2. ४ 22 24 5 Susi 4४» ६ 1 لْعَدَاءَةٌ‎ ८ ५ ate 
कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान. OM بالله‎ (ने ابَذدا حتى‎ shea ly Oil oo وَبَيَدَ‎ 
ले आओ सिवाए इब्राहीम (अ) का 
अपने बाप से यह कहना कि मैं alles पर ले आओ तक कि | के लिए (दुश्मनी) 
ज़रूर मगफिरत ATT तुम्हारे 0 “14 8 co 7,4 ل ةورع‎ <g 
١ ion Saale ا‎ “yo املك لك‎ Las سَتَغفِرد لك‎ 
लिए, और अल्लाह के आगे मैं لك من الله‎ A Leg ن لك‎ pat 
तुम्हारे लिए कुछ भी इख़ूतियार नहीं अल्लाह [| तुम्हारे मैं इख़्तियार। और | तुम्हारे | अलबत्ता मैं ज़रूर | अपने cata Gp ला 
रखता, ऐ हमारे रब! हम ने तुझ से-के आगे | लिए रखता नहीं | लिए | vated ahi | बाप से 
पर भरोसा किया और तेरी तरफ 5 wea \ تَوَكْلنَا وَإلَيَكَ أَتَبَنَا وَإِلَيَكَ‎ ata تتا‎ me) iy 
हम ने रुजूअ किया और तेरी तरफ 

और तेरी और तेरी 

वापसी है। (4) || वापसी ate 


अल्लाह | तुम ईमान यहां हमेशा और बुग़ज़ और तुम्हारे 
५ अदावत 
दरमियान 























ze 


447४ erp! الا قَوْلَ‎ 


























हम ने 
रुजूअ किया 


हम ने 
भरोसा किया 


५ منزل‎ 550 




















































































































कद समि अल्लाह (28) 


ऐ हमारे रब! हमें न बना फितना 
काफिरों के लिए और हमें बख्श दे 
ऐ हमारे रब! बेशक तू ही ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (5) 

यकीनन तुम्हारे लिए उन में बेहतरीन 
नमूना है (यानि) उस के लिए जो 
उम्मीद रखता है अल्लाह (से मुलाकात) 
की और आखिरत के दिन की, और 
जिस ने रूगर्दानी की तो बेशक अल्लाह 
बेनियाज़ सतौदा सिफात है। (6) 
करीब है कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान 
और उन लोगों के दरमियान दोस्ती 
कर दे जिन से तुम अदावत रखते 
हो, और अल्लाह कुदरत रखने 
वाला है, और अल्लाह बख्शने 
वाला, रहम करने वाला है। (7) 
अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता उन 
लोगों से जो तुम से दीन (के बारे 
में) नहीं aS ate Tet ने तुम्हें नहीं 
निकाला तुम्हारे घरों से, कि तुम उन 
से दोस्ती करो और उन से इंसाफ 
करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने 
वालों को महबूब रखता है। (8) 
इस के सिवा नहीं कि अल्लाह तुम्हें 
मना करता है कि जो लोग तुम से 
(दीन के बारे) में लड़े और Vea ने 
तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और 
तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों 
की) मदद की, तुम उन से दोस्ती 
करो, और जो उन से दोस्ती रखेगा 
तो वही लोग ज़ालिम हैं। (9) 

ऐ ईमान वालो! तुम्हारे पास मोमिन 
मुहाजिर औरतें आएं तो उन का 
इम्तिहान कर लिया करो, अल्लाह 
खूब जानता है उन के ईमान को, 
पस अगर तुम उन्हें जान लो कि 
मोमिन हैं तो तुम उन्हें काफिरों की 
तरफ वापस न करो, वह (मोमिन 
मुहाजिरात) हलाल नहीं हैं 

उन (काफिरों) के लिए और वह 
(काफिर) उन औरतों के लिए हलाल 
नहीं, और तुम उन (काफिर शोहरों) 
को देदो जो أيه‎ ने खर्च किया हो 
और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि 
तुम उन मुहाजिर औरतों से निकाह 
कर लो जब तुम उन्हें उन के मेहर 
देदो, और तुम काफिर औरतों को 
अपने निकाह में न रोके रहो और 
तुम (कुफ़्फार से) मांग लो जो तुम 
ने खर्च किया हो, और चाहिए कि 
वह (PEO तुम से मांग लें जो 
جو‎ ने खर्च किया हो, यह अल्लाह 
का हुक्म है, वह तुम्हारे दरमियान 
फैसला करता है, और अल्लाह 
जानने वाला ferret वाला है। (10) 
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और न लाएंगी अपनी औलाद 
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13 أو‎ वाले (मुर्दे) से मायूस हैं जैसे आखिरत 
(जमा) 
Waits 5353 1538 آيَاتُهَا‎ 
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(61) सूरतुस सफ 
रुकुआत 2 — आयात 14 


सफ (मोरचा बंदी) 

5. 

5S 5 w 
Omer! الرّحمن‎ all بسم‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


سَبَّح $ مَا فِى OPA‏ وَمَا فِى उठी‏ وَهُوَ jad‏ الْحَكِيَمُ ١(‏ 
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अस सफ (61) 


और अगर कृफ्फार की तरफ 

(रह जाने से) तुम्हारी बीवियों में से 
कोई तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो 
कुफ्फार को (इस तरह से) सज़ा दो 
(कि जो औरतें मदीना आगईं उन 
के मेहर वापस देने के बजाए अपने 
पास रख कर) उन को दो जिन की 
औरतें जाती रहीं, जिस क॒द्र उन्हों 
ने खर्च किया हो, और अल्लाह से 
डरो जिस पर तुम ईमान रखते 

हो। (11) 

ऐ नबी (स)। जब आप (स) के पास 
आएं मोमिन औरतें इस पर बैअत 
करने के लिए कि वह अल्लाह 

के साथ किसी शै को शरीक न 
करेंगी और न चोरी करेंगी, और 
न frat करेंगी, और न वह कृतल 
करेंगी अपनी औलाद को, और न 
बुहतान लाएंगी जो Seat ने अपने 
हाथों और अपने पाऊँ के दरमियान 
गढ़ा हो, और न वह आप (स) की 
नाफरमानी करेंगी नेक कामों में तो 
आप (स) उन से बैअत ले लें, और 
उन के लिए अल्लाह से मग्रफिरत 
मांगें, बेशक अल्लाह बरुशने 
वाला, रहम करने वाला Sl (12) 
ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों से 
दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह ने 
गज़ब किया, वह आख़िरत से 

ना उम्मीद हो चुके हैं जैसे कबरों 
में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। (43) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीजगी बयान करता है अल्लाह 
की जो कुछ आस्मानों और जमीन 
में है, और वह ग़ालिब हिक्मत 
वाला है। (1) 

ऐ ईमान वालो! तुम क्‍यों कहते हो 
वह जो तुम करते नहीं? (2) 
अल्लाह के नजदीक बड़ी नापसंदीदा 
बात है कि तुम वह कहो जो तुम 
करते नहीं। (3) 

बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त 
रखता है जो उस के रास्ते में सफ 
FEN हो कर लड़ते हैं गोया कि 
वह एक इमारत हैं सीसा पिलाई 
हुई। (4) 


































































































कद समि अल्लाह (28) 


और (याद करो) जब मूसा (A) ने 
अपनी कौम से कहाः ऐ मेरी कौम! 
तुम मुझे क्‍यों ईज़ा पहुँचाते हो! 
और यकीनन तुम जान चुके हो कि 
मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल 
हूँ, पस जब Set ने कज A की 
तो अल्लाह ने उन के दिलों को कज 
कर दिया, और अल्लाह हिदायत 
नहीं देता नाफरमान लोगों को। (5) 
और (याद करो) जब मरयम (अ) के 
बेटे ईसा (अ) ने कहाः ऐ बनी 29150 
बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी 
तरफ, उस की तसदीक करने वाला 
जो मुझ से पहले तौरेत (आई) और 
एक रसूल (स) की खुशख़बरी देने 
वाला जो मेरे बाद आएगा जिस का 
नाम अहमद (स) होगा, फिर जब वह 
उन के पास Ais दलाइल के साथ 
आए तो Set ने कहा यह तो खुला 
जादू है। (6) 

और उस से बढ़ कर जालिम कौन 
है जो अल्लाह पर Ae बुहतान 
aed जबकि वह इसलाम की तरफ 
बुलाया जाता है, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (7) 

वह चाहते हैं कि अल्लाह का नूर 
अपने Hat से बुझादें, और अल्लाह 
अपना नूर पूरा करने वाला है ख़ाह 
काफिर नाखुश हों। (8) 

वही है जिस ने अपने रसूल (स) को 
हिदायत और दीने हक के साथ 
भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर 
ग़ालिब कर दे और aS मुश्रिक 
नाखुश हों। (9) 

ऐ ईमान वालो! क्‍या मैं तुम्हें ऐसी 
तिजारत AAAS? जो तुम्हें 
दर्दनाक अज़ाब से नजात दे। (10) 
तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और 
उस के रसूल (स) पर और तुम 
अल्लाह के रास्ते में अपने मालों 
और अपनी जानों से जिहाद करो, 
यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (11) 

वह तुम्हारे गुनाह TET देगा और 
तुम्हें बाग़ात में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे से नहरें बहती हैं। और हमेशा 
के and में पाकीज़ा मकानात हैं, 
यह बड़ी कामयाबी है। (42) 

और वह दूसरी जिसे तुम बहुत 
चाहते हो (यानि) अल्लाह से 

मदद और करीबी फतह, और 

आप (स) मोमिनों को खुशख़बरी 
दीजिए। (13) 
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उन के दुश्मनों पर ईमान वाले 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल जुमुअह (62) اللجمعة‎ 


ऐ ईमान वालो! तुम हो जाओ 
अल्लाह के मददगार जैसे मरयम (a) 
के बेटे इसा (अ) ने हवारिय्यों को 
कहा कि कौन है अल्लाह की तरफ 
मेरा मददगार? तो कहा हवारिस्यों 
ने कि हम अल्लाह के मददगार हैं, 
पस बनी इस्राईल का एक गिरोह 
ईमान ले आया और कृफ्र किया 
एक गिरोह ने, तो हम ने उन के 
दुश्मनों पर ईमान वालों की मदद 
की, सो वह ग़ालिब हो गए। (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जो कुछ आस्मानों और ज़मीन में है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है, जो बादशाह हकीकी, कमाल 
दरजा पाक, ग़ालिब, fer वाला 
है। (1) 

वही है जिस ने अनूपढ़ों में एक 
रसूल (स) उन ही में से भेजा, 

वह उन्हें उस की आयतें पढ़ कर 
सुनाता है और उन्हें (बुराइयों से) 
पाक करता है और उन्हें सिखाता है 
किताब और दानिश्मन्दी की बातें, 
और बेशक यह लोग उस से पहले 
खुली गुमराही में थे। (2) 

और उन के अलावा (उन को भी) 
जो अभी उन से नहीं मिले, वह 
ग़ालिब, हिक्मत वाला है। (3) 

यह अल्लाह का फज़्ल है, वह जिस 
को चाहता है उसे देता है, और 
अल्लाह TS फज़्ल वाला है। (4) 
उन लोगों की मिसाल जिन पर 
तौरेत लादी (उतारी) गई, फिर 
Set ने उसे उठाया गधे की तरह 
जो किताबें लादे हुए है (उस पर 
कारबन्द न हुए), उन लोगों की 
हालत बुरी है जिन्हों ने अल्लाह की 
आयतों को झुटलाया, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (5) 

आप (A) फ्रमा दें: ऐ यहूदियो! अगर 
तुम्हें घमंड है कि तुम दूसरे लोगों के 
अलावा (सिर्फ और सिर्फ तुम) अल्लाह 
के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना 
करो अगर तुम सच्चे हो। (6) 































































































कद समि अल्लाह (28) 


और उस के सबब जो उन के हाथों 
ने आगे भेजा है वह कभी भी मौत 
की तमन्ना न करेंगे, और अल्लाह 
जालिमों को खूब जानता है। (7) 
आप (स) फ्रमा दें: बेशक जिस 
मौत से तुम भागते हो वह यकीनन 
तुम्हें मिलने वाली है (आ पकड़ेगी) 
फिर तुम उस के सामने लौटाए 
जाओगे जो जानने वाला है पोशीदा 
और जाहिर का, फिर वह तुम्हें उस 
से आगाह कर देगा जो तुम करते 
थे। (8) 

ऐ ईमान वालो! जब पुकारा जाए 
(अजान दी जाए) जुमा के दिन 
नमाज़े (जुमा) के लिए तो तुम 
(फौरन) अल्लाह की याद के लिए 
लपको और खरीद ओ फ्रोख्त 
छोड़ दो, यह बेहतर है तुम्हारे लिए 
अगर तुम जानते हो। (9) 

फिर जब नमाज पूरी हो चुके तो 
तुम ज़मीन में फैल जाओ और 
तलाश करो अल्लाह का फज्ल 
(asf) और तुम अल्लाह को 
बकस्रत याद करो ताकि तुम 
फ्‌लाह पाओ। (10) 

और जब वह देखते हैं तिजारत या 
खेल तमाशा तो वह उस की तरफ 
दौड़ जाते हैं और आप (स) को 
खड़ा छोड़ जाते हैं, आप (स) 
फरमा दें कि जो अल्लाह के पास है 
वह बेहतर है खेल तमाशे से और 
तिजारत से, और अल्लाह सब से 
बेहतर रिज़्क देने वाला| (14) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब मुनाफिक आप (स) के पास 
आते हैं तो कहते हैं: हम गवाही 
देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के 
रसूल (स) हैं और अल्लाह जानता 
है कि यकीनन आप (स) उस के 
रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता 
है कि बेशक मुनाफिक ae हैं। (4) 
Set ने अपनी कसमों को ढाल 
बना लिया है, पस वह (दूसरों को भी) 
रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, 
बेशक बुरा है जो वह करते हैं। (2) 
यह इस लिए है कि वह ईमान 
लाए, फिर उन्हों ने कुफ्र किया 

तो मुहर लगा दी गई उन के दिलों 
पर, पस वह नहीं समझते। (3) 
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गोया कि न की बाते ही और अगर es तो आप को आप (स) | और 
उन की बातें | आप सुनें कु उन के जिस्म हो | उन्हें देखें 
वह वह बात करें खुशनुमा मालूम हों | Gee देखें | जब 
“45.५७ 41411 a2 م و2 عليهم‎ “54६ .4६ aa 
पस आप (a) अपने अनाज वह गुमान दीवार से कया 
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लिए दुआ करें | «S उन से जब जाते हैं करे) अल्लाह 
- 4 pi 5 
لبر 2 942792 رو 2 4 9 يَصْد 7 ون‎ VY ra 2 Z 
(०) ७३ pas يَصَدوّنَ وهم‎ eels 3 سول الله و زُءْوسَهُمَ‎ 
बड़ा ही तकब्बुर वह रुकते | और आप (स) अपने वह 
| 5 | 
करने वाले हैं वह हैं उन्हें देखें सर को फिर aces | MS 1 
ae ai a لنْ‎ eg pees a al a Specs! ale ile 
_ हरगिज़ नहीं उन के आप (स) न उन के आप (स) = 
उन को ae 85 या मांगे उन पर | बराबर 
ठशेगा अल्लाह लिए बख़ूशिश मांगें लिए | बखूशिश मांगें 
- is 2 \ a 
gee oar) A لفسقين و‎ ot ٠ gra ai 2 
न खर्च करो बह वह जो 5 «| م‎ लो हिदायत बेशक 
तुम कहते हैं जो नहीं देता अल्लाह 
52 ١ \ 3 2 1 ١ 
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3 और अल्लाह के लिए | वह मुन्तशिर यहां R 5 
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अल मुनाफिकोन (63) 


और जब आप (A) उन्हें देखें 

तो उन के जिस्म आप (स) को 
खुशनुमा मालूम हों, और अगर 

वह बात करें तो आप (स) उन की 
बातों को (गौर से) सुनें, गोया कि 
वह लकड़ियां हैं दीवार (के सहारे) 
लगाई हुई, वह हर IAS आवाज़ 
को अपने ऊपर गुमान करते हैं, 
वह दुश्मन हैं, पस आप (a) उन 
से बचें, अल्लाह उन्हें गारत करे, 
वह कहां फिरे जाते हैं। (4) 

और जब उन से कहा जाए कि 
आओ, बखूशिश की दुआ करें 
अल्लाह के रसूल (स) तुम्हारे लिए 
तो वह अपने सरों को फेर लेते हैं 
और आप (A) Tee देखें तो वह 
मुँह फेर लेते हैं और वह बड़ा ही 
तकब्बुर करने वाले हैं। (5) 

उन पर (उन के हक में) बराबर है कि 
आप (स) उन के लिए बख्शीश मांगें 
या न मांगें, अल्लाह उन्हें हरगिज़ न 
बख्शेगा, बेशक अल्लाह AHA 
लोगों को हिदायत नहीं देता। (6) 
वही लोग हैं जो कहते हैं कि तुम 
उन लोगों पर खर्च न करो जो 
अल्लाह के रसूल (स) के पास हैं 
यहां तक कि वह मुन्तशिर हो जाएं, 
और आस्मानों और ज़मीन के 
Gard अल्लाह के लिए हैं और 
लेकिन मुनाफिक समझते नहीं। (7) 
वह कहते हैं: अगर हम मदीने की 
तरफ लौट कर गए तो इज़्ज़तदार 
(मुनाफिक) निहायत ज़लील को 
वहां से निकाल देगा, और इज्जत 
तो अल्लाह और उस के रसूल (स) 
और मोमिनों के लिए है और लेकिन 
मुनाफिक नहीं जानते। (8) 

ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की 
याद से ग़ाफिल न कर दें, और जो 
यह करेंगे तो वही लोग ख़सारे में 
पड़ने वाले हैं। (9) 

और हम ने तुम्हें जो दिया है उस 
में से ad करो उस से कुब्ल कि 
आजाए तुम में से किसी को मौत तो 
वह कहे कि ऐ मेरे रब! तू ने मुझे 
क्यों एक करीबी Fed Te मोहलत 
न दी? तो मैं सदका करता और मैं 
नेकोकारों में से होता। (40) 

और जब उस की अजल आगई तो 
अल्लाह हरगिज़ किसी को ढील न 
देगा, और अल्लाह उस से बाख़बर 
है जो तुम करते al (41) 































































































कद समि अल्लाह (28) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है जो भी आस्मानों में और जो 

भी जमीन में है, उसी के लिए है 
बादशाही और उसी के लिए हैं 
तमाम तारीफें, और वह हर शै पर 
कुदरत रखने वाला है। (1) 

वही है जिस ने तुम्हें पैदा किया, सो 
तुम में से कोई काफिर है और तुम 
में से कोई मोमिन है, और अल्लाह 
जो तुम करते हो उस का है देखने 
वाला। (2) 

उस ने आस्मानों और जमीन को 
हक (दुरुस्त तदबीर) के साथ पैदा 
किया और तुम्हें सूरतें दीं तो तुम्हें 
बहुत ही अच्छी सूरतें दीं, और उसी 
की तरफ वापसी है। (3) 

वह जानता है जो कुछ आस्मानो में 
और ज़मीन में है और वह जानता 
है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो 
तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह 
दिलों के भेद जानने वाला है। (4) 
क्या तुम्हारे पास उन लोगों की 
ख़बर नहीं आई feet ने इस से 
पहले कुफ्र किया, तो seat ने वबाल 
चख लिया अपने काम का, और उन 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (5) 

यह इस लिए हुआ कि उन के पास 
रसूल वाजेह निशानियों के साथ 
आते थे तो वह कहते थे: क्या बशर 
हिदायत देते हैं हमें? तो उन्हों ने 
कुफ्र किया और फिर गए, और 
अल्लाह ने बेनियाज़ी फरमाई और 
अल्लाह बेनियाज़ सतौदा सिफात 
(सजावारे FAB) है। (6) 

उन लोगों ने दावा किया जो 
काफिर हुए कि वह हरगिज़ 
(दोबारा) नहीं उठाए ATT | 

आप (स) फरमा दें, हाँ! क्‍यों नहीं। 
मेरे रव की कसम! तुम ज़रूर उठाए 
जाओगे, फिर तुम्हें जतला दिया 
जाएगा जो तुम करते थे, और यह 
अल्लाह पर आसान है। (7) 

पस तुम अल्लाह और उस के रसूल 
पर ईमान ले आओ और उस नूर 
पर जो हम ने नाज़िल किया है, 
और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उस से बाख़बर है। (8) 
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5 و‎ 
©  نّياغتلا‎ 6544 (1६) © 
(64) सूरतुत तग़ाबुन 
हार जीत 


Ope AE! الله‎ ety 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


1५ Sut 


आयात 18 


६-२‏ لله مَا فِى oR‏ وَمَا فِى Ses A छठी‏ وَلَهُ 









































































































































और उसी उसी के 5 और = में 5 पाकीज़गी बयान 
के लिए बादशाही हि ज़मीन में जा आस्मानों में जो ee 
ا حَلَفَكُمَ‎ बा == 47 3 ee 3-+ डे اق‎ saan ae 
ails Cit oe OC) F545 see : SF 5-3 \ 
तुम्हें Fer वही जिस ने 1 ا‎ हर शै पर كلد‎ तमाम तारीफें 
किया रखने वाला वह 
١ 4 3 pSiot 
ل‎ हज بمَا تَعْمَلوّن‎ ai! i any كافرٌ‎ ५ ९ 
उस | और कोई कोई में 
2 
देखने वाला | तुम करते हो ا‎ ate और तुम में से 0 तो तुम में से 
3 Z أ‎ «७ jie es 
صُوَّرَكمُ‎ -+ ७ وَصَوَّرَكُمَْ‎ MI pet! & 
ae 5 كك‎ और तुम्हें a ae 5 उस ने 
तुम्हें सूरतें दीं | तो बहुत अच्छी at ft हक के साथ | और ज़मीन आस्मानों पेट किया 
وَيَعْلَمْ‎ eG Se فِى‎ ७ ६-४ 00 الْمَصِيَرْ‎ ay 
और और ज़मीन आस्मानो में जो ae है 3 वापसी और उसी 
जानता है जानता है की तरफ 
__ 74 4 | تت‎ A eae ne 4 4 فنا‎ 
3 je بداب‎ Ls aul مما تسِرّوّدت تغلئوّن‎ 
| es जानने और और जो तुम जाहिर it qr छपी 
वाला अल्लाह करते हो 
< 19 2 35 कक 1 55 ال‎ dene. ae ae iG 
وَيَالَ أمرجِمْ‎ 3०७ قَبَلْ‎ ७-१ RES نَبَوًا الذِيّن‎ BS 
5 तो उन्हों ने जिन लोगों ने क्या नहीं 
अपने काम | वबाल इस से pat ख़बर 5 
चख लिया 259 किया आई तुम्हारे पास 
ذلك بانه كانت تاتيهم زشلهم‎ Ce) عذات 1 ليم‎ ६-5 
उन के रसूल आते थे उनके पास दम लि यह ع‎ अज़ाब दर्दनाक और 0 
कि वह के लिए 




















بِالْبَيَلتٍ IL‏ أَبَسَوٌ (५53 RR 5३५६६‏ وَاسْكَفْنَى 















































और बेनियाज़ी और वह तो set ने वह हिदायत a तो वह वाज़ेह निशानियों 
फ्रमाई फिर गए कुफ्र किया देते हैं हमें कहते के साथ 
ااعبط‎ 8 ४ 20 + > » لذ‎ 3 Ag pa 4 GS 0 يلاوط‎ 
24254 لنْ‎ ٠ 3 ४.5 3 4 7, عم‎ . ‘a 1 حمّد‎ 2 tik ८ 4 oa 4 
वह हरगिज़ न = वह काफिर | उन लोगों दावा | «६ | सतौदा pee और 0 
उठाए जाएंगे हुए नेजो किया सिफात अल्लाह 
+ عملتم‎ a 7 a Lin 7 لتَنَبََو‎ Ge 4 4 3 a a= ee es Zr ا‎ woe i 9 at 0 
* * 0 oo 4 
९ १ ० —_ 2 253 f فل‎ 
a फिर अलबत्ता तुम्हें अलबत्ता तुम ज़रूर मेरे रब कु 9 
जो तुम करते थे जरूर जंतलायों sae Gan हाँ | फरमा दें 
> जतलाया जाएगा उठाए जाओगे की कसम 

















OS;‏ على الله fe ५‏ )7( فَاهِئُورًا بالله وَوَسْوَلهِ 





























और उस के अल्लाह पस तुम ईमान 
7 आसान अल्लाह पर और यह 

रसूल (स) पर लाओ 

== 2 24 4 2 \ b Lif 20 92 هد‎ ५1 ro و‎ 

2 7 لتو 2 ae‏ 8 - بل مكنا ع 2 - تَعَمَلو * . 42 / 

जो तुम करते हो और हम ने नाज़िल 5 
| 8 | बाख़बर os वह जो और नूर 
उस से अल्लाह किया 
557 ५७४४५ 


































































































YA Ab) act قل‎ 
GUS ated ai يَجْمَعْكُمْ‎ 


जमा होने वह जमा 
(कियामत) के दिन करेगा तुम्हें 


يزه 
जिस‏ 
दिन‏ 


وَيَعْمَلَ Loe‏ 2-5( مُكَفِرَ عَنَّهُ Ve 2: atlas‏ 4 ع ؛ a.‏ 2 
24 لحا RO‏ عنه Atty) As‏ جَنتٍ تجرى 


उस की 
बुराइयां 


ty é 2 Ae Age 
وَمَنْ يُؤْمِنْ‎ Cpl Ra 
वह ईमान | और खोने या पाने 


यह 
जो (हार जीत) का दिन E 























और वह उसे 
दाखिल करेगा 


5( الْفَوْرُ الْعَظِيِمُ‎ GUS 


ea) बड़ी कामयाबी 


और वह 
काम करे 


Lend خلد‎ ६-४! تخبها‎ 2-5 


लता हे हमेशा 
उन में on 
रहेंगे 


Boy‏ كَفَرُوًا CASI AS Leth ६2०5;‏ الثَار 


और set ने | और जिन लोगों ने कुफ्र 
झुटलाया किया 


वह दूर 


उस से 
कर देगा 


जारी हैं बागात अच्छे 























यह हमेशा नहरें उन के नीचे 























हमेशा 
रहेंगे 

bh, 42 os 3, cal GG peared 2 
الله وَمَنْ‎ SLY الا‎ ee Bee eel ७ 0-1 pred! YY; 
और अल्लाह के पलटने की जगह 
जो aa (ठिकाना) = 


١١‏ يَهَدِ 2 7% A 3 NY 2 be‏ علد 
بالله ب Siow i alg “७‏ ليم 


और 
अल्लाह 


हमारी 


उस में दोजख़ वाले यही लोग आयतों को 
आयतों को 




















मगर कोई मुसीबत नहीं पहुँची | ० | 

















1( وَأَطِيَعُوا الله 
और तुम इताअत‏ 
करो अल्लाह की‏ 


Crest) A 
= : 


12 | साफ साफ पहुँचा देना 





जानने = 
11 हर शै को 
वाला 


हिदायत 
देता है 
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तुम अगर 


अल्लाह 
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तो इस के 
सिवा नहीं 
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उस के 


और इताअत करो 
रसूल (स) की 


हमारे रसूल (स) 
पर -जिम्मे 




















पस भरोसा 
करना चाहिए 


६053-५७ as عدوا‎ 62238 oS 5 


पस तुम उन से तुम्हारे और तुम्हारी तुम्हारी 
बचो लिए औलाद बीवियां 


انما 


इस के 
सिवा नहीं 


58 13 ईमान वाले और अल्लाह पर 























० ०) 


दुश्मन से |बेशक ईमान वालों 























= 5 2% ١ ا‎ 2 gis 2 520 gt Soe, BY pa gee Fae 
)६ कट) 4 pac الله‎ OLS تعَفوًا وَتَصَفحُوًا وَتغْفِرُوًا‎ olf 


और 


अगर 


बख्शने 
वाला 


तो बेशक 
अल्लाह 


4 Te, 0 66 कक Fo كي‎ Be. ose 
SA) odds ७5 4-3 وَأَوْلَادُكُمَ‎ SII 
और और तुम्हारी 
अल्लाह औलाद 


* x 2 27- | Rab Te 2 a 2 ستطغتم‎ aaa Ls 
وَاسَمَعُوًا وَأَطِيَعُوًا 2.1( خَيّرًَ‎ ६-६2... Le 
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इताअत करो 


तुम माफ 
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और तुम 
दरगुजर करो 


और तुम 


14 मेहरबान ee 


























١ 2८ 4 
فاتقوا الله‎ 


उस के 
पास 


पस तुम डरो 


5 आज़माइश 
अल्लाह से 


| | बड़ा अजर तुम्हारे माल 
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और तुम 


बेहतर ee 


पद % yo ewe وو مه‎ 3 
16 Hae पाने वाले 


है‏ نكم وَاللْهُ 


और वह तुम्हें 
बख्श देगा 


Sed ॥ 


तुम्हारे हक में और तुम सुनो | जहां तक तुम से हो सके 
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गया 
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Gi‏ و 


م 4 a‏ فَيَضَا متكا as 3 1g‏ 
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अल्लाह को 
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ग़ालिब और जाहिर 


५ منزل‎ 





अत्तग़ाबुन (64) 


जिस दिन वह तुम्हें जमा करेगा 
(यानि) कियामत के दिन, यह हार 
जीत का दिन है, और जो अल्लाह 
पर ईमान लाए और अच्छे काम 
करे तो वह (अल्लाह) उस से उस 
की बुराइयां दूर कर देगा और उसे 
(उन) anne में दाखिल करेगा जिन 
के नीचे नहरें जारी हैं, वह उन 

में हमेशा हमेशा रहेंगे, यह बड़ी 
कामयाबी है। (9) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयतों को झुटलाया यही 
लोग दोजख़ वाले हैं, उस में हमेशा 
रहेंगे और यह है बुरी पलटने की 
जगह। (10) 

कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर 
अल्लाह के SAA से, और जो शख्स 
अल्लाह पर ईमान लाता है वह उस के 
दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह 
हर शै को जानने वाला है। (41) 
और तुम अल्लाह की इताअत करो 
और रसूल (स) की इताअत करो, फिर 
अगर तुम फिर गए तो इस के सिवा 
नहीं कि हमारे रसूल (स) के जिम्मे 
साफ साफ पहुँचा देना है। (12) 
अल्लाह - उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मोमिनों को अल्लाह पर 
भरोसा करना चाहिए। (13) 

ऐ ईमान वालो! बेशक तुम्हारी बाज 
बीवियां और तुम्हारी बाज औलाद 
तुम्हारे (दीन के) दुश्मन हैं, पस तुम 
उन से बचो, और अगर तुम माफ 
कर दो और दरगुज़र करो और तुम 
FEM दो तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, मेहरबान है। (14) 

इस के सिवा नहीं कि तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं, और 
अल्लाह के पास बड़ा AAT 8| (15) 
पस जहां तक हो सके तुम अल्लाह 
से डरो और सुनो और इताअत करो 
और Gt करो (यह) तुम्हारे हक 

में बेहतर है, और जो अपने नफ्स 
की बखीली से बचा लिया गया तो 
यही लोग Heres (दो जहान में 
कामयाबी) पाने वाले हैं। (46) 
अगर तुम अल्लाह को कर्ज SAAT 
दोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे दो चन्द 
कर देगा और तुम्हें बछ्शदेगा, और 
अल्लाह FF शनास, बुर्दबार है। (17) 
(वह) जानने वाला है पोशीदा 

और जाहिर का, ग़ालिब, हिकक्‍्मत 
वाला। (18) 































































































कद समि अल्लाह (28) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मैहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ नबी (स)! जब तुम औरतों को 
तलाक दो तो उन्हें उन की इद्दत के 
लिए तलाक दो और तुम इद्दत का 
शुमार रखो, और तुम डरो अल्लाह 
से जो तुम्हारा रब है, तुम उन्हें उन 
के घरों से न निकालो और न वह 
खुद निकलें, मगर यह कि वह खुली 
बेहयाई की मुरतकिब हों, और 

यह अल्लाह की हुदूद हैं, और जो 
अल्लाह की हदों से आगे निकलेगा 
(तजावुज्ञ करेगा) तो तहकीक उस 
ने अपनी जान पर जुल्म किया, 
तुम्हें ख़बर नहीं कि शायद अल्लाह 
उस के बाद (रुजूअ की) कोई और 
बात (सबील) पैदा कर ZI (1) 
फिर जब वह पहुँच जाएं अपनी 
मीआद तो उन्हें अच्छे तरीके से 
रोक लो या उन्हें अच्छे तरीके से 
जुदा (रुख्तत) कर दो, और अपने 
में से दो (2) इंसाफ पसंद गवाह 
कर लो और तुम (aH) अल्लाह 
के लिए गवाही दो, यही है जिस की 
(हर उस शख्स को) नसीहत की 
जाती है जो अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखता है, और 
जो अल्लाह से डरता है तो वह उस 
के लिए नजात (मुखलिसी) की राह 
निकाल देता है। (2) 

और वह उसे रिज़क देता है जहां से 
उसे गुमान (भी) नहीं होता, और 
जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो 
वह उस के लिए काफी है, बेशक 
अल्लाह अपने काम पूरे करने वाला 
है, बेशक अल्लाह ने हर बात के 
लिए अन्दाज़ा मुकर्रर किया है। (3) 
और जो हैज़ से ना उम्मीद हो गईं 
हों तुम्हारी बीवियों में से, अगर 
तुम्हें शुब्हा हो तो उन की sect 
तीन महीने है और (यही हुकुम 
कमसिन के लिए भी है) जिन्हें Sot 
नहीं आया। और SAT वालियों की 
ged उन के AMA हमल (बच्चा 
जनने) तक है और जो अल्लाह से 
डरेगा तो वह उस के लिए उस के 
काम में आसानी कर देगा। (4) 
यह अल्लाह के हुक्म हैं, उस ने 
तुम्हारी तरफ उतारे हैं और जो 
अल्लाह से डरेगा वह उस की 
बुराइयां उस से दूर फरमा देगा 
और उस को बड़ा अजर देगा। (5) 























१० الطلاق‎ 
६5 A 1 2 ६5 آنا‎ 
١ ذَكُوَعَاتَهَا‎ © GES سُوَّرَةَ‎ (1० © 1١ آيَاتهَا‎ 
BHATT 2 (65) सूरतुत तलाक आयात 12 
5 
8 4) خمن‎ he ل‎ 0 2 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
وَآخصُوا‎ Seidel فَطَلْفُوَمُنَ‎ slic طَلَّفْعمُ‎ 3) 23 ४६४5 
واخصوا‎ Sls 2 slat! gitlb إذا‎ &: i 
उन की sea तो उन्हें तुम 
ह और तुम उन की 5 तो उन्हें औरतों तु = Se 
शुमार रखो के लिए तलाक दो तलाक दो 
2 27 291 4 2 وَل‎ 3 a دور‎ ty ip a ae y हि Z aL 201 { peer aA | 
wre 32 cee من‎ eee 2 لعد ار‎ 
और न वह (खुद) उन के से तुम न निकालो तुम्हारा और तुम डरो 5 
निकलें घरों उन्हें रब अल्लाह से 5 
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आगे 


निकलेगा a 


अल्लाह की हुदूद और यह खुली बेहयाई यह कि वह करें | मगर 
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उस के बाद a Sue तुम्हें ख़बर नहीं من لاك‎ अल्लाह की हुदूद 
Zab 3 Sipe Gai 6६८ بَلَغْنَ‎ bub छा مرا‎ 

तुम = = अच्छे तो उन को अपनी | वह पहुँच | फिर , | Pe ate 
जुदा कर दो तरीके से रोक लो मीआद जाएं जब बात 
&03 # الشَّهَادَةَ‎ ५४७5 «८७ 0७ pd ७२७४४ Gipsy 
nee Ress लिए ay हा pas as at के 
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يو به ०‏ كان يَؤمِن بالله وَاليَوّم الاخية وَمَنْ eH‏ \ 
























































































































































वह अल्लाह से अल्लाह ner जिस की नसीहत 
sar? और जो और आखिरत का दिन जो ईमान रखता है A art है 
643 22854 لذ تختصيف‎ ६०2 Fy 1 5१०८८ جح‎ ७-०5 لذ‎ 1४७४३ 
يَحَتَسكِ وَمَنْ يكو كل‎ Cee وَيَرَرْفه مِنْ‎ San و‎ 
वह भरोसा | और उसे गुमान जहा से और वह उसे > नजात वह उस के लिए 
करता है | जो नहीं होता frp देता है की राह | निकाल देता है 
= 2% 7 3 है] 2६4 + go ४ yo) 3६ 3% 
2 fon 9 “J ayy جَعَلَ‎ aed 2 ad 5 ay 0 حندهة‎ mo 
7] قدرًا‎ 5७४ (४ الله‎ Gar قد‎ १) J عَلى الله مه إن ا‎ 
lg हर बात बेशक कर रखा है | अपना | पहुँचने (पूरा | बेशक |उस के लिए see 
: के लिए अल्लाह काम | करने) वाला | अल्लाह | काफी है | वह 
as 2 os > 3 ١ mY 2 ewe) 5 Z | 5 و عر‎ - iy 9 
فعدتهن‎ aj ١ 7०४४२ من حبص من‎ ote ev) 
तो उन की ना उम्मीद |और जो 
अगर तुम्हें शुबाह तुम्हारी बीवियां | से हैज़ से جج ع‎ | औरतें 
zed teats aise el anil 5 3 हो गईं हों | औरतें 
अं ل‎ 2G جَلهُنَ‎ 3 faye Fe يك لَمَ د‎ 327 4215 
أن يَصَعْنَ‎ Sel 2५०४ ०४३३४ “Gerd لم‎ ४८॥ َه اشهّر‎ 
कि वज़अ उन की a उन्हें OT और 
ai और हमल वालियां ee a महीने तीन 
हो जाएं zea 0 नहीं आया जो 
١ 5 8 1 5 a \ oe be ge 
يَجَعَلٌ ‘ 2 2 27 3 لك و‎ 27227 aN «22५० EEA 4 ate Alo 7 
الله‎ jal 2० (4) يَسَرًا‎ 9 pA oe الله بح له‎ Fo) Cree 
अल्लाह के = | oo उस के उस के ae अल्लाह से और उन के 
हुक्म काम में लिए | कर देगा डरेगा eat 
(5) 224 لَه‎ wands 43022 4 2¢ pS ais FG 
| s | eae Se और बड़ा | उस की . | वह दूर | अल्लाह से | और | तुम्हारी |उस ने यह 
को देगा बुराइयां कर देगा डरेगा जो तरफ उतारा है 
559 ५ منزل‎ 


































































































معع١‏ 
عند المتقدمين १४‏ 



























































































































































कि तुम तंग और तुम उन्हें अपनी इसतिताअत तुम रहते 5-6 بيتك‎ 
करो I न पहुँचाओ के मुताबिक हो 8 د‎ 
ح‎ ratte 1 2م‎ > Big ا ل‎ b= a Fil 3 oS 2 Canes = عَليْهِنَ‎ 2 12 
2 اولاتٍ حَمّل فانفقوًا عَليّهِنٌ حتى يَصَعْنَ‎ ES ०४७ يَهِنَ‎ 
5 यहां तक कि तो खर्च eae वालियां वह | और = 
उन के हमल उन पर 0 = 
वज़अ हो जाएं करो तुम (हम्‌ल से) अगर 
3 Gs Z rig Cow 8 Pad cA 
2 2و2‎ > 2 2> w ess (pO 2 eo 3 
اجِوْرَهنٌ وَاتَمِرَوًا ب بمعرزوي وَاكَ‎ sede) 5 )) ०४ 
और माकूल और तुम बाहम मशवरा उन की तो तुम तुम्हारे | वह दूध | फिर 
अगर तरीके से कर लिया करो आपस में उज्रत उन्हें दो लिए पिलाएं अगर 
geese “की aden, 7 ४ 122 2 jas es 24 76 + , shad م‎ 2,0 Lag 
وَمَنْ‎ ४४ - dae ذوٌ‎ Ge 01) له اخرى‎ ap سرتم‎ 
और | अपनी से- वस्‌अत = | चाहिए कि «| कोई | उस तो दूध तुम बाहम 
जो | वसअत | मुताबिक वाला खर्च करे दूसरी | को पिलादेगी | कश्मकश करोगे 
“yb مآ‎ ४ الل نَفْصَا‎ 26६5 الله ل‎ 13 Lie 4-८४ 2 is ५् 4 
les \ نفسا‎ av قله الله بحا‎ A a يه ) فهك‎ है 
जिस कुद्र उस 5 किसी | तकलीफ नहीं देता | उसे अल्लाह [उस में | तो उसे 93 | उस का | उस | तंग कर 
ने उसे दिया को अल्लाह ने दिया | से जो |करना afer] रिज़क | पर fea गया 
عقت عَنْ‎ 12७ GB (४ يُسَرًا‎ >+ <  ७8॥ Here 
seat ने हि तंगी 5 जलद देगा 
से 0 बसूतियां और कई 7 आसानी | तंगी के बदले ied 
सरकशी की 0 अल्लाह 
كبك‎ ali برو‎ len wy 2 1 
A SG iis Lesbos شديّدا‎ lie Lena lad “-०)) ५६75 | 
बहुत और हम ने उन्हें 5 तो हम ने उन | और उस | अपने रब के 
8 अज़ाब सख्ती 
बड़ी a अज़ाब दिया oe iowa का हिसाब लिया | के रसूलों हुक्म 
4 9% 4 24 “८- 2. ye Bees eee 2 a J 3% Fe Ge 
aes الله‎ LEI ली] خشرًا‎ ४. 45५5 ०४; فذاقتٌ وَبَالَ آَمَرهَا‎ 
उन के अल्लाह ने उन का और अपना फिर उन्हों ने 
है हि ख़सारा अनजाम वबाल 
लिए | तैयार किया है काम हुआ काम चखा 





























न were, 9 6 (5 a i ae eee عَذَاكَا‎ 
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ईमान वालो ऐ wae वालो الاير‎ है सख्त अज़ाब 
अल्लाह से 
ww #رس!‎ 0 ow NG بكو‎ pee $283 2 58% 35५. ل‎ Ot 7% 
९८२७ ايت الله‎ ASE 12151 १६८६ OD ذكرًا‎ ASH الله‎ ORI ०७ 
See अल्लाह की = ae as 1 नसीहत | तुम्हारी | तहकीक नाज़िल की 
ara = पढ़ता है = (किताब)| तरफ अल्लाह ने 
अं بن خم‎ ys CA 2 gave 
3 الظلئت الى النوّر‎ oP Cokes! plot 5 الل‎ Crs 
और 2 और Seat ने अच्छे 5 ताकि वह 
जो नूर की तरफ तारीकियों से ara ie जो ईमान लाए वार 
لاله يَعْمَّلَ‎ 3 + 28 
الانهز‎ lars مِنْ‎ Cp Cae Atri ४६० हज eos) 
wet उन के नीचे से | बहती हैं | anna 5 a अच्छे as Sule ا‎ 
दाखिल करेगा अमल करेगा | पर | लाएगा 
حَلَقَ‎ 8 Li “اكه ما 0 ]| 4 َه 4 حك دن‎ ob ent fees) 5 
४० CAS! الله‎ OD له رزقا‎ a Bel فيّهًا ابَدا قد‎ ८४००० 
पैदा अल्लाह वह 7 75 उस के बेशक बहुत अच्छी हमेशा याद ae हमेशा 
किए जिस ने लिए रखी अल्लाह ने हमेशा रहेंगे 
و .32292 لِتَعْلَمُوَا‎ ey يَكََدَّلُ‎ rats: 7 لات‎ 2 
{ A oe 3४1 2 ped yee ey" UF. SY! اسع سمو = 9 2 من‎ 
गा बह हो हुक्म उतरता है حك‎ और ज़मीन से (भी) सात आस्मान 
जान लें दरमियान तरह 
|) ake seed بكل‎ Bist 43 الله‎ Off F545 ced الله عَنْ كل‎ Of 
35 अहाता किया और यह कुदरत कि 
12 ड्ल्म है S : 
بيعم‎ ae हुआ है कि अल्लाह | रखता है हर शै पर अल्लाह 
٠ منزل‎ 560 





अत्तलाक (65) 


तुम जहां रहते हो उन्हें तुम अपनी 
इसतिताअत के मुताबिक (वहां) रखो, 
और तुम उन्हें तंग करने के लिए 
जरर (तकलीफ) न पहुँचाओ, और 
अगर वह हमल से हों तो उन पर 
खर्च करो यहां तक कि वज़अ हमल 
हो जाए (बच्चा पैदा हो जाए), फिर 
अगर वह तुम्हारे लिए (तुम्हारी 
ख़ातिर) दूध पिलाएं तो उन्हें उन 
की उज्रत दो, और तुम आपस में 
माकूल तरीके से मश्‌वरा कर लिया 
करो| और अगर तुम बाहम 
कशमकश करोगे तो उस को कोई 
दूसरी दूध पिला देगी। (6) 

चाहिए कि वस्‌अत वाला अपनी 
वस्‌अत के मुताबिक Gt करे और 
जिस पर तंग कर दिया गया हो उस 
का रिज़क (आमदनी) तो अल्लाह 
ने जो उसे दिया है उस में से 3 
करना चाहिए, अल्लाह किसी को 
तकलीफ नहीं देता (मुकल्लफ नहीं 
ठहराता) मगर (उसी a) जितना 
उस ने उसे दिया है, Teas कर देगा 
अल्लाह तंगी के बाद आसानी। (7) 
और कितनी ही बसूतियां हैं fret ने 
अपने रब के हुक्म से और उस के 
रसूलों से सरकशी की और हम ने 
सख्ती से उन का हिसाब लिया और हम 
ने उन्हें बहुत बड़ा अजाब दिया। (8) 
फिर Seat ने अपने काम का 
वबाल चखा और उन के काम का 
ARTA ख़सारा (घाटा) हुआ। (9) 
अल्लाह ने उन के लिए सख्त अज़ाब 
तैयार किया है, पस तुम अल्लाह से 
Sti ऐ aaa वालो - ईमान वालो! 
तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ 
किताब नाज़िल की है। (10) 

और रसूल (स) (भेजा) जो तुम पर 
पढ़ता है अल्लाह की रोशन आयतें 
ताकि जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अच्छे अमल किए वह उन्हें 
निकाले तारीकियों से नूर की तरफ, 
और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा 
और अच्छे अमल करेगा तो वह 
उसे उन बाग़ात में दाखिल करेगा 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, वह 
रहेंगे उन में हमेशा हमेशा, बेशक 
अल्लाह ने उस के लिए बहुत अच्छी 
रोज़ी रखी है। (14) 

अल्लाह वह है जिस ने सात (7) 
आस्मान पैदा किए और जमीन भी 
उन की तरह, उन के दरमियान 
हुक्म उतरता है ताकि वह जान लें 
कि अल्लाह हर शै पर कुदरत रखता 
है और यह कि अल्लाह ने हर शै का 
इल्म से अहाता किया हुआ Sl (42) 





































































































कद समि अल्लाह (28) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ नबी (स)! जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए हलाल किया है तुम उसे क्‍यों 
हराम ठहराते हो? अपनी बीवियों की 
खुशनूदी चाहते हुए, और अल्लाह 
FETT वाला मेहरबान है। (4) 
तहकीक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारी कसमों का कफ्फारा 
मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह 
तुम्हारा कारसाज है, और वह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (2) 
और जब नबी (स) ने अपनी एक 
बीवी से एक राज़ की बात कही, 
फिर जब उस (बीवी) ने उस बात 
की (किसी और को) ख़बर कर दी 
और अल्लाह ने जाहिर कर दिया 
उस (नबी स) पर, उस ने उस 

का कुछ (हिस्सा बीवी को) बताया 
और बाज से wert किया, फिर 
उस बीवी को वह बात जतलाई तो 
वह पूछी कि आप (स) को किस ने 
ख़बर दी इस (बात) At? आप (स) 
ने फरमाया: मुझे इल्म वाले, ख़बर 
रखने वाले ने ख़बर दी। (3) 

(ऐ बीवियों |) अगर तुम दोनों 
अल्लाह के सामने तौबा करो (तो 
बेहतर है क्‍योंकि) तुम्हारे दिल 
यकीनन कज हो गए, अगर उस 
(नबी स) की (ईज़ा रसानी) पर 
तुम एक दूसरी की मदद करोगी 
तो बेशक अल्लाह उस का रफीक 
है और जिब्राईल (अ) और नेक 
मोमिनीन, और फरिश्ते (भी) उन 
के अलावा मददगार है। (4) 

अगर वह तुम्हें तलाक देदें तो 
करीब है कि उस का रब उस के 
लिए बीवियां बदल दे तुम से बेहतर 
इताअत गुज़ार, ईमान वालियां, 
फ्रमांबरदारी करने वालियां, 

तौबा करने वालियां, इबादत 
गुजार, रोजेदार, शौहर दीदा और 
कुंवारियां। (5) 

ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को 
और अपने घर वालों को उस आग 
से बचाओ जिस का ईंधन आदमी 
और पत्थर हैं, उस पर दुरुशत खू, 
जोर आवर फ्रिश्ते (मुअय्यन) हैं, 
अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है उस 
की नाफरमानी नहीं करते और वह 
करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता 
है। (6) 
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अत्तहरीम (66) 


ऐ काफिरो! आज तुम उज्र न 
करो (बहाने न बनाओ) इस के 
सिवा नहीं कि तुम्हें उस का बदला 
दिया जाएगा जो तुम करते थे। (7) 
ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के 
आगे तौबा करो ख़ालिस (सच्ची) 
तौबा, उम्मीद है कि तुम्हारा रब 
तुम से दूर कर देगा तुम्हारे गुनाह 
और वह तुम्हें उन बाग़ात में 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
जारी हैं, उस दिन अल्लाह रुसवा 
न करेगा नबी (स) को और उन 
लोगों को जो उस के साथ ईमान 
लाए, उन का नूर उन के सामने 
और उन के दाएं दौड़ता होगा, और 
वह दुआ करते होंगे: ऐ हमारे रब! 
हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे 
और हमारी मग्फिरत फ्रमा दे, 
बेशक तू हर शै पर कुदरत रखने 
वाला है। (8) 

ऐ नबी (स) जिहाद कीजिए काफिरों 
और मुनाफिकों से और उन पर 
सख्ती कीजिए, और उन का 
ठिकाना जहन्‌नम है, और वह 
(बहुत) बुरी जगह है। (9) 

बयान की अल्लाह ने काफिरों के 
लिए नूह (अ) की बीवी और लूत (अ) 
की बीवी की मिसाल, वह दोनों दो 
बन्दों के मातहत थीं हमारे सालेह 
बन्दों में से, सो seat ने अपने 
शौहरों से खियानत की तो अल्लाह 
के आगे उन दोनों के कुछ काम 

न आ सके, और कहा गया तुम 
दोनों जहन्‌नम में दाखिल हो जाओ 
दाखिल होने वालों के साथ| (10) 
और अल्लाह ने मोमिनों के लिए 
फिरऔन की बीवी की मिसाल 

पेश की, जब उस (बीवी) ने कहा: 
ऐ मेरे रब! मेरे लिए अपने पास 
जन्नत में एक घर बनादे और मुझे 
फिरऔन और उस के अमल से 
बचा ले और मुझे जालिमों की कौम 
से बचा ले। (14) 

और (दूसरी मिसाल) इमरान (अ) 
की बेटी मरयम (अ), जिस ने 
हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, 
सो हम ने उस में अपनी te फूंकी, 
और उस ने TAH की अपने रब 
की बातों की और उस की किताबों 
की और वह फरमांबरदारी करने 
वालियों में से थी। (42) 































































































तबारकललज़ी (29) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस के 
हाथों में है बादशाही, और वह हर 
चीज पर कुदरत रखने वाला। (1) 
वह जिस ने पैदा किया मौत और 
जिन्दगी को, ताकि वह तुम्हें 
आजमाए कि तुम में से कौन है 
अमल में सब से बेहतर, और वह 
ग़ालिब 3913 वाला है। (2) 

जिस ने सात आस्मान बनाए एक के 
ऊपर एक, तू अल्लाह की तख़लीक 
में कोई फर्क न देखेगा, फिर निगाह 
लौटा कर (देख) क्‍या तू कोई शिगाफ 
(दराड़) देखता है। (3) 

फिर दोबारा निगाह लौटा कर 
(देख) वह तेरी तरफ ख़ार हो कर 
थकी मान्दी लौट आएगी। (4) 

और यकीनन हम ने आरास्ता किया 
आस्माने दुनिया को चिरागों से और 
हम ने उसे शैतानों के लिए मारने 
का औज़ार बनाया और हम ने उन 
के लिए जहन्‌नम का अज़ाब तैयार 
किया है। (5) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए उन के रब की तरफ से 
जहन्‌नम का AIST है, और (यह) 
बुरी लौटने की जगह है। (6) 

जब वह उस में डाले जाएंगे तो वह 
सुनेंगे उस का चीख़ना चिल्लाना 
और वह जोश मार रही होगी। (7) 
क्रीब है कि ग़ज़ब से फट पड़े, 
जब भी उस में कोई गिरोह डाला 
जाएगा, उन से उस के दारोगा 
पूछेंगे कि क्‍या तुम्हारे पास कोई 
डराने वाला नहीं आया था! (8) 
वह कहेंगे: हां (क्यों नहीं) हमारे 
पास जरूर डराने वाला आया, सो 
हम ने झुटलाया और हम ने कहा 
कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं 
किया, तुम सिर्फ बड़ी गुमराही में 
हो। (9) 

और वह BET: अगर हम सुनते या 
हम समझते तो हम दोजखियों में न 
होते। (10) 
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चीखना 5 जब वह डाले लौटने की 
g ١ 5 ا‎ 
और वह न ات اند‎ लिए में ae जगह और बुरी 
Peale = 35 (६२३ cil Lie * too 3 i 5 ८०८ 3७८३६ تكد‎ 5 ee 
الغيّظ كلما القي 3 فوّجج سا ليم‎ Oo ps تكا د‎ 0 cam) 
वह उन कोई डाला जाएगा करीब है कि जोश मार 
से पछेंगे | गिरोह 3 जब ग़ज़ब 3 7 
से पूः गिरोह उस में ا‎ 9301 फट पड़े रही होगी 
فَكَلْ متا‎ / he 0 00200 حر‎ 
ASS “De sl قد‎ f قالوًا‎ AJ Sh msl خرّنتهًا الم‎ 
सो हम ने डराने ज़रूर आया a वह ते कोई डराने | क्‍या नहीं आया उस के 
झुटलाया वाला हमारे पास कहेंगे वाला तुम्हारे पास दारोगा 
—_ 7 jie 7 1. 2 جا 2 مدهي‎ A 5 ay J ac (७ (६15 3022 
كدو‎ है i 4 نتم‎ 9 3 _— wl من‎ 25 * 
3 मगर नहीं नाज़िल की और हम 
हि a 5 
لكك لد‎ (fam) Tel 5 = अल्लाह ने ने कहा 
لسَعِيّر حب‎ q 33 ZZ ७ (jaa 5% 74 2 ८८ 5 
٠( अर्जी Corel فيَ‎ US ७ fas ॥ كنا نَسَمَعٌ‎ 9 9७ 
दोजखियों के या हम और वह 
10 teat में हम न होते 3 हम सुनते अगर कहेंगे 
दोज़खिि हम न हो = हम सु | eat 
563 ४ منزل‎ 


BUT 


आयात 30 


ae जिस 











8,9०७ (VY) © 


(67) सूरतुल मुल्क 
बादशाही 


© Sas 


VV الملك‎ 


زكزعائها ' 


रुकुआत 2 


Ope! AEH! الله‎ gay 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


उस के 


बादशाही ae 

















पर और वह 








ताकि वह 
आज़माए तुम्हें 








7 





हर शै 
“قز‎ eq asi 
احسن‎ 1 
सब से तुम में से 
बेहतर कौन 





ऊँ. 9 ps 5 لْعَفْوَ 1 لذ‎ 9 FA go Bp 
سَموتٍ طبَاقا‎ ae ق‎ Ad! Cr) jf peal Pw Fay 
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ख़ार हो कर 








उस 





فظو tae‏ دن 
eps‏ وْرِ © ثم 


3 कोई शिगाफ 








हि रहमान 
(अल्लाह) 




















कोई फर्क 


Be cht 55S الْبَصَرَ‎ aj! 





लौटा 











सात आसमान 


एक के 
ऊपर एक 





| 2 2 7 1 
है فارجع‎ Set Se 


निगाह फिर 








तेरी वह लौट 9 दोबारा 
58 दोबारा निगाह द 5 0: फिर 
तरफ आएगी लौटा 
La! السَّمَاءَ‎ Lig) ع وَلقد‎ 
आस्माने दुनिया आह THOTT हम 4 थकी मान्दा और 
ने आरास्ता किया वह 











और हम ने 
बनाया 


मारने का 


ists औज़ार 

































































शैतानों के 





























तैयार किया 


BE RES ८‏ عَذاب جَهَنْمَ 


eH للشيطيّن وَاعتدنا‎ Lo jo 


उन के 
लिए 


और हम 
































fs oA 































































































١5 shh تبرك‎ 


बात 
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सो geet ने 
एतिराफ कर लिया 


डरते हैं 


बा 


जिस ने पैदा किया 





















































अपना रब 





अपने 
गुनाहों का 





1 = 3 a3 9 
اجَهَرُوًا به‎ 9 ७४9७ 
या बुलन्द अपनी 


आवाज़ से कहो 














तो दूरी 
(लानत) 








उन के 


on बिन देखे 


बख़ू्शिश 











ale 


2. ¢ @ 
न اذ‎ 
2५८ انه‎ 


जानने 
वाला 


बेशक 
वह 


उस 


भेद aa 














बड़ा 
बाख़बर 


बारीक बीन 













































































दोज़खियों के लिए 


ges! Oly 


14 


बेशक| 1 











12 बड़ा | और अजर 











13 | सीनों (दिलों) के 








वह जिस ने किया वही 




































































५ منزل‎ 





Li 3 = pa Zits 8g दर्द *% 4 $ د يور‎ 
Cet ०॥ OD et فاعْتَرَفُوًا بذئبهم فشخقا لآضحب‎ 


जो लोग 


(८ क्र ८ 2(6 ६.5: ८ 1 5 js Bae Be 
َه وَأسِدَّوًا‎ Ses وَاجَرٌ‎ १४-७८ بالغيّب لهم‎ ६-२5 يحخشوؤن‎ 


और तुम 
छुपाओ 


leg آلا‎ OF 


क्या नहीं 
जानेगा 


مَنَ GLE‏ وَهُوَ اللَطِيَفُ pA‏ 09 هُوَ cit‏ جعَل لَكُمُ 
और‏ 
वह‏ 


الْأَرْضَ aL ES‏ فى pI ६.४७‏ مِنْ ४3)‏ وَإلَيَهِ 


तुम्हारे 
लिए 











और उसी सो तुम के रास्तों में ताकि तुम 
ولك‎ उस के fare से Tg उस के रास्तों में मुसख्ख़र ज़मीन 
की तरफ 7 खाओ चलो = 
4 2 > 2 Ie कट 5 श्र عي و‎ 
07 ٠. 8 L235 4 3 2 yg #2 2 4 rs (eae 03 
— 2 فى الْسْهمَاء ان حيسف‎ cpt ءَامنتم‎ 1١6 النْشوّز‎ 
क्या तुम जी उठ कर 
तुम्हें कि वह धंसा दे आस्मान में जो जज 15 
ue 8 बेखौफ हो जाना 
2-7 ~ Ls eS 8 5 @ 5 - कद ا‎ 5 2 - 2 - 22 
فى السَّمَاءِ ان‎ J امنثم‎ al 03 55 oe الازض فاذا‎ 
क्या तुम 
कि आस्मान में जो عدا‎ वह 5020991 करे | तो नागहां | ज़मीन 
बेख़ौफ हो oS Se 
$n 5 iva} _ fare, he 2 ६1553 مه‎ is Z ४4418 3 
كيف 2 09 15 كذت‎ opens “Ere عَليَكُمْ‎ dep 
और मेरा सो तुम wae पत्थरों की कर 
और पक्का झुटलाया 17 कैसा ie 0 तुम पर वह भेजे 
5 डराना जान लोगे बारिश 5 
काल eS 2 ६८३5 1 iJ 7 
35 मेरा 5 35 nee 
क्या नहीं देखा Geet ने | 18 जन हुआ तो कैसा इन से pat से वह लोग जो = 
aby ०9) ay 
“20०91 रु cane 93 la Bo? 5.८ ملك‎ 45 33 3 || ١ 55 3 
حمن‎ 5S |, chr! =“ د لى لطيّر 1 فهم = 9) يغبصن‎ 3 1 
= ee. 
रहमान नहीं थाम सकता और eat अपने परत 
8 सिवा 8 उन्हें م‎ पर फैलाते ae परिन्दों को 
(अल्लाह) + सुकेड़ ऊपर 
SI ze 4 2: pod 2 لذ‎ 1 ١ आओ 2 51 1 Go د‎ ¢ 8 — Z ¢ 7 
SI جند‎ SA من هد‎ pee ta انه ب‎ 
कौन है बेशक 
तुम्हारा | लशकर | वह जो سين‎ है | | देखने वाला हर शै को oS 





= é ; 26 لكقة‎ 1 ٠ + 1 لد‎ a2 > w Z Fg 
7) GRE ob الحفِرْوَد الا‎ २५ الرّخمن‎ 033 eo) يَنْصْرَْكُمْ‎ 





मेँ काफिर 5 वह मदद करे 
20 धोके में मगर गा : नहीं अल्लाह के सिवा से 8 
(जमा) तुम्हारी 
3 @ بك‎ z¢ he 7 7 2 न ةق ردق‎ 3 a 1 oe 
إن امسك رزقه بَل لجوًا‎ )) ४ Cit! هذا‎ fl 
अपना “Teter 5 6 
aafe जमे हुए ला वह रोक ले |अगर वह जो रिजक दे तु भला कौन है 
5 Ze 4 Be 
~ رام‎ SE A L254 a $& 2 4 فْمَنْ‎ 5 4 oe 2 . ae w 2 4 
Hi يمشيئي — عل و‎ ١ لك‎ 2 है, चीन हि 5 
अपने मुँह के बल गिरता हुआ | वह चलता है | पस क्‍या जो | 2 | और भागते हैं सरकशी 
Wate شونا يراط‎ etd fal cd Lal 
बराबर या वह ज़ियादा 
22 सीधा रास्ता पर चलता है 8 8 ; 
(सीधा) जो हिदायत याफ़्ता 





अल मुल्क (67) 


सो Sel ने अपने गुनाहों का 
एतिराफ कर लिया, पस लानत है 
दोजखियों के लिए| (44) 

बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब 
से डरते हैं उन के लिए बखशिश 
और बड़ा अजर है। (12) 

और तुम अपनी बात छुपाओ या 
उस को बुलन्द आवाज से कहो, 
वह बेशक जानने वाला है दिलों के 
भेद atl (13) 

क्या जिस ने पैदा किया वही न 
जानेगा? और वह बारीक बीन बड़ा 
बाख़बर है। (14) 

वही है जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन 
को किया मुसख्ख़र ताकि तुम उस 
के रास्तों में चलो और उस के 
fee में से खाओ, और उसी की 
तरफ जी उठ कर जाना है। (15) 
क्या तुम (उस से) बेखौफ हो! जो 
आस्मान में है कि वह तुम्हें जमीन 
में धंसा दे तो नागहां वह हिलने 
लगे। (16) 

क्या तुम (उस से) बेखौफ हो जो 
आस्मानों में है कि वह तुम पर 
पत्थरों की बारिश भेज दे! सो तुम 
जलद जान लोगे कि मैरा डराना 
कैसा है! (17) 

और ज़रूर उन लोगों ने झुटलाया 
जो इन से पहले थे तो (याद करो) 
कैसा हुआ मेरा अज़ाब! (18) 

क्या उन्हों ने अपने ऊपर परिन्‍्दों 
को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं 
देखा, उन्हें (कोई) नहीं थाम सकता 
अल्लाह के सिवा, बेशक वह हर 
चीज़ का देखने वाला। (19) 

भला तुम्हारा वह कौन सा लशकर 
है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह के 
सिवा, काफिर नहीं मगर (महज) 
धोके में हैं। (20) 

भला कौन है वह जो तुम्हें रिजक दे 
अगर वह अपना रिजक रोकले? 
बलूकि वह सरकशी और फरार में 
ढीट बने हुए Zl (21) 

पस जो शख्स अपने मुँह के बल 
गिरता हुआ (Aiea) चलता है 
जियादा हिदायत याफ़्ता है या वह 
जो सीधे रास्ते पर सीधा चलता 
है! (22) 































































































तबारकललज़ी (29) 


आप (a) फरमा दें: वही है जिस ने 
तुम्हें पैदा किया और उस ने बनाए 
तुम्हारे लिए कान और आँखें और 
दिल, तुम बहुत कम शुक्र करते 
हो। (23) 

आप (स) फरमा दें: वही है जिस ने 
तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी 
की तरफ तुम उठाए जाओगे। (24) 
और वह कहते हैं कि यह वादा 

कब (प्रा होगा?) अगर तुम सच्चे 
हो। (25) 

आप (स) फरमा दें: इस के सिवा 
नहीं कि وجو‎ अल्लाह के पास है, 
और इस के सिवा नहीं कि मैं साफ 
साफ डराने वाला हूँ। (26) 

फिर जब वह उसे नजदीक आता 
देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे सियाह 
हो जाएंगे जिन्हों ने कुफ़ किया और 
कहा जाएगा कि यह है वह जो तुम 
मांगते थे। (27) 

आप (स) फरमा दें: भला देखो तो 
अगर अल्लाह हलाक कर दे मुझे और 
(उन्हें) जो मेरे साथ हैं या हम पर 
रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक 
अज़ाब से कौन बचाएगा? (28) 
आप (स) फरमा दें: वही रहमान है, 
हम ईमान लाए उस पर और उसी 
पर हम ने भरोसा किया, सो तुम 
जलद जान लोगे कि कौन खुली 
गुमराही में है? (29) 

आप (स) फरमा दें: भला देखो तो 
अगर हो जाए तुम्हारा पानी नीचे 
को उतरा हुआ ATH) तो कौन 
ले आएगा तुम्हारे पास (सूत का) 
tat पानी? (30) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
नून| कसम है कलम की और जो 
वह लिखते हैं। (4) 

आप (स) अपने रब के फज़्ल से 
मजनून नहीं हैं। (2) 

और बेशक आप (स) के लिए अजर 
है موه‎ न होने वाला। (3) 

और बेशक आप (स) अखूलाक के 
ऊंचे मुकाम पर हैं। (4) 

पस आप (स) Tee देख लेंगे और 
वह भी देख लेंगे (5) 

(कि) तुम में से कौन दीवाना है। (6) 




















और आँखें तुम्हारे और उस ना तुम्हें . 

और आँखें कान fa नम वह जिस ने पैदा किया तुम्हें wea दें वही 

aaa 1-4 2 لذ‎ | ie 1 قل‎ 3 sor 2 Z ae 7 4 1 امه‎ +4- <3 Z 
4.53 هُوَالَذِى‎ PD OG (७ وَالآفِدَة قَلِيَلا‎ 
वह जिस ने फैलाया तुम्हें | वही |फरमा दें|। 23 जो तुम शुक्र करते हो | बहुत कम और दिल (जमा) 




















2 3 a | وَيَفُوَلُوْنَ ما‎ —— a9 Gq De Se 42 20 9 
wal هذا‎ re OFSp 055 6: ०३ peas 4-५ فى الارزض‎ 






















































































और वह तुम उठाए और उसी 
यह वादा कब 3 24 es ज़मीन में 
8 कहते हैं जाओगे की तरफ 
Cy aa 4 wy 2 (23 3 eis 3 2 
Li) Lely الله‎ Lise ett 1 قل‎ (eo) ضدقيّنَ‎ Qt إن‎ 
और इस के अल्लाह के के सिवा फरमा 
5 र इस के 9 za 0 नहीं कि Bt ee a तम at अगर 
सिवा नहीं पास 3 8 5 
8 pris z eS ra 3 4, = Z 445 2 ot Paar _ 4 3 
19; Gal) as, Cee فلمًا 0515 زلفة‎ 57 cee je 
Gat a कक किया बुरे (सियाह) नजदीक jag उसे | फिर 11 साफ डराने 
م‎ हो जाएंगे चेहरे आता | देखेंगे | जब साफ वाला 
ठ 2 ee 
كنكثم به تدعوّن قل أَوَءََتَمَ‎ SiS! هذا‎ 1-3 
किया तुम ने 5 ee उस 5 5 और कहा 
= फरमा दें | 27 तुम मांगते 5 wa वह जो यह 
देखा को जाएगा 
| asd و‎ 2 = 2 ١ و-‎ Sti go 2 
नौ 54 2و‎ w م فمَنْ‎ Lig 2 5 2 [os w 2 se ayy 02० ٠ 
oars إن اهلخحكبى الله وَمَنْ معى و رح فِمَنْ يجيّررزا‎ 
mitt . aa या वह रहम मेरे और जो मुझे हलाक कर दे 
j पनाह देगा | तो कौन 84 मेरे साथ | और जो كنا‎ अगर 


अल्लाह 























फरमाए हम पर 


FH +& اليم 62 قل‎ CL ७-४ 


امثا به وَعَليَهِ 














































































































उस |हम ईमान 5 5 
और उसी पर 8 वही रहमान फरमा दें 8 दर्दनाक AST से 
पर लाए 
عببهة‎ 
8-5 ( TA ) a ن0 من هو‎ Lis 
oo eS 
LAT हम ने भरोसा 
: दे 29 खुली गुमराही में कौन वह सो तुम जलद जान लोगे 58 
8 किया 
li gent oe يَأ‎ Gob غَرَرًا‎ ASG إن اضبخ‎ ६ p51 
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अल कलम (68) 


बेशक आप (स) का रब उस को 
खूब जानता है जो गुमराह हुआ उस 
की राह से और वह खूब जानता है 
हिदायत याफ़्ता लोगों को| (7) 

पस आप (स) झुटलाने वालों का 
कहा न मानें। (8) 

वह चाहते हैं कि काश आप (स) 
नर्मी करें तो वह (भी) नर्मी करें| (9) 
और आप (स) TAHA बात बात पर 
Hae खाने वाले का कहा A ATA] (10) 
ter निकालने वाला चुग्लियां लगाते 
फिरने वाला। (41) 

माल में बुखूल करने वाला, हद से 
बढ़ने वाला गुनाहगार। (12) 

सख्त खू, उस के बाद Fe असल। (13) 
इस लिए कि वह माल वाला और 
औलाद वाला है। (44) 

जब उसे हमारी आयतें पढ़ कर 
सुनाई जाती हैं तो वह कहता हैः यह 
अगले लोगों की कहानियां है। (15) 
हम जलद दाग देंगे उस की नाक 
पर। (16) 

बेशक हम ने उन्हें आजमाया जैसे हम 
ने आजमाया था बाग वालों को, जब 
Sel ने कसम खाई कि हम सुबह होते 
उस का फल ज़रूर तोड़ AT! (17) 
और Set ने “इन्शा अल्लाह” न 
कहा। (18) 

पस उस (ANT) पर तेरे रब की 
तरफ से एक अज़ाब फिर गया और 
वह सोए हुए थे। (19) 

तो वह (बाण) सुबह को रह गया 
जैसे एक कटा हुआ खेत। (20) 

तो वह सुबह होते एक दूसरे को 
पुकारने लगे। (21) 

कि सुबह सवेरे अपने खेत पर चलो 
अगर तुम काटने वाले हो (अगर 
तुम्हें खेती काटनी है)। (22) 

फिर वह चले और वह आपस में 
चुपके चुपके कहते थे। (23) 

कि आज वहां तुम पर कोई 
मिस्कीन दाखिल न होने पाए। (24) 
और वह सुबह सवेरे चले (इस 
Way के साथ) कि वह बखीली पर 
कादिर हैं। (25) 

फिर Wa Sel ने उसे देखा तो वह बोले 
कि बेशक हम राह भूल गए हैं। (26) 
बलूकि हम महरूम (बद नसीब) 

हो गए हैं। (27) 

कहा उन के बेहतरीन आदमी नेः 
कया मैं ने तुम से नहीं कहा था कि 
तुम तसबीह क्‍यों नहीं करते। (28) 
वह बोले: पाक है हमारा रब, 
बेशक हम जालिम थे। (29) 

Ta एक दूसरे को अपनाया बाज 
पर बाज़ मलामत करते हुऐ। (30) 
वह बोले हाए हमारी खराबी। 
बेशक हम (ही) सरकश थे। (34) 































































































तबारकललज़ी (29) 


उम्मीद है कि हमारा रब हमें इस 
से बेहतर बदले में दे, बेशक हम 
अपने रब की तरफ रुजूअ करने 
वाले हैं। (32) 

यूँ होता है अजाब| और आखिरत 
का अज़ाब अलबत्ता सब से बड़ा 
है। काश! वह जानते होते। (33) 
बेशक परहेजगारों के लिए उन के 
रब के हां नेमतों के बाग़ात Zl (34) 
तो क्‍या हम कर देंगे मुसलमानों को 
मुज्रिमों की तरह (महरूम)! (35) 
तुम्हें क्या हुआ! तुम कैसा फैसला 
करते हो! (36) 

क्या तुम्हारे पास कोई (आस्मानी) किताब 
है कि उस में से तुम पढ़ते हो। (37) 
कि बेशक उस में तुम्हारे लिए (होगा) 
जो तुम पसंद करते हो। (38) 

क्या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई 
पुख्ता अहद है कियामत के दिन 
तक कि बेशक तुम्हारे लिए (होगा) 
जो तुम फैसला Fe! (39) 

तू उन से पूछ कि उन में से कौन 
इस का जामिन है? (40) 

या उन के शरीक हैं (feet ने इस 
का जिम्मा लिया @)? तो चाहिए कि 
वह अपने शरीकों को लाएं अगर 
वह सच्चे हैं। (41) 

जिस दिन पिंडली से खोल दिया जाएगा 
और वह सिजदों के लिए बुलाए 
जाएंगे तो वह न कर सकेंगे। (42) 
उन की आँखें झुकी हुई (होंगी) और 
उन पर fread छाई हुई होगी, और 
इस से कब्ल वह सिजदों के लिए 
बुलाए जाते थे जब कि (सही) सालम 
थे (और वह इन्कार करते थे)। (43) 
पस जो इस बात को झुटलाता है 
तुम उस को मुझ पर छोड़ Tl 

हम जलद उन्हें इस तरह आहिस्ता 
आहिस्ता खींचेंगे कि वह जानते न 
होंगे। (44) 

और मैं उन्हें ढील देता हूँ, बेशक मेरी 
खुफिया तदबीर बड़ी at है। (45) 
क्या आप (A) उन से कोई AAT 
मांगते हैं! कि वह (उस) तावान 
(के बोझ) से दबे जाते हैं। (46) 

या उन के पास इल्मे गैब है? कि 
वह लिख लेते हैं। (47) 

पस आप (A) अपने रब के हुक्म के 
लिए सब्र करें और आप (स) यूनुस (अ) 
की तरह न हो जाएं, जब उस ने 
(अल्लाह TATA को) पुकारा और 
वह ग़म से भरा हुआ था। (48) 
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काश! सब से बड़ा अलबत्ता आखिरत का अज़ाब अज़ाब यूँ होता है 
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नेमतों के बाग्रात उन के रब के पास बेशक| 33 वह जानते होते 
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तो वह न कर सकेंगे सिजूदों के लिए पिंडली से 
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SiS وَمَنْ‎ Sj (७) ०;-०---. وَمْ‎ 3p I الى‎ 
सही सालिम जब कि 
(जमा) वह 


बुलाए जाते थे जिल्‍लत | उन पर छाई हुई उन की आँखें झुकी हुई 

















पस मुझे 
छोड़ दो तुम 


और वह जो झुटलाता है 43 सिजदे के लिए 

















1 2 يَعْلَمُوَنَ‎ 12० 0 + a 2 سنس‎ 2 Aare < اع ط‎ 2 ७21 ا‎ 
Cel ६६) Opole لا‎ Ce بهذا الحديث سَنَسْتَدرِجُهُمَ من‎ 
और मैं 
ढील देता हूँ 


2 2. ऊ ७ pare) 
So ee 
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जलद हम उन्हें आहिस्ता 
आहिस्ता खींचेंगे 


al Ce‏ تشكلية 


| « | वह जानते न होंगे इस बात को 


إن كيدف 
मेरी खुफिया‏ 
तदबीर‏ 


ا Ai‏ عِنَدَهُم ORS ६६४ CK‏ فَاصْبِرٌ 


पस आप (a) 
सब्र करें 


EA) 61४55 وَهُوَ‎ ७४3७४ &$॥ 


इस तरह 

















2 2 7 4g ones 5 + ع لَهُمَ‎ 
कोई 
अजर 


कया आप (a) 
तावान से कि वह fe ca बड़ी pat बेशक 
मांगते हैं उन से 





























2 aov 
Op tits 


बोझल 


47 
(दबे जाते) हैं 


लिख लेते हैं कि वह इल्मे गैब उन के पास | a 


























गम से जब उस ने अपना | हुक्म के 











और न हों 


मछली वाले 
आप (स) 


(यूनुस अ) की तरह 





| और 
वह रब लिए 


भरा हुआ पुकारा 
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١5 shh تبرك‎ 
4 ie Be Xs हि 
من‎ teas 45.४ Ol لآ‎ 


अगर न उस को 
पाया (संभाला) होता 


2 ‘7 Ci 22% 4 « § 4 eee es ; 
3 ej aa Sa) 
उस का पस उस को 

रब बरगुज़ीदा किया 


َس لذ لْعَرَا हज‏ م 8% و4 —— 
زبه 2 بالعَرَاءٍ وهو مدموم £4 

और अलबत्ता वह डाला 
वह जाता चटियल मैदान में 


36६ ०७७४ ७.) الصَلِحِيَنَ‎ 
और तहकीक 
करीब है 


aS 


5४६४ Goal‏ لَيُرْلِفُونَكَ Ul gales,‏ سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُوْنُونَ 


मलामत ज़दा 
(AGL हाल) 


ام 


उस के रब का | Aad 




















पस उस को 


नेकोकारों से‏ اس 
कर लिया‏ 
























































और वह (किताब) वह 5-5 अपनी कि वह आप (स) | जिन लोगों ने कुफ्र किया 
कहते हैं नसीहत सुनते हैं निगाहों से को फुसला देंगे (काफिर) 
3 eae ae a a +f. 2०, 7 وار‎ = 8 - 4 pa ee jae ge ( 3 
०) الا ذ للعلمِيّنَ‎ है )) LO) ०: انه‎ 
तमाम जहानों हालांकि दीवाना बेशक 
52 51 
के लिए जा का | गाए यह नहीं अलबत्ता यह 
६5 5 18% rea دده‎ 8181] 
yr ६०७७३ © الحاقةة‎ 5594 (७) Boor (६-०७ 


(69) सूरतुल हाक़्का 
जरूर होने वाली (कियामत) 


Ope AEH! بشي الله‎ 


रुकुआत 2 आयात 52 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 























Fy othe a SLAM Tee A كم هذ‎ La 
F) الحاقة‎ Ls و اذزبلك‎ OO) ما الحاقة‎ (१) الحاقة‎ 
और सचमुच होने वाली 
3 क्या है कियामत? तुम समझे 2 क्या है कियामत? 1 0 
क्‍या (क्यामत) 
SLA PEG Be Gi GC So, فد د‎ Lis و‎ Be. Big ge Se ا‎ 
فاهَلِكوًا‎ 3:०० ४५ G) بَتْ تَمُوَدٌ وَعَادُ بالقارعَةٍ‎ 
वह हलाक खड़खड़ाने ae 
oe समूद पस जो ان 4ت‎ और आद समूद झुटलाया 
किए गए = वाली को = 5 























2 535 42.5 श्र 5 9 5 ae 24 G و‎ - Boe (5) 5 18) 
1) عَاتِيَةٍ‎ pepe برِيْح‎ ४1०७० २८ ४४३ (1 ६४४०७ 



























































हद से जियादा = तो वह हलाक और बड़ी ज़ोर की 
| 6 | तुन्द ओ तेज हवा से आद न 5 5 
बढ़ी हुई किए गए जो आवाज से 
L451 0 ay & 4... 5 a0 ae 4 2 0 علحية‎ 00 ० ردت ارك‎ 
٠ 5 a 
aes = उस ने उस को 
लगातार दिन और आठ सात रात उन पर 
मुसख्ख़र किया 
e بن‎ 2 2 7 8 a7 و‎ 4 ie 5 y 1 Less 5 7 22 5 
Vv و فكَرَ: لقو 2 5 صر 8 2 محا 8 2 تل حا‎ 
१-२) 2 ى القوّمَ ف عى نهم اعجاز‎ 
er 8 में फिर तू देखता उस कौम 
7 खोखले खजूर तने गोया वह उस में गिरी हुई 5 के 
قَبَلَهُ‎ 5 55:३3 2 وجب‎ @ actu مر‎ og meee 
فهَلٌ ترى لهم من بافيَهٍ زدا وجاء قزعول ومن شم‎ 
और उस के 5 8 
aes फिरऔन और आया 8 कोई बकिया उन का | तो क्‍या तू देखता है 
पहले लोग 




















me dey Boa ) والفزتكيكث با لْحَاطِكَةٍ‎ 


















































5 सो rei ने ओ वे Peat वाले 
अपने रब के रसूल की us > | ख़ताओं के साथ और उलटी हुई बसतियों वाले 
नाफरमानी की 7 
८ Ses Ae Loud Lal ae 4 4% zie an oe % 
لكج‎ sled! Lab Li LG) 4.1 أخذة‎ earls 
हम quart गे उन्हें 
3 7 पानी TTT | are जब 10 सख्त गिरिफ़्त | तो उन्हें पकड़ा 
तुम्हें सवार किया पर आया 
00 0 8 د مع‎ eg दँ 2. 3 a3 Parra’ و‎ न 7 1 
TW) مم تذكرة وَتَعِيَهَآا أذن وَاعِمَةَ‎ ) GD Aye فى‎ 
उसे तुम्हारे => उस 
1 याद और उसे eae तुम्हारे | ताकि हम =: = 
रखने वाला याद रखे लिए को बनाएं 
Vv منزل‎ 568 





अल 8190901 (69) 


अगर उस के रब की नेमत ने उस 
को न संभाला होता तो अलबत्ता वह 
चटियल मैदान में बदहाल डाला जाता 
और उस का हाल अबतर रहता। (49) 
पस उस के रब ने उसे बरगुजीदा 
किया तो उसे नेकोकारों में से 

कर लिया। (50) 

और तहकीक करीब है (ऐसा लगता है) 
के काफिर आप (A) को फुसला देंगे 
अपनी निगाहों से जब वह किताबे 
नसीहत को सुनते हैं और वह कहते हैं 
कि बेशक यह दीवाना है। (54) 
हालांकि यह नहीं, मगर तमाम 
जहानों के लिए (सिर्फ और सिर्फ) 
नसीहत।| (52) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
सचमुच होने वाली कियामत! (1) 
क्या है कियामत! (2) 

और तुम क्‍या समझे कि क्‍या है 
कियामत) (3) 

समूद और आद ने खड़खड़ाने वाली 
(कियामत) को झुटलाया। (4) 

पस जो समूद (थे) वह बड़ी जोर दार 
आवाज़ से हलाक किए गए। (5) 
और जो आद (थे) तो वह हलाक 
किए गए हवा से तुन्द ओ तेज हद 
से ज़ियादा बढ़ी gel (6) 

उस (अल्लाह) ने उस (आन्धी) को 
उन पर लगातार सात रात और 
आठ दिन मुसल्लत कर दिया। पस 
तू उस कौम को उस में (यूँ) गिरी 
हुई देखता गोया कि वह खजूर के 
खोखले तने हैं। (7) 

तो क्‍या तू उन का कोई बकिया 
देखता 87 (8) 

और फिरऔन आया और उस से 
पहले के लोग और उलटी हुई 
बसूतियों वाले ख़ताओं के साथ। (9) 
सो Sel ने अपने रब के रसूल (अ) 
की नाफरमानी की तो उन्हें सख्त 
गिरिफ़्त ने आ पकड़ा। (10) 
बेशक जब पानी GAT पर 

आया हम ने तुम्हें कश्ती में सवार 
किया, (11) 

ताकि हम उसे तुम्हारे लिए यादगार 
बनाएं और याद रखने वाला कान 
उसे याद रखे। (12) 


































































































तबारकललज़ी (29) 


पस जब फूंकी जाएगी सूर में 
यकबारगी he! (13) 

और उठाए जाऐँग ज़मीन और 
पहाड़, पस वह यकबारगी 

TAT VAT कर दिए जाएंगे। (44) 
पस उस दिन वह होने वाली 

हो पड़ेगी, (15) 

और आस्मान फट जाएगा, पस 

वह उस दिन बिलकूल कमज़ोर 
होगा। (16) 

और फ्रिश्ते (होंगे) उस के किनारों 
पर, और आठ फरिश्ते तुम्हारे रब 
का अर्श उठाए हुए होंगे। (17) 
जिस दिन तुम पेश किए जाओगे 
तुम्हारी कोई चीज़ पोशीदा न 
रहेगी। (48) 

पस जिस को उस का आमाल नामा 
उस के दाएं हाथ में दिया जाएगा 
वह (दूसरों को) HEMT: लो TST 
मेरा आमाल नामा। (19) 

बेशक मैं यकीन रखता था कि मैं 
अपने हिसाब से मिलूँगा। (20) 

पस वह पसंदीदा जिन्दगी में 

होगा, (21) 

आली मुकाम जन्नत में, (22) 

जिस के मेवे करीब (झुके हुए) हैं। (23) 
तुम मज़े से खाओ पियो उस के 
बदले जो तुम ने (दुनिया के) गुज़रे 
हुए दिनों में भेजा है। (24) 

और रहा वह जिस को उस का 
आमाल नामा उस के बाएं हाथ में 
दिया गया तो वह कहेगा ऐ काश! 
मुझे न दिया जाता मेरा आमाल 
नामा, (25) 

और मैं न जानता कि मेरा हिसाब 
क्या है। (26) 

ऐ काश! मौत ही किस्सा चुका देने 
वाली होती। (27) 

मेरा माल मेरे काम न आया। (28) 
मैरी बादशाही मुझ से जाती 

रही। (29) 

(फरिश्तों को हुक्म होगा) तुम उस 
को पकड़ो, उसे तौक पहनाओ, (30) 
फिर उसे जहन्‌नम में डाल दो। (31) 
फिर एक जनजीर में जिस की 
पैमाइश सत्तर (70) हाथ है, पस 
तुम उस को जकड़ दो। (32) 
बेशक वह अल्लाह बुजुर्ग ओ बरतर 
पर ईमान नहीं लाता था। (33) 
और वह (दूसरों को भी) रगबत न 
दिलाता था मिस्‌कीन को खिलाने 
की। (34) 





Perea, 












































“ 2 ا‎ GL e Boe By 3 7 و‎ 24 74 
३ ७.55 SG 5-6 مه‎ ow م‎ 4% ae jas ow a 4 os 4 < 4 
نفخة وَاجذة )7( ونحملت الارزْض‎ je! فى‎ ai فإذا‎ 
और उठाई 5 जब 
ज़मीन aa 13 यकबारगी he सूर में = 
जाएगी 3 a की जाएगी 
2 4351 gs LRG [5६28 لا‎ As ve ae ५2: 5220 7 
10) الْوَاقِعَةَ‎ CASS فيَوْمَيذٍ‎ (६) Slot} وَالْجِبَالُ فذكتا د‎ 
वह पस उस qa रेज़ा wT a 
15 होने पड़ेगी 14 | यकबारगी | tat wT ae और पहाड़ 
होने वाली 8 दिन | कर दिए जाएंगे cs 
ااي‎ jh a 4 4. ३ 23० $ Meas 22 022 
ارَجَادِ‎ LE SUNG OD 4-७३ dee فهى‎ ses! وَانشَقتِ‎ 
उस के 5 और 7 बिलकुल See पस a और फट 
किनारों फ्रिश्ते कमज़ोर बह जाएगा 


























Lb 9و‎ - ZS < 2 2 
0 274 AVE ” pee ee 1 2 ‘ 27 2 a 0-3 y=) A كلت‎ हे 658 A (Hore के, he 
يُومَبِدٍ‎ VV عرّش رَبك قهم يومبدٍ ب‎ Pr 9 













































































































































































तुम्हारे रब का उठाएंगे 
जिस दिन 17 आठ उस दिन अपने ऊपर ve a और वह उठाएंगे 
5 ai > 2 aq 5 TA 5 P Ls @Six y 2 Re ie y > «(64 2 2 
—)! تعرضود تخحفعى مذ اليه فامًا من‎ 
(कोई चीज) तुम से 5 तुम पेश किए 
दिया गया पस जिस को 18 ak ys न पोशीदा रहेगी 35 me 9 
पोशीदा (तुम्हारी) जाओगे 
Cb 2-0 a 3 4c ١ 23 34 agree | | (४:32 eis an 4 ١ 
कई: के. के نى‎ ٠ )१ 2 on ow 2 سمئنه‎ 3 a 2 « 
2) OS) كتبيه‎ 19658! agla wo hee تم‎ 
मैं बेशक 1 at a तो वह | उस के दाएं | उस की किताब 
समझता था आमाल नामा ١ कहेगा हाथ में (आमाल नामा) 
ا‎ 7 ia 
—— “ ‘4 «० <2 4 اير‎ % — 2 ais و‎ Lait 
و‎ ١ صلتة‎ 9٠ w ّنه 5 ¥ فهو فى 2 محننتنتك‎ Lit कक — * 
21 पसंदीदा जिन्दगी a पस वह 20 अपने हिसाब से कि मैं मिलूँगा 
a 5 يفف كلق‎ _ 5 7 gs 3 (५४5 و‎ 3 4:12 4 Ge 
Vp els ا‎ Tr) قطوفها دائية‎ Or) de tle die فيح‎ 
और तुम frat | तुम खाओ | 23 करीब जिस के मेवे 22 ates बरीं में 
1 ae fo coe, 243 : iit. , tho ees 
nm وَامَا‎ (६ فى الايام الخال‎ es) Ln, LEE 
ce se \ 44 7 م‎ : oe 
जो- उस के बदले 
और रहा | 24 गुज़रे हुए अय्याम में ay मज़े से 
जिस € Ne gS जो तुम ने भेजा ١ 
3 शत 7 7 2 gy ean 3 
42S a. i لَمَ ون‎ pe oh 4 3) prea) e يشهمًا‎ 0 2 
98 0 cad 9 ४” .م‎ — 
मेरा मुझे न 5 तो वह उस के उस का आमाल नामा 
25 ऐ काश a 3 में 
आमाल नामा | दिया जाता कहेगा बाएं हाथ में दिया गया 
6 z 8 is 7 
ست‎ 4.......> 5 2 Lei 1 7 sf ai ما حسا‎ a 4 
५७) القاضيّة‎ eS ae TI) Aline Ls yo! وَلْمَ‎ 
feat (मौत) है और मैं न 
27 ae ऐ काश 26 क्या है मेरा हिसाब 
चुका देने वाली होती 8 है fe जानता 
35 2 4 3 ‘Ten aes 57 ١ 5 3 we ae SELLA 3 اسن ما 37 لَه‎ {2.7 > 3 
Opi [3] نيه‎ Cae < TA) مَالِيَهُ‎ it اغنى‎ La 
तुम उस मेरी 
PS 29 मुझ से | जाती रही | 28 मेरा माल मेरे काम न आया 
को पकड़ो बादशाही 3 ही 1 
६८ 2 سَلْسَلة‎ 1 / 2. 5h — 3 you 3 5 لْجَحِيَمَ‎ 6m 2 yore 3 34 
Lens ١ تم فى سلسله‎ "١ 6 صَلوٌ‎ ॥ تم‎ Y-) 6 فغلوٌ‎ 
जिस की 5 8 3 पस उसे तौक 
एक जनजीर में फिर | 31 [उसे डाल दो जहन्‌नम फिर | 30 
पैमाइश 3 पहनाओ 


























01 5 2 2 4 3 تلكر + 7 5 A डी‏ 2 
Op‏ ذرزاعا فاسشسلكوة 20 انه كان لا jae‏ 

















: बेशक पस तुम उस को 3 a 
ईमान नहीं लाता था 32 = er cat (70) 
वह जकड़ दो 
= طلقا ليشسكين‎ 2 He zZ لْعَظِيَم 2 7 رده ا‎ 7 M 
1 न م‎ gE oer ولا‎ OF 2 ١ بالله‎ 
और वह Vlad न अल्लाह 
34 मोहताज खिलाना पर 8 33 । बुजुर्ग ओ बरतर 5 





दिलाता था 


V منزل‎ 
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a i अर علص رةه‎ 7 Liga 7 2 7 2 
وَلا € الا مِنْ‎ 60( tier مَا‎ aj) at nt 
से 00 और न खाना 35 कोई दोस्त यहां आज पस नहीं उस का 

2s | ६ Spe bk | 1 2 ८ Lie 6 2 
&- إلا الْخَطِكُوْنَ 60 قلا‎ 4.४४ ४ OD غِسَلِيّن‎ 
पस मैं कसम खाता हूँ उप ख़ताकारों सिवा उसे न खाएगा 36 पीप 
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2 ¢ ¢ _2 e eee Be 5 نما‎ 
Opa 4.2) 05 و‎ YA) تبَصِرُوّد‎ .: 



























































































































































अलबत्ता बेशक Ronee 5 देखते हो 
0 39 तुम नहीं देखते और जो | 38 उस की जो तुम देखते हो 
कलाम यह 
ا ا د‎ Sub” Z 28, ४ (४६ كا‎ > ¢ ae 
६) ०0)--१$- Le اغا وما هو بقوّل شاعر قليّلا‎ sas ०-45 
9 किसी शायर का और यह 
41 | तुम ईमान लाते हो |aga कम . 52 रसूले करीम 
कलाम नहीं 
b ? Ge Z 5 ا‎ 5 हि 2 
5 w hee 2 Bi ee Pree > 4 قلتلا ]5 تذ‎ a x oe 2 
3 | jer 8 هن 2 د‎ 
5 तुम नसीहत किसी 
से उतारा हुआ 42 Soars बहुत कम और न कौल 
g पकड़ते हो g काहिन का गैल है 
४ 277 2 aoe ue 2 a 2 عن‎ 
د‎ 4 (1५ 2 ‘| eZ 4 ce. gee a ١ 
६) الاقاويّل‎ oa تقو ينا‎ +-3 (०) وت العلمِيّنَ‎ 
at बना कर और 
| a | बातें (अक॒वाल) कुछ हम पर 43 तमाम जहानों का रब 
लाता अगर 
q a 5 2و ور‎ (६ (251 >م در‎ कक 2 7 2 14 So क As rarer 
Lod ED الوَتِيّنَ‎ am ثم ا‎ le باليّميّن‎ aie لاخذنا‎ 
सो सा उस | हम अलबत्ता है उस तो यकीनन हम 
| as | aT (गर्दन) 8 ४58 फिर | as | दायां हाथ Pea पी 
नहीं की काट देते का पकड़ लेते 
ee لِلْمْتَقِيْنَ‎ g 3 1 ‘ oo aon 49 ॥ aoe Part > ow 8 
EN) وَإنَهُ لَذْكِرَةِ لِلْمُتَقِيْنَ‎ छा قن أحدٍ ++ حجزيّنَ‎ 2 
परहेज़गारों अलबत्ता और रोकने 5 are तुम में 
| # | 3 8 47 उस से | कोई भी 09 
के लिए एक नसीहत | बेशक यह वाला से 
_ \ Wid दर عَلَى‎ 0 2 ५८ 7 3ض‎ iS وس‎ 4 8 ae दर pales 2 2 
(0) د‎ जं je) 2 ge “1% 4) 72 2. 2 A 3 3. eG م نلا‎ 
और झुटलाने तुम में अलबत्ता | और बेशक 
|» | काफिरों पर हस्रत 5 7 कि 
: x बेशक यह वाले से जानते हैं हम 
2 3 8 و‎ _ 2 a 55 5 a 
6 ee ee كك‎ we 2 2 ليَقيّن 5 5 فسَبَح‎ > ty لحق‎ 2 के है कहे 
( Y | باسّم 2 العظيم‎ 5 ١ ببسل‎ ॥ وَائنه لحق‎ 
नाम के | पस पाकीज़गी और 
52 | अज़मत वाला | अपना रब est यकीनी हक 5 
साथ बयान करो बेशक यह 
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' ४४ © الْمَعَارِحٍ‎ pe (४) # ६ LL! 
(70) सूरतुल मआरिज 
ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ 


Ope AEH! بشي الله‎ 


रुकुआत 2 आयात 44 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


سال ls‏ بِعَدَابٍ ge es 00 ६-2४‏ ليس لَه 






































5 Ee होने एक मांगने : 
नहीं उसे फ्रों के लिए 1 अज़ाब वाके होने वाला 8 = anit 
761%} Z Z 4 का = فقا‎ 5 7 है 5 لا‎ 4 beg 
a! ४ (71) دَافِعٌ )7 من الله ذى الْمَعَارج‎ 
a चढ़ते हैं सीढ़ियों (दरजात) अल्लाह की 5 कोई दफा 
‘ 1 का मालिक तरफ से करने वाला 
3 कक बल 2 32 7 के 1 7 rd 0 Z > 2 3 4 2 2 
६) حَمسِيّنَ ألف سَنَةٍ‎ Olen وَالروَحُ اليَهِ فى يَوّم كان‎ 
पचास हज़ार 1 उस की और 
«| साल ا‎ जिस की Prepare एक दिन में 8 x 
(50000) ap | weet अमीन 
४४५3४ 570 





अल मआरिज (70) 


पस आज यहां उस का कोई दोस्त 
नहीं। (35) 

और पीप के सिवा (उस के लिए) 
कोई खाना नहीं। (36) 

उसे ख़ताकारों के सिवा कोई न 
खाएगा। (37) 

पस मैं उस की कुसम खाता हूँ जो 
तुम देखते हो। (38) 

और जो तुम नहीं देखते। (39) 
बेशक यह रसूले करीम का कलाम 
है। (40) 

और यह किसी शायर का कलाम 
नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते 
हो। (41) 

और न कौल है किसी काहिन का, 
बहुत कम तुम नसीहत पकड़ते 
हो। (42) 

तमाम जहानों के रब (की तरफ) से 
उतारा हुआ। (43) 

और अगर वह हम पर बना कर 
लाता कुछ बातें। (44) 

तो यकीनन हम उस का दायां हाथ 
पकड़ लेते। (45) 

फिर अलबत्ता हम उस की 

रगे गर्दन काट देते। (46) 

सो तुम में से नहीं कोई भी उस से 
रोकने वाला। (47) 

और बेशक यह (कुरआन) 
परहेजगारों के लिए अलबत्ता 
नसीहत है। (48) 

और बेशक हम ज़रूर जानते हैं कि 
तुम में कुछ झुटलाने वाले हैं। (49) 
और बेशक यह हस्रत है काफिरों 
पर। (50) 

और बेशक यह यकीनी हक 

है। (51) 

Te पाकीज़गी बयान करो अपने 
ATA वाले रब के नाम की। (52) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
एक मांगने वाले (HALPER अज़ाब ने) 
अजाब मांगा (जो) वाके होने वाला 
اع‎ (1) 

काफिरों के लिए, उसे कोई दफा 
करने वाला नहीं, (2) 

दरजात के मालिक अल्लाह की 
तरफ से। (3) 

उस की तरफ रूहुल अमीन 
(जिब्राईल अ) और फ्रिश्ते एक 
दिन में चढ़ते हैं जिस की तादाद 
पचास हज़ार बरस की है। (4) 































































































तबारकललज़ी (29) 


पस आप (स) (उन बातों पर) सब्र 
करें सब्रे जमील।| (5) 

बेशक वह उसे दूर देख (समझ) 

रहे हैं। (6) 

और हम उसे करीब देखते हैं। (7) 
जिस दिन आस्मान पिघले हुए तांबे 
की तरह होगा। (8) 

और पहाड़ (धुन्की हुई) रंगीन ऊन 
की तरह होंगे। (9) 

और कोई दोस्त किसी दोस्त को न 
पूछेगा। (40) 

हालांकि वह उन्हें देख रहे होंगे, 
मुज्रिम (गुनाहगार) ख़ाहिश करेगा 
कि काश वह फिदये में देदे उस 
दिन के Aaa (से छूटने के लिए) 
अपने बेटों को, (11) 

अपनी बीवी को, और अपने भाई 
को। (42) 

और अपने कुंबे को जो उस को 
जगह देता atl (13) 

और जो ज़मीन में हैं सब (तमाम 
अहले जमीन) को, फिर यह उसे 
बचाले। (14) 

हरगिज नहीं, बेशक यह भड़कती 
हुई आग है। (15) 

खाल उधेड़ने वाली। (16) 

वह (उसे) बुलाती है जिस ने पीठ 
फेरी और मुँह फेर लिया, (17) 
और माल जमा किया फिर उसे 
बन्द रखा। (18) 

बेशक इन्सान बड़ा बेसब्र (कम 
हिम्मत) पैदा किया गया है। (19) 
जब उसे कोई बुराई पहुँचे तो 
घबरा उठने वाला है। (20) 

और उसे आसाइश पहुँचे तो Tat 
करने वाला है। (21) 

उन नमाजियों के far] (22) 

जो अपनी नमाज़ पर पाबन्दी करते 
él (23) 

और जिन के मालों में एक हिस्सा 
(हक) FH Bl (24) 

मांगने वालों और महरूम के लिए| (25) 
और वह जो UT जज़ा औ सज़ा को 
सच मानते हैं। (26) 

और वह जो अपने रब के अज़ाब से 
डरने वाले हैं। (27) 

बेशक उन के रब का अज़ाब 
बेख़ौफ होने की चीज़ नहीं। (28) 
और वह जो अपनी शर्मगाहों की 
हिफाज़त करने वाले हैं, (29) 
सिवाए अपनी बीवीयों से या अपनी 
बान्दीयों से, पस बेशक उन के (पास 
जाने) पर कोई मलामत नहीं। (30) 
फिर जो उस के सिवा चाहे तो वही 
लोग हैं हद से बढ़ने वाले। (31) 















































Ve 2 المعار.‎ 
4 1G 2 7 تنعتد‎ 2 2 - 2 é ) ره‎ 1 SF a 2 2 8 
Ap CO انهم يَرَوْنَه بَعِيَدا‎ (5) Mes صَبَرًا‎ PL 
और हम उसे देख 5 पस आप (a) 
Ls | a जमील 
उसे देखते हैं 3 रहे हैं لوا‎ SESS! सब्र करें 
2 a 1 
bpm! وََكُورّنَ‎ A) ॥|.६-४.४ sett! ७६.०. ४ ap OC) قريبًا‎ 
पहाड़ और होंगे 8 fia ee आस्मान जिस दिन होगा 7 करीब 
ار دارا‎ & 4556058 = izes 155३ Digg. i cree We 
5344 نَهُمَ‎ pees 0: mer eer EG 25 GO يحيمن‎ 3 
aie 0 a ae ee | | किसी दोस्त | कोई दोस्त | और न पूछेगा | بد‎ ST 
करेगा होंगे उन्हें اك‎ 























2 2 2 - لا 
و تنفد 0 2 2 7 > ee‏ —— 
a है ++-*--!‏ تفتدى 3( عذاب يَوُمبكدٍ 4 ))) 


11 | अपने बेटों को उस दिन अज़ाब से काश वह फिदये में देदे मुज्रिम 

















i 2 2 3‏ ا 
اع ete ea Le‏ ته Oy)‏ 00 | فصتلته ar) > 224 aa‏ 2% 2 
و ee 2 Bs - औड 19 ही, के हक का‏ صن سحن ih 2 tj 1 7 ١‏ 9 من 
और अपने‏ 


1 حدمت‎ a eo 
वह जो और अपने Ga को जा का और अपनी बीवी को 


उस को जगह 


और जो | 13 
देता था 























ف IE OD amt ob eas ot‏ ته نطى GD‏ ترف 
فى الازض YS Oe eee ol RAP‏ | لظى yo‏ نزاعة 
उधेड़ने 1 werd | बेशक | हरगिज़ 77 यह उसे‏ 


5 को ज़मीन में 
वाली हुई आग | यह नहीं बचाले انلكا اا‎ 
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للشؤى )1) Beas‏ مَنْ !5 وَتوّلى OY‏ وَجَمَعَ فاوّعى A)‏ 


if w 
3 





























फिर उसे | और (माल) और eh जिस वह 5 
18 17 . 5 पीठ wet हि 8 | * | खाल को 
बन्द रखा | जमा किया फेर लिया ने बुलाती है 
07 3 ر وى‎ ahs Bo pes 7 لا‎ ple ae 7 2 3 
1318 0.) ४८४) fed) ats عا )053( اذا‎ He إن الإنسان‎ 
और घबरा ne पैदा किया गया x 
= 20 — उसे बुराई पहुँचे | जब |» | बेशक इन्सान 
जब उठने वाला बड़ा बेसब्रा = 
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2 a 5 2 5 2 a ا‎ Z 9 कक 20 
eerie ie > God! OD الا الْمُصَلْيّنَ‎ OD legis PAs ais 


अपनी नमाज़ | पर | वह | वह जो 22 नमाजियों [सिवाए| 21 उसे आसाइश पहुँचे 


















































मालूम ee हमेशा (पाबन्दी) 
Ens ~ EP उन के मालों में और वह जो 2 | 9 
(TPO करते हैं 
2 24 2 9 قو‎ ० لذ 2 و‎ 0 cae 2 لْمَحَرَ‎ 7 हर Le 4 
ين‎ A يصد‎ 4 A TO و‎ A < ८ 
TU gett! pp Ope Gl) وا و3‎ feu 
0 ١ 8 और महरूम मांगने वालो 
26 रोज़े TST को सच मानते हैं और वह 8] | 25 pans ie, 3 
(न मांगने वाले) के लिए 

















w Gg Bo اسك‎ हे Rg a A w 7 2०2० Ag BA Ne 
زجهم‎ SIE Of 1४) عداب 5 مشفقون‎ om وَالْدِييَنَ هم‎ 




















उन के रब का अज़ाब बेशक| 27 डरने वाले अपने रब के अज़ाब से वह और वह जो 

न Spb as 9 pad و هُمَ‎ 2 43 1५ = Saar me peer 

2 مول والدين هم ل )2 2 د (1१)‏ 
हिफाजत‏ 


5 अपनी शर्मगाहों की वह और वह जो 28 | बे ख़ौफ होने की बात नहीं 
करने वाले | 8 8 arbre हीं 

















Y- a2 ile ys 2325 ak Waa Che مَا 1 ص‎ a( 2 1931 area J 
Gps BE ROE PEL CS مَا‎ HN أَزْوَاجِهِمَ‎ Ge الا‎ 
qa वह | उन के दाएं हाथ की मिल्क 
बेशक (बान्दीयां) 


— Sore —_— 74 8 ل‎ ६ A 1 سل‎ लिख Voy و‎ pe) q 
0) ७३०! ge فأولبك‎ <- 55 ei ८ 


30 कोई मलामत नहीं जो | at अपनी बीवीयों से | fare 


























351 हद से बढ़ने वाले वह तो वही लोग उस के सिवा फिर जो चाहे 


571 ५ منزل‎ 
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1५‏ لذ 2 2 4 هم 0 4 مفنتهمُ لخ की‏ هم ZA‏ 2ه 
وَالْذِيَنَ ST RR‏ وَعَهَدِجِمَ ०,‏ 



































रिआयत (हिफाज़त) 5 ax 5 
और वह जो 32 दे ae كوم‎ और अपने अहद अपनी अमानतों बह और वह जो 
करने वाले 
2 Sie 5 rae 3 0 (ee سم‎ % a a 4 
وَالذِيَنَ هم على تهم‎ OOP هم بشهدتهمَ‎ 
7 ay x काइम रहने 
अपनी नमाज़ों की वह और वह sit | 33 حك‎ 0 वह अपनी गवाहियों पर 
2 bE عن‎ 2 (ae ١ 57 و سم‎ + 2 3 
Li_5 0 —— 3 3B 58 woe, 4 فظو 4 —-— لبك‎ 2 (1 
ل‎ Fo) Opp SN» فئ جلت‎ < 19 (६) يحَافظوّن‎ 
Fs <2 = a . 
तो क्‍या fein मेँ 5 3 
ze 35 | मुकर्रम ओ मुअज्जज़ aria में यही लोग उ4 हिफाज़त करने वाले 




















انَّذِيْنَ كَفَرْوًا ED ७४६४ Gh‏ عن الْيَمِيْنِ وَعَنٍ JOE‏ 


दौड़ते आप (स) | जिन लोगों ने कुफ्र किया 











































































































से ia 36 
aft art & aS आरहे हैं की तरफ (काफिर) 
ا ام‎ je 47 8 ia $2 ع اس‎ 2 (1.1 ae 7 2 of &एठा > »£ 
مفنهم 2 حنه‎ ८5 ry om عز‎ 
४ م ان يد‎ & rl 13 21 عرد‎ 
कि वह दाखिल aut क्‍या तमअ (लालच) गिरोह दर 
बाग ارم‎ उन में से हर कोई हम 37 0 5 
किया जाएगा रखता है गिरोह 
पा يَعْلَمُوَنَ هو‎ ६ कम ४ “4 نم‎ मु 
نعيم 0 كلا إنا لْهَُمَ مما يَعَلمُوَن )3( فالا" اقسم‎ 
पस नहीं, 5 उस से बेशक हम ने हरगिज़ नेमतों 
5 39 वह जानते उन्हें * | 38 
मैं कसम खाता हूँ 8 हैं जो पैदा किया उन नहीं वाला 
J) Te a را ملام ارديس‎ 0 3 | we 4. Og لعشر‎ 2 § 
AW برت المشرف والمغرب انا لقدِروّن 5 عن ال‎ 
ل‎ अलबत्ता बेशक Sater शरिकों 
कि हम बदल दें पर 52 9 और मर मश्रिकों के रब की 
कूदिर हैं हम > 
> 4.5 9 - وخ هم‎ 0 4 rie - oH a7 > ما ° هم‎ - 2 25 
बेहूदगियों में पस ore 5 8 
eee 5 41 | आजिज़ किए जाने वाले और नहीं हम उन से बेहतर 
तर aoe भ्राजिज़ किए हीं ह ह 
er 0 - का 7 4 wo 2 2 2 لذ‎ 1 22 - pat a) He يَلعَبُوًا‎ ला 
ORF iG يَوَمَ‎ ED يُوَعَدَوَدَ‎ Cit يَوْمَهُمْ‎ als उ ८ 
ar उन से वादा वह जिस 5 यहां तक कि और वह 
जिस दिन वह निकलेंगे 42 हट गा a अपने दिन से ae ac 8 
7 7 & es 3 1 فِضْوً‎ 4 a7 é 3 3 is Z Z 7 off 2% 4 2 
شعة‎ OT) الاججداث سِرَاعا نْهُمَ الى تضب يُوَفِصْوّنَ‎ Ge 
4 ae गोया कि ee 
झुकी हुई 43 लपक रहे हों निशाने की तरफ = जल्दी जल्दी pat से 
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rar 6 08 Ne لذت‎ ee 3 bug ९. 42५2८ (1 
&) الّْذِىَ كَانُوًا يُوَعَدُوَنَ‎ Qj! ذلك‎ “AIS تَرَهَقهُمَ‎ eile 




















उन से वादा वह जिस उन पर 
| a | यह fear होगी उन की आँखें 
किया जा रहा है का है ae fea 5 छा रही होगी لزت‎ ats 
رَُكْوَعَاتُهَا‎ 2 288 ६5 آنا‎ 
| ६७७४ & ८४% 5४1४ (४७) & ७ Bul 
रुकुआत 2 (71) सूरह नूह आयात 28 


Ose HN! GAB al بسي‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


2 
































2 5 2 سد‎ 3 a له اس 2 و‎ w 
ف 29 مَك 2 4 قبل‎ 74 Jj . = 2 ف«‎ re Zo % Lita Pee نا‎ 
بن كجر‎ ge نوّحا الى قوّمه ان انر‎ 5 ١ 

उस से कब्ल अपनी कि डराओ उस की ae नह (अ) बेशक हम ने भेजा 
١ कौम को की तरफ = 
و ل‎ jae 4 asi w Be J 9 _ Z a we 74 
O ७ RE AS ol يِقَوْمِ‎ 0५5 (1 wi Se ant Ol 
साफ साफ तुम्हारे | बेशक | ऐ मेरी | उस ने pave = 
2 aes fat = an (eet दर्दनाक Ae fe उन पर आए 
४ منزل‎ 572 





नूह (71) 


और वह जो अपनी अमानतों और 
अपने अहद की हिफाजत करने 
वाले हैं। (32) 

और वह जो अपनी गवाहियों पर 
काइम रहने वाले हैं। (33) 

और वह जो अपनी नमाज़ों की 
हिफाज़त करने वाले हैं। (34) 
यही लोग (बहिशत के) and में 
मुकर्रम ओ मुअज्ज़्ज होंगे। (35) 
तो काफिरों को क्‍या हुआ कि 
वह आप (स) की तरफ दौड़ते 

आ रहे हैं। (36) 

दाएं से और बाएं से गिरोह दर 
गिरोह। (37) 

क्या उन में से हर कोई लालच 
रखता है कि वह (atest की) 


नेमतों वाले बागात में दाखिल किया 


जाएगा। (38) 

हरगिज नहीं, बेशक हम ने पैदा 
किया उन्हें उस चीज से जिसे वह 
खुद जानते हैं। (39) 

पस नहीं, मैं मश्रिकों और 
मग्रिबों के रव की कसम खाता हूँ। 


बेशक हम अलब्त्ता कादिर हैं। (40) 


इस पर कि हम बदल दें उन से 
बेहतर और नहीं हम आजिज़ किए 
जाने वाले। (41) 

पस उन्हें छोड़ दें कि बेहूदगियों में 
पड़े रहें और वह खेलें He यहां 


तक कि वह अपने उस दिन से मिलें 


जिस का उन से वादा किया जाता 
है। (42) 

जिस दिन वह कब्रों से जल्दी जल्दी 
(इस तरह) निकलेंगे गोया के वह 


निशाने की तरफ लपक रहे हैं। (43) 


झुकी होंगी उन की आँखें, उन पर 
feat छा रही होगी, यह है वह 
दिन जिस का उन से वादा किया 
जा रहा है। (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने Ae (A) को उस 
की कौम की तरफ भेजा कि 
डराओ अपनी कौम को उस से 
wed कि उन पर दर्दनाक अज़ाब 
आजाए। (1) 

उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम।! 
बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ साफ 
डराने वाला हूँ। (2) 































































































तबारकललज़ी (29) 


कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
और उस से डरो और मेरी इताअत 
करो, (3) 

वह बरुूशदेगा तुम्हें तुम्हारे गुनाह 
और (मौत के) THT THAT तक 
तुम्हें मोहलत Sl बेशक अल्लाह 
का HP al वक्त जब 
आजाएगा तो वह टलेगा नहीं, 
काश तुम जानते। (4) 

उस ने कहा कि ऐ मेरे रब] बेशक 
मैं ने बुलाया अपनी कौम को रात 
और दिन। (5) 

तो उन में ज़ियादा न किया मेरा 
बुलाना सिवाए भागने के। (6) 

और बेशक जब भी मैं ने उन्हें बुलाया 
ताकि तू उन्हें बख्शदे, Tet ने 
अपनी उंगलियां अपने कानो में दे लीं 
और Set ने अपने ऊपर कपड़े 
लपेट लिए और वह अड़ गए और 
set ने बड़ा तकब्बुर किया। (7) 
फिर बेशक मैं ने उन्हें बा आवाज़े 
बुलन्द बुलाया। (8) 

फिर बेशक मैं ने उन्हें अलानिया 
(भी) समझाया और उन्हें छुपा कर 
पोशीदा (भी) समझाया। (9) 

पस मैं ने कहा कि तुम अपने रब 
से बख़्शिश मांगो, बेशक वह बड़ा 
FETT वाला है। (10) 

वह आस्मान से तुम पर मुसलसल 
बारिश भेजेगा। (41) 

और तुम्हें मालों और बेटों से मदद 
देगा और बनाएगा तुम्हारे लिए 
बाग़ात और वह बनाएगा तुम्हारे 
लिए नहरें। (12) 

तुम्हें क्‍या हुआ है कि तुम अल्लाह 
के लिए वकार (अज़मत) का 
एतिकाद नहीं रखते! (13) 

और यकीनन उस ने पैदा किया 
तुम्हें तरह तरह से। (14) 

क्या तुम नहीं देखते कि कैसे 
अल्लाह ने सात आस्मान ऊपर तले 
बनाए? (15) 

और उस ने उन में चाँद को एक 
नूर बनाया और उस ने सूरज 

को चिराग (के मानिंद रोशन) 
बनाया। (16) 

और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से सब्जे 
की तरह उगाया (पैदा किया)| (17) 
फिर वह तुम्हें उस में लौटाएगा 
और तुम्हें दोबारा (उस से) 
निकालेगा। (18) 











































































































Z I ye a 5 ل 3 2 3 1 طيَعْوٌ‎ A 2 1 
2 pH 8 2 2 2 2 “ werd an شل‎ ٠. 
es 2 ey ee وَاتقوة‎ aS ee ७)! 
तुम्हें 5 3 और मेरी इताअत करो | और उस से 58 हुए अदा al कि 
= ख्शदेगा इबादत करो 
0 (|e 5 2 + Z 3 ا‎ 6७ 7 Z oe we Z > 2 3 2 w 
اجا الله‎ of हि الى اح‎ (S35 s+ 5 من‎ 
لسالس‎ शक वक़्ते =a तक ترد للك‎ तुम्हारे गुनाह 
मुकर्रर कर्दा वक़्त ع‎ मोहलत देगा Sigs عدر‎ 
3 नकल 8 كنتم 24 1 تَعَلمَو‎ 2 € iH 0 مم‎ 3 zg 7 “7 د حا‎ 
قال رَت‎ (|) ०८. لو د‎ Re لا‎ see إذا‎ 
ऐ मेरे | उस ने 1 5 
4ت‎ तुम जानते काश वह टलेगा नहीं जब आजाएगा 
रब कहा 
Z فلم‎ 1% an 1 لماك‎ 4 हि 2 3 a A ب‎ हि ५ 
Cs Fs gs قرّمي ليلا وَنهَارًا فلم‎ CESS ان‎ 
A तो उन में oS अपनी 5 5 
=| 
मेरा बुलाना जियादा ने किया और दिन रात कम को बेशक मैं ने बुलाया 
es Le Gs راس‎ हि 5 0 ra 
eer lel لهم جَعَلوًا‎ pa كلما دعؤتهم‎ omg CO الا فِرَارًا‎ 
अपनी set ने उन्हें ताकि तू मैं ने उन और 5 
= | s | 
उंगलियां देलीं iis बख्शदे | को बुलाया ae बेशक मैं की 
pels M4 ols Aged pels pag lil فق‎ 
और ordi ने = और sei ने व हे 
तकब्बुर किया और अड़ गए वह उपने कपड़े गिल लिए अपने कानों में 
3 ال 7 عَلَنَتْ‎ «= a a 7 2 Los > 2 25 22 8 3 + = Z A تعكتا‎ 
جهَارًا لما ثم !3-2 اعلند‎ HS QS! BS OO LS! 
बेशक 8 ने अलानिया फिर | बाआवाज़े बेशक मैं ने folie 55 
समझाया बुलन्द बुलाया उन्हें 
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اسَوَاوًا GD‏ فقلث pA‏ وتكه 


لهم واشسوزت ei‏ 



























































तुम 1 पस मैं ने 5 और 8 ने 
अपना रब न > | छुपा कर oe उन्हें 
मांगो कहा पोशीदा समझाया 
कै) كس‎ x re ६६ ४€& ६ £ 
es السَمَاءَ عَلَيَكُمَ‎ ५-२ ٠١( انه كان غفارًا‎ 
ال‎ = है बड़ा बेशक 
11 35 तुम पर आस्मान वह भेजेगा 10 
बारिश > 5993 वाला वह 
5 01 غير‎ J Z 3 SAF 2 2 22 2 2 2G 2 24 كه‎ 72 A 3G 
جتنت‎ J افيه‎ Ep SH LY وي ممدد‎ 
बाग़ात तुम्हारे लिए | और वह बनाएगा और बेटों मालों के साथ और मदद देगा तुम्हें 
3 ا و لض يك‎ ० 3 ae 4 ce مث‎ ere 0 
Yr 24 - دنه‎ > 2 2 2 YY Z 4 a ]ادم‎ > 2 
ترَبججوّن % وَقَارًا‎ ४ ESI مَا‎ OD gi 5 
तुम एतिकाद नहीं रखते तुम्हें wet तुम्हारे और वह 
13 वकार كك‎ 3 क्‍या हुआ तु 12 नहरें oe 8 
अल्लाह के लिए बनाएगा 




















8 حَلَمَكُم 61 es a‏ كيب GLE‏ الله 





















































अल्लाह ने देखते 9 
कैसे क्या तुम नहीं देखते 14 तरह तरह उस ने पैदा किया तुम्हें 
पैदा किए तुम नहीं है तरह तु 
3S را‎ pet 2 ججَعَنَ‎ we 2 24 9 
القمَّرَ فيَهنّ نوّرًا‎ ८ +5 (०) 3.2 سَمِوتٍ‎ ain 
उन में 3 और उस एक के 
एक नूर उन में चाँद 15 न सात आसमान 
ने बनाया ऊपर एक 
2 A oi 2 pi 2 بح روطو‎ Ls ptt 3 جَعَلَ‎ AG 
من الاْض‎ alg 07 Vp! LG 
उस ने उगाया और और उस ने 
ज़मीन से तुम्हें 16 चिराग सूरज 

तु अल्लाह बनाया 
595 2 \ 34 Kt 4, 38 بين و‎ 2 है न 7 
\A حرا‎ = A 4 سَّ بعد 2 فيَهَا‎ 0 )५ ا‎ Li ٠ 
Ll} Sten?) نبّاتا تم يعد كم ف‎ 

निकालना और फिर तुम्हें वह लौटाएगा सब्ज़े की 
18 ca उस में ae फिर | 17 | 
(दोबारा) निकालेगा तुम्हें तरह 
573 ५३३४५ 





Sern Ke 































































































a 


١5 _ 551 تبرك‎ 
























































































































































































































































क्र a, 3 aes 
مِنهَا سبلا‎ ६-० OD بسَاطًا‎ Cbs) GS جَعَلَ‎ aly 
रास्ते उस के ताकि तुम चलो 19 फर्श ज़मीन cer wl ai 
लिए बनाया अल्लाह 
2 2 > 8 je 3 5 fom) 72 24 2 5 4 a ro) a G@ > 0 2 3 = Le Le) . 
CNG 722 ego] ५) THe فح )-( قال‎ 
जो- at Tei ने मेरी बेशक [| ऐ मेरे नह 2 7 ci 
जिस पैरवी की नाफरमानी की उन्हों ने रब 5 0 = 
ig is Ts 4 3 > ५ 3 
mr) LES مَكُوًا‎ TH) وَوَلَدَهْ الا حَحسَارًا‎ ale १-४ 4 
और set ने और उस | उस का | नहीं ज़ियादा 
22 21 : 
له‎ cea || اعد‎ चालें चलीं لاا‎ की औलाद | माल किया 
Ni ad 4 7 3 3 at 2 ve eae Z 22 0 3 0 yd हर el 
سورّاعاه‎ ४३ 155 تذرّن‎ ४३ وت ال‎ ४ وَقالوًا‎ 
और न सुवाअ aq 0 i अपने माबूद att हज ते ار‎ 
: छोड़ना कहा 
7 < ial 2 3 LS - 9 gS 3 71 38 0 و‎ ze 
23 ४३ RRS أصَلوًا‎ 155 OT) وَنْسرًا‎ ७.३ SEA ४॥ 
set बहुत जज Set A 23 और 58 और यद्धक और न यगूस 
ज़ियादा कर गुमराह किया 
आर er a خطعنيية‎ 1 DG ॥ لظَبِبِينَ‎ 1 
الظلِمِينَ الا ضصَللا )2 حَطِيَنيهمَ أغرقرًا فَأدْخِلرًا‎ 
फिर वह दाखिल | वह गर्क ا‎ गुमराही के 
24 
oe लाए eae सह अपनी gard ब सबब ला ज़ालिमों 
a aL د‎ 2 Las a ¥ 22 2 w فلم تحد 24 و لهم‎ 14 Ye فا‎ 
وَفا‎ 1०) اللو انصَارًا‎ ०८३० واه فلم يحجَلوًا ليم من‎ 
और कहा | 25 as अल्लाह के सिवा अपने लिए للكت‎ 25 आग 
मददगार पाया 
car Z az 4? هه 2 0 لكفر‎ 04 1 lL 2 5 7 4 a 2 9 
"١1 على الازض من ا فرين ديارًا‎ ja رت‎ ti 
26 ao काफिरों में से ज़मीन पर तून छोड़ ee qe (अ) 
बसने वाला रब 
5 3 2 
4 / 2 A on ee 7 a 3s 2 aa 4 3 صم‎ 2 | o 2 $ a 
الا فاجرًا‎ ats ४५ يُضلوًا عَََِادَكَ‎ AS إن‎ GL! 
on eee वह गुमराह उन्हें x 
acer |सिवाए और न जनेंगे तेरे ae att Bo | | जगा 
دغل‎ Gated) Cee SG نك اعقو لني‎ OY) NLS 
3 
د‎ और उसे जो | और मेरे at बाप को मुझे बख्शदे हि 27 नाशुक्रे 
हुआ रब 
1 
لظَلِمِيَنَ‎ 5 | jou 2 \- ee 
ज़ालिमों और न बढ़ा और मोमिन औरतों और मोमिन मर्दों को [ईमान ला कर | मेरे घर 
TA) كارا‎ ४ 
हलाकत 
28 
के सिवा 
2] ana FS Z ies ५ آنا 2 تهًا 3 غير‎ 
BES © Bel GR (0) © ७ at 
रुकुआत 2 (72) सूरतुल fret आयात 28 
الله الرَحَمن الرَّحِيّم0‎ oy 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ا 1 8 لا‎ “3 1 45 2 
\) Gas ال سَتمع الجن فقالوًا انا سَمِعْنَا 13( نا‎ 13 
एक बेशक हम [तो Seer एक जमाअत 5 मेरी | आप कह दें कि 
अजीब Sale ने सुना ने कहा जिन्‍नात की कण el तरफ | मुझे वहि की गई 
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अल fetes (72) 


और अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन 
को फूर्श बनाया। (19) 

ताकि तुम चलो फिरो उस के 
कुशादा रास्तों 8| (20) 

नूह (अ) ने कहा कि ऐ मेरे रब! 
बेशक Geet ने मेरी नाफरमानी की 
और (उस की) पैरवी की जिस को 
उस के माल ने जियादा नहीं किया 
और न उस की औलाद ने ख़सारे 
के सिवा। (21) 

और Set ने बड़ी बड़ी चालें 
चलीं। (22) 

ae Set ने कहा कि तुम हरगिज 
न छोड़ना अपने माबूदाने (बातिल) 
को और हरगिज़ न छोड़ना वह 
और न सुवाअ और न यगूस और 
جيه‎ और 39 (बुतों) FTI (23) 
ae Set ने गुमराह किया बहुतों 
को, और ज़ालिमों को न जियादा 
कर गुमराही के सिवा। (24) 
अपनी ख़ताओं के सबब वह गर्क 
किए गए, फिर वह आग में दाखिल 
किए गए dt grat ने अपने लिए 
अल्लाह के सिवा न पाया कोई 
मददगार। (25) 

और नूह (अ) ने कहा कि ऐ मेरे 
रब! तू न छोड़ जमीन पर काफिरों 
में से कोई बसने वाला। (26) 
बेशक अगर तू ने उन्हें छोड़ दिया 
तो वह तेरे बन्दों को गुमराह करेंगे 
और न जनेंगे बदकार नाशुक्र 
(औलाद) के सिवा। (27) 

ऐ मेरे रब! मुझे बख्शदे और मेरे 
माँ बाप को और उसे जो दाखिल 
हुआ मेरे घर में ईमान ला कर, 
और मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों को, और जालिमों को 
हलाकत के सिवा न बढ़ा। (28) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
आप (स) फरमा दें: मुझे वहि की 
गई है कि जिन्‍नात की एक जमाअत 
ने उसे (कुरआन को) सुना तो Seat 
ने कहा कि बेशक हम ने एक 
अजीब कुरआन सुना है। (1) 































































































तबारकललज़ी (29) 


वह रहनुमाई करता है हिदायत की 
तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए, 
और हम अपने रब के साथ हरगिज़ 
किसी को शरीक न ठहराएंगे। (2) 
और यह कि हमारे रब की शान बड़ी 
बुलंद है| उस ने नहीं बनाया किसी 
को अपनी बीवी और न औलाद। (3) 
और यह कि हम में से बेवक॒फ कहते 
थे अल्लाह पर खिलाफ हक बातें। (4) 
और यह कि हम ने गुमान किया 
कि हरगिज़ इन्सान और frat 
अल्लाह पर (अल्लाह की शान में) 
झूट न कहेंगे। (5) 

और यह कि इनसानों में से कुछ 
आदमी feta के लोगों से पनाह 
लेते थे और Set ने जिन्‍नात का 
तकब्बुर और बढ़ा दिया। (6) 

ate Set ने TATA किया जैसे 

तुम ने गुमान किया था कि हरगिज 
अल्लाह किसी को रसूल बना कर 
न भेजेगा। (7) 

और यह कि हम ने टटोला आस्मानों 
को तो हम ने उसे सख्त पहरेदारों 
और शोलों से भरा हुआ पाया। (8) 
और यह कि हम उस के ठिकानों में 
सुनने के लिए बैठा करते थे। पस 
अब जो सुनता है (सुनना चाहता है) 
वह (वहां) अपने लिए घात लगाया 
हुआ शोला पाता है। (9) 

और यह कि हम नहीं जानते कि 
जो ज़मीन में हैं आया उन के साथ 
बुराई का इरादा किया गया है या 
उन से (अल्लाह ने) हिदायत का 
इरादा फरमाया है। (10) 

और यह कि हम में से (कुछ) 
नेकोकार हैं और हम में से (कुछ) 
उस के अलावा हैं, हम मुख़्तलिफ 
राहों पर हैं। (44) 

और यह कि हम समझते हैं कि हम 
अल्लाह को हरगिज़ न हरा सकेंगे 
जमीन में और न हरगिज़ हम उस 
को भाग कर हरा सकेंगे। (12) 
और यह कि हम ने हिदायत सुनी 
तो हम उस पर ईमान ले आए, सो 
जो अपने रब पर ईमान लाए तो 
उसे न किसी नुक्सान का ख़ौफ 
होगा और न किसी जुल्म का। (13) 
और यह कि हम में से (कुछ) 
मुसलमान (फ्रमांबरदार) हैं और 
हम में से (कुछ) गुनाहगार हैं। पस 
जो इसलाम लाया तो वही हैं जिन्हों 
ने भलाई का 24 किया। (44) 





VY en 
لا‎ js) Lis 3 3 ae 7 قَامَثَا‎ 0 4 2 2 
1) VAI oo ناا به ولك نشرك‎ cay) يهِدِىئ الى‎ 


और हम हरगिज़ शरीक न उस तो हम वह रहनुमाई 


2 | किसी को हिदायत की तरफ 









































































































































ठहराएंगे अपने रब के साथ पर | ईमान लाए करता है 
ا‎ Z 2 A ee < < 3 تا ما‎ 7 oe 
४) ولا وَلدا‎ de اتخذ‎ be Ly انه تعئى جد‎ 
3 और न औलाद बीवी Ge हमारा रब | शान जा a यह 
बनाया बुलंद कि 
Tish tig ا‎ > Be عه‎ ४८५ 
wb ؤانا‎ (६ الله شططا‎ be سَفيّهتا‎ J يعوا‎ ०७ ai و‎ 
और यह कि हम ने 1 खिलाफे हक अल्लाह में से a और यह 
गुमान किया बातें पर बेवकूफ 5 कि 
Beg (5) LOL’ م‎ ४ 
كان‎ 4... (०) LAS أن لنْ تقوّلَ الإنش وَالجِنّ على الله‎ 
8 और यह अल्लाह हरगिज़ न 
| | foe 3 
थे कि झूट तर और जिन्‍न इन्सान कहेंगे कि 
(5315 aed eo) برجال‎ ०३० jr رجَال ممنّ الإنس‎ 
ل‎ eats जिन्‍नात से लोगों से पनाह लेते (थे) srt में से < 
का) बढ़ा दिया 0 आदमी 
न peat 0 م‎ 2>५5 3 10 ais (६६ pans 8 bez 2 0 
४) Wel a Cag أن لنْ‎ «६-४ LS pb وَأنَهُمَ‎ GO رَهَقا‎ 
7 | को। COT TT कर कि हरगिज़ जैसे तुम ने set ने और यह | | = 
भेजेगा अल्लाह a गुमान किया था | गुमान किया | कि वह ف‎ 
4 ५ oe Lg 14 6g 45 4 <7 33 ty) tee 2 1 
شديّدا‎ Lo فوجد ملكت‎ slow! Li 
8 5 टी और यह कि हम ने छुआ 
सख्त पहरेदार भरा हुआ | तो हम ने उसे पाया आस्मान 5 
(zeta 
= تلنقعه‎ 7 7 Liz هتما‎ 1235 Lie Gog हरे igs ae 
epee jb مذ مقاعد‎ La LES Lily OA wey) 
पस जो सुनने के लिए ठिकाने उस के हम बैठा करते थे 3 8ت‎ और शोले 























2 8 ل‎ 2 4 is Lex 3 لَه‎ 1 A تل‎ 6 - a 
Sy ४ وَانا‎ GD تجد له شهَابًا رصَدا‎ OF! activin 






























































और यह घात लगाया 8 वह पाता है 
॥ | 5 
नहीं जानते हम =a शोला पा अब सुनता है 
3 4 3 2 2 eer 21 {3% 4 कं 2 Z 5 تلك‎ ri 0 “4 1 
i) ام اراد بهم‎ ४3४) اشر ارب بمَنْ فى‎ 
= ae या इरादा 5 मेँ उन के इरादा 
उन का रब उन से जो ज़मीन में आया बुराई 
फरमाया है साथ किया गया 
ان‎ os a. 3 9 OpAL BS b 3 بر مه‎ a eee 
: ذلك‎ O55 Ling الصَّلحوّن‎ Li» L's (1) وَشذا‎ 
5 और हम नेकोकार हम में | और यह 
उस 10 
हम थे उस के अलावा में से जमा, से fe हिदायत 
2? 0 y 7 x a 3 22 Lib es ae 27 a 7 ار‎ 3 A 
فى الارْض‎ a prt ظتثا أن لنْ‎ Llp OD 1 GO; 
= हरा सकेंगे कि हम हम और यह राहें 
11 
ليه‎ है| अल्लाह को हरगिज़ न समझते थे कि Saree Me 























हा . Li 2 لا‎ 









































हम ईमान ले और यह और हम उस को हरगिज़ 
की हिदायत जब हम ने सुनी हैं. | 12 | भाग कर के सकेंगे gi 
आए उस पर कि न हरा सकेंगे 
5 aoe لا‎ 92 बे 3 8 soe و‎ 7 
مكنا‎ ५ rere Lia ae 2 ieee a راس فلا مَحََاة‎ 2 6 jad > 3 
we ؤانا‎ OF )) بَخسًا ولا‎ ००5४ برَبه فلا‎ OH Oe 
हम और os और न किसी किसी तो उसे ख़ौफ न अपने रब पर लो 
में से | यह कि जुल्म नुकसान होगा ईमान लाए 
— Aone 2 بت ع‎ A 1 नह 7 q ee 2 . +4 jbo 4 * 0 ro 2 2 لمَسْلِمُوٌ‎ 3 3 4 
لبك 5 تحر 5 شك‎ fobs « 2 منا‎ 2 
1( 1०.०६ | وم القسطوّن فمَنْ ا فاوك‎ ०+०----०-। 
00| उन्‍्हों ने 5 पस जो और हम मुसलमान 
14 भलाई तो वही गुनाहगार में و‎ 
0 epee किया 5 इसलाम लाया une 88 (जमा) 
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V منزل‎ 































































































تبرك الذىل ١5‏ 


5 Bo لا رم م‎ kes aged <3 < لُقيظر‎ 23 10 
لو اسْتَقامُوًا‎ Off Go) “he لِجَهَّنَمَ‎ 135 Oph oS! Lily 















































































































































5 और यह 1 जहन्‌नम गुनाहगार 5 
काइम 15 as 5 हुए 8 और 
वह काइम रहते ee ईंधन 00 तो वह हुए pane और रहे 
L हु ار ِتَفْعِبَهُمَ‎ ae a ae 2 ee 15. 712 1 até 
لِتَفيتَهمَ فيَهِ‎ (0) ७.० SL eee 4..2.2 على ا‎ 
उस में गा का و‎ 16 वाफिर पानी ee ee lis (सीधे) रास्ते पर 
आजमाएं ve fae 
2 7 dane 5 3 7 os ie eer 4 2 - 5 ८; 2 a % 2 é 2 عن عن‎ 
वह उसे दाखिल रूगर्दानी 5 
17 सख्त अजाब अपने रब की याद से 1 और जो 
करेगा करंगा 
« beg ا‎ 2 Ber y a ०2 > 22 ८ rand y , 10033 2 ८ 
aly GA) اللو احذدا‎ ae فلا تدعوًا‎ ४ المسجد‎ ०७ 
और यह 1 pret a अल्लाह के तो तुम न पुकारो मस्‌जिदें और 
कि साथ (बन्दगी न करो) अल्लाह के लिए यह कि 
طاح‎ Z 7 a2 ce 4 2 2 يكو‎ 2 2 ale 45 2 A 0 4 2-4 a 3 72 
हे) VAS عَلَيَهٍ‎ ORANG SIS Op ety الله‎ Are als LO 
हल्का दर = aes करीब [कि वह उस की। अल्लाह का 
19 nay उस पर वह हो जाएं 8 जब खड़ा हुआ 
9 था इबादत करे बन्दा 
و‎ व w 2 Z 2 278 we و‎ 
قن 5 ,2 ُلك‎ 5 TY: 3 > 2 قن‎ a 
MANY ७-21 قل‎ TS أحذا‎ ay أاشرك‎ ४3 ७-23 أدْعَوًا‎ ००) قل‎ 
इख़तियार नहीं | बेशक | 551 51 उस के साथ और मैं शरीक | सिर्फ मैं अपने रब | फरमा दें इस 
रखता मैं दें किसी को नहीं करता की इबादत करता हूँ | के सिवा नहीं 
» 2 ٠ Fe js + 2 < Ss XX 4 
5 हरगिज़ फ्रमा किसी 5 रे 
as मुझे हर गा बेशक BRAT | 7 और न किसी की गा तुम्हारे 
पनाह न देगा मुझे 9 भलाई लिए 
Z LA'S 3 2 8 2 444 > 4 3 47 < 
5 am ना a لين 5 2 نه‎ w 
मगर (पैग़ाम) कोई जाए पाठ 5 ee और 8 oe कोई 
Weary न पाऊँगा 

















:5 الله ५६ : 5६ a oe ee‏ اله > ;4 قت $5 
من الله ورسلتا 3 يغص الله old gas 9g‏ له 











































































































Y Z 2 و‎ 4 

SLI 23‏ 7 7 تدك 7 a‏ 3 خلفه 2 ey 4 JD‏ 
>بيسلك من بين يديه ومن نيه >>[ TY)‏ 
मुहाफिजञ‏ 


उस के आगे से चलाता 
(फरिश्ते) है 
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27 और उस के पीछे से 


V منزل‎ 


तो बेशक उस और उस के नाफरमानी करे sic ot और उस के अल्लाह की 
के लिए रसूल की अल्लाह की पैगामात तरफ से 
“(x 1४ Ls: قم‎ Wt poe ० 
जब वह यहां तक हमेशा में रहेंगे 
दखेंगे 23 x उस की 
देखेंगे ee 0-0-8 उस में हमेशा रहेंगे जहन्‌नम की आग 
oe ace 7 3 7 7 7 26 ل‎ + 
5 2م‎ a js ४1०2 نا‎ * 2 4 Bae 2 و فسَيَعْلمُوٌ‎ ae ae a> د‎ La 
vt} IS tue مَعَْلمَوَدَ مَنْ اضعف ناصرًا وا‎ Ost py مما‎ 
0 और ae कमजोर वन तो वह कील जो उन्हें वादा दिया 
कम तर तरीन जान लेंगे जाता है 
Nami & 4 رقم‎ ८: 4 cg 9. Bh Se 2 3 2 
قل ان ادرى اريك ما توععدود امم ييح‎ 
या कर देगा जो तुम्हें वादा दिया जाता है आया करीब है मैं जानता | नहीं | फरमा दें 
ع‎ 4 ie z pg hs 2 ५४ ai 3 لقن‎ > 3% ae 1 جح‎ 54% ij 1 
ने गैब जाहिर नहीं उस के 
अपने गैब पर ae لك‎ गैब का जानने वाला 25 मुद्दत मेरा रब 0 
करता लिए 
0 7 4 2 aD 2 1 ao 2 : 2 7 cat 
ازتضى — وَسْوْلٍ فانه‎ See الا‎ [01] Jw 
إل‎ oe रसूलों में से वह पसंद करता है | जिस को सिवाए| 26 किसी को 





अल जिनन्‍न (72) 


और रहे गुनाहगार तो वह जहन्‌नम 
का ईंधन हुए। (15) 

और (मुझे वहि की गई है) कि 
अगर वह काइम रहते हैं सीधे 
रास्ते पर तो हम उन्हें वाफिर पानी 
पिलाते। (16) 

ताकि हम उन्हें उस में आज़माएं, 
और जो अपने रब की याद से मुंह 
मोड़ेगा वह उसे सख्त अज़ाब में 
दाखिल करेगा। (17) 

और यह कि wale अल्लाह के 
लिए हैं तो तुम अल्लाह के साथ 
किसी की बन्दगी न 5281 (48) 
और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह 
का बन्दा कि वह उस (अल्लाह) की 
इबादत करे तो करीब था कि वह उस 
पर हल्का दर हल्का हो AT! (49) 
आप (a) फरमा दें कि मैं सिर्फ 
अपने रब की इबादत करता हूँ और 
मैं शरीक नहीं करता किसी को 
उस के साथ। (20) 

आप (स) फरमा दें कि बेशक मैं 
तुम्हारे लिए इख़्तियार नहीं रखता 
किसी at ar cite न किसी भलाई 
atl (21) 

आप (स) फरमा दें कि बेशक मुझे 
हरगिज पनाह न देगा अल्लाह से 
कोई भी, और मैं उस के सिवा 
कोई जाए पनाह न पाऊँगा। (22) 
मगर (मेरा काम है) अल्लाह की 
तरफ से उस का कहा और पैग़ाम 
पहुँचाना और जो नाफ्रमानी करेगा 
अल्लाह की और उस के रसूल (स) 
की तो बेशक उस के लिए 
जहन्‌नम की आग है, ऐसे लोग 
उस में हमेशा हमेशा रहेंगे। (23) 
यहां तक कि जब वह देखेंगे जो 
उन्हें वादा दिया जाता है तो वह 
जान लेंगे कि किस का मददगार 
कमज़ोर तरीन है और तादाद में 
कम तर है। (24) 

आप (स) फरमा दें: मैं नहीं जानता 
कि आया करीब है जो तुम्हें वादा 
दिया जाता है या उस के लिए मेरा 
रब कोई मुद्दते (TAM FRR 

कर देगा। (25) 

(वह) गैब का जानने वाला है, 
अपने गैब पर किसी को मुत्तला 
नहीं करता, (26) 

सिवाए (उस के) जिसे वह पसंद 
करता है रसूलों में से, फिर बेशक 
उस के आगे और उस के पीछे 
मुहाफिज़ फरिश्ते चलाता है, (27) 


































































































तबारकललज़ी (29) 


ता कि वह मालूम कर ले कि أ‎ 
ने पहुँचा दिए हैं अपने रब के 
पैगामात और उस ने अहाता किया 
हुआ है जो कुछ उन के पास है 
और हर चीज को गिनती में शुमार 
कर रखा है। (28) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ asa (कपड़ों में लिपटने 
वाले मुहम्मद (A)! (1) 

रात में कियाम करें मगर 

थोड़ा। (2) 

उस (रात) का निस्फ हिस्सा या उस 
में से थोड़ा कम कर लें। (3) 

या (कुछ) जियादा कर लें उस से, 
और BAT तरतील के साथ ठहर 
ठहर कर पढ़ें। (4) 

बेशक हम आप (स) पर अनकरीब 
एक भारी कलाम (कुरआने करीम) 
डालेंगे (नाजिल PED | (5) 

बेशक रात का उठना नफ्स को 
रोन्दने वाला है और (कुरआन) 
पढ़ने के लिए जियादा दुरुस्त है। (6) 
बेशक आप (स) के लिए दिन में 
बहुत काम हैं। (7) 

और आप (स) अपने रब के 

नाम का जिक्र करें और सब से 
कट कर (अलग हो कर) उस के 
हो जाएं। (8) 

(वह) मश्रकि ओ मग्ूरिब का रब 
है। उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
पस आप (स) उस को PRAT 
बनालें| (9) 

और आप (स) सब्र करें उस पर 
जो वह कहते हैं और अच्छी तरह 
किनारा कश हो कर आप (A) उन्हें 
छोड़ दें। (10) 

और मुझे और झुटलाने वाले 
खुशहाल लोगों को छोड़ दें (समझ 
लेने दें) और उन को थोड़ी मोहलत 
दे 8| (41) 

बेशक हमारे हां अजाब है और 
दहकती आग। (42) 

और खाना है गले में अटक जाने 
वाला और अज़ाब है दर्दनाक।| (13) 
जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपेंगे 
और पहाड़ रेजा WH (हो कर) रेत 
के तोदे हो जाएंगे। (14) 

बेशक हम ने भेजा तुम्हारी तरफ एक 
रसूल (मुहम्मद स) गवाही देने वाला 
तुम पर जैसे हम ने भेजा था फिरऔन 
की तरफ एक रसूल (HAT अ)| (15) 





VY المزممل‎ 
لدَيّهِمَ‎ Ley bE lj رسلتٍ وَبَهِمَ‎ All قد‎ ०७ لِمَعْلمَ‎ 




















See और उस ने अहाता rat aoe उन्हों तन तहकीक | = कि वह 
किया हुआ है रब के पहुँचा दिए मालूम कर ले 
3 0-000 2 ag 7 
A) 54७ ५७४ وآخضى كُلَ‎ 
और उस ने 
28 
م سود‎ शुमार कर रखी है 
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कपड़ों में लिपटने वाले 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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5 तो हम ने उसे a पस कहा न 

16 | बड़े वबाल पकड़ = रसूल fez रे 
पकड़ लिया माना 

Ce OG 4 jae 5 Dg %G 423 3 كَفَرَ‎ a~ 2 Ge 20-28 = २ ७५.5६ ६ ص‎ 

ol Je‏ رتم — بح الولدان 

5 अगर तुम ने ae 
बच्चों को कर देगा उस दिन तुम बचोगे तो कैसे 
कुफ्र किया 
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पूरा हो कर उस का उस 
16 oe है 5 फट जाएगा आस्मान 17 बूढ़ा 

रहने वाला वादा से 
3 a ~~ وج‎ 2 a 
14) Sos 1 A 51 ८ مَأ‎ it 5 5 كر‎ 1 1 1 
13 هده تذكرّة : £ اتخل إلى 4335 ب‎ ०) 

अपने रब इख़ूतियार 2 3 
19 राह ae चाहे तो जो नसीहत बेशक यह 
8 की तरफ कर ले है 8 
i و‎ अर ae 


pes 8s ०! 


बेशक आप (aA) 

















तिहाई (2/3) रात के करीब 5 आप (a) 
दो 6 ५ करते हैं ga जानता है का रब 
alo Glare رَئلته وَطظابيفة قن الزيّن‎ Ate; 
और 5 A और एक और उस का और 

जो आप (स) के साथ a aoe 
अल्लाह जमाअत तिहाई (1/3) आधी (1/2) रात 
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तो उस ने तुम पर कि तुम हरगिज़ (वक़्त का) उस ने he 31 
इनायत की शुमार न कर सकोगे जाना फरमाता है 
و‎ Ie Le Lb قد‎ 3 2 Z 7 2 2 
٠ ع م سَيَكُو‎ bs 2 5 دج‎ 2 a a هه اس‎ LW قر‎ 4 a 
होंगे उस ने 5 जिस pa आसानी 
कि अलबत्ता होंगे oa कुरआन से से हो a तो तुम पढ़ा करो 
و 52 3 اله‎ 2 - o eag 9 وما‎ 6 Ss aan 
जमीन में वह सफर करेंगे और दूसरे बीमार तुम में से कोई 
le} jeune 0 ذ‎ ७५.३४; 420 fe ذلا‎ jes 2 oe ge 
a يقاتلود فى سَبيّل‎ OF, 19 مِنْ فضل الله‎ ०+-+---२ 
में set l|| she ae अल्लाह का Hot तलाश 
अल्लाह की राह में वह जिहाद करेंगे | और कई दूसरे 8 a x 
> (रोज़ी) करते हुए 
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5 जिस oe आसानी 
























































नमाज़ और काइम करो उस से 3 पस पढ़ लिया करो 
से हो सके 
ales حسما وَمَا‎ Obed dt ७.55 8, 4६ ॥ اكوا‎ 
re 5 कर्ज हसूना और अल्लाह को ae 
तुम आगे भेजोगे | और जो sie aes और अदा करते रहो ज़कात 
(aera से) कर्ज दो 
आज ae oe अं, ॥ 5 2 2 ८ ० ४ ८ نفسيكة‎ 1 
تجيدرّّة عند الله همّ حيرا‎ et إانفبي كم‎ 
वह बेहतर अल्लाह के हां तुम उसे पाओगे कोई नेकी अपने लिए 
es ال م‎ ay ty رط‎ ५ 2 « a iy 2 b+ 246 
وَاسَتَغْهِرُوا الله اك الله غعفوز‎ जी ed 
an बेशक और तुम बख़्शिश मांगो 5 
ख्शने वाला 3 2 अजर में और अज़ीम तर 
अल्लाह अल्लाह से 
3: حيمج‎ >} 
20 | निहायत रहम 
करने वाला 
فقول‎ 578 





अल मुज़्ज़्म्मिल (73) 


पस फिरऔन ने रसूल का कहा 

न माना तो हम ने उसे (फेरऔन 
को) बड़े वबाल की पकड़ में 
पकड़ लिया। (16) 

अगर तुम ने कुफ्र किया तो उस 
दिन कैसे Tat? जो बच्चों को 
बूढ़ा कर देगा। (17) 

उस से आस्मान फट जाएगा, उस 
का वादा पूरा हो कर रहने वाला 
है। (18) 

बेशक यह (कुरआन) नसीहत है, 
जो कोई चाहे इख़्तियार कर ले 
(इस BTID अपने रब की तरफ 
tel (19) 

बेशक आप (A) का रब जानता 

है कि आप (स) (कभी) दो तिहाई 
रात के करीब कियाम करते हैं और 
(कभी) आधी रात और (कभी) उस 
का तिहाई हिस्सा और जो आप (a) 
के साथी हैं उन में से एक जमाअत 
(भी), और अल्लाह रात और दिन 
का अन्दाज़ा फरमाता है, उस ने 
जाना कि तुम हरगिज़ निबाह न 
कर सकोगे तो उस ने तुम पर 
इनायत फरमाई, पस तुम कुरआन 
में जिस क॒द्र आसानी से हो सके 
पढ़ लिया करो, उस ने जाना कि 
अलबत्ता तुम में से कोई बीमार 
होंगे और दूसरे रोजी तलाश करते 
हुए जमीन में सफर करेंगे और कई 
दूसरे अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे, va उस में से जिस oe 
आसानी से हो सके तुम पढ़ लिया 
करो और तुम नमाज काइम करो 
और ज़कात अदा करते रहो और 
अल्लाह को इखूलास से कर्ज SAAT 
दो, और कोई नेकी जो तुम अपने 
लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के 
हां बेहतर और अजर में अजीम तर 
पाओगे, और तुम अल्लाह से 
3919] मांगो, बेशक अल्लाह 
FEMA वाला, निहायत रहम करने 
वाला है। (20) 































































































तबारकललज़ी (29) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ कपड़ों में लिपटे हुए 

(मुहम्मद (स)! (1) 

खड़े हो जाओ, फिर डराओ, (2) 
और अपने रब की बड़ाई बयान 
करो, (3) 

और अपने कपड़े पाक रखो, (4) 
और पलीदी से दूर रहो। (5) 

और जियादा लेने की गर्ज से 
एहसान न रखो, (6) 

और अपने रब की (TM जूई) के 
लिए सब्र करो। (7) 

फिर जब सूर फूंका जाएगा। (8) 
तो वह दिन बड़ा दुशवार दिन 
होगा। (9) 

काफिरों पर आसान न होगा। (40) 
मुझे और उसे छोड़ दो जिसे मैं ने 
अकेला पैदा किया। (11) 

और मैं ने उसे दिया बहुत सारा 
माल, (12) 

और सामने हाजिर रहने वाले बेटे, (13) 
और हमवार किया उस के लिए (सरदार 
बनने का रास्ता) खूब हमवार, (14) 
फिर वह लालच करता है कि और 
जियादा दूँ। (15) 

हरगिज नहीं, बेशक वह हमारी 
आयात का मुख़ालिफ है। (16) 

अब उसे कठिन चढ़ाई चढ़वाऊँगा| (17) 
बेशक उस ने सोचा और कुछ बात 
बनाने की कोशिश की, (18) 

सो वह मारा जाए कि कैसी बात 
बनाने की कोशिश की, (49) 

फिर वह मारा जाए कि कैसी बात 
बनाने की कोशिश की। (20) 

फिर उस ने देखा, (21) 

फिर उस ने तेवरी चढ़ाई और मुँह 
बिगाड़ लिया, (22) 

फिर उस ने पीठ फेर ली और उस 
ने तकब्बुर किया। (23) 

पस उस ने कहाः यह तो सिर्फ एक 
जादू है (जो) अगलों से चला आता 
है, (24) 

यह तो सिर्फ एक आदमी का 
कलाम है। (25) 

अनक्रीब मैं उसे सकर में डाल 
al (26) 

और तुम क्‍या जानो कि सकर क्‍या 
है। (27) 

(वह है आग) न बाकी रखेगी और 
न छोड़ेगी, (28) 

आदमी को झुलस देने वाली है, (29) 
उस पर 3508 (19) दारोगा 
(मुकर्रर) हैं। (30) 
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© piss (Vt) © 
(74) सूरतुल मुद्ससिर 
कपड़े में लिपटे हुए 


Ope AEH! الله‎ gay 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल मुहसूसिर (74) 


और हम ने dima के दारोगे सिर्फ 
फ्रिश्ते बनाए हैं, और हम ने उन 
की तादाद सिर्फ एक फित्‌ना बनाया 
उन लोगों के लिए जो काफिर हुए 
ताकि अहले किताब यकीन कर लें 
और ईमान ज़ियादा हो उन का जो 
ईमान लाए और वह लोग शक न 
करें जिन्हें किताब दी गई (अहले 
किताब) और मोमिन, और ताकि 
वह लोग जिन के दिलों में रोग है 
और काफिर कहें कि क्‍या इरादा 
किया है अल्लाह ने इस मिसाल 
(बात) से? इसी तरह अल्लाह जिसे 
चाहता है गुमराह करता है और 
वह जिसे चाहता है हिदायत देता है, 
(कोई) नहीं जानता तेरे रब के 
लशकरों को खुद उस के सिवा, 
और यह नहीं मगर आदमी के लिए 
नसीहत। (34) 

नहीं नहीं। कसम है चाँद की, (32) 
और रात की जब वह पीठ फेरे। (33) 
और सुबह की जब वह रोशन 

हो। (34) 

बेशक वह (दोजख़) बड़ी चीजों में 
एक है, (35) 

लोगों को डराने वाली। (36) 

तुम में से जो कोई चाहे आगे बढ़े 
या वह पीछे रहे। (37) 

हर शख्स अपने आमाल के बदले 
गिरवी है। (38) 

मगर दाहिनी हाथ वाले (नेक 
at)! (39) 

बाग़ात में (होंगे), वह पूछेंगे। (40) 
गुनाहगारों से, (41) 

तुम्हें जहन्‌नम में क्या चीज़ 

ले We? (42) 

वह कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने 
वालों में से न थे। (43) 

और हम मोहताजों को खाना न 
खिलाते थे। (44) 

और हम बेहूदा बातों में लगे रहने 
वालों के साथ बेहूदा बातों में धंस्ते 
रहते थे, (45) 

और हम रोज़े जज़ा ओ सज़ा को 
झुटलाते थे। (46) 

यहां तक कि हमें मौत at गई। (47) 
सो उन्हें सिफारिश करने वालों की 
सिफारिश ने नफा न दिया। (48) 
तो उन्हें क्या हुआ कि वह नसीहत 
से मुँह फेरते 87 (49) 































































































तबारकललज़ी (29) 


गोया कि वह जंगली गधे हैं, (50) 
भागे जाते हैं शेर 8| (54) 

बलकि उन में से हर आदमी चाहता 
है कि उसे दिए जाएं सहीफे खुले 
हुए। (52) 

हरगिज़ नहीं, बलूकि वह आखिरत 
से नहीं डरते। (53) 

हरगिज नहीं, बेशक यह नसीहत 
है। (54) 

सो जो चाहे इसे याद रखे। (55) 
और वह याद न रखेंगे मगर यह 
कि अल्लाह चाहे, वही है डरने के 
लाइक और ATH करने के 
लाइक। (56) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

मैं कियामत के दिन की कुसम 
खाता हूँ। (1) 

और अपने ऊपर मलामत करने 
वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। (2) 
क्या इन्सान गुमान करता है कि 
हम हरगिज़ जमा न कर सकेंगे उस 
की हड्डियां। (3) 

क्यों नहीं! कि हम इस पर कादिर हैं 
कि उस के पोर पोर दुरुस्त कर दें। (4) 
बलूकि इन्सान चाहता है कि आगे 
भी गुनाह करता रहे। (5) 

वह पूछता है कि रोज़े कियामत 
कब होगा? (6) 

पस जब आँखें चुंधिया जाएंगी, (7) 
और चाँद को गरहन लग जाएगा, (8) 
और सूरज और चाँद जमा कर दिए 
जाएंगे। (9) 

इन्सान कहेगा कि कहां है आज के 
दिन भागने की जगह? (10) 
हरगिज़ नहीं, कोई बचाओ की 
जगह नहीं। (41) 

आज के दिन तेरे रब की तरफ 
ठिकाना है। (12) 

जतला दिया जाएगा इन्सान आज 
के दिन जो उस ने आगे भेजा और 
जो उस ने पीछे छोड़ा। (13) 
बलूकि इन्सान अपनी जान पर 
बाख़बर है। (14) 





VO القيمة‎ 


é 3 3 302‏ ف 5 2 78 i Be.‏ فشو x‏ يلظ 0 و 
| مم SALE FO‏ 60 فدّثُ مِنْ ०) 854८-३3‏ بريد 
ns > a‏ 3 7 و 5 0 




































































































































































5 भागे 5 
चाहता है (बलकि | 51 शेर से जाते हैं 50 भागे हुए गधे गोया कि वह 
४५ we - 5 a و 1 2 و‎ 2 3 
am 2 = = صحفا 4 ا ع‎ 3 a ewe w a 2 نس‎ & 2 
/ كلا‎ Cer صحفا متشرة‎ Ges ०)! i امير‎ is 
हरगिज़ कि वह में 
52 उन में से आदमी 
बल्कि नहीं खुले हुए सहीफे दी 5 हर आद 
जा: فين‎ 2 5 4 2 2 « @ ve Z ط‎ a 0 ye) ee La 4 
ss 2 ०६) 6p SAF at UW Gr) bp YI لا مَحَافوَّنَ‎ 
eee बेशक |हरगिज़ 5 
at जो | = | नसीहत 53 आखिरत वह नहीं डरते 
सो जो चाहे ह = ह नहीं 
ار‎ by ا تار‎ कु 2200 =o 2 سر‎ 7 7 23 = ( os 
है ن الا انف شك الله‎ aes وما يدك‎ (००) 6 es 3 
S 2 B 5و3‎ 0 
वही अल्लाह चाहे मगर यह कि और वह याद न रखेंगे [ss | इसे याद रखे 
०) المَعْفِرَةٍ‎ 1-७5 التقوى‎ “Lal 
a 1 UE डरने के लाइक 
करने के लाइक 
६४७३४: 4८.41 ا‎ - ec ६5 آنا‎ 
7 ७७७8 © ऋण 592 (० © ६ SUI 
रुक (75) सूरतुल कियामह 
कुआत 2 व जप حاب‎ आयात 40 
कियामत 
5 
2 4 Cpe 2 5) 7 8 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
a ee 2G oF القنقة كن روه‎ Be 23 x7 
y وَلا اقسم بالنفس اللوَامَةَ‎ ١ بيوم الْقِيِمَة‎ a له‎ 
a मैं 
2 | मलामत करने कर की और नहीं, 5 1 fe कि नहीं, कसम 
वाला (ज़मीर) 7 Pan खाता हूँ खाता हूँ 
1 + 2 a a 3 2 
2? है; = 2 ar ६. ७ عظا‎ 2 ee के. ५ jad (+ كسك 5 تنا‎ 2 #4 
Cay ४ UT) نجَمَعَ عظامّه‎ ॥ CL YI 2 اب‎ 
क्यों नहीं, 2 उस की कि हम जमा = क्या गुमान 
हम कादिर हैं हड्डियां न कर सकेंगे 7 करता है 
pe a 3 2 9 شتا‎ 4 i بل و تلك‎ - = CS. Li 2 a) 7 3 71 OT a 
ri الإنساكن‎ 2 ४ EJ بثانه‎ Cp ان‎ js 
उस के करें 
د كدر‎ इन्सान ale चाहता है 4ت‎ 26 कि हम दुरुस्त करें पर 
करता रहे के 0 पोर पोर 
7 , + acta | 0 x سو‎ & a7 aoe a ay eee L_al 
es G) de pst) ap 4 ०५. Pen ©) asl 
अपने आगे 
पस जब | «| रोज़े कियामत कब? और पूछता है | 5 | ae 
2 pai oe pee 3 5 م ار‎ pal 2 ee it pass بن كه غ4‎ 
3) eg وجمع الشممش‎ UA po) ७.9) (४) PI برف‎ 
और जमा : गरहन चुंधिया जाएंगी आँखें 
| > | सूरज और चाँद oo आएंगे | | ate ee ee चुंधिया जाएंगी आँखें 
कर दिए जाएंगे लग जाएगा 
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नहीं कोई | हरगिज़ ह ١: 5 
11 ل‎ i Se ede कहां भागने की जगह आज के दिन इन्सान कहेगा 
बचाओ नहीं 
و‎ ee و‎ b 2 eA - 
es م وم‎ ٠ دسي اع 4 نتا‎ ८ 4 وين‎ ae we» 8 ٠. 294 تك‎ we 3 
الإنسّاك يَؤْمَبِدِ‎ Bk OF i الى 23 يَوْممَبد‎ 
5 वह जतला fear 5 तेरे 
आज के दिन इन्सान 8 sie 12 ठिकाना आज के दिन | तेरे रब की तरफ 
8ك‎ 9 aes je بَل 203 م‎ 3 ८५. 27 ६ نكا‎ 
1( 8६-४1 نفسيه‎ (Le الإنساك‎ Po OD ply ६-७ Le, 
अपनी जान और उस ने | वह जो उस ने 
14 बाख़बर बलूकि इन्सान 13 पीछे छोड़ो . जा 
(हालत) पर 0 > पीछे छोड़ आगे भेजा 
581 ४ منزل‎ 































































































تبرك الذىك ११‏ 
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उ4 by 33 अकड़ता फिर चला गया वह 
अफ्सोस तुझ पर की तरफ 
2 & aa 4 7 04 2 “¢ = 27 . A 1 21 rf 34 
يَقَرَكَ‎ of ०-४ Gwar ) Bie AI 58 ثم‎ 
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oe इन्सान El 35 | fer अफ्सोस = फिर 
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Sy a ही) 
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अल कियामह (75) 


अगरचे अपने SAL (हीले) ला डाले 
(पेश BI (15) 

आप (स) कुरआन के साथ अपनी 
ज़बान को हरकत न दें कि उस को 
जलद याद कर लें। (16) 

बेशक उस का जमा करना और उस 
का पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। (47) 
पस जब हम उसे (HRT की 
ज़बानी) पढ़ें तो आप (स) ध्यान से 
सुनें उस के पढ़ने FT! (48) 

फिर बेशक उस का बयान करना 
हमारे fet है। (19) 

हरगिज़ नहीं, बल्‌कि (ऐ काफिरो!) तुम 
दुनिया से मुहब्बत रखते हो, (20) 
और आखिरत को छोड़ देते el (24) 
उस दिन बहुत से चेहरे बारौनक 
होंगे, (22) 

अपने रब की तरफ देखते होंगे। (23) 
और बहुत से चेहरे उस दिन बिगड़े 
हुए होंगे, (24) 

वह खयाल करते होंगे कि उन से 
कमर तोड़ने वाला (मामला) किया 
जाएगा। (25) 

हाँ हाँ, जब (जान) हंसुली तक 
पहुँच जाए। (26) 

और कहा जाए कि कौन है 

झाड़ BH करने वाला! (27) 

और वह गुमान करे कि यह जुदाई 
की घड़ी है। (28) 

और एक पिंडली दूसरी पिंडली से 
लिपट जाए (पाऊँ में हरकत न 
रहे)। (29) 

उस दिन (तुझे) अपने रब की तरफ 
चलना है। (30) 

न उस ने (अल्लाह - रसूल की) THT 
की और न उस ने नमाज़ पढ़ी। (31) 
बलकि उस ने झुटलाया 

और मुँह मोड़ा। (32) 

फिर वह अपने घर वालों की तरफ 
अकड़ता हुआ चला गया। (33) 
अफसोस है तुझ पर अफ्सोस।| (34) 
फिर अफ्सोस है तुझ पर 

फिर अफ्सोस। (35) 

क्या इन्सान गुमान करता है कि 
वह यूंही छोड़ दिया जाएगा। (36) 
क्या वह मनी का एक TAHT 
(कृतरा) न था जो (रहमे मादर में) 
टपकाया गया, (37) 

फिर वह जमा हुआ खून हुआ, फिर 
उस ने उसे पैदा किया, फिर उसे 
दुरुस्त (अनदाम) किया, (38) 

फिर उस से मर्द और औरत की 

दो fret sare! (39) 

क्या वह इस पर कादिर नहीं कि 
मुर्दों को जिन्दा करे! (40) 































































































तबारकललज़ी (29) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
यकीनन इन्सान पर ज़माने में एक 
ऐसा sat गुजरा है कि वह कुछ 
(भी) काबिले जिक्र न था| (4) 
बेशक हम ने इन्सान को पैदा 
किया मख़लूत Tah से (कि) हम 
उसे आजमाएं तो हम ने उसे सुनता 
देखता बनाया। (2) 

बेशक हम ने उसे राह दिखाई 
(अब वह) 918 शुक्र करने वाला बने 
918 नाशुक्रा। (3) 

बेशक हम ने काफिरों (नाशुक्रों) 
के लिए जनजीरें और तौक और 
दहकती आग तैयार कर रखी 

है। (4) 

बेशक पिएंगे नेक aes प्याले से 
(वह मशरूब) जिस में काफूर की 
मिलावट होगी। (5) 

एक चशूमा जिस से अल्लाह के 
ae पीते हैं, उस से नालियां जारी 
करते हैं। (6) 

वह पूरी करते हैं अपनी नज़्रें और 
वह उस दिन से डरते हैं जिस की 
बुराई फैली (आम) होगी। (7) 
और वह उस की मुहब्बत पर खाना 
खिलाते हैं मोहताज को, और यतीम 
और कैदी को। (8) 

(और कहते हैं) इस के सिवा नहीं 
कि हम तुम्हें रजाए इलाही के लिए 
खिलाते हैं। हम तुम से न TST 
चाहते हैं और न शुक्रिया। (9) 
बेशक हम डरते हैं अपने रब की 
तरफ से एक दिन जो मुँह बिगाड़ने 
वाला निहायत सख्त है। (10) 

पस अल्लाह ने उन्हें उस दिन की 
बुराई से बचा लिया 

और Se ताज़गी अता की 

और खुश दिली। (11) 

और उन्हें बदला दिया उन के 
सब्र पर जन्नत और रेशमी 
लिबास| (12) 

उस में तख़्तों पर तकिया लगाए 
हुए होंगे, वह न देखेंगे उस 

में धूप (की तेजी) न सर्दी (की 
शिद्दत)। (13) 

उन पर उस के साए नजदीक 

हो रहे होंगे और उस के गुच्छे 
झुका कर नज़्दीक कर दिए गए 
atl (14) 
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आयात 31 
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ज़माना 
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Ope AEH الله‎ ety 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


रत يَكْنْ 125% ل م را‎ 4. 2८ 2 6 . 743 1 عَلَى‎ uz هَنَ‎ 
١١ مَذْكُوَرًا‎ EL BSG مَّنَ الدهر لمم‎ ला على الإنسَانٍ‎ 31: 
काबिले भा कछ जमाना से एक यकीनन आया 
1 नथाक्‌ 5 इन्सान पर 
fare (में) वक़्त (गुज़रा) 
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बेशक हम ने 
पैदा किया 








नुत्फे से इन्सान 


तो हम ने उसे 
बनाया 


हम उसे 
आजमाएं 
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और ale शुक्र राह बेशक हम ने 5 ae 
ae करने वाला is उसे दिखाई = 
2 2 2 1 as a Boy 
— 2° ,G ५५ के نا 4 22 5 سَلساة‎ 2 Lee وج لاا‎ 1 — श्र है 4 
wine TR ने 
| «| ae और तौक ज़नूजीरें pit के लिए जज 3 नाशुक्रा 
दहकती आग तैयार किया 
ia ae hw 05 2 2 2 22 a 
(०) Z js A Lg ديه 2 0 رو‎ FL $ “ कई و من‎ ٠ 
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अद दहूर (76) 


और उन पर दौर होगा चाँदी के बरतनों 
का और शीशे के प्याले होंगे, (15) 
शीशे चाँदी के| (साकियों ने) उन का 
मुनासिब अन्दाज़ा किया होगा। (16) 
और उन्हें उस में ऐसा जाम पिलाया 
जाएगा जिस में अदरक की मिलावट 
होगी। (17) 

उस में एक चश्मा है जिस का 
नाम सलूसबील है। (18) 

और गर्दिश करेंगे उन पर हमेशा 
नौउम्र रहने वाले लड़के, जब तू 
उन्हें देखे तो उन्हें बिखरे हुए मोती 
समझे। (19) 

और जब तू देखेगा तो वहां (जन्नत 
में) बड़ी नेमत और बड़ी सलतनत 
देखेगा। (20) 

उन के ऊपर की पोशाक Aart 
बारीक रेशम और अतलस की होगी 
और उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे चाँदी 
के और उन का रब उन्हें निहायत 
पाक एक मशरूब पिलाएगा। (24) 
बेशक यह तुम्हारी जजा है, और 
तुम्हारी कोशिश मकबूल Fel (22) 
बेशक हम ने आप (स) पर 
कुरआन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल 
किया। (23) 

पस आप (A) अपने रब के हुक्म 
के लिए सब्र करें, और आप (स) 
कहा ना मानें उन में से किसी 
गुनाहगार ATH FTI (24) 

और आप (स) अपने रब का नाम 
सुबह ओ शाम याद करते रहें। (25) 
और रात के किसी हिस्से में 

आप (स) उस को सिजूदा करें और 
उस की पाकीज़गी बयान करें रात 
के बड़े हिस्से 8| (26) 

बेशक यह मुन्‌किर दुनिया से 
मुहब्बत रखते हैं और एक भारी 
दिन (रोज़े कियामत को) अपने पीछे 
(पसे पुश्त) छोड़ देते हैं। (27) 

हम ने उन्हें पैदा किया और हम ने 
उन के जोड़ मजबूत किए, और हम 
जब चाहें (उन की जगह) उन जैसे 
और लोग बदल कर ले आएं।| (28) 
बेशक यह नसीहत है, पस जो चाहे 
अपने रब की तरफ राह इख़्तियार 
कर ले। (29) 

और तुम नहीं चाहोगे सिवाए जो 
अल्लाह चाहे, बेशक अल्लाह जानने 
वाला हिक्मत वाला है। (30) 


































































































तबारकललज़ी (29) 


वह जिसे चाहे अपनी रहमत में 
दाखिल करता है, और रहे जालिम 
तो उन के लिए उस ने दर्दनाक 
अज़ाब तैयार किया है। (31) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

दिल खुश करने वाली हवाओं की 
कसम, (1) 

फिर fred से Gra at तेज चलने 
वाली हवाओं की कसम, (2) 
बादलों को उठा कर लाने वाली 
फैलाने वाली हवाओं की कसम, (3) 
फिर बांट कर फाड़ने वाली हवाओं 
की PAH, (4) 

फिर (दिलों में अल्लाह की) याद 
डालने वाली हवाओं की कुसम। (5) 
हुज्जत तमाम करने को या डराने 
को। (6) 

बेशक जो तुम्हें वादा दिया जाता है 
वह ज़रूर वाके होने वाला है। (7) 
फिर जब सितारे बेनूर हो जाएं। (8) 
और जब AAA फट जाए। (9) 
और जब पहाड़ उड़ते फिरें 

(पारा पारा हो कर)। (10) 

और जब सारे रसूल वक़्ते (मुअय्यन) 
पर जमा किए aT! (41) 

(उन का मामला) किस दिन के लिए 
Feat रखा गया 87 (12) 

फैसले के दिन के लिए। (13) 

और तुम क्‍या समझे कि फैसले का 
दिन क्‍या 8? (14) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (45) 

क्या हम ने हलाक नहीं किया पहले 
लोगों को! (16) 

फिर पिछलों को उन के पीछे 
चलाते हैं। (17) 

इसी तरह हम मुज्रिमों के साथ 
करते हैं। (18) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (49) 

क्या हम ने तुम्हें हकीर पानी से 
नहीं पैदा किया! (20) 

फिर हम ने उसे एक महफूज़ जगह 
में रखा, (21) 

एक aad मुअय्यन Ae! (22) 
फिर हम ने अन्दाज़ा किया तो (हम) 
कैसा अच्छा ASAT करने वाले 

él (23) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (24) 

क्या हम ने ज़मीन को समेटने वाली 
नहीं बनाया? (25) 
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हम उन के 
पीछे चलाते हैं 


पिछलों को 
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इसी तरह 





011 SLI 4 2 w é 7 2 7 os 
1) للمكذدبين‎ Jpg fs 7 


























19 झुटलाने वालों के लिए उस दिन ख़राबी 18 
3 11 c: one 
FM فى قَرَارٍ‎ ः مير‎ 

Sa एक महफूज़ में फिर हम ने | 17 5-5 

जगह उसे रखा ١ 
ين‎ ra 0 2 * ; فَنِعَمَ‎ 2 4 be نا‎ at م‎ 3 
وب‎ UT ०३३०५... ‘ “LA 
5-5 3 ATT तो कैसा फिर हम ने 
करने वाले अच्छा अन्दाज़ा किया 
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समेटने वाली ज़मीन क्या हम ने नहीं बनाया 











































































































١1 الذىك‎ ts 


थ्रपः (2‏ ا > 2 
احبّاء وَامموّاتا 51 وَجَعَلتا | Co h95 eae‏ شمخكت 


पहाड़ 5 


उस में और हम ने रखे 26 और मुर्दों को ज़िन्दों को 
(जमा) 




















woe peau, 4 + 
GRIMS يَوْمَيِذٍ‎ fy 00 ७५७५ ४. BS 






















































































हम ने पिलाया 
28 झुटलाने वालों के लिए उस दिन ख़राबी 27 पानी मीठा और ह a! 
Pa و‎ 2 3 रू 6 7 فَكَذ‎ 4 Pas 4 4 2 
و‎ ٠ a 7 « 26 “2 औऑ + 3 i 2 «ه 7 ل مَا‎ - 6 
55 ته‎ 
ia ١ انطلقوًا‎ ०३-२४ كنثم به‎ Le 31 انَطظلقوًا‎ 
साए की 5 5 8 
तरफ तुम चलो 29 तुम झुटलाते जिस को तुम थे तरफ | तो तुम चलो 
न للب‎ 3 के 4 4८ 234 7 2 7 es 
TT) مِنَ اللههقب‎ ee ४॥ ظليّل‎ YD ثلث شعغب‎ GS 
शोला 5 
31 गहरा 30 : 
pee से और न वह बचाए न गहरा साया शाखें तीन वाला 
ع‎ 0 ca 7 Ge a 0 pais 4 1८ 4 5 Les 3 
ry ry i 2 
39 ae ترم بشرّر كالقضر نه جيلتٌ‎ ١ 
8 ऊट फेंकती बेशक 
ख़राबी | 33 जर्द गोया कि | 32 महल जैसे शोले फेंकती 
(जमा) ae 
B79 Bee pile ts 7 لْلْمَكَذ‎ 2 2 w 5 eee 
००१२ و له‎ 6 ०) ن‎ guile هذا يوم له‎ [rt ora يو ميد لله‎ 
और न इजाज़त 5 = i 
calls 35 वह न बोल सकेंगे उस दिन 34 | gear वालों के लिए उस दिन 
दी जाएगी 5 
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37 झुटलाने वालों के लिए उस दिन ख़राबी 36 कि वह Sax ख़ाही करें उन्हें 
4 SJ WAL ie 2 5 _ a 2 oe < 
5 फिर और हम ने aa 
38 
है grat पास अगर पहले लोगों को जमा किया तुम्हें : لكر‎ ae 
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£) Spd ROIS Sis كََِيَد كيدؤن 690 ويَة‎ 




















झुटलाने वालों के लिए उस दिन ख़राबी 39 a eae कोई दाओ‏ ام 
दाओ कर लो‏ 

م oy‏ .لك وَقَوَ كه مثا chs‏ = 

७) وَفْوَاكةَ م يَشْتَهُوّنَ‎ ED ०५८०) الْمْتَقِيّنَ فى ظلل‎ Ol 
































































































































we 5 2 ce बेशक परहेजगार 
42 वह चाहेंगे जो और मेवे 41 | और चशूमों | ait में जमा, 
7 ١ 2, 3 श्र, 4 2 Aas 
د)اه 2 نا‎ 
ESAS ١ كنثم تعَملوّن‎ Loy كلوًا وَاشْرَيُوًا هَبَيَنَا‎ 
3 an उस के बदले 3 one पियो तुम 
बेशक हम इसी तरह | 43 करते थे x ١ मज़े से औत तुम पियो eae 
जो तुम 5 खाओ 
لْمْحْسِيِيَنَ 4 9 سنس 2 لَلْمِكَذ لس وو‎ अर 2 من‎ 
كلوًا‎ aa. 2 9 4 4 22 وي 3 و‎ 229 ६ fom) 2 6 
\ ६० Cas A وب‎ ६६ ain | حرى‎ 
तुम sar नेकोकारों = 
a 45 | झुटलाने वालों के लिए उस दिन ख़राबी | 44 नेकोकारों को जज़ा देते हैं 
1 2.5 5 ل @ و‎ >> 1 9 कं ف‎ 2 2 SS Z 37 1 قلته‎ 3 \ > 3 3 i - कक 
يومبا‎ 35 Ope A ١ وَتَمَتَعرً لد‎ 
मुज्रिम 7 और तुम फाइदा 
उस दिन ख़राबी «| sou बेशक तुम थोड़ा न 34 = 
(जमा) at 
2 Zz 2 5 Lee) w 
ل‎ FA ea yf RS” 3 थ्र aS 3G — 
LA 5 0 ins LS 
वह wpa नहीं तुम wpa और 
ख़राबी शत 8 oe a ees उन से कहा जाए a 47 | झुटलाने वालों के लिए 
करते करो जब 
< a0 4 Zz 8 Ce 9 ja ins 2 2 206 7 पा ws ieee Z مكل 5 74 و‎ 57 
(o-) يَوْمِلوّدَ‎ OLA حديث‎ Olid (68) Cee J يَوْمَبدِ‎ 
वह ईमान 5 तो कौन = 
م‎ ig हर इस के बाद बात 5 झुटलाने वालों के लिए उस दिन 
लाएंगे सी by 
V منزل‎ 586 





अल मुर्सलात (77) 


जिन्दों को और मुर्दों को| (26) 
और हम ने उस में ऊँचे ऊँचे 
पहाड़ रखे और हम ने तुम्हें मीठा 
पानी पिलाया। (27) 

ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (28) 

(हुक्म होगा) तुम चलो उस की तरफ 
जिस को तुम झुटलाते थे। (29) 
तुम चलो तीन शाख्रों वाले साए की 
तरफ। (30) 

न गहरा साया और न वह तपिश 
से बचाए। (31) 

बेशक वह महल जैसे (ऊँचे) शोले 
फेंकती है, (32) 

गोया कि वह ऊँट हैं Fal (33) 
ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (34) 

उस दिन न वह बोल सकेंगे, (35) 
और न उन्हें इजाजत दी जाएगी कि 
वह SIX Gel करें। (36) 
ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (37) 

यह फैसले का दिन है, हम ने 
तुम्हें जमा किया और पहले लोगों 
को। (38) 

फिर अगर तुम्हारे पास कोई दाओ 
है तो मुझ पर दाओ करो। (39) 
खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (40) 

बेशक EMM सायों और 
चशामों में होंगे। (41) 

और Fat में जो वह चाहेंगे। (42) 
(हम फरमाएंगे) तुम खाओ और 
पियो मज़े से (बाफराग़त) उस के 
बदले जो तुम करते थे। (43) 
बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (44) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (45) 

तुम खाओ और फाइदा उठा लो 
थोड़ा (किसी कुद्र) बेशक तुम 
मुज्रिम हो। (46) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के fer! (47) 

और जब उन से कहा जाता है कि 
तुम RHA करो तो वह VHA नहीं 
करते। (48) 

ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (49) 

तो इस के बाद वह कौन सी बात 
पर ईमान लाएंगे। (50) 































































































अम्म (30) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
लोग आपस में किस के बारे में 
पूछते 87 (1) 

बड़ी ख़बर (कियामत) के बारे 

में, (2) 

जिस में वह इख़तिलाफ 

कर रहें हैं। (3) 

हरगिज़ नहीं, अनकरीब वह 

जान लेंगे, (4) 

फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वह 
जान लेंगे। (5) 

क्या हम ने ज़मीन को नहीं बनाया 
बिछोना (फर्श)) (6) 

और पहाड़ों को कीलें, (7) 

और हम ने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा 
किया, (8) 

और तुम्हारे लिए नींद को बनाया 
आराम (राहत), (9) 

और हम ने रात को ओढ़ना (पर्दा) 
बनाया, (10) 

और हम ने दिन को कमाने का 
वक़्त बनाया। (11) 

और हम ने बनाए तुम्हारे ऊपर 
सात मज़बूत (आस्मान), (12) 
और हम ने चमकता हुआ चिराग 
(आफू्ताब) बनाया, (13) 

और हम ने पानी भरी बदलियों से 
उतारी मूसलाधार बारिश, (14) 
ताकि हम उस से अनाज और सब्जी 
निकालें, (15) 

और पत्तों में लिपटे हुए (घने) 
बाग। (16) 

बेशक फैसले का दिन UH WHT 
aad है, (17) 

जिस दिन सूर फूंका जाएगा, 

फिर तुम गिरोह दर गिरोह 

चले आओगे, (18) 

और आस्मान खोला जाएगा तो 
(उस में) दरवाजे हो जाएंगे, (19) 
और पहाड़ चलाए जाएंगे 

तो सराब हो जाएंगे। (20) 

बेशक 279 घात है। (21) 
सरकशों का ठिकाना, (22) 

और उस में रहेंगे मुद्दों, (23) 

न उस में ठन्‍्डक (का मजा) चखेंगे 
न पीने की चीज़, (24) 

मगर गर्म पानी और बहती 

पीप, (25) 

(यह) पूरा पूरा बदला होगा। (26) 
बेशक वह हिसाब की तवकको न 
रखते थे, (27) 





अन नबा (78) الثبا‎ 



















































































































































































































































































६5 ey i Be ५६४ 457 
YES} & LO 59० (७) © ६ Bul 
(78) सूरतुन नबा 
रुकुआत 2 — आयात 40 
ख़बर 
5 
يسم الله الرححمن الرَّحِيم0‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
لذ و‎ 3 Y bas Pa 2 5 3 < 4 at (2 a4 57 5 ia 
هم‎ CLI) (7) العَظيَم‎ Lee! Fe OO) عم يَعَسَاءَلوّنَ‎ 
बड़ी ख़बर से क्या- 
वह जो जिस 2 ee 1 आपस में पूछते 
& (fara) (बाबत) पूछते हैं किस 
م و 2 8 برهم‎ 5 2 Ge b oo oe 5 
ره) لم‎ ٠. عو سَيَعَلمُوٌ‎ Gh or 0 سَيَعَلمُوٌ‎ 3 ae, Yr 0 paler slim 4 فته‎ $ 
क्‍या | 5 | अनकरीब फिर |< | अनकरीब हरगिज़ 4 इख़तिलाफ उस 
नहीं जान लेंगे हरगिज़ नहीं जान लेंगे नहीं करते हैं में 
3 &- رغ‎ 2 Y Z 2 
9 1% 1 36 يم‎ 6 3 27 J ae ४ oe 73 4420 تجعل‎ 2 4 
3 (४) ذا‎ | mots (1) الازض مهدا‎ Jr 
और हम ने तुम्हें हम ने 
8 Te 7 कीलें और पहाड़ | बिछोना ज़मीन 8 
पैदा किया बनाया 
لا‎ a 2 7 ل‎ Z 4. 2 2 a ا‎ 5 27 
La ea ace) Liles Pad — i lids مَكُمْ‎ 2% Liles Pad — LS oy 
٠ a J) وَجَعَلنَا‎ (१ ८७ ०४ وَجَعَلنَا‎ (५ 19 4) 
ओढ़ना और हम ने आराम तुम्हारी और हम ने <2 ae 
7 af a ss | > | 0 i | | जोड़े जोड़े 
(पर्दा) बनाया (राहत) नींद बनाया 
2 Ait 8 eee ४-19: ey ae gis ee og 
1) شدَادًا‎ ७८० وَيَنَيَنَا فَوَقَِكُمَ‎ GD Lalas التَهَارَ‎ Liles) 
मज़बूत तुम्हारे और हम ने कमाने का और हम ने 
12 oie सात Ms 8 11 दिन = 
(आस्मान) ऊपर बनाए वक़्त बनाया 
2 5 ا 2% 2 لَْتَا‎ i as كنا‎ (2) 2 = . oo wt 
لمفغصرت‎ AS | وَانرلةم من‎ OF ما سراح وها‎ 9 
ae a 5 और हम ने चमकता और हम ने 
पानी भरी बदलियां से 13 चिराग 
उतारी हुआ बनाया 
3 3 3 FA) weg 3 2, 76 «2 ea 9 pu 2 (5 ae ¢ 
V4 * yo} (kis 3 9 01 نحا‎ 51.9 
اج به ححَبًا 3 وجنت الفافا اك‎ po جاح‎ le 
5 ae ant पत्तों और दाना | उस | ताकि हम 
बेशक | 16 ae 15 aa 3 8 14 | बारिश मूसलाधार 
में लिपटे हुए ज (अनाज) | से निकाले 
ae 2 ४ 38 Ses 25 oR ae ane jess ete. (te. 
بنفخ‎ VY L476 
jas! فى‎ so الفصَّر كان ميّقاتا‎ ce) 
में Rat ¢ حت‎ 
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3 224 Fé ; (८ 3 a7 ae a - $3 2 Ls =) 44 ६७ रो فا‎ ra 
OD (४५... فت‎ 400... Combs OA) LER ०:०८ 
1 और खोला गिरोह दर फिर तुम चले 
19 दरवाज़े तो हो जाएंगे आस्मान 18 के 
जाएगा गिरोह आओगे 
# अत 2 ही. 2. 7 = 3 0 + > كح‎ K3 3 |] oo 7 
اك حينم كانتت‎ it الحا نت سَرََاب‎ aT) 
और चलाए 
8 दोज़ख़ बेशक| 20 सराब तो हो जाएंगे पहाड़ जाग 
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ry 2 Leg coe) vY 4% للطغيَّنَ‎ YT) Lie? 
eit सरकशों 
23 मुद्दों उस में वह रहें 22 ठिकाना 8 21 घात 
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Ye عم‎ 


AN (Seg 04‏ ط 13 ٍِ 7 لا 
5485 بايعتا كذابًا TA‏ و15 gi‏ الخحصيّلة كنبا जब)‏ 


















































हम ने ae जान हमारी और 
29 लिख और चीज़ 28 5 5 3 
1008 गिन रखी है سم‎ कर आयतें झुटलाते थे 
न) (६७ rent 9 ie 5 فَلَنْ اس‎ 22,2 < 
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उ4 wae और प्याले | 33 हम उम्र और औरतें 32 और अंगूर बाग़ात 
हुए नौजवान औरतें 5 
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खींचने वाले 


Ope AEH! بشي الله‎ 


काश मैं काफिर और कहेगा आगे भेजा उस के हाथ 




















रुकुआत 2 आयात 46 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


रे كا‎ ao (८६६ ७.५.३३॥६ ع‎ 4८ Lee 
r Zo والتشطت $5 7[ والشبحت‎ (1) ७४ وَالتزغت‎ 
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BFS 89.41 OO 10. فالشيقت: شبقا لا فالقدئرت‎ 
कांपे दिन || कक 8 बाज | | दौड़ कर | फिर आगे बढ़ने वाले 
मुताबिक करने वाले 
J Be 2 5८६ apis + لرَادِفَةٌ‎ ६४८६ ا‎ fg لو‎ 
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| $ | ةا‎ उस दिन कितने दिल 7 Se as Sg «| कांपने वाली 
वाले वाली पीछे आए 
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अन नाजिआत (79) 


और हमारी आयतों को झुटलाते थे 
झूट जान कर। (28) 

और हम ने हर चीज़ गिन कर 
लिख रखी है, (29) 

अब मज़ा चखो, पस हम तुम पर 
हरगिज न बढ़ाते जाएंगे मगर 
अजाब। (30) 

बेशक परहेजगारों के लिए 
कामयाबी है, (31) 

बाग़ात और अंगूर, (32) 

और नौजवान औरतें हम 

उम्र, (33) 

और छलकते हुए प्याले। (34) 

वह उस में न सुनेंगे कोई बेहूदा 
बात और न Ae (खुराफात)। (35) 
यह बदला है तुम्हारे रब का 
gaara हिसाब से (काफी), (36) 
रब आस्मानों का और ज़मीन का 
और जो कुछ उन के दरमियान है, 
बहुत मेहरबान, वह उस से बात 
करने की कुदरत नहीं रखते। (37) 
जिस दिन रूह (जिब्रील (a) और 
wierd ah ad खड़े होंगे, न 
बोल सकेंगे मगर जिस को रहमान 
ने इजाजत दी और बोलेगा ठीक 
बात। (38) 

यह दिन बरहक है, पस जो कोई 
चाहे अपने रब के पास ठिकाना 
बनाए। (39) 

बेशक हम ने तुम्हें करीब आने वाले 
अजाब से डरा दिया है, जिस दिन 
आदमी देख लेगा जो उस के हाथों 
ने आगे भेजा, और काफिर कहेगा 
कि काश मैं मिट्टी होता। (40) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है डूब कर खींचने वाले 
(फ्रिश्तों) की, (4) 

और खोल कर छुड़ाने वालों 

की, (2) 

और तेज़ी से तैरने वालों की, (3) 
फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों 
की, (4) 

फिर हुक्म के मुताबिक तदबीर 
करने वालों की। (5) 

जिस दिन कांपने वाली कांपे, (6) 
और उस के पीछे आए पीछे आने 
वाली। (7) 

कितने दिल उस दिन धड़कते 
होंगे, (8) 































































































AFA (30) 


उन की निगाहें झुकी Fel (9) 

वह कहते हैं: क्या हम पहली हालत 
में लौटाए जाएंगे! (10) 

क्या जब हम खोखली हड्डियां 

हो चुके होंगे! (11) 

वह बोले कि यह फिर ख़सारे वाली 
वापसी है। (42) 

फिर वह तो सिर्फ एक डांट है। (13) 
फिर वह उस aad मैदान में 
(मौजूद होंगे)। (44) 

क्या तुम्हारे पास मूसा (अ) की बात 
पहुँची? (15) 

जब उस को उस के रब ने पुकारा 
روج‎ के मुकद्स वादी में| (16) 

के फिरऔन के पास जाओ, बेशक 
उस ने सरकशी की है, (17) 

पस Hel: क्‍या TA को (ख़ाहिश है) 
कि तू संवर जाए, (48) 

और मैं तुझे तेरे रव की तरफ राह 
दिखाऊँ कि तू Stl (19) 

(मूसा अ ने) उस को दिखाई बड़ी 
निशानी। (20) 

उस ने झुटलाया और नाफरमानी 
की, (21) 

फिर पीठ फेर कर (हक के खिलाफ) 
जी तोड़ कोशिश किया। (22) 

फिर (लोगों को) जमा किया, फिर 
पुकारा। (23) 

फिर कहा कि मैं तुम्हारा सब से 
बड़ा रब हूँ। (24) 

तो अल्लाह ने उस को दुनिया और 
आखिरत की सज़ा में पकड़ा। (25) 
बेशक इस में उस के लिए इब्रत 
है जो डरे। (26) 

क्या तुम्हारा बनाना जियादा 
मुश्किल है या आस्मान का, उस 
ने उस को बनाया। (27) 

उस की छत को बुलन्द किया फिर 
उस को दुरुस्त किया, (28) 

और उस की रात को तारीक कर दिया 
और निकाली दिन की रोशनी, (29) 
और उस के बाद जमीन को 
बिछाया। (30) 

उस से उस का पानी निकाला और 
उस का चारा। (31) 

और पहाड़ों को काइम किया। (32) 
तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के 
फाइदे के लिए। (33) 

फिर जब बड़ा हंगामा आएगा 
(कियामत), (34) 

उस दिन इन्सान याद करेगा जो उस 
ने कमाया (अपने आमाल)। (35) 
और जहन्‌नम हर उस के लिए 
जाहिर कर दी जाएगी जो देखे। (36) 
पस जिस ने सरकशी की। (37) 
और दुनिया की जिन्दगी को तरजीह 
दी। (38) 





४१ التزغت‎ 
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बैनर فاك الجَجي هى المَاوى )8 19 مَنٌّ ف مَقامَ‎ 
अपने खड़ा और at 
: डरा जो 39 ठिकाना जहन्‌नम 
रब होना = Bu जो ee यकीनन 
Lb 7 soz 2 a 3 لهو ا‎ 2 y 2g a ti 
1) المَاؤى‎ oa الجتة‎ obs GE) opel وَنْهَى النفس عَن‎ 
41 ठिकाना बह जन्नत यकीनन م‎ ख़ाहिश से जी, दिल और रोका 
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2 उस का SECA से वह आप (स) से 
43 8 से a wat | 42 Seem कब कियामत 3 5 qe : 
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नि (६-4० 1 > و الما - اه م‎ Le 3 a ५६३६० 20 2 
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GES, BE ५5३४ 0‏ 
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तेवरी चढ़ाई‏ 


يسم الله الرّحْمْنٍ Oper‏ 


LY ६5५‏ تق 


RET 1 आयात 42 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


rf 2 2 2 4% + + 203 ae = Sue 3 पर. ae oa 
ates Gls djy 29 1) الأغمى‎ ४१४८ أن‎ )0( 5:53 it 

















































































































































































































ख़बर और 2 का aT उमा और मुँह तेवरी‏ و 
वह आप (स) को क्‍या के पास मोड़ लिया चढ़ाई‏ 
Lb 2 one) T‏ لا 
5 = ~ تَنذ 7 apes‏ لمخم a.‏ 2 0 6 
॥ )2( Shs‏ 4545 فتنفعَةُ الذكرى Lal GD‏ من اسْكَغْلى (०)‏ 
> 0 ى 
बेपरवाई x नसीहत उसे THT नसीहत संवर‏ 
जिस जो «| paso या 3‏ | | 
की करना पहुँचाता मानता जाता‏ 
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तो यकीनन उस का ठिकाना 
FETA है। (39) 

और जो अपने रब (के सामने) खड़ा 
होने से डरा और उस ने रोका 
अपने दिल को atest से, (40) 
तो यकीनन उस का ठिकाना जन्नत 
है। (41) 

वह आप (स) से पूछते हैं कियामत 
के बाबत कि कब (होगा) उस का 
कियाम? (42) 

तुम्हें क्या काम उस के जिक्र से! (43) 
तुम्हारे रव की तरफ है उस की 
इन्‌तिहा। (44) 

आप (स) सिर्फ डराने वाले हैं उस 
को जो उस से Stl (45) 

गोया वह जिस दिन उस को देखेंगे 
(ऐसा लगेगा कि) वह नहीं ठहरे 
मगर एक शाम या उस की एक 
Tag! (46) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ लिया, (1) 
कि उस के पास एक अंधा आया। (2) 
और आप (A) को क्‍या ख़बर कि 
शायद वह संवर जाता, (3) 

या नसीहत मान जाता कि नसीहत 
करना उसे AH पहुँचाता। (4) 
और जिस ने बेपरवाई की। (5) 
आप (स) उस के लिए फिक्र करते 
हैं। (6) 

और आप (स) पर (कोई इलज़ाम) 
नहीं अगर वह न Aa! (7) 

और जो आप (स) के पास दौड़ता 
हुआ आया, (8) 

और वह डरता है, (9) 

तो आप (स) उस से तग़्ाफुल करते 
हैं। (10) 

हरगिज नहीं, यह तो (किताबे) 
नसीहत है। (14) 

सो जो चाहे इस से नसीहत कुबूल 
करे। (12) 

बाइज्जत औराक में, (43) 

बुलन्द मरतबा, इनतिहाई 

पाकीजा, (14) 

लिखने वाले हाथों में, (15) 

बुजुर्ग नेकोकार। (16) 

इन्सान मारा जाए कि कैसा 
नाशुक्रा है। (47) 

उस (अल्लाह) ने उसे किस चीज से 
पैदा किया! (18) 

एक TH से उस को पैदा किया, फिर 
उस की तकदीर THK की, (19) 
फिर उस की राह आसान कर दी, (20) 































































































AFA (30) 


फिर उस को मुर्दा किया, फिर उसे 
कब्र में पहुंचाया। (21) 

फिर जब चाहा उसे दोबारा 

उठा खड़ा करे, (22) 

उस ने हरगिज़ पूरा न किया जो 
(अल्लाह ने) उस को 98ج‎ feat! (23) 
पस चाहिए कि इन्सान देख ले 
अपने खाने को, (24) 

हम ने ऊपर से गिरता हुआ पानी 
डाला, (25) 

फिर जमीन को फाड़ कर चीरा, (26) 
फिर हम ने उस में उगाया 

Teal, (27) 

और अंगूर और तरकारी। (28) 
और जैतून और GAT! (29) 

और बाग़ात घने, (30) 

और मेवा और चारा, (34) 
खोराक तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों 
के लिए। (32) 

फिर जब आए कान फोड़ने 

वाली। (33) 

उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई 
से, (34) 

और अपनी माँ और अपने बाप, (35) 
और अपनी बीवी और अपने बेटे 
से। (36) 

उस दिन उन में से हर एक आदमी 
को (अपनी) फिक्र दूसरो से बेपरवा 
कर देगी। (37) 

उस दिन बहुत से चेहरे चमकते 
होंगे, (38) 

हँसते और खुशियां मनाते। (39) 
और उस दिन बहुत से चेहरों पर 
गुबार होगा। (40) 

सियाही छाई हुई (होगी)| (41) 

यही लोग हैं काफिर गुनाहगार। (42) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब सूरज लपेट दिया जाएगा, (1) 
और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे, (2) 
और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, (3) 
और जब दस माह की गाभन 
ऊँटनियां छुटी फिरेंगी, (4) 

और जब वहशी जानवर इकटठे 
किए जाएंगे, (5) 

और जब दर्या भड़काए जाएंगे, (6) 
और जब जानें (raat से) जोड़दी 
जाएंगी, (7) 





अत तकवीर (81) التكوير‎ 
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और तुम्हारे 
चौपायों के लिए 


कान सामान 


(खाना) 


























































































































गुनाहगार काफिर 














سُوٌّرَة 
सूरतुत तकवीर‏ )81( 
लपेटना‏ 


بشع الله الرّحْمِنٍ الرَّجِيْمه 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


CD) ०३५७‏ وَإذا التجوٌ 
और‏ 


जब 
7 2 

الْعِشَارُ 
दस माह की‏ 

गाभन ऊँटनियां 


A Su‏ © (م) 


आयात 29 


2 < و ص لا‎ ie 
الججبَالَ‎ 1319 CD ०5०5०! 
और 


जब 
nen! 


aeatt जानवर 


मांद 
2 = सितारे 
पड़ जाएंगे 


5 1 Ej é 7 ० 
1545 3 مطل‎ 
और 


जब 


लपेट दिया 
1 सूरज 


पहाड़ 
ele जाएगा 





























7 ص لا‎ हर 
وإذا‎ CO Spy 
और 


3 चलाए जाएंगे 
जब د‎ 


| « | छुटी teat 























tend 3 43 4 Yr 0 7 A ned 2 
Z 2 ७ २. و‎ as auc سجر ث0‎ wg 3 iS ais ran) حشر‎ ral 
YJ وَاذَا النفوؤشس زؤجت‎ )3 je) وَإِذَا‎ (2) 





5 | SHES 


जोड़दी और हे और 
किए जाएंगे 


भड़काए 
जाएगी | | का zat 
जाएंगी जब 


जानें a 
जाएंगे 


591 



























































































































































































































































































































































5 عم‎ 
Seat Ye Or ei Bt owt Co Che spot ae 
١ |) CO باى ذنب فيلت‎ LA) المَوُودة سبلت‎ 1315 
5 और 1 aoe जिन्दा गाड़ी और 
आमाल नामे a a मारी गई गुनाह किस Pa पूछा जाएगा 
जब 2 हुई लड़की जब 
سا‎ es eee) <j V2. AS CBE 2५४८ لسَمَاء‎ J Ye ye? 
1) Cpa epee! 1319 0) Chas وَإذا السَمَاءُ‎ GI Spo 
भड़काई और खाल खींच ली और खोले 
12 rare जहन्‌नम 11 जाएगी आस्मान 10 as 
जाएगी 7 जब जाएगी जब जाएंगे 
= يم اج‎ 21 + 14 5 512 ८ حم‎ oF التضقة‎ (ine 
)६) الالخحضرت‎ Le نفش‎ Cate Or) ازلفت‎ dist وَإذا‎ 
जो ١ 5 करीब लाई और 
14 वह लाया 5 हर शख्स जान लेगा 13 जन्नत 
क्र जाएगी जब 
a L 2 a 3 pc 39 2 3 ied و‎ 2 Sas مج‎ woe 
W) عشعس‎ RA a) 9 07 re لجَوًا‎ S yo > 
5 Peers और 1 or जाने सीधे चलने 1 पीछे ae सो मैं कसम 
रात वाले वाले जाने वाले खाता हूँ 
0 45 $ 2०६४ : 2 € 2 4 peu 4 ४ @ 1 ४.2 (६ en 
345 6S OD كريّم‎ ४४-७४ OH انه‎ ON إذا تتفس‎ ere 
इज्जत बेशक 
Bad वाला 19 ie कासिद कलाम दम भरे | जब और सुबह 
वाला यह 
न 1 [12 ४ bo. as فقكيّن‎ : a) 0 , 0 ا‎ 2 
1١ gel ممطاع تم‎ © QDs get Cd Lis 
5 सब का ee 
21 वहां का अमानतदार 20 | बुलन्द मरतबा अर्श के मालिक नजदीक 
माना हुआ 
3 ems 447 Ri PO ee ke #. ८ ضَا‎ 5६ 
"١ بالأفق المُبِيّن‎ of) ०४-६४ OD بِمَجَنُوَْنٍ‎ Rie و‎ 
उफुक और उस ने उस और 
23 खुला a 5 है 22 दीवाना तुम्हारा रफीक 
8 (किनारे) पर को देखा है 06 الكل‎ नहीं 
chi 4, दर - 2 ونا‎ 0 2 <2 7 Se ما‎ 
yaa gma هوّ‎ Ly (Tt) بضييّن‎ nS | je مما‎ 
—— 8 ee لصيير و لو‎ ae و‎ 
और बुख़्ल 
शैतान कहा हुआ 24 ean गैब पर और नहीं वह 
ag नहीं करने वाला 3 د‎ 
3 ةم َلْعْلَمِيِنٌ‎ [xs 2०, a 3 2 4b <5 Bee oe 20 ott ل‎ 3 
W) Goole 2 إلا‎ pe Of TD Opals GO 0०) بَجِيَم‎ 
तमाम जहानों 3 फिर : 
27 नसीहत |मगर | नहीं यह 26 तुम जा रहे हो 25 Wee 
Saul ह हीं यह तु है हें fae 9 
م‎ 7 करी 5 हक 4b 5 عش .نيت‎ 2 2 
تثشا‎ ee 2 a = et ° مِنَكُم‎ 55 Ls ots 
| Oslo ومَما‎ (1A م $ ان سه‎ slid too) 
मगर और तुम न चाहोगे 28 सीधा चले कि तुम से चाहे लिए-जो 
3 eee’ > 7 ats شر‎ 46 204 
ra 4 ١ 25 الله‎ sls ol 
95 यह 
29 तमाम जहान रब |अललाह[ चाहे कि 
६८४५४ eas 8 Ses ecg ६5 آنا‎ 
١ 5 © سُوَّرَةَ الإنفظار‎ (७) © 1١ BSI 
82) सूरतुल इंफितार 
रुकुअ 1 eae आयात 19 
फट जाना 


بشم اللو الرَخمن الرَّحِيَّم0 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है‏ 


5 5 ا‎ 2 Big? ZS F< fe is ا‎ 2 4०४ ACA 7 2 
je! وَإذا‎ GO SI SSIS! وَإذا‎ GD Spear إذا السَّمَاءٌ‎ 
























































5 और ae ee और 
تج‎ 2 झड़ पड़ेंगे सितारे ا‎ फट जाएगा आस्मान_| जब 
जब जब 
2 2,47. 2 -%% ८ ra عَلمَتٌ‎ - |] न 5.६2. yo Lie «डे 2,7 $ 
(०) Slo ت نفش ما قدمّت‎ ६) pe RG وَإذا‎ (7) Oped 
और पीछे | उस ने हर 5 क्रेदी 3 और उबल पड़ेंगे 
= 5 जान लेगा نت‎ जाएंगी 569 निकलेंगे 
छोड़ा आगे भेजा शख्स जाएंगी जब (बह ) 
aren 592 





अल इंफितार (82) الانفطار‎ 


और जब जिन्दा गाड़ी हुई (जिन्दा 
दरगोर) लड़की से पूछा जाएगा। (8) 
वह किस गुनाह मैं मारी गई? (9) 
और जब आमाल नामे खोले 
जाएंगे, (10) 

और जब आस्मान की खाल खींच 
ली जाएगी, (11) 

और जब TEA भड़काई 
जाएगी, (12) 

और जब जन्नत करीब लाई 
जाएगी, (13) 

हर शख्स जान लेगा जो कुछ वह 
लाया है। (14) 

सो मैं कसम खाता हूँ (सितारे की) 
पीछे हट जाने वाले, (45) 

सीधे चलने वाले, 

छुप जाने वाले, (16) 

और रात की जब वह 

फैल जाए, (17) 

और सुबह की जब वह दम भरे 
(नमूदार हो), (18) 

बेशक यह (कुरआन) कलाम है 
इज्जत वाले कासिद (फ्रिश्ते) 

का, (19) 

Head वाला, अर्श के मालिक के 
नजदीक बुलन्द मरतबा। (20) 
सब उस की इताअत करते हैं, फिर 
अमानतदार है। (21) 

और तुम्हारे रफीक (मुहम्मद स) 
कुछ दीवाने नहीं, (22) 

और उस (मुहम्मद स) ने उस 
(फ्रिश्ते) को खुले (आस्मान) के 
किनारे पर देखा। (23) 

और वह (स) Ta पर Fat करने 
वाले नहीं। (24) 

और यह (कुरआन) शैतान Aas का 
कहा हुआ नहीं, (25) 

फिर तुम किधर जा रहे हो? (26) 
यह नहीं है मगर (किताबे) नसीहत 
तमाम जहानों के लिए, (27) 

तुम में से जो भी चाहे कि सीधा 
रास्ता चले। (28) 

और तुम न चाहोगे मगर यह कि 
अल्लाह चाहे तमाम जहानों का 
रब। (29) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जब आस्मान फट जाएगा, (1) 
और जब सितारे झड़ पड़ेंगे, (2) 
और जब दर्या उबल पड़ेंगे, (3) 
और Ta SSF Pat जाएंगी, (4) 
हर शख्स जान लेगा कि उस ने 
आगे क्‍या भेजा और पीछे (क्या) 
छोड़ा? (5) 































































































AFA (30) 


ऐ इन्सान तुझे अपने रब्बे करीम 
के बारे में किस चीज़ ने धोका 
दिया। (6) 

जिस ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक 
किया, फिर बराबर किया, (7) 
सिज सूरत में चाहा तुझे 

जोड़ दिया। (8) 

हरगिज़ नहीं, sale तुम 

जजा ओ सजा के दिन (कियामत) 
को झुटलाते हो, (9) 

और बेशक तुम पर निगहबान 
(AED हैं, (10) 

इज्जत वाले, (आमाल) लिखने 
वाले। (41) 

जो तुम करते हो वह जानते हैं। (12) 
बेशक नेक लोग जन्नत में 

atl (13) 

और बेशक गुनाहगार जहनूनम में 
atl (14) 

उस में wot ओ सज़ा (कियामत) 
के दिन डाले जाएंगे। (45) 

और वह उस से गाइब न 

हो सकेंगे। (16) 

और तुम्हें क्या ख़बर कि 

रोज़े AAT ओ सज़ा क्‍या है। (17) 
फिर तुम्हें क्या ख़बर कि 

UT जज़ा ओ सज़ा क्‍या है? (18) 
जिस दिन कुछ नहीं कर सकेगा 
कोई शख्स किसी शख्स के लिए, 
उस दिन हुक्म अल्लाह ही का 
होगा। (19) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ख़राबी है कमी करने वालों के 
लिए, (1) 

जो (लोगों से) माप कर लें तो पूरा 
भर कर लें, (2) 

और जब (दूसरों को) माप कर या 
att कर दें तो घटा कर दें। (3) 
क्या यह लोग ख़याल नहीं करते कि 
वह उठाए जाने वाले हैं। (4) 

एक बड़े दिन, (5) 

जिस दिन लोग खड़े होंगे तमाम 
जहानों के रब के सामने। (6) 
हरगिज़ नहीं, बेशक बदकारों का 
आमाल नामा सिज्जीन में है। (7) 
और तुझे क्‍या ख़बर कि सिज्जीन 
क्या है? (8) 

एक लिखी हुई किताब। (9) 

उस दिन ख़राबी है झुटलाने वालों 
के लिए, (10) 
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तुझे पैदा अपने किस चीज़ ने 
= जिस ने Ls | करीम 2 : Saat 
किया रब से तुझे धोका दिया हे " 
Ge + Sue 0 ae ge 3 1 لا‎ eo igi 7 
1 رَكبَكَ )( كلا‎ tle ७ صوْرَةٍ‎ ७४ 3-3 (४ فَسَوّبِكَ لك‎ 
हरगिज़ नहीं तुझे फिर बराबर | फिर 
हक पड ते = चाहा जिस सूरत में 7 3 तुझे 
बल्कि जोड़ दिया किया ठीक किया 
3 J تحفظيّنَ . م‎ 30 Z Sle a Ba Peri ف‎ At 7 
1) Gas फाड़ OD 59४०४ ale ०७ )5( २-५ ०४८ 
लिखने इज्जत और जज़ा ओ सज़ा | तुम झुटलाते 
11 3 ais 10 निगहबान तुम पर |. ال ا كر‎ oe 0 
वाले वाले बेशक का दिन हो 
Ca =e 5 ct كا تَفُعَنُوَنَ حت ل له‎ Cries ee 
وان‎ OF إن الابَرَارَ نف نعيّم‎ OF تفعَلوّن‎ Le Opts 
और 5 1 5 9 
3 13 जन्नत में नेक लोग बिशक| 12 जो तुम करते हो वह जानते हैं 
बेशक 
5 3 5 vie 
3 (०६ 65 0 يو ان‎ BD (gs 2 1०: 2८6 تم‎ 5 ca 120 51 ५ 
هم‎ 1١6 ين‎ ١ 2 5 5 
و هم‎ coed ei ४ ججيم لكلا‎ 2. jew 
रोज़े जज़ा ओ सज़ा डाले जाएंगे 5 
और वह नहीं 15 ess ١ 14 जहन्‌नम में गुनाहगार 
افرع‎ ) उस में ex wells 
a Ls & 4 1 हु Sa مَا عت‎ A 24 fr ما‎ 2 0 2 des ers ae 
La ثم‎ Ov ce है Le اذزسك‎ )) OD Cele : 
ee 5 और عبج‎ गाइब 
क्या | फिर 17 रोज़े जज़ा ओ सज़ा क्‍या और तुम्हें क्या ख़बर 16 होने वाले उस से 
होने वाले 
2 3 3 كَمَلكُ و عن‎ 2 + w 75 
لتفس‎ a & اضر م 2 5 %- ل‎ ह تحن حيسم‎ 2 So ०४ 2 بك‎ Ne 
نفش لتفي‎ 1 Yap 0५ ceo aj La 1491 
किसी शख्स कोई जिस हि 
मालिक न होगा 18 रोज़े जज़ा ओ सज़ा कया | तुम्हें ख़बर 
के लिए 'शख्स 8 दिन epics | ee 
3 ١ 2 | श्र 
पा) و رامل | سل‎ ree طذ‎ (22% 8 
अल्लाह 
19 ATE) Sa fea | और हुक्म | कुछ 
के लिए 
६८ و‎ FS 2 errs oe ॥ दे 4 oe آنا 2 تهًا‎ 
GEIS © الْمُطْفَفِيَنَ‎ 592 ७० © 5 UT 
83) सूरतुल मुतफ्फिफीन 
REA 1 ( = न मन न न TTR — आयात 36 
नाप तोल में कमी करने वाले 
5 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ز حا‎ 389 ६८ 0 5 عَلَى‎ busi 4 يله تَِلْمُطفَفِيْنَ 3 ل‎ 
i اذا اكتالوًا على الئاس يَسَنَوَا‎ God 7 لِلمْطَفِفِيَنَ‎ ४३ 
= 5 पर जब माप वह जो कमी करने 
2 पूरा كنت‎ लोग लें 1 वालों ख़राबी 
a ١ (से) कर लें कि वालों के लिए ; 
gue 2 च 45६ 3 ion + 2 و‎ Beg 0% yal Boe 0 
2 ELS هم 00 هم‎ 
نهم‎ ١ ५-3! twee بخسرؤد ؟) الا‎ gat 99! كا‎ 1314 
5 खयाल | क्‍या 5 माप कर दें और 
कि वह | यह लोग 3 घटा कर दें तोल कर दें या 
करते | नहीं वह जब 
3 a> 0 - < (०) eae ىه لِيَوٌ‎ a> 
oe; pet! Pps Ai دا‎ 7-८ عا لِيَوْم‎ ] Opp aia 
रब के 00 8 
लोग खड़े होंगे दिन 5 बड़ा एक दिन Iba उठाए जाने वाले हैं 
सामने 
- 2 ms, + 2 gr RE 7 ve Ge b 40° 
shy FZ La 5 =e م سِجيّن‎ हि] : S83 के cas 4 ٠ = لعلمِيَنَ‎ > | 
ادر‎ )) LY Fee 2 yen! aS كلا إن‎ G ors | 
ख़बर है और अलबत्ता आमाल [| हरगिज़ नहीं, 
د‎ é 7 सिज्जीन में बदकार पद ae at «| तमाम Wert 
तुझे क्‍या में नामा बेशक 
0 1८४1] Pe पक 1 7 = م م4‎ 6८ 0 4 
1 2 3 ०.० 20 gm 22 4 a c=) 2 ० AAs 4 A Bw La 
يَوْمَبِدِ للمحدبيّن‎ 2) ARP كتث‎ cee مَا‎ 
10 Se لكك‎ उस दिन | खराबी كر‎ लिखी हुई is | | क्या है सिज्जीन 
के लिए किताब 
593 ५ منزل‎ 
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5. عم‎ 
ag و‎ i woe L 5 7 woz i 
a جه‎ res) مَا و ككل‎ - ١١ ين‎ 3 क्र —7 4 لذ 207 و تنكذ‎ 
os يكل به الا‎ 4 oes ej Opty Gt 
उस ते हैं a 
किए मा और नहीं झुटलाता 11 रोज़े जज़ा ओ सज़ा को झुटलाते हैं जो लोग 
< 8 34 (24% 0 gee BOG a 5 9 
jet ايقتا قال‎ 4. gS معْبَد ايم 00 اذا‎ 
air हमारी हद से बढ़ 
कहानियां कहे आय उस पर पढ़ी जाती | जब | 12 गुनाहगार हि 
aad 3 जाने वाला 
Ve. م‎ iS 7 Z 2 14५८ a 9७ 1% SS a 8 ase 3५ _ = ८० 0 
)६) راك على بهم مما كانوًا يحسبؤلن‎ ५ كلا‎ Or الاوْلِيَنَ‎ 
ae : जंग पकड़ गया है हरगिज़ a 
14 वह कमाते थे जो ४ बलकि Pall) aks} पहलों 
8 उन के दिल पर 5 नहीं 8 
> 4 7 if 0 - نم‎ je 3 2 7 1 ‘ 2904 8 37 عَنْ‎ cA > &# 37 ve 
देखने से महरूम x बेशक |हरगिज़ 
बेशक वह | फिर 15 3 oe उस दिन अपना रब से كاه‎ 
रखे जाएंगे बह नहीं 
= A 553 كُنْكُمْ‎ ८ i <4 3 (52 ८2523 = لْجَحِيّم‎ 1 Las 
W) OPASG ay #+ Cir ثمّ يُقَالُ هذا‎ OD ("जी لوا‎ 
उस 5 वह जो कहा दाखिल 
17 झुटलाते तुम थे यह फिर | 16 जहन्‌नम 3 
0 at | ~ कि है| जाएगा es होने वाले 
4 yur م‎ 41.127 1५६ = ate 4 cA 3 كنت‎ ५ ve 
9) Oprle ७ bjs! وَمَا‎ ON) لفئ عِلِيَيَنَ‎ SRY كلا إن كنتت‎ 
क्‍या 5 और अलबत्ता | ل‎ आमाल | हरगिज़ नहीं 
19 eee तुझे ख़बर 18 | इलूलियीन में नेक लोग 0 
1 क्‍या = में नामा बेशक 
हि ee oi va 7 # الْمُقََبُوْنَ‎ 32 के दी. न 5 35 £ ois 
TY : )ام‎ पी) يشهد‎ Y- ل‎ 5 
CD es oH ان الابْرَارَ‎ CU ०४ eens गत ee كنك‎ 
अल्बत्ता TAT 5 er] |e नजदीक देखते हैं लिखी एक 
22 es) = नेक बन्दे बिशक| 21 के देखते हैं | 20 3 
(आराम) में वाले हुई किताब 
و‎ Y - و‎ meee 2 
وار 2 صهم‎ A 4 2 o Bares 7 ae ee A 2 7 بلك‎ 3 oe 
SPR SO Oj A153 على‎ 
a में तू पहचान देखते att waa 
उन के चेहरे में د‎ 23 देखते होंगे ay पर 
लेगा (जमा) 
غير لا‎ (a 4 
2 ae = we 4 A a 7 حم و‎ a 3 aa ae 
dot (To) ممُختوم‎ Ger} يسقوّن مِنْ‎ 7६ النعيّم‎ १+-७-- 
उस की 25 मुहर लगी ख़ालिस से we पिलाई | بر‎ तर ओ ताज़गी 
मुहर हुई शराब जाती है नेमत की 
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5 चाहिए कि 6 और में 
26 TWAT करने वाले 3 करें उस और में मुश्क 
(कोशिश) करें 
= ४ 1 4 بهَا‎ 07 श्र प्र 7 Z 5 G 2 = 
TA) المُقرَّبُوًنَ‎ १ Spey عيّتا‎ 1४ aS 2-2 اخجه‎ | १3 
١ एक उस की 
28 मुकर्रब उस से पीते हैं oe 27 तसनीम से 0 
S STAT 0 لل‎ 
ز كد‎ 1 pS Fas Z pRB gy zg SA पका 2 لذ واس 27 38 > 2 6 8 0 لل‎ 3 2 
ray ७० 7 كانوًا من الْدِيَنَ امَلنوًا‎ 1 रे! Spee! ان‎ 
2 जो ईमान लाए से जुर्म किया वह लोग |. 
29 सते पिन = 5 बेशक 
8 (मोमिन) (पर) 0 उन्हों ने जो कु 
9 a 5 de 5 5 7 
yeaa a2 ei — ४०4 ० (a8 3 ee 5 2 4 Mc 
انقلبوًا الى‎ 1316 ©) Ofer i مَرَّوًا‎ 1315 
लौटते और 58 और 
तरफ वह लौटते 30 आँख मारते उन से गुज़रते 
जब जब 
3 ا‎ ¢g aac 3 ز كد‎ ip SI < 22 aes 57 
= صم‎ 2) < 3 25 aes) سم و‎ 
ol قالوًا‎ 415 1315 Yr) اتَقَلبْوًا جهي‎ amen 
5-9 और हँसते 
बेशक कहते उन्हें देखते 31 cen लौटते अपने घर वाले 
जब (बातें बनाते) 
15 لا‎ 5 aoe 2 ee 
aia عليهم 1 و حفظيَنَ‎ 2 io, 2 we + شيا لو‎ s 
भेजे गुमराह 
33 निगहबान उन पर और नहीं भेजे गए 32 | ve यह लोग 
(जमा) 
Vv منزل‎ 504 





अल मुतफ्फिफीन (83) 


जो लोग झुटलाते हैं 

Ut FA BT सज़ा को। (11) 

और उसे नहीं झुटलाता मगर हद 
से बढ़ जाने वाला गुनाहगार, (42) 
जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी 
आयतें तो कहेः यह पहलों की 
कहानियां हैं। (13) 

हरगिज़ नहीं, बलकि जंग पकड़ गया 
है उन के दिलों पर (उस के सबब) 
जो वह कमाते Al (14) 

हरगिज नहीं, वह उस दिन 

अपने रब की दीद से रोक दिए 
जाएंगे। (15) 

फिर बेशक वह जहन्‌नम में दाखिल 
होने वाले हैं। (16) 

फिर कहा जाएगा कि यह वही है 
जिस को तुम झुटलाते थे। (17) 
हरगिज नहीं, बेशक नेक लोगों 

का आमाल नामा “इललियीन” में 
है। (18) 

और तुझे क्‍या ख़बर कि इललियोन 
क्या है। (19) 

एक किताब है लिखी हुई। (20) 
(उसे) देखते हैं (अल्लाह के) मुकर्रब 
(नजदीक वाले)| (24) 

बेशक नेक बच्दे नेमतों में होंगे। (22) 
तखूतों (मुस्‌नदों) पर (बैठे) देखते 
होंगे, (23) 

तू उन के चेहरों पर नेमत की 
तरोताज़गी पाएगा। (24) 

उन्हें पिलाई जाती है ख़ालिस शराब 
मुहर बन्द, (25) 

उस की मुहर मुश्क पर जमी हुई 
(से लगी हुई), और चाहिए कि 
बाजी ले जाने की तमन्ना रखने 
वाले इस में बाजी ले जाने की 
कोशिश करें। (26) 

और उस में मिलावट है तसूनीम 
की, (27) 

यह एक चशूमा है जिस से मुकर्रब 
पीते हैं। (28) 

बेशक जिन लोगों ने जुर्म किया 
(गुनाहगार) वह मोमिनों पर हँसते 
थे। (29) 

और जब उन से हो कर गुजरते तो 
आँख मारते। (30) 

और जब अपने घर वालों की 
तरफ लौटते तो हँसते (बातें बनाते) 
लौटते। (31) 

और जब उन्हें देखते तो Hed: 
बेशक यह लोग गुमराह हैं, (32) 
और वह उन पर निगहबान 

बना कर नहीं भेजे गए। (33) 































































































AFA (30) 


पस आज ईमान वाले काफिरों पर 
हँसते हैं। (34) 

तखूतों (मसहरियों) पर बैठे देखते 
हैं। (35) 

क्या मिल गया काफिरों को बदला 
उस का जो वह करते थे। (36) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब आस्मान फट जाएगा, (1) 
और अपने रब का (हुक्म) सुन लेगा 
और वह इसी लाइक है, (2) 

और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, (3) 
और जो कुछ उस में है उसे निकाल 
डालेगी और ख़ाली हो जाएगी, (4) 
और अपने रब का (हुक्म) सुन लेगी 
और वह इसी लाइक 2| (5) 

ऐ इन्सान, बेशक तू चले जा रहा 
है अपने रब की तरफ मशक्कत 
उठाते, फिर उस को मिलना 

है। (6) 

पस जिस को उस का आमाल नामा 
दाएं हाथ में दिया गया, (7) 

पस उस से अनकरीब आसान 
हिसाब लिया जाएगा, (8) 

और वह अपने लोगों की तरफ 
खुश खुश लौटेगा। (9) 

और वह जिस को उस का 

आमाल नामा उस की पीठ पीछे 
दिया गया, (10) 

वह अनकरीब मौत मांगेगा, (11) 
और जहनूनम में जा पड़ेगा। (12) 
बेशक वह अपने लोगों में 

खुश ओ खुर्रम था। (43) 

उस ने गुमान किया था कि वह 
हरगिज़ न लौटेगा। (14) 

क्यों नहीं? उस का रब बेशक उसे 
देखता था। (15) 

सो मैं कसम खाता हूँ शाम की 
सुर्ख़ी की, (16) 

और रात की और जो सिमट आती 
है। (17) 

और चाँद की जब मुकम्मल 

हो जाए, (18) 

तुम को दर्जा ब दर्जा ज़रूर ASAT 
है। (19) 

सो उन्हें क्या हो गया है कि वह 
ईमान नहीं लाते! (20) 

और जब उन पर क्रआन पढ़ा 
जाता है तो वह सिजदा नहीं 

करते। (21) 





अल इंशिकाक (84) الانشقاق‎ 


4 على‎ > 9 0 pS Fa 2 7 شق[‎ Z 4 7 2 ar 2 2 لذ‎ 4 9 2... 1 ra 
عَلَى‎ FO ORS By الكفار‎ &- el &-२२-. a 




























































































































































































































































































oe काफिर से a 
पर 34 हँसते हैं कि ईमान वाले पस आज 
(जमा) (पर) 
3 ع اد‎ 2 > 2 a 2 (५८ و‎ 1७ + 2 و‎ 3 ee? 
. ere 2 ae 2 % la ays oe wo و‎ 2 ० कक jb ee يبك‎ 2 
ry كانوًا 2 ل‎ le sles and هن‎ ro} ०) 1 sy! 
5 ae काफिर सवाब देखते 
36 जो वह करते थे : | = | 35 देखते हैं Tat 
(जमा) मिल गया 8 
عَهَا‎ 3 TS Z د و‎ (५३5 5 3 2 6 تهًا‎ 4 i 7 जं 
5 & الإنْشقاق‎ 5592 (७६) © 5 آيَاتَهًا‎ 
(84) सूरतुल इंशिकाक 
रुकुअ 1 eee आयात 25 
फट जाना 
‘ 
5S لل ل‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
Cie a © a a + wae bats o 4 eee ane 
1314 Y Coma 9 33 C1314 ) ) ॥ tL SI اذا‎ 
और और इसी अपने और जाएगा 
aa 2 1 फट जाएगा आस्मान जब 
जब लाइक है रब का सुन लेगा 
2 vir )لقت ما‎ Si bY 
وَتنخلت )( واذنيث‎ mb وَآالقت ما‎ OO الازض مدت‎ 
ro और खाली 98 37 और निकाल फैलादी 
और सुन लेगा «| niga: जो उस में aaah 3 ज़मीन 
हो जाएगी डालेगी जाएगी 
97 zZ 8 a 3 5 oF Be + a 
cs we 0 نك و‎ हर ٠ {2% 84 Les w 3 (9) 5 بَهَا ري اهمه‎ w a 
25 دح الى‎ छः و ياب الإنساك ا‎ i 
अपने रब की | ant बढ़ने | . और इसी अपने रब 
बेशक तू इन्सान iv = | 
तरफ वाला ١ लाइक है का 
2 3 دس‎ 3 2 2 
— an S ॥ 2 2 2 ور اا فملقته — 08 مكنا‎ % Z Kans 
V Fe eee a 2 a Po. vay. تى‎ श्र om 7 2 
re! —= 2 فاما من او‎ en holt كد حا‎ 
उस के ad उस का 5 फिर उस को 
7 = दिया गया जो पस Ls | 2799 
हाथ में आमाल नामा मिलना है 
ea 5 55 عن‎ 5 415 Ls 0 3 
١ 31 وَنقلِد‎ A Vs Lier فسوّف حاتت‎ 
0-67 27" etme दर Qo 7 = 7 
अपने م‎ हिसाब लिया 
तरफ | और लौटेगा | | आसान हिसाब fe पस अनक्रीब 
लोग जाएगा 
4 فْسَوٌ‎ acs 0 ظهّر‎ 5 5 a2 Ss Par ry ماع‎ ८५० = ودع‎ 9 ८ 
فسوف‎ )0 95 ५1५ وَامَا 53 !53 كتم‎ (1१) N59 +--- 
पस उस की उस का और 
10 पीछे दिया गया | जो > | खुश खुश 
अनकरीब पुश्त आमाल नामा वह 
0 iS = (ees 2 3 0 A a 
2 8 5-5 97 ع‎ 27 g & 2 يَد‎ 
Atal كان .فج‎ 4! ON) hia 29 OY Vp دعَوًا‎ 
अपने 5 बेशक और दाखिल me 
9 में था 12 आग = 11 मौत मांगेगा 
लोग वह होगा 
( رض‎ £. ay تك ل‎ ४7८ طن‎ A 7 2 
ag إن‎ es OD) jee أن لنْ‎ ८-2 انه‎ 0०७ ae 
बेशक गुमान | बेशक 
क्यों नहीं | 14 हरगिज़ न लौटेगा lee || = 13 श ओ खुर्रम 
उस का रब 8 us किया वह 9 9 
rf Y & ا‎ वा < >> 4024 
لشفق ليل 2 مَا‎ a * قفسم‎ 6 22 4 5 
और a सो मैं कसम न उस 
और रात مرو عا‎ की सुर्खी os 15 | देखने वाला 9 था 
ST खाता हूँ को 
4 + ab 7 4 (६.४ 428 2 “i ل‎ 0 3 4 pel age ل‎ Beds 
७७ OF Geb عَنْ‎ ४४ F253) 60 وا اذا اتسقّ‎ 00 Geng 
6 हे एक | तुम को ज़रूर मुकम्मल 5 सिमट 
اذا‎ 19 दर्जा से ial : ig (32S wa | और चाँद | 17 5 
क्‍या दर्जा चढ़ना है हो जाए आती है 
a 243 AS 23 j 0 yr عليهم‎ avg a 03 0 a 92 23 7 नई 
T)) القرّان لا يَمجدوّن‎ ele وَإذا قرىّ‎ TC) ०४०४२ لا‎ ad 
वह faster नहीं पढ़ा और वह ईमान 5 
21 ااا‎ sel कुरआन उन पर ६ ee 3 उन्हें 
करते 2 जाता है | जब नहीं लाते 
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٠١ عم‎ 


de 5 2 4 gsi Was de 5 0 ie gy و‎ as a 22? لذ‎ 1 de 
TT) ०५८५४ Lay E161 als OD ०५४०-५४ 133 عل الجن‎ 
23 | भर रखते हैं | जो ae है ot 22 झुटलाते हैं जिन بان‎ किया 6 


























5 3 2 5 1 و 
seat ने‏ 
काम किए‏ 


8 سه او > 0 لا 3 3 ننه 
सो उन्हें खुशख़बरी‏ 


जो लोग ईमान लाए ers 


सिवाए| 24 दर्दनाक अज़ाब की 




















5) ७७-०७ لهم أ كو غير‎ ort <I! 
उन के 
लिए 


غيم و 3 عو 

' ६#४3 ७ الْبُرْوْحجٍ‎ 585०2 ७० #©© ए آيَاثْهَا‎ 
(85) सूरतुल बुरूज 
तारे और सय्यारे 


بسي all‏ الرَحْمْنٍ الرّحِيْعه 


25 न ख़तम होने वाला अजर अच्छे 














REA 1 आयात 22 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, CEH करने वाला है 


sates OO الْمَوَعُوْدٍ‎ apis OO cpp oh وَالسَمَآءٍ‎ 









































aaa 2 वादा किए हुए और दिन की 1 asit वाला ee et 
له‎ aps os yi ए0 317४) casi فل‎ 0 obs 
Ls | ईंधन वाली आग |< | Te वाले 503 3 an 00 
يَفْعَلُوَْنَ‎ Ls es &-- 0) Speed Lele «+ >! 

वह करते थे जो पर और वह | «| बैठे थे उस पर जब वह 























2 2 aA 23 = bar 0 2 js 1 
1 2 a \ مما نقَمُوًا‎ Vv) $ ) ६-४ —_ بالم‎ 
١ هس 2 نوا منهم‎ ne, 2 















































































































































अल्लाह वह और नहीं गाय 
8 8 fe [|मगर| उनसे al 7 देखते मोमिनों के साथ 
पर ईमान लाए बदला लिया 
57 000 1 كذ 2 بو‎ 2 5 if a تعد 5 2 2 لا‎ 2 
ess له ملك السَموت‎ CL! (५) ००-८६ العَرَيَّر‎ 
आस्मान उस के 5 तारीफों 
और ज़मीन 0 बादशाहत वह जो कि = | At वाला ग़ालिब 
(जमा) लिए 
Cp HN ५55 إن الذفخ‎ CO deg ok 6 قن‎ ay 
a — عبيل و = إل السديين‎ ay 
मोमिन मर्द (जमा) sks : वह जो. बिशक | हि चीज़ हर पर Be 
- - 2 a ae a و‎ 25 2 
LE جَهَنْمَ وَلهُمَ‎ SIE فلهُمَ‎ -२४-- ثمّ لم‎ Ce 
और उन तो उन أو‎ ने तौबा os औरतें 
अजाब का अजाब के लिए aa फिर | और मोमिन औरतें 
¢ 
64 وَعمِلُوا 1 ! 1 رط‎ 2 ६5311 ८ ~ لْحَرية‎ 
Coe Fg Corbell امَنُوًا وَعَمِلوا‎ QU إن‎ OH 
उन के : at Sei ने eer 
बाग़ात अच्छे जो लोग Sat लाए बेशक|[ 10 जलना 
लिए अमल किए 
7 + Z ع كيده‎ pi G4 ८2 Los 2 geri 24 2 te ee 
3 नहरें उन के 
बेशक a बड़ी कामयाबी यह नहरें नीचे से जारी हैं 
3 3 8 عار‎ a 43 نفد‎ 1 pubs 2 
"( وَيَعَِيَدَ‎ Gli انه هو‎ OD dr “3 ش‎ 
और पहली बार बेशक तुम्हारा 
13 है 12 बड़ी सख्त 3 पकड़ 
लौटाता है पैदा करता है 9 वह وح‎ रब كد‎ 
٠ منزل‎ 596 





अल TEA (85) البروج‎ 


बलूकि जिन लोगों ने कुफ्र किया 
(मुन्‌किर) वह झुटलाते हैं, (22) 
और अल्लाह खूब जानता है जो वह 
(दिलों में) भर रखते हैं, (23) 

सो उन्हें दर्दगाक अजाब की 
खुशख़बरी सुना। (24) 


सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 


at Set ने अच्छे काम किए, 
उन के लिए ख़तम न होने वाला 
अजर है। (25) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ast वाले आसमान की कुसम, (1) 
और वादा किए हुए दिन की, (2) 
और देखने वाले की और देखी जाने 
वाली चीज़ की। (3) 

हलाक कर दिए गए ख़नदकों 
वाले, (4) 

(उन Greet वाले) जिन में ईंधन 
की आग थी, (5) 

जब वह उस पर बैठे थे, (6) 
और जो मोमिनों के साथ करते थे 
(अपनी आँखों से) देखते थे। (7) 
ae set ने (मोमिनों से) बदला 
नहीं लिया मगर इस बात का कि 
वह ईमान लाए अल्लाह पर जो 
गालिब है तारीफों वाला, (8) 
जिस की बादशाहत है आस्मानों 
और ज़मीन में, और अल्लाह हर 
चीज़ पर बाख़बर है। (9) 

बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों 
और मोमिन औरतों को तकलीफें 
दीं, फिर उन्हों ने तौबा न की तो 
उन के लिए जहन्‌नम का अज़ाब है 
और उन के लिए जलने का अज़ाब 
है, (10) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
Sel ने अच्छे अमल किए, उन 
के लिए बाग़ात हैं जिन के नीचे 
जारी हैं नहरें, यह बड़ी कामयाबी 
है। (11) 

बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी 
सख्त है। (12) 

बेशक वही पहली बार पैदा करता 
है और (वही) लौटाता है। (13) 































































































AFA (30) 


और वही बख्शने वाला मुहब्बत 
करने वाला है, (14) 

अर्श का मालिक बड़ी बुजुर्गी 
वाला, (15) 

जो चाहे कर डालने वाला। (16) 
क्या तुम्हारे पास लशकरों की बात 
(ख़बर) पहुँची, (17) 

फिरऔन और समूद की। (18) 
ate जिन लोगों ने कुफ्र किया 
(काफिर) झुटलाने में (लगे हुए 
हैं), (19) 

और अल्लाह उन्हें हर तरफ से घेरे 
हुए है। (20) 

बलूकि यह कुरआन बड़ी बुजुर्गी 
वाला है, (21) 

लौहे महफूज़ में (लिखा gam! (22) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है आस्मान की और “तारिक” 
(रात को आने वाले) की। (1) 
और तुम ने क्या समझा कि 
“तारिक” क्या 27 (2) 

चमकता हुआ सितारा। (3) 

कोई जान नहीं जिस पर (कोई) 
निगहबान न हो। (4) 

और इन्सान को चाहिए कि देखे 
वह किस चीज़ से पैदा किया गया 
है। (5) 

वह पैदा किया गया उछलते हुए 
पानी से, (6) 

जो निकलता है पीठ और सीने के 
दरमियान से। (7) 

बेशक वह (अल्लाह) उस को 
दोबारा लौटाने पर कादिर है। (8) 
जिस दिन (लोगों के) राज जांचे 
जाएंगे। (9) 

तो न उसे (इन्सान को) कोई 
कृव्वत होगी और न मददगार। (40) 
कसम आस्मान की, बारिश 
बाला। (11) 

और ज़मीन की, फट जाने 

वाली। (12) 

बेशक यह कलाम है फैसला 

कर देने वाला, (13) 

और यह हंसी मज़ाक नहीं। (14) 
बेशक वह (उलटी उल्टी) तदबीरें 
करते हैं, (15) 

और मैं (भी) एक तदबीर करता 
हूँ। (16) 

पस ढील दो काफिरों को थोड़ी 
ढील। (17) 





अत तारिक (86) الطارق‎ 


















































































































































5 و 2 2 لا‎ है 2 3 2 
(६1 3 a3 —— 4 لمحتد‎ 5 aS 0 تس‎ a,4 iH pas < Bg Bug 
ل‎ 2053 (1०) ذو الْعَرَش المَجيّد‎ 0६ وَهمّ الْعَفوَرُ الْوَدْوّدُ‎ 
ना कर डालने 1 बड़ी अर्श वाला 1 मुहब्बत बख्शने और 
वाला बुजुर्गी वाला (मालिक) वाला वाला वह 
+b 2 2 Y 2 3 2 12 + و‎ 
ب‎ - ee 7 2 5 --+-- mS 3 gs a3 هَنَ‎ — 
A) S555 06555 OY) street! Cane اتلك‎ ६ AS 
लशकर तुझ को आई 
18 और समूद फिरऔन 17 : == बात 2 wet 5 क्‍या 16 | वह चाहें 
(जमा) (पहुँची) 

न aed 3 ف دكن 7 دَاللةُ 2 00 و‎ 15345 ६311 ل‎ 
(ता. ke وا من زرايهم‎ G8) دين و7 . < ليب‎ : 
<a उन को 5 और ~ | sera | वहजों 
20 | घेरे हुए a 19 झुटलाना में = : बलकि 

हर तरफ अल्लाह कुफ्र किया कि > 
3 b 2 0 2 rf i 2 4 है و‎ 3 0 1 4 5 3 ue 5 
1 مجفوم‎ rae — 11) مجيّد‎ ०1 هم‎ 1 
लौहे 3 बड़ी 
22 Heat 5 में 21 कुरआन यह बलकि 
बुजुर्गी वाला 5 
igs 2 FS Z 3 4 é 0 دمل‎ | em z i T 
) 5 & الطارق‎ 85g (७0) © 1 31 
(86) सूरतुत तारिक 
REA 1 ا ل‎ आयात 17 
चमकता हुआ सितारा 
5 
Omer Hl CEH all ety 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
8 0 3 كنا‎ 1] 14% 3 5 a ६ 2 
id ل) )) اذذسك مما الطارق‎ Gye sl § 
और रात को आने | कसम है आस्मान 
2 क्या है तारिक और तुम ने क्या समझा 1 : 
है ف‎ वाली की की 
+ 4 فظ‎ LZ لبا 42 عَلَيَهَا‎ 3 टूट As 5 24 3 a, ५ pe eo 
3 2 إن 08 نفس لما‎ (४) الثاقثك‎ ge 
we चमकता 
| «| निगहबान उस पर मगर जान कोई | नहीं | 3 eer सितारा 
3 nr ~ (3 5 jis 3 + jit 4 og 3 2 SI 3 phage 2 < 
5 من فق‎ पु 4 ) زه‎ पु 3 تنا‎ 3 Ge पी: 
عه فو‎ A A - مم‎ 0 2 24-०५ 
उछलता पैदा पैदा किया | किस 
00 a a है 5 इन्सान चाहिए कि देखे 
हुआ aul किया गया गया है | चीज 8 كامسا بالك ا‎ 





























- سا‎ + का 5 5 4 5 0 2 ¢ 
day fF انه‎ (४ a te)! من بَيَن‎ Ce 





























































































































ea eee ااه‎ और सीना पीठ दरमियान | से निकलता है 
लौटाना वह 
ws ई = a 3 لسرا‎ 4,42 = SF 
i 2 و فهمّا‎ 5 if تبلى‎ हू 2 a و4‎ 
कृव्वत से शा जया हि राज الها‎ दिन | | कादिर 
ud के लिए जाएंगे 
41 3 2 ca) تت‎ 34 re eee S rf a 0 نَا‎ 7 rf 
00م وَالارْض‎ ej! SiS وَالسَمَاءٍ‎ | (0: re ४३ 
और कसम और 
11 है 10 
aes बारिश वाला ees मददगार i 
= 34S Bi د 2 ما اس‎ io 0 4 لَقَوَ‎ Se oe 3 2 eon q 
1६) Spgs pe وَمَا‎ OF) ع‎ Jett انه‎ 00 eres ols 
14 | बेहूदा बात | यह | ال‎ कलाम لت‎ फट जाने वाली 
नहीं कर देने वाला यह 
ars a a 2 ee S| ee 
Gn SS | H+ ١ا( وَأَكيَدُ كيدا‎ ٠6( كيدا‎ OSS انهم‎ 
काफिर पस 1 we |और मैं तदबीर ie aa तदबीर cae, 
(जमा) ढील दो तदबीर करता हूँ करते है 
४) 1०.०३) eel 
थोड़ी ढील दो 
17 ‘ 
597 ¥ yaa 





































































































































































































































































































































































































Yo عم‎ 
६ 3 FS a 22 3 (5 4 آنا‎ 
3 © GEM GR OY) #»© ١ एड 
(87) सूरतुल आला 
REA 1 oo कफ आयात 19 
2 सब से बुलन्द 
١ 
بشم 401 ال خمن الْرَّحِيّم0‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ag may ee yt خلّق‎ ei} x 243, : 
فسَوّى )1( وَالذِىٌ قدرَ‎ GF siti OF bey E155 el ستح‎ 
और जिस ने फिर ठीक | पैदा सब से अपना पाकीज़गी 
oe 2 जिस ने 1 नाम 
अन्दाज़ा ठहराया किया कया Tre रब बयान कर 
24 act teed as \ a 2< a a 12% 
(०) الحوى‎ sls فجَعّله‎ (६ eS وَالذِى اخرّج‎ (7) (४०५६७ 
फिर उसे निकाला और फिर राह 
5 9 |< चारा 3 दिखाई 
كن ا‎ कर दिया (उगाया) जिस ने दिखाई 
(७६ pra يَعْلَمُ‎ ce, by ove (७ + जे आज wie ई ७5 yess 
نقرفك فلا تنشى [3) الا مَا شاءً الله انه يَعْلمْ الجَهر و‎ 
और जाहिर जानता | tere panes ep मगर «| फिरन हम जलद पढ़ाएंगे 
जो | है वह لا‎ भूलेंगे आप आप (स) को 
و سس‎ + 197 
037 4 Kien 2 incl 238 woe +e V5 a te 
es لليشرئ 5518 إن تفعتٍ الذكرى‎ Spas OY) يَخفى‎ 
जलद समझ 8 पस आसान [और हम आप (स) 
2 > | समझाना | नफा दे |अगर 5 8 - 7 | पोशीदा 
जाएगा समझा दें तरीका को सहूलत देंगे 
€ SJ 2 Z Be 7 5 i a لا‎ 4222 gins ote कर 2% 
ب الثاوَّ الكبرى‎ 6A OD الاشقى‎ Gomes 0 مَنْ يخشى‎ 
दाखिल 3 और vee तही है 
12 | बहुत बड़ी | आग oe जो 11 | बद बख्त renin a 10 | डरता है | जो 
होगा करेगा उस से 
eye: لا‎ J 7 ودام‎ 9 2८ b 2 5 2 و‎ 
ues كر‎ eh, ai 2% eli 4 : 0 12 2 wee) 24 ५9 و‎ अं ع‎ oe 
el >) Ut ee | قد‎ ON poe 3) فيّهَا‎ Ope كم له‎ 
और . | यकीनन उस और न में 5 
नाम जि बात 14 ais जो es 13 ou उस में | न मरेगा वह | fee 
किया हुआ ने hele पाई जिएगा 
{ 4 % AS) ad { و‎ es re Chat - = 0 فصل‎ 4 we 
وَالاخِرَة حير‎ ke لحيو‎ ०) +-२2$- د‎ Uo فصل‎ 4-२3 
आर बढ़ाते हो फिर नमाज़ | अपना 
बेहतर 16 दुनिया जिन्दगी : c बलूकि | 15 ١ 
आखिरत 2 (तरजीह) 3 पढ़ी रब 
لا ع‎ 32 a 2 « a + {ae 
ae 1 24-2 rae 12, ५3 3 YA chi لصخف‎ 3 a ال‎ rv ५ 74८ 
19) وَمُوْسى‎ eed) الاو صحف‎ tows! (a إن هذا‎ (४ (als 
और मूसा | इब्राहीम सहीफे ले सहीफ में बेशक और बाकी 
19 35 इब्राही 1 18 पहले 1 oi 17 x : 
(अ) (अ) यह रहने वाली 
عَهَا‎ 4 FS Z Bre 0 a3 0 عر‎ सओ! vm) 5 آيَا‎ 
( © ABU 592 (७) © 57 एड 
88) सूरतुल 71911 
REA 1 Se आयात 26 
छा जाने वाली 
हि 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, CEH करने वाला है 
fe © flee 158 4) CO eeu Cause أشكَ‎ ye 
4.25 (1) dad ksi ००८३) OC) الغاشية‎ Cote Al : 
अमल जलील ओ ae कितने ढांपने क्या तुम्हारे पास 
= 2 उस दिन 1 1 बात 
करने वाले आजिज़ मुँह वाली आई 
7 + 5 لا‎ a, 2 عنا‎ 1 हा ‘pal p لا‎ 4 
od Cael تشقى مِنْ عيّن‎ Oe WG es OF) ناصبتة‎ 
पिलाए दहकती दाखिल मुशक्कत 
नहीं Ls | खौलता चशमा | से जाएंगे 4ت‎ = : आग जा 3 ا‎ 5 
हुआ हु जाएंगे हुई होंगे उठाने वाले 
L SY Z 5 
aT 7 3 2 el 2 و 2 4% 27 = و و‎ lab 7 ee a 
Oe & XY GH IO ep & الا‎ ७४ WJ 
न बेनियाज़ न मोटा ख़ारदार 1 उन के 
7 भक करेगी ait | | से |मगर।| खाना 
eS करेगी करेगी घास लिए 
५ منزل‎ 598 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीज़गी बयान कर अपने सब से 
बुलन्द रब के नाम की, (1) 

जिस ने पैदा कया फिर ठीक 
किया, (2) 

और जिस ने AT ठहराया फिर 
राह दिखाई, (3) 

और जिस ने चारा उगाया, (4) 
फिर उसे Gare सियाह 

कर दिया। (5) 

हम AE आप (स) को पढ़ाएंगे, 
फिर आप (स) न भूलेंगे, (6) 
मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक वह 
जानता है जाहिर भी और पोशीदा 
भी। (7) 

और हम आप (स) को आसान 
तरीके की सहूलत देंगे। (8) 

पस आप (स) समझा दें अगर 
समझाना नफा दे। (9) 

जो डरता है वह जलद समझ 
जाएगा, (10) 

और उस से बदबख्त पहलू Tet 
करेगा, (11) 

जो बहुत बड़ी आग में दाखिल 
होगा। (42) 

फिर न मरेगा वह उस में और न 
जिएगा। (13) 

यकीनन उस ने फलाह पाई जो 
पाक हुआ, (14) 

और उस ने अपने रब का नाम याद 
किया, फिर नमाज़ पढ़ी। (15) 
बलकि तुम gaat जिन्दगी को 
तरजीह देते हो। (16) 

और (जबकि) आखिरत बेहतर और 
बाकी रहने वाली है। (17) 

बेशक यह पहले सहीफों में (भी 
कही गई थी), (18) 

इब्राहीम (A) और HAT (अ) के 
सहीफों 8| (19) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या तुम्हारे पास ढांपने वाली 
(कियामत) की बात पहुँची। (4) 
कितने ही मुँह उस दिन 

ज़लील ओ आजिज़ होंगे, (2) 
अमल करने वाले, मुशक़्कृत उठाने 
वाले। (3) 

दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, (4) 
खौलते हुए चशमे से (पानी) पिलाए 
जाएंगे, (5) 

न उन के लिए खाना होगा मगर 
ख़ार दार घास से, (6) 

जो न मोटा करेगी और न भूक से 
बेनियाज़ करेगी। (7) 































































































AFA (30) 


कितने ही मुँह उस दिन 

तर ओ ताज़ा होंगे। (8) 

अपनी कोशिश (कमाई) से खुश 
खुश, (9) 

बुलन्द बाग में, (10) 

उस में वह न सुनेंगे बेहूदा 
बकवास, (11) 

उस में एक बहता हुआ AMAT 

है। (12) 

उस में ऊँचे ऊँचे तखूत हैं, (13) 
और आबबखोरे चुने हुए, (14) 

और we तरतीब से लगे हुए, (15) 
और कालीन बिखरे हुए 

(फैले हुए)। (16) 

क्या वह नहीं देखते! He की तरफ 
कि वह कैसे पैदा किए wel (17) 
और आस्मान की तरफ कि कैसे 
बुलन्द किया गया? (18) 

और पहाड़ों की तरफ कि कैसे खड़े 
किए गए? (19) 

और जमीन की तरफ कि कैसे 
बिछाई गई? (20) 

पस आप समझाते रहें, आप (स) 
सिर्फ समझाने वाले हैं। (24) 

आप (A) उन पर दारोगा नहीं, (22) 
मगर जिस ने मुँह मोड़ा और BH 
किया (मुन्‌किर हो गया), (23) 
पस अल्लाह उसे अज़ाब देगा बहुत 
बड़ा अज़ाब। (24) 

बेशक उन्हें हमारी तरफ लौटना 
है, (25) 

फिर बेशक हम पर (हमारा काम) 
है उन का हिसाब लेना। (26) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम Bax की, (1) 

और दस रातों की, (2) 

और THT और ताक की, (3) 
और रात की जब वह चले। (4) 
क्या इस में (इन चीज़ों की) कसम 
हर अक़्लमन्द के नज़्दीक मोतबर 
है। (5) 

क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे 
रब ने क्‍या मामला किया आद के 
साथ, (6) 

इरम के सुतूनों वाले, (7) 

उस जैसी कौम दुनिया के मुलकों में 
पैदा नहीं की गई। (8) 

और समूद के साथ fret ने वादी 
में सख्त पत्थर तराशे, (9) 





AQ الفجر‎ 


























5 لا‎ 0 w 3 4 a 2 & 
a 2 ba) Leek Le act 3 |) و مذ تاعمّة‎ 
dain لِسَعي 25 1 فى‎ (A) Aone नदी jet os) 
5 अपनी Peat मे 
ant में ا‎ खुश खुश कील | | तर ओ ताज़ा | उस दिन कितने मुँह 
gs ام‎ § Bez ae ار‎ Pose كو‎ eo 1 
2 4 ie oe 2 Leis acé Wed) ~ 9% 7 ass 
2 ON) جاريّة‎ of 2 OD لاغِيَة‎ Gd تَسَمَعٌ‎ YO) atl 
बहता a बेहूदा में वहन 
उस में 12 3 चशमा | उस में 11 3 उस में 8 10 बुलन्द 
हुआ बकवास सुनेंगे 
































0 4G 2 4 “2 4.5 @ فوع 5 2 سم كو‎ 8 3 
وَنْمَارق‎ Of) Sp pps Sle S15 OF) Asp sp شْرّْرٌ‎ 















































































































































































































































और Te 14 चुने हुए और कटोरे 13 ऊँचे ऊँचे reat 
الس اليل‎ ७११००... 22: فلا‎ न rere eso 1555 2 مَصَفُوْفَةٌ‎ 
ول‎ ١ وك‎ = | 9० Ce > on 
5 और तरतीब से लगे 
Fe तरफ देखते 16 बिखरे 15 
He रफ्‌ क्‍या वह नहीं देखते? खरे हुए कालीन हुए 
2 Sin oat 2 oe 7८८) B fice poe 5319 ae. eos 2 
Sod! Sip ON كيّف وُفِعَتَ‎ sett وَإلى‎ 07” Cal 9 
पहाड़ और बुलन्द कैसे और वह पैदा 
els 18 = कैसे आस्मान 17 8 कैसे 
(जमा) तरफ किया गया तरफ किया गया 
__ je ae L كف 4 و وقفة 9 4 2 كف‎ हट 
7) ob كد‎ ol oy OD Ces ضف‎ 
erent 18 और 5 
20 बिछाई गई कैसे ज़मीन = 19 खड़े किए गए कैसे 
3 2 7 نَمَتَ عليه‎ 0 + ws 2 2८ + Ls Go بعك قف‎ > 
"١ pores ees Sat) (i) 25d C8 at SL 
समझाने ae पस समझाते 
22 दारोगा उन पर नहीं आप | 21 चाल आप ع‎ रहें 
2 RS oe | ل‎ 4, ४९२ 13.2 5$ 2 اس ركفو‎ An gr 2 5 
1६ SV العغعذاب‎ ail 4... ०.६... rr و‎ Se Se الا‎ 
पस उसे अज़ाब देगा और मुँह जो- 
24 बड़ा अज़ाब i 23 = मगर 
अल्लाह कुफ्र किया | मोड़ा जिस 
= 4 (६1५४ (2 = م‎ < a (5 4 142 
1) ५ one eed ان جد‎ e— Ue eo! a | ०) 
हमारी 5 
26 उन का हिसाब हम पर बेशक | फिर 25 उन का लौटना ل‎ बेशक 
١ Geiss wm الْمَجَر‎ 812 (७) © or SLT 
rs جر‎ 2 
(89) सूरतुल Har 
CEA 1 जज क्र आयात 30 
सुबह सवेरा 
أ‎ 
Oey! CRP بشم الله‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
न a ل 2 @ 2 2 > ا‎ 535 - Y 42 
. ed - om 5 لشفع 2 لو‎ 5 w er عشر‎ a LJ 2 aren pe : 2 
= और 5 और और = और 1 कुसम 
रात की ताक की जुफ्त की रातों की Bat की 
¢ ८ 2 5 4c طم‎ i ¥ <& لو‎ . ae कर 0 
كيف فعَلَ‎ PHO حِجر‎ GU es فئ ذلك‎ (७ (६1) يَسْر‎ 
मामला क्या तुम ने हर अक़्लमन्द 5 5 
foe कैसा नहीं देखा हि जीत कसम ड्स में | क्‍या |< | चले 
gle 42 pes “2 1 ون 5-3 2 عقا لاح اس‎ cat re 21 رت‎ 
الى لم يُخلق مخ‎ (0 2-० ذاتٍ‎ 63 7) oly HY; 
नहीं पैदा 0900 आद के | तुम्हारा 
उस जैसा 8 वह जो 7 सुतूनों वाले za 0 ١ ie 
किया गया साथ रब 
لذ 5 عا ص 2 2 لا ص‎ 1 7 a, wy 2 2 
(3) بالوَادٍ‎ ## ६४४.) وَثْمُرَّدَ الذِيّنَ جَابُوا‎ (४) فى البلاد‎ 
में काटे (तराशे) fart ने = 
| > | वादी में = न्हों ने और समूद A शहरों में 
सख्त पत्थर 
599 ४ منزل‎ 


3 هدك 































































































Ye عم‎ 


ae 27‏ . 3349 لها 3 ah‏ 5 - ظَعَوً 5 A‏ 1 لاص 
وَفْرَعَوّنَ ४)‏ الأوؤّقَادٍ 0०0‏ الذيَّنَ ab‏ فى البلادٍ ND‏ 




































































































































































शहरों में सरकशी वह 
11 'शहरों में जिन्हों ने 10 कीलों वाला और फिरऔन 
1 की न्हों ने j 2 
& 2 7 3 1 ३-1 2 2 7 فِيَهَا 4 اه‎ 0 2 yams 
Spo 5 eels Ged 05 الْمَسَادَ‎ (६:३3 1552 SLi 
पस 
कोड़ा हे उन पर 1 12 was उस में बहुत किया 
रब बरसा दिया 
5 3 2.2 22% te 4 2 Be 2 3 راع لاج‎ 
اذا‎ OLY! فامًا‎ (६ لبالمِيَصَادٍ‎ dsj of OD عذاب‎ 
जब इन्सान पस जो 14 घात में باقن‎ 89 13 अजाब 
5) 56 3-5 فَيَفُوَلُ‎ १६८६५; 45८45 ६5 4.६5 مَا‎ 
بي من‎ Oe مه وتعمه‎ Aa’ . 
मुझे और उसे उस को हल | eae 
15 ms मेरा रब | तो वह कहे 8 ١ उस को आज़माए 
इज्जत दी नेमत दे इज्जत दे रब 
i 3 eo अं a2 A عله ا‎ ee 3 0 جم‎ pe 
डर 4 9 5 ct e 
7) नी عَلبَه رزقهه‎ pelt J) Lie وَامما إذا‎ 
उस का अन्दाज़े से 
मेरा रब कहे उस पर उसे आज़माए और जब 
र तो वह कहे रिज़्क उस 5 देता है उसे आजमाए 
A a ae पे ने a a ee ne 3 Ls . كع‎ 0 २५ دع‎ 
وَلا تَخَضّون‎ 09 ली تكرمُوَن‎ ४ 1०5 كلا‎ OD َهَانَن‎ 
a 5 8 हरगिज़ नहीं, मुझे ज़लील 
और aad नहीं देते 17 यतीम इज्जत नहीं करते 16 
١ 3 كي‎ बलकि किया 
है 2 @ 22 4 A 2 لك رع ?457 كلو‎ ae ee i 2 a a 
5) أكلا لما‎ Sipe OPIS 5) 00 م المسكيّن‎ He 
माले 
19 a 5 as لك‎ 18 मिस्कीन खाना पर 
समेट कर मीरास खाते हो 
2 <2 ays 5 ع‎ ae Lb ع‎ Lis 7 J (४1 2 i 8 4g 
كلا اذا 5 نت الازض‎ (४: 0 Lis | ca any 
पस्त कर हरगिज मुहब्बत 
ज़मीन 0 sata ات‎ 20 बहुत मुहब्बत माल a = 
जाएगी जब 5 करते हो 
5 > 52 فك انملك‎ AS كت م‎ ८5 
slug OD Lie Lie Satis G5; وَجَاآءَ‎ OD ७७ ७७ 
oe और (आएं) तुम्हारा और we कट 
और लाई जाए | 22 Pat दर कतार nee Sig 21 > 
रिश्ते रब आएगा कर 























im a2 ना‏ 2 2 تي ,1 2 22 2.८ Lg ٠.‏ 00 عا 4 ८१०‏ و 
Lip‏ بجَهَلَم؛ يَوَمَبذٍ يَتذكر at 3७ ०-४‏ 
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V منزل‎ 





उस के | और में 
1 इन्सान सोचेगा उस दिन जहन्‌नम में उस दिन 

लिए | कहां 0 

* فيو مد‎ ae 7 < Lis 2 2 ८ 0 يليَكبِئى‎ 5 1 ti ra है ५ नी = pay Z ५ 
بد‎ 1६/ न जननी لذكرى كنا يفول يليتنى‎ ॥ 

अपनी जिन्दगी मैं ने पहले वह 8 
पस उस दिन 24 Erk a ऐ काश 23 सोचना 
के लिए भेजा होता कहेगा 
a a ये 66م اله :1 :هه‎ ० 21 | eee | 
وَثئاقه‎ GSEs Ys (05%) عَذاتبَه اخحد‎ Las ४ 
उस का कोई 5 
और न बान्ध कर रखे 25 कोई उस का अज़ाब अज़ाब न देगा 
बान्धना 
dh & ॥ 00 Ab beh pein (६८६४ ५5 @ isi 
—_—T > ٠ هه‎ 
| حد ياب لنفش : جع‎ 
ap} = ate चल 27 yet THT 3 26 कोई 
1 2 os 04 ४ 3 2 rf ضّة‎ a 2 تك 95 ضّتة‎ 7 
3) (४०-२2 فادخلئ فى‎ A مَرَضِد‎ ४-४५ رَبْك‎ 
29 मेरे बन्दे में पस दाखिल हो 28 | वह qa से राजी राज़ी अपने रब 
1 ea Lor 
7] ४ وَادْخلئ‎ 
और 
30 | मेरी जन्नत = 
दाखिल हो 


अल Fe (89) 


और कीलों वाले फिरऔन के 

साथ, (10) 

जिन्हों ने शहरों में सरकशी 

की, (11) 

फिर उन शहरों में बहुत are 
किया। (12) 

पस उन पर तुम्हारे रब ने अज़ाब 
का कोड़ा बरसा दिया। (13) 
बेशक तुम्हारा रब घात में है। (14) 
पस इन्सान को जब उस का रब 
आजमाए, फिर उस को इज्जत दे 
और नेमत दे, तो वह कहे कि मेरे 
रब ने मुझे इज्जत दी। (15) 

और जब उसे आज़माए और उसे 
रोज़ी अन्दाज़े से (तंग कर के) दे तो 
वह कहे कि मेरे रब ने मुझे जलील 
किया। (16) 

हरगिज़ नहीं, sale तुम यतीम की 
इज्जत नहीं करते, (17) 

और Grad नहीं देते मिस्कीन को 
खाना खिलाने की, (18) 

और तुम माले मीरास समेट समेट 
कर खाते हो, (19) 

और माल से मुहब्बत करते हो 
बहुत ज़ियादा मुहब्बत। (20) 
gest नहीं, जब ज़मीन कूट He 
कर Tet कर दी जाए, (21) 

और आए तुम्हारा रब और (आएं) 
फ्रिश्ते कतार दर कतार। (22) 
और उस दिन जहन्‌नम लाई जाए, 
उस दिन इन्सान सोचेगा और उसे 
कहां सोचना (AHI) देगा? (23) 
कहेगा ऐ काश! मैं ने अपनी इस 
जिन्दगी के लिए पहले (नेक अमल) 
भेजा होता। (24) 

पस उस दिन उस जैसा अज़ाब कोई 
न देगा, (25) 

न उस जैसा बान्धना कोई 

बान्ध कर रखेगा। (26) 

ऐ रुहे मुतूमइन (इत्मीनान 

वाली)| (27) 

लौट चल अपने रब की तरफ, 

वह तुझ से राजी, तू उस से 

राजी, (28) 

पस दाखिल हो जा मेरे बन्दों 

में। (29) 

और दाखिल हो जा मैरी जन्नत 

में। (30) 































































































अश शम्स (91) الشمبن‎ - अल बलद (90) WLS! अम्म (30) 


a ae: لم‎ 
६६53 © ANSI 512 )050( © ٠ ६०५) अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
(90) सूरतुल बलद ١ 
रुकुअ 1 ص يد‎ आयात 20 नहीं, मैं इस शहर की कसम खाता 
eres: ١ हूँ, (1) 
الرَّحِيم0‎ Ra! بشم الله‎ और आप (A) को इस शहर में 


हलाल कर लिया गया है, (2) 
और (कसम खाता हूँ) वालिद की 
وَوَالِدٍ‎ CO shh gy Ye ५5४5 01 a a aS रे a ee 4 

199 rho है zB ४-1 2 aie 2 we तहकीक हम ने इन्सान को 


3 में 
Lee 1 | ae | = हलाल और ॥ | शहर | इस | हमें कसम | मुशक़कत में (गिरफ्तार) पैदा 
as किया। (4) 


कर लिया गया। आप (a) खाता हूँ 
2 رام أت‎ 2 + 4 >> & >? (५६5५ 5 006 لا‎ oe, (५७६ 58 
jd ES أن‎ Cer! ६) AS الإنسان فى‎ GH لقد‎ (०) وَلدَ‎ ४७; क्या वह गुमान करता है कि 
पर हरगिज किसी का बस नहीं 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, TH करने वाला है 





















































हरगिज़ बस क्या वह Wart 5 तहकीक हम ने — 8 
S 5 3 

नहीं चलेगा कि करता है لام‎ 28 पैदा किया और औलाद | चलेगा? 0 5 
- 0 1 7 वह कहता ने ढेरों माल 
शिया ral 8 an 2224) Ce 99० 2० We ale Z 
9१२ لم‎ O Cums! GO Idd Yu ESSAI a (०) احد‎ 4८ उड़ा दिया। (6) 

उस को क्‍या गमान ढेरों वह क्या वह गुमान करता है कि उस 

8 कि 0 | | t माल | जड़ा fear 98 م‎ किसी | saa]. a 5 

नहीं देखा करता है कहता है को किसी ने नहीं देखा! (7) 





























Pinte, = gene os gs ae a تَجَعَا‎ (६ عشم‎ 427 | क्‍या हम ने नहीं बनाई? उस की दो 
4-2 ०५०१ ३) وَلِسَانا وشفتيّن‎ (० الم > له عيّتيّن‎ Y} احد‎ 0 a 





























7 आँखें, (8) 
ae ee i और हम ने उसे दो रास्ते दिखाए। (40) 





+ 4 لْعَقََدَ‎ = ea 4407 وا‎ j لعَقَة‎ wey 2-28 فاه"‎ = 2 dead हुआ अकबा 
فك‎ OF) الْعَقَبَةَ‎ Le E551 Las 01) العقبَةَ‎ ers | فل"‎ O- النجَديّن‎ पस वह दाखिल न “Apa” 
(घाटी) 81 (14) 






























































5-55 तुम और पस न दाखिल om 1 
छुड़ाना | 12 | अकबा | क्‍या 11 घाटी 10 दो रास्ते 4 95 
as 5 सम | हुआ वह और तुम क्‍या मझे कि “अकबा 
A ade 15 ७४४० GO whee Sy مق‎ ७४ ab) أؤ‎ vg | कया है। (12) 
٠١( ذا مَعَرَبَةُ‎ lope U8) dees ذى‎ PH لكلا أو | فى‎ 4685 | गर्दन छुड़ाना (असीर का आज़ाद 
ई कराना)। (1 
15 कराबतदार यतीम | भूक वाले दिन में Sal या 13 ee 11 
खिलाना (असीर) | या खाना खिलाना भूक वाले दिन 
2 4.44 م د‎ ये 2 ee 2 ४5८ ah = we مشكتنًا 3 عن در‎ 2 21 में 
19-४1 ४-३ Vial Gat ee ثم كان‎ OU १7८० مشكجينا ذا‎ 12! 4, 11 हि : 
2 कराबतदार (रिश्तेदार) यतीम को, (15) 
Se थी! 2 बा से | हो | फिर | 16 | جو‎ नशीन मिस्कीन | या | या are नशीन मिस्कीन को। (16) 


























: : =, ok ; फिर हो उन लोगों में से जो ईमान 
VA) الْمَيَمَنَة‎ Geel أولبكَ‎ OV) deep 24-53 edu | लाए और weet ने बाहम वसीयत 
2 2 : -- की सब्र की और बाहम रहम खाने 
और बाहम हे 
17 रहम खाने की es सब्र की | 9| (17) 
यही लोग 8 खुश 5991 (48) 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों 


सीधे हाथ वाले बह (यही) 
(खुश नसीब) लोग 




















18 
7) 54०9 $७ agile OD الْمَضْكَمَةِ‎ Grol & ५०५ ७५४ وَالَّذِيّنَ‎ 


























मूंदी (बन्द) = बाएं हाथ वाले हमारी | और जिन लोगों ने | का इनकार किया वह बदबख्त लोग 
20 आग | उन पर 5 वह ١ 
की हुई (बद Tet) आयात इनकार किया हैं। (49) 
६८५४५ phat ey 8592 (01) © ।० آيَاثُهًا‎ उन पर आग मूंदी हुई है (उन्हें आग 
——_ में बन्द कर दिया गया 2| (20) 
७1) 
रुकुअ 1 टिया आयात 15 अल्लाह के नाम से जो बहुत 
= : मेहरबान, रहम करने वाला है 
Ome! الله الرّحمن‎ ety कसम है सूरज की और उस की 


रोशनी की, (1) 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है और चाँद की जब उस के पीछे से 
































निकले। (2) 
وَالقمر تلهًا وَالنَهَا‎ (६३६०४) وَالفشممس‎ और दिन Aaa 
हिल और उस के पीछे और उस कर दे, (3) 
जन 2 जब 1 सूरज की कुसम ’ 
दिन की निकले चाँद की की रोशनी और रात की जब वह उसे 
هد‎ ६-५ ليها 143 نا‎ 83 yo. 7 ६-4८ ee. q i 
(०) وَالسَمَاءِ و ب‎ (६ اذا يَعْدْ‎ (SG جلها‎ | ait ले, (4) 
- = और कसम है आस्मान की और 
उसे और और | | व elle और वह रोशन जिस ने उसे 
बनाया जिस आस्मान की Es रात की करदे 03 0 00५ ae) 
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Yo عم‎ 
1 لهَمَهَا‎ cae Le है) (७ a 2 4 2 لكا‎ grb 2 ما‎ न ٠ >% 04 2 
je es )"( lee ४७३ 2-४ G طح‎ ७5 وَالارْضِ‎ 
उस का | उस के दिल | » | उसे दुरुस्त | और | और नफ्स 0 उसे और | और ज़मीन 
गुनाह में डाली किया जिस | (इन्सान) की फैलाया | जिस की 
+ gets Cow 506 is 2 لاص 3 القت رم‎ Le 7 ع‎ 
)- ws (७ ol 155 (१ قد افلح >> رَكُهَا‎ )4 prey 
उसे are और तहकीक उस को और उस की 
10 : जो ee > | Ls | 
में मिलाया a नामुराद हुआ पाक किया लि परहेज़गारी 
2 CG لاص‎ 4 a < لاص و‎ ale, ९ ze 
لهُمْ‎ 3 a شقهًا — 4 فقا‎ के हे Cas 3 1 ير 2 م‎ & <2 बंप كذ‎ 
ae فقال‎ Or) Baal ८1 91 GD yb, sy05 Cs 
उन तो उस का उठ खड़ा जब अपनी 
5 12 जब 11 समूद झुटलाया 
से कहा ae et हुआ सरकशी 
41516 12५६८ 623155 = 5.4: a ३६85 3 wer 
ALAS فعَقَرُوَهاهة‎ O55 10) الله ناقة الله وَسْقَيِهَا‎ 0:25 
फिर हलाकत फिर उस की फिर उस को 1 और उस की अल्लाह की 0-0 
डाली Ea काट डालीं झुटलाया पानी की बारी ऊँटनी 3 5 
حّ‎ 2 A ele 
تخاف عقببها‎ ४३ OH Lepis بدنبهم‎ a —<— 
Pe उस का और वह नहीं पा फिर उन्हें बराबर|[ उन के गुनाह उन का = 
अनूजाम डरता कर दिया के सबब रब 
عَهَا‎ 2 FS A; be 1 rae, آنا 4 تهًا‎ 
( © SS RH (५) © 3 
(92) ada लैल 
REA 1 eee आयात 21 
रात 
Ory! بشم 401 الرَحَمن‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
pe 4 نكهًا‎ a ار‎ Les of jet 8 
Sa وَمَا تلق‎ OO اذا يَعْشُى [0) وَالنَهَارٍ اذا تجن‎ J 
नर a ee | 1 | वह जब | “ا‎ 
पैदा किया रोशन हो ढांप ले कुसम 
١ + ८28. 1 22 51 ع‎ ais سَعْيَكَُ‎ 3 Tonle 
Co} — 1 3A ४७ 3 of Le وَالانثى‎ 
और परहेज़गारी सो तुम्हारी |. 
ع‎ 3 «| 2 3 
इखूतियार की दिया जिस = मुख़्तलिफ कोशिश बेशक और मादा 
































b 2 2 لا‎ 2 2 
تلقف = رين‎ 4 pos 5 oe —- ee a dt ou Ce 7 
Lal Y وصدق با 1 يَسْوّْة لليتسرى‎ 

















































































































5 पस अनकरीब उसे 
और जो 7 आसानी حر‎ अर «| अच्छी बात को और सच जाना 
आसान कर देंगे 
- 3 2 a 5 لا‎ 
‘ و‎ 2 = eed و‎ an? है — ١6 2 95 (ees ee 5 
Opin )1 وَاشكغنى )4( وَكذت با ع‎ Ee 
पस अनकरीब उसे 98 और और जिस ने Gat 
كناك‎ ir ea अच्छी बात को | | I 
आसान कर देंगे झुटलाया बेपरवाह रहा किया 
(६:1५ اد‎ ५ = رش‎ > 4% v 7 = 4०2 2 28 لِلْعْسْر = وما‎ 1 
a إن‎ OY عَنَه له إذا ترّذى‎ Zot و‎ GD Cpa 
बेशक हम पर जब नीचे उस का = और न दुशवारी - 
11 aise उस को 10 اك‎ 
(हमारा जिम्मा) गिरेगा वह माल फाइदा देगा सख्ती 
7 A 3 5 । ليد‎ 3 
شك نارًا‎ As O لتا للاخِرة وَالاوٌلى‎ og OD ى‎ 
पस मैं तुम्हें हमारे | और अलबत्ता राह 
आग 1 13 | और दुनिया | आखिरत 1 : 12 عه‎ 
डराता हूँ लिए | बेशक दिखाना 
Lb لا‎ 2222 oo galas ; 3 be bls 
71 4 كذ‎ g yo 0 2 5 ) تلذ‎ 
ج وَتوَلى‎ ASI لا 3 الا الا شقى‎ Ge تلظى‎ 
3 इनतिहाई न दाखिल भड़कती 
16 और मुँह जिस ने झुटलाया 15 es मगर गंगा उस peas Ls | ae 
मोड़ा ae बख्त होगा उस में हुई 
‘a 1 a 
: a >> >» a 7 = 2 42 9 اله 2 5 0 ا لذ‎ eres eee pg Fes م‎ 
118 ey ; —— om 3 a ميجحت‎ 
QA) يود ماله تير‎ ७४४ Qy) — “था: आर्ट 9 
अपना 5 5 बड़ा और अनकरीब उस से 
18 |पाक करने को देता है जो 17 ; ee 
माल परहेज़गार बचा लिया जाएगा 
فقول‎ 602 





अल लैल (92) اليل‎ 


और ज़मीन की और जिस ने उसे 
फैलाया, (6) 

और इन्सान की और जिस ने उसे 
दरुस्त किया, (7) 

फिर डाली उस के दिल में उस के गुनाह 
और परहेज़गारी (की AAA)! (8) 
तहकीक कामयाब हुआ जिस ने उस 
को पाक किया, (9) 

और तहकीक नामुराद हुआ जिस ने 
उसे are में मिलाया। (10) 

समूद ने अपनी सरकशी (कि वजह) 
से झुटलाया, (11) 

जब उन का 35950 उठ खड़ा 
हुआ। (12) 

तो उन से अल्लाह के रसूल ने कहाः 
(GA हो) अल्लाह की ऊँटनी और 
उस के पानी पीने की बारी से। (43) 
फिर Set ने उस को झुटलाया 
और उस Bt BA काट डालीं, 
फिर उन के रब ने उन पर उन 
के गुनाह के सबब हलाकत डाली, 
फिर उन्हें बराबर कर दिया, (14) 
और वह उस के ATA से नहीं 
डरता। (15) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

रात की कसम जब वह ढांप ले, (1) 
और दिन की जब वह रोशन हो, (2) 
और उस की जो उस ने नर ओ 
मादा पैदा किए। (3) 

बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख़्तलिफ 
हैं। (4) 

सो जिस ने दिया और परहेजगारी 
इख़तियार की, (5) 

और अच्छी बात को सच जाना, (6) 
पस हम अनकरीब उस के लिए 
आसानी (की तौफीक) कर देंगे। (7) 
और जिस ने बुखूल किया और 
बेपरवाह रहा। (8) 

और झुटलाया अच्छी बात को, (9) 
पस हम अनकरीब उस के लिए 
दुश्‌वारी (ग़लत रास्ता) आसान 

कर देंगे। (10) 

और उस का माल उस को फाइदा 
न देगा जब वह नीचे गिरेगा। (41) 
बेशक हमारा ज़िम्मा है राह 
दिखाना। (42) 

और बेशक दुनिया ओ आखिरत 
हमारे हाथ में है। (13) 

पस मैं तुम्हें डराता हूँ भड़क्ती हुई 
आग से। (144) 

उस में सिर्फ बदबख्त दाखिल होगा, (15) 
जिस ने झुटलाया और मुँह मोड़ा। (16) 
और अनकरीब उस से परहेजगार 
बचा लिया जाएगा। (17) 

जो अपना माल देता है (अपना 
दिल) पाक साफ करने को। (18) 































































































AFA (30) 


और किसी का उस पर एहसान 
नहीं कि जिस का बदला दे, (19) 
सिर्फ अपने बुजुर्ग ओ बरतर रब 
की रज़ा चाहता है। (20) 

और अनकरीब राज़ी होगा। (24) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुसम है आफ्ताब की रोशनी 

की, (1) 

और रात की जब वह छाजाए, (2) 
आप (स) के रब ने आप (स) को 
नहीं छोड़ा और न बेजार हुआ। (3) 
और आखिरत आप (स) के लिए 
पहली (हालत) से बेहतर है। (4) 
और अनकरीब आप (स) को आप 
का रब अता करेगा, पस आप (स) 
राजी हो जाएंगे। (5) 

क्या आप (स) को यतीम नहीं 
पाया? पस ठिकाना दिया, (6) 
और आप (A) को बेखबर पाया तो 
हिदायत दी, (7) 

और आप (स) को मुफूलिस पाया 
तो ग़नी कर दिया। (8) 

पस जो यतीम हो उस पर कहर न 
करें, (9) 

और जो सवाल करने वाला हो उसे 
न झिड़कें। (10) 

और जो आप (स) के रब की नेमत 
है उसे इजहार करें। (11) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या हम ने आप (स) का सीना नहीं 
खोल दिया? (1) 

और आप (स) से आप का बोझ 
उतार दिया। (2) 

जिस ने तोड़ दी (झुका दी) 

आप (स) की पुश्त, (3) 

और हम ने आप (स) का जिक्र 
बुलन्द किया। (4) 

पस बेशक दुशवारी के साथ 
आसानी है। (5) 

बेशक दुश्‌वारी के साथ आसानी 
है। (6) 

पस जब आप (a) eT हों तो 
(इबादत में) मेहनत करें। (7) 

और अपने रब की तरफ Wat 
करें (दिल लगाएं)| (8) 





अश शर्ह (94) الشرح‎ - अध धुहा 93) ०-2! 


1 081 2 0 का यू» ई هم‎ ०22 و‎ Ga. -% 
4-3 تجحزى 04 الا ايُتغاء‎ oe Sa sis لاحد‎ 
















































































































































































रजा चाहता है. |सिर्फ | 19 |बदला दी जाए। ana से उस पर जि pai 8 
3 1 
21 | ली लिया! Age || د‎ ओ | अपना 
अनकरीब बरतर रब 
les 4 Z 2 تهَا‎ 4 ul 
١ وَعَهَا‎ FS} & الضخى‎ 4 (१) & أب‎ 
93) सूरतुध ger 
TEA 1 seals SSE आयात 11 
रोजे रोशन 
الرَّحِيم0‎ Cr بشم الله‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, TH करने वाला है 
+ है us é aye 1५ م َه‎ 3 4 
F) (छ وَمَا‎ Eby وَدْعَكَ‎ ७ 1) اذا سَجى‎ Lely 6 وَالضضحى‎ 
a | | और | आप आप (a) को a जज और कुसम है धूप चढ़ने 
3 छोड़ा 2 छाजाए | जब 1 Fi 
हुआ | न | का रब नहीं छोड़ा रात की की (आफ्ताब) 
5 6 95 ىَ‎ 
Sb a لك من الاوّلى وَلْسَوّف‎ — coy 
आप का आप (a) को और |< | a 5 आप (स) बेहतर और आखिरत 
रब अता करेगा अनकरीब के लिए 
1s SNA Zod! ee 3 Lees 83 dt eH 1 فَعَرَط‎ 
और आप (स) पस ठिकाना आप (स) क्‍या आप राज़ी 
बेख़बर 8 «| यतीम Ls | Maske 
को पाया दिया को पाया नहीं हो जाएंगे 
+ Pera 4% ars + 127% 4 we, NA a Pp = ars 
Se 2 pares 2 عنى > هو‎ $s 
| >| at कहर बोला पस = | तो wt ante और आप 7 at 
न करें जो कर दिया को पाया हिदायत दी 
3 ون ات‎ Reka 2८ Gt pe 6 لسَايِلَ‎ Ar 
Vy) بيْعَمَة 23 دث‎ ०3३ )٠:[ فلا تنهرّ‎ plot! وَاما‎ 
11 | at इजहार करें | अपना रब नेमत और 10 तो न झिड़कें age! और जो 
जो करने वाला 
و كو و‎ 3 2 Bs ६४ 4 آنا‎ 
ES} © الشّرح‎ 812 6०0 © ه‎ BLT 
94) सूरतुश शर्ह 
रुकुअ 1 ست‎ eS आयात 8 


खोलना 
Oey! CHI يسم الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, TH करने वाला है 


a SLE 2 Liaise 2 ست‎ oy है ay 2 है लि” 2 2 5 2 हब 208 
نك‎ mts 1) 25 لك‎ te الم‎ 

























































































आप (a) | आप (a) और हम ने आप (स) आप (a) क्‍या 
2 3 5 i 1 खोल fear 
का बोझ से उतार दिया का सीना के लिए नहीं 
7 2 L A 2 2 5 7 3 A م لد غير‎ Re 3a 
Bao ay oe A 2-6 4 Lia’ ee 2 لذ 7 « .4 ) 2 ظهَوَا‎ 
فإن مَعَ‎ (६ Ss لك‎ Laks i) 2 ४.1 od 
va आप (स) आप (स)| और हम ने आप (स) x 
साथ |. 4ت‎ 3 8 3 तोड़ दी जो-जिस 
बेशक का जिक्र | के लिए | aes किया की पुश्त 
3 aa ae ae pers اه‎ =) 2 pos 
VJ فرغت فانصَت‎ 154 O العم‎ ae إن‎ (Oo) العشر يِسَرًا‎ 
ay | TTS | 8 
7 | मैहनत wt as Ls | आसानी | साथ दुशवारी बिशक = | आसानी | दुशवारी 
फारिग़ हों | जब 
Debi ४-5 إلى‎ 
5 अपना | और 
5 | Wad करें 
रब तरफ 
603 ४ منزل‎ 
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आयात 8 


(95) सूरतुत तीन 
अंजीर 


Opes AEH! بشي الله‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
















































































































































































١ زَكُوعُهَا‎ 


रुकुअ 1 








अल ATH (96) العلق‎ - अत तीन (95) التّين‎ 


है 2 3 121 5 A. 9 one jb ae रे 2 4235) 4 ons 3 
5 وَهذا الْبَلْدٍ الْآمِيْنٍ‎ CO وَطظُوْرٍ سِيْيِيْنَ‎ CO २४४४७ २४1४ 
































अमन और जैतून कुसम है 
3 के 4 और इस 2 और त्रे की 1 aS 
वाला ws 9 اال‎ की अंजीर की 
हर a os 1 عر‎ 5 4 2 2- 5 5 A > 2 (६5५ 27 2 5 51 - 
Ave) 2 07 2 a & 3 2. فئ 8 خسن‎ Lis 8 A 3 
| خلقتا الإنساتن 3 احسَر تقويم عا ثم رددنه‎ 
सब से हम ने उसे सांचा # अलबत्ता हम ने 
«| बेहतरीन में इन्सान 
नीचा लौटा दिया (साख्त) ba ay पैदा किया 
= oF oe हु 27 7% ! 1 و غير مو 2 عَمِلوا‎ JS 1 0 2 سفلينَ‎ 5 
1] Opies PE fel (६-४ وَعَمِلوا الصلحت‎ Meal الا الذِيّنَ‎ (5) Ge 
ख़तम तो उन 5 और ईमान सिवाए नीचों 
5 होने न | अजर नेक tute Ls | 
होने वाला के लिए अमल किए | लाए जो लोग वाला 
& paces 4 ot 8 y 27 + 7 Bs 55 2 5S Z Loa 1 
DY بأخكم الْحكِمِينَ‎ a KIM BL dy BS ५४४ 
| ६ | तमाम सब से बड़ा क्या नहीं 5 दीन के मामले | इस के | पस कौन आप (स) 
हाकिम हाकिम अल्लाह में बाद को झुटलाएगा 
\gé 3 1 1 हि] 24 ee ६४ 2 آنا‎ 
ESS © Gl 59० OD © ७५ Bul 
(96) 5500 ATH 
REA 1 SS आयात 19 
जमा हुआ खून 
A 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ع‎ 5 ple 8 2 تلق‎ 0 c je > rai a 7 2 2 
7) 3 3 OLY $ HE CA رَبَكَ‎ «४५ 154! 
जमा पैदा पैदा अपना 
2 1 
gat aa a इन्सान — ae जिस ने नाम से | पढ़िए 
2 a 279 a a 3 كُرَ‎ 2 2 
8 2 ele oll ele 20 ee ا‎ , 7 a 
الإنسان‎ els 3 علمَ با‎ SiS! 7) الاهْرَّمَ‎ S55 (5! 
5 वह जिस बड़ा और आप 
इन्सान सिखाया | 4 कलम से | सिखाया 3 3 : पढ़िए 
3 करीम का रब 
3 - 127 Ble 2० ل‎ obs 4 < >? 3 ع‎ L alas 2 Ls 
Vv ستغنى‎ 7 w 1 = oa 1.23 कर ) لم 2 ره‎ 
० (४) 1 8 of GO) كلا إن الأانشان ل‎ [०] ४ 1 ४ 
aere| 7 eat Hees 5 सरकशी ae हरगिज़ नहीं = | वह जानता ane 
a देखे करता है > बेशक था 
+ b < Z 0 2 >> 1 i rf 2 >> + 5 43 2 
٠١( hee عَبَدَا إذا‎ GO يَنْهى‎ CA! Cass) GO ee! الى رَبَكَ‎ 
वह नमाज़ एक . | क्‍या आप अपना 
10 | जन la 2 रोकता है| वह जो a ५ | | लौटना है 2 तरफ 
पढ़े बन्दा ने देखा रब 








2 “A 2 + pris ae 7% है हा 
ان‎ 63331 OD بالتقؤى‎ pl ॥ OD cag 

















aus परहेजगारी या हुक्म 93 zat 
अगर | भला देखो 12 1 a 11 हिदायत पर हो |अगर।| भला देखो 
का देता 
५ ور‎ 3 ipl 7 ae b y Ge 7 sla 1 Lb ! ae 
ay كلا ليِنْ لم‎ OD الله يَرى‎ ob ७६ كذب وَتَوَلى (02 الم‎ 
हरगिज़ देख रहा aa 5 मुँह 
न बाज़ आया | अगर ही ee! कि अल्लाह = 13 a is झुटलाता 
नहीं fd जाना मोड़ता 
9 ع 9 4 3 س2‎ ना Po 
حم فَلَْيَدٌ £3 م رش تاد‎ 1६७ 2 03 wee 5 G — 5 A (६४:८1 2 
W) نادِيّه‎ Edy mn) 4 453७ dee 0०) بالناصيَة‎ 6 
अपनी तो वह पेशानी के हम जरूर 
17 8 16 | गुनाहगार झूटी पेशानी 15 बालों 8 घसीटेंगे 
मजूलिस | बुला ले iz 2 बालों से घसीटेंगे 
४ منزل‎ 604 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है अंजीर की और जैतून 

की, (1) 

और तूरे सीना की, (2) 

और इस अमन वाले शहर की, (3) 
अलबत्ता हम ने इन्सान को 
बेहतरीन साख्त में पैदा किया। (4) 
फिर उसे सब से नीची (पस्त तरीन) 
हालत में लौटा दिया, (5) 

सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
at Set ने नेक अमल किए तो 
उन के लिए ख़तम न होने वाला 
अजर है। (6) 

पस कौन झुटलाएगा आप (स) को 
इस के बाद रोज़े जज़ा ओ सज़ा के 
मामले में? (7) 

क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा 
हाकिम नहीं 27 (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पढ़िए अपने रब के नाम से जिस ने 
(सब को) पैदा किया, (1) 

इन्सान को जमे हुए खून से पैदा 
किया, (2) 

पढ़िए और आप (स) का रब सब 
से बड़ा करीम है, (3) 

जिस ने कलम से सिखाया, (4) 
इन्सान को सिखाया जो वह न 
जानता था। (5) 

हरगिज़ नहीं, इन्सान सरकशी 
करता है। (6) 

इस वजह से कि वह अपने आप को 
बे नियाज़ देखता है। (7) 

बेशक अपने रब की तरफ लौटना 
है। (8) 

क्या तुम ने उसे देखा जो रोकता 

है। (9) 

एक बन्दे को जब वह नमाज़ Tel (10) 
भला देखो, अगर (वह FAD 
हिदायत पर हो, (11) 

या परहेजगारी का हुक्म 

देता हो। (12) 

भला देखो, अगर (यह रोकने वाला) 
झुटलाता और मुँह मोड़ता हो। (13) 
क्या उस ने न जाना कि अल्लाह 
देख रहा है। (14) 

हरगिज नहीं, अगर बाज़ न आया 
तो पेशानी के बालों से (पकड़ कर) 
हम जरूर घसीटेंगे। (15) 

झूटी गुनाहगार पेशानी। (16) 

तो बुला ले अपनी मजूलिस (TCA) 
को, (17) 































































































AFA (30) 


हम बुलाते हैं प्यादों को| (18) 
नहीं नहीं, उस की बात न मानें 
और आप (स) सिजूदा करें और 
(अपने रब की) नज़्दीकी हासिल 
करें| (19) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने यह (क्रआन) उतारा 
लैलतुलक॒द्र में। (4) 

और आप क्‍या जानें कि 
“ATTRA” FATS? (2) 
लैलतुलक॒द्र हजार महीनों से बेहतर 
है, (3) 

इस में उतरते हैं फरिश्ते और रूह 
(SEA अमीन) अपने रब के हुक्म 
से हर काम (के इनतिज़ाम के 
लिए)।| (4) 

तुलूअ HA तक, यह रात 
सलामती (ही सलामती) है। (5) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जिन लोगों ने कुफ्र किया अहले 
किताब और मुश्रिकों में से, बाज 
आने वाले न थे यहां तक कि उन 
के पास खुली दलील आए, (1) 
अल्लाह का रसूल पाक सहीफे 
पढ़ता हुआ, (2) 

जिस में रास्त और दुरुस्त तहरीरें 
लिखी हुई हों। (3) 

और अहले किताब फिर्का फिर्का न 
हुए मगर उस के बाद कि उन के 
पास आगई खुली दलील। (4) 

और उन्हें सिर्फ यह हुक्म दिया गया 
था कि वह अल्लाह की इबादत करें 
उस के लिए ख़ालिस करते हुए दीन 
(बन्दगी) यक रुख़ हो कर, और 
नमाज काइम करें और जकात अदा 
करें, और यही मज़बूत दीन है। (5) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अहले किताब और मुश्रिकों में से, 
वह जहन्‌नम की आग में हमेशा 
रहेंगे, यही लोग बदतरीन मखलूक 
हैं। (6) 
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अल आदियात (100) الغعديت‎ - 39 जिलज़ाल (99) الزنزال‎ 
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जो लोग ईमान लाए बेशक 
2 ل‎ a 2 awe हैं dis هم‎ 4 दा 2 
उन का उन की 
बाग़ात पास 
रब weit 
فيّهًا ابَدا‎ 
55 राज़ी हुआ हमेशा nor 
उन से उस में 
अल्लाह हमेशा 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, CEH करने वाला है 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और 
set ने अमल किए नेक, यही 
लोग बेहतरीन मखूलूक हैं। (7) 
उन की जजा उन के रब के पास 
हमेशा रहने वाले बाग़ात हैं, उन 
के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन 
से राजी हुआ, और वह अल्लाह से 
राजी हुए, यह उस के लिए है जो 
अपने रब से डरे। (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जब ज़मीन जलजले से हिला दी 
जाएगी, (4) 

और अपने बोझ बाहर निकाल 
डालेगी, (2) 

और कहेगा इन्सान कि इस को 
क्या हो WaT? (3) 

उस दिन वह अपने हालात बयान 
करेगी, (4) 

क्योंकि तेरे रब ने उसे हुक्म भेजा 
होगा। (5) 

उस दिन लोग मुख्तलिफ गिरोहों 
में बाहर निकलेंगे ताकि उन के 
आमाल उन्हें दिखाए जाएं। (6) 
पस जिस ने की होगी 

एक ज़र्रा बराबर नेकी 

वह उसे देख al (7) 

और जिस ने की होगी 

UP AT बराबर बुराई 

वह उसे देख लेगा। (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है दौड़ने वाले, हांपते हुए 
घोड़ों की, (1) 

(सुम) झाड़ कर चिंगारियां उड़ाने 
वालों की, (2) 

सुबह के वक़्त (शब खून मार कर) 
गारतगिरी करने वालों की, (3) 
फिर उस (दौड़ने) से गर्द उड़ाने 
वालों की, (4) 

फिर उस (गर्द की आड़) से AAT 
में घुस जाने वालों की, (5) 
बेशक इन्सान अपने रब का 
नाशुक्रा है। (6) 

और बेशक वह उस पर गवाह 
है। (7) 

और बेशक वह माल की मुहब्बत 
में सख्त है। (8) 































































































AFA (30) 


क्या वह नहीं जानता कि जब उठाए 
जाएंगे मुर्दे जो Pat में 87 (9) 
और हासिल कर लिया जाएगा जो 
सीनों में है। (10) 

बेशक उन का रब उस दिन उन से 
खूब बाख़बर होगा। (11) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, CEH करने वाला है 
खड़खड़ाने वाली, (4) 

क्या है खड़खड़ाने वाली! (2) 
और तुम क्‍या समझे कि क्‍या है 
खड़खड़ाने वाली? (3) 

जिस दिन होंगे लोग परवानों की 
तरह बिखरे हुए, (4) 

और पहाड़ होंगे grat हुई रंगीन 
ऊन की तरह। (5) 

पस जिस के (नेक) वज़न भारी 
हुए, (6) 

सो वह पसंदीदा आराम में 

होगा। (7) 

और जिस के वजन हलके हुए, (8) 
तो उस का ठिकाना “हाविया” 
होगा। (9) 

और तुम क्‍या समझे कि वह क्‍या 
है। (10) 

वह आग है दहकती हुई। (11) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तुम्हें हुसूले कसरत की ख़ाहिश ने 
Head में रखा, (4) 

यहां तक कि तुम eat तक पहुंच 
जाते हो। (2) 

हरगिज़ नहीं, तुम जलद 

जान लोगे, (3) 

फिर हरगिज़ नहीं, तुम जलद 
जान लोगे। (4) 

हरगिज नहीं, काश तुम set 
यकीन से जानते होते। (5) 

तुम जरूर देखोगे जहनूनम FT! (6) 
फिर तुम उसे जरूर यकीन की 
आँख से देखोगे। (7) 

फिर तुम उस दिन ज़रूर पूछे 
जाओगे (सवाल जवाब होगा) नेमतों 
की बाबत। (8) 





अत THAT (102) SSCL) - अल कारिआ (101) القارعة‎ 
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y a 38 b La 1२७५ لا‎ 32 ce 5 > يَعْلَمُ‎ 
٠١( فى الصَدوّر‎ Le ers (१) pal فى‎ ७ pes يَعْلمْ اذا‎ । 
10 सीने हे और सामने > | दो ا‎ उठाए Se د‎ | 
(दिल) आजाएगा जाएंगे जानता नहीं 
ع‎ 7 2G 
rare لخبيَّرٌ‎ 2 A . 294 5 > 2 ७० . 
WY) pe 44% ان رَبْهِمْ بهم‎ 
खूब . | उन का 
11 3 उस दिन | उन से बेशक 
बाख़बर रब 
١ ६८४५५ © الْقَارعَةَ‎ 851: (0) © د١‎ Sut 
६8%) القارعة‎ ४५ jew يَانَهَا‎ 
a (101) सूरतुल कारिआ 
31 1 ———— आयात 11 
खड़खड़ाने वाली 


بشم الله Cres!‏ الرَّحِيَم0 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, TH करने वाला है‏ 
ih‏ َو )7 (५४‏ لقا 2 a Leh te é iy ge ee‏ 
القارعة Le OC)‏ القارعة )1 Le Sos) Leg‏ القارعة )7 


5 और 
तुम समझे 2 
क्‍या 


क्‍या है 
खड़खड़ाने वाली 


Sects! َكَوَن‎ £ 5६ Ge ५०५६...) 3.४ ples يَوَمَ 3 يَكوَنْ‎ 
जिस 
दिन 


क्‍या है 


3 
खड़खड़ाने वाली 


1 | खड़खड़ाने वाली 























परवानों 
की तरह 


५ ४ 2 2 & Lit 2 5) لْمَتَفُوَشُ‎ (८ 

Aj! js 3 3 فامًا‎ (०) itl ets 

रंगीन ऊन की 
मानिंद 


ct ie 


ऐश 5 
a में सो वह 
आराम 


कह 22‏ 2 + ا 127 1% و L& {3 a‏ 4 
rae)‏ هاويّة LA)‏ )) اذزبك مَا هيه ٠١(‏ 4 مية 


तो उस का 
ठिकाना 


पहाड़ और होंगे 4ت‎ बिखरे हुए लोग होंगे 
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धुन्की हुई‏ م उस के वज़न भारी हुए जो पस जो‏ ا 























(tty के 2 205 2 4५ OW) 4 »1 مَةَ‎ 
Aig خفت‎ 2. ५.59 (५४) del) dine 


जो | और जो पसंदीदा 























| = | उस के वज़न हल्के हुए 








11 | दहकती हुई | आग | 10 क्या है वह? और तुम क्‍या समझे 2] हाविया 


६८ rs Tea 229 آنا ثُهَا‎ 
١ التكاثر © زَكْرْعْهَا‎ 552 0०0) © ه‎ UU! 
(102) सूरतुत तकासुर 
wat की ख़ाहिश 


Ope GAH! يشم الله‎ 


























8923| 1 आयात 8 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


9 ره‎ Lis j 7 3,4 oe لحن‎ ie on Z SI 7 
كلا شوف‎ OT pid! 2535 = OD BR KU 






















































































हरगिज 5 तुम ने यहां कस्रत की तुम्हें गफलत में 
अनकरीब 2 कब्रें = 1 N S 3 
القع‎ नहीं जियारत की | तक कि ख़ाहिश रखा 
, years: Be ge 2 ae L , pitas ag 3 Ge _ 4 لا‎ 2 elas <2 
के 5 i 7 غير 2 هه‎ 2 et te 5 
نَ‎ i Y CD) سو قف ن‎ WS تم‎ YJ ل‎ 
हरगिज हरगिज़ 
काश तुम जानते دم‎ |< | तुम जान लोगे see | | तुम जान लोगे 
नहीं : नहीं 
7 pera ac ५३४ لَكَرَ و2 لْجَجِيَمَ 2 نُمَ‎ = cpa 1 
४) gis! Ge ५34४ الجَحِيّمَ 0 ثم‎ ०१६४ لد)‎ ost! ote 
: ज़रूर उसे तुम जरूर 
7 यकीन की आँख : देखोगे फिर 01 जहन्‌नम obs a get यकीन 
देखोगे > देखोगे 
7 هم فبك ا لنعيم‎ one 1 2 2 a 8 
are عن‎ “४ 2-१२ م‎ 
a तुम ज़रूर 
8ت‎ नेमतें उस दिन eee फिर 
(बाबत) पूछे जाओगे 
607 uae 































































































5 عم‎ 
६८ pen “ igiut 
FS ; © eas) سُوَّرَةَ‎ (Tr) © 5 31 
(103) सूरतुल अस्र 
रुकुअ 1 SS आयात 3 
: जमाना 


ae‏ الله الرَحَمن الرَّجِيّم0 
अल्लाह के नाम से जो बहुत HELA, रहम करने वाला है‏ 


5 
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وَالعَصَر ) ol‏ الانتتان لفى rr‏ 1 الا al care‏ مَنُوَا 





















































































































































eee 5 3 ज़माने की 
जो लोग ईमान लाए |सिवाए| 2 ख़सारा में इन्सान बेशक 0 
Pay 
لا‎ 
ل‎ peel وَنْوَاصوًا‎ Gru وَعَمِلوا الصلحت وَتوَاصوًا‎ 
और और एक दूसरे 
3 
सब्र की Se की हक की को ade की और set ने अमल किए नेक 
५६४६४ 854६7 3० के: ف‎ ६४ آنا‎ 
3 © Beg 59८४ (०0 © 5 UT 
(104) सूरतुल FAT 
TEA 1 a आयात 9 
ताना जन 
الرَّحِيَّم0‎ Cre الله‎ oy 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
2 3 
ا‎ (aan) Z = Bo un A 5 ف 4 لذ‎ i 57 5 ate v & 1६5 0 ل‎ Ie 
1) 65463 مَالا‎ wee CAI! 8; ل همَرَةٍ‎ 445 
9 | 0 वाया كن‎ माल | जमा किया | _ जिस 1 ऐब जू | aaa ie ख़राबी 
कर रखा हर 
les — 1८४०1 5 ected to ع‎ aa ANG oe كه‎ 
فِى الححظمَة (لغا) و‎ Oh أاخلذة 1( كلا‎ 4७ يَحَْسَبِ أن‎ 
और | | जा = | बाज St हरगिज़ | See | الات‎ ae पाता 
क्‍या जाएगा नहीं रखेगा माल करता है 
عَلَى‎ alias 3 2 2 you ه- م‎ 20 
ates ot) 1] المَوَّقَدَةَ‎ %॥ GU [०] الخحطمّة‎ ७ أذزسك‎ 
पर لي‎ महज जोकि | «६ | भड़काई हुई आजा sa = | ou तुम समझे 
वह आग क्‍या है? 
عي ا‎ jn 3 ae oe 2 ا 3 نَهَا‎ 3 
4} $5 det فى‎ A) مُوْصَدة‎ Egle اذ‎ WO الافيدة‎ 
| > | लम्बे लम्बे सुतून में जे a 0 उन पर is 7 दिल (जमा) 
हुई वह 
ge rs eas we. ६5 آنا‎ 
YESS © feat 512 0-० © 5 SUT 
105) सूरतुल फील 
REA 1 sen 25 मम आयात 5 


हाथी 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


آلْم تر Creel ४-७ 0 AL‏ الْفِيَلٍ 00 الم يَجْعَلَ 




































































कर दिया तुम्हारा क्या तुम ने 
1 s 3 
a नहीं a हाथी वालों के साथ = किया कैसा नहीं देखा 

7 je 2 

3 झुंड के झुंड ORs उन पर और भेजे 2 MUS उन का दाओ 

(बेकार) 

> 8 ३ و فَجَعَلَهُمَ 1 كفشضق.‎ 5 
(०) ६५० २.2. ६ hee 5 تزرميهم بحجَارّة‎ 

wa की पस उन को न 

खाए at | | 
:تل‎ खाए हुए तरह ee संगे गिल से कंकरियां फेंकते थे 
٠ منزل‎ 608 





अल फील (105) الفيل‎ - अल हुमाज़ा (104) 8 pods) - अल AAT (103) العصر‎ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ज़माने की कसम, (1) 

बेशक इन्सान ख़सारे में है, (2) 
सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
और Set ने नेक अमल किए और 
एक दूसरे को हक की वसीयत की 
और सब्र की वसीयत (तलकीन) 
की। (3) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
खराबी है हर ताना जन ऐब लगाने 
वाले के लिए, (1) 

जिस ने माल जमा किया और उसे 
गिन गिन कर रखा, (2) 

वह गुमान करता है कि उस का 
माल उसे हमेशा रखेगा, (3) 
हरगिज़ नहीं, वह ज़रूर “हुत्मा” 
में डाला जाएगा। (4) 

और तुम क्‍या समझे कि “ह॒त्मा” 
क्या है। (5) 

अल्लाह की आग भड़काई हुई, (6) 
जो दिलों तक जा पहुँचेगी। (7) 
बेशक वह उन पर ढांक कर बन्द 
करदी जाएगी। (8) 

लम्बे लम्बे सुतूनों 8١ (9) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, TH करने वाला है 
क्या आप (स) ने नहीं देखा कि आप 
के रब ने क्‍या सुलूक किया हाथी 
वालों 4? (4) 

क्या उन का दाओ नहीं कर दिया 
बेकार? (2) 

और उन पर झुंड के झुंड aes 
भेजे (3) 

वह उन पर कंकरियां फेंकते थे 
पकी हुई मिट्टी की। (4) 

पस उन को खाए हुए भूसे के 


मानिंद कर feat! (5) 































































































AFA (30) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्रैश को मानूस करने के 
सबब, (1) 
उन्हें सर्दी गर्मी के सफर से मानूस 
करने के सबब। (2) 
पस चाहिए कि वह इबादत करें इस 
घर के रब की, (3) 
जिस ने उन्हें खाना दिया भूक में, 
और अमून दिया ख़ौफ में। (4) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या तुम ने उस शख्स को देखा जो 
UT AMT AT सज़ा को झुटलाता 
है। (1) 
वही है जो यतीम को धक्के देता 
है, (2) 
और नहीं उकसाता मिस्कीन को 
खाना खिलाने पर।| (3) 
पस ख़राबी है उन नमाजियों के 
लिए, (4) 
जो अपनी नमाज़ों से लापरवाह 
हैं, (5) 
जो दिखावा करते हैं, (6) 
और आम ज़रूरत की चीज़ (भी 
मांगी) नहीं देते। (7) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने आप (स) को 
“कौसर ” अता किया। (4) 
पस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें 
और क्रबानी दें। (2) 
बेशक आप (स) का दुश्मन ही 


नामुराद है। (3) 





अल कौसर (108) الكوثر‎ - अल माऊन (107) الماعون‎ - क्रैश (106) قريش‎ 


(६८ Z & Gun es ६5 5 
ESS & RB HR OD #& ६ pul 
(106) सूरह BLT 


क्रैश का कबीला 


Ope EH الله‎ gay 


2 


REA 1 आयात 4 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
لصتف ع‎ 7 5 Lee ب‎ ae 7 i ١ 2 5 2 حاتف‎ ١ 
1) وَالصَيَفٍِ‎ sl tl رح‎ #-६--- )'( A} لاب‎ 
और उन का मानूस करने के 
2 और गर्मी सर्दी सफर 1 क्रैश 3 
मानूस करना सबब 























हे आओ 8 م‎ ५६६६४ Gi cS | bee 4 4-15 
جؤع*‎ ०-४ الذِىُ أ‎ OD Se مَعْبُدُوًا رَبَ هذا‎ 




























































































56 5 3 पस चाहिए 
भूक से-में | उन्हें खाना दिया | जो-जिस 3 घर aa रब जा ae 
इबादत करें 
न 32. wg ب م‎ ANG 
£) مَنْ خوّفٍ‎ ee 
2 بك‎ | और oe 
अमन दिया 
gs 4 FS Z ere كا 37 تهًا 3 2 0 / لما‎ 7 
١ 3 © OBS 8544 00 © ४ 21 
= (107) सूरतुल माऊन 0 
1 تله‎ 3 7 
aa रोजाना इस्तेमाल की छोटी चीजें 
ह 
Oey! بم اللو الرحخمن‎ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत Hea, रहम करने वाला है 
es 1 ae eh} ee hig, Ab 7 ig ad} A sae 
T) ee! FAG CA! US 0) pth GAN Ci! C355) 
धक्के 5 रोज़े जज़ा झुटलाता वह जो क्या तुम ने 
2 यतीम 3 1 5 a 
0 देता है ال يلا سالا‎ ओ सज़ा हि कि देखा 
५ ॥ he فو‎ 7 = esas Lak a, 2 3 2 ५ 2 
पस रगबत और 
+ | नमाजियों 4 3 मिस्कीन eae 3 
Tat के लिए रानी न खाना पर يخ‎ wat 
و‎ gt 3 نذ و 7 2 و 2 لا‎ 3 
هم‎ a 2 ) ره‎ 7 Lows * 5 by هم عن‎ A 2 
9 गाफिल : 
वह जोकि Ls जमा अपनी नमाज़ से बह जोकि 























en a‏ ا 

5١ 638153 
दिखावा 
करते हैं 


६४४: 5६६1 3. 2791] 
١ GEIS} © الكؤثر‎ 855 (७) © 7" एफ 
(108) सूरतुल कौसर 
बे शुमार भलाइयाँ 


GAH all ety‏ الرّحِيْعه 


c 8 2 4 م 0 لما‎ 2 “2 4¢e 
४] وَيَمَتَعُوّن المَاعَوّلَ‎ 
रोकते हैं 
(नहीं देते) 


आम ज़रूरत 
की चीज़ 


7 Ls | 




















RGA 1 आयात 3 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, TH करने वाला है 


8 ja 5 3 + a Z لكو‎ हे SL 122 a 27 7 نا‎ 
لرَيئك‎ ८ ١[ اعغطظيآنك ا وَثرَ‎ \ 
हम 8 आप (a) 
को अता किया 


Dt eG ا قز‎ 


अपने रब के लिए | पस नमाज़ पढ़ें 1 कौसर बेशक हम 

















दुम कटा -नामुराद - 





बेशक | 2 | और क्रबानी दें 





3 5 ae आप (स) का दुश्मन 
ब नस्ल 


609 


V منزل‎ 































































































ot Oa 
)م‎ 


Ye عم‎ 


Gti) © الْكُفِرَوْنَ‎ 8512 (७५) & 


(109) सूरतुल काफिरून 
कुफ्र करने वाले 


ae‏ الله Catal‏ الرَّحِيّم0 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


न Sut 


REA 1 आयात 6 


5 ا د ماو 1 7 لا 
لْكؤهفِروْنَ ]1 لآ أغغيبِدٌ ts‏ كَعْبدُوَنَ ) 


॥ (६३५5 قفن‎ 



























































जिस की तुम मैं इबादत 5 कह 
2 8 1 
इबादत करते हो नहीं करता لم‎ ١ दीजिए 
ل‎ a> 2 © & 95 oe २४» 3 3 55 La are, 20 =e 
६) عَبَدَْتِمَْ‎ ४७ ०२८ LI وَلآ‎ )2[( tl غعبدوّن مَآ‎ mol २४ 
जिस की तुम ने मैं इबादत और जिस की मैं इबादत और 
| «| 3 तुम 
इबादत की करने वाला इबादत करता हूँ | करने वाले a 
. 9 ps 2 ही 2200 
| «| मेरा | और मेरे तुम्हारा तुम्हारे | 5 | जिस की मैं इबादत eee 
दीन लिए दीन लिए इबादत करता हूँ | करने वाले ل‎ 
كوي عَهَا‎ pa a ne? آنا . تهَا‎ 
£155 & اله‎ 8५9४७ (!!) © 5 21 
110) सूरतुन TAT 
REA 1 न आयात 3 
मदद 


يسم الله الرّحْمْنٍ Oper‏ 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


% 4 4 نكا‎ 4 er 3 لفح‎ 0 7 पे के. डॉ Ls 4 
يَدَنحلوَنَ فئ‎ pl! الله 8( )01 وَرََيتَ‎ #<० cle إذَا‎ 



























































और आप (a) अल्लाह की 
में | दाखिल हो रहे लोग ee 1 और फतह आजाए | जब 
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9 अपना पाकी 
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कीजिए उस से रब के साथ बयान करें 
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(111) सूरह तब्बत 
आग की लपट, शोला 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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तब्बत (111) تبّت‎ - AT नस्र (110) النصر‎ - अल काफिरून (109) ayes] 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

कह दीजिए: ऐ काफिरो! (4) 

मैं इबादत नहीं करता जिन की तुम 
इबादत करते हो, (2) 

और न तुम इबादत करने वाले हो 
उस की जिस की मैं इबादत करता 
हूँ। (3) 

और न मैं इबादत करने वाला हूँ 
जिन की तुम ने इबादत की, (4) 
और न तुम इबादत करने वाले हो 
उस की जिस की मैं इबादत करता 
हूँ। (5) 

तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे 
लिए मेरा दीन। (6) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, TH करने वाला है 

जब अल्लाह की मदद आजाए और 
फतह (हो जाए)। (4) 

और आप (स) देखें कि लोग दाखिल 
हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज 
दर फौज। (2) 

पस अपने रब की तारीफ के साथ 
पाकी बयान करें और उस से 
399197 तलब करें, बेशक वह बड़ा 
तौबा कूबूल करने वाला है। (3) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए 
और वह हलाक हुआ। (1) 

उस के काम न आया उस का माल 
और जो उस ने कमाया। (2) 
अनकरीब दाखिल होगा शोले 
मारती हुई आग में। (3) 

और उस की बीवी लादने वाली 
ईंधन, (4) 

उस की गर्दन में खजूर की छाल 
की रस्सी होगी। (5) 


































































































AFA (30) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: वह अल्लाह एक 
है, (1) 
अल्लाह बेनियाज़ है, (2) 

न उस ने (किसी को) जना और न 
(किसी ने) उस को जना, (3) 
और उस का कोई हमसर 

नहीं। (4) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: मैं पनाह में आता हूँ 
सुबह के रब की, (1) 

उस के शर से जो उस ने पैदा 
किया, (2) 

और अच्धेरे के शर से जब कि वह 
छा जाए, (3) 

और गिरोहों में फूंके मारने वालियों 
के शर से, (4) 

और शर से हसद करने वाले के 
जब वह हसद करे। (5) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: मैं पनाह में आता हूँ 
लोगों के रब की, (4) 

लोगों के बादशाह की, (2) 

लोगों के माबूद की, (3) 

वसवसा डालने वाले, पलट पलट 
कर हमला करने वाले के शर 

से, (4) 

जो AMAA डालता है लोगों के 
दिलों में, (5) 

जिन्नों में से और इनसानों में 


al (6) 
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(112) सूरतुल इख़लास 
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بشي الله AEH!‏ الرّحيْعه 


REA 1 आयात 4 


अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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(113) सूरतुल फलक 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 


























जो उस ने मैं पनाह कह 
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हसद करने are ex 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है‏ 


3 a as 7 ye 4 re 2 = ae aa 0 
TD wl اله‎ GO ph مَلِكِ‎ )0[ wl op aR! قل‎ 
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